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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णोत्पूणमुदच्यते । ` 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावरिष्यते ॥ 


TALS नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विश्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीश्च मालाम्‌ | 
रन्धान्येणोरथरसुधया पूरयन्गोपबन्देबन्दारण्यं स्वपदरमणं naga: ॥ 
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का एक स्थूल सूचीपत्र बनाना ही है । परन्तु इससे पहले 
हमारे सामने उपोद्घातरूपसे अवतारवादका एक बड़ा 
प्रश्‍न उपस्थित होता हे, जिसके Sa इम समस्त Urals 
सिद्धान्तका संक्षेपले यही सारांश बतावेंगे कि निगुण 
परमात्माका सगुण-रूपोंसे अवतार अइण करना केवल 
पुराणोंसे नहीं बल्कि श्रीमद्भगवद्गीताके- 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन | 
तान्यहं वेद सबीणि न त्व॑ वेत्थ RATU 
अजेऽपि सन्नव्ययात्मा मूतानामीश्वरेऽपि सन्‌ | 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संमवाम्यात्ममायया ॥ 
यदा यदा हि घमेस्य ग्कॉनिरभवति भारत | 
अम्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
चर्सेस्थापनार्थाय Kak युगे युगे ॥ 


इत्यादि stata और नारायणोपनिषत्‌, नुसिह- 
तापिनी, सीतोपनिषत्‌, रामरहस्योपनिषत्‌, रामतापिनी, 
वासुदेवोपनिषत्‌, गोपालतापिनी, इष्णोपनिषत्‌ आदि 
अनेक डउपनिषदोंसे भी सिद्ध है । यही नहीं, वेदकी 
पूवेसंहिताके अन्तर्गत पुरुपसूक्तके-'अजायमानो बहुधा 
विजायते? इस मन्त्रसे भी निविवाद सिद्ध है । 


यतः हम अवतारवाद्के समर्थनके लिये बहुत प्रमाण 
देनेमे समय न लगाकर श्रीमज्वगवद्वीताके एकादश ( विश्वरूप- 
दर्शनयोग ) अध्यायके प्रसंग और द्वादश ( भक्तियोग ) 
अध्यायके बताये हुए सिद्धान्तकी ओर जिज्ञासुओंकी दृष्टि 
आकर्षित करना ही पर्याप्त समझते हैं । 


एकादशाध्यायका प्रसंग यह है कि दशमाध्यायमें 
भगवानके द्वारा उनकी कुछ विभूतियोंका वर्णन सुननेके बाद 
सुनकर कि- 


नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां बिमूतीनां परंतप t 
एब तूद्देशतः प्रा्तो BARA मया ॥ 


अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाजुन १ 
दिष्टभ्याहमिदे meta स्थितो जगत्‌ | 


जैसे पुरुषसूक्ते भी कहा है कि-'पादोऽस्य विश्वा 
मतानि?) weis भगवानुकी उस महान्‌ विश्वव्यापी मत्तिका 
दर्शन करना चाहता है, जो यथाथेमें उनकी सर्पणं मूत्ति न 
होनेपर भो विश्वरूपिणी है, क्योंकि सारी दुनियाँके अन्दर 


- खण्ड-परिच्छिन्त alae qus दो जिसे सें स 


ore re 


अनन्तहिट्वैटे ब्रह्मारड भी तो भगवानका एक छोटा अंशमात्र 
ही है । भक्तवत्सल भगवान्‌ अर्जुनकी प्रार्थना स्वीकार कर 
उससे यह कहते हुए कि- 

न तु मां शक्यसे द्रष्टमनेनेव स्वचक्षुषा \ 

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेरवरम्‌ ॥ 

---उसे दिव्य नेत्र देकर अपने विश्वरूपका दशन कराते 
हैं। परन्तु वडे ही आश्चयंकी बात तो यह होती है कि भगवान्‌- 
से दिव्य ag प्राप्त करनेपर भी अंब उस विश्वरूपका दर्शन 
थोड़ी ही देरतक कर सकता है, फिर senes दिग्भ्रमादिसे 
पीड़ित हो, स्वथं विवश होफर यह aa करने सागता है कि- 

दिश! न जाने न रभे 'च शमे सीद देवेश SAAT 
हे भगवन, इस TSE SUT करके अपनी उसी 


रहता हुँ।? यह विचार फरमेकी बात है कि अझैनको तो 
भगवानूने स्वयं ‘भक्तोऽसि भे सखा चेति’ इत्यादि कहकर 
विश्वरूप दिखलाया aan देकर सारयिङ्पसे सेवा 
करते हुए उसे घन्यशिरोमणि बनाया था। जब इतने बढ़े | 
sada अधिकारीको दिव्य चछ मिलनेपर भी डस विश्वरू 
के दर्शन करते रहनेकी शक्ति नहीं होती जो भगवानका | 
aari एक छोटा अंशसात्र है, तब साधारण सन्दाधिकारी' ' 
या अधमाधिकोरियोंका यह कहना कि “हम अपने 
साधारण Baga केवल विश्वरूपका ही नहीं, भगवानके 
सम्पूणं रूपका दर्शन कर सकते हैं’ बड़े ही अहङ्गारकी 
बात है। इससे बढ़कर अहङ्कारपूणे wh सर्वथा अनधिकार 
साइसका इष्टान्त और क्या हो सकता है ? 
यह तो हुआ विश्वरूपद्शंनयोग ( एकाद्शाध्याय ) 
के axa हमारा किया हुआ अनुमान | अब यह देखना 
है कि भक्तियोग ( द्वादशाध्याय ) में भगवानने अपने 
श्रीसुखसे ही यह स्पष्ट कह दिया है कि-- 
झशेाऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिदु:खं देहवद्भिरवाप्यते \। 
अर्थात्‌ "जो देहवान्‌ हैं उनसे निर्गुणकी उपासना नहीं 
हो सकती । तब फिर अशरीर कौन है ? इसका uU 
वाव संतं सुखदुःखे न स्पृशतः? इस श्रुतिने तथा-- 
“ये हि न व्यथंगन्येते पुरुष पुरुषषम )' 
audies य्‌ सोडु NACA, WV? 
इत्यादि यीतावाक्योंने निर्वचन कर दिया है हि 
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जिसके शरीर, gema, मन तथा बुद्धिपर शीतोष्णादि 
इन्द्रसमछिका सनिक भी प्रभाव न पड़ता हो, अर्थात्‌ 
जिसको जिन्दे रहते हुए ही ares समान चितापर रखकर 
जलाये जानेपर भी तनिक-सी व्यथा न होती हो, वही 
अशरीर है और वास्तवमें वही निरुंणके लिये अधिकारी 
है । गीताके इन दोनों अध्यायोंसे अपने आप पता लग 
सकता है कि ama जीवोंके लिये सगुणोपासनाकी 
आवश्यकता है या निर्गुणोपासनाकी ? 


अदतारवादके Mate इसप्रकार सिद्ध होनेके बाद 
अद इरगला प्रश्न यह है कि अवतारोंके dak भगवान्‌ 
Rawat कौन-सा स्थान है? इसके उत्तरमें हमारा 
बस gaat ही कहना है कि-- 


“कृष्णस्तु भगवान्स्वयस्‌।' 


मतलब यह कि अन्य समस्त अवतार ANAS अवतार 
इं, परन्तु श्रीकृष्ण भगवान्‌के अवतार नहीं, स्वयं भगवान्‌ 
tre सिद्धान्तके समर्थनमें श्रीमज्ञागवतादि पुराणों, 
Mamak और उपयुक्त उपनिपदोमें खूब प्रमाण 
Ral E जिनके सारांशरूपसे इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि और सब अवतारोंमें जो भिन्न-भिन्न प्रकारके कार्य 
हुए, वे सब-के-सब एक श्रीकृष्णावतारम हुए | इसीलिये इम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको पूर्णावतार और निगुण परमात्माका 
सगुण प्रतिरूप मानते हैं, क्योंकि मूत्तिकी इष्टिसे ga- 
लोगोंकी योग्यताके अनुसार परिच्छिन्त होते इए भी, 
भगवान्‌ श्रीकृषणचन्द्रने कार्योमें तो ऐसी अपरिच्छिन्न 
अपरिच्छिन्नता दिखायी है जेसी और किसी अवतारमें नहीं 
दिखायी । इसमें यह भी प्रमाण है कि इस अवतारमें 
केवल वेदोंकी रक्षा, हिरश्याक्ष, हिरण्यकशिपु, Tau 
एक खास व्यक्तिका संहार, भूमिका उत्थान, वल्षिराजाका 
दमन, च्षत्रियोंका क्षय, TART, स्लेच्छोंका नाश इत्यादि 
एक-एक सङ्कुचित उद्देश्य नहीं हैं बल्कि ऐसे समस्त उद्देश्यों- 
की एक बड़ी भारी समष्टि है, जिसकी न कोई सीमा हे और 
न हिसाब-किताब a इसीलिये कवि जयदेवने अपने 
गीतगो विन्दर्मे दशावतारोंका वर्णन करते gu— 

SSM जरन्तिवहते भूगोरमुद्िअ्ते 

देख दारयते a we NEN T 

E ES करूयते कारुण्यमातन्वते 
WIS ENN कृष्णाय तुभ्यं नम: N 


-कहकर मत्स्यादि अवतारोमें भ्रीवलरामजीको गिनकर 
भी सबको भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके ही अवतार माना है । 
तात्पये यह कि सब अवतारोंके किये हुए सब कार्योकी 
समष्टि भगवान्‌ श्रीकृष्णने की है । अब इन अनन्त और 
अपरिस्छिन्न काया और TU कुछ खास-खास कार्यों तथा 
गुणोंका अत्यन्त सूच्म और diva रीतिसे दिग्दर्शन कराया 
जाता है जिससे स्पष्ट होगा कि-- 

ऐश्रयेस्प समग्रस्य धर्मस्प यशसः श्रियः | 
नैराग्यस्याथ मोक्षस्य wow cmm इतींगना | 

WAY शब्दके इस लक्षणका केवल भीकृष्णचन्द्रमें 
ही सम्पूणं रीतिसे समन्वय पाया जाता है । इस विवेचनसे 
‘PUY भगवान्स्वयम्‌ का अक्षरशः समर्थन और 
निरूपण होगा । 


१-एऐश्वर्यस्य ( समग्रस्य ) 
भगवान्‌ आीङृष्णचन्द्रके जन्मसे लेकर अन्ततक सारे 


इतिहासकी प्रत्येक छोटी-छोटी घरनासे भी सिद्ध होता हे 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके रूपमे समस्त जगतके नाथ ही 


'परिपूणे शक्तिसमेत भूलोकपर आये थे | उनका सर्वव्यापित्व 


( अपरिच्छिन्नत्व ) तो उनको वाँधनेके लिये किये इए 
प्रयत्नं श्रीयशोदाजीके अनुभव, व्रौपदी-वस्रापहरणके 
प्रसंग और हजारों पत्नियोंके uu नारदुजीके देखे हुए 
दृश्य आदि अनेक प्रसंगोंसे स्पष्ट है । पूतना-संहार इत्यादि 
बाललीलाओंसे लेकर अन्य सब लीलाओंसे और इस बातसे 
कि कोई भी घटना या प्रसंग ऐसा नहीं आता है जो भगवानके 
अङ्कुशके नीचे न रहता हो, भगवानका सर्वेश्वरत्व अर्थात्‌ 
“समग्र ऐश्वयं? रूपी लक्षण इतना स्पष्ट है कि उसके अधिक 
विवरण, समर्थन या निरूपणकी आवश्यकता ही नहीं 
रह जाती | 


R-WHSD (समग्रस्य) 

aa उस साधन-सामग्रीका नाम है जिससे जगतका 
धारण ( अर्थात्‌ उद्धार ) होता है । इस eee भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द साक्षात wat ही हैं और इसमें यह 
चमत्कार भी है कि दुनियाँमें जितने-जितने सम्बन्धों तथा 
हैसियतोंसे व्यवहार हुआ करते हैं, उन सबकी इष्टिसे और 
देश, काल, पात्र, अवस्था, अधिकार आदिं vate इस- 
लोगोंके जितने-जितने भिन्न-भिन्न धमं या कतंब्य हुआ 
करते हैं, उन सबमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने अख्तरूपी 
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उपदेशोंसे ही नहीं, प्रत्युत अपने आदर्श आचरणोंसे भी 
हमलोगोंको da स्वरूप दिखलाया और vga 
किया है। इन सब विप्योंमें एक छोटेसे-छोटा विषय भी ऐसा 
हे जिसका अनेक बढ़े-बढ़े लम्बे व्याख्यानों और लेखोंसे 
सी पर्यास ada नहीं हो सकता । इसलिये कुछ खास 
सम्बन्धोंके बारेमे स्थालीपुलाकन्यायसे एक-एक छोटे 
इृष्टान्तके द्वारा दिग्दर्शन कराया जाता है और स्पष्ट किया 
जाता है कि धीभगवानूर्मे परमार्थके साथ-साथ कितनी 
भारी व्यावहारिक धर्म-निंपुणता भी थी, जिससे हजारों 
प्रकारके सम्बन्ध रखते हुए और भिन्न-भिन्न विचार तथा 
योग्यता रखनेवाले अधिकारियोंके साथ व्यवहार करते हुए 
श्रीभगवानने सबसे अपने संकल्पानुसार काम भी कराया 
आर उनको ऐहिक और पारमार्थिक कल्याणके पथपर भी 
हमेशाके लिये चढ़ा दिया । : 

(2) माता-पिताके प्रति-धीभगवानने अपनी सवा 
ग्यारह वर्षकी अवस्थामें कंसको मारकर श्रीदेवकीजी तथा 
श्रीवसुदेवजीको काराग्रृहसे छुड़ाया और उनसे हाथ 
जोड़कर अत्यन्त THATS साथ कहा कि “आजतक गोकुल 
वृन्दावनमे रहनेके कारण आपकी कुछ भी सेवा न कर सका 
और खुतकके समान रहा इसके लिये TAT कीजिये।? इत्यादि | 

(२) पालक माता-पिताके प्रति-भीभगवानका 
अपनी बाल्यावस्थामें लगातार और FIA सूर्यग्रहणके 
्रङ्गपर श्रीयशोदाजी और श्रीनन्दगोपजीके साथ प्रेमपूर्ण 
लीलाएँ तथा अत्यन्त नम्रतापूर्वक व्यवहार करना सुप्रसिद्ध है। 

(३) ज्येष्ठ भ्राताके प्रति-अत्युभ स्वभाववाले 
श्रीबलरामजीकी इच्छा या सलाहके अनुसार चलना जिन- 
जिन बातोंमें धर्म या नीतिकी दृष्टिसे सुनासिब नहीं था, उनमें 
भी श्रीभगवानने जगदीश्वर होते हुए भी उनको Agu 
विनयसे सन्तुष्ट रखते हुए: AAT ज्येष्ठ आताकी सेवा की । 

(४) गुरुके प्रति-भीभगवानने सवंज्ञ, ada 
निर्मोह और किसीसे कभी भी उपदेश या सलाह लेनेकी 
आवश्यकता न होनेपर भी गुरु श्रीसन्दीपिनिजीकी 
बड़ी ही आदर्श सेवा की और उन्हें गुरुदक्षिणा दी। 

(५) ब्राह्मणोंके प्रति-केवल नारदादि महषियोंको 
ही नहीं बल्कि तुच्छ-से-तुच्छ और अत्यन्त अकिञ्चन सुदामा, 
श्रुतिदेव आदि ब्राह्मणोंको भी भूलोकके देवता मानते हुए 
भगवानने अपने श्रीमुखले तथा आचरणसे उनकी सेवा कर 
आदश ब्रह्मस्यता दिखायी। 
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(६) गोमाताके प्रति-श्रीभगवानका गोमाता तथा 
गोवस्सोंकी सेवामें बिताया हुआ अरुत तथा प्रेममय 
बाल्यजीवन तो प्रसिद्ध ही है । 

(७) पल्लियोंके प्रति-वहृयः सपत्न्य इव गेहपतिं लनुन्ति! 
इस जगत्मख्यात अनुभवके रहने पर भी श्रीरुक्षिमणीजी, 
श्रीसत्यभामाजी आदि अष्ट महिषियोंके अतिरिक्त सोलह 
हजार ख्ियोंके पति होते हुए भी सवके साथ निष्पक्ष प्रेममय 
व्यवहारका छुनियाँके शहस्थोंकों ऐसा आदर्श दिखाया कि 
जिससे श्रीभमगवानकी weit etal कौपदीके पास 
अपनी भन्यता दिखाते इए अपने सनकी यही इच्छा प्रकट 
की कि हमें nak शी gee eat सेवा 
करनेका सौभाग्य मिळे d 

(८) uai R earl अपार तथा 
अद्वितीय urian पेली थी सिसमे HATA सभी 
कार्यो Resi दार और steered छामआादी होती 
शी और जिसको देखकर सम्धिविश्वदादि eri md TRI 
अतिनिषुण विदुर, saa, भीष्म आदि रजनीलिछ-शिरोमणि 
भी आश्रयंचकित हो जाते थे। | 

(६) शरणागत आतौके प्रति-अपनी की हुई 
at Aaa वह्यम्‌? A भे मक्त: प्रणरयति? इत्यादि | 
प्रतिशञाओंका पालन करते हुए भ्रीभगवाचने दौपदीकी मान- 
रक्षा आदिके हारा अपनी आतंत्राएपरायणता और अनाथ- 
नाथपनेका आदर्श परिचय दिया। जैसे आगे भी मीराबाईके 
इष्टान्तमें यह स्थापित किया कि-- 

Sada परित्राता येन कोरवकरमळात्‌ | 

पाढिता गोपसुन्दयैः स कृष्णः कापि नो गतः | 
(१०) पतितोंके प्रति-भीमगवानने-- 

“अहं त्वा SEC 

“अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यमाक्‌ ४ 

Rt मयति चात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति ९९ 
_इस्यादि प्रतिज्ञाओंसे अपनी पतित-पावनता दिखायी। 


(११) भक्तोंके प्रति-श्रीभगवानने श्रीवेदव्यास, 
अक्रूर, उद्धव, विदुर और सञ्जयादि भक्तजनोंके साथ उनके 
अधिकारानुसार जो व्यवहार किया और खास करके श 
पक्तके सेनाधिपति होकर अपने वाणोंसे श्रीभगवानूके शरीरसे 
खूब रक्त बहानेवाले अपने भक्तरल्न भ्रीभीषमजीको प्रति 
पालनके द्षिये--'डिन्धां स्वबाहुमपि m प्रतिकृल्वृत्तिम! ई 
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Rana भी आगे बढ़कर अपनी प्रतिष्ठाकी भी परवा न करते 
हुए भक्तकी प्रतिष्ठाकी रक्षा करके केवल भक्तवत्सलता नहीं 
बल्कि भक्तपराधीनता भी दिखायी, जिसका स्वयं भीष्मजीने 
अपने अन्तिम समयमें --' स्वनिगममपहाय मर्त्रतिज्ञाम्‌ 
ऋतमधिकतु मवप्लुतो रथस्थः? इत्यादि छोकमें जिक्र किया था | 

(१२९) शिष्योंके प्रति-अपने चरणोंमें पहुँचकर 
शिष्य सावसे--'रिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌? ऐसा 
HINTS अजुनको उपनिपदोके सारांशरूपी अपनी गीताका 
उपदेश देकर अज्ञान-संमोहसे उसका उद्धार करके गुरुके 
पथः agaat परमसुन्द्र wea दिखाकर कृताथ किया । 

(१३) fasta प्रति-श्रीसगवानने गोकुल-वृन्दावनर्म 
TERRAS साथ तथा गुरुकुलवासके समयके सुदामा 
एदि साथियोंके साथ सच्ची मित्रताका आदर्श लक्षण 
दिखाया । 

(१४) masa प्रति-बचपनसे लेकर अन्ततक 
Roia तथा निश्चिन्त होकर बड़े-बड़े भयंकर शन्रुओंका और 
args अपार WIAA अनायास ही WEN या 
दमय करनेकी अद्वितीय शक्ति रखते हुए भी, श्रीभगवानने 
यथासाध्य शान्तिसे ही काम Was प्रयत्नका नियम wer 
था। ( जैसे दोनों पक्षोंकी सेनाओंके सन्नाहके पश्चात्‌ भी 

_ छुयोधनके पास पाण्डवोंके FAST जाकर युद्धनिवारणका 
अन्तिम प्रयत्न किया )। और अपने अन्तिम प्रयत्नके व्यथे 
होनेपर--- 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 
घ्मसस्थापनाथीय * ** ०००१९९०००००००००१०- || 


“इस अपने कतंव्यके पूरा करनेमें TAS खयालसे प्रेरित 
होकर केवल जगतके कल्याणके लिये ही Tes संहार और 
AMA TITS द्वारा धमंकी संस्थापना करते हुए और-- 

, "सुखदुःखे समे कृत्वा छामारामौ जयाजयो' ` 
MRA व्युदस्य wu ७००१००७००० ००० ०००१ 
"बुं . Kuat चाह ARENA) 

“अपने इन उपदेशोंका आदर्श अपने आचरणसे दुनियाँ- 
को दिखाते हुए, शन्रुओंके साथ भी रागद्वेषरहित और निष्पत्त 
रहकर ही व्यवहार किया था, इसीसे नरकासुरको मारने 
तथा भीमसेनके द्वारा जरासन्धको मरवा डालनेके बाद 
श्रीभगवानने उनके राज्योंको स्वयं न छीनकर उन्हींके 
पुत्रोंको अजारक्षणरूपी धर्मका उपदेश देकर अपने दाथों 


ET. 


~ 


TAK बेठाया, तथा उनका सब प्रकारसे पालन-पोषण 
तथा सहायता की। कतंब्य-विवश हो जिनको भ्रीभगवानने 
मारा, द्वेष न करते हुए उनको भी सहूति प्रदान करनेका 
नियम तो आप पालते ही रहे ( इससे सुदशंनचक्रघारी 
और सुरलीधारीकी एकता सिद्ध 2 1) 


( १५) गोपियोंके प्रति-न्रजवासी रसिकराज 
श्रीभगवानूने बचपनमें गोपियोंके साथ की हुईं अपनी 
लीलाओंमें वात्सल्य, सख्य, दास्य शान्त, और agak 
सावोंका उज्ज्वल तथा आदर्श परिचय दिया था । 


(१६) सारी दुनियाँके प्रति-राजसूययज्ञके ग्रकरणमें 
श्रीभगवानने सब लोगोंको अनेक प्रकारके अधिकार देकर 
या काय atm अपने लिये atau. पादावनेजने? 
अभ्यागत-अतिथियोंके चरण घोनेका ही काम लिया जिससे 
विष्णुसह्नामके बताये हुए---अमानी मानदों मान्यः 
( अर्थात्‌ स्वयं अहंकाररहित परन्तु ओरोंको मान देनेवाला 
अतएव माननीय) अपने इन तीन नामोंको सफल कर 
dara (Ideal of Service) का परमोत्तम आदश 
दिखाया | ; 


श्रीभगवानके दिखाये हुए इन आदशोमेंसे एककी भी 
तुलना दुनियाँभरके इतिहासमें खोजनेपर भी कहीं भी 
नहीं मित्र सकती। gana एक-एकपर भी हजारों 
व्याख्यान और लेख हो सकते हैं तो भी विषय पूरा नहीं 
हो सकता | इसलिये इनका केवल उल्लेख करके हम आशा 
करते हैं कि इन इष्टान्तोंसे पाठक स्पष्ट समर जायेंगे कि सब 
प्रकारसे सब ANA श्रोभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात्‌ धमं- 
सूति थे और साथ ही उस प्रेमकी पराकाष्ठाके अवतार थे 
जिसके अन्द्र सारी दुनियाँ और खास करके aga 
भी आभगवानने स्थान दिया था। ऐसे आदश धर्मावतार 
और प्रेमावतारके विषयमें यद सन्देह ही. केसे हो सकता है 
कि उनमें ia समग्स्य” यह लक्षण पूर्णंरूपसे है या नहीं ? 


३-यशसः (समग्रस्य) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी विश्वव्यापिनी कीतिंके विपयमें 
तो पारमाथिक दष्टिसे यह भी कहा जा सकता है कि दुनियाँसें 
जिन-जिनका गुणगान हो सकता है वे सब भगवानकी एक 
छोटी विभूति होनेके कारण उन सबकी कीति भी भगवानूकी 
ही कीतिं हे, क्योंकि भगवानने तो ( हृदयकी ऐसी 
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विशालता तथा गम्भीरताके साथ, जो दुनियाँमे किसीमें 
पायी नहीं जाती, ) स्वयं ही कहा है कि 
‘at यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुभिच्छति’ 
येऽप्यन्यदेवता मक्ता 
(अर्थात्‌ किसीकी भी उपासना हो वह भी मेरी ही 
उपासना है) इत्यादि--इस पारमार्थिक efus अतिरिक्त,केवल 
सङ्कुचित व्यावहारिक दृष्टिसे भी यही सच्ची बात है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रकी कीति सवंजगद्दयापिनी है 1 दुनियाँके 
प्रसिद्ध महापुरुषोंपर, आध्यात्मिक तथा तत्वजिक्षासु जगत्‌ 
अर साहित्यपर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके इतिहास तथा 
उपदेशोंका जो प्रभाव पढ़ा है उससे इस बातका पूरा-पूरा 
समर्थन होता है | 
आध्यात्मिक तस्वनिज्ञासु और तत्त्ववेत्ता जगतमें प्रसिद्ध 
जिन-जिन महालुभावों तथा साहित्यके जिन-जिन अन्थोपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके जीवनचरित्र तथा उपदेशोंका 
प्रभाव पडा, उन सबका सूचीपत्र बनाना असम्भव हे | परन्तु 
संक्षेपर्मे यही बताया जा सकता है कि ऐसा महापुरुष तथा 
साहित्य अत्यन्त विरल है निसने जानते हुए या न जानते हुए 
श्रीकृष्णके इतिहास तथा उपदेशोंसे लाभ न उठाया हो और 
जिसमें भ्रीकृष्णके प्रभावका कुछु-न-कुछ चिह्न न दीखता हो | 
साधारण व्यक्तियोंकी बातोंमें तो कुछ महत्त्व नहीं है, 
परन्तु भारतके इतिहासमें जितने प्रसिद्ध साधु-सन्त हुए हैं, 
उन सबपर श्रीकृष्ण-भक्तिका प्रभाव खूब पाया जाता है। 
महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल आदि सभी प्रान्तोर्मे यही बात 
हुई । हिन्दी कवितामें भी सूरदास आदि बड़े-बड़े कवियोंकी 
यही बात हे । इसी प्रकार संस्कृत-साहित्यमे भी यही देखा 
जाता है कि माघके शिंश॒पालवध आदि काव्यांके अतिरिक्त, 
जिनमें औकृष्णकी लीलाओंका ही वर्णन है, अन्य समस्त 
काव्योमे भी श्रीकृष्णके इतिहास तथा उपदेशका प्रभाव 
ओतप्रोत नज़र आता है। अजनोंमें तो जयदेवके गीत- 
गोविन्द॒ने साहित्यके अन्दर ऐसा ges स्थान प्राप्त किया है 
जिससे वह कदापि दिल नहीं सकता | 
: अब हमें इस चमत्कारी बातका उल्लेख करना है कि 
जितने बड़े-बड़े धर्मांचाय हुए हैं, उनमेंसे एक भी ऐसा आचार्य 


नहीं, जो भगवान sf ESSI भक्त न हुआ हो । ्रीरामा- - 


चुजा चायं, श्रीमध्वाचाय, श्रीवज्ञभाचायं आदि वैष्णवसम्प्रदाय- 
yada आचायोंके भ्रीकृष्णभक्त दोनेमें तो कोई बढ़ी 
_ बात नहीं है परन्तु जब देखा जाता है किं भगवान्‌ शंकरके 
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अवतारखूपसे प्रसिद्ध जगद्गुरु आदिशंकराचाय भी 
श्रीकृष्णके भक्त थे, तब तो सबको यही मानना पडता है 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी afl, सुरली, लीला आदि. 
सभी पदार्थ केवल श्रीराधाजी आदि गोपियोंके जिये ही 
मनोमोहक नहीं थे बल्कि वह यथार्थमें ही स्-जगन्मनो- 
मोहक थे | इस प्रकरणमें हम सबको यह वात 
जाननी र याद रखनी चाहिये कि भगवान्‌ श्रीआदि- 
शंकराचार्यने स्वयं समस्त वेष्णव-आचायोसे भी बढ़कर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके सोत्र रचे हैं और उनके सिद्धान्तके 
सबसे बड़े sje sume Cue, अन्धके कता 


श्रीमघुसूदनसरस्वती GS बनाम हुए भक्तिससायन 
से बढ़कर तो tewas ही छोर कौन 
होगा ? उनके uud UI yu UY उनके 
समान भी आजतक झोळम्सळे मेसरे भरे gaudia और 
किसने बनाये हे? sq wet इस उनके बनाये हुए दो 


ही श्लोकोंको wpa uw इं we होगा कि 
Raa निराकाइनादके aunes gama 
श्रीशंकराचार्यके सिद्धान्वके सबसे जबदेर्स अन्थकता 
स्वामी भरीमधुसूदन स्वरस्थती-जेसे ज्ञानकारुडी अद्वेतवादी 
झौर मायावादीके हृदयपर भी आमन्दकन्द पूर्णावतार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी मूर्ति किस तरह बेठी हुईं — 
ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा Basa निष्किये 
ज्योतिश्वेतसि योगिनो यदि परं Wad TIT ते। 
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय WATE 
. कालिन्दीपुहिनोदरे किमपि akad aR 
दंशीविमषितकराज्ञवनीरदामा- 
त्पीताम्बरादरुणबिम्बफराघरोष्ठात्‌ | 
पुणेन्दुसुन्दरमुखादरनिन्दनेत्रा- 
HURT किमपि तत्त्वमह न जाने ७ 
क्या इसीसे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि अद्वेत-सिद्धान्तके 
अनुयायी seduh विचारमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द निगुण निराकार अखण्ड अपरिच्छिन्न 
AAA सर्वान्तर्यामी परमात्माका सगुण साकार खण्ड 
परिच्छिन्न पूर्णावतार था? 
अब सारतवषके अतिरिक्त बाहरके जगतपर भगवान 
श्रीकृष्णका जो प्रभाव पड़ा À, उसका कुछ उल्लेखं 
करना है । राज्यशासन, व्यापार आदि बाइरी वस्तुओंकी 
सहायता या ग्रभावसे जो असर पढ़ता हे उसे तो हम 


गिनतीमें ही नहीं. लेते, केवल उसी झसरफी कीमत 
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की जा सकती है जो पदार्थकी स्वरूपभूत योग्यताके 
आधारपर निर्भर हो और बाहरकी किसी वस्तुकी सहायता 
या प्रभावसे लाभ न उठाता हो । आजकल UNAS राज- 
नीति व्यापार आदिकी दृष्टिसे तो यूरोप, अमेरिका आदिपर 
किसी भी शासनका नामतक नहीं है, तो भी यूरोपमें जमनी, 
इंगलेंड आदि देशोंपर और अमेरिकापर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रका खूब प्रभाव पड़ा हुआ है, जिसका अपनी 
स्वरूपयोग्यतासे अतिरिक्त और कोई भी कारण नहीं बताया 
जा सकता । इस सम्मन्धमें हमारे लिये विवरणमें 
ज उततरकर दिग्दशंनाथ केवल एक ही wad बातका 
sa करना पर्याप्त होगा | वह यह है कि अंग्रेजी 
साहित्यमे बडे तत्वदशियो (Philosophers) की गिनतीमें 
war झन्थफर्ता टामस कार्लाइल (Thomas Carlyle) 
आर अमेरिकन-साहित्यमें राल्फ वाल्डो एमसंन (Ralph 
Waldo Emerson) गिने जाते हैं, उनके इतिहाससे 
यह एला दलता है कि उन दोनोंने इस बातको 
स्वीकार किया था कि आध्यात्मिक विषयॉपर अपने लिखे 
gu जिन अन्थोंसे उन दोनोंने यूरोप तथा अमेरिकाको 
ya किया था, दे सब-के-सब भगवद्वीताके अंग्रेजी अनु- 
वादोंसे साधारण तौरपर समझी हुईं कुछ बातोंके आधार- 
पर ही लिखे gui 


इस खास बातका जिक्र किये बिना हम इस प्रकरणको 
नहीं छोड़ सकते कि असलमें तो रूस, यूनान तथा फ्रान्स 
आदि देशोंके बड़े प्रामाणिक पुराने अन्थॉसे सिद्ध हो गया 
है कि पैगग्बर ईंसाने भारतवर्षमें आकर अगवद्गीता आदि 
वेदान्त-अन्थोंका अध्ययन कर उन्हींका अपने देशमें जाकर 
प्रचार किया और इसा इयोंके मूलग्रन्थ बाइबलकी सारी बातें 
भारतसे ली हुईं बातोंके अनुवाद या केवल आभासमात्र हैं | 


इस ui फ्ान्सके सुप्रसिद्ध अन्थकर्ता जकोलियाट C 


(M. Louis Jacolliot) लिखित “The Bible in 
India Hindoo origin of Hebrew and Chris- 
tion Revelation’ इत्यादि seda sats प्रमाण 
मिलते EI 

c इन सब arate सिद्ध होता हे कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
कीति कितनी विश्वव्यापिनी है । जब दुनियाँको उपयुक्त 
रहस्यका पता लगेगा कि सारी पाश्चात्य दुनियाँ जिस ईसाई- 
धर्मका नाम लेती है वह भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके जीवन-चरित्र 
तथा उपदेशोंका ही एक नन्हा-सा बच्चा है, तब क्या हम 


यह आशा नहीं कर सकते कि भविष्यमें पाश्चात्य जगतपर 
भगवानका प्रभाव आजकलकी भाँति अज्ञात रूपसे नहीं 
बल्कि अत्यन्त प्रसिद्ध प्रकारसे अवश्य फैलेगा और पाश्चात्य 
संसार झुक्तकण्ठसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको अपना इष्टदेव 
सानने लगेगा ? 


तात्पर्यं यह कि “यशसः समग्रस्य” इस लक्षणका भी 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें ही पूरा-पूरा समन्वय होता हे और 
हो सकता 21 


४-भियः (समग्रायाः ) 

जिस भगवानूने अपने गरीब भक्त सुदामाकी एक सुट्टी 
सूखे चावलकी कनी खाकर उसको अपने सङ्कल्पमात्रसे 
अनायास एक ही साथ बड़ा भारी धनवान-शिरोमणि बना 
दिया और जिस सगवानकी सेवामें श्रीरक्‍्मिणीजी आदि 
अनेक SMA साक्षात्‌ भीमहालचमीकी ही सब कलाएँ 
सेवा करती थीं, क्या उस श्रीपतिमें श्रियः समग्रायाः? 
इस लक्षणके समन्वयके निरूपणका भी प्रयत्न करनेकी 
आवश्यकता है ? 


५-वैराग्यस्य (समग्रस्य) | 
इतनी साम्राज्यसम्पत्ति, Haa, कीतिसम्पत्ति 


तथा धनसम्पत्तिके रहने पर भी, भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रमें जो - 


वैराग्य और अनासक्ति-सम्पत्ति विराजती थी, उस अद्भुत 
चमस्कारका कौन वर्णन कर सकता है ? 
श्रीभगवानूने अज्जुनसे कहा है-- 
अनाश्रितः PAHS कायं कमे करोति य: | 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निने चाक्रियः ।। 
"कमेण्यवाधिकारस्ते मा फळेषु कदाचन V 
“सर्वैक्मेफरत्यागे प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः (९ 
“यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते V 


-और इसी सिद्धान्तका श्रीभगवानने अपने आचरणोंमे 
अद्वितीय आदर्श दिखाया। जगतमें उनके इस सिद्धान्तको . 
उलटा करके-- 


"फळेष्दवाधिकारो मे मा कर्मणि कदाचन? 
-कहनेवाले अर्थात्‌ कमं न करके फल चाइने- 
वाले तो खूब मिलते हैं परन्तु लगातार दिन-रात 
अत्यन्त परिश्रम करते gu भी फल न चाइनेवाले तो 
एक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं, जिन्होंने राजा कंसको 
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मारकर उसकी गद्दीपर SAA वैठाया, जरांसन्ध तथा 
नरकासुरको मरवाकर तथा मारकर उनके siet ही 
सिंहासन प्रदान किया और स्वयं जीवनभरमें एक बार भी 
किसी राज्य आदिको नहीं अपनाया | इससे स्पष्ट है कि 
भगवानमें चित्तेषणा बिल्कुल नहीं थी । 


लोकेषणा अर्थात्‌ प्रतिष्ठाकी इच्छाके विषयमें तो 


भगवानके fat कहना ही क्या है, जिन्होंने अपनी 
' प्रतिज्ञाको तोड़कर भी भीष्मकी प्रतिज्ञाको पूणे किया तथा 
राजसूय-यज्ञमे सवंपूज्य होकर भी अभ्यागतोंके चरण धोये 
आर अपनेको-“अमानी मानदो मान्यः? ( तथा ) “मानापमान- 
योस्तुल्य/ अर्थात्‌ लोकैषणारहित स्थापित किया | 


स्त्रीके विषयमें तो इतना ही कहना पयो होगा कि 


खोसे दूर रहकर विषयवासनारद्वित रहनेमें उतनी बडी. 


बात नहीं है, जितनी इजारों स्त्रियोंके बीचमें रहते हुए भी 
adn विषयवासनारहित रहनेमें है । यह बात भगवानू 
ओकृष्णचन्द्रने ही दिखायी। (१) उत्तस्मयत्रतिषति रमयाश्वकार 
(२) स्षिव आत्मन्यवरुडसैसत+ (३) भगवतो न मनो विजेतुम्‌, 
ASA: समराकन्वनिता Rat ॥ (४ ) पत्न्यस्तु षोडशः 
सहस्तमनङ्गवाणेयस्यन्द्रयं विमथितु करणेन शेकुः ॥ 
इत्यादि अनेक प्रमाणोंसे सिद्ध à कि भगवान्‌ जितेन्द्रिय- 
शिरोमणि और ware योगिराज थे। Kala 
दिये हुए इन दषटान्तोंसे स्पष्ट है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें 


“बैराग्यस्य समग्रस्य* इस लक्षणका भी समन्वय हो गया | 


६-मोक्षस्य (समग्रस्य) 


श्रीभगवानके सारे इतिहाससे तथा भगवद्वीतासे यह 
निर्विवाद सिद्ध होता है कि भगवान्‌ श्रोकृष्ण कभी किसी 
प्रकारके बन्धनमें तनिक-से भो नहीं थे । वे सवंथा मुक्त ही 
रहे । इस सम्बन्धमें इतना ही विचार करना पर्याप्त होगा 
- कि संब-के-सब सुक्त पुरुष जिनके चरणांमें पहुँचकर wand 
होते हैं, अर्थात्‌ जिनके चरणकमल Aes मूलस्थान हैं, 
उनमें wen मोक्त'के समन्वयके विषयमे प्रश्न हो कैसे हो 
सकता है ? इससे ste “मोक्षस्य समग्रस्य ? इस 

gà लक्षणका समन्वय हो राया। . . 
. उक्त छः uu समन्वयसे यद सिद्ध हो गया कि- 

` “कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌” 

sala भगवान्‌ वही पूणं पदार्थ (Absolute and 


# कृष्णात्परं किमपिं aral ने जाने # 
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All-round Perfection ) सगुण सर्पूणंरूंप थे जिसे 
श्रुति कहती है-- 
पूर्णमदः पूर्णामिद Teko | 
पूर्णस्य पुर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यत ॥ 
उपसंहार 
जों इसप्रकार पूर्ण परमात्माका पूर्णावतार है वही 
जगद्गुरु हो सकता है । क्योंकि गुरू अज्ञान और ₹= 
नाशक अर्थात्‌ गुर = अज्ञाननाशक.। इसलिये जगदूगुरुको 
स्वयं men: योगेश्वर और सवश होना ही चाहिये, जिससे 
वह दूसरोंके ARES बाश केर लंके-- 
Seay कोणे: 
"स्वयं aang unu परांस्तारयेत? 
-ag न्यायको वात 
अश्चान-ञ्शान्दि आं 
शरणागत हो कर--- 
'ज्ञिष्यस्तेऽह. शाधि at त्वां aa 
-कहनेवाले रथी नररूपी an सारथि नारायणरूपी 
saya दिये हुए गीतारूपी उपदेशसे अऊुनको जो ज्ञान, | 
शान्ति और आनन्द्के साथ विजय मास हुई, उससे स्पष्ट है | 
कि यदि किसी नरको रोना छोड़कर गाने अर्थात्‌ शान्ति 
अर आनन्दमें रहनेकी इच्छा हो तो उसको चाहिये कि _ 
वह भी अ्ुंनरूपी नरकी भाँति Kue नारायणको 
अपने शरीरादिरूपी रथका सारथि बनाकर उसके हाथोंमें 
अपने जीवनकी लगाम दे दे और-- 
"शिष्यस्तेऽहं au at त्वां प्रपन्नम्‌? 
कहकर-- 
. तच्चिन्तन तत्कथनमन्योन्यं तत्पवेषधनम्‌ N 
तदादेशपरत्वे च शरणागमनं Rg 
-इस निर्वचनके अनुसार भगवानका सचा शरणागत 
बन SER ध्यान, नाम-जप, गुणगान और आज्ञापालन 
करता रहे। 
एक चमस्कारकी बात यह हे कि भगवानने अपने | 
उपदेशमें कर्म, भक्ति और ज्ञानका जो समन्वय किया 
हे कि-- vi ती 
“यज्ञार्थात्‌ कमणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः (१ ` ` 
"तत्कुरुष्व मदपणम्‌? 
“अस्तु Bisa स amar 


रडा 
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इत्यादि, इससे निष्काम कमं, इवरापंणबुद्धिसे को हुई 
उपासना और त्याग अन्तमें एक ही वस्तु निकलते हैं । अतएव 
श्रीभगवानूने सारी दुनियाँके सब प्रकारके अधिकारियोंके 
लिये मोक्षका कोई-न-कोई रास्ता बना दिया है । इसलिये 
श्रीभगवान ही सारे जगतके लिये गुरु हो सकते हें 
आर केवल उन्हींका बताया हुआ धमं विश्वव्यापी-धर्म 
(Universal Religion) हो सकता है । 


— 


LR च्छुक 


ऐसे भगवाचूकी चरणधूल्ि चाहते हुए, sedia उपदेशः 
से मिले हुए परमतत्त्वका अनुसन्धान करते हुए या उन्हींका 
नाम ररते हुए, उन्हींका गुणगान करते इए, HERU 
होकर sara गिराते हुए जो जीव अपना समय बिताते हैं 
वे ही धन्य हैं और वे ही कृतकृत्य हैं, क्योंकि उन्हींके uniti 
इहलोकमें कल्याण, परलोकर्मे भगवस्सायुज्य-मोक्षरूपी परम 
और शाश्वत कल्याणकी Sait हे । 


नटवर ! 


नटवर ! आज रचाओ रास | 
Tian आलोकित हो, क्षिति जल तल आकाश | 


(0 
चन्द्र नवह ग्रमुदित तारे 
gara पी मतवारे 
छाया-पथपर हिल-मिल सारे 
करें मधुरतम हास-विलास | 
नटवर ! आज रचाओ रास II 


CR? 
Rea कोमुदी मद-नयनोंसे 
गगन-गीतमय मुदु IINR 
स्र्ग-विभूति सरस सयनोंसे 
करें प्रवाहित रस उल्लास | 
नटवर | आज रचाओ रास Il 


(3) 
TIE रग-रगमें 
जल-चर थल-चर नभ-चर खगमें 
चेत अचेत ग्राणिमय जगगें 
मधु-कम्पनका हो आभास | 
नटवर ! आज रचाओ रास ॥ 


(9) 
स्वर्ग-चत्य सँग डोले सारा 
व्योम क्षितिज झाशे-मण्डल प्यारा 
लय-तालोंका कल-रव न्यारा 
क्षणंमें मर दे हृदयाकाश | 
नटवर | आज रचाओ TE Il 
(५) 
मुवन-मोहिनी dum कल- 
नाद्‌-निस्सरित दल-सम चञ्चल 
आरोहावरोहसे mang 
गजे स्वर्ग मर्त्य आवास | 
नटवर / आज रचाओ रास ॥ 
सत्याचरण “सत्य” एम० To 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


( श्रीकान्नी-प्रतिवादिभयंकर मठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीमगवद्रामानुज-सम्प्रदायाचाये श्री ११०८ श्रीअनन्ताचाय स्वामीजी महाराज ) 


ण्ट विष्णु भगवानके ya दश 
E "ns | ami श्रीकृष्णावतारको जो 
A» श्री 

® 3. 


महत्त्व प्राप्त है, वह अन्य किसी 
अवतारको नहीं है, भारतीय 
जनता इस बातको जानती है। 
AG आज उसी श्रीकृष्णावतारके विषयमें 
कुछ लिखना है | ! 
कुछ लोग यह शङ्का उठाते हैं कि 'पूर्णकाम अजन्मा 


भगवान्‌ अवतार क्यों लेते हैं!” इसका समाधान स्वयं . 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके «usd ही हो जाता है । पानीमें 
डूबते gu अनन्यगति बालकको देखकर वत्सल पिता 
Raga होकर जैसे स्वयं पानीमें कूद पड़ता है, वैसे ही 
सर्वेश्वव भी संसार-महासागरमें डुबकियाँ खाते हुए 
अनन्यगति state देखकर उनके उद्धारके लिये स्वयं 
प्रेमविहल होकर कूद पढ़ता है।यह बात सहदयोंके 
हृद्योमें विशिष्टभावको उत्पन्न किये बिना नहीं रह 
सकती । 
परित्राणाय साधूना विनाशाय च KAN 

चभसंस्थापनाथीय Kak युगे युगे\\ 

इस रल्ोंकमें यदी भाव निहित है । इसमें यद्यपि 
भगवद्वतारके तीन प्रयोजन प्रतीत होते हैं; किन्तु उनमें 
व्साधुपरित्राण? ही सुख्य प्रयोजन है, और द्वितीय प्रयोजन 
उसीके अन्तभूत होता है। तीसरा प्रयोजन तो आप-से- 
झाप सिद्ध होता है, उसके लिये प्रयक्नान्तरकी अपेक्षा 
नहीं BI 

पौराणिक कथावक्ता भगवद्वतारोंका प्रयोजन जो 
कुछ भी बतावें, स्पष्ट शब्दोंमें भगवदुक्त प्रयोजन साधुपरि- 
mu ही है और वही युक्तियुक्त भी है lager 
निखिलजगत्सश्सिंहारकरणक्षम परमात्माको दशमुख, 
कंस आदि राक्षसोंके संहारके लिये विशिष्ट प्रयत्न करनेकी 
आवश्यकता नहीं हो सकती, इस कार्यको तो वे ege 
ही कर सकते हैं, इसके लिये अवतार लेनेकी आवश्यकता 
नहीं है । पर साधुपरित्राण एक ऐसा प्रयोजन है, जो बिना 
अवतारके सिद्ध नहीं हो सकता | उसीकी सिद्धिके लिये 
भगवानको स्वयं इस जगतूमें आना पदा । 


“परित्राण? शब्दके BAA दो बातें आती हें | एक ge- 
प्रापण आर दूसरा अनिष्ट-निवारण | इनमेंसे साधुओंको 
तदपेत्तित-प्रदान अवतार लेकर उनके सामने पहुँचनेसे ही 
हो सकता था | अतएव भगवानको अवतार लेना पडा । 
साधु पुरुषोंकी इच्छा साधारण लौकिक पुरुषोंके समान Wa 
पशु, अन्न, स्री, स्वर्ग, स्वाराउ्यादि पदार्थोर्मे नहीं होती | 
इन्हें तो परमात्मा सङ्कएपसात्रसे दे सकते हैं । उनकी इच्छा 
तो परमास्माके दर्शन set होती है जिसकी पूति 
सशरीर WARS उनके सामने उपस्थित gu विला नहीं 
हो सकती। asa किल बारकी इच्छा होती है यह 
निम्नलिखित श्लोकोंसे wu है-- 

न WESS न A WAT 

न BARA न रसाधिपम्‌ | 

न योगसिद्ठोरपुनभव वा 

समञ्जस Al विरहय्य TSS Ut 
अजातपक्षा इद मातरं खगाः 

स्तन्यं यथा वत्सतराः FAA | 
प्रिये प्रियेव व्युषितं विषण्णा 

मनेरविन्दाक्ष RER AM 

एक साधुपुरुष परमास्मासे कहते हैं कि 'हे भगवन्‌ ! 
सें न नाकपृष्ठकी इच्छा रखता हुँ, न परमेष्ठी बननेकी, न 
सावंभौमकी, न रसाधिपत्यकी, न योगसिद्धियोंकी और न 
अपुनभंव अर्थात्‌ मोत्तकी ही, सुरे तो केवल आपदीको 
चाइ है । हे भगवन्‌ ! जैसे अजातपत्त पक्षी बाहर गयी हुई 
अपनी माको देखनेको उत्सुक होते हैं, जैसे छुधापीड़ित बछडे 
सन्यपानकी इच्छा करते हैं, जैसे विदेशमें गये हुए प्रिय 
पतिके दर्शनकी इच्छा दुःखिनी प्रिया पत्नी करती हे, वैसे ही 
हे अरविन्दाक्ष ! मेरा मन आपके दशंनकी इच्छा करता है।' 

“साधु' शब्दका अर्थ अन्यान्य स्थलोंमें अन्य विद्वानोने 
चाहे जो कुछ किया हो, भगवान्‌ आकृष्णके अभिग्रायसे तो 
साधु वहो है, जो अन्य प्रयोजन न रखकर अनन्यभावसे 
भगवानका भजन करनेवाला हो | 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेन स मन्तव्यः सम्यरव्यबसितो हि सः ॥ 
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शकट तोड़, भाजन पटक, बहा दूधकी धार । 


मार ॥ 


शकराखुरकों म 


खेल रहे स्वच्छन्द हरि, 
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इस श्लोकमें भगवानने हेतुपूर्वक स्पष्ट शब्दॉर्मे अनन्य 
अगवद्भजनकर्ता पुरुषको ही 'साधु' बताया है । साधु होनेका 
मुख्य हेतु सम्यग्व्यवसाय हे | परमद्यालु सवेरक्षक सवेस्वामी 
परमात्मा ही इमारे रक्षक हैं--इसप्रकारका दृढ़ अध्यवसाय 
जिसको हे,वही साधु है। जो अनन्य-प्रयोजन होकर परमात्म- 
भजनर्मे भोग्यताबुद्धिसे लगा हो वही साधु है। ऐसे केवल 
परसात्म-द््शन-काडःत्ती अनन्य-प्रयोजन साधुओं के परित्राणाथे 
ही भगवानका अवतार हुआ करता है। हमें यहाँ अन्य 
अवतारोंके विषयमें कुछ भी कहना नहीं है, श्रीकृष्ण 
परभात्साने अवतार लेकर अवतार-प्रयोजनको किसप्रकार 
Ra किया, यही हम आगे दिखावेंगे। 


wale 'साधवः क्षीणपापास्स्थु:” इस प्रमाणके अनुसार 
यांप्रद्वित पुरुष ही साधु कहलाने-योग्य होता है, किन्तु 
ऐसी Ayal भगवदनन्य भक्तको आप-से-आप प्राप्त हो 
जाती है | यह बात स्वयं भगवानूने ही कही है-- 


पक्षूप्र भवति घ॒र्मोत्मा शाइवच्छान्ति निगच्छति? 


अर्थात्‌ भगवदनन्यभजनके प्रभावसे उसके समस्त 
जाप नष्ट हो जाते हैं और वह धर्मात्मा बन जाता LE 
भगवद्धजनका यह प्रभाव है । j 


यथाभिरुद्धतशिखः कक्ष दहति AS | 
तथा चित्तस्थितो विष्णुर्योगिनां सवाकिल्बिषम्‌॥ 


अर्थात्‌ जिनके TIAA भगवानका वास है उनके समस्त 
किल्बिष उसी प्रकार दुग्ध हो जाते हैं, जैसे प्रज्वलित 
अझिके सम्बन्धसे सूखी घासका ढेर भस्म हो जाता है । 


ऐसे urges दुशनापेक्षाओंकों पूणं करनेके लिये 
परमात्मा अवतार जेते हैं । जब साइुओंके इष्टपूरणके 
लिये परमात्माको अवतार लेना पढ़ा, तब उन्होंने “एका 
क्रिया इयर्थकरी वभूव? न्यायसे साइओंके अनिष्टोंका निवारण 
भी उसी समय कर देना उचित समा और किया । 
इसप्रकार साधुओंके अनिष्टोंका निवारण करना ही “दुष्कृतां 
विनाश? के रूपमें अवतारका दूसरा प्रयोजन बताया गया 
है। जिन दुष्ट असुर-राक्षलोंका संहार परमात्माने अवतार 
लेकर किया था, उसकी आवश्यकता, केवल दुष्कृतोंके 
ages प्रति झनिष्टाचरणके कारण ही आ पदी । 
अन्यथा भगवानुके लिये असुर राक्षसोंके संहार करनेका 
कोई कारण नहीं बताया जा. सकता परमात्मा तो देवानां 
दानवानां च सामान्यमधिदैवतम्‌ इस प्रमाणके अनुसार 
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देवताओंके समान ही असुर राक्षसोंके साथ भी सम्बन्ध 
रखते हैं | खास श्रीकृष्ण भगवानकी ही यहद उक्ति-- 
“न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः) 


--इस बातको स्पष्ट कर देती है कि परमात्माको संसारी 
जीचमात्रके साथ किसी प्रकारका ga नहीं है । यदि यह 
बात सत्य है तो फिर परमातमाने असुर-राक्षसोंका संहार क्यों 
किया ? यह प्रश्‍न उपस्थित होगा | इसका केवल एक ही 
उत्तर है कि परमात्माने उन असुर-राचसोंका संहार साधुओंके 
प्रति उनका अनिष्टाचरण होनेसे साधुश्रोंके अनिष्टोका दूर 
करना आवश्यक होनेसे ही किया | खास उन असुर-राक्षसोंके 
साथ ST करनेका कारण न AW भी, अपने अनन्यभक्त 
साछुजनोंके प्रति अनिष्टाचरण करनेके कारण भक्तोंके seat 
को अपना SUSAN समझकर WHAT उनका संहार किया। 
यह बात श्रीकृष्ण भगवानके उस वचनसे स्पष्ट हो जाती है, 
जो कि उन्होंने दुयोधनके प्रति कहा था- 

द्विषदज्ञ न भोक्तव्यं दिपकने नेव भोजयेत्‌ N 
पाण्डवान्द्रिषसे राजन्मम प्राणा हि पाण्डवाः ॥ 
यस्तान्द्वेष्टि स मां दृष्टि यस्ताननु स मामनु । 


अर्थात्‌ शन्का अन्न भोजन न करना चाहिये, तुम 
हमारे muaa पाण्डवोंके साथ Zu करते हो, अतएव 
हमारे शत्रु हो । 


इसम्रकार असुर-राक्षसादि दुष्कृतोंका संहार भी साधु- 
परित्राणान्तगंत अनिष्टनिवारणरूप होकर “परित्राणाय साधूनाम्‌? 


में ही अन्तभू'त हो जाता हे | अब रहा denga, वह. 


तो परमात्माके लिये प्रयत्नसाध्य काय नहीं है। वह "विनाशाय 
च दुष्कृताम' से स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। जगतीतलमें 
धामिक लोग धर्माचुष्ठान करते थे, Kanan उसमें 
faa उपस्थित किया, इससे धमकी ग्लानि उत्पन्न ge | जब 
परमात्माने उन दुष्टोंका संहार कर दिया तब धर्मानुष्ठान 
Wad चलने लगा | यही Haa है। इसके लिये 
परमात्माको स्वतन्त्र प्रयत्न करनेकी आवश्यकता ही नहीं 


रह जाती | अतएव हमारा कहना है कि परमास्माके अवतार _ 


का सुख्य प्रयोजन एक साघु-परित्राय ही है। 


जब-जब भगवानका जो जो अवतार हुआ तब-तब 


साधुओंके ऊपर आई हुई आपत्तियोंका दूरीकरण ही 


उसके कारणरूपसे इतिहास-पुराणोमे निदिष्ट हुआ है। 


कक ny 
ABP और था NT 


६ # कृष्णात्परं किमपि तरवमहं न जाने ॐ 
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. , ऐसे साधु-परित्राणार्थ अवतारोंमे श्रीकृष्णावतार सुख्य दै | 
अतः उनके विषयमें कहा गया है कि-- 
(HORT AAA 
अर्थात अन्य अवतार तो परमात्माके अंशावतार हैं 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हें । यानी पूर्णावतार हैं । 
भारतवर्षम यह बात सुप्रसिद्ध है कि अन्यान्य अंशावतार 
अपूणाचतार हैं, श्रीकृष्ण पूर्णावतार हैं। अवतारोंमें अंशावतार 
आर पूर्णावतारका भेद किसप्रकार घटित हो सकता है 
इसपर बहुत कम लोगोंने विचार किया है | अखण्डकरस 
निरवयव परमात्माके अंश कैसे हो सकते हैं ? अंश तो 
उस वस्तुका होता है जो अनेक घटकावयवसमुदायरूप हो । 
“पादस्तुरीयमागस्यादेशभागै। तु aU 
_ अमरकोषके इस छोकमें 'अंश? शब्द भाग-शब्दके 
पर्यायरूपसे कहा गया है । दशांश, पोडशांश आदि शब्द 
सुप्रसिद्ध हैं । तव हमें यह विचारना चाहिये कि उस 


निरंश निरवयव अखण्ड परमात्माके अंश कहाँसे आये, 


और अंशावतार, पर्यावतार व्यवहारका समन्वय कैसे हो? 


कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌? के पूर्व 'एते चांशकलाः Mali 
यह पाद है, उसमें 'अंश” शब्द आया È | यह अंश ईश्वर- 
स्वरूपके भागोंको लेकर नहीं, किन्त उनके गुणोंके भागोंको 
लेकर है, ऐसा माननेसे कथञ्चित्‌ समाधान हो सकता है। 
भगवान शब्द 'भगोऽस्यास्तीति’ इसप्रकार बनता है 
“भग? शब्दका अर्थ है “ज्ञान-शक्स्यादि षाड्गुण्य’ | 
ज्ञानशक्तिबलेदवर्यवीय॑तेजांस्यशेषत: | 
मगच्छन्दवाच्यानि विना हेयेगुणादिमिः ७ 
विष्णुएुराणके इस वचनके अनुसार ज्ञान, शक्ति, बळ, 
ऐश्वयं, वीय और तेज ये छः गुण जिनमें अशेषतः--पूणंतया 
हों, उन्हें भगवान्‌ कहा जाता है इन पड्गुणोंसे परिपणं 
परमात्माको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है । इसलिये अन्यत्र 
कहीं “भगवान्‌? शब्दका प्रयोग किया जाय तो वह गौण 
हे । यह बात भी विष्णपुराणमें ही बतायी गयी à i 
तत्र पूज्यपदार्थोक्तिपरिमाषासमन्वितः | 
शुब्दो5य॑ नोपचारेण त्वन्यत्र ह्ुपचारतः ७ 
अर्थात्‌ भगवच्छुब्दके दो अर्थ हैं, एक योगाथं और 
दूसरा पारिभाषिकार्थ | जब भगवान्‌ शब्दका प्रयोग NARAT- 
में हो तो वह मुख्य प्रयोग है, क्योंकि उसमें दोनों ही अर्थ 
चरित होते हैं, और जब अन्यत्र किसी व्यक्तिविशेषमें 
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प्रयोग हो, जैसे कि 'भगवान्‌ पतञ्जलि’ “भगवान्‌ व्यास! 
इत्यादि, तो वह सब औपचारिक हैं, क्योंकि उन व्यक्तियों- 
में षाडगुण्यपतति नहीं है । 
परमात्मा ISI WII हैं, अतएव - उनके अवतारोंमें 
भी पाड्गुण्यपूर्ति होनी ही चाहिये । क्योंकि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ही कहा है-- 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय 
अर्थात्‌ निज ईश्वरीय स्वभावके साथ ही सैं' अवतार 
लेता हूँ । यहाँ 'प्रकृति' शब्द स्वसावपर है । 'प्रकृतिं स्वाम! 
स्वीयां asam, ऐश्वरं, way, अधिष्ठाय सम्भवामि’ तब 
परमात्माके मल श्वरूप कर eeu quotes विषय 
में कोई भेद नहीं, wg EWA अंद Sd इसी 
सेदको लेकर अंशावतार ओर Lala व्यदार प्रवृत्त 
होता हे । अथात्‌ परमात्मा किसी अवतार किसी गुणका 
प्रकाशन करते हैं सोर fas फकिसीदा | आवश्यकतानुसार 
न्यूनाधिक गुणोंका प्रकाशन अवसारोंमें हुआ करता है। 
सभी अवतारोंमें सभी शुणोंका सद्भाव 
वशात्‌ किसी gerer प्रकाशन होता है ओर शेष गुण 
safara रहते हैं aa कि melt - परमात्माके 
वासुदेव, सङ्कपंणादि व्यूइ'चत्तुटयके विषयसें गुणोन्मेषाचुन्मेष 
बताया गया है, वैसे ही अन्य अवतारोंके विषयमें भी 
समझना चाहिये | 
अहिडुध्न्यसंहितामें कहा हे-- 
तत्र ज्ञानवरदन्द्रादप ARIK विदुः 
ऐइवर्थवीयेसम्भदाद्रपश्ाद्ुम्नमुच्यते 0 
शीक्तेतजस्समुत्कर्षीदानिरुद्ी तनुहरे \ 
एते शक्तिमया व्यूहा गुणोन्भेपस्वरुक्षणाः V 


सम्मवास्यात्मम एयया! 


होनेपर सी काय- 


अर्थात्‌ ARITA ज्ञान और बलका उन्मेष रहता | 
Ta a bag और वीर्यका उन्मेष रहता हे, और अनिः 
waa शक्ति और तेजका उन्मेष रहता है। जिस रूपमे 
जिन दो गुणोंका उन्मेष होता है, उनको छोड़कर बाकी चार 
गुणोंका भी उसमें सद्भाव है, यह बात भी कही गयीहै- . 
षाडगुण्यविग्रहा देयाः पुरुषाः पुष्करक्षणा: | 
तत्र तत्रावशिष्ट यद्गुणारना द्वियुग मुन । 
अनुवृत्तिं मजसेब तत्र तत्र यथातथम्‌ | 
अर्थात्‌ परमात्माके चारों व्यूह पाजुण्यपूर्ण i| 
किन्तु दो-दो गुण विशिष्टरूपसे एक-एक व्यूहमें उन्मि 
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रहते E । बाकी चार-चारगुणोंकी भी अनुवृत्ति रहती ही है । 
जो बात ब्यूहावतारोंके विपयमें कही गयी है वही बात 


विभवावतारोंके fara भी मान लेनेसे अ्शावतारत्व 


पूर्णावतारत्व-व्यवहारकी उपपत्ति हो जाती है | 


शीकृष्णाचतार पूर्णावतार है | अर्थात्‌ इस अवतारमें 
GUA पूणं उन्मेप है । अन्य अवतारोंमें यह बात नहीं 
है, Wawa दे अंशावतार हैं । 


‘RT शब्दके WAT छः गुण--ज्ञान, शक्ति, बल, 
wat, att और तेज ये हैं । ज्ञान-सर्वचस्तुसात्तात्कारको 


wee में । शक्ति-कहते हैं अघटितघटना-सामथ्यंको | बल-- 
med है विवा परिश्रम सर्वधारण-क्तमताको । स्वेतर समस्त 


2 


q 


£> 


विकाररहित होनेको वीयं कहते हैं। और परा विभवसामरथ्य- 
को तेज कहते EO ये इन शब्दोंके विशेषार्थ हैं । श्रीकृष्णा- 
बतारमे इन सव गुणोंका SAI था, अर्थात्‌ उस अवतारमें 
इन सब TUT एक साथ प्रकाशन हुआ था | इसका प्रमाण 
श्रीक्षष्णचरित्र है । श्रीकृष्ण भगवानका भूत-भविष्यत्सकल- 
qariya भगवद्वीतामे स्पष्ट मालूम पड रहा 2 । 
“नत्वेवाहं जातु नासम्‌? 'इमं विवस्वते योगम्‌? इत्यादि श्लोक 
इसमें प्रमाण हें । गुरूपुत्रको क्ला देना, मरे हुए ब्राह्मण- 
Talat जीते ला देना इत्यादि उनकी शक्तिका प्रमाण हैं । 
गोवर्धनधारण उनके बलका परिचायक है । अगणित 
यादुवजन-ससुदायको MAT रखना ऐश्वयंके एक देशका 
परिचायक है। स्वयं अनेक गो-गोप-वालक बननेपर भी 
निर्विकार रहना उनके वीयंका परिचायक है। इन्द्रादि 


देवता उनके सामने पहुँचकर निस्तेज हो जाते थे, यों बड़े-- 


बड़े तेजस्वियोंका उनके सामने निस्तेज हो जाना उनके 
derer परिचायक है । इसी प्रकार उनके षाड्गुर्य-प्रकाशन- 
के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हें । इसप्रकार और 
किसी अवतारमें षाड्गुण्यका पूणे प्रकाश न हो पाया था, 
अतएव श्रीङृष्णका पूर्णावतार कहलाना सवंथा उचित ही है । 


-श्रीकृष्ण-नामकी. सार्थकता | 


इस अवतारका नाम श्रीकृष्ण P शब्दकी 
व्युत्पत्ति चाहे जैसी हो, निर्वंचनके द्वारा जो अर्थ जाना 
जाता है, वही मान्य है । 


wage s हे । सर्व-जगत्‌ कारण होनेपर भी ` 


कृषिमृवाचकद्शब्दे! णश्च निदतियाचकः | 
विष्णुस्तद्भावयोगाच्च कृष्णे अवति सात्वतः \\ 
इस निंवंचनसे 'कृष्ण' शब्दका मुख्य अर्थ भूमिको 
सुख पहुँचानेवाला होता है। यद्यपि इसी निवंचनको 
आधार मानते हुए कुछ च्याख्याकारोंने अपनी इच्छानुसार 
अर्थान्तर भी किया है, किन्तु हमारी रायमें भूमिको सुख 
पहुँचानेवाल्ा” यही अर्थ ठोक है । भूमि शब्द्से खास भूमि- 
देवी ली जाय तो देवकीपुत्र वासुदेवमें कृष्णत्वकी उपपत्ति 
सागवत-कथानुसार स्पष्ट है। भूमि-देवीकी प्रार्थनाका ही 
फल है श्रीक्ृष्णावतार। यह बात भागवतसे सिद्ध होती है। 
भूमिदेसनुपव्याजंदेत्यानीकशातायुतेः \ 
आक्रान्ता AC मारण ब्रह्माणं शरणं ययो 11 
यहाँसे श्रीकृष्ण-चरितका प्रारम्भ होता है। असुर- 
राक्षस, दुष्ट-क्षत्रिय-पीड़ित सूलोकवासी जनससुदायका दुःख 
श्रीकृष्ण भगवानूने उन दुष्टोंका संहार करके दूर किया है, 
अतएव भूमि’ शब्दसे भूलोकवासियोंको लेनेपर भी कृष्ण- 
शद्दार्थकी उपपत्ति हो जाती है | 
परमात्माके साक्षात पूर्णावतार श्रीकृष्ण भगवान्‌ने 
भूलोकमें अवतार लेकर असंख्य साधुजनोंका इष्टानिष्ट 
ग्रासि-परिहारके द्वारा परित्राण कर अवतारप्रयोजन सिद्ध 
किया है, यह श्रीकृष्णचरितसे स्पष्ट है । केवल षोडश 
सहस्र गोपिकाएँ ही नहीं, द्वारकावासी अ्रसंख्य प्रेमीजनों- 
को अगंवददशन-स्पशनालापादि द्वारा जो सन्तोष पहुँचा है, 
वह साधुपरित्राणका एक छोरा उदाहरण है । ये गोपिकाएँ 
कौन थीं ? उनके पूर्वे-जन्म-वृत्तान्तका विचार करनेपर 


"यह स्पष्ट हो जाता है कि वे सब भगवद्नुभवकामी साधुजन 


ही थे। अक्र र-मालाकार आदि wegen, एवं असंख्य 
'ऋषि-सुनिजन, जिनको भगवानूने दर्शन आदिसे सुखी 
किया है, वे सब साधु नहीं तो और कौन हैं ? इमलोगोंको 
श्रीकृष्णावतारके द्वारा किन-किन साधुओंका उद्धार हुआ 
था, इसका पूरा ज्ञान ही नहीं हे. भागवत आदिके द्वारा जो 
मालूम होता है उसीसे सन्तुष्ट रहना पड़ता है, परन्तु 
इन Iu जिनका उल्लेख हुआ है, उनके सिवा भी 
हजारों साधुओंका परित्राण हुआ होगा | इसमें सन्देह ही 
नहीं । श्रीकृष्णावतारके द्वारा नुग आदि अनेक भक्तोंका 
उद्धार हुआ है, यह सबको मालूम ही है | अतएव Tat 
चतार श्रीकृष्णावतार भगवद्वतारोंमें सुख्य स्थान रखता हे । 
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Tea Act 


( लेखक---साहित्यरल्न do श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय RAN ) 


था भव-ग्रातःकाल राग-रंजित था नम-तल | 
लोहित-बसना लालित-अंक था लोक-समुज्वल | 
था अनुभूति-विकास ग्रकृति-मानसमें होता । 
धीरे-धीरे तिमिर-पंज था तामस खोता |?! 


क्षितिज-अंकसे निकल AAA TTT गोले | 
कोलि-निरत थे विविध-कल्पना-कुसुमोंको ले | 
मंथर-गतिसे पवन-अगाति थी विकसित होती | 
नव-जीवनका बीज नवल-निधिमें थी बोती IRI 


सालिल-निळ्य-संसार लहरियां द्वारा चुस्मित | 
aU ala are AAN था प्रतिविम्बित 
किसी अकस्वित-दिश्ामष्य कर महा-उजाला | 
एक अलोकिक-तम-पथारि था ATA NI 


इसी समय इस सालिल-राशिमे महा-मनोहर । 
' एक-अयुत-दल-कमल हुआ भव-लोचन-गोचर | 
उसकी परामिति किसी कालमें गई न मापी | 
था उसका विस्तार अमित-जयतीतल व्यापी ei 


विख-महान-विभूति-भूति थी उसपर बिलसी | 
जिसमें विविध-विधानकी विवृधता थी निवर्सा | 
था जिस काल असख्य-लोक लीला-मय बनता | 
सव-कमनीय-वितान जिस समय विमु था तनता 1५) 


vu? समय संसार-मर्यी-चीरवता टूटा | 
महा-कंठका गान हुए रव-जड्ता छूटी | 
उससे हुआ दिगन्त ध्वानित नभ-निधि लहराया | 
सकल लोकके स्वर-समूहमें जीवन आया || 


गिरा gy अवतीर्ण अनाहृत-चाद सुनाया | 
करकी वीणा बजे विमोहित विश्व दिखाया | 
लोकोचर-झकार अखिल लोकोंमे फैली | * 
विविष-कंठ-आधार बनी अवधारित चेली ।७। 


जो ज्वलन्त बहु-पिंड व्योम-तलमें थे फिरते | 
जहाँ तहा जो विविध-रंगके घन थे fed 
महा-उदधिमें quei जो उठ Wit | 
सरितायें जो मदं-मंद बहती Raoi ।८। 


जितने थे सर, स्रोत, रहे जो झरने झरते | 
अपर-तरु-लता आदि जो विविधःरव थे करते | 
उनमें भी थी बजी बीन ही aed होती | 
जिससे जागी जग-वैकासकी ममता सोती | 
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* अतीत संगीत x t 
वेद-ध्वनिसे ध्वानित हुआ भव-मण्डल सारा | 
लोक-लोकमें बही मधुर-स्वर-सप्तक-घारा | 
श्रवण रसायन बनी मुरध-मानसमें निवर्सा | 
विविष-राग-रागिनी मध्य वह बहु-विध विलसी ।?०। 


उससे होकर मत्त गान वह Rat गाया | उसके रससे Ka लोक-भाषा लातिकायें | 
जिसने सारे AIR चाकित बनाया | जिसमे विकर्सी कलित-लालित-सुराभित-कालिकायें | 
उसकी मंजुल-गूंज मूरि-भुवनामें गूँजी । वह सु-कंठता उसे साध MA पाई। 


वनी विश्वके विविध-धर्म-भावोंकी पूँजी ।?९। जिसने सुर-पुर सदन सदनमें सुधा बहाई ।?२। 


उससे भर-भर मिले छलकते मानस प्याले । 
जिनको पी गधर्व बने मधुता मतवाले | 
ऐसा अनुपम गान AMAMI ग्राया | 
जिसने सारे स्वर-समूहको सरस बनाया 1231 


ले ले van स्वाद fait रस पाया | जब वह सुरली we मधुर-स्वरसे बजती थी | 
सुना भनोहर-तान वाद्य WAT बजाया | yd उस समय दिव्य-साजद्वारा सजती थी | 
उसकी ही कमनीय-कला मुरलाने Um | गिरि हो जाते द्रावित पादपावालि छबि पाती | 
मनमोहनने जिसे महा-मधु-मयी बनाई |?४। . रस-धारा थी लता-बेलियॉपर बह जाती 124 


खग-मृग बनते मत्त नाचते मोर दिखाते | 
विकातेत होते फूल, फ़ल मधुर-रस टपकाते | 
VAM सालिल-अवाह कलित कालिन्दी होती | 
बुन्दाबनकी भूमि मलिनतायें थी खोती ।? ६ 


होता हृदय विकास मुरध मानस बन जाते | क्या न कमी फिर मधुर-मुराठिका बज पावेयी | 
साधक [तिद्ध पृनीत-साधनाके फल पाते | कांन-कानमें सरस-सुधा फ़िर टपकावेगी | 
साहस-हीन मलीन जनामें जीवन आता। जो जन जनमें भर विनोद रस बरतसावेगा | 
' पातक होता दूर Gp मानव पाता 1?७॥ वह अतीत-संगीत क्‍या न गाया जावेगा ।?८। 


चित —À8-$84 0e er 
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कुष्णस्तु भगवान्स्वयस्‌ं 


(ले ० मन्माध्वसम्प्रदायाचार्ये दाररीनिकसावेभोम साहित्यदशनाद्ाचार्य, तकेरत्न-न्यायरत्न, गोस्वामी श्रीदामोदरजी शास्त्री) 


तुण्डे ताण्डविनीरति वितनुत तुण्डावली र्थे 
कणेक्राडकडभ्बिनी करुयते HAHA: EJEM, | 
चेतःप्राह्मणसज्ञिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां गणं 
नो जन घटिता out ca: कृष्णेति TSA 


कल्याणके प्रिय पाठक-वून्द ! 


“आप कल्याणमयकी कल्याणमयी FATS भाजन हैं; 
सुतरां कल्याणप्रिय हैं अतएव कल्याण-पक्तपाती भी 
अवश्य ही हैं; बस, इस सम्बन्धसे कल्याणरूपी स्तवक 
( गुच्छ ) में amt जानेवाले इस कल्याण-पुष्पको भी 
अपनाइये | सम्भव है कि जलसिञ्चनादि आवश्यक 


उपचारोंकी कमीसे इसमें कल्याणरूप उत्तम सौरभ न . 


BAS कारण यह आपके मनोमिलिन्द्को न लुभा सके; 
परन्तु स्तवकके सहारे आपके कपाकराक्षको तो यह बरबस 
प्राप्त कर ही लेगा; अस्तु, इतना भी इसके लिये क्या कम 
है ? इसी अरोसेपर दूसरी बार प्रयास करनेका साहस 


होता हे । 


आपके इस कल्याणपुष्पके भीतर निरतिशयकल्याण- 
स्वरूप मकरन्द क्या है ? “कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌? यदि इस 
ARGH भलीभाँति आस्वादन करनेकी उत्कण्ठा हो तो 
थोड़ा-सा धेयं धारण करें | 


इस निबन्धके सस्वन्धर्मे सुके चार आवश्यक बातें 
कहनी हैं । पहली वात तो यह है कि किसी भी प्रतिपाद्य 
विषयकी सिद्धि प्रमाणोंद्वारा होती है । यही शास्त्रीय 
विवेचनकी प्राचीन पद्धति है । शास्त्रोंमें सुख्यतया तीन 
प्रमाण माने गये हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द्‌ | अन्यान्य 


प्रमाणोंका इन्हीं तीन प्रमाणोंमे अन्तर्भाव होनेसे इन्हीं 


तीन म्रमाणोंका प्रस्तुत निबन्धमें प्रयोग किया जावेगा | 
यदि किसीको इन तीन प्रमाणोंमें भी कोई प्रमाण मान्य 
न हो तो दूसरी बात हे । इस विषयमें aga fuc 
उनकी शङ्काओंका भिन्नरूपसे निवारण किया जा सकता 2 1 


दूसरी बात यह है कि लेखका कलेवर बढ़ जायगा 
आर उसके समरनेमें भी पाठकोंको कदाचित्‌ कुछ 
कठिनता होगी, इस राङ्कासे प्रत्येक विषयके प्रमाणोंका 


स्पष्टरूपसे निर्देश नहीं किया गया है । किसीको जिज्ञासा 
AN उनका निर्देश भी किया जा सकता Pd 

तीसरी बात यह है कि प्रकत विवेचन किसी सम्प्रदाय- 
विशेषको aa रखकर अणुमात्र भी एकदेशीय-दष्टिसे 
नहीं किया गया है । इसमें प्रत्येक बात सरवशास्त्राचुमो दित, 


सवसिद्धान्तससन्वित एवं सावभौम aus 
लिखी जायगी । सम्भव कि विषयको अलीभाँति 
हृदयङ्गम च कर WSEAS कारण किसी URAR इसप्रकारकी 
xX NISN उन 
शङ्का उत्पन्न हो । किन्तु Renee देखनेपर उन्हें वह 
शङ्का निस्‌ त होगी, ऐखा सेरा अटल विश्‍वास है। 


चौथी बात यह है कि ॥ विषयका प्रतिपादन 
करनेके लिये चाहे वह किसी भाषाओं हो, लेखकको 
चतविध सामग्रीकी अपेक्षा होगी । वे चार um निन्न- 
लिखित € 

(१ ) तर्वनिणंयके लिये 'वादकथा” के रूपमें'विपयका 
प्रतिपादन करना ।# 

(3) “यत्परः श 
लच्यमें रखकर किसी शब्दका प्रयोग किया जाता है वही 


उसका शब्दाथे है) यह adama सिद्धान्त है i] 


यहाँपर इन नियमोंके, लिखनेका उद्देश्य यह दै कि लेखमें 
कदाचित्‌ किसी प्रकारको जिज्ञासा किसीको हो, तब उत्तर देनेके 
समय नियमाका see उचित न होता, इससे प्रथम सूचित 
करना प्रशस्त हे । 

& किसी वस्तुके विचारार्थं कथोपकथनको शास्त्रोंमें “कथा' 
कहते हैं; पुराणोंकी कथा जो Stat प्रसिद्ध दै उससे तात्पर्य नहीं 
है। उक्त कथा तीन प्रकारकी होतो है-वाद, जल्प एवं वितण्डा; 
जिस कथाका फळ मुख्य तत्त्व निर्णय हो उसे वाद कहत हें । 

† इसका आव यहद दै कि. वक्ता जिस अर्थके बोध कराने" 
की इच्छासे शब्दका उच्चारण करे, ओताको उसी अर्थका शान 
करना उचित है । उससे भिन्न अथको समझनेसे ओताका भ्रम 
माना जायगा | जैसे भोजनके समय सैंधव साँगनेसे लवण दी 
समकना उाचित है, यहाँ उसका दूसरा अर्थ "घोड़ा? समझना 
ठीक नहीं E । 
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a: स झाव्दार्थः? (अर्थात्‌ जिस पदार्थको | 


~ 


ॐ mua भगचान्स्चयम्‌ अ 


(३ ) शास्त्र तभी प्रमाण हो सकते हें जब उनमें 


'अज्ञातार्थशापकत्व? हो अर्थात्‌ जब उनसे किसी अज्ञात 
चस्तुका बोध हो 1e 

(8३) feat निवन्ध अथवा :ग्रन्यविशेषका तात्पय 
निणंय करनेके लिये सात वातोंपर विचार करना चाहिये- 
उपक्रम (अर्थात्‌ प्रारम्भ ), उपसंहार ( समासि ), अभ्यास 
(जो बात बार-बार दोहरायी गयी हो), अपूर्वता (कोई 
नयी वात, जो ग्रन्थमे कही गयी gr), sa ( परिणाम ), 
अर्थवाद (प्रशंसात्मक वाक्य) और उपपत्ति (उपपादन ) | 


बस, उपयुक्त वातोंको ध्यानमें रखते हुए प्रकृत 
सकरन्द्का आस्वादन कीजिये, क्योंकि समस्त चेतन जगत्‌ 
सख्य ws आस्वादके लिये ही लालायित है । यह 
दूसरी बात है कि आस्वादके लिये चेष्टा की जाय site वह 
न मिले अथवा गोणरूपसे मिले | यहाँ यह भी जानना 
उचित है कि इसमें गौणता भी उपाधिके सम्बन्धसे दी है, 
वस्तुतः नहीं; क्योंकि आनन्दर्मे गौणता तभी होती है 
जव उसमें दुःख मिला हुआ रहता हे और केवल आनन्द्‌- 
रूप ARAR जइप्रकृतिके साथ सम्बन्ध होनेसे ही Tas 
साथ सम्बन्ध होता है। कारण यह है कि जइ वस्त समी 
परिवतंनशील होती है और परिवर्तन सदा अनुकूल ही 
हो यह बात नहीं हे । उसमें अनिष्टकी भी सम्भावना 
रहती ही है। अतः यावन्मात्र चेतन भूतोंकी प्रवृत्ति स्वभाव- 
से ही Tak सम्वन्धसे बचानेवाले भावोंकी ओर ही होती 
है । इसीसे ger आनन्दकी सत्ताका अनुमान होता है । 
इस विपयमें सबको आन्त ठहराना अनुभवका अपमान 
करना है, जिसका परिणाम निग्रह है | 

प्रमाणोंके द्वारा धमंविशिष्ट धर्मौका ही ग्रहण होता 
है। इस सिद्धान्तके अनुसार चेतन-भूतोंकी उपर्युक्त प्रवृत्तिसे 
नित्यता-विशिष्ट नन्दकी सत्ताका ही अनुमान होगा । 
उस ानन्दुकी अनुपलब्धि जो अनादिकालसे अज्ञानरूपी 
आवरणके कारण है, aati उस आवरणकी निवृत्ति ही 
शेष कर्तव्य उहरता है। यह उपर्युक्त आवरण . मायिक 
अथवा प्राकृत अर्थात्‌ माया अथवा प्रकृतिका कार्य हे । वह 
सूलकारण प्रकृति अथवा माया gars अनन्त एवं अपरिमित 


Se AT MS 


® तात्पर्यं यह हे कि प्रमाण वही कहाता है जो अज्ञात 
विपयका सच्चा ज्ञान करावे, ज्ञातका ज्ञान कराना अनुवादका 
स्वरूप हृ, प्रमाणका नहीं | 


R 
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वेभवका चतुर्थांश है। इंश्वरतत्व सर्वज्ञ एवं alate 
सम्पन्न है, यह बात अनुमानादि प्रमाणोंसे निर्विवाद सिद्ध 
है ओर उस मायाजन्य आवरणकी निवृत्ति ईश्वरकी प्रपत्तिसे 
ही होती है & अन्यथा नहीं । 


ये ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप हैं। उन्हे निराकाररूपमें 
Ha कहते हैं ओर सचिदानन्दुघन-विग्रह धारण करनेपर d 
ही भगवान्‌ कहे जाते हैं। यद्यपि भगवत-तत्त्व एक ही है 
तथापि प्रयोजनवश अर्थात्‌ state प्रति अहेतुकी करुणासे 
प्रेरित at पाद-विभूतिमें प्रकट होना ही उनका अवतार है। 
इसके स्वयंरूप, प्रकाश, विलास, व्यूह, गुणावतार, 
लीलावतार, मन्वन्तरावतार, युगावतार, प्राभव, वे भव, अंश, 
wat wat अनेक भेद हें। जैसे मनभर बोर उठानेकी 
शक्तिवाला मनुष्य सेर-छुटाँक अथवा aa आदि परिमाणों- 
की वस्तुओंके उडानेमें अपनी पूरण शक्तिका प्रयोग अनावश्यक 
समझकर नहीं करता, वैसे ही निस्य अ्रसीम-शक्ति-सम्पन्न 
ईश्वर भी प्रयोजनके अनुसार ही अपनी शक्तिका प्रकाश 
करते हैं। अल्पज्ञ जीव प्रकाशके ALATA प्रकाशके तस्वमें भी 
न्यूनाधिकताकी कल्पना कर लेते हैं, जो सवंथा अनुचित है । 


एवंगुण विशिष्ट इँश्वरकी प्रपत्ति ( शरणागति ) के स्थूल 
खूपसे दो साधन बतलाये गये हैं पहला प्राकृत-सम्बन्ध- 
निवृत्ति भावनामय है, अर्थात्‌ इस साधनमें प्रकृतिके 
बन्धकी नित्रृत्तिकी भावना की जाती है। साधक यह 
भावना करता है कि उसका साध्य ( निगुण परमात्मा ) 
प्रकृतिके सम्बन्धसे सर्वथा रहित है। दूसरा अप्राकृतगुण- 
विभूति भावनामय है, इस साधनमें साधक अप्राकृत 
अर्थात्‌ असाधारण गुणोंसे विभूषित सगुण परमात्माकी 
शरणागतिकी भावना करता है । ईश्वर भी अपनी सत्यः 
सन्धताके नियमके अनुसार निगुंण-चिन्तकको ara 
गुण-शून्य स्वरूपकी ओर ase करते हैं और ayu: 
चिन्तकको अप्राक्ृत-गुण-विशिष्ट स्वरूपकी प्रासिके साधनमें 
प्रवृत्त करते हे | 
उक्त सगुण-स्वरूपमें fuper प्रकाश नियत dy 
किन्तु Ruak agam प्रकाश नियत नहीं हे । अक 
रही यह बात कि किसी साधक्की रुचि निर्गुणकी ओरु 
होती है, किसीकी सगुशकी ओर । यह रुचि-मेद वासनाके 
अनुसार होता है। अनादि-परम्प्राधी न्‌ संस्कारों को ही वासना 


& मामेव ये प्रपथन्ते मायामितां तरन्ति ते । भरीमङ्भबद्वीता 
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कहते E अथवा दूसरे शब्दोंमें 'किये हुए कर्मोकी अत्यन्त 
सूचमावस्था! का ही नाम वासना है। इन वासनाओंका 
प्रत्यक्ष ज्ञान किसी बहुत Sa साधकको ही हो सकता है, 
साधारण मनुष्योंको नहीं हो सकता। हाँ, फलके द्वारा 
चासनाओंका अनुमान सब कोई कर सकते हैं | यद्दी वासना 
साधकको अपने अनुकूल साधनमें प्रवृत्त कराती है। पहले 
साधनका चरम फल ब्रह्मसायुज्य अर्थात्‌ असीम ज्योतिमें 
' अणु-ज्योतिका मिल जाना है। दूसरे साधनका चरम फल 
ल्योतिष्मान्‌ भगवानूर्मे अहेतुकी प्रीतिका दोना ही है । 
यहाँ “भगवत्‌? शब्दका अर्थ भी जानना आवश्यक È | 
Read, वीयं, यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य- इन छः गुणोंकी 
समष्टि अर्थात्‌ समुदायकी meatal 'भग' संज्ञा है । इनमें 
सर्ववशीकारिता अर्थात्‌ सबको वशमें करनेके सामथ्यंका ही 
नाम "rad! हे; मन्त्रादिके प्रभावके समान प्रभावको 
“वोय' कहते हैं; वाणी, मन एवं शरीरके सदू ण विशिष्ट 
होनेकी प्रसिद्धिको ही 'यश” कहा है; सर्वविध सम्पत्तिका 
नाम ही “श्री? है; सर्वज्ञतांका नाम ही 'ज्ञान' है तथा संसारके 
सारे पदार्थोमे अनासक्तिकी ही 'वेराग्य' संज्ञा है। उपयुक्त 
get गुण जिनमें सर्वथा और adat पूर्णरूपसे विद्यमान 
रहें उन्हींका नाम “भगवान्‌” हे । 
यद्यपि भगवत्ता अपरिच्छेच अर्थात्‌ असीम वस्तु है;तथापि 
समभने-समरानेके लिये उसके भीतर दो प्रकारको TT- 
राशि मानी गयी है; एक ऐश्वयंपक्तीय; दूसरी माधुयपक्षीय 
स्थूलरूपसे दोनोंका विवरण इसप्रकार है । जिसके maa 
गौरव, सङ्कोच, मर्यादा, भय प्रभ्वतिका उद्य हो, उसे Qa 
संमरूनां चाहिये । एवं जिसके gra feat आकर्षण, 
स्नेह, द॒शंनोत्कण्डा आदि उदित हों; उसे AT मानना 
चाहिये | 
प्रकारान्तरसे स्वयं भगवानके चौसठ गुण Wella कहे 
गये हैं । इनमें पचासतक तो उच्च Mala भी भगवस्कृपासे 
कदाचित्‌ प्रकाशित होते हैं अथवा हो सकते E. इनके 
अतिरिक्त पाँच गुण और हैं जो रुद्रादिमें प्रकट होते E 
दूसरे पाँच श्रीपतितकर्मे आविभूत हैं, परन्तु शेष चार 
अर्थात्‌ लीलाधिक्य; प्रेमसे प्रियाधिक्य; रूपमाधुरीविशेष 
और वेणुमाधुरी; ये केवल श्रीनन्दनन्दनमें ही प्रकाश पाते हैं, 
अन्यत्र नहीं | 


mei एक और भी प्रधान बात aa करनेयोग्य हे । 
बह यह है कि. जीवतत्वने यदि मधुररसकी उपासनासे 


AAA AAN 
RRR NNN NNSA LL LL NON NON ON PPL LOLOL PENA 


& कृष्णात्परं किमपि तद्त्वमहं न जाने ® 


प्रभुका साक्षात्कार किया है तो वह केवल श्रीङृष्णस्वरूपमे 
ही, अन्यस्वरूपमें साक्षात्कारका प्रमाण नहीं है; शास्त्रों में इस 
प्रकारका उदाहरण सूच्रमदष्टिसे देखनेपर केवल साधनसिद्ध, 
कृपासिद्ध बजगोपियोका ही पाया जाता है। रामायणमें एक 
प्रामाणिक घटनाका उएलेख मिलता है कि-श्रीरघुनाथजीके 
दर्शनसे दर्डकारण्यवासी कुछ सुनिगणोंके चित्त विचलित 
हुए थे । उनके भावोंको समझकर अगवाचने sed इस 
झाशयका उत्तर दिया कि साधन समाप्त होनेपर ही फल्न- 
लाभ हुआ करता है, अतः उनकी उस लिप्साकी पूति बज- 
da की गयी । 

यहाँ एक शङ्का होती है कि भीजानकी-देवीका भी 
सधुररसका भाव प्रसिद्ध BO aT mag इस रसके 
द्वारा भगवस्सालास्कार नहीं हुआ, यह कहना कहाँतक 
सङ्गत है? 

इसका उत्तर स्पष्ट ही है कि-श्रीजनकनन्दिनी तो 
ह्वादिनीशक्तिविशेष होनेसे अन्तरङ्गा हैं, सुतरां स्वरूप ही 
हैं, उदाहरण तो तटस्था-शक्तियोंका अर्थात्‌ जीवोंका 
चाहिये। वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इन aa 
अवतारतत्वके तारतम्यपर किश्विन्मात्न भी लक्ष्य नहीं | 
सममना चाहिये, प्रत्युत अवतारोंमें ऐसा तारतम्य करना तो | 
घोर अपराध है । इसकी घोषणा उपोद्घातमें कर दी गयी | 
है, इससे यहाँ पुनरुक्तिकी आवश्यकता नहीं । गुणप्रकाशमें 


तो सवदा सवंथा लीलामय स्वतन्त्र प्रभुकी इच्छा ही सुख्य _ 


नियामिका है, इसमें हम जीवोंके तकोंकी दौड़ अनधिकारः 
चेष्टामें ही परिगणित होगी 1 र 

अब एक बात और लिखकर यह लेख समाप्त किया 
जाता है । वह यह कि “कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ यह 
वाक्य परमहंससंहिता श्रीमज्ञागवतके प्रथम Kai 
शौनकादि ब्रह्मर्षियोंके अवतारविषयक प्रश्नके उत्तरमें 
पौराणिकाचायं सूतजीने कहा है । उक्त वाक्यके पूर्वमें कथित 
अवतारोंमें भी श्रीकृष्णका नाम आया है, तब अवतार और 
अवतारी तस्वदृष्टिसे एक होनेपर भी प्रकट लीलामें एक ही 
व्यक्ति केसे कहे गये ? 

इसका उत्तर यह है कि areata सामान्य विशेष 
व्यवस्था सर्वत्र रहती है, इसमें दोनों वचनोंकी प्रमाणं 
रखनेको उत्सर्गापवादभाव समना आवश्यक है, 
ब्राक्मणोंको दुधि दिया जावे, किन्तु--कोणिडन्य गोत्रियोंकी 
तक्र दिया जावे, यहाँपर कौणिडन्यभिन्न आहस्णोंकों दि 
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मिले, ऐसी मीमांसा होती है क्योंकि तक्रदानरूप विशेष 
विधिसे दघिदानरूप सामान्यविधिका सङ्कोच किया गया 
हे । इसी प्रकार प्रकृतमें अवतारस्व कथन उत्सर्ग है, और 
भगवत्ता कथन विशेष $a सुतरां श्रीकृष्णसे भिन्न प्रकट 
तत्तद्रूप अवतार E और श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं, यह 
निर्णय शाख्रसङ्गत है | लोकमें भी ऐसा देखनेमें आता हे। 
जैसे-इछदण्डमें मूलपवं उपरवाले पर्वोका मूल भी है, ud 
स्वयं भी पवं कहाता है, ऐसे ही पादविभूतिमें प्रकट होनेसे 
अवतारव्यवहार भी दोपावह नहीं है । 


इस सिद्धान्तका योतन ‘aug’ quac “तु शब्द कर 
रहा है, पूर्वोक्तसे विलक्षणताका बोध कराना ही “तु? शब्दका 
ama है । दूसरा मत यह भी है कि शाखमें तथा लोकमें 
कहीं-कहीं वाक्योंमें उद्देश्य-विधेय भाव रहता है | उद्देश्य, 
वह कहाता है जो ज्ञात रहता है और विधेय उसे कहते 
हैं जिसका ज्ञान कराया जावे, जैसे कोई मनुष्य बृहस्पति- 
पदा अथे जानता हो, किन्तु उनके पाणिडत्यको न जानता 
हो, उससे यदि कहा जावे कि वृहस्पति परिडत हैं, तब 


ee 


इस वाक्यमें बृहस्पति उद्देश्य हे और परिडत विधेय है। 
इसीसे उद्देश्य कहनेके बाद विधेय कहना सङ्गत होता हे । 
उल्टा कहनेसे ज्ञान भी उलट जाता PO अतः यहाँ “कृष्ण? 
कहकर 'स्वयं भगवान्‌? कहा गया है, सुतरां--'कृष्ण' को 
उद्देश्य और स्वयं भगवानको विधेय समझना चाहिये । 
इस सारे लेखका सारांश यह है किसम्पूणं tat 
आर सम्पूर्णं माधुर्यं भ्रीकृष्णरूपमें प्रकाशित हुआ Pa 
इसीकिये औीनन्दनन्दन श्रीकृष्ण quae हैं, इसी सिद्धान्तके 
लिये कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌?--यह वाक्य प्रमाण है । 
च्मन्तावदुपायमूतमधरीकु्ेच्षनर्थीयितम्‌-- 
' भूयोऽ्न्तिरयंस्तृतीयपुरुषर्थन्तुच्छयन्नञ्जसा | 
मोक्षानप्यरुचि नयन्‌ खलु पुमर्थेष्दस्ति यः WAR 
श्रीकृष्ण AAA स जयति प्रेमा स्व॒भावोज्ज्वरूः \\ 
इस मङ्गलसे लेखको समास करते हुए आप सब 
महाशयोंसे विदा ले रहे हैं । फिर कभी प्रभुकी इच्छा हुई 
तो और किसी उपहारको लेकर उपस्थित होनेकी आशा 
की जा सकती है TS 


हम लेंगे तेरा नाम 
हे इष्ण / अनेक बहाने- 
हम लेंगे तेरा नाम। 


(?) 
आँखोंके पावन जलसे- 
मुसकाहटसे, कलकलसे | 
सुखसे, Melt, दुसते- 
wad, मनसे, मुखसे। . 
स्मातिसे, नीरव भाषासे- 
MMA, अभिलापासे। 

जानेमें या अनजाने- 

हम लेंगे तेरा नाम। 


(2 
हे माधव / जीवन मेरा- 
हे क्रॉडा-कानन तेरा। 
निज इच्छा करलो पूरी- 
रह जाय न एक अधूरी | 
चाहे सुख हो या दुख हो- 
पर तू न कदापि विमुख हो । 5 
हम हैं तेरे दीवाने- 
हम लेंगे तेरा नाम। 
रामनरेश त्रिपाठी 


— rr ore 


ears oo :: णा ० NS 
® इस Sat कुछ भी मव्य हो तो सूचनाका अम किया जावे, उत्तर देनेके लिये लेखक सादर VH दे | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(3) 
Wie «am निकुञ्जमें छीन, 
निस ata, निस्सङ्ग], नवीन, 
अखिरु छबिकी Bal तुम छबि-हीन, 

` अप्सरी-सी अज्ञात | 

(३) 


हरित-द्युति, AAG, अश्वरु-छोर, ` 

GAS छनि, नीळ क्च, तन गौर, 

चूर्ण कच, सॉस सुगन्ध-झकोर, | 
परेम साये-प्रात | 


गीत 


प्राण | तुम seg गात | 


श्रीकृष्ण-धारणा* 


(२) 
अधर मर्मेर-युत, पुछकित-अङ्ग, 
चूमती ASW AKA, 
चटकती ककियों पा HAR, 
थिरकते तृण, तरु, पात | 


(195) 
A A. A 
विरव-हुत-शतदर निभृत-निवास, 
अहर्निशि साँस-साँसमं SA, 


अखिर जग-जीवन हास विलास, 
HERA, अस्पुदय, अजात | 


श्रीसुमित्रानन्द्न पन्त ७) y 
सु 2 त्‌ SR 


REECE EE ELE RE 


(लेखक-- naka परित्राजकाचायवर्य भी १०८ गोस्वामी श्रीमद्धक्तासेद्धान्तजी सरस्वती महाराज ) 


ADA खूपानुगोंके चरणोंका आश्रय न लेनेके 
प» जा कारण जगतमें METS सम्बन्धमें 
| अगणित आध्यक्षिक मनःकर्पनाएँ 
g ^ उत्पन्न होकर श्रीकृष्णकी आलोचनाके 
नामपर अत्यन्त ही कृष्ण-बहिसुंखताके 
7" भाव बढ़ा रही हैं। श्रीचेतन्यदेचने कहा 


SE कृष्णतत्त्ववेत्ता, सेइ गुरु हय? 
“जो श्रीकृष्णके तत्वको जानता है, वहो गुरु हो सकता 
है, भीराय रामानन्द, श्रीस्वरूप दामोदर, श्रीरूप सनातन, 
श्रीरघुनाथ और श्रीजीव आदि गोस्वामी महाजुभावोंद्वारा 
उपदिष्ट भीकृष्णतत्वकी आलोचना करनेपर इन आध्यक्षिक 
सतवादियोकी करपनाओंके कारखानेमें श्रीकृष्णके नामपर 


बनी हुई, श्रीक्षष्ण-गुणमायाकी पुतळ्धियोंकी कृष्ण-बहिसुंख 


& पूज्यचरण श्रीगोरामोपादके “श कृष्ण-धारणा'शीर्षक बहुत 
बंड ओर विद्दत्तापूरण सुन्दर लेखके ये पिछले दो तीन पृष्ठ है । 
इस ऊेखमें श्रीगोडोय वैष्णवसम्प्रदायानुसार श्रीकृष्ण-तत्त्वका बड़ी 
विद्वत्ताके साथ प्रतिपादन किया गया था । खेद दै. कि लेख बहुत 
बड़ा दोनेके कारण तथा अन्य कुछ कारणोंसे पुरा प्रकाशित नहीं 
किया जा सका । इसके लिये में पूज्य श्रीगोस्वामीपादसे सविनय 
क्षमाप्रा्थी हूँ | --सम्पादक | 


मनोहारी चमक-दमककी कीमत एक कानी कौड़ीसे भी कम 
प्रतीत होने लगती है; कोई-कोई आम्य औपन्यासिक ओर 
आम्य कचि कहलानेवाले लोग श्रीकृष्णचरित्र और श्रीकृष्णः | 
लीला आदि लिखने जाकर श्रीकृष्णके चरण-नखसे करोड़ों 
योजन दूर श्रीकृष्णकी महामायाके द्वारा निर्मित अन्घकूपमें | 
जा पड़ते हैं। वे यह नहीं समझ सकते कि जेसे रावण ' 
चिच्छक्ति सीताको हरण नहीं कर सकता और माया-सीता- 
के हरणको ही वास्तविक 'सीता-हरण” मान लेता है; 
जैसे मूर्ख ATE स्वच्छ काचकी शीशीके अन्दर wa हुए 
मधुको स्पशं नहीं कर सकती और शीशीके बाहर 
बैठकर daa ag मिल गया है? ऐसा मान लेती है 
वैसे ही जो श्रीरूपाजुगोंके चरणोंका आश्रय नहीं लेते, 
सम्पूर्णभावसे ada -समपंणकर सर्वास्मासे श्रीरूपाचुगोके 
पद-पङ्कज-परागका सेवन नहीं करते, वे सब आस्य कवि, 
ाम्य साहित्यिक, आस्य औपन्यासिक, देशनेता, समाज- 
नेता, विद्याभिमानी, जागतिक रूप-गुण-कुल-शी ल-पाणिडत्यमे 
श्रेश्‍ताके अभिमानी लोग, दुनियाँके लोगोंद्वारा चाहे 
जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें परन्तु अग्राकृत श्रीकृष्णतर्वके 
सम्बन्धमें वे कुछ भी हृदयङ्गम नहीं कर सकते; उनकी 
श्रीकृष्णतत्त्व-सम्बन्धिनी आलोचना केवल आंशिक और 
असम्यक्‌ ही नहीं होती परन्तु सम्पूर्णरूपसे विकृत 
झौर विपरीत होती है । 
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इसी श्रेणीके लोग श्रीकृष्णको कभी राजनेतिक नेता, 
कूटबुद्धिसम्पन्न॒व्यक्तिविशेष, कभी सांसारिक लम्पट 
मचुष्योंके आदर्श, कभी श्रीकृष्णकी लाग्पट्य-कालिमा (१.) 
को धोनेके लिये कोई रूपकतत्त्वविशेष और कभी उन्हें 
सांसारिक अभ्युद्य और उन्नतिके उपदेशक, आदि न मालूम 
क्या-क्या बतलाते E. परन्तु श्रीकृष्ण इन सारे प्राकृत 
विचारोंसे बिल्कुल परे हैं । श्रीकृष्णकी तो बात ही क्या है, 
श्रीकृष्णके पदनखसे प्रकाशित असंख्य अवतार एवं 
उनके सेवकाचुसेवकमण्डलीपर भी इन सब लौकिकता- 
रोका आरोप नहीं हो सकता | आजकल कुछ लोग किसी- 
किसी लौकिक देशनेता आदिको श्रीकृष्ण सजानेकी चेष्टा 
करते हुए जीचमें परमेश्वरबुद्धिका आरोपण कर sunu 
भयानक ANAT SAAB प्रचार कर रहे हैं | इसप्रकारके 
ARIE जगञ्जंजाल बढ़ रहा है और देश विनाशकी ओर 
जा रहा है। जीवमें कृष्णबुद्धि करनेके समान और अपराध 
नहीं | जीवमें कृष्णका अधिष्ठान है, किन्तु जीव कृष्ण नहीं 
है। जो निविंशेपवादको चरम लघय मानकर श्रीकृष्ण- 
पूजाको सामयिक छलना प्रदर्शित करते हैं, वे श्रीकृष्णपूजक 
नहीं, Iga श्रीकृष्णसे सवथा विसुख, और अपराधी हे । 
अभिन्न श्रीकृष्ण भ्रीकृष्णचेतन्यदेवके पद्रेण्गणोंके चरण- 
कमलोंका आश्रय ग्रहण करनेले हो यह सारी बातें 
जानी जाती हैं । 

“श्रीकृष्ण!” शब्द--पूर्ण, शुद्ध, नित्यमुक्त, चिन्तामणिस्वरूप 
है। “श्रीकृष्ण” शब्द स्वयं सिद्ध और स्वयं पूर्ण होनेके कारण 
उसको परिपूर्ण करनेके लिये किसी अन्य शब्द्‌ या नामान्तरकी 
आवश्यकता नहीं है। ‘aa’, “परमात्मा?, “अन्तर्यामी?, 
"sumere, 'विश्वविधाता” आदि शब्दोको qui करनेके लिये 
कृष्ण! शब्दकी आवश्यकता होती हे । क्योंकि इन शब्दोंमें 
पूर्ण, परात्पर वस्तुका सम्पूर्ण भाव प्रकाशित नहीं होता। 
परन्तु ‘SI’ शब्द्‌ श्रोकृष्णके समान ही अखरड स्थान, 
AAW काल, अखण्ड पात्र एवं सम्पूणं अखण्ड भाध- 
राशिकी समग्रताको सिद्ध करता है। इसीलिये श्रीकृष्ण: 
भक्तराज शम्भु कहते हैं-- 

"तारकाञ्जायते मुक्तिः प्रम भक्तिस्तु पारकादिति १ 
‘WHA  मोचकत्व भ्रेमदत्वाभ्यां तारकपारकसंजञे 
रामङ्ष्णनस्नोर्हि BRA तत्र UR मोचकत्वराक्तिरे- 
नाधिका Kam तु मोक्षसुखतिरस्कारिप्रेमानन्ददातुत्व- 
रातिः समचिकेति भायः । इत्यमेवोक्त mesh अच्छि 


राम यत्‌ तस्य तस्मिन्नेव च वस्तुनि साधकं पुरुषव्यात्र सौम्यः 
RU यस्तु ष्विति | Reg श्रीकृष्णनस्नो माहात्म्य निगदेन 
श्रूयते प्रमास पुराणे श्रीनारदकुशध्वजसंबादे श्रीमगयदुक्तो-'नास्नां 
मुख्यतम नाम कृष्णास्यं मे परन्तपेति । तदेवं गतिसामान्येन नाम- 
महिमद्वारा तन्मददिमातिशयः साधितः v (eigenem) 
सुक्तिदाता होनेके कारण राम-नामको ‘ae’ ud 

प्रेमदाता होनेके कारण “कृष्ण” नामको 'पारक' कहते हैं। 
तारकसे मुक्ति एवं पारकसे प्रेमभक्तिकी प्राप्ति होती है। 
“राम! नाममें मोचकताशक्ति अधिक हे और “कृष्ण” नाममें 
मोक्ष-सुख-तिरस्कारी श्रेमानन्द-दातृत्वशक्ति अधिक Pa 
श्रीविष्णुधमोत्तरमें ऐसा ही कहा गया है--हे पुरुषब्याप्र | 
कोई शान्त हो या दुर्जन हो, श्रीनारायणके नामकी शक्ति 
अपनो शक्तिके अनुरूप फल प्रदान करती ही हे । जिस 
नाममें प्रेमदानकी प्रचुर शक्ति हे, वह नाम आश्रित 
व्यक्तिके अपराधको दूर कर प्रेमदान करता है और जिस 
नाममें मोचकताशक्तिकी प्रचुरता है, वह नाम मुक्तिप्रदान 
करता है । परन्तु मोक्ष प्रेमके समान साध्य फल नहीं हे । 
नीरोगता या रोगरूप दुःखका अभावमात्र ही सुख नहीं है। 
रोगसुक्तिके पश्चात्‌ स्वास्थ्यवानके समान आहार-विहारादि- 
रूप क्रिया ही सुखसाधक है और फिर मुक्ति तो श्रीकृष्णके 
नामाभाससे अनायास ही हो जाती है। इसीलिये भ्रीकृष्ण- 
नाम-महिमाकी अधिंकताका वर्णन स्पष्ट रूपसे सुना जाता है। 
प्रभासपुराणमें श्रीनारद-कुशध्वज-संवादमें श्रीभगवान्‌ 
कहते हैं--'हे परन्तप ! सब नामोंमें मेरा 'कृष्ण” नाम ही 
सर्वश्रेष्ठ है, अतएव श्रीकृष्ण-नामके माहात्म्याधिक्यसे ही 
समान गतिकी भाँति यानी नामके श्रेष्ठत्व प्रतिपत्तिके समान 
स्वरूपके sept प्रतिपत्ति होती है--इसी समान 
गतिद्वारा श्रोकृष्णकी सर्वश्रेष्ठ महिमा सिद्ध होती है । 
श्रीकृष्णका स्वरूप, रूप, गुण, लीला, परिकरवेशिष्टय 
MIAH प्रवेश करनेका अधिकार प्राप्त करना हो तो श्रीकृष्ण- 
चेतन्यदेवद्वारा प्रदर्शित भजय-पथसे श्रीकृष्णनामसंकीर्तन 
और सद्शुरुके चरणोंका आश्रय ग्रहण करना ही जीवमात्रका 
कतंव्य है । 

चतोद्पेणमाञन मवमद्दादावाञ्निनि्वोपनम्‌ 

श्रेयः केरबचन्त्रिकानितरणं विद्यावचूजीवनम्‌ 

आनन्दास्बुधिवईनं प्रतिपदं पुणणामुतास्वादनं . 

सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीतनम |] 
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जन्म कम च मे दिव्यम्‌ 


(लेखक--श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


१५ a गवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रजीके जन्म-कमंकी दिन्यताके 
6 श सम्बन्धे कुछ लिखनेके लिये भाई हनुमान- 
A HH प्रसाद पोद्दारने gaa कहा । भगवानके जन्म- 
Megah कर्मकी दिव्यता एक अलौकिक और रहस्यमय 
253 विषय है, इसके तत्त्वको वास्तवर्मे तो भगवान्‌ ही 
जानते हैं, अथवा यत्किञ्चित्‌ उनके वे भक्त जानते 
हैं, जिनको उनकी दिव्य-सूतिका very दशन हुआ हो; 
परन्तु वे भो जैसा जानते हैं कदाचित्‌ वैसा कह नहीं 
सकते । जब एक साधारण विषयको भी मलुष्य जिसप्रकार 
अनुभव करता हे उसप्रकार नहीं कह सकता, तब ऐसे 
झलौकिक विषयको कोई कैसे कह सकता है ? भगवानके 
जन्म-कर्म तया स्वरूपकी दिश्यताके विषयमें विस्तारपूर्वक 
सूचम विवेचनरूपसे शाख्नोमें प्रायः स्पष्ट उल्लेख भी नहीं 
मिलता, जिसके आधारसे मनुष्य उस विषयमें कुछ विशेष 
समका सके, इस स्थितिमें यद्यपि इस विषयपर कुछ 
fre में अपनेको असमर्थ मानता हूँ, तथापि भाई 
हलुमानप्रसादके आम्रहके कारण अपने मनके कुछ भावोंको 
यत्किञ्चित्‌ प्रकट करता हुँ | इस अवस्थामें कुछ अनुचित 
लिखा जाय तो भक्तजन बालक सममकर सुझपर क्षमा 
करेंगे। - | 
भगवानका जन्म दिव्य है, अलौकिक हे, अरुत है । 
इसकी दिव्यताको जाननेवाला करोड़ों मजुष्योंमें शायद ही 
कोई एक होगा | जो इसकी दिव्यताको जान जाता है वह 
सुक्त हो जाता है । भगवानने गीता अ०४। & में कहा है | 
जन्म कम च मे दिव्यभेव ये ARI तत्त्वतः \ 
BRA देहं पुनजेन्म नेति मामेति AISAT NN 
हे ada ! मेरा वह जन्म और कमं दिव्य अर्थात्‌ 
अलौकिक हे, इसप्रकार जो पुरुष तस्वसे जानता है, वह 
शरीरको त्यागकर फिर जन्मको नहीं प्राप्त होता, किन्तु 
' सुके हो प्रास होता हे | 
इस रहस्यको नहीं जाननेवाले लोग कहा करते हैं कि 
निराकार सचिदानन्द्घन परमात्माका साकाररूपमें प्रकट होना 
न तो सम्भव है और न युक्तिसंगत ही है। वे यह भी 
MEI करते हैं कि सवेन्यापक, सर्वत्र समभावसे स्थित, 
सवेशक्तिमान भगवान्‌ पूणंरूपसे पक Qu कैसे प्रकट हो 


सकते हैं ? और भी अनेक प्रकारकी शङ्काएँ की जाती हैं। 
वास्तवमें ऐसी ETAT होना कोई MATH बात नहीं 
है । जब मनुष्य-जीवनमें इस लोककी किसी अद्भुत बातके 
सम्बन्धमें भी बिना प्रत्यक्ष ज्ञान हुए उसपर पूरा विश्वास 
नहीं होता तब भगवानके विषयमें विश्वास न होना आश्चयं 
झथवा HARA नहीं कहा जा सकता । भौतिक विषयको 
तो उसके क्रियासाध्य होनेके कारण विज्ञानके जाननेवाले 
किसी भी समय प्रकट करके उसपर विश्वास करा भी सकते 
हैं। किन्तु परमारमासम्म्रम्धी विषय बढ़ा ही विलक्षण है । 
प्रेम और sad स्वयमेव free उपासना करके ही 
मनुष्य इस qup wen कर सकता RO कोई भी 
दूसरा सचुष्य अपनी मानवी WA इसे भरकर करके नहीं 
दिखला सकता । भगवानले कहा है-- 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवेविधोऽसुन | 
जञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टं च परंतप 0 
( गीता ११।५४) 


हे श्रेष्ठ तपवाले aaa ! अनन्यभक्ति करके तो इस- 
प्रकार में प्रत्यक्ष देखनेके लिये और awa जाननेके लिये 
तथा भ्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीभावसे प्राप्त होनेके 
लिये भी शक्य हूँ । 

विचार करनेपर यह प्रतीत होगा कि ऐसा होना युक्ति" 
संगत ही है। प्रह्मादको भगवानने खम्भमेंसे प्रकट होकर 
दर्शन दिये थे । इसप्रकार भगवानूके प्रकट होनेके अनेक 
प्रमाण ma विभिन्न स्थलोंपर मिलते हैं। सवंशक्तिमान्‌ 
परमात्मा तो असम्भवको भी सम्भव कर सकते हैं, फिर यह 
तो सर्वथा युक्तिसंगत है | भगवान्‌ जब सर्वत्र विद्यमान हैं 
तब उनका स्तम्भमेंसे प्रकट हो जाना कौन आश्चयंकी बात 
है ? यदि यह कहें कि निराकार dana परमात्मा एक 
देशमें पूर्णरूपसे कैसे प्रकट हो सकते हैं तो इसको समझा 
नेके लिये हम अभिका उदाहरण सामने रखते हैं, uu 
यह BUSTS प्यास नहीं है क्योंकि परमात्माके सच्या 
व्यापक वस्तु अन्य कोई है ही नहीं जिसकी we 
साथ तुलना की जा सके । 

aiaa फारणरूपसे.झर्थात्‌ परमाणुरूपसे निराकार 
है और Sai समभावसे सभी ang अप्रकदरूपेण AP 
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है क्लकडियाके मथनेसे, चकमक-पत्थरसे और दियासलाईकी 
रगड़से अथवा अन्य साधनांद्वारा चेष्टा करनेपर वह एक जगह 
अथवा एक ही समय कई. जगह प्रकट होती हे; और . जिस 
स्थानमें अमि प्रकट होती है उस स्थानमें अपनी पूणं शक्तिसे 
ही प्रकट होती है । अग्निको छोटी-सी शिखाको देखकर 
कोई यह कहे कि यहाँ अग्नि पूणंरूपसे प्रकट नहीं है, तो 
यह उसकी भूल है | जहाँपर भी अभि प्रकट होती है ae अपनी 
दाहक तथा प्रकाशक शक्तिको Waar साथ रखती हुईं ही 
प्रकट होती है और आवश्यक होनेपर वह जोरसे प्रज्वलित 
होकर सारे ब्राण्डको अस्म BTA समर्थ हो सकती है। 
इस तरह पूणं शक्तिसम्पन्न होकर एक जगह या एक ही 
समय अनेक जगह एकदेशीय साकाररूपमें प्रकट होनेके 
साथ हो वह अव्यक्त निराकाररूपर्मे AAA व्याप्त भो रहती है | 
इसी प्रकार निराकार सवेव्यापी विज्ञानानन्दघन अक्रियरूप 
परमात्मा अप्रकटरूपसे सब जगह व्याप्त होते हुए भी 
सम्पूणं गुणोंसे सम्पन्न अपने पूर्ण प्रभावके सहित एक जगह 
अथदा एक ही कालमें अनेक जगह प्रकट हो सकते हैं; 
इसमें आश्चर्यकी कौन-सी बात है? इसप्रकार भगवानका 
अकृट होना तो सवे प्रकारसे युक्ति-संगत है। 


कोई-कोई पुरुष यह शंका करते हैं कि भगवान्‌ ad- 
शक्तिमान हैं, वे अपने संकल्पमात्रसे ही रावण और कंस 
आदिको दरड दे सकते थे, फिर उन्हे श्रीराम और श्रीकृष्णके 
रूपमें अवतार लेनेकी क्या आवश्यकता थी ? यह शंका 
भी सवंथा अयुक्त है । इंश्वरके कतंव्यके Raat इसप्रकारकी 
शंका करनेका मनुष्यको कोई अधिकार नहीं है | तथापि जिनका 
चित्त अज्ञानसे मोहित है उनके मनमें ऐसी शंका हो जाया 
करती है | भगवानके अवतरण में बहुत-से कारण हो सकते हैं, 
जिनको वस्तुतः वे हो जानते हैं । फिर भी अपनी साधारण 
Sas अनुसार कई कारणोंमेंसे एक यह भी कारण समरे 
आता है कि वे संसारके जीवॉपर दया करके सगुणरूपमे 
प्रकट होकर एक ऐसा ऊँचा आदश रख जाते हैं--संसारको 
ऐसा सुलभ और सुखकर सुक्ति-मार्ग बतला जाते हैं जिससे 


वर्तमान एवं भावी संसारके असंख्य जीव परमेश्वरके उपदेश 


आचरणको लच्यमे रखकर उनका अनुकरण कर कृताथ 
होते रहते हैं। 
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वसुदेव-देवकीके सामने प्रकट हुए, उस समयका श्रीमद्वागवत- 
का प्रसंग देखने और विचारनेसे मनुष्य समक सकता है 
कि उनका जन्म साधारण मलुष्योंकी भाँति नहीं हुआ। 
अव्यक्त सच्चिदानन्दघन परमात्मा अपनी लीलासे ही शंख, 
चक्र, गदा, पञ्मसदित विष्णुके रूपमें वहाँ प्रकट हुए । उनका 
प्रकट होना और पुनः अन्तर्धान होना उनकी स्वतन्त्र 
लीला है, वह हमलोगोंके उत्पत्ति-विनाशकी ave नहीं d 
भगवानकी तो बात ही निराली है । एक योगी भी अपने 
योगबलसे ama हो जाता है और पुनः उसी स्वरूपे 
प्रकट होकर दर्शन देता है परन्तु उसकी अन्तर्धानकी 
अवस्थामें उसे कोई मरा हुआ नहीं समझता | जब महर्षि 
पतञ्ञलि आदि योगके ज्ञाता एक योगीकी ऐसी शक्ति 
बतलाते हैं तब परमात्मा ईश्वरके लिये अपने पहले रूपको 
छिपाकर दूसरे रूपमें प्रकट होने आदिमें तो बड़ी बात ही 
क्या है? अवश्य ही भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतरण 
साधारण लोकदृ्टिमे उनके जन्म TAS सहश ही gar । 
परन्तु वास्तवमें वह जन्म नहीं था, वह तो उनका प्रकट 
होना था। श्रीमद्वागवतर्मे श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- 
कृष्णमेनमवेहित्वमात्मानमखिकात्मनामू d 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देही वा आति मायया ॥ 
` - आप इन श्रीकृष्णको सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके आत्मा 
जानें । इस लोकमें भक्तजनोंके उद्धारके लिये ये अगवान्‌' 
अपनी AMA देइधारी-से प्रतीत होते Ei 


जब भगवान्‌ दिव्यरूपसे प्रकट हुए तब माता देवकी 
उनकी अनेक प्रकारसे स्तुति करली हुई कहती हैं- 


उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ । 
शङ्कचक्रगदापद्मश्रिया जुष्ट चतुर्भुजम्‌ ॥ 


( श्रीमद्वागवत 201 ३॥ ३० ) 


हे विश्वात्मन्‌ ! आप शङ्क, चक्र, गदा और पसे 
सुशोभित चार सुजावाले अपने अद्भुत रूपको छिपा लीजिये। 
देवकीके प्रार्थना BAW भगवानूने अपने ug जरूपको 
छिपाकर द्विभुज बालकका रूप धारण कर लिया । 
इत्युस्सयाऽसीद्धरिस्तू ष्णी भगवानात्ममायया | 
पित्रोः Sra: स्यो बभूव प्रातः शिशुः ॥ 


इससे उनका प्रकट होना ही स्पष्ट सिद्ध होता है। | 
Ma भी भगवान्‌ भीकृष्णचग्दजी ने अजुनके भाथंना करनेपर द 
Wea उसे अपना विश्वरूप fare, फिर उसीकी प्रायंना- 00 


भगवानके जन्म और विग्रह दिव्य होते हैं, यह बडे ही. 
रहसयका विषय है | सगवानूका जन्म साधारण मलुष्योंकी 
भाँति नहीं होता । भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब कारागारमें 
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१८ % कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॐ 


पर way जरूप धारण किया और अन्तमें पुनः द्विसुजरूप 
होकर दशन दिये । इससे प्रकट होता है कि भगवान्‌ अपने 
भक्तांको EGS अनुसार उन्हें दर्शन देकर अन्तर्धांन हो 
जाते हैं । इसप्रकार भगवान्‌के प्रकर और अन्तर्धान होने- 
को जो लोग मनुष्योंके जन्म और मरणके सदश समते 
हैं वे भगवानके तत्वको नहीं जानते, अपने जन्मकी दिव्यता- 
को दिखाते हुए भगवान्‌ गीतामें अजुनके प्रति कहते à— 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा मूतानामीश्वराऽपि सन्‌। 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय - संमवाम्यात्ममायया ॥ 
में अविनाशीस्वरूप, अजन्मा होनेपर भी तथा सब 
सूतम्राणियोंका ईश्वर होनेपर भो, अपनी प्रकृतिको आधीन 
करके योगमायासे प्रकट होता हुँ | 
इस श्खोकमें “अपि? और सन्‌? शब्दोंसे भगवान्‌- 
का यह कथन स्पष्ट है कि मेरे प्रकट होनेके तस्वको नहीं 
जाननेवाले Hale में अजन्मा होता हुआ भी जन्मता 
आर मरतां ga प्रतीत होता हूँ । जब में सगुणरूपसे 
अन्तान होता हूँ तब मेरे इस छिपनेके रहस्यको न जानने- 
“वाले मुखोंकी cea में अविनाशी विनाशभावको प्रा 
होता हुआ-सा प्रतीत होता हुँ । जब में लीलासे साधारण- 
रूपमे प्रकट होता हूँ तब उसका यथार्थ ममं न जाननेवाले 
मूढ़ोंकी दृष्टिम में सर्वन्यापी सचिदानन्द्घन परमात्मा सारे 
भूतप्राणियोंका ईश्वर होता हुआ भी साधारण मजुष्य- 
सा प्रतीत होता हूँ । 


उपयुक्त वणंनसे यह सिद्ध हो जाता है कि भगवानका 
प्रकट होना और अन्तान होना aga उत्पत्ति और 
विनाशके सहश नहीं है। उनका जन्म मनुष्योंके जन्मकी 
भाँति होता तो एक GUS Beat एक शरीरसे दूसरे 
` शरीरका परिवतंन करना जेसे उन्होंने देवकी और अज नके 
सामने किया था, कभी नहीं बन सकता। 

मजुष्योंके शरीरके विनाशकी तरह भगवानूके दिव्य 
agm विनाश भी नहीं समझना चाहिये, जिस शरीरका 
विनाश होता है वह तो यहीं पड़ा रहता है, किन्तु देवकीके 
सामने चतुभुजरूपके और अजुनके सामने विश्वरूप और 
चतुर्भुजरूपके अदृश्य AIAN उन ayat वहाँ 
उपलब्धि नहीं होती । इतना ही नहीं, भगवान्‌ भ्रीकूष्ण- 
चन्द्रजीने जिस देहसे एकसौ पचीस वषंतक लोकहितके 
लिये विविध लीलाएँ की वह देह भी अन्तमें नहीं मिली । वे 
उसी लीलामय qud परमधामको पधार गये | इसके वाद्‌ 
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ria 
भी जब्न-जब भक्तोंने इच्छा की, तब-तव उसी श्यामसुन्द्र. 
शरीरसे पुनः प्रकट होकर उन्हें दर्शन देकर कृताथं किया | 
यदि उनकी देहका विनाश हो गया होता तो परमधाम 
पघारनेके अनन्तर इसप्रकार पुनः प्रकट होना केसे वनता ? 

इससे यह बात सिद्ध हुई कि भगवानूका अन्तर्धान होना 
अपने परमधाभमें सिधारना है, न कि मलुष्यदेहोंकी भाँति 
विनाश होना | श्रीमद्भागवत ११।३१।६ में भी लिखा à— 


लोकाभिरामां स्वतनुं घारणाध्यानमङ्गरुम्‌ Y 
योगघारणायार्नेय्यादग्ध्वा चाम।निशतस्वकम्‌ ॥ 


भगवान्‌ योगधारणाजनित अझ्निके द्वारा अपनी 
लोकाभिरामा मोहनी मूतिको अस्म किये बिना ही इस अपने 
शरीरसे ही परमधासको पधार गये । 


भगवानका प्राकव्य सूतप्राणियोंकी उत्पत्तिकी अपेक्षा 
ही नहीं, किन्तु योगियोंके प्रकट होनेकी अपेक्षा भी अत्यन्त 
विलक्षण है। वह जन्म दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है। 
भगवान्‌ मूल प्रकृतिको अपने आधीन किये हुए ही अपनी 
योगमायासे प्रकट होते हैं । जगतके छोटे-बड़े सभी चराचर | 
जीव प्रकृतिके और अपने गुण, कर्म स्वभावके aa हुए 
प्राड्धके अनुसार सुख-दुःखादि भोगोंको आगते हैं । यद्यपि 
योगीजन साधारण मनुष्योंकी भाँति इंशवरकी मायाके और 
अपने स्वभावके पराधीन तो नहीं हैं तथापि उनका जन्म भी 
मूल प्रकृतिको वशमें करके ईश्वरकी भाँति लोलामात्र नहीं 
होता । परन्तु परमात्मा किसीके वशमें होकर प्रकट नहीं 
होते । वे अपनी इच्छासे ही अवतरित होते हैं, इसीलिये 
भयवानूने गीतामें कहा à— 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय संमवाम्यात्ममायया १ ( ४५६) 

ईश्वरका प्रकट होना उनकी लीला है, और जीवोंका 
जन्म लेना दुःखमय है; ईश्वर प्रकट होनेमें सवंथा wd 
हैं और जीव जन्म लेनेमें सवंथा परतन्त्र हैं। Dub we 
हेतु हे जीवोपर उनकी अहैतुकी qur, और जीवोंके geni 
हेतु है उनके Wea शुभाशुभ कर्म । जीवोंके शरीर 
अनित्य, पापमय, रोगग्रस्त, लौकिक और usa 
होते हैं एवं ईश्वरका शरीर परमदिव्य aga होता है! 
चह पान्चभौतिक नहीं होता । श्रीमद्भागदत १०। १४! 
में ब्रह्माजी कहते हैं-- 

अस्यापि देव qua मदनुग्रहस्य 

| स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि \ 
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# जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌ # a oe १६ 


नेशेमहि त्ववसितुं Harau 
mana किमुतात्मसुखानुभूतः॥ 


हे देव ! आपके इस दिव्य प्रकट देहकी महिमाको भी 
कोई नहीं जान सकता, जिसकी रचना पञ्चभूतोंसे न होकर 
FRU Wee करनेके लिये अपने भक्तोंकी इच्छाके अनुसार 
ही हुईं है। फिर आपके उस साक्षात्‌ आत्मसुखानुभव अर्थात्‌ 
विज्ञानानन्द्घन स्वरूपको' तो इमलोग समाधिके द्वारा भी 
नहीं जान सकते । 

इससे झी यह बात समझमें आती हे कि भगवानका 
शरीर लौकिक agak वना हुआ नहीं था । वह तो उनका 
खास संकल्प है, दिव्य प्रकृतियोंसे बना है, पाप-पुण्यसे रहित 


His छारण अनामय अर्थात्‌ waa रहित एवं विशुद्ध . 


है। विशानानन्द्घन परमात्माके सगुणरूपमें प्रकट होनेके 
कारण हो उस रूपको आनन्दमय कहा है । सम्पूर्ण अनन्त 
आनन्द ही मूतिमान होकर प्रकट हो गया है, या यों 

Ru कि साक्षात्‌ प्रेम ही दिव्य मूति धारण कर प्रकट हो 
गया है। इसीसे जो उस आनन्द और प्रेमाणेव श्यामसुन्द्र 
दिव्य शरीरका तत्त्व जान लेता है वह प्रेममे मुग्ध हो जाता 
है; आनन्द्मय बन जाता है। प्रेम और आनन्द वास्तवमें 
एक ही चीज है, क्योंकि प्रेमसे ही आनन्द होता है। 
प्रकृतिके सम्बन्ध बिना मनुष्यकी चमंदृष्टिसे चे दृष्टिगोचर 
नहीं हो सकते । इसीलिये परमेश्वर अपनी प्रकृतिके शुद्ध 
स्वको साथ जिये हुए प्रकट होते हें अर्थात्‌ जिन दिव्य 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध आदिका योगी ama 
अनुभव होता है उन्हीं दिव्य धातुओंसे सम्बन्ध किये हुए 
भगवान्‌ प्रकट होते हैं; भक्तोंपर अनु कर वे विज्ञानानन्द्‌- 
घन परमात्मा जब अपने भक्तोंको ada देकर उनसे 
वार्तालाप करते हैं, तब अपनी लीलासे उपयुक्त दिव्य 
तन्मात्राओंको स्वाधीन करके ही वे प्रकट हुआ करते हैं, क्योंकि 
नेत्र रूपको देख सकता है, अतएव भगवानको रूपवाला 
बनना पढ़ता है, त्वचा स्पर्शको विषय करती है, अतएव 
भगवानको CUA बनना Tat हे, नासिका गन्धको 
विषय करती है, अतएव भगवानको दिश्य गन्धमय वपु 
धारण करना पतड़ा है | इसी प्रकार मन और बुद्धि मायाका 
काये होनेसे मायासे सम्मिल्षित वस्तुको ही चिन्तन करने 
और sme समर्थ E. इसलिये निराकार aan 
विज्ञानानन्दबन परमात्मा प्रतिके गुणों सहित अपने 

भक्तोंको विशेष ज्ञान करानेके लिये साकार होकर प्रकट 
- होते हैं, प्रकृतिके ata उस शुद्ध सच्चिदानन्दघन परमारंमाके 
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प्रकट होनेका तत्त्व सबकी समरूमें नहीं आता | इसीलिये 
भगवानने गीता अध्याय © | २९ में कहा है 

नाहे प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः \ 

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 

अपनी योगमायासे छिपा हुआ में सबके प्रत्यक्ष नहीं 

होता हूँ, इसीलिये यह अज्ञानी मनुष्य सुक जन्मरहित, 
अविनाशी WALA ATA नहीं जानता है, अर्थात्‌ मुके 
जन्मने-मरनेवाला मानता है | 


तस्वको न जाननेके कारण ही लोग भगवानका अपमान 
भी किया करते हें और भगवानके शक्ति-सामथ्यंकी सीमा 
बाँधते हुए कह देते हैं कि विज्ञानानन्दघन निराकार परमात्मा 
साकाररूपसे प्रकट हो ही नहीं सकते । वे साक्षात्‌ परमेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको परमात्मा न मानकर एक मनुष्य विशेष 
मानते हैं ; भगवानके सम्बन्धमें इसप्रकारकी धारणा किसी 
चक्रवती विश्व-सम्नादको एक साधारण ताइलुकेदार मानकर 
उसका अपमान करनेकी भाँति Sach अवज्ञा या उनका 
अपमान करना है | भगवानूने (गीता e ११ ) में कहा 
भी है-- 

अवजानन्ति मां मूढा मानुषी AMAT | 
Wi मादमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌॥ 

सम्पूर्ण Nas मद्दान्‌ इेश्वररूप मेरे परमभावको न 
जाननेवाले मूढ्लोग, मचुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ 
परमात्माको तुच्छ समरते हैं अर्थात्‌ अपनी योगमायासे 
संसारके sane लिये मनुष्यरूपमें विचरते हुए gaat 
साधारण AIA मानते हैं | 

इससे यह बात सिद्ध हो गयी कि निराकार adah 
भगवान्‌ जीवोंके ऊपर दया करके धमकी संस्थापनाके लिये 
दिव्य साकाररूपसे समय-समयपर अवतरित होते हैं, इस- 
प्रकार शुद्ध सचिदानन्द निराकार परमास्माके दिव्य 
गुणोंके सहित प्रकट होनेके तस्वको जो जानता है वही 
पुरुष उस परमात्माकी दयासे परमगतिको प्राप्त होता 
है जिसप्रकार भगवानूके जन्मको अलौकिकता है उसी 
प्रकार सरावानूके कर्मोकी भी अलोकिकता हैछ। इसलिये 
भगवानके कर्मोकी दिव्यता जाननेसे पुरुष परसपदको प्राप्त 
हो जाता है । सगवानके sata क्या दिव्यता है, उसका 


जानना क्या है और जाननेसे मुक्ति केसे होती है इस विषयमे 


ऋ warm स्वरूपकी दिव्यताके सम्बन्धमें कल्याणके did 
वर्षकी चौथो संख्यामें संक्षेपमे कुछ बाते लिखी गयी हें d 
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कुछ लिखा जाता है । भगवानके sald अहैतुकी दया, 
समता, स्वतन्त्रता, उदारता, दक्षता और प्रेम आदि गुण 
भरे रहनेके कारण मचुष्योंकी तो बात ही क्या, सिद्ध योगियों- 
की अपेक्षा भी उनके कर्मोमें अत्यन्त विल्क्षणता होती है। 
वे सवंशक्तिमान्‌, सवंसामथ्यवान्‌, असम्भवको झी सम्भव कर 
देनेवाले होनेपर भी न्यायविरुद्ध कोई कायं नहीं करते, 
उन विज्ञानानन्द्घन भगवान्‌ श्रोकृष्णने सवे भूतप्राणियोंपर 
परम दया करके धर्मकी स्थापना और जीवोंका कल्याण 
किया । उनकी प्रत्येक क्रियामें प्रेम एवं दक्षता, निष्कामता 
और दया परिपूर्ण है। जब भगवान्‌ बुन्दावनमें थे, तब उनकी 
बाललोलाकी प्रत्येक प्रेममयी क्रियाको देखकर मोप और 
गोपियाँ सुग्ध हो जाया करती थीं, भगवान्‌ श्रीकृष्णके TAT 
जाननेवाले जितने भी खी-पुरुष' थे, उनमें कोई एक भी 
ऐसा नहीं था जो उनकी प्रेममयी लीलाको देखकर सुग्ध 
न हो गया हो । उनकी सुरल्लीकी तानको सुनकर मलुष्य 
तो क्या पंशु-पक्तीतक मुग्ध हो जाते थे । उनके शरीर और 
वाणीकी चेष्टाएँ ऐसी अद्भुत थीं, जिनका किसी मनुष्यमें होना 
असम्भव हे | प्रौढ़ अवस्थामें भी उनके कर्मोकी विलक्षणता- 
को देखकर उनके AAR जाननेवाले प्रेमी भक्त पद-पदपर 
सुरथ हुआ करते थे | अजुन तो उनके कर्म और आचरणों- 
पर तथा हाव-भाव चेष्टाको देख-देखकर इतना सुग्ध हो 
गया था कि वह सदा उनके इशारेपर कठपुतलीकी भाँति 
कमं करनेके लिये तैयार रहता था । 
भगवानके लिये कोई कतंव्य न होनेपर भी वे केवल 
जीवोंको सन्मार्गमें रूगानेके लिये ही कमं किया करते हैं । 
गीतामें भगवानूने ( गीता ३। २२ में ) स्वयं कडा हे-- 
न मे पाथोस्ति कतेव्ये त्रिषु लोकेषु किंचन | 
AMAA वते एव च UI 
हे अर्जुन ! यद्यपि मुझे तीनों लोकोंमें कुछ भी कतंच्य 
नहीं है तथा किञ्चित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्रास नहीं 
है तो भी मैं aaa ही वतंता हूँ । भगवानको समता बड़ी 
Rr थी । इसलिये गीता (अ० ६।३)) में भी उन्होंने 
समताका वर्णन किया हे-- _ , 
सुहृन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु ' N 
AIAN च पापेषु RAR ॥ 
सुहृद्‌, मित्र, Wü, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और 
बन्घुगणोमे तथा धर्मात्माओंमें और पापियोंमें भी जो 
समान-भाववाला है ae अति श्रेष्ठ है । 


गीतामें केवल कहा ही नहीं, अपितु काम TA 
भगवानने अपने मित्र और वैरियोंके साथ बर्ताव भी समताका 
ही किया | महाभारत युद्धके प्रारस्भमें दुयोधन और अजुन 
gee लिये मदद माँगने द्वारका गये और दोनोंहीने 
भगवानसे sped सहायताकी प्रार्थना की । 
श्रीकृष्णने कहा कि एक ओर भेरी एक अक्षौहिणी नारायणी 


,सेना है और दूसरी ओर मैं अकेला हूँ, पर में युद्धमें हथियार 


नहीं लूँगा | इससे यह वात सिद्ध हुई कि भगवान्‌ श्रीङृष्णने 
अर्जुन और दुर्योधन दोनोंके साथ समान व्यवहार किया। 
यहाँ यह विचारणीय विषय है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
अर्जुन कितना अधिक शिय था, घे कहनेको ही दो शरीर 
थे। महाभारत ( मौसलपर्व ६। २१-२२ ) में श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने श्रीवसुदेवजीसे कहा थां--- 
योऽहं तमजुंने बिद्धि Se सोहमेद तु ॥ 
यद्त्रूयात्तत्तथा कार्यमिति बुध्यस्व भारत \ ` 
जो मैं हूँ सो waa है और जो अजुन है सो मैं हूँ, वह 
जैसा कहे, आप वैसा ही कीजियेगा | तथा श्रीसद्भगवद्वीतामें 
भी भगवानूने कहा है-- | 
मक्तोऽसि मे सखा चति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ | | 
इतना होते gu भी d अपने प्रिय सखा sub 
विपक्तमें लड़नेवाले उसके शत्रु दुयोधनको भी समानभावसे 
सहायता करनेको तैयार हो गये । जो अपने सित्रका शत्रु | 
होता है वह अपना शत्रु ही समझा जाता है । महा भारत- 
samd ( ६१। २८) में भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब सन्धि 
कराने गये तब उन्होंने स्वयं यह कहा भी था-- 
FREE स मां द्वेष्टि यस्ताननु स मामनु । 
Tara मां मते विद्धि पाण्डनेधेमेचारिभिः ॥ 
जो पाण्डवोंका बैरी है, वह मेरा वैरी है और नो 
उनके अनुकूल है, वह मेरे अनुकूल है । में मांसम 
पाण्डवोंसे अलग नहीं हँ । ऐसा होनेपर भी भंगवानने 
दुर्योधनकी सैन्यबलसे सहायता की | संसारमें ऐसा कान 
पुरुष होगा जो अपने प्रेमी मित्रके शन्रुको उसीसे युद्ध करनेके 
कामें सहायता दे । परन्तु भगवानूकी समताका 
विलक्षण था | इस मददको पाकर दुयोधन भी अपनेको 
कृतकृत्य मानने लगा । और उसने ऐसा समझा कि मागो 
मैंने कृष्णको ठग लिया-- 
कृष्ण *चा5पद्दत जञात्वा सम्प्राप परमां मुदम्‌ \ 
दुर्योधनस्तु तत्सैन्ये समादाय पार्थिवः॥ 


( उद्यागपवे ७।२४ ) 
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भगवान्‌ ATS प्रभावको दुर्योधन नहीं जानता था, 
इसीलिये उसने इसमें उनकी उदारता और समता तथा 


महत्ताका तत्व न जानकर इसे Tal समझा | जो लोग - 


महान्‌ पुरुषोंके प्रभावको नहीं जानते, उनको उन 
महापुरुषोंकी क्रियाओंके अन्दर दया, समता एवं 
उदारता आदि गुण दृष्टिगोचर नहीं होते । दुयोधनके 
उदाहरणसे यह बात प्रत्यक्ष प्रमाणित होती है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो कुछ भी करते थे, सबके अन्दर 
समता, निःस्वार्थता, अनासक्ता आदि भाव पूणं रहते थे, 
इसीसे वे कर्माके द्वारा कभी लिपायमान नहीं होते थे। 
( गीता ४ । १३ 1 १४ ) में उन्होने कहा भी है-- 
ATA मया FE गुणकर्मविभागशः | 
तस्य कतीरमपि मां विद्धायकतारमव्ययम्‌॥ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमेफळे EI । 
इति मां योऽभिजानाति कमेमिन स बध्यते ॥ 
हे aga ! गुण और कर्मोके विभागसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद मेरे द्वारा रचे गये हैं, उनके कर्ताको भी सुक 
अविनाशी परमेश्वरको तू अकता ही जान | क्योंकि uie 
"aW सेरी स्पृहा नहीं है इसलिये gaat कर्म लिपायमान 
नहीं करते | इसपकार जो gan TAS जानता है वह भी 
mata नहीं वधता है | तथा-- 
न च मां तानि BANC aaa घनंजय | 
उदासीनबदासीनमसक्तं तेषु कमेसु ९।९ 
हे अजुन ! उन mu आसक्तिरहित और उदासीनके 
- सहश स्थित हुए सु परमात्माको वे कमं नहीं बाँधते। 
भगवान्‌की तो बात ही क्या है, तत्त्वको जाननेवाला पुरुष 
भी कमोर्मे लिपायमान नहीं होता | अब यह बात समरनेकी 
है कि उपयुक्त श्लोकोंके तत्वको जानना क्या है? वह यही 
है कि भगवान्‌ श्रीकृषणको ate आसक्ति, विषमता और 
WAR इच्छा नहीं रहती थी। जो मनुष्य यह समझकर कि 
कर्मोमे आसक्ति, फलकी इच्छा एवं विषमता ही बन्धनके 
हेतु हैं, इन दोषोंको त्यागकर अहज्लाररहित होकर कमं 
करता है, वही कर्मोके तत्वको जानकर कम करता है । 
इसप्रकार mei तत्वको जानकर कर्म करनेवाला कमंके 
द्वारा नहीं बघता | ऐसा समझकर जो स्वयं इन दोषोंको 
त्यागकर कमं करता है वही इस तत्वको समरता है । जैसे 
संखिया पारा आदिके दोषोंको मारकर उनका सेवन करने- 
वालेको हानिकी जगह परम लाभ पहुँचसा है, इसीप्रकार 
विषमता, अभिमान, फलकी इच्छा और आसक्तिको 


त्यागकर कोका सेवन करनेवाला मनुष्य उनसे न 
बॅघकर सुक्तिको प्रास होता है । 

qui विप मिला हुआ है, यह जानकर कोई भो 
मनुष्य उस दूधका पान नहीं करता है, यदि करता है तो 
उसे अत्यन्त मूढ समझना चाहिये । इसीप्रकार wai 
आसक्ति, कतृ स्व-अभिमान, फलकी इच्छा और विषमता 
आदि दोप विपसे भी अधिक विष होकर मनुष्यको बार-बार 
up चक्करमें डालनेवाले हैं | जो पुरुप इसप्रकार समता 
है वह उपयुक्त ANA सुक्त होकर कभी कमं नहीं करता | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके कर्मोमें और भी अनेक विचित्रताएँ 
हैं जिनको हम नहों जान सकते और जो यस्किञ्चित्‌ जानते हैं 
उसको भी TART aga कठिन है 1 हम तो चीज ही क्या 
हैं, Tea लीलाओंको देखकर ऋषि, सुनि और 
देवतागण भी मोहित हो जाया करते थे | श्रीमज्ञागवतर्मे 
लिखा है कि एक समय श्रोकृष्णचन्द्रजीकी लीलाओंको देख- 
कर ब्रद्माजीको भी मोह हो गया था, उन्होंने ग्वालबालोके 
सहित बछुड़ोंको ले जाकर एक कन्द्रामें रख दिया, 
महाराज भ्रीकृष्णचन्द्रजीने यह जानकर तुरन्त वैसे ही दूसरे 
ग्वालबाल और AES रच लिये, और ate तथा गो पियोंको 
किसीको यह मालूम नहीं हुआ कि यह बालक तथा बछडे 
दूसरे ही ti 

वास्तवमें ब्रह्माजी-जेसे महान्‌ देव ईश्वरके चिषयमें मोहित 
हो जायें, यह बात युक्तिसे सम्भव नहीं मालूम होतो, किन्तु 
Sara लिये कोई बात भी असम्भव नहीं है | वे असम्भवको 
भी सम्भव करके दिखा सकते हैं । विचारनेकी बात है कि 
इसप्रकारके अलौकिक तथा अद्भुत कमं साधारण मनुष्यकी 
तो वात ही क्या है योगी लोग भी नहीं कर सकते। 

परमास्माके जन्म और कमंकी दिव्यताका विषय बढ़ा 
Bates और रहस्यमय BO अजुन अगवानुका अत्यन्त 
प्रिय सखा था, इसीलिये भगवानूने ae अत्यन्त गोपनीय 
रहस्य अजुनके प्रति कहा था । 

इसप्रकार भगवानके जन्म और कमकी दिव्यताको 
जो TA जानता है वही भगवानको तस्वसे जानता है। , 
अतएव EH सबको इसके NAR सममूनेकी कोशिश करनी 
चाहिये। जो पुरुष इस तत्त्वको जितना ही अधिक समरेगा, 
वह उतना ही आनन्दे सुग्ध होता हुआ परमात्माके 
नजदीक पहुँचेगा । उसके mu भी अलौकिकता 
भासने लगेगी और वह भगवानूके प्रभावको जानकर 
प्रेममें मुग्ध हो शीघ्र ही परमगतिको प्रास हो जायगा । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कृष्णावतारपर वैज्ञानिक दृष्टि * 


( लेखक--महामहोपाध्याय पण्डितवर श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुवेंदी ) 


g Na weg भगवान्‌ स्वयम्‌? “श्रीकृष्ण- 
Coe चन्द्र साक्षात्‌ भगवान्‌ परमेश्वर 
E परब्रह्म हें'--यह आयजातिका 
अटल विश्वास है | श्रीकृष्णचरणसे 
ही भक्तिमन्दाकिनीका gara 
S प्रवाहित होकर शान्तिमय प्रवाहसे 

$ सम्पूणं जगतको आझ्ञावित करता 

हुआ ब्रह्माएडको वेष्टित कर वहीं पहुँचकर लीन होता है, जिसमें 
SAR सनातन धर्मावलम्बी समाज सदासे अपने आपको 
सफलजन्मा कृतकृत्य बनाता आया और आज भी बना रहा 
है | कृष्णलीला भक्त-जगतका सर्वस्व है, उसके श्रवण, कीतन 
स्मरण, ध्यान और अनुकरणमें प्रलीन अक्तचित्तको तक, 
Ras, कुतकंका अवकाश ही नहीं मिलता, उस Bare 
aaa जिन्होंने अपने आपको बहा दिया है, उनके आगे 
तकंके तिनकोंकी कदर ही क्या है ? भक्तिरल्रमञ्चके सामने 
विज्ञान-द्पंण क्या प्रतिष्ठा रख सकता है ? तथापि अपने- 
अपने अधिकारानुसार भिन्न-भिन्न जिज्ञासु जनकी भिन्न-भिन्न 
प्रकारकी प्रवृत्ति होती है । बहुत-से जिज्ञासु जन प्रतिकूल 
aa आघातसे विकल होकर ‘seat जवाब YAA 
चाहते हैं, बहुत-से अपनी बुद्धिको सन्तुष्ट करनेके लिये 
प्रत्येक विचार वा कतंव्यताको वेज्ञानिक-भित्तिपर ही खड़ा 
रखना चाहते हैं । किसीको प्रत्येक वातकी तहमें आध्यात्मिक 
चासनीका चसका है, तो कोई प्रत्येक विचारको विज्ञानके 
मसालेसे चटपटा बनाना चाहता है | किन्तु आश्रय यह है 
कि इन सबकी ही साध श्रीकृष्णलीलामें पूरी हो जाती 
है। उसे जिस इष्टिसे देखो, उसी इष्टिसे परिपूणंताकी ओर 
aga चले जाओ, किसी अधिकारीको वहाँ निराशाकी 
MEAS टकराना नहीं पडता | अस्तु, वर्तमान युगके विशेष 
जिज्ञासु जनोंके हिताथे श्रीकृष्णावतार और उनके चरित्रोंपर 
` यहाँ वैज्ञानिक इष्टिसे संक्षेपर्मे विचार किया जाता. है। 
वैज्ञानिक दृश्सि . हमारा अभिप्राय उस इष्टिसे है जिसमें 
केवल श्रद्धा ही अवलम्ब न हो, शाखके वाक्य ही एकमात्र 


® पूज्यपाद Wistar यहद गंभीर तात्त्विक लेख बहुत बड़ा 
होनेके कारण इस अंकमें इसकी केवल भूमिका मात्र दीगयी है । 
पूरा लेख परिरिष्टांकमें पढ़िये। सम्पादक 


आधार न हों, किन्तु प्रत्यक्ष और अनुभवका भी जिसमें 
सहारा लिया जा सके, तर्कके BHM प्रहार भी जहाँ कुरिउत 
होते जाये, प्रथमाधिकारियोंकी बुद्धि भी जिससे विकसित 


होती जाय, और यों सब लोग जिससे लाभ उठा सकें। | 


AT | 

पहले यह भी समझ लेना चाहिये कि मन, बुद्धिसे 
ग्रस्य निर्विशेष siena Gast प्रवेश करानेके जितने उपाय 
sali निर्धा रित्त हुए हैं, ad 'अवतारवाद' सबसे उत्तम 
कहा जा सकता है | निर्विशेष महा जब मनसे नहीं आ सकता, 
तो उसकी उपासना भी नहीं हो सकती । इसलिये शास्र 
निषेधरूपसे, उपलक्षणरूपसे झा श्रारोपरूपसे उपासनाके 
भिन्न-भिन्न प्रकार जताता है। प्रत्यक्ष देखे जानेवाले पदाथोमें 
परमेश्वरके लक्षण देखकर इन्हें आलस्त्रन सान ब्रह्मभावसे 
उपासना करना सव अधिकारियोंके लिये उपयोगी à, अतएव 
वह श्रेष्ठ प्रकार है | उनमें भी चेतनमें--विशेषकर मनुष्य 


रूपमे ब्रह्मदष्टि उपासनाका अत्यन्त उपयोगी साधन है, | 
क्योंकि उपासक मचुष्यका मन अपने सजातीयमें्र॑विरोध- | 


रूपसे प्रेम करे-यह प्रकृतिसिद्ध नियम है, और प्रेमके द्वारा 
चित्तकी स्थिरता अति सुकर है । यही अवतारोपासना 
कही जाती है। इस उपासनाकी सिद्धिके लिये ही परम 
दयासागर परमेश्वर अपने आपको चेतनरूपमें विशेषतः 
मनुष्यरूपमें प्रकर करता है, और ईश्वरके अनन्य प्रेमी 
ज्ञानवान्‌ महात्मा शास्त्रोक्त परभेश्वर-लक्षणोंकी प्रकटता देख 
परमेश्वररूपसे उसकी उपासना करने लगते हैं, उसे ही 
GARR प्रकटरूप मानते हैं-यही अवतारवाद्‌ कहा जाता 
है। यह अवतारवाद्‌ सनातनधर्मका प्राण और डपासनाका 
सर्वस्व कहा जा सकता है । मानुष-अवतारोंमें भी भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र पूर्णावतार वा साक्षात्‌ परमेश्वर पर ब्रह्म कहे गये 
हैं, क्योंकि उनमें परमेश्‍वरके सब लक्षण प॒णंतया प्रकट 
हुए हैं । अच्छा, तो इसीपर विचार? किया जाय कि 
परमेरवरके कौन-से लक्षण हैं-और वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
किस रूपमें पाये गये हे । ( शेष आगे ) 


१ जयपुर-राजपण्डित गुरुवर श्री. मधुसदनजी SÉ 
विद्यावाचस्पतिके “भगवद्वोताविज्ञानभाष्य? sean "वृ 
रहस्य” प्रकरणको इस बिचारका आधार बनाया गया है 1-84 
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e NA 
श्रीकृष्णको होली 
(लेखक---श्रीआनन्दशकर वापूभाई धुव, एम०८० प्रो-वाश्स-चैन्सलर हिन्दू-विश्वविद्याल्य, काशी ) 


एक समय श्रीकृष्णदेवके, होरी खेलन मन आई 


कृष्णून केसी होरी मचाई, अचरज रूखियो न जाई | 
असत सत कर दिखाई, कृष्णने केसी होरी ० Wea 
एक समय श्रीकृष्णदेवके, होरी खेरुन मन आई, 
एकसे होरी मचे नहिं Fag, याते करूँ बहुताई । 
यही प्रमुने उहराई, कष्णने केसी होरी० 7 ** TERT 
पाचे मूतकी चातु er, अँड पिचकारी बनाई , 
AIRS भुवन रग भीतर भरकर, नाना रूप REI 
प्रकट मये कृष्ण कन्हाई, कृष्णने केसी होरी० UU ५२७ 
पाँच विषयको Tam बनाकर, बीच ब्रह्मांड उड़ाई , 
जिस-जिस नेन गुलाळ पड़ी वह,सुध बुध सब बिसराई । 
नहीं सूझत अपनाई, कृष्णने केसी tose WAN 
बद-अन्त-अभजनकी AAR जिसने नेनमें पाई, 
ब्रह्मानंद सभी तम A, सूझ पड़ी अपनाई । 
भरमकी YS उड़ाई, कृष्णन केसी Slo ७४७ 


सनन ` 


(१) यूरोपमें जइप्रकृतिके अचल नियमोंकी शोध सोलहवीं 
सदीसे आरम्भ gel तबसे दिन-पर-दिन इस प्राकृतिक 
विज्ञानकी अधिकाधिक उन्नति होती रही | इस सदीमें तो 
यूरोप वैज्ञानिक शोधोंपर इतना Bra हो गया है कि उसे 
Kaki परमात्माके प्रत्यक्ष होनेके कोई भी लक्षण नहीं diu 

' पड़ते । अतएव इस समयके यूरोपकी उन्मत्त मनुष्य-बुद्धिने 
या तो परमेश्वरको सत्ताका सवंथा निषेध कर दिया, अथवा 
अर्घेनास्तिकतासे पूणं इसप्रकारका द्वेतवाद मान लिया कि 
एक बार परमास्माकी शक्तिसे चलायी हुई प्रकृति तत्पश्चात्‌ 
सदा स्वतन्त्र नियमोंसे चलती रहती है और प्रकृतिका 
सञ्चालन करनेके बाद अब न जाने परमात्मा कहां योग- 
निद्गामें पड़ा हुआ है । यूरोपके इन द्वेतवादियोंकी अपेक्षा 
हमारे नेयायिक द्वेतवादी परमात्माको अधिक निकट मानते 
थे। तथापि वे भी 'घटके निर्माता? और 'त्रिसुवनविधाता! 
का अपने-अपने कायंके साथका सम्बन्ध एक-सा ही मानते 
थे। जैसे SAAT घडा बनाकर उससे अलग हो जाता है, 
वेसे ही परमात्मा विश्वकी रचना कर उससे TAR हो जाता 
है। जो परमात्माको एक कुम्भकारके समान वाह्यस्थित 


होकर त्रिलोकको अपनी : इच्छाशक्तिद्वारा काल-महाचक्रपर 
चलाते हुए देखते हों तथा ऐसे परमात्माके ग्रति जिनकी 
बुद्धि या हृदयको सन्तोप होता हो, वे भले ही इस कल्पनामें 
संलझ रहें, परन्तु हमारी बुद्धि तो परमात्माके स्वरूपके 
बाहर, उसकी अनन्ततामें विरोधी प्रसंग उत्पन्न करनेवाली 
किसी भी वस्तुको मान नहीं सकती। हमारा हृदय कभी भी 
यह बात सहन नहीं कर सकता कि ame कोटि-कोरि 
जीवोको भरकर परमात्मा स्वयं उसके बाहर, उन जीवों- 
से अलग पड़ा रहता हे । हमें तो जगतसें Aa परमात्मा- , 
की ही होली मची हुई मालूम होती है। वह इस “होली! में 
स्वयं पूणंरससे रमण करता है और जीवोंको रमण कराता 
di इस होलीकी अरुतताका ada नहीं किया जा 
सकता। विज्ञानका प्रत्येक प्रयत्न भगवानकी लीलाके आश्चयंको 
अधिकाधिक गम्भीर और SAT कर र्दा है। कविने यथार्थ 


लिखा है-*अचरज लखियो न जाई? 


(२) परमात्मा देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत इन 
तीनों परिच्छेदोंसे रहित है उसके Ara यदद नहीं कह 
सकते कि वह यहाँ है, वहाँ नहीं; या वहाँ है, यहाँ नहीं । 
यदि यह कहें कि वह सब स्थलोंमें है तो यह भी झूठी 
बात है, क्योंकि इससे स्थल उसका अधिष्ठान हो जाता है । 
वह किसी देशमें आश्रय लेकर नहीं रहता; बल्कि देश ही 

उसके आश्रयपर निर्भर रहता है। इसी प्रकार परमात्मा भूत, 
भविष्य वा वतंमान किसी भी कालमें नहीं था, नहीं हे या 
नहीं होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता। उसे कालके 
अन्तःस्थित माननेसे काल उसका आधाररूप हो जाता हे । 
यह सिद्धान्त परमात्माकी सर्वाश्रयताके विरुद्ध है । सबसे 
बड़ी समरूनेकी यह बात हे कि परमात्मासे भिन्न कोई भी 
वस्तु नहीं है--वस्तुमात्रको परमात्मासे ही अस्तित्व प्रास 
होता है । प्रकृति या परमाणु ऐसी कोई भी वस्तु परमात्सा- . 
के साथ-साथ अपना स्वतन्त्र स्वभावसिद्ध अस्तित्व रखती 
हो, यह. नहीं माना जा सकता | इसका तात्पय॑ यही है कि 
जगत्‌ परमाणुओंसे वा प्रङ्कतिसे उत्पन्न नहीं हुआ- असतः 
सेंसे सत्‌ हुआ है।” परन्तु इसपर यह प्रश्न उठता है कि 
“कृथमसत्‌ सज्जायेत'--असतमेंसे सत्‌ कैसे हो सकता हे ? 
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प्रश्न बहुत ठीक है पर असत्‌ क्या चीज है ? प्रकृतिका न 
होना, UNE न होना, जगत्‌का न होना यही “असत? 
है । परमात्मा स्वयं सत्‌ कहाँ नहीं है जो असतमेंसे सत्‌ 
होनेकी कल्पना की जाय अर्थात्‌ परमात्मा ही अपनेमेंसे, एक 
अद्वितीय सतमेंसे जगतको उत्पन्न करता है। इसलिये भुतिने 
मकड़ी ( ऊणंनाभि ) का दृष्टान्त दिया है--यथोर्णनामि: 
सुजते IM वा AA मकड़ी अपनेमेंसे जाला फैलाती है, 
वैसे ही परमात्मा भी अपनेमेंसेही जगत्‌का जाल फेलाता 
है। परन्तु वास्तवर्मे यह दृष्टान्त भी पूणेरीतिसे लागू नहीं 
होता | मकड़ी अपने शरीरसे जाला निकालती है, किन्तु 
परमात्माका तो शरीर नहीं है । परमात्मा स्वयं विकार पाकर 
जगत्रूप बन जाता है, यह भी नहीं कहा जा सकता। 
कारण, परमात्मार्मे विकारका होना सम्भव नहीं । अतएव 
मानना पड़ता है कि वह असत्‌को सत्‌ बनाता नहीं, बल्कि 
सत्‌-सा दिखाता है--'असत्‌ सत्‌ कर दिखलाई ।? वह स्वयं 
अपनेमेंसे, एक अद्वितीय सत्मेंसे कोई विकार उप्पन्न नहीं 
करता, किन्तु विकारको उत्पन्न करता हुआ-सा दिखायी देता 
है । इसे कोई परमात्माकी “प्रसुता” कहते हैं, कोई “लीला? 
कहते हैं, कोई “माया” कहते हैं या मायाकी एक कला--- 
“विक्षेप-शक्ति? कहते हैं। इम आज उसे 'श्रीकृष्णकी होली? के 
नांमसे कहेंगे | ; 


(३ ) इस प्रतीयमान जगत्को परमात्माने क्यों और 
किसप्रकार उत्पन्न किया, इसपर विचार कीजिये। कवि 
कहता है-- 

“एक समय श्रीकृष्णदर्के, होरी खकन मन आई | 
एकसे होरी मचे नहिं mg. याते करूँ बहुताई Il 
| यही प्रमुने ठहराई? 

श्रुति भी कविताकी वाणीमें यही कहती है--'प्रजापति 
वा WSISHSÜIEN, स नारमत”--'एको5हं बहु स्यां प्रजायेय ।? 
तात्पयं यह कि परमात्माको एकाकी रहना रुचिकर नहीं 
हुआ, इसलिये उसने यह ager किया: कि 'में एक E 

किन्तु बहुत हो जाउँ s इसाईलोग भी यही मानते हैं कि 
परमात्माने ग्रेमके आवेशमें सृष्टि उत्पन्न की है । इन सारे 
वचनोंका यही तात्पयं है कि जगत्‌ परमात्मासे पृथक्‌ शुष्क 
अरण्यके सदश नहीं है, किन्तु उसके अण-अणमे उसके ही 
सत्‌, चित्‌ और आनन्द्रसकी सूति प्रकट होती है, उसके 
ही प्रेमकी मधुर और ललित लहरियाँ ada उमड़ रही हैं । 
रसमूत “श्रीकृष्ण कन्हाई! ने सवंत्र ही ऐसी होली मचा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


TA है । इसमें शब्द, रूप, रस, गन्ध आदि Wat विषय. 
रूपी रंग-गुलाल भी वह खूब उड़ा रहा है। जिनकी आँखे 
यह विषयरूपी गुलाल पड़ गयी, वे सुधबुध खोकर अपने 
आत्मस्वरूपको भूल वेठे हैं । 


(४ ) सामान्य रीतिसे परमात्माकी सर्गकरी-शक्तिको 
“विक्षेप-शक्ति? कहते E और बन्धकरी-शक्तिको 'आवरण-शक्ति? 
कहते हैं । परमात्माने जगतूको जादूके चित्रकी तरह हमारी 
इष्टिके सामने खड़ा कर दिया है। इस चित्रका जादू . 
अनन्त गुण अधिक है, क्योंकि बिना भित्तिके यह चित्र खड़ा 
किया गया है & यह जगत्रूपी चित्र उसकी विक्षेप-शक्ति- 
का परिणाम है। हमारे शोर परमात्माके बीचसे इस चिन्नके 
TT MAA उसका यथार्थ स्वरूप eh नहीं दीख पड़ता, 
यही उसकी आवरण-शक्तिका परिणाम है। हमारा काम 
सिर्फ आवरणको दूर करना है ! विद्यारण्य-सुनि भी 
“इंश्वर-सष्टि' और aae ऐसे wes दो भेद बतलाते 
हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानसे जीद-खछिका नाश हो सकता है, 
पर Saba नाश नहीं हो सकता और उसे नष्ट 
करना भी आवश्यक नहों है । इस जगतूके तरह-तरहके 
पदार्थ नष्ट हो जायेंगे या न दीख पड़ेंगे, यह 1 | 
समझना चाहिये । पदार्थ तो रहेंगे और दीख पडंगे, | 
किन्तु उन Kaka Aa मोह उठ जायगा 
आर फिर वे बन्धनकतां न रहेंगे। विषयका विष निकल 
गया, इतना ही बस है । परमात्मा श्रीकृष्णका ब्रह्माण्डरुपी | 
होलिकोत्सव होता रहे, इसमें कोई हानि नहीं, किन्तु उसमें | 
जो रंग-गुलाल उड़ाया जा रहा है, उससे मनुष्य अन्धा हो 
जाता है । इसलिये आँखोंमेसे गुलालको निकालकर अपनी 
इष्टिको स्वच्छ बनाये रखना ही हमारा कतव्य है । यहाँ 
यह प्रश्‍न होता है कि परमात्मामें आवरण-शाक्तिका होता 
कैसे सम्भव है ? इसका विचार हम आगे चलकर करेंगे! 
पहले तो यह समक लेना चाहिये कि इस आवरण-शक्तिका 


. निस्सन्देह हमें अनुभव होता है, जो लोग शांकरवेदान्तके 


इस 'आवरण-शक्ति' शब्दका प्रयोग भी नहीं करते, वे भी 
किसी दूसरे शब्दसे वही बात कहते हैं जो आवरण' 
शक्तिसे ध्वनित होती है । ईसाईलोग कहते हैं कि 
परमास्माने मनुष्यकी परीक्षाके लिये जगतके अनेक विकार 


हेत (Temptations) उपस्थित किये हैं, उनसे थर्ड 
ae LTE eS PR an ma सन 


& निरुपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते । 
जगचित्रं नमस्तस्मै कलाशाष्याय शूलिने ॥ 


nee ce Sn ces ~ 


होकर ही मचुष्य परमात्माके समीप पहुँचता है। प्राथेना- 
समाजके वर्तमान कवि भीनरसिंह रावने गुजरातीकी एक 
काच्य-पंक्तिमें गस्भीर स्वरसे इसी आशयका भाव अभिव्यक्त 
किया हे । वे लिखते हैं-- 

Raat विषयमोहिनी मध॒स्वरा 

दिव्यचाम-पंथ . जता आर्वी विषधरा | 

दिव्यघामके पथके पथिकको वह विषयमो हिनी साँपिनि- 

के समान आकर घेर लेती है। उस Raar को 
agua स्वयं उत्पन्न नहीं किया । वह हमें कुपन्थमें ले 
जाती है । वह बड़ी उगिनी है, मनुष्य मायाकी भूल-भुलेया- 
$t आपनी इच्छासे जान-वूझकर पड़ना नहीं चाहता | 
इसलिये «ug मानना ही उचित मालूम होता है कि 
MARAT ही कोई आवरण-शक्ति है। जीव उसकी मायाके 
ही वशमें है । x 


(६) अब यह प्रश्‍न होता हवै कि परमात्मामें आवरण- 
शक्ति कैसे हो सकती है ? सगुण बह्मवादकी भाषामें यदि 
बोळ तो यह प्रश्‍न उठता है कि परमदयालु परमात्मामें 
अजुच्यके प्रति ऐसी विप्रजम्भी क्रूरता कैसे हो सकती है ? 
इसका उत्तर सगुण ब्रह्मवादी यह देता है कि aa 
विषयोंके वशीभूत होने या न होनेमें मनुष्यको स्वतन्त्रता 
दे रकखी है । शाङ्करवेदान्तियोंमें कितने ही माया और 
अविद्या ऐसे दो भेद करके मायाको Raat और अविद्याको 
जीवकी मानते हैं । जीव स्वयं ही अविद्यामें अस्त होनेका 
कारण होता है, अतः ईश्वरपर उसका दोषारोप नहीं हो 
सकता | विषयोंके प्रति रागद्देषादिमें जीव. ही अवश्य 
कारण है, किन्तु हमारा प्रश्न तो यह है कि जीवपर यह 
तूफान कहाँसे आता है? इस तूफानके बीचमें निर्लेप 
रहना. कदाचित्‌ जीवके सामथ्यंकी बात दो, किन्तु हम तो 
उस तूफानके कारणपर विचार करना चाहते हें । पूर्वोक्त 
SMA उसका खुलासा नहीं होता | 


(७ ) कुछ लोग इस तूफ़ानको ईश्वरसे अलग एक 
“शैतान? (Satan) नामकी शक्तिसे उत्पन्न हुआ मानते 
हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईंश्वरका अन्तिम प्रयोजन 
मनुष्यको विजयी करना है और इसल्लिये यह वर्तमान 


अ देवी RTT गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
(ingat) 


A ME ERR PN 
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तूफ़ान परिणामकी इष्टिसे बुरा नहीं, किन्तु ये दोनों मत 
अमपूण हं, शतान-नामकी Saad Ud शक्तिके माननेसे 
ईश्वरकी अपरिच्छिन्न प्रभुताका बाध होता है । रारा्रेपरूपी 
तूफान परिणाममें सुखकर हैं, इस बातसे भी सन्तोप नहीं 
होता । परिणाम भले ही अच्छा हो, परन्तु तृफानकी 
वर्तमान स्थिति अवश्य ही ducet अपूणंताकी सूचक है । 
इस बातपर सन्तोष करनेके लिये किसीको कहना मानो 
ईश्वरकी AKA उससे चमा माँगने-जैसा है । 


(=) पूर्वोक्त विपयोंपर विचार करनेसे मालूम होता है . 
कि इन दाशंनिक समस्याओंको सुलमाना अत्यन्त कठिन 
है तथापि इम इन्हें विशद करनेके लिये दो बडे महत्त्वके 
सिद्धान्त आगे चलकर निरूपण करना उचित समझते हैं । 


(३) mak akar अविद्यासे उत्पन्न हुईं हैं और 
अविद्या जीवके स्वयं पूव॑-पू्वे जन्मोंके कर्मोका फल्न है, यह 
एक सिद्धान्त है, fra इसपर भी एक आक्षेप हो सकता 
है। वर्तमान अविद्या ud जन्मके कर्मसे है पूवे-जन्मका 
कमं उसके पहलेकी अविद्यासे है, वह अविद्या उसके पहले 
कर्मोसे है । इसप्रकार बराबर अनवस्था चलती रहेगी | 
इस दोषका परिहार शांकरवेदान्ती इसप्रकार करता हे-- 
अनवस्था भले ही हो, वह तो अनिवाय हे । जगतका किसी 
भी कालमें यदि आरम्भ होना मान लिया जाय तो उसके 
पूवंका काल किसप्रकार खाली पड़ा रहा था, इस प्रश्‍नका 
कोई भी उत्तर नहीं बन पडता | अतएव पूवोक्त अविद्या 
और कमंकी कार्य-कारणताकी परम्परा अविच्छिन्नरूपसे 
चलती ही रहनी चाहिये | इस सिद्धान्तके अनुसार मलुष्य 
अपना अज्ञानविषयक उत्तरदायित्व परमात्मापर आरोप न 
कर अपने ही ऊपर उसे रखनेका यत्न करता हे । जैसे 
रज्जुको सपं समकनेवाले मनुष्यकी आन्तिके fad रज्जुका 
कोई दोष नहीं, चैसे ही रागद्वेषरूपी amas दिये 
परमात्माका कोई दोष नहीं, यही इस सिद्धान्तका निष्कर्ष 
है । परन्तु वास्तवमें कमं और अविद्याके जालमें जीवको 
जकढ्नेवाला कौन हे ? इस प्रश्नका कोई सन्तोषप्रद उत्तर 
नहीं मित्रता, इस Ia बीज पहले वृत्तमेंसे, यह TW 
उसके भी पहले बीजमेंसे, इसभ्रकार adala अविद्या पूवं. 


` जन्मके कमसे और वे कमं उनके west अविद्यासे 
' उत्पन्न होते हैं, यह उत्तर तो ठीक है । शांकर और रामानुज- 


वेदान्तके अनुसार पूर्व जन्मके कर्मोंकी कारणरूप अविद्या 
एक ही चली आती है जो अनादिकालसे है। अब हमें quim 
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दोषके अन्तिम समाधानपर कुछ विचार करना चाहिये | 
शाँकरवेदान्ती कहता है कि जो तुम हमारा दूषण बतलाते 
हो, वही हमारा भूषण है । परमात्मा अविद्याको उत्पन्न करता 
है। यह तो इम भी सम्भव नहीं uw | परमात्माके 
साथ-साथ अनादिकालसे अविद्या चली आती है, यह भी 
सम्भव नहीं; क्योंकि परमात्माके साथ अविद्याका योग 
करनेसे पद-पदपर दोष उत्पन्न होते हैं, परन्तु इसके साथ 
यह भी एक सिद्ध बात है कि अविद्याका हमें अनुभव 
होता ही है । इसलिये इन दोनों बातोंको जैसी हैं, वैसी 
ही समना चाहिये । अविद्याका अनुभव होता है, किन्तु 
उसके अस्तित्व माननेमे असंख्य दोष उपस्थित होते हैं। 
वह परम सतमेंसे फलित नहीं होती, तथापि वह प्रतीत 
होती है । अतएव उसे सत्‌, असत्‌, अनिवंचनीय कहा जाता 
है । अविद्याका वास्तविक स्वरूप ही अनिवंचनीय 8I 
जो जैसी वस्तु हो, उसे वैसा ही बतलाना एक बातका 
यथार्थ उत्तर है । निरोण ब्रह्मवादीके इस अनिवंचनीयता- 
वादको सगुण ब्रह्मवादीके अज्ञेयता-वादसे एथक्‌ करके 
समकना चाहिये | सगुणवादी विश्वमें अविद्याका अस्तित्व 
मानता है, किन्तु जब यह aaa किया जाता है कि 
अविद्या परमात्माकी द्याके साथ असंगत है, तब वह यह 
उत्तर देता है कि परम दयालु परमात्माका इस अविद्याके 
उत्पन्न करनेमें क्या हेतु होगा ? इसे हम अपनी अल्पज्ञताके 
कारण समक नहीं पाते | किन्तु हमें यह मान लेना चाहिये 
कि उस “दयासिन्धु दीनबन्धु” का अविद्याके उत्पन्न करनेमें 
Eq कुछ अच्छा हो होगा । परन्तु यह उत्तर भी समीचीन 
नहीं | मनुष्यकी बुद्धिको एक बार ऊँचा उठाकर फिर उसे 
एकदम wat देना युक्तियुक्त नहीं । 'हम नहों जानते' 
इसप्रकारके अज्ञयतावादकी Beata शरण लेना यदि उचित 
समझा जाय तो आरम्भमें ही इसे क्यों न मान लिया जाय? 
जगतूका कतां इश्वर है, यह भी माननेकी क्या आवश्यकता 
है? इम aes मनुष्य नहीं जानते कि इस जगत्को किसने 


ree ह्ण 


ज 
और किस रीतिसे उत्पन्न किया? इसप्रकारके अज्ञेयता- 
aaa ईंश्वरके अस्तित्वका सिद्धान्त भी बाधित हो जाता 
21 अतएव सचुष्यडुद्धिरपी जिस डालपर इम RF 


(उस डालको काट डालना भी उचित नहीं है। निगुंण 


ग्रह्मवादीका अनिरवंचनीयतावाद पूर्वोक्त अज्ञेयतावादसे 
gA तरहका है । इसके अनुसार अविद्याका वास्तविक 
अस्तित्व ही नहीं है, वह मिथ्या E, उसका निरूपण करना 
अनावश्यक है, क्योंकि उसका निर्वचन करना सम्भव नहीं। 


(१०) अनिवंचनीय अस्तित्वको हम अस्तित्व नहीं मान 
सकते । अविद्याके अस्तित्वका vue निषेध करनेवाले 
दूसरे शांकरवेदान्तियोंका we सिद्धान्त डे फि अविद्या ae 


परमात्मकृत नहीं है और मिथ्या होनेके कारण KAA 


अद्वितीयत्वका बाघ नहीं करती वैसे ही वह जीवकृत भी 
नहीं है | जीवका जीवपना ही अदिशा है । जीव-भाव ak 
अविद्या एक ही वस्तुस्थितिके दो नास हैं ! अविद्या-नामकी 
कोई सत्‌ वस्तु नहीं है । जीव अपने आपको जीव मात्र | 
बैठा है और वह जगतको जगत्‌ समरता है और छु. 
रीतिसे परमात्माके सच्चे स्वरूपको देखते हुए भी नहीं 
देखता है, इसका ही नाम अविद्या है। जीव और aa 
वास्तविक अस्तित्वका निषेध करना ही अविद्या-शब्दक 
तात्पयं है । अविद्या कोई ऐसी शक्ति नहीं कि जिसके द्वारा 
जो जगत्‌ अबतक नहीं था, वह अब उसके द्वारा उत्पन्न किया 
गया हो नतो वह आदिमें थी, न अन्तमें होगी औ 
इसलिये वह «dare भी नहीं है “आदावन्ते च um 
वतेमानेऽपि ava? अविद्या तो नाममात्र हे । जगत्‌ 
केवल भासता है । किन्तु जब हम यह कहते हैं कि जगत 
भासता है, तब इस कथनसे ही चित्‌ और सतूके साग 
उसकी एकताका प्रतिपादन हो जाता है, क्योंकि "असि 
और “भाति!-दोना और भासना-यह ब्षका ही स्वरुप है! 
(अनुवादक-गङ्गाप्रसाद महता, एम० te) 


— IIIA 


काइके बल भजनको काहुके आचार । 
व्यास भरोसे श्यामके सोचत पाँव पसार ॥ 


Ea FES —— 
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वि महाभारत ओर श्रीमद्भागवत 25 
tell Gli À iS 
Sb um 
R oi MEER ect b it 
2 G : र्‌ श्रीकृष् चिया को $ a | ud 
es प्रत्रह्म भगवान्‌ णकी महिमा कान कह सकता | ? महाभारत आर ६ Si 
72] शरीसङ्कागवत इनकी महिमासे भरे हैं । महाभारत और रामायण हिन्दूजातिका P 


^ 
t. 
H 


AN 


सच्चा इतिहास हे | भागवतसे तो अथ, Ta, काम, मोक्ष चारोंकी प्राप्ति हो सकती 
है। में ्रतिदिन नियमसे श्रीमद्भागवतका पाठ किया करता हूँ | महाभारत और 
भागवतके पाठसे मुझे जो आनन्द मिलता हे, उसे में ही जानता हूँ | महाभारत 
तो पञ्चम वेद हे | उसीमें श्रीकृष्णकी भगवद्गीता हे, जो धमेकी लालटेन हे । सभी . 
बणे ओर सभी जातिके नरनारी महाभारत और गीताको पढ़कर जीवनको 
सुखी बना सकते हैं ओर युक्ति पा सकते हैं | भागवतके आठवें स्कन्धके तीसरे 
अध्यायका आतेभावसे पाठ, किया जाय तो संकट छूटते हैं, सणमोचन होता है | 
मुझे स्वयं इसका अनुभव हे | में चाहता हूँ, हिन्दूके घर-घरमें नित्य महाभारत और 
भागवतका पाठ हो. और संसारभरमें गीताका प्रचार तथा आदर Al 
श्रीकृष्णकी सच्ची महिमा इसीसे जानी जा सकती है । 
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श्रीकृष्ण और महात्माजीका अनासाक्तियोग 


( छेखक--साहित्याचार्य do श्रीपझर्सिहजी शमा ) 


m 2.9 गवान्‌ भ्रीकृष्णकी श्रीमज्गवद्वीता बहुत 
SQ ही महत्तपूणं और अहुत अन्य A 
a प्रत्येक आस्तिक-सम्प्रदायने 


e | उसका आश्रय लिया हे, सबने अपने 
Ne AJET उसपर टीका-टिप्पणियाँ की 
À Ò हे। आस्तिक हिन्दुओंका वह॒ सर्वस्व है, 

गीताके सम्बन्धमें कहा गया है-- 

E RE ES 
या स्वयं पदानामस्य मुखपद्माद्विनिःसुता 0 
भगवद्भक्त हिन्दूकी दृष्टिमं इस पद्यका उत्तरां बहुत 


' महत्वपूर्ण है। गीताकी उपादेयतामें यह एक मुख्य हेतु है 


कि वह साद्यात भगवान्‌ शीकृष्णके सुखसे निकली है । 
“महाभारत? जिसका कि गीता एक अंश है, 'पञ्चम वेद' माना 
गया है । महाभारतका युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है, 
Raai सदासे यही विश्वास हे । 

महात्मा गान्धीजीने अपने भक्तोंके अनुरोधसे--लोका- 
जम्नहकांक्यया “ अनासक्तियोग ” नामसे गीताका अनुवाद 
किया है, महात्माजी 'अनासक्तियोग” की प्रस्तावनामें 
frat हैं-- 


“सन्‌ १८८८-८९ में जब गीताका प्रथम दशंन हुआ, 


तभी मेरे मनमें यह बात आयी कि यह ऐतिहासिक अन्थ 


नहीं है, वरन्‌ इसमें भौतिक-युद्धके वर्णनके बहाने प्रत्येक 


WITS हृदयके भीतर निरन्तर होते रहनेवाले oe 


युद्धका ही वर्णन है । wa योद्धाओंकी रचना, हृदयगत 
युद्धको रोचक बनानेके लिये एक कल्पनाके रुपमें है ag 
'आथमिक स्फुरणा-घमंका और गीताका विशेष विचार 
करनेपर पक्की हो गयी, महाभारत पढनेके बाद उपयुक्त 


बिचार और भी दृढ़ हो गया, महाभारत-अन्यको 
आधुनिक अथंमें इतिहास नहीं मानता ।? i 


गोता-क्षानके प्रतेक भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
सम्बन्धर्म 
महात्मानीको धारणा है--“गीताके कृष्ण मूर्तिमान्‌ शद 
सम्पूणं शान हें, 'परन्तु काल्पनिक हैं, केवल 2 = 
काल्पनिक हे, सम्पूर्णावतारका पीछेसे आरोपण हुआ है)? 


गीता और भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्बन्धे यह विचार . 
नये था मौलिक नहीं हैं । हिन्दू-सभ्यता और इतिहासफ्‌ 
आस्था न रखनेवाले अंग्र जी शिक्षित अन्य लेखकोंने भो 
ऐसे विचार प्रकट किये हैं पसे विचारोंका समय-समयपर 
खण्डन भी हुआ है, पर इसप्रकारके अन्य लेखकोंमें भौर 
महात्माजीमें विशेष भेद है, महात्माजी अपनेको आस्तिक 
हिन्दू कहते और मानते हैं, उनके कथनका उनके बहुसंख्यक 
अनुयायियोंपर विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिये महात्माजीको | 
ऐसे धार्मिक विषयपर बहुत सोच-सममकर व्यवस्था देनी 
चाहिये | महात्माजीका 'अहिंसा-धम' उनके अनुयायियोंकी 
इृष्टिमें गीतोक्त uda सी श्रेष्ठ हो सकता है, पर इसके लिये ' 
यह आवश्यक नहीं कि गीतासे भी खींचतान कर वही 
"झहिसा-घम? सिद्ध किया जाय, जो महात्माजीको अभिप्रेत 
है। किसी अन्थका वास्तविक अभिप्राय समझने और 
Tamas लिये उपक्रम, उपसंहार और अभ्यास आदिफ 
ध्यान देनेकी नितान्त आवश्यकता होती है । महात्माजी 
महाभारतके युद्धको 'काल्पनिक' कहते हैं, पर गीता और _ 
सहाभारतको MIATA पढ्नेसे यह बात साफ TAA भा 
जाती हे कि महात्माजी जिसप्रंकारके अहिसात्मक सत्याग्रह 
का उपदेश आज दे रहे हैं, युद्धके प्रारम्भमें “अर्जुन” भी इसी 
ढंगके विचार प्रकट कर रहा था, वह स्वयं मार खाकर 
भी प्रतिपक्तियोंपर शस्त्र उठाना नहीं चाहता था-- 

एतान्न हन्तुमिच्छामि ma मधुसूदन | 

अपि त्रेकोक्यराड्यस्य हेतोः किं नु महीझते ॥ 

अहो बत महत्पापं कुं व्यवसिता वयम्‌ | 

यद्राज्यसुख्सोभिन इन्तुं स्वजनमुद्यता: ॥ 

यदि सामप्रतीकारमशख्र शुस्रपाणयः | 

WUT हन्युस्तन्मे sat wal 
सहात्माजीके सत्याग्रह-सस्बन्धी उपदेश और “झन! के 
इस विचारे आश्रयंजनक साम्य है, यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण” 
की fes अजुनका यह विचार उचित होता तो गीताकी 
बात आगे बढ़ती ही नहीं, मामला यहीं खत्म हो जाता, 
eon "HEU का यह विचार ‘arate? 
फटकार कर “ea पतीत gui, उन्होंने हु 
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Bau मा स्म गमः पार्थं नेतत्त्वय्युपपद्यते | 
gk हदयदोल्ये त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ 
अर्जुनके इस इद्र-हृदय-दौवल्यको दूर करनेके लिये 
ही भगवानने गीताका उपदेश दिया है, यह उपक्रम 
है । अन्तमें अगवानूने अजुनसे पूछा है -- 
कचचिदेतच्छ्तं पा | त्वयैकाग्रेण चेतसा \ 
कचिदज्ञानसमोह: प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ 
इसके उत्तरमें अजुनने yaa उत्तर दिया है-- 
नशे मोहः Gear त्तप्रसादान्मयाच्युत \ 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये बचने तद ॥ 
अर्थात्‌ मेरा सोह दूर हो गया, Weg जाता रहा, अब 
में आपका कहना मान्‌ गा--युद्ध करूंगा । E उपसंहार 
है, (क्योंकि वहाँ अन्य किसी कायं करनेका तो कोई 
प्रकरण ही नथा)! वीच-वीचमें विराट्रूप-प्रदशंनादिके 
प्रकरणमें भी युद्धके उपदेशका जो उल्लेख है, वह “अभ्यास! 
है, इसलिये गीताकी रचना महाभारतका युद्ध करानेके ही 
लिये हुई थी, यह स्वयं गीता तथा दूसरे ग्रन्थोंसे सिद्ध है | 


महाभारतको इतिहास न मानना अंग्रेजी शिक्षाका 
कुफल है । खेद है कि इससे महात्माजी भी न बच सके ! 

महाभारत आयंजातिका सच्चा इतिहास है | इतिहासका 
जो प्राचीन लक्षण है, वह मद्दाभारतकी इतिहासतापर 
अक्षरशः चरितार्थ है-- 


चर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितत्‌ । 
पू्ेवृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥ 
महात्माजीके कथनाचुसार “आधुनिक Wl महाभारत 
“इतिहास” भले ही न दो, पर प्राचीन अर्थमें इस sana 
इतिहास-लदणके अनुसार महाभारत एक सचा इतिहास 
है, महाभारतका युद्ध ऐतिहासिक घटना है और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ऐतिहासिक पुरुष हैं, सनातनसे हिन्दुओंका ऐसा ही 
विश्‍वास चला आता हे । आधुनिक अनेक Read भी 
' यही सिद्ध किया है। महात्माजीका यह. भ्रम है कि वह 
प्रम प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाको कोरी कश्पना सममकर 
' बिना दीवारके चित्रकी कल्पना कर रहे हैं ! 
| महाभारतका युद्ध भी काल्पनिक और गीताके श्रीकृष्ण 
, भी काल्पनिक, यह बात मान लेनेपर तो गीताका सारा 
चमत्कार हो नष्ट हो जाता है। आस्तिक दिन्दूकी इमं 
| गीताका महुस्व इसीजिये सर्वांधिक है कि उसकी अवतारणा 
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पुण्यभूमिमें पोडशकला-सम्पूणं अवतार साक्षात भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा हुई है । इतिहासमूलक इसी धामिक 
धारणाने गीताको उस उच्च Yak पहुँचाया है, जो उसे 
प्राप्त है। किसी maa उपन्यासको यह पद्‌ कदापि 
प्राप्त नहीं हो सकता । 


महात्माजीने अपनी प्रस्तावनामें लिखा हे 

'सद्दाभारतकारने भौतिक युद्धकी आवश्यकता सिद्ध 
नहीं की, उसकी निरर्थकता सिद्ध की है । विजेतासे wn 
कराया है, पश्चात्ताप कराया है और दुःखके सिवा कुछ 
बाक़ी नहीं रक्‍खा ।' 

मद्दात्माजीका यह निष्कर्ष भी बहुत ही विचित्र है | 


भौतिक लाभकी दृष्टिसे भौतिक युद्धकी आवश्यकता 
महाभारतकारने बहुत ही विस्तारसे सिद्ध की है, महाभारत- 
में अनेक उपाख्यान इसी अभिप्रायके हैं । 
उद्योगपवंमें कुन्तीका उत्तेजनापूणं उपदेश, विदुलाकी 
कथा इत्यादि इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं । 
गीतार्मे भगवानने अज्ुनसे स्पष्ट शब्दोर्मे कहा है-- 
हते दा प्राप्स्यसि स्वरं जित्वा दा भोक्ष्यसे HANA 
THEME कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ 
इससे अधिक gaat आवश्यकता और किसप्रकार 
सिद्ध की जा सकती हे ? 
रही विजेतासे रुदन करानेकी और दुःखके सिवा और 
कुछ बाकी न रखनेकी वात, सो यह केवल भौतिक युद्धका 
ही नहीं, प्रत्युत संसारके सारे उद्योगों और आन्दोलनोंका 


अन्तिम परिणाम यही रोना और पश्चात्ताप हे, परमार्थके | 


विचारसे भगवान्‌ इष्णट्वैपायनने यही निष्कर्ष निकाला है, 
जो उचित ही है। सांसारिक लाभकी efe किये जानेवाला 
भौतिक युद्ध हो या “अहिसात्मक-सत्याम्रइ-संग्राम!, अन्तमें 


जाकर Kama wed सबका पयंबसांन उसी रूपमें 


होगा, जिस रूपमे भगवान्‌ व्यासने महाभारतके युद्धका 
दिखाया है । 

सांसारिक विजय--चाहे वह किन्ही उपायोंसे प्रास कौ 
जाय-मचुष्य-जीवनका ध्येय या परम पुरुषाथ नहीं हे, 
महाभारतकारका विजेताले रुदन करानेमें यही THT है, 
पर इससे भौतिक युद्धकी अनावरयकता सिद्ध नहीं होती | 
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सहात्माजीने गीताका अथे अपने मतालुसार 
करनेके औचित्यमें अपने अनुभवकी Tere दो बार दी है, 
महात्माजीके अनुभवी और तपस्वी होनेमें तो किसीको 
सन्देह ही नहीं हो सकता, वह जो कुछ भी निखते थौर 
कहते हैं, वह अपने अनुभवके आधारपर ही कहते हैं। 


फिर भी मजुष्यका अनुभव अम या मरमादसे सर्वथा 


शून्य नहीं हो सकता, महात्माजीने अपने अनेक अनुभवॉकी 
भयानक भूलें समय-समयपर स्वयं स्वीकार की हैं, यही बात 
“अनासक्ति-योग' के सम्बन्धमें भी हो सकती है | 


फिर गीतोक्त धर्मको आचरणमें लाकर अनुभव करनेका 
प्रयत्न केवल महात्माजीने ही तो नहीं किया, भगवान्‌ 
शंकराचाय, भ्रीरामानुजाचायं, मधुसूदन सरस्वती, 


AAL LL SLS IK meneh 
wa 


# कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न ज्ञाने t 


TT 
श्रीधरस्वामी और लोकमान्य तिलक इत्यादि महाशरो 
सम्बन्धमें यह कौन TE सकता है कि गीतोक्त धमक 
अपने आचरणकी कसौटीपर इन्होंने कम परखा या? इने 
लोकमान्य तिलकका उदाहरण तो सबके सामने है, उन्होने 
गीताका जितना गहरा मनन और TALES आचरण जीवन. 
पर्यन्त किया है, उसकी तुलना नहीं हो सकती । 


महात्माजीके “अनासक्तियोग' में और भी कई बाते 
खटकनेवाली हैं, जिनपर फिर विचार हो सकता है, पर 
सबसे अधिक आपत्तिजनक आर उद्देजक यही है ढि 
महाभारतका युद्ध और गीताके श्रीकृष्ण, दोनों ही कएपना हैं, 
महास्माजीके ये उद्गार दिन्दू-धमंके लिये बहुत ही भयानक 
हैं | महात्माजी यह व्यवस्था न देते तो दिन्दू-जातिपर बदी 
दया करते ।& 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार-प्रयोजन तथा परत 


A NE PA ह्या, महेश, TA आदि प्रधान देवगण 
N जिनके श्रीचरण-कमलॉमे पूणं अनुराग- 

॥ सहित नन्रभावसे अपने मणिमय झुङ्टोंको 
cap स्पश कराते हुए चन्दना करते हैं, ऐसे 
नव-नटनागर भगवान्‌ भीकृष्णने निज 
1 अक्तोको भवसागरसे पार करनेके लिये ही 
लोक विल््षण aga दिव्य-मंगल विग्र धारण किया था । 
चे अनन्त, अचिन्त्य तथा स्वभावसे ही ज्ञान, ऐश्वयं, कारुण्य, 
वात्सल्य, दया, सौन्दयं, args आदि कल्याण-गुणोंके सागर 
हें । आप सचिदानन्दरवरूप अनन्त और अचिन्त्य 
स्वाभाविक शक्ति-वैभवका आभ्रयकर असीम आनन्द प्रदान 
` करते हैं। आप जो कुछ करना चाहते हैं, उसे कोई जान 
« ` नहीं सकता। आप प्राणिमात्रमे सौहाइ रखते हुए . सकल 
वस्तु-जातपर अपनी सत्ता रखते हैं । आपकी अनेक 
ल्ीलाएँ ऐसी हैं, जिनमें मनुष्यकी विचार-शक्ति SEEN 
स्थगित हो जाती है, आप ही जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और 
THIS कारण हैं । आपके चरणारविन्द ggs जनोंकी 


(छेखक-पण्डितवर भ्रीश्रमोलकरामजी Trt, तर्करल, तकेवागीश ) 


प्रासिका स्थान तथा निरीह जनोंकी भावनाका एकमात्र 
विषय हैं। वेदान्तके हारा ही आपकी किसी प्रकार 
अवगति हो सकती है। भीन्रह्लाजीके अपने चारों wale 
प्राथना करनेपर ही maa mua, सबके ' 
अन्तर्यामी और नियन्ता, उज्ज्वल रसस्वरूप, रमाकान्त 
्रीनन्द्नन्दनका प्रादुभांव एथिवीका भार उतारनेके लिये 
श्रीवसुदेवजीकी धमंपल्ली श्रीदेवकीजीके wie हुआ था। 
आपके अवतारका प्रयोजन स्पष्टतया बतलानेके लिये इम 


. शरीङुन्तीजीकी स्तुतिसे श्रीमद्भागवत प्रथम स्कन्ध अष्टमा- 


ष्यायके कुछ छोक उद्शत करते हे-- - 
नमस्ये पुरुषे त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम्‌ । 
FHA सदैभूतानामन्तनेहिरवस्थितम्‌ ॥१८॥ ` 
मायाजवनिकाच्छत्तमज्ञाघोक्षुजमव्ययम्‌ । 
TRA मूढदशा नटे. नाव्यघरो यथा ॥१९॥ 


भ्रीकुन्तीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करती हुई 


कहती है--'भगवन्‌ ! आप समस्त जगतूके कारण 
तथा 


Mtr = र ध, भाए पक, परमं सुल 
* कुछ समय पूर्व औकृष्णसन्देशके सम्पादक 


पूज्यपाद महारमाजीका लिखा हुआ पत्र अन्यत्र 


दक सम्मान्य गर्देजीने इसी 


विषयपर एक लेख लिखा था, जिसके उत्तर 
विचारें, उससे सम्मान्य शमोजीकी शुकाओंका समाधा 
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# भगवान्‌ श्रीकष्णका अवतार-प्रयोजन तथा परत्व + 


किसीके देखनेमे न आनेवाले, जीवोंके बाहर-भीतरकी 
नाननेवाले तथा संसारमें व्यापक हें । मैं आपको प्रणाम 
करती हूँ । ऐशयंहीन पुरुषको सांख्यवाले भी मानठे हैं; 
परन्तु यहाँ वह अकिज्ञित्कर पुरुष अभिमत नहीं है, इसी- 
लिये श्रीङुन्तीजीने ईशरं? शब्दका प्रयोग किया है; तथा 
अपेक्षाकृत ईश्वरता aa देवताओंमें भी है, अतः इससे 
चेन समसे जायें, इसीलिये ' सवेभूतानामन्तवाहिरवस्थितम्‌ 
इस पदका प्रयोग किया है । 
इस पूर्वोक्त कथनका समर्थन यह शुति भी करती $— 
यत्च किश्विजगत्सव द्यते श्रूयतेऽपि वा! 
अन्तर्बहिश्च तत्सव व्याप्य नारायणः स्थितः d 
“यह संसार जितना दिखायी देता है और सुना जाता 
है, इसके बाहर और भीतर भगवान्‌ व्याप्त हुए विराजमान 
Ev अतः इसका यहीं अर्थ विश्वित हुआ, कि भगवान्‌ प्रकृतिसे 
परे हैं; क्योंकि वे अलच्य हैं अर्थात्‌ प्रकृतिकी तरह दिखायी 
नहीं देते । जीवका अज्ञानरूपी मायाका परदा आपके 
दिखलायी देनेमें वाधक है । भाव यह है कि इन्द्रियोंके द्वारा 
भगवत्स्वरूपका ज्ञान नहीं हो सकता, अतएव भगवान्‌ 
अधोच्तज कहलाते हें । इन्ट्रियोंकी दृत्तियाँ आपका ज्ञान 
करानेमें सामथ्यं नहीं रखतीं। जो लोग बहिसुंख हैं, 
आपकी उपासना नहीं करते, उनको आपका स्वरूप-ज्ञान 
कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि आप निर्विकार हैं, विकारी 
वस्तु ही इन्द्रियोंसे जानी जाती है । उक्त लेखसे यह सिद्ध 
हुआ कि योगबलसे विशुद्ध हुए अन्तःकरणट्वारा आपका 
ज्ञान हो सकता है । भगवती श्रुति भी यही बतलाती दै-- 
न च चक्षुषा पर्यति कश्चनेनं 
न मां स चक्षुरभिवीक्षते तम्‌ \ 
हश्यते AAA FSA TEMA AAA: \ 
दा मनीषा मनसाभिकरूए य एनं विदुरिति ७ 
यदि यहाँ कोई यह शंका करे कि अगान्‌ तो 
शीकुन्तीजीके सामने ही विराजमान थे, फिर आप दिखलायी 
नहीं देते, यह कैसे कहा ? इसका समाधान करनेके लिये 
कहा है कि आप नाव्य-लीलामें प्रवृत्त हुए नरके 
समान दिखायी नहीं देते अर्थात्‌ नाव्यशालामें अभिनय 
करता हुआ नट frase नाव्योपयुक्त वेषमें ही 
Raar देता है अपने वास्तविक स्वरूप्मे प्रकट नहीं 
होता, इसी प्रकार -अज्ञानी पुरुषोंको आएका वास्तविक 
स्वरूप नहीं दोख पड़ता | 


TTI TT NNN ISP AY 
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आगे चलकर श्रीङुन्तीजी कहती हें-हे भगवन्‌! जो 
ady परमइंस-सुनि हैं वे भी आपके daa 
आकर्षित हुए आपका सनन करते हैं, फिर मजनके तत्वको . 
भी न जाननेवाले लोग आपके लीलालास्यकों क्या 
जानेंगे, फिर मैं तो खी-जाति हँ, मेरी तो सामथ्यं दी क्या? 


तथा परमहंसानां मुनेनाममरात्मनाप्त्‌ 
मक्तियोगदिघाना्थं कथं पश्येमहि AA: Ro i 
जिनके हृदय अति स्वच्छ हैं, उन मिथ्या और सत्यका 
विवेचन करनेवाले परमहंस-सुनियोंकी भक्तियोगमें प्रवृत्ति 
करानेके निमित्त अवतार धारण करनेवाले आपको हम 
अबलाएँ कैसे देख सकती हैं ? 
अतः समस्त अवतारोंमें आप ही अत्यन्त श्रेष्ठ हैं । फिर 
श्रीभगवानूकी वन्दना करती gi ओङ्न्तीजी कहती हैं-- 
कुष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय IY 
नन्दगोपकुमाराय TWA नमे! नमः ॥ २१ \ 
नमः पङ्कजनामाय नम्‌ पङ्कजमारिने \ 
नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते GAS d २२ \\ 
“वसुदेवके gu, देवकीनन्दन, नन्दकुमार औीगोविन्दको 
बार-बार नमस्कार है । जिनकी नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ 
है, जो कमलोंकी माला धारण किये हुए हैं, जिनके कमलके 
सदृश सुन्दर नेत्र और चरण हैं उन श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार 
है? श्रीमगवानकी रूप-माधुरीका रसास्वादन करनेवाले रसिक 
भक्त-जन सभी परम धन्य हैं, परन्तु उनमें भी अधिक 
बड़भागी वे हैं जिन्हें क्षीमगवानसे बन्धुत्व स्थापित करनेका 
सौभाग्य प्रास हुआ है । इसी भावको प्रकाशित करते हुए 
श्रीकुन्तीजीने भगवानको उपयुक्त नामोंसे सम्बोधित करके 
उनकी स्तुति की है । इससे उनका यही आव है कि आपके 
समस्त प्रेमियोंमें सेरे भाई महाभाग वसुदेवजी परम धन्य 
हे, जिन्हें आपके पिता दोनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है ।. 
डनसे भी बड़भागिनी आपकी स्नेहमयी जननी श्रीदेवकीजी 
हें जिनके गर्भमे स्थित होकर आपने सब प्रकारसे उनकी 
श्री-वृद्धि की । उनसे भी विशेष घन्यवादके पात्र प्रेममूति बाबा 
श्रीतन्दुजी हैं जिन्होंने आपको अनुपम वाल-लीलाओंका 
अनिवेचनीय रसास्वादन किया । Mamak भी कहीं 
अधिक महाभागा ्रीयशोदा मैया E जिनके सौभाग्यका 
उल्लेख आगे ३१वें sued किया गया है । किन्तु 
श्रीभगवानकी बालली छा भोसे भी अजभूमिमें की हुईं किशोर- 
Kasta माधुयं कहीं अधिक है । इसीडिये सबसे पीछे 
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श्रीकुन्तीजीने भगवानकी 'गोविन्द' नामसे वन्दना की BI 
स्मरण रखना चाहिये कि श्रीमगवान॒का यह 'गोविन्द' नाम 
श्रीगोवर्धन-धारणके अनन्तर ही अभिषेके समय इन्द्रकी 
स्तुतिमें रक्खा गया था। उस समय श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
किशोरावस्थामें प्रवेश कर चुके थे । भगवान्‌ सबकी इन्द्रियों 
(गाः) को आकर्षण करके अर्थात्‌ अपनी ओर खींचकर प्रास 
( विन्दसे ) होते हैं । इसीलिये उनका नाम “श्रीगोविन्द' 
है । अहा ! श्रीमगवानकी उन किशोर-्लीलाओंमें कैसा 
असाधारण ATS भरा हुआ है जिसका quem आस्वादन 
करते हुए रसिक भक्तजन कभी भी नहीं उबते | कुन्तीजी 
कइती हैं--'भगवन्‌ ! यद्यपि मेरी गणना उन अतिशय 
सौभाग्यशालियोमे नहीं हो सकती तथापि आपके इस 
वतमान रूपमाधुरीका अविर पानकर मेरे नेत्र sue हो 
रहे हैं । इसी भावको व्यक्त करनेके लिये 'पहुजनाम! 
tari आदि विशेषयोंद्वारा कुन्तीजीने स्तुति की है। 
तदनन्तर श्रीभगवान्‌की सहज दृयालुताका स्मरण 
करती हुई कुन्तीजी कहने लगीं-- 


यथा हृषीकेश खलेन देवकी 

कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता। 
विमोचिताहं च pr बिमो ` 

नाथेन ॥२२॥ 

विषान्महाग्नेः पुरुषाददरीना- EOM 

दसत्समाया 
सुचे सृधेऽनेकमहारथास्त्रते 

Amma हरेऽभिरक्षिताः ॥२४॥ 


हे हपीकेश ! दुष्ट कंसद्वारा ain डाली हुई 
3 शोकमग्ना माता देवकीकी आपने जिसप्रकार रक्षा की थी 

` उसी प्रकार आप प्रसुने ही मेरी और मेरे पुत्रोंकी mam 
विपत्तियोसे रक्षा की है। जिसप्रकार आपने हमें विषसे, लाचा- 
सुको अभिसे, Rea राक्तसोंसे, दुर्योधनादि दुष्टोंकी 
सभासे, वनवासके छेशोंसे थौर Ra महारथियोंके 

दारुण Waa पद-पद पर बचाया था उसी प्रकार आज 
बोथपुत्र अश्वत्यामाके शखसे भी बचाया है। प्रभो ! कंसकी 
केदमें पडनेसे अवश्य ही आपकी माता देवकीको एक भयङ्कर 
आपत्तिका सामना करना पड़ा था, किन्तु झुरे तो पद-पदपर 
न लाने कितने कष्ट मेलने पढ़े हैं। आपकी माता देवकीजीके 
इद्यमें उस आपत्तिके समयमें भी यह आनन्दप्रद्‌ आश्वासन 


| था कि मेरे mig साद्यात्‌ परमात्मा प्रकट होनेवाले है । 


वनवासकृच्छूत: | 


ES 


# कृष्णात्पर' किमपि तत्त्वमहं न जाने * 


weve 

weve 
dd 
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सम्पत्तिशालिनी थौ | 


रत्न तो आप ही हैं, जिन्होंने वारम्वार मेरी रक्षा की, अन्य 
qug gata मेरा क्या काम है? मैं सर्वप्रकार दीना थी, आए 
भी दोनबन्घु हैं, अतएव देवकीके समान सौभाग्यशालिनी 
एवं आपकी परमभक्त न होनेपर भी आपने पद-पद्पर मेरी 
रक्षा की। इससे आपकी निरपेक्ष दयालुता और Were. 
हरणकी तत्परता स्पष्ट प्रमाणित होती है। आपको ऊँच-नीच, 
उत्तम-अधम आदि किसीका भी पक्षपात नहीं है । जो कोई 
भी आपके श्रीचरणोंका अनन्याश्रय लेकर शरणमें आ जाता 
है आप उसीके हो जाते हैं । श्रीभगवानने कुन्तीजीकी किन- 
किन आपत्तियोंसे किस-किसप्रकार रक्षाकी थी, वे सब बातें 
यहाँ स्थानाभावके कारण नहीं लिखी जाती । जो जानना 
चाहें वे महाभारतसे जान सकते हैं । 


जिन आपत्तियोंकी अवस्थामें श्रीभगवानके साक्षात्‌ 
दर्शन होते हैं उन विपत्तियोंका महत्त्व yaaa 
अवस्थासे कहीं अधिक सममती हुई श्रीकुन्तीजी भगवानूसे 
करवद्ध होकर यही प्रार्थना करती F— 
विषद: सन्तु नः TATA तत्र जगद्गुरो | 
भवतो दशेने यत्स्यादपुनर्मवदरीनम्‌ ॥२५॥ 
जन्मैश्वयश्रृतिश्रोमिरेघमानमद: पुमान्‌ \ 
नेवादसभिघातुं चे त्वामकिश्वनगोचरम्‌ ॥२६७ 
हे जगद्गुरो ! हमें पद-पदपर सर्वदा आपत्तियोंका ही 
सामना करना पडे जिससे कि जन्म-मरणके चक्रसे छुड़ाने- 
वाला आपका पुण्य-दर्शन प्राप्त होता रहे, ef प्रभो ! 
आप तो अकिञ्चनबन्ड हैं, अतः आप अकिञ्जन-भक्तोंके ही 
दष्टिपथके पथिक होते हैं। जन्म, कुल, dad, विद्या और 
धन आदिके मदसे उन्मत्त हुए पुरुष आपको नहीं देख सकते, 
क्योंकि धनादिके सदसे मदान्ध पुरुषोंको तो अपने बद्प्पनके 
घमरडके कारण “श्रीकृष्ण, गोविन्द आदि परमपावन श्रीभग- 
वन्नामोंका उच्चारण करनेमें भी सङ्गोच होता हे। झतः-- 
नमोडकिश्वनवित्ताय  निवृत्तगुणवृत्तमे । 
आस्मारामाय शान्ताय केवल्यपतगे नमः॥ २७॥ 
दे परमो ! सें थापक नमस्कार करती हूँ । जिनके पास 
कोई भी माइत वस्तु नहीं होती वहिक पूर्ण सक्चिदानस्व- 
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स्वरूप केवल आप दी एकमात्र जिनके धन E, वे ग्रनन्यभक्त- 
जन ही आपकी सम्पत्ति हें । यदि कहो कि अकिञ्चन तो 
«Ra होते हैं, तो क्या दरिद्रजन ही मेरी सम्पत्ति हैं, सो 
ऐसा नहीं है, आपके भक्तोंमें मायिक गुणोंकी बृत्ति नहीं 
होती, अतएव वे केवल मायिक सम्पत्तिसे होन होते हैं । 
आपके प्रेमघनके तो एकमात्र a ही अधिकारी होते हैं। 
उन गुण-वृत्ति-शून्य भक्तोंको छोड़कर और कहीं भी आपकी 
आसक्ति नहीं हे, अतएव आप आत्माराम हैं। भक्तोंके अपराध 
करनेपर भी आप कुपित नहीं होते, इसलिये शान्तस्वरूप 
हैं। सुमुच्ुजनोंके एकमात्र धन केवल्य-पदके स्वामी भी 
आप ही हैं, क्योंकि आपका अनुग्रह होनेपर ही बह अनुपम 
पद्‌ प्राप्त हो सकता है । यदि आप कहें कि मैं तो देवकी- 
का पुत्र हूँ, सेरी इसप्रकार स्तुति क्यों करती है ? सो-- 


मन्ये त्वा कारमीशानमनादिनिधनं RAT \ 
समं चरन्तं TAA भूताना यन्मिथः करि: d २८ ७ 


हे प्रभो ! में तो आपको कालस्वरूप, HAN, इन्द्र, चन्द्र 
आदिके नियामक ईश्वर, आदि-अन्तसे शून्य, सबके प्रभु 
र सब जगइ समानभावसे व्यास मानती हुँ । यदि आप 
कर्हे कि में तो अज्जुनका सारथी हूँ फिर मेरा ada समान- 
भाव कैसे हो सकता है ? सो ऐसी बात नहीं हे, स्वयं 
आपमें किसी अकारकी विषमता नहीं है । आपकी प्रेरणासे 
प्राणियोंमें ही परस्पर विवाद हुआ करता है। अवश्य ही 
इस सम्पूणं कौरव-पाण्डवोंके बीच Add कलहके 
कारण तो आप ही हैं, आपहीकी इच्छासे इस पारस्परिक 
विद्ेषका सूत्रपात हुआ है। परन्तु इससे काल-स्वरूप 
आपकी विपमता अथवा Tuak सिद्ध नहीं होती, आप 
तो केवल जीवोंके कर्मानुसार ही sat sake नियामक 
हैं। जिसके परिणामस्वरूप वे सुख या दुःख भोगा करते 
हृ । यदि आप कहें कि मैं स्वयं भी किसीपर कृपा और 
किसीपर दमन करनेके कारण फिर वैषम्य-रद्वित केसे हो 
सकता हूँ १ सो इसमें मेरा यही निवेदन है कि-- 


न वेद कञ्चिद्‌ भगवंश्रिकीर्षितं 
तवेहमानस्य ui विडम्बनम्‌ | 
न यस्य कश्चिद्ययितो5स्ति कर्हिचित्‌ 
देष्यश्च यस्मिन्‌ विषमा मतिनुणांम्‌ ॥(२९॥ 
जन्म कर्म च निश्वातमन्नजस्याकतुरात्मनः | 


Risg यादःसु ARRA ॥ ३० 0 
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हे भगवन्‌ ! मनुष्योंके अपकारकी-सी चेष्टा करते हुए 

आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जान सकता | 

कहीं-कहीं आपका किया हुआ विग्रह भी अनुग्रहरूप होता 

है अतः आपमें विषमताकी तो गन्ध भी नहीं हे । आपने 
पूतना, शकरासुर, यमलाजुंन, धेनुक, केशि, कुबल्यापीड 
चाणूर, Wes, तोषल और कंस आदि दुष्टोंका दमन 
किया था, तथापि उससे उन्हे निरतिशय पुरुषार्थरूप मोक्षपद्‌ 
प्राप्त हुआ | जब कि आपके दमनमें भी इतना उपकार भरा 
हुआ है तो अवश्य ही जो जोग आपमें विषमताका आरोप 
करते हैं उनकी बुद्धिमें ही वह दोष हे । वास्तवर्मे आप 
ada और सवंदा सबके प्रति समभावसे देखते हैं । 
मलुष्योंके उपकारके लिये आप केवल सानवचरित्रोंका 
अनुकरण ही करते El यथार्थमें आपकी stare साधारण 
मचुष्यचरित्न-जैसी नहीं हैं । हे विश्वात्मन्‌ ! आप वास्तवे 
तो अजन्मा और अकमां हैं । तियंक , मनुष्य, ऋषि और 
जलचरादिमें आपके वाराह, राम, नर, नारायण और सस्स्यादि 
अवतार केवल विडस्बनामात्र हैं । आपके चरित्र अति दिव्य 
हैं। जैसा कि स्वयं आपहीने कहा Ü— uem कर्मे च 
भे दिव्यं’ इत्यादि । अतएव मैं तो आपकी उन uiuis 
ही आस्वादन करती हूँ । अहो ! 


गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तात्‌ 

या ते दशश्ुकरिराञ्जनसंभ्रमाद्चभू \ 
am निनीय भयभावनया स्थितस्य, 

सा मां विमोहयति भीरपि RAR ३१७ 


जिस समय आपपर कुपित होकर गोपी आीयशोदाजी 
Gat मथते-मथते मथानीको छोड़कर आपको पकद्नेके लिये 
हाथमे रस्सी लेकर चली थीं, उस समय “माता मारेगी'- 
इस भयसे भयको भो डरानेवाली आपकी आँखें आँसू और 


कज्जलकी कीच्रसे भर गयो थीं और आपने भयसे अपने सुख- — 


को नीचेकी ओर कर लिया था । प्रभो ! आपकी वह बाल- 
लीलाकी अद्धुत अवस्था सुरे आज भी विस्मित कर रही है। 
यहाँ श्रीभगवानका भयभीत होना दिखाकर श्रीकुस्तीजीने . 
यशो दाजीका ऐश्वर्य प्रकट किया है । इससे यह भी सिद्ध होता 
है कि माता आयशोदाजी पूर्वोक्त कमके अनुसार आनन्द: 
बाबासे भी अधिक भाग्यवती हैं । भगवान्‌की उस लीलासे 
अपना विस्मय प्रकट करके कुन्तीजीने यह भी प्रकट किया है 
कि आपका यशोदामैयाके सामने वह भय बनावटी नहीं थां 
aka वास्तविक था । क्योंकि यदि वे उसे केवल अनुकरणः 


& 


So Ea 


मात्र ही समरूतीं तो उनके विस्मयका कोई कारण नहीं 
= = जो लोग पूर्वोक्त छोकके विढम्वन-शब्दका 
अथे अनुकरण करते हैं, उनका विचार कट जाता RI 
प्रभो ! यदि आपका प्रादुर्भाव न हुआ होता तो 
झापकी इन जगन्मोहिनी लीलाओोका रसास्वादन किस 
प्रकार किया जाता ? ऐसा कहकर श्रीकुन्तीजी श्रीकृष्णादतार- 
के प्रयोजनमें मतभेद दिखलातो हैं-- 
Naa जाते TTT कीर्तये\ 
गदोः प्रियस्यान्ववाये मळंगस्येव चन्दनम्‌ ३२ 0७ 
अपरे बसुदेवस्य देवक्यां याचितो5म्गगात्‌ | 
अजस्त्वमस्य माय AAA च सुरदिषाम्‌॥ ३३ ७ 
मारावतरणायान्ये मुवो नाव GAN 
सीदन्त्या मूरिमारेण जाते! ह्यत्ममुवार्थित: Y ३४ 0 
ASR, क्लिद्यमानानामविद्याकामकर्मामः । 
अवणस्प्रणाहाणिं करिष्यन्निति केचन २५ 0 
aed गायन्ति गृणन्त्यमीदणशः 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहित जनाः \ 
WAU तावकं 
KAT पदाम्बुजम्‌ ॥ ३६ । 
हे भगवन्‌ ! कोई लोग कहते हैं कि आपने पुण्यश्लोक 
राजा युधिष्ठिका यश बढ़ानेके लिये ही यदुवंशमें जन्म 
लिया है, कहा भी है-- 
पुण्यक्षोको नलो राजा पुण्यश्ोको युधिष्ठिरः 1. 
अथवा यों भी कह सकते हैं कि चन्दन जिसप्रकार 
मलबाचलकी कीति बढ़ानेके लिये उसमें उत्पन्न होता है, 


त एव 


७ कष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने + 


सल्या ae दानेके REN 
यदुमहाराजका यश a ये आपे 
eie gn लिया है । किसीका कथन है ६ 
बसुदेवजीने अपने पूव॑जन्मम आपसे TASTE wm 
होनेकी प्राथंना की थी, अतः उनकी प्रार्थनासे हो 
साधजनोंकी रक्षा और देवड्रोही दानवोंका वध करनेके दि 
आपने श्रीदेवकीजीके गर्भसे जन्म धारण किया है | 
किन्हींका विचार है कि ana saat हुई नौकाके समार 
परथिवी अत्यन्त भारके कारण दबी जाती थी आर उससे 
आपने भार उतारनेकी प्रार्थना श्रीबर्माजीके सहित 
श्रीमगवाचरसे की, अतएव एथिवीका बढ़ा हुआ भार en 
लिये ही आपने भूतलावतरण किया है। इसप्रकार विकि 
मत बताकर श्रीङुन्तीजी अपना विचार प्रकट करती gi 
कइती हैं-इस संसारमें अविद्या अर्थात. अज्ञानसे विवि 
कामनाओंकी उत्पत्ति होती है और कामनाओंके Ia 
पड़कर अर्थात उनके वशीभूत.होकर मलुष्य wd करगे 
प्रवृत्त होता है। उन wate परिणाममें ही dun 
विभिन्न प्रकारके झेश भोगते हैं अतएव आपने संसारे 
सन्तापसे GIT TNR प्रेम और भक्ति प्रदान कर उदे 
इस सांसारिक छेशोंसे छुटानेवाली दिव्य feme 
करनेके लिये ही यह अवतार लिया है । जो लोग TH 
प्रेम एवं भक्तिभावसे भरी हुईं अरुत लीलाओंको वक्तार 
सुनते हैं, ओताओंको सुनाते हैं तथा स्वयं गाकर भो 
स्मरण कर आनन्दित होते हैं वे शीघ्र ही इस see 
रूपी सांसारिक प्रबल प्रवाहके शान्त करनेवाले WW 
श्रीचरणकमलोंका qais प्राप्त करते हैं । 


उद्भवके प्रति 
उषो । यह qa ना सैंदेसों सुनते ही सखा ! 
CH साँस, जाती कथा दुखकी कही नहीं | 
रूप अपने में रमें जोगीजन, गोपिन तो, 


साधि सपने में हू सरूपकी लही नहीं ॥ 
सगुन सलोनी s छाई रोम-रोमन मैं, 


दीखे बिन ताके सिकताके कन ही नहीं | 
शनन कछारन में, बीथिन बजारन में, 


Ue कहाँ जोग ? जगे जग में रही नहीं ॥ 
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भेगंवान श्रीकृष्णकी कुळे लौलाएं ओर उनसे शिक्षा 


( लेखक--डा० एनी वेसेण्ट ) 


१-कालियमद॑न 


लिय नामक एक दुष्ट सपं था, 
जिसकी बाँबी नदोके किनारे थी । 
इस नदीका जल लोगोंके पीनेके 
BAR आता था | कालियने उसे 
विषेज्ञा कर दिया और लोग उसके 

© =F waa बडे दुखी हो गये | बाळक 
श्रीकृष्णने वहाँ जाकर उसे बाहर निकलनेके लिये ललकारा- 
फिर वे उसके फणपर नृत्य करने लगे जिससे मर्माइत होकर 
वह ub हो गया और नदीका जल निविष हो गया । 


इसका अर्थ यह हे कि स्वार्थपरता, निदंयता आदिका 
एक ऐसा दोष-समूह है जो जीवनके सुखमय स्रोतको 
दूषित कर देता है। जब शकृष्ण-जैसे महापुरुष एथिवीपर 
अवतीणं होते हैं तो वे इस ge सपंका मस्तक Saat डालते 
हैं। बात यह है कि उनके उपदेशोंके और सर्वोपरि उनके 
wer पवित्र जीवनके प्रभावके साथ-साथ दिव्यल्ोकसे 
चह माधुयंकी धारा बहकर आती है जो जीवनके खोतको 
afta बना देती है। जब dir बाद इस स्रोतका 
जल फिर दूषित होने लगता है तब अन्तमें भगवानको इसे 
शुद्ध करनेके लिये पुनः अवतार लेकर एथिवीपर आना 
पढ़ता है। 


२-वृक्षोंकी कथा 


एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जब वे सात बरसके भी 
नहीं थे, अपने सखाओंके साथ गौ चराते हुए दूर जंगलमें 
जा पहुँचे । ्रीष्मका सूर्य प्रचण्डरूपसे तप रहा था और 
Rara asa छाया बढ़ी शीतल थर सुखद थी । 

बालकृष्ण अपने सखाओंसे बोले, ‘ETT देखो, 
ये किसप्रकार दूसरोंके लिये जीवन धारण करते हैं। स्वयं 
चण्ड आतप, वर्षा और वातको सइते हुए हमारी इन 
सबसे रक्षा करते हें । यहाँ भी ये हमारा अभिनन्दन 


करनेको खडे हैं। पत्त, पुष्प, फल, मूल, छाल जो कुछ भी 


इनके पास है, ये सब हमें wda करनेको प्रस्तुत हैं । 
4 
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३-गोप-बालक ओर ब्राह्मण 


इतनेमे बालकोंको भूख लगी और चे याक्षिफ 
ब्राह्मणोंके पास जाकर खानेको माँगने लगे | परन्तु उन 
अभिमानी ब्राक्षणोंने इनकी बात नहीं सुनी । वे अपने 
कमंमें इतने व्यस्त थे कि उन्होंने छोटे Tass रूपमें आये 
हुए प्रेमनिधि भगवानकी ओर aa भी नहीं किया । तब 
बालक उन ब्राक्मषणोंकी खियोके पास गये | उन्होंने भगवान: 
का नाम सुन रक्‍खा था और वे उनका दर्शन करनेके लिये 
खालायित हो रही थीं। अतः उनके पास भोजनकी जो कुछ भी 
सामओ थी उसे लेकर वे तुरन्त भगवानके समीप wit 
wh उन्हें वह सामान दे द्या । उनके पतियोंने उन्हं 
बहुतेरा मना किया परन्तु उन्होंने उनकी एक भी नहीं 
"dti अगवानूने Rages उनका अभिनन्दन किया और 
उमकी दी हुईं वस्तुओंफो अहण किया । साथ ही उन्हें यह 
कहकर लौटा दिया कि जिनका मेरे प्रति प्रेम है उन्हें सुरू 
से मिलनेके लिये घर-वार छोड़कर आनेकी आवश्यकता 
नहीं है । क्योंकि मैं ada विद्यमान हूँ । अपने स्वामिया और 
बाल-बच्चोके साथ प्रेम करना तथा उनकी सेवा करना 
सेरे ही साथ प्रेम करना आर मेरी दी सेवा करना 2 । 


४-शीकृष्ण ओर छुब्जा 
त्रिवक्रा .नामकी एक गरीब कुबड़ी लड़की थी । वह 
अति सुगन्धित उवटन बनाकर नित्य कंसके यहाँ ले जाकर 
उसके शरीरपर मला करती | भगवान्‌ जब कंसके यहाँ 
जा रहे थे, उन्होंने कुब्जाको उबटन लेकर उधर ही जाते 
देखा और कहा “प्यारी त्रिवक्रा, क्या यह उबटन मेरे शरीर- 
पर मल. wir 


. इन शब्दोंसे निवक्राकी आँखें खुल गयीं और उसने 
देखा कि वालकके रूपमे सोन्द्यं-सुघासागर भगवान्‌ ही 
उसके सामने खडे हें । वह बोली, “प्यारे कृष्ण! ब्रिसुवनमें 
सुरे सबसे अधिक प्रिय. तुम्हीं हो | इस बहुमूल्य उबटनसे 
मलनेके fat तुमसे अधिक योग्य में किसको पाउँगी १? 
यह कहकर उसने AE उबटन भगवानकी देहपर wa दिया 
और अत्यन्त विनज्न-भावसे अतिशय प्रेम ud अक्तिपुदंक 
उनकी पूजा की | ज्यों हो बद पूजा करनेके जिये झुको . 


Va o a 


aR 


अपने छोटे-छोटे चरणोंको उसके पैरोंपर 
p ihe उंगलियोंसे बहुत धीरेसे उसकी 
डोदीको इस तरह दबाया कि उसकी कमर सीधी हो गयी। 
अब वह कुबडी त्रिवका न रही, अपितु सुन्दरी त्रिवक्रा हो 
गयी । एक दूसरी गरीब भौरतको भी भगवानूने रोगसुक्त 
किया था और उसके qua यह कहा था कि TER 
विश्वासने ही तुम्हें नीरोग किया है । 
शिक्षा 
भगवान्‌ अब भी हमारे पास हैं। यदि आप और इम 
उन्हें जानना चाहे तो इमे त्रिवकाकी तरह असन्नतापूवक 


# कृष्णात्परं किमपि त्वम न ज्ञाने # : 
D o त Rss 


Sn वस्त उनके wu करनी होगी 
अपनी सबसे प्यारी वस्तु उनके अपण करनी होगी । र 


ब्राक्षणोंकी तरह यदि इम अन्यान्य कामें TH Ty 
भगवान॒की ओर ध्यान न देंगे तो भगवान्‌ हमें कैसे fq 
सोचो कि तुम्हारी सबसे प्यारी वस्तु कौन है ? अपनी प्रेम 
करनेकी शक्ति, सेवा करनेकी शक्ति, सोचनेकी शक्ति और काम 
करनेकी. शक्ति-प्रत्येक शक्तिको इतनी मूल्यवान्‌ बनाओ, 
जिंतनी तुम बना सको और फिर अपने जीवनको अपने 
समीपवतिंयोंके लिये एक सुगन्धित पदार्थ बना दो । इसड़े 
बाद जब भगवान्‌ स्वयं पधारेंगे तो वे तुम्हारी सेंटको अवर . 
स्वीकार करेंगे I 


Aw 
गगनके प्रति 
खले wid देख रहे हो 
हे विशाल | यह equum, 
क्या देखा अबतक संखतिमें 
कह दो, कह दो, हृदयोद्वार / 


अहो, तुम्हारे अन्तर्पटमें 
अङ्कित हैं कितने इतिहास, 
हे अनादि ! हैं संचित तुममें- 
युग-युगके दुख-सुख-उल्लास | 
मीन भंगकर तनिक बता दो- 
दुखमय या सुखमय संसार ? 
.हात और उल्लास यहाँ है 
या, दुःखोका हाहाकार! 
हाँ, बतला दो हे agai! 
जगका केसा है व्यापार? 
चेतन चेतनसे. करता Qtr 
जीवनका कसा व्यवहार ? 
अहा, विश्वकावि कहता हे-. . ` 
“सुखमय, सुषमामय संसार”, ˆ 
हे अनन्तके कावे / तुमने FN- 
अपने मनमें किया विचार ? 


यह क्या, यह क्या ! क्यों रोतेहो, 
यह कैसा करुणाका गान! 
उमड रहे क्यों नील हगोंमे- 
मेघोके आसू अम्लान ? 

चमक उठा यह विद्युत कैसी 

आग हृदयकी क्या साकार ?- 

घहर उठा, अह, सघन GTI 

किस पीडाका हाहाकार ? 
ओह, तुम्हारे उर-दर्पणमें 
जयकी ऐसी ही छाया, 
हम विषादसे घिरे geg- 
रचकर अपनी ही माया। 

रोओ रोओ हे करुणामय | 

निज नयनाम॒त Kam, 

व्याथेत जगतके मृत-आणांमें 

तुम नवजीवन सरसाओ ! 

झान्तिप्रिय द्विवेदी 
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शुभाशसा 


(लेखक--आचाये पूज्यवर पं० श्रीमहावीरप्रसादजी द्विवेदी ) 


(१) 
हृद्यं कौस्तुभोद्भासि हरेः पुष्णातु वः प्रियः | 
राधाप्रवेशरोधाय दत्तमुद्रमिव श्रिया ॥ 
लीला-लक्लाम लच्मीजी राधाके आक्रमणे भयभीत- 
सी रहती हैं। वे डरा करती हैं कि कहीं वह मेरे प्रेम-पात्रके 
TAS कुछ अंशका अपहरण न कर ले । इस कारण भगवान्‌: 
के हृदयमें घुसनेके मागंपर उन्होंने सील-सुहर कर दी है । 
ERS हृदयमें जो कौस्तुभ मणि विराजती है ae क्या है, 
आप जानते हैं? वही तो भगवती लच्मीजीकी लगायी 
हुईं सील है । इस तरइकी सील-सुहर लगा हुआ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका हृदय 'कल्याण' का अभ्युदय करे । 


(२) 
विहाय पीयूषरसं सुनीश्वरा 
ममांधिराजीवरसं पिबन्ति किम | 
इति स्वपादास्ुजपानकोतुकी 
स गोपबाळः श्रियमातनोत चः ॥ 
बचपनमें शिशु अपने ter अंगुठा ud 
डालकर उसे पीता-सा है । गोपबालरूपी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णफो भी इस आद्तसे खाली न समरिये। उनको 
wt यह लत थी; पर सामान्य शिशुओंकी तरह अकारण 
नहीं | वह सकारण थी । बड़े-बड़े ऋषि-सुनि अस्टतपानको 
तुच्छ समझकर जो मेरे पादारविन्दका रस पीते हैं वह 
क्यों ? क्या वह wed भी अधिक स्वादिष्ट है? इसी 
बातकी परीक्षाके लिये जो शिशु-कृष्ण यह निज-पद्‌-पानरूपी 
खेल किया करते थे वही श्रीमान “कल्याण” और उसके 
अभिभावकोंकी विभूति बुद्धि करें ! 


(३) 


कालिन्दीपुलिनोद्रेछु सुखली arque: क्रीडितुं 
तावत्कबुरिकापयः पिब हरे वधिष्यते ते शिखा | 
इत्थं बाळतया प्रतारणपराः श्रुत्वा यशोदागिरः 
पायाद्वः खशिखां रुपूशन्प्रसुदितः क्षीरेऽद्वपीते हरिः॥ 
येरा कृष्ण, एक बात कर | बलराम यसुना-तटपर खेलने 
चला गया है । वह आ जायगा तो तेरे quit अपना हिस्सा 


लगावेगा | इससे अभी झटपट Heal या चितली गायका 
दूध तू पी ले, ले । इससे और सी एक फायदा होगा । तेरी 
चुरिया, जो अभी बहुत छोटी है, बड़ी हो जायगी। माँ 
यशोदाकी यह बहानेबाजी सुनकर कृष्ण घोखेमें आ गये और 
दूध पीने लगे | मगर बच्चे थे तो क्या हुआ; तब भी थे दे 
उस्ताद । थोडा ही दूध पीकर वे यह देखनेके लिये अपनी 
चुरिया उटोलने लगे कि वह कुछ बढ़ी भी है या नहीं । इस 
तरह मातासे फुसलाये और धोखा दिये जानेवाले बालरूपी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण “कल्याण” का कल्याण करें | 


(३) 
मल्लैः शेलेन्द्रकतपः शिशुरखिछजनेः 
पुष्पचापोऽङ्गनाभि- 
गोपैस्तु प्राकृतात्मा दिवि कुलिशश्रृता 
विश्वकायोऽप्रमेयः | 
क्रूद्धः कंसेन कालो भयचकितद्ुशा 
योगिमिर्ध्येयसूति- 
दष्टो रङ्गावतारे हरिरमरजना- 
नन्दरुत्पातु युष्मान्‌॥ 


जिस समय श्रीकृष्णजी कंसकी रंगभूमिमें पहुँचे, उस 
समय वहाँ उपस्थित पहलवानोंने समझा कि यह मलुष्य 
नहीं, यह तो गामाका भी दर्प-दु्लन करनेवाला मलुष्यरूपी 
शैलेन्द्र है । मगर aia उन्हें और ही ce देखा । 
साधारण सामाजिकोंको तो वे निरे गोप-किशोर मालूम हुए; 
स्त्रियोंको प्रत्यक्ष रतिपति मालूम हुए; गोपोंको बहुत मामूली 
मनुष्य मालूस हुए; तमाशा देखनेके लिये आकारमें स्थित 
मघवा महाराजको वे माप-तोलमें न आ सकनेवाले विश्वव्यापी 
आतमा मालूम हुए; भयसे चकितनेन्न कंसको वे कुद-काल 
मालूस हुए; योगियोंको वे वैसी ही afd मालूम हुए 
जिसका वे ध्यान करते थे । रहे देवता, सो उनको तो वे 
परमानन्दके दाता ही जान पड़े । इस तरह अपनो-अपनी 
इशष्टिके अजुरूप भिन्न-भिन्न रूपॉर्म देखे गये विश्वात्मा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, “कल्याण”, 'कल्याण' के पालक और 'कल्याण'के 
पाठकससुदाय, सभीको अभयदान देते हुए उनकी 
रक्षा करें ! ( सझझछित ) 


TAS 
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जन्माष्टमीका सन्देश 


( छेखक-साधु भी टी० We वास्वानीजी ) 


पाप और शोकके दावानलसे दग्ध इस जगतीतलमें 
भगवानने पदापंण किया | इस बातको याज पाँच सहस्र वष 
हो गये । 

वे एक महान्‌ सन्देश लेकर पधारे। केवल सन्देश ही 
नहीं, कुछ और भी लाये । वे एक नया सूजनशील जीवन 
Qc आये । वे सानव-अगतिमें एक नया युगा स्थापित करने 
आये | इस जीणे-शीणं रक्त-प्लावित भुमिमें वे एक स्वप्न लेकर 
झाये | 

खन्मा्टमीके दिन उसी स्वक्षकी स्छतिमें महोत्सव मनाया 
जाता है । इसकोगोंमें जो इस तिथिको पवित्र मानते हैं, 


कितने ऐसे हैं जो इस विनरवर जगतूर्मे उस दिच्य-जीवनके 


झमर-स्वप्नको प्रत्यक्ष देखते हैं ? 

श्रीकृष्णने MSA और इन्दावनमें मधुर-सुरखीके मोहक 
eb और ङरुेत्रके gau ( गीतारूपमें ) सृजन- 
शील जीवनका वह सन्देश सुनाया जो नाम रूप रूढ़ि तथा 


साम्म्रदायिकतासे परे है । रयाङ्गणमें अजुंनको मोह gw 
mig, सुहृद-मित्र, secant, आचार-व्यवहार 
और कौवि-अपकीति--ये सव नाम-रूप ही तो है। 
श्रीकृष्णने wast इन सबसे ऊपर उठनेको कहा, व्यष्टि 
उठकर समछिमें अर्थात, सनातन KE ओर जानेका 
उपदेश दिया । वही सनातन तत्त्व आत्मा दै ! 'तत्त्मसि'| 


मनुष्य ! तू आतमा है ! परमात्माका आण है ! मोह. 
wae वेधा हुआ ईश्वर है ! चौरासीके चक्करमे पढ़ा हुआ 
चैतन्य हे ! क्या यही गीताके उपदेशका सार नहीं हे ? 

सेरे प्यारे बन्छुओ ! क्या हम और आप सभी सान्तरे 
अनन्तकी ओर नहीं जा रदे हैं ? 


क्या तुम भगवानको खोजते हो? अपने हृदय-वल्लभकी 
टोहमें हो ? यदि ऐसा है तो उसे अपने अन्दर खोजो! 
वहीं ae ae प्रियतम मिलेगा | 


NNN ver 


जन्माष्टमी 


, 6 Ro कका एक ही सूरज रोज-रोज उगता है, फिर 
B ए A भी इररोजु नया आण, नया चेतन्य़, नव- 
Ay जीवन अपने साथ ले आता है । यह सोचकर 
Kn” कि सूरज पुराना ही है, पत्ती निरूसाइ नहीं 
होते | कलका हो सूये आज आया है, यह 
श कहकर, हिजगण भगवान्‌ दिनकरका निरादर 
... नहीं करते | जिस आदमीका जीवन शुष्क हो गया है, 
जिसकी आँखोंका पानी उतर गया है, जिसकी awit रक्त 
ai है, He लिये सूरज पुराना 2 । जिसमें प्राणका 
कुछ भी अंश है, उसके मन तो भगवान सद 
नित्य-नूतन हैं | जन्माष्टमी भी हरसात्न as Msn 
वही-की-वही कथा सुनते हैं, उसी तरह उपवास करते हे 
और प्रायः एक दी ढंगसे श्रीकृष्ण-जन्मका उत्सव मनाते हैं; 
फिर भी हजारों वर्षोसे जन्माष्टमी हमें उस जगदगुरुका नया 
दी सन्देश देती आयी हे । कृष्णपक्तकी अष्मीके querit 


(हेखक--औदत्तात्रय बालकृष्ण कालेलकर ) 


तरह एक पगपर भार देकर और दूसरा पेर तिरछा रखक 

शरीरकी कमनीय बाँकी अदाके साथ सुरलीघरने जिस दिर 

संसारमें प्रथम प्राण फूं का, उस दिनसे आजतक uus 
निराधार मनुष्यको यह आश्वासन मिला है कि-- 
नहि कस्याणकर्कश्रिदुदुगतिं तात गच्छति | 

भाई ! जो आदमी सन्मार्गपर चत्षता है, जो धर्मपर 

डरा रहता है, उसकी किसी भी कालमें दुर्गति नहीं होती! 

लोग खयाल करते हैं कि धर्म दुबंल लोगोंके लिये है! 

अधिक हुआ तो व्यक्तियोंके आपसी सम्बन्धमें उसकी कष 

Se होगी । पर राजा और were तो जो करें, बर 

। साज्नाज्यशक्ति घमंसे परे है । व्यक्तिका पुण्य प 

होता m पर साम्राज्य तो अलौकिक वस्तु है । ईश्‍वरी 

साज्ञाज्यकी विभूति श्रेष्ठतर 21 सम्नाद्‌ T 

xm विजयपताका लेकर पयटन करता है, तो i 

THAT भाँति कहीं छिप रहता हे । 
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ॐ जन्माष्टमी ७ 


३६ 


aya कंसकी भावना ऐसी ही थी; मगधदेशमें 
जरासन्धका ऐसा दी खुयाल था; चेदि-देशमें शिशपालकी 
यही मनोदशा थी; जलाशयर्मे रहनेवाला कालियानाग 
यही मानता था; द्वारकापर चढ़ाई करनेवाले कालयवनकी 
यही फिल्लासफी थी; महापापी नरकासुरको यही शिष्ठा 
मिली थी;।और दिल्लीका सम्नाद्‌ कौरवेश्वर भी इसी दृत्तिमें 
पत्रकर बढ़ा हुआ था । ये तमाम महापराक्रमी राजा अन्धे 
या अज्ञान AA | उनके दरबारमें इतिहासवेत्ता, अर्थशासतर- 
विशारद और राजधुरन्धर अनेक विद्वान्‌ थे। वे अपने 
शास्त्रोंका मन्थन करके उनका नवनीत निकालते और अपने 
अपने सम्राटोंके सामने रखते थे । परन्तु जरासन्ध कहता- 
“आपके ऐतिहासिक सिद्धान्तोंको रहने दीजिये; मेरा पुरुषार्थ 
अपने बुद्धिवल और बाहुबलसे आपके इन सिद्धान्तोंको मिथ्या 
सिद्ध करनेमें समर्थ PU कालयवन कहता-'मैं एक ही अथे- 
शास्त्र जानता हूँ, दूसरे देशोंको लूटकर, उनका धन छीन लेना। 
यही धनवान्‌ वननेका एकमात्र आसान, सीधा--और इसी 
कारण सशाख्-मागं है 1 शिशुपाल कद्दता-'न्याय-अन्याय- 
की बात प्रजाके आपसी कलहमें चल सकती है। इम तो 
सञ्राट्‌ ठहरे । हमारी जाति ही जुदा है । प्रतिष्ठा और पद ही 
हमारा घम POS कौरवेश्वर कहता-'जितने रत्न हैं, सव 
हमारी विरासत है; वे इमारे ही पास आने चाहिये । 
पतो Waar वयम'--( क्योंकि इस रत्नभोगी हैं, रक्षका 
उपभोग करनेके दिये पैदा किये गये हैं। ) दुनियांमें जितने 
सरोवर हों सब इमारे ही Rens लिये है att लढे 
इम किसीको सूईकी नोक बराबर भी जमीन न देंगे। 


पक्षपात-शून्य नारद्ने कंसको सचेत कर दिया था कि 
पराये TAS सुकाबलेमें तू भले सफल हुआ हो, पर तेरे 
साम्राज्यके अन्द्र--अरे तेरे परिवारके अन्दर ही-तेरा शन्न 
पैदा होगा जिस सगी बहनको तूने आश्रित दासीकी 
स्थितिमें war है, उसीके पुत्रके हाथों तेरा नाश होगा, 
क्योंकि वह धर्मात्मा होगा । उसका तेजोबध करनेके तु 
जितने प्रयत्न करेगा, वे सब उसीके अनकूल हो जायगे। 
कंसने Raw विचार fam— Fore warned is Fore- 
armed’ | समयसे इतने पहले चेतावनी मिली है, अब 
बारिशसे पहले यदि ata न बाँधा तो हम इतिइासज्ञ 
कैसे ? हम ame केसे Poet कहा--'यह तेरी 
विनाशकालकी विपरीत बुद्धि है । मैं जो कह रहा हूँ, वह 
इतिहासका सिद्धान्त नहीं है, der सिद्धान्त है; वह 


सनातन सत्य है । वसुदेव-देवकीके आठ बालकॉर्मेसे एकके 
हाथों अवश्य ही तेरी मृत्यु होगी । तेरे लिये एक ही उपाय 
है । अब भी पश्चात्ताप कर, और श्रीहरिकी शरण जा! 
अभिमानी कंसने तिरस्कारयुक्त हास्यसे उत्तर दिया-- 
“समरसूमिमें पराजित हुए बिना सम्राट पश्चात्ताप नहीं 
करते ।? ‘cur कहकर निराश नारद चले गये । कंसने 
सोचा, अबतकके सम्राट्‌ सफल नहीं हुए, इसका एक 
कारण था, उनकी गफ्रलत; वे काफी सावधान रहना नहीं 
जानते थे । यदि मैं भी गाफिल रहा तो सुरे भी पराजित 
होना पड़ेगा । परन्तु इसकी परवा नहीं । जो वीर दै, वद 
हमेशा जयके लिये जी तोड प्रयत्न करे और पराजयके किये 
तैयार रद्दे । हार जानेमें बुराई नहीं है; परन्तु TAS नामपर 
शरण जानेमें बदनामी है, धमका साम्राज्य साधु-सन्त-वैरागी 
और देव-ब्राह्मणोंको मुबारक रहे; मैं तो सम्राट हूँ. और 
एक ही शक्तिको पद्दचानता हूँ ।! 


क्रूर बनकर कंसने वसुदेवके सात निरपराघ अभेकॉका 
खून किया । श्रीकृष्णजन्मके समय इंश्वरी-लीला प्रबल रदी 
आर श्रीकृष्ण परमात्माके बदले कन्या-देह-धारी शक्ति कंसके 
हाथ आयी । कंसने उसे जमीनपर पछाडा; परन्तु कदी 
शक्ति शक्तिसे मरनेवाली थी ? वसुदेवने गुप्त रीतिसे भोकृष्ण- 
को MSA रखा | परन्तु परमात्माको तो कोई भी बात 
डिपानी नहीं थी । परमास्माको कौन विज्ञापनका डर 
(Sin of secrecy ) था | UR Betas साथ 
faqs बने हुए कंससे कहा--'तेरा शत्रु तो गोकुलमें 
दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहा है ।” मधुरासे गोकुल- . 
बृन्दावन बहुत दूर नहीं है। शायद चार-पाँच कोस भी नहीं 
है। कंसने कृष्णको भारनेमें जितने सूरे, प्रयत्न किये । परन्तु 
वह यद्दी न समर सका कि श्रीकृष्णकी मौत किसमें है। 
श्रीकृष्ण अमर तो ये दी नहीं, पर मरणाधीन भी नहीं ये । 
werd करनेके लिये वह आये थे। जबतक We 
स्थापित न हो, वे कैसे विरमते ? कंसने सोचा, श्रोकृष्णको 
अपने दरवारमें TAT मारा जाय, पर यहीं उसने घोखा 
खाया, क्योंकि sem परमात्म-तत््व पहचाना और प्रजा 
परमात्माके अनुकूल बन गयी । 


कंसका नाश देखकर जरासन्धको सावधान हो जाना 
चाहिये था । पर जरासन्धने सोचा, नहीं, मैं कंससे अधिक 
जागरूक हूँ; मैंने अनेक Rafa अवयवोंको जोड़कर 
अपना साम्राज्य TAA बनाया है | मश्नयुरूमें मेरी जोड़का 
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कौन है ? मेरी नगरीका कोट दुर्भेच है । ge डर किस 
बातका ? जरासन्धकी भी दो झाँके हुई । कालियानाग तो 
अपने जलस्थानको सुरक्षाका नमूना मानता था । उसका 
विष असह्य था। एक फुफकारसे बडी-बढी सेनाओंको मार 
डालता था उसके विषकी भी कुछ न चली | काळयवन चढ़ 
आया | परन्तु सोये हुए सुचकुन्दकी क्रोधाभिसे वह बीच ही 
जलकर खाक हो गया | नरकासुर एक खरीके हाथों भस्म 
हुआ; कौरवेश्वर दुर्योधन द्रौपदीकी क्रोधाभिमे स्वाहा हुआ; 


ॐ कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने # 


TTT 
और ससपाताल सुखी हुए । और जन्माष्टमी सफल्न हुई, 
फिर भी इरसाल इतने-इतने वर्षोसे इस TE उत्सव qq 
मनाते हैं ? इसीलिये कि आज भी इमारे हृदयोंसे Russ 
नाश नहीं हुआ है; वे हमें अत्यन्त पीड़ा पहुँचाते हैं; n 
प्रायः हिम्मत हार बैठते हैं। ऐसे वक्त हमारे aay 
श्रीकृष्णचन्द्रका जन्म होना चाहिये । “जहाँ पाप है वहाँ पाए 
पुअहारी भी हैं। इस आश्वासनका इमारे हृदयमें उदय हो 
चाहिये। मध्यरात्रिके अन्धकारमें कृष्णचन्द्रका उद्य हो, तभौ 


wh शिश्टपालको उसकी भगवत-निन्दाने ही मार डाला | 
षड्रिपु-से ये छः ame उन दिनों मर गये | BERT 


श्रीकृष्ण भक्तके लक्षण 
( पूज्यपाद महात्मा श्रीउड़िया स्वामीजी महाराज ) 

-अन्य समस्त कार्य छोड़कर जो सर्वदा एकमात्र भगवानका ही अवलस्बन करता है, एकमात्र भगवानको ही 
सेवा-पूजामें तन-मन-धनसे निरन्तर नियुक्त रहता है, वह भक्त नमस्कार-योग्य है । 

२-जो भगवानूर्मे समस्त लोक और समख Data memet दर्शन करता है, जो ada समानबुद्धि रखता है 
wh सवंभूतो्मे प्रेस रखता है, वह भक्त नमस्कार-योग्य है । 

३-जिसको अपने और परायेका भेद नहीं है, जिसको इच्छा, द्वेष और अभिमान नहीं है तथा जो सर्वदा पवित्र 
एवं भगवानूर्मे दृत्त-चित्त है वह भक्त नमस्कार-योग्य हे । i 

४-जिसका मन सम्पत्ति-विपत्तिमे भगवानको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता, जो सवदा सत्यवादी एवं सदाचार _ 
परायण है, वही भक्त नमस्कार-योग्य है । 

जो ्रपञ्जसे विसुख है, विचारयुक्त है, एकान्तसेवी है, तथा भगवत्परायण है, वही भक्त नमस्कार-योग्य है । 

६-जो भगवानूके ada दशन करता है, जिसको संसारसे अभय प्राप्त है, जो अन्य ्राणियोंको अभय प्रदान करता. 
है, जो संसारसे उदासीन है तथा जो आश्रम-धर्ममें कुशल है, वही भक्त नमस्कार-योग्य है। ` 

७-जिसको प्रेमका दी अवतरन है, जिसने मत-मतान्तरको saan किया है और जिसका हृदय प्रेममय है, वही 
भक्त नमस्कार-योग्य है। 

=-जो सवदा चातककी नाई एकनिष्ठ है, स्व : = 
शीतोष्ण और रागद्वेपसे परे है एवं सन्तुष्टचित्त है, us d Sor रहित है, ada grat अर्थांत 


$-जो भगवानके अतिरिक्त और 
जो संयमी है, वही भक्त नमस्कार-योग्य "nhi नहीं जानता और न किसीको चाहता है, जिसका मन स्थिर है भौर 


oh 
e 1 NEM इसी शरीरसे प्राप्त कर जेता है, जिसका भगवानूके चिन्तनमें ही समय व्यतीत होता है, वही 
११-निसने भगवानको, जो कि एकमात्र सत्य 


१२-ऐसे भक्तराजके quis, 
कामनासे रहितता होती है। mene सेवा 
भगवानूकी महिमा प्रकाशित होती है । हे पुरुषो ! aa X 


» अथवा केवल्ययुक्ति नहीं चाहता; वह eder त्याग देता हे और 


निराश विश्व आश्वासन पा सकता और धर्ममें eg रहसकता है| 


` 


_ -च वज ओइण्शके चरणकमल हैं और वह केवळ भगवानूकी tee प्राप्त करता है । ww 
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श्रीकृष्णाष्टक 


( लेखक--पं० औरमाशंकरजी मिश्र “श्रीपति? ) 


(१) 
AA युक्त, चराचर-स्वामी, सर्वव्यापी, अगुण, अनूप ; 
बेदोंक जो विषय और प्रज्ञके साक्षी शुद्ध-स्वरूप ; 
पाप-समूह सहज ही हरते, दानव-कुर्के हें जो काळ 
शङ्क, चक्र, अरु गदा, TAIT, कमरूनयन, SU बनमारू 
शरणागत-वत्सरु, AAAS करें इग-बीच बिहार । 


(२) 
व्योम, वायु आदिक प्रचान हैं जिसमें जीवन-तत्व अपार ; 
ARLHS रचा गया है जिनसे यह समस्त संसार ; 
स्थितिके समय सुष्टिकी रचना करते जो माघव AA, 
TRIE कठा-युक्त जो कर लेते AWA सीन; 
शरणागत-वत्सरू, कोकेश्वर-कृष्ण करें इग-बीच बिहार | 


(३) 
प्राणायाम-कारमें सुखरे यम अरु नियम साघनायुर्त ; 
ain चित्त-निरोघ, cate सब प्रपंच करके KE, 
योगीजन आजन्द-मण् हो, मनसे माया-मोह निसार ; 
जिन मायाके नाथ जगत्पतिका करते हें साक्षात्कार ; 
शरणागत-वत्सरू, लोकेश्वर-कृष्ण करें इग-बीच बिहार \ 


(४) (<) 


gett स्थित हो करके जो रखते रहते विविध विधान ; 

पूर्ण नियन्त्रण रहता तो भी नहीं चराको जिनका ज्ञान ; 

बेद सदा कहते हें जिनको जगका स्वामी निर्मेर-रूण ५ 

जो सुर, नर, मुनि-ध्यान-निषय हैं दते दुळेम मोक्ष अनूप ; 
श्रणागत-वत्सक, BAAS करें इग-बीच बिहार \ 


इनद्रादिक सुरगण जिनके बळ देत्य-विजयंक सजते साज ; 

जिनकी इच्छा बिना क्रियाम, या जगके कुछ भी हो काज ; 

हो. सकती है कमी न स्थायी स्वतन्त्रता, यह सल सुजान ; 

सुयश-्ग हरते िजयीका, «SW जो वैभव-मद-मान; 
शरणागत-बत्सरु, AVIS करें इग-बीच बिहार \ 


(६) 
जिनके ध्यान बिना नर, शूकर पशुताको होते हें प्राप्त ; 
जिनके ज्ञान बिना होते जन जन्म-मुत्युक मयसे व्याप्त 
बिना स्मरण-चिन्तनके मानब, तजकर जीवन बुद्धि-विवेक ; 
कीट-पतंग-योनिमें TT जन्म उठते दुःख अनेक ; 
शरणागत-वत्सरु, AACN करें दृग-बीच निहार । 
(=) 
जब-जब होती ग्लानि धर्मकी जो विशुब्ध करती संसार; 
तब-तब जगके नाथ मनुज-तन घारणकर इरते मू-मार ; 
“Sa घाता, विशुद्ध जो जन्म-रहित कृपालु भगवान; 
जनक चराचरके, देते सुख उनके! जिनके चरित-पुनीत ; वेदोंद्वार जिन ब्रजपतिकी गुण-्गरिमाका होता गान; 
शरणागत-वत्सरु, छोकेश्वर-ऋष्ण करें इग-बाच बिहार | शरणागत-वत्सक, लोकेश्वर-कृष्ण करें anda बिहार | 


( औमच्छङ्कराचायं-विरचित श्रीकृष्णाष्टक-स्तोंत्रके आधारपर ea 


(७) 
हरते नर-आतङ्क आन्ति जो रक्षकक भी रक्षक ईश ; 
घन-सम दयाम वर्ण है जिनका त्रिमुवन-सुन्दर KE, 
समवयस्क ब्रज-शिशुऑके जो कारण-रहित, घनखषय-मीत 


ED 
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भगवद विग्रह 


go, प्रिंसिपल, गवर्मेण्ट-सर्कृत-कालेज, काशी ) 


(लेखक--पं० औगोपीनाथजी कविराज, To 


EN aa T सम्बन्धमें सुभे 
पूछना है । आप आज्ञा दें तो पुर 
T ee निस्संकोच पूछ सकते हो । मैं जो 
` कुछ जानता हूँ, तुम्हें बतल्ानेमें ge नहीं करू गा | 
जि--भीकृष्णके देहके सम्बन्धमें आलोचना करते 
समय स्वमावसे ही भगवद्‌-विम्नहके विषयर्मे यह जिज्ञासा 
उत्पन्न होती है कि SL नहीं और 
तो वह किसप्रकारका है? यही सुख्य प्रश्न है। श्रीकृष्ण यदि 
भगवानके अवतार अथवा स्वयं भगवान्‌ थे तो उनकी जिस 
देहको संसारके लोग प्रत्यक्ष देखते थे उसका क्या स्वरूप 
था, उस देइके अतिरिक्त उनकी और कोई देइ थी या नहीं, 
आर थी तो वह किसप्रकारकी थी, ऐसे «gud अवान्तर 
प्रश्नोंके समाधानकी भी आवश्यकता प्रतीत होती है। 
व--वत्स, भगवानके देह है और घाम भी है, यह वर्णन 
maa मित्रता है। साथ ही 'भगवान्‌ निराकार विशुद्ध 
चैतन्यमात्न हैं, उनमें किसी प्रकारके आकारका आरोप नहीं 
हो सकता, उनके नाम-धाम Tals सभी कल्पित हैं'--यह 
भी शास्त्रोय सिद्धान्त है। det साकार हैं या निराकार, 
इस बातको लेकर विवाद करनेकी आवश्यकता नहीं | 
जो अन्तदशौ हैं, वे जानते हैं कि ईश्वरको साकार भी कहा 
जा सकता है ओर निराकार भी,--पर वस्तुतः वे साकार और 
निराकार, इन दोनों प्रकारकी कल्पनाओंसे ही अतीत हैं । 
जि--गीतामें “जन्म कमे च मे दिव्यम्‌! कहकर श्रीकृष्णने 
झपने जन्म और कमं दोनोंको 'दिव्य' quara है | अवश्य 
ही यह लीला-तत्वका विषय है । इससे मालूम होता है कि 
भगवानूके अवतार-रूप जन्म अथवा कमं दोनोंही असाधारण- 
अप्राङत हैं | जन्म equ यहाँ देहअहण समझना होगा । 
व--भगवानूर्मे जन्म भी नहीं है और कमे भी 
नहीं है । कारण, उनके see ( प्रारब्ध-कर्म ) नहीं Pu 
अहण कर कमं-फलका भोग करता है और नवीन कर्मोंका 
सम्पादन करता है । भगवानमें कस-संस्कार न TERS कारण 
वे भोग-देह अहण नहीं करते एवं उनमें कतृ'त्वासिमान 
बनते । चे ऐसा कमे नहीं करते, जिससे फल्न उत्पन्न होता 
हो । भगवान्‌ क्यों, Guages भी जन्म-कमे-रहित हो होते 
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हें तथापि शाखोमें भगवानूके भी देह-मअहणके और कमे 
सम्बन्धे वर्णन पाये जाते हैं | सुतरां, यह कहना नहीं होगा दि 
वे जन्म-कमे इतर जीवोंके सदश नहीं है । इसीलिये गीतामे 
(gap शब्दके प्रयोग द्वारा यद सूचित किया गया है | 
grew जीवोंके कल्याणाथे कभी भगवान्‌ और कभी 
उनके परिकरगण देह अहण कर अवतीणं हुआ करते हैं। 


है उनके जीवनके कमं साधारण जीवोंके SA एथक्‌ होते 


वस्तुतः, एक तरइसे उनको कमं न कहनेमें भी कोई 
लति नहीं है। जिसके मूलमें अच्टकी प्रेरणा नहीं है और 
फलका भोग नहीं है, वह कर्म प्रचल्ित-कर्म-जातीय कर्म नहीं 
है, इसमें सन्देह ही क्या है ‘alan’ शब्दके द्वारा अनेक 
लोग इसी विलक्षणताको समझाया करते हैं। 
जि--किसी-किसीका कहना है कि भगवानूके जन्म या | 
कमे हो ही नहीं सकते। जो सर्वेव्यापक अखण्ड सत्तास्वरूप 
€, किसी भी देश, कालमें जिनके अभावकी सम्भावना 
नहीं है, जो निष्क्रिय चेतन्यस्वरूप हैं और सवंदा uet. 
हैं, उनमें जन्म और कमं केसे हो सकते हैं ? इसीसे उनका 
अवतार नहीं हो सकता | विचार करके देखनेपर ऐसा कहना 
असंगत भी नहीं प्रतीत होता । इस विषयमे वास्तविक 
सिद्धान्त क्या है, में उसीको जानना चाहता हुँ । | 
व--वत्स, जिस eta Aq या अभेद॒मूज़क किसी | 
भी वैशिष्टयकी प्रतीति नहीं होती, वहाँ न तो कोई शंका 
है और न किसी समाघानकी ही आवश्यकता है। जहाँ 
भेद और अभेद दोनोंका आस करके स्वप्रकाश तत्त्व, 
प्रकाशित हो रहा है, वहाँ भी शंका नहीं हे । जहाँ कालका 
विकाश और मायाका विस्तार है, अतएव जहाँ भेद और 
अभेदका परस्पर वैषम्य प्रकट हो रहा है, वहीं संशयकी 
उत्पत्ति होती है और इसी इन्द्रमय अवस्थामें शंका भोर 
समाधान हुआ करते हैं । भगवानका जो रूप सर्वातीतं 
है, अव्यक्त है, निरञ्जन है-यहाँ वह थालोच्य नहीं है! 
उनका जो सर्वात्मक ओर स्घप्रकाशरूप हे--वह भी 
आजोचनासे अतीत है । परन्तु जिस रूपसे वे नियामक 
और जीव निन्य है, वे आनन्द्मय हैं और जीव ge 
है, वे कमेफलदाता और जीव कमेफलभोक्ता — 
उसीकी आलोचना करनी है। इस आनन्दमय भा 
करुणामय रूपके ही अवतार हुआ करते हें | जो आ 


% भगवदु-विग्रह # 
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इस ASR आनन्दसय भगवतसाधस्यंको प्राप्त हैं, 
उनके भी अवतार हो सकते हैं--होते भी हैं I 
जि--अच्छा, भगवानूका यह आनन्दमय रूप क्या 
नित्य है ? जब वे अवतीणं होते हैं, तत्र क्या इस नित्य रूपको 
त्यागकर मायिक रूप अहण करते हें ? यदि ऐसा ही होता 
है तो फिर उस Raga रूपका चेशिष्टय ही क्या है? 
व--देखो, भगवानका वह आनन्दमय रूप नित्य 
है---उसका त्याग-अद्दण नहीं है, उद्यास्त नहीं है, वह 
कालातीत और निर्विकार है । शाखकार और महापुरुषगण 
उसे चिदूघन-विग्रह कहते हैं । इस रूपको सभी कोई नहीं 
देख सकते 1 जो देख पाते हैं, वे धन्य हैं । नारद श्वेतद्वीप- 
में गये थे, नारायणको देख भी सके थे तथापि उन्होंने 
नारायणके स्वरूपको नहीं देख पाया | meni ऐसा वर्णन 
है । स्वयं नारायणने कहा था कि नारद मेरे स्वरूपको नहीं 
देख सके, उन्होंने केवल मेरा मायिक रूप दी देख पाया 
है | नारदके सदश भक्त भी सहसा जिस रूपको नहीं देख 
सकते, कहना नहीं होगा कि उसका ada सुलभ नहीं है। 
जि-यह तो ठीक है; भगवानका रूप अतीन्द्रिय 
SAD कारण ही क्या सब उसे नहीं देख सकते ? 
च-यह वात नहीं है । अतीन्ब्रिय पदार्थ तो बहुत-से 
हे ॥ उन सबके देखनेकी योग्यता हो जानेपर भी भगवद्‌- 
GUAR अधिकार प्राप्त नहीं होता | साधन-राज्यमें धीरता- 
के साथ प्रविष्ट होकर चलनेले उन सबके अतीन्द्रिय-दु्शन 
भी बहुत-से लोगोंको न्यूनाधिक रूपमे हो सकते | 
परन्तु इससे भगवत-सात्तात्कारकी योग्यता नहीं दो adi 
देहाश्रित इन्द्रियाँ परिच्छिन्न क्षमताविशिष्ट E. जब ये 
इन्द्रियाँ साधनाके प्रभावसे निर्मल होने लगती हैं, तब ये 
पहलेकी भाँति देहाधीन नहीं edi अथांत्‌ लिङ्गदेहकी 
आपेक्षिक शुद्धताके फलस्वरूप जब लिङ्गदेह स्थूलदेइसे 
आंशिकरूपमें प॒थकूभूत प्रतीत होता है, तव उससे IT 
इन्द्रियाँ भी फिर उतनी स्थूल ange नियमाधीन नहीं 
vedt | हाँ, दोनोंमें कुछ सम्बन्ध अवश्य दी रहता है | 
अव इस विषयको भलीभाँति समरनेकी चेष्टा करो । 
चुके हारा हम रूप देखते हें । कहना नहीं होगा कि यह 
स्थूल भौतिक रूप है । इसे देखनेके लिये अनेक नियमोंके 
पालन करनेकी आवश्यकता होती है। इश्यपदार्थका स्फुट 
आलोकमें रहना, इन्ब्रिय-गोलककी निर्विकारता, दृश्यपदाथे- 
के परिमाणगत झात्यन्तिक BAYS या महत्वका अभाव, 
चछ और दृश्यके मध्यमें किसी कारके व्यवधानका न होना 
६ 


इत्यादि--ये सब चाक्षुप-ज्ञानके प्रतिबन्धक | चछ जबतक 
स्थूल-देहके आधीन और उसके द्वारा अभिभूत रहता है, 
तवतक इन सब प्रतिबन्धकोंके कारण उसके साथ MAET- 
का सम्बन्ध नहीं हो सकता । परन्तु इन्द्रिय और देइका 
परस्पर सम्बन्ध शिथिल होनेपर इन्ब्रियाँ बहुत कुछ स्वतन्त्र 
हो जाती हैं-फिर पूर्वोक्त प्रतिबन्धक उनकी गतिको नही. 
रोक सकते। सुतरां, उस समय विप्रकृष्ट और व्यवहित qui 
स्पष्ट देखी जा सकती है, सूच्म-वस्तु भी दृश्य होती है । 
साधारण मनुष्य इन्द्रियके द्वारा जिसे नहीं देख सकता, 
इसप्रकारकी योग्यताविशिष्ट ब्यक्ति उसे देख सकता है। 
यह एक म्रकारका अतीन्द्रिय-दर्शन ही है । 

जि--इन्द्रिय और देइका सम्बन्ध कैसे शिथिल होता है? 

च--यहाँ उसकी आलोचना नहीं करनी है,क्योंकि यह 
विषय योगतत्त्वकी आलोचनाका अंग है । परन्तु यह जान 
रखना चाहिये कि चित्तशुद्धिके wa लिंग और देहका 
Taka पार्थक्य प्रतिष्ठित होता है। तब इन्द्रियाँ भी 
देहसे पृथकूकी भाँति काम कर सकती हैं । 

जि--आप कहना चाहते हैं कि इसप्रकारकी चित्त- 
शुद्धिसे जो तथाकथित अतीन्द्रिय-दृशेन होता है, वह भी 
सगवतूरूपके GUAT अनुरूप नहीं है । 

च--निश्चय ही । तुम क्या यह सोचते हो कि देवषिं 
नारद्‌ sarat .नहीं थे ? तथापि वे भगवत्रूपका 
दरशन नहीं कर सके | अगवत्रूप अतीस्व्रिय अवश्य d, 
परन्तु अतीन्द्रिय-वस्तुओंके भी स्तर हें | इन्द्रियके अगोचर- 
राज्यमें जाते ही भगवद्धाममें प्रवेश नहीं हो जाता । परन्तु यदद 
बात भी नहीं है कि भगवत्रूप इन्ब्रियगोचरही नहीं होता। 

जि--इन सब तत्वोंका समझना बहुत ही कठिन 
मालूम होता Pa इन विषयोंकी विशेष आल्लोचनासे 
पहले जीवके देइ-सम्बन्धमें कुछ जाननेकी इच्छा होती है। 
जीव-देहका रहस्य समकर्मे आ TAN भगवद्देहका रहस्य 
समझना सहज होगा | जीवके कितनी देह हैं ! 

च--प्ताधारण तौरपर यही जान लो कि जीवके तीन देह 
हैं; यद्यपि इसके अन्दर भी बहुत-सी qua बातें हैं। स्थूल, 
सूम और कारण-जीवके यह तीन प्रकारकी ASAE | अवश्य 
ही इसके परे जीवकी स्वरूप-देह भी है, जो चैतन्यमय है । 

जि--क््या भगवानके भी इसी तरइकी देह हैं ? 

व-भगवत-स्वख्प ही भगवद्‌-देह है, वह चिदानन्द- 
मय है, wg बात पहले कही जा चुकी दै। स्थूल, सूचम 
और कारण--यह त्रिविध जड़ या मायिक देह उनके नहीं E । 
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, निरवयव और निर्विकार है । जीन 


जब-देह धारण करनेके लिये अभिमान चाहिये, वह भगवानः 
में नहीं है, सुतरां ag द्रब्य ate नहीं दो a 
परन्तु अभिमान न होनेपर भी आवश्यक होनेपर 
अभिमानकी रचना करके उसका आश्रयकर AA RU 
कर सकते हैं। परन्तु इतना स्मरण रखना चाहिये शि. पह 
अभिमान आगन्तुक है और ऐसी ही यह देह भी है। 
स्वरूपतः जीवके भी जड-दे नहीं है । जीवका स्वरूप भी 
चिन्मय है । परन्तु जीव भेद-दृष्टिसे भगवदंश होनेके कारण 
TAA जड-देहका अभिमान कर सकता हे । 
अभिमानकी निवृत्ति न होनेतक जीवको जइ-देह रहेगी 
ही । अवश्य ही भगवत-परिकर-मावसम्पन्न जीवोंके सम्वन्धः 
में यह नियम सवंदा लागू नहीं होता। भगवान्को भाति 
चे भी आहायं या आगन्तुक अभिमानका आश्रय कर नवस 
या Wee Qe अनुप्रविष्ट हो सकते हैं । साधारण जीव 
जोकि भगवद्धामके साथ dae नहीं हैं-मायाके प्रभावसे 
आत्मविस्मृत होकर प्राकृत जगते पतित होते हैं और प्राकृत 
देहमें अभिमान करते हैं । उनका अभिमान ज्ञानो दुयके पूवं 
क्षणतक वास्तविक होता है-आत्मज्ञान उद्य होनेपर वह कट 
जाता है, साथ-्दी-साय देइ-सम्बन्ध भी टूट जाता है । 
जि--अच्छा ! वेदान्तशाखमें जो व्यि और समि 
आवसे स्थूल, सूकम और कारण-देइका विचार पाया जाता 
HE झी क्या जीक-देइ हे? 
ta दी । EISE स्यू आदि देइका 
अभिमानो जीव वेखानर, तेजस ओर आहुके नामसे कदा 
जाता दै। समडिमावका अभिमान wee विरव, Are 
गरू और dur ये दीन नाम दिये जाते हैं । wens: 
दोनों दी जोव हें! यहाँ जिसे te कहा गया है, यह 
की निल्य दूर नहीं हैं, कार्य दसर हैं! तत्व-इहिसे ये जो 
adi i p ईं--ये मो किएए 
wee E: नित्य it Gas boe. या 
t a RES um es SES Tn Tana NA 
Ng Bex ओर aa tics Dee 
TA SS aan tg 
t उनके देह सो नाहे है ? ES aN = 
TA स्सा सन्दे है ! शच्या, छद तुम्हारे 
का अंक है; सिर, नयक स्र ), सस्र, 


परिगाय बलमा पण अणु होनेपर भी बह 
ज्ञानके द्वारा eda व्यापक है। ज्ञान इसके आश्रित है 
आत्माका जैसे स्वरूप है, वैसे ही उसका ज्ञान भी नि 
अज, आनन्दुरूप FTA है। प्रत्येक जीवका स्वस्त 
जीवभावसे एथक्‌ है, परन्तु वह WHT समझाया ay 
जा सकता | जब कुछ भी औपाधिक भेद नहीं रहता, तब भ 
बह पार्थक्य लुप्त नहीं होता । किन्तु उस स्वरूप 
अभिव्यक्ति भगवानकी विशेष कृपा बिना नहीं होती। 
कारण-जगतमें जो बीजभूत जीवदेद है, वदी कारण. 
शरीर है, वह जीवका स्वरूप नहीं है। जीवका स्वरूप वस्तुत 
कार्य-कारण-चक्रके भी अतीत है । कारण-देड भी एक मका 
नित्य दै--वह अवाहरूपसे नित्य है। बीजका वंस नहीं है, 
उत्पत्ति भी नहीं है । जिस saree समज जगत्‌ चल रहा है, 
वह जबतक है, तबतक wg जगत्‌ भी है । कारण 
अलिङ्ग है, परन्तु इसीसे लिङ्ग आविभूंत दोकर ais 
आवरणसे पुष्टि और ASS आप्त करता है । mW 
बोध या कामनासे ही कारण कायरूपमें परिणत होता है। 
जब जिस मात्रामे वह अयोजन सिद्ध डोता हे और कामना 
fus होती है, तब उसी परिमाणनें जीव उक्त होता है। 
प्रयोजन और कामना Wes तुस हो जानेपर फ़िर ae 
en रहना नहीं पडता SIS जव TA अपने 
TA अइंबोध करता है, तव 
( कारण) से Kran सइश Rea 
WI WIS देखता है । कारणका जो ae fae 
FEM प्रकट होता है, दह अंश Gud 
कारणको नहीं देख सकता | इस स्वाभाविक SSS मागे 


LA 


Re चिस ऋाकारको आस होता है, दइ rper ऋषेदिक 
Re आकार Po किन्तु यह sex झो. seat 
सहायक हे । जीव Rei seca eyes तरद 
ही समता है : gg Gece या cde अनार 
SHE होकर wets e giam करतो i 


~ grat z 


Us fe स्वाभाविक Raed axe इस SESH 
देखा करता है, wg उसका dose wei र 
Talak see रहें ax eel 
SE SSS हो पसाद हे! 

Bb ib PE at 
हो ससरत हे। T FE 
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# भगचद्‌-चिग्रह d 


तब यह समममें आ सकता है कि स्थूलदेह जीव नहीं 2 
और ae लिङ्ग भी Boe लिङ्ग नहीं है । कारण, उसमें 
स्थूल वासना रहती है । यह लिङ्ग ही कर्मानुसार TATE 
अहण करता और छोडता है। असंख्य बार इसप्रकार जन्म- 
मरण हो गया है--असंख्य प्रकारकी स्थूलदेहोंका ग्रहण 
और त्याग हो चुका है--तथापि लिङ्ग मूलमें उस एक ही 
प्रकारका बना हुआ PO इस लिङ्गका आकार स्थूल-भावके 
अनुरूप है, परन्तु अस्थायी है,इसका कारण यही है कि यह 
स्थूल सम्वन्ध स्थायी नहीं है । साधना करते-करते अन्ते 
लिङ्ग-देहका शोधन होनेपर विशुद्ध लिङ्गका प्रतिभास होता 
है । विशुद्ध feet अभिमानके समपिंत हो जानेपर स्थूल 
जगतका जन्म-मरण छूट जाता है । कारण, funt स्थूल 
चासना न रहनेसे भौतिक आच्छादन नहीं होता । विशुद्ध 
लिङ्गका आकार अपूव ज्यो तिर्मेय,मनो नयनाभिराम, लावण्य- 
मण्डित और दिव्यभावापन्न है । जितनी देवभूमियाँ हैं, वे 
सभी विशुद्ध लिङ्गकी ही अवस्था हैं । परन्तु यहाँसे भी 
जीवको लौटना पड़ेगा | लिङ्ग विशुद्ध होनेपर फिर वह बाहर 
रहना नहीं चाहता | कारण, बाहरकी ओर उसका आकर्षण 
नहीं रह जाता | वह जिस कारण भूमिसे उतरा था, फिर 
अपने आप ही वहीं लौट जाता है । लिङ्गका आकार 
अधिकाधिक पूणता लाभ BAW कारणरूपमें प्रकट होता 
है। कारण-देहका सौन्दय अवणनीय दै । समस्त ME 
जो कामदेव या kala अनुपम रूपराशिका quis मिलता 
है, वह इस कारणदेइके मूल उत्सके सम्बन्धमें ही हे | इस 
WI बहुत-सी बातें कहनी हैं । यहाँ इस विषयकी 
चर्चा सङ्गत नहीं होगी, परन्तु इतना जान रखना चाहिये 
कि कारण-देह भी जड-देह है । इसके उपर जीवका स्वरूप 
है, जब कारणरूपका ही वर्णन नहीं हो सकता, तब 
स्वरूपका वर्णन तो कौन करेगा ? भगवानके अनुग्रह 
बिना इस स्वरूपकी उपलब्धिका और कोई उपाय नहीं हे | 

'जि--तब यह समझना चाहिये कि कारणमण्डलको 
अतिक्रम किये बिना, मायाके अधिकारसे छूटे बिना 
WAVE या भगवत-स्वरूपके दर्शन नहीं किये जा सकते । 

य--यद्दी बात Pa भगवानका जो परमरूप है, 
जिसको शास्त्रकारोंने नित्योदितरूप कहा है, वह नित्य- 
मुक्तोंके द्वारा ही देखा जा सकता है | 

जि--अच्छा, पाञ्चरात्राचुयायी किसी-किसी सम्प्रदायके 


द्वारा भगवानके पञ्चविध स्वरूपोंका वर्णन किया जाता है, 
उनसे क्या तारतम्य है ? . 


` च-उनमें तारतम्य न होनेपर भी है | जो उनका 

पस्मरूप है उसका केवल नित्य और सुक्त पुरुषगण ही 
अनुभव कर सकते हें । अनन्त, गरुड, विष्वक्सेन आदि 
जो अनादिकालसे स्वभावतः ही असकुचित-ज्ञानवान्‌ हैं, ` 
वे नित्य हैं । और जो dana निवृत्त होकर ज्ञानके 
संकोचको दूर कर सके हैं, वे मुक्त हें। वे भी परमपदपर 
विराजते हैं । भगवानका परमरूप केवल इन्हींके ज्ञान 
site tater विषय होता है । यह निस्य जिस देशमें सवदा 
विराजित हैं, उस देशमें कालकृत परिणाम नहीं है, आनन्दका 
अन्त नहीं है,--वह देश भगवानुकी नित्य-विभूतिस्वरूप है। 

परन्तु भगवानूका दूसरा रूप--जो व्यूहके नामसे 
परिचित है--इससे एथक है। नित्यविभूतिके बाहर aa 
विभूतिमें भगवान्‌ व्यूहरूप धारण करके अवस्थित हें । 
यह रूप सुष्टि, पालन और संहार करनेके लिये, संसारी 
जनोंका संरक्षण करनेके लिये और उपासकोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये अइण किया जाता है। gia, संकषण, 
sus और अनिरुद्ध-ये चार व्यूह हैं । वस्तुतः 
dau तीन ही व्यूह हैं--वासुदेव तो व्यूहमण्डलमे 
आकर व्यूहरूपमें केवल गिने जाते हैं । 

जि--तब तो मालूम होता है कि परमरूप और 
व्यूहे यथेष्ट पार्थक्य है । परमरूप जगतके अतीत है-वहाँ 
सृष्टि आदि व्यापार नहीं है, संसार ही नहीं है, इससे 
संसारी जनोंका उद्धार भी नहीं है। सभी कृतकृत्य होनेके 
कारण कोई उपासक नहीं दै, इसलिये अनुअह भी नहीं है । 
परन्तु व्यूहरूप तो कालराज्यमें ही स्थित प्रतीत होता है । 

च--तुमने टीक कहा दै । ज्ञान, बल, ud, वीयं, 
शक्ति और तेज--इन छः अप्राकृत गुणोंका एक दी साथ 
प्रादुभांव भगवानूके ही विम्नहर्मे प्रकाशित होता है | इसी- 
लिये meta अगवानुको पाज्नुण्य-विग्रह कहा गया है । 
भगवानूके जिस स्वरूपमें ये get गुण Wet एक ही 
साथ स्थित हैं, उसीका नाम “वासुदेव” है । ज्ञान और बल 
इन दो युणोंकी ग्रधानतासे dara, पेश्वयं और वीयंकी 
प्रधानतासे a और शक्ति तथा तेजके MATAN अनिरुद 
नामक व्यूहका आविर्भाव होता है। याद रखना चाहिये 
कि वासुदेवरूप ही त्रिविध विषमताको प्रास होकर EAT 
बन गया है | अतएव संकर्पणादि प्रत्येक विग्रह ही वस्तुतः 
पढ्-गुणात्मक हैं, परन्तु तत्तत्‌ कार्य-साधनके लिये उनमे 
केवल दो-दो गुण ही प्रघानरूपसे आसते € | इसलिये 
संकपंणादि भी भगवानूके ही स्वरूप हैं, इसमें सन्दे नहीं 
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> 
वासुदेव ) है, वह नित्य गयोंके द्वारा सेव्य 
ane शान्तोदित ( व्यूह वासुदेव ) हैं। इन दोनो 
को एक समरकर बहुत बार व्यूहको त्रिविध कहा जाता है। 

संकर्षण जीवतस्वके अधिष्ठाता हैं, face अधिष्ठान विना 
जीवका कोई भी कायं नहीं हो सकता। जब भगवानूकी 
सष्टीच्छा होती है, तब वे प्रकृतिर्मे Rata जीवतत्त्वके 
अघिष्टिता होकर प्रकृतिके अन्दरसे जीवको अलग करके निकाल 
देते हैं । इसीके साथ ही अव्याक्ृत-प्रकृतिसे नामरूप WI 
हो उठता है । 

प्रचुज्ञ मनके अधिष्ठाता हैं। प्रथुज्नसे वीय॑द्वारा सवं- 
धर्मोका sada होता है और bara शुद्ध स्टिका 
विधान होता है । संहार प्रथ्‌ से होता है । शुद्ध सगंके अन्दर 
एक मलुकी सुखसे और एक-एक मलुकी बाहु, उर एवं 
पादसे सृष्टि होना ही प्रधान सटि है । इन चारों मचुझँको 
ब्राह्मणादि ग्रतिवणंकी एक-एक युगल-सूतिस्वर्प सममना 
चाहिये | इस मनु-चतुष्ट्यसे क्रमशः मानव, मानव-मानव 


करना चाहिये | भगवानका NAST 


झर मनुष्य उत्पन्न होते हैं । ये सभी शुद्धसरवस्थ, निष्काम, ` 


भगवत्‌-परायण और अध्यात्मचिन्तक होते हैं | 

अनिरुद्ध अनन्त जगतके ( शक्तिके द्वारा ) रचाकता 
एवं तस्वज्ञानज्ञाता हैं और ( तेजके द्वारा ) manik 
Rake विधाता É । यही ब्रह्माके सष्टिकतां हैं । ब्रहमा- 
से चार प्रकारके रजोबहुल भूतसगं ( ब्राह्मण आदि ) की 
उत्पत्ति होती $—3 सकाम और फर्मासक्त होते हैं। 
अनिरुद्ध स्वयं ही अण्ड और अण्डका कारण उत्पन्न करते 
हैं। एवं चेतनके अन्तर्यामी होकर अण्डके अन्तर्गत वस्तु- 
समूहको सृष्टि करते हें । इसीलिये वे अपने संकल्पबलसे 
सारी ana area रूपसे और व्य्टि-सृष्टि किसी 
FRR अवल्लग्बन करके करते हैं । इस अण्ठमें जो बद्धात्म 
समष्टिरूप ब्रह्मा जन्म ग्रहण करते हैं यही उनकी साक्षात्‌ 
afer निदर्शन है । फिर उस mend द्वारा जो सृष्टि होती 
है, वह दूसरी प्रकारकी सृष्टि हे । & 

जि--अब भगवानके तीसरे रूपकी बात SRA । 

च-- भगवानूके तीसरे .रूपका नाम विभव है | उसे 
अनन्त होनेपर भो ger और गौणभेदसे दो प्रकारका 


& कोई-कोई समझते हैं कि शुद्ध सृष्टि साक्षात्‌ रूपसे सम्पन्न 


होती है, परन्तु मिथ्र-सृष्टि किसी द्वारको अवलम्बन करके होती 
_है। इन बातोंको सब स्वीकार नहीं करते । 


नकः 


# कृष्णात्परं किमपि quw न जाने ॐ 


CSC 


क ` 
घाहिये। भगवानका जोप्रा ( भगवत्‌-रूपसे ) 
Sut होकर होता है वही विभव है 1 सुख्य विभव 
साक्षात अवतार है और गौण विभव आवेशावतार है। 
आवेश शक्तिका भी हो सकता है आर स्वरूपका भी। 
स्वरूपावेशमें भगवान्‌ अपने असाधारण RÈ साथ 
चेतन-शरीरमे प्रविष्ट होते हे--जैसे परशुराम | और यहि 
कार्यकाल शक्तिमात्रका ही स्फुरण होता है, तब वह 
शक्त्यावेश है--जैसे बह्मा आदि । जो अवतार BET भौर 
साच्यात होते E, उनके विग्नह दिव्य और अप्राकृत होते हैं, 
तथा स्वभाव अच्युत अर्थात्‌ अंशीके सदृश होता है। ये 
अवतार सुसुछगणोंके लिये उपास्य हें । दीपकसे जैसे 
समस्वभावविशिष्ट दीपकान्तर आविभूंत होता है, वैसे ही 
मुख्य अवतार जगतकी रक्षाके लिये प्रकट हुआ करते हैं। 
इनमें किसीका आकार मलुष्यके TET होता है, तो किसी- 
का पशुके संमान और किसीका स्थावरके जैसा । इसमे 
केवल भगवदिच्छा ही कारण हे और कोई भी कारण 
नहीं है, कर्मादि इसमें कारण नहीं हैं। 

परन्तु जो गौण अवतार होते हैं, d gun 
उपास्य नहीं होते । कारण, वे स्वातन्त्र्यरूपी अहंकारयु् _ 
hata अधिष्ठाता होते हैं । केवल सोगार्थी safari 
ही इनकी उपासना करते हैं। ये शक्स्यावेशावतार होते 
हें । गौणावतारोंमें बहुत प्रकारके भेद हैं। 

जि--अवतारका मूल तो भगदानकी इच्छा ही है। 

वहाँ, वे स्वेच्छासे ही नाना रूप धारण करते , 
हैं, यही अवतार हैं । रूप धारण करके वे साधु-परित्राण, 
दुष्कृतोका विनाश थोर घमंसंस्थापन करते हैं । अवतारका 
कारण कमं नहीं है। जो wae आदि सुननेमें आते 
हैं, वे Bana Li । वस्तुतः भगवान्‌ लीलावश इच्छा 
मात्रसे ही अवतीणं होते हैं। कोई वाह्य कारण उनको 
अवतीणं होनेके लिये विवश नहीं कर सकता | 

जि--भगवानूका चतुर्थ रूप केसा है ? 

व--उनका चतुर्थं रूप अन्तयामी है । इस रूपसे वे 
नीचके हृदयमें प्रविष्ट होकर उसकी सब प्रकारकी प्रवृत्तियोंकी 
Refer करते हैं। अन्तर्यामी दो प्रकारके होते FF 
भगवान्‌ अपने Wu विग्रहके साथ जीवके सखारूपते 
उसके हृदय-कमलमें विराजित रहते हैं । उद्देश्य है--उसकी 
रचा करना और उसके ध्येयरूपमें साथ-साथ अवसि 
रहना | दूसरा, अन्तरास्मारूपसे । ये जीवकी समी | 
"स्वर्ग, नरक यहाँतककी गर्भावस्थार्मे भी” 
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उसके अन्तरमें रहकर उसकी सत्ताकी रक्ता और सहायता 
करते हैं । वे जीवका त्याग कदापि नहीं कर सकते, 
इसलिये उसके अन्तरात्मारूपसे अवस्थान करते | । 

इसके बाद भगवानका पाँचवाँ रूप है--अर्चांवतार, 
अर्चाप्रतीक | यह पुरुषके आकारविशिष्टवाला होता है। 
भगवान्‌ SS करके अपने आश्रित भक्त जीवके अभिमता- 
चुसार किसी भी द्रव्यको अपना विग्रह मानकर उसमें 
विराजने लगते हैं। इसमें देश-नियम नहीं हैं--अयोध्या, 
मथुरा आदि देश न होनेपर भी हानि नहीं है। काल- 
नियम भी नहीं है, जबतक इच्छा हो, चभीतक रह सकते 
हें। अधिकारीका नियम भी नहीं है--दशरथ आदिकी 
साति अधिकारविशिष्ट होनेकी आवश्यकता नहीं Pa 
अवतारके खूपसे यह रूप fra और aga हे । अचंक 
जिस किसी स्थानमें और जिस किसी भी समय उनको प्रास 
करना चाहता है, वहीं, उसी समय वह प्राप्त कर सकता 
है । भगवान्‌ अचंकके सभी अपराधोंकी उपेक्षा करते EI 
अचक जब जिस भावसे उनके स्नान, भोजन और शयनादि- 
की व्यवस्था करता है, चे उसीको तद्धीन-भावसे स्वीकार 
करते I | 

स्वभावतः भगवान्‌ प्रभु हैं, जीव उनका आश्रित दास 
2 । परन्तु यहाँ अर्चांवतारमें इस सम्बन्धर्म विपरीतता हो 
जाती है । भगवान्‌ अज्ञ, अशक्त, अस्वतन्त्रवत्‌ होकर अपार 
करुणावश भक्तकी सारी वान्छा पूणं करते हॅ | उसे मोक्ततक 
दे देते हैं, इसप्रकार वे aad बन्छु और भक्त-वत्सल हें । 

जि--मालूम होता है, पतित जीवकी दृष्टिमं इन 
पाँच प्रकारके SUN उत्तरोत्तर उत्कर्ष रहता है । 

व--डीक है । परन्तु वस्तुत भेद कहाँ भी नहीं है । 
भक्तिके प्रभावसे स्थूलाभिमानी जीव अर्चावतारका साक्षात्‌ 
कर सकते हैं। सूषमभावमें saa AAN भक्तिके बलसे 
सविग्रह अन्तर्यामीके quis भी हो सकते हैं | कारण, भावमें 
व्यूह-वासुदेव भी दृष्टिगोचर होते हैं। उसीके ऊपर परमरूप 
है । विभव साधारणतः eps प्रकट होते हैं, कभी- 
कभी सूषम जगतसें भी होते हैं, किन्तु भगवानूके परम- 
रूपके दर्शन मायातीत हुए बिना नहीं होते । 

जि--जीवका परमरूप भी क्या इसी प्रकारका है ? 

' . च--इसमें क्या सन्देह है? पर भगवानके विशेष अनुग्रह 

बिना जीव अपने परम रूपको प्रास नहीं हो सकता। क्योंकि 
उनके अनुग्रह यिना मायासे उत्तीणे नहीं हुआ जाता। 
लो जीव ज्ञानयोगसे भ्रकृतिसे Age होकर कैवल्य या 
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स्वात्मानुभव करते हैं, वे परम-रूप नहीं पाते । वे अचिरादि- 
AVR परमपदमें पहुँचकर भगवद्नुभव नहीं पा सकते । वे 
केवल स्वात्मानुभव दी पाते हैं। इनकी अवस्था भक्तकी दष्टिमे 


` पति-त्यक्ता पत्नीकी भाँति कृपाके योग्य होती है । ये सब 


जीव प्राकृत देह और बह्माण्डको छोड़कर अवश्य चले जाते हैं 
परन्तु अप्राकृत देहको प्रास नहीं होते। कोई-कोई समझते 
हैं कि ये cafes ही किसी स्थानपर स्वात्मानुभव करते हैं, 


परन्तु ऐसा असम्भव P 
जो जीव भक्ति या प्रपत्तिका आश्रय लेकर चलते हैं 


चे मोक्ष पाते हें । भक्ति साधन आर साध्य-भेदसे दो 
प्रकारकी है | भक्तका उपाय भक्ति है और प्रपन्नका एकमात्र 
अवलम्वन स्वयं भगवान्‌ हैं, दोनों ही प्रकृतिके पार 
विरजाको भेदकर सूचम-देहको त्याग अमानव करस्पशके 
द्वारा अप्राकृत दिव्य fae प्राप्त करते हैं और भगवद्धाममे 
TATA करते हैं। सुक्त पुरुष स्वेच्छासे ही समस्त लोकॉर्मे 
aay कर सकते हैं । अवश्य ही उनकी इच्छा 
भगवदिच्छाके अधीन होती है । जो जीव नित्य हैं, उनके 
ज्ञानका संकोच कदापि नहीं होता। कारण, वे कभी 
भगवानके . अप्रिय और विरुद्ध आचरण नहीं करते । 
अनादिकालसे ही उनके नाना प्रकारके अधिकार 
रहते हैं--इसका मूल भी भगवानकी नित्य इच्छा ही है । 

जि-सुनते हैं, शास्त्रोंम कहा है कि देवता सन्त्रात्मक 
हे--डनके विग्रह नहीं है। कोई-कोई कहते हैं कि देवताकी 
तरह भगवानूके भी Ane नहीं है । इधर यह भी शाखोंके 


ही वाक्य हैं कि देवताके वित्र हैं आपने भी यही कहा था। . 


इन दोनोंकी संगति कैसे हो सकती है ? 
य--देखो, Urata कहीं भी वास्तविक विरोध नहीं 


है-हो भी नहीं सकता | मीमांसकोंकी इष्टमिं देवता मन्त्र-. 


मय है, वेदान्तियाकी दृष्टिमें देवता विग्रहवान्‌ हे, परन्तु 
दोनोंमें कोई भेद नहीं है। अन्त्ंष्टि खुल जानेपर इस तस्वका 
पता लगेगा | वस्तुतः मन्त्र ही देवताका आकार है । यहाँ 
विन्दु, नाद और कलरातरवकी आलोचना नहीं करनी है, परन्तु 
इतना जान vest कि विन्दु जब विछुब्ध होकर नादुकी सृष्टि 
करता है तभी उसीके साथ-साथ कलाका विकास भी हुआ 
करता है । इसीके वादकी अवस्थामें सावयव आकारको 
उत्पत्ति होती है । शुद्धचेतन, जो विन्दुके अतीत अथवा 
RaRa होकर भी विन्दुके द्वारा अस्पष्ट है, उस समय 
साकाररूपमें प्रतिभासित होता है। चिदामासवश वह आकार 
उज्ज्वल होकर भासता है, और जगतूर्मे उसीको देवता कहते 
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कि यह नादकी ही एक अवस्था 
हे । परन्तु इस अवस्थामें नाद ज्योतिरूपमें स्थित है, यही 


प्रकाशबहुल विशुद्ध सात्विक “पश्यन्तीवाणी” का ही विकास 
हुआ करता है। शब्द और wd वाक्य-वाच्यरूपमें नित्य 
सम्बन्धित हैं, इसीसे देवतातत्वमे दोनों ही एकात्मभावसे 
स्थित रहते हैं। कभी मन्त्ररहस्य समक सकोगे तो यह 
बात धारणामें आ सकेगी कि मीमांसा और वेदान्तके 
सिद्धान्तमें वस्तुतः कोई भेद नहीं है । इसी प्रकार साकार- 
निराकारके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये | 

श्रीमज्ञागवत (१॥१॥ ३८) में श्रीभगवानको 
मन्त्रमूतिममू्तिकम? कहा गया है, इससे भी प्रतीत होता 
है कि मन्त्र उनकी मूर्ति है तथापि वे अमृते हैं, भगवानके 
मन्त्र या शब्दअक्ममय रूपका वर्णन भागवतके अन्य 
स्थलॉमे भी स्पष्टरूपसे मिलता है। सिद्धावतार कपिल- 
देवके पिता प्रजापति कदमऋषिके दीघंकाल तपस्या करने- 
पर भगवान्‌ प्रसन्न होकर उनके सामने शब्द-ब्रह्मात्मकरूप 
धारण करके आविभूंत हुए थे। 

TAMIA भगवान्पुष्कराक्षः कृते युगे । 
दशयामास d धत्तः शाब्दं ब्रह्म दधद्वपुः ॥ 
(ARTo 212215) 

रामानुज-सस्प्रदाय उनको 'पञ्चोपनिषत्तनु' कहते Y— 
इसका भी अभिप्राय यही है कि शब्द-बह्ममय नाद ही 
भगवानका विग्रह है । वेष्णवाचायोने जो विशुद्ध cast 
भगवद्‌-देह माना है वह भी यही है । कारण, शैव 
और शाक्तशाख्रोमे जिसको विन्दु बतलाया गया है, वैष्णव 
भक्तोंका शुद्ध सत्त उसके अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ नहीं 
है Tag और चरविन्दु--विन्दुके ही अवस्था- 
भेदमात्र हैं, विन्दुके चरणसे ही वणंकी उत्पत्ति होती हे | 
साकार जगत्‌ इस वणंकी रचनाविशेष है। विन्दुतर्वके 
साथ कुण्डलिनी-तत्त्वका घनिष्ट सम्बन्ध है | सम्भवतः = 
जानते होगे कि जागृत कुण्ठल्षिनीसे ही देवताका आविर्भाव 
होता .हे । कुण्डलिनीके जागरणका अर्थ mge 
परावस्थासे ता आविभांव है। | 

EU कि विन्दु-क्षोभ-जनित 
नित्यरूप हो सकता है ? SUNT ही बयो होता हे 
और विन्दु-क्षोभके qd क्या रूप नहीं था ? इन सब 
झोका सुमाघान जानना भावरयक है । विन्दु-चोभ-जनित 


wv 


न्च ~ 
रूप अवश्य ही निस्यरूप नहीं है-परन्तु उसकी भी आपे 
नित्यता तो है ही । कहपान्तस्यायी रूपको भी एक 
नित्य कहा जा सकता है--पर वह भी वास्तविक नित्य 
है। कारण, प्रलयकालमें वह नहीं रहता | वस्तुतः 
उत्पत्ति है और विनाश भी 21 सूक्ष्मभावसे निरीक्षण 
करनेपर यह पता लगता है कि क्षोभके पूवं भी रूप था। 
यदि न होता तो क्षोभ ही न हो सकता और शुद्ध Sa 
रूपका आविभांव होना भी सम्भव न होता। विनु 
deat अवयव-घटित रूपको TNE denm 
कहा है । यह जगतके समस्त रूपोंका मूल दै । परन्तु सवज 
आदिरूप होनेपर भी यह रूप अनादिरूप नहीं है। चो 
रूप विन्दुसे अतीत है, परव्योमसे भी अतीत ha 
किसी अचिन्त्य कारणसे विन्दुके साथ संशिलिए dm 
विन्दु, कला और नादरूपमें परिणत हो, Jae 
आविर्भाव कराता है, वही अनादिरूप है-वही शाक्त भौर 
चिन्मय है । भगवत-शक्ति चिन्मयी होनेके कारण gq 
रूपको Akar भी कह सकते हैं | परन्तु यह जार 
रखना चाहिये कि अभिव्यक्त जगतूकी ced यह 
अव्यक्त है, न इसका ध्यान दो सकता है और न वर्णन है 
किया जा सकता है। शाक्तरूप अचुड्ध-विन्दुके सान्निध्यं 
रहनेपर स्वग्रकाशमय नित्यरूपका स्फुरण होता है। शाक 
रूप नित्य है, विन्दु भी नित्य है--अतएव उभय aa 
निमित्तक प्रकाशमय रूप भी नित्य हुए विना नहीं ह 
सकता । जिन लोगोंने चिद्विलासमय परव्योम-तर्वकी 
आलोचना की है, वे सहजहीमें इस बातको संम सको 
हैं कि उपयुक्त प्रकारसे होना ही स्वाभाविक है । शक्ति भौ 
विन्दुर्म शक्ति चिदात्मिका है, और विन्दु विशुद्ध सत्तमः 
अतएव Sy है--इसप्रकार सममनेपर, KUA 
मन्त्रात्मक अथवा नादमय रूपको नित्य चेतन्योज्ज्वल शई 
weet ही कहना पड़ता है। चेतन्यांशकी ओर लं 
करके उसे चिन्मय भी कहा जा सकता है। परन्तु याद रखी 
कि शाक्तरूप संथा जड़त्वहीन है-वह नित्य और अव्य 
है | परन्तु देवता और अधस्तन जगतूका जो आकार है, ब 

भसे उत्पन्न कल्ाद्वारा संकल्पवश गठित 
कारण लब और अनित्य ही maki जहाँ-जहाँ aet 
को जो अभिव्यक्त शब्द्सय कहा गया है, वहा उक्त व्य 
आर भगवानके अहण किये हुए वेन्दूव अथवा sri 
अन्य रूपको समझना चाहिये। स्वरूपको नदी! 

परन्तु यदि पराशक्ति अथवा चैतन्यको भी E aut 
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कर गहण करनेकी योग्यता आ जाय तो शाक्तरूप भी शब्द- 
मय है, यह समझा जा सकता है । 


ऋषियोंके अनुभव और वणंनकी विशेषताओंके कारण 
भगवान्‌के रूपके सम्बन्धमें नाना प्रकारके विकल्प उत्पन्न हो 
गये हैं । परन्तु वस्तुतः भगवत्‌-तत््वमें देह और देद्दीका कोई 
quiza न होनेके कारण मूलमें किसी प्रकारके विकल्पको 
स्थान ही नहीं है। कारण, भगवान्‌ सचिदानन्द्स्वरूप हैं, 
इसलिये उनका विम्रह या रूप भी सचिदानन्दमय ही है। 
सुतरां उसकी नित्यता स्वभावसिद्ध है | महावाराह-घुराणमें 
कहा है-- 


सर्वे नित्याः शाठवताश्च देहास्तस्य परात्मनः \ 
हानापादानरहिता नेव प्रकृतिजाः कचित्‌ \\ 
परमानन्दसन्दोहा `" *** `" | 


अन्यान्य walt भी भगवदू-विश्नहको स्पष्टरूपसे 
नित्य और चिन्मय ही बतलाया गया है । 


जि--अच्छा, श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ थे, 
श्रीमद्वागवतर्मे कहा गया है--“ऋष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌? | 
यदि यही वात है तो उनकी देह भी अप्राकृत और 
नित्यानन्दमय ही होनी चाहिये । परन्तु नित्य quu 
उन्होंने त्याग किसप्रकार किया ? उनके देहत्यागका वर्णन 
महाभारत और पुराणोंमें स्पष्टरूपसे मिलता है | 


व--भ्रीकृष्णकी देह अप्राकृत थी, इसमें सन्देह ही 
क्या है ? अप्राकृत देहका त्याग नहीं हो सकता, परन्तु 
उसके त्यागका भान होता है; वह भी लोक-दष्टिमे इन्द्र- 
जालवत्‌ समझना चाहिये । स्कन्द्पुराणमें कहा गया है-- 


पृथ्वीकोकसन्त्यागे। देहत्यागो हरेः स्मृतः । 
नित्यानन्दस्वरूपत्वादन्यन्नैरोपरुभ्यते M 
दरोयक्षनमोहाय महश मृतकाकृतिम्‌ \ 
नटवडूगवान्‌ विष्णुः परक्तानाकृतिः स्वयम्‌॥ 


अर्थात्‌ मत्येक्लोक-त्याग करनेका नाम ही भगवानका 
'देह-त्याग' है-वस्तुतः भगवदू-देह नित्यानन्दमय होनेके 
कारण कभी व्यक्त नहीं हो सकती । जहाँ देह और देही 
एथक्‌ होते हैं, वहीं देह-त्यागकी बात उठ सकती है, देह 
और देही अभिन्न दोनेपर त्याग कैसे हो सकता है? सुतरां 
श्रीकृष्णने न तो वस्तुतः देहका त्याग ही किया था और न 
देइका अइण ही किया था । हाँ, वे मायिक या प्राकृत देह 


३८ के 


अहण कर सकते हैं--करते भी हैं और उसीका त्याग 
होता है | कारण, वह आगन्तुक होती है । 


जि--जो लोग श्रीकृष्णके प्रत्यक्ष दशन करते थे, वे 
सभी क्या उनके स्व-रूप-देइके दर्शन पाते थे ? ऐसा प्रतीत 
तो नहीं होता। क्योंकि ऐसा होता तो उनके इश्वरत्वके 
arak कोई भी सन्देह नहीं कर सकता | श्रीकृष्णने स्वयं 
ही कहा है-- | 


“अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ V 


मूढ लोग gan मचुष्यदेहाश्रित समझकर मेरी 
अवज्ञा करते हैं । 


व--सब लोग श्रीकृष्णको नहीं पहचान सकते 
थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है । जो ज्ञानी और भक्त थे, 
निनकी arate पूणंरूपसे खुल गयी थी, चे ही उनकी 
भगवत्ताको समर सकते थे--श्रीकृष्णका स्व-रूप sed 
सामने प्रकट होता था । Us व्यक्ति उन्हें साधारण मनुष्य 
समकर अवज्ञा करते थे । इसका कारण यही है कि जब- 
तक CSS ऊपरसे मोइका आवरण दूर नहीं होता अर्थात्‌ 
Tag उन्मीलित नहीं होते, तबतक दिव्य देह इष्टिगोचर 
नहीं होती | केवल श्रीकृष्णके सम्बन्धमें ही नहीं | भगवत्‌- 
साधम्यप्रास किसी भी महापुरुषके सम्बन्धर्म यही वात 
जाननी चाहिये | 


fa—arg, भीकृष्णका वास्तविक रूप कैसा था ? 
वे क्या सभीके सामने एक ही रूपमें प्रकट होते थे ? 

च--इस सम्बन्धे अधिक कहनेके लिये स्थान नहीं 
है । परन्तु यह जान लो कि, श्रीकृष्णके mada 
नित्यरूपका वर्णन करनेकी सामथ्यं चौदह सुवनोंमें किसीमें 
सी है, ऐसा सुरे विश्वास नहीं होता | योगमायाकी कृपा 
बिना उस रूपका दर्शन किसके भाग्यमें सम्भव हो सकता 
है ? शाख्रोंमें जो वर्णन है वह तो ध्यानकी सुकरताके लिये 
उनके रूपका आभासमात्र है । कर्म ऋषिने जो रूप देखा 
था, वह AIA था; धुव, अजुंन और अन्यान्य अनेक 
Wald भी यही रूप देखा था | यद्यपि सभी रूप बिल्कुल 
एक-से नहीं थे तथापि एक ही थे, ऐसा कहा जा सकता है। 
परन्तु यह उनकी ऐेश्वये-भूमिका रूप है--माधुयमणडलमें 
तो उनकी द्विभुज मूति ही प्रकट होती है । पझपुराणके निर्वाण- 
खरडमे कहा हे कि भगवानूने ब्रह्माको अपने वेदगोण्य स्व- 
रूपके वरान कराये ये। यह नवकिशोर नटवर मूति है-- 
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गोपवेश है, कदुम्बके नीचे हाथमें बंशी लिये विराजमान 
हे, वणे मेघके सहश श्यामल है, पीतवसन पहने है, mii 
aaan सुशोभित है, वदनपर स्मित हास्य है, चारों ओर 
गोपवालक और गोप-वाल्लिकाएँ खड़ी हैं। ऐसा रूप wage 
बुन्दावनमें नित्य विराजमान है । किसकी च्मता है जो इस 


# क्ृष्णात्पर किमपि तत्त्वमहं न जाने * 


य्य ION 
अनन्त सौन्दर्यके चैतन्यमय आधारको भाषाके द्वारा Rf 
कर सके ? ऐसी चेष्टा करना ही ag 8 | परन्तु इस 
अतिरिक्त भी श्रीकृष्णके अनन्त प्रकारके रूप और हे, देरे 
की शक्ति प्रास होनेपर किसी दिन निश्चय ही उनके दशर 
कर सकोगे | उनकी SNS बलसे सभी कुछ हो सकता है। 


कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ 


( लेखक-- गोस्वामी भीकृष्णजीवनजी “विशारद? बड़ा मन्दिर, quii) | 


a ; स्तिकोंके लिये न तो ईश्वर-सिद्धिकी 
SP ES ys | आवश्यकता है और न भीकष्णकी 
=| इंश्वरतामें उन्हें सम्देह हे । श्रीकृष्णके 
N सम्बन्धमें उनको यही सन्देइ हे कि 
M] चे अंशावतार हैं या पूर्णावतार 
हैं। क्योंकि कोई विह्वान्‌ यह कहते 
| हैं कि नित्य और विशुद्ध चिवका 
मायाके सम्बन्ध बिना साकार होना असम्भव है, अतएव 
परब्रह्मका अवतार नहीं हो सकता | श्रीकृष्ण, मायोपहित- 
शबलब्रह्मका ही विशेष रूप हैं । अन्य विद्वानोंका कथन यह है 
कि श्रीकृष्ण, श्रीनारायणका अंशावतार है, क्योंकि अवतार- 
शब्द ही इस बातको कहता है और श्रीमद्भागवतके 
“तत्रांश्ेनावतीणेस्य विष्णोवींयोणि शंस नः इस शोकमें अंश- 
पदके द्वारा अंशावतार स्फुट हे । श्रीमद्दक्षभाचायेचरणोंका 
निर्णय इनसे कुछ भिन्न है। ‘ata शब्दमूलत्वात? इस 
सूत्रके भाष्यमें आपने यह सिद्ध किया है कि उपनिषदेकगम्य 
परब्रह्मका निर्णय युक्तियोंसे न करके श्रुतियोंसे ही करना 
युक्त है। श्रुति दो प्रकारकी उपलब्ध होती है। एक 
| दूसरी सधमेक-ब्रह्म-प्रतिपादक, 
इनकी प्रामाण्य-रक्षाके लिये इनमेंसे किसीका वाध नहीं 
कर सकते | अतएव Wee 'विरुद्धघमांत्रय' मानना ही 
समुचित है और यह ठीक dust. क्योंकि अनन्त 
शक्तिशाल्वी पुरुषमें विरुद् धर्मांश्रयत्व असम्भव नहीं है 
इसलिये परब्रह्मकी साकारता स्वीकार करनेमें कोई बाधा 
इृष्टियोचर नहीं होती। “तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वास्‌? यह 
aft भी कहती है कि cere अपने आानन्दधन अप्राकृत 
mei अक्षिगोचर कर सकते हैं, यदि यह बात 

` है तो साकारता, ीहृण्णकी पूणे पुरुषोत्तमतामें 
बाधक नहीं हो सकती । = 


श्रीकृष्ण, अंशावतार हैं या पूर्णावतार हैं, इस qug 
निर्णय भी वेद, गीता और श्रीमद्वागवतर्मे मौजूद हे । 


कृषिभवाचकः शब्दों! णश्च निर्वृतिवाचकः \ 
TAR परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 


यह श्रीगोपाळतापिनी श्रुति, भीकृष्णको परब्रह्म वतात 
है, गीतामें स्वयं श्रीकृष्ण अपने श्रीमुखसे आज्ञा करते हैं- 


यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः | 
- अतोऽस्मि ढोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
श्रीमज्ञागवतर्मे भी-- 


ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः | 
कलाः सर्वे LA सप्रजापतयः स्मुताः | 
एत चांशकलाः पुसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ ॥ 
— कहा है | आगे चलकर दशम स्कन्धके गुर 
प्रकरणमें अर्थात्‌ अन्तिम छः अध्यायोंमें--- 


ऐश्वयंस्य समग्रस्य uer यशसः श्रियः \ 
mAn षण्णां मग इतीरिणा॥ 


इस शोकप्रतिपाथ घः गुण श्रीकृष्णमें हैं, यह सा 
बता दिया है 'तत्रांशेनावतीणेस्य इस छोकका विरोध-परिहा 
भी भ्रीसुबोधिनीजीमें इसप्रकार किया है | 
'तत्र वंश विष्णाब्यांपकस्य saint प्रयोजनामा्र् 
EA तै वशे देवकीगृहे देशे मायया 
SS तावति देशे तेन प्रकारेण मायां Re 
ति अंश एव स भवति? और 'अंशावतारप्रसिदधया वा o 
तएव श्रीकृष्णको पर्ण 
पूणं पुरुषोत्तम माना है । : 


ou 2 Ta 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


( लेखक-साहित्याचाये पं० श्रीशालमामजी शास्त्री ) 


वतारोंमें श्रीराम और श्रीकृप्णका नाम 
UL. अधिक श्रद्धा, भक्ति तथा आदरके 
3 साथ लिया जाता है। इनसेंसे एक मर्यादा- 
i पुरुषोत्तम कहे जाते हैं और दूसरे लीला- 
SNS पुरुषोत्तम । यद्यपि ये दोनों ही विष्णुके 
अवतार माने जाते हैं, परन्तु स्वभाव आदिमें एक quud 
नितान्त भिन्न दीखते हैं । रामको हम आदिसे अन्ततक एक 
समान गम्भीर मुद्रा और स्थिरभावमें देखते हैं तो कृष्णको 
चञ्चलता और हंसोइपनकी प्रतिमूति पाते हैं यदि यह 
कहा जाय कि रामको किसीने कभी हंसते नहीं देखा और 
कृष्णको कभी रोते नहीं देखा तो अत्युक्ति न होगी | एकमें 
प्रसादकी कमी है तो दूसरेमें विषादका अत्यन्त अभाव है | 
एकने आजन्म एकरूप धारण किया तो दूसरेने उण-क्तणमें 
भिन्न-भिन्न भूमिका धारण कीं और नयी-नयी लीलायें 
दिखायो एकने मर्यादा बाँधनेके लिये स्वयं अपनेको 
सर्यादाओंके बन्धनमें Aare जकइ लिया तो दूसरेने 
त्रिलोकीका सूत्रधार बनकर प्रकृति-नटीको नचानेमें कमाल 
कर दिखाया । एकको अपने वास्तविक स्वरूपका स्मरण 
बहुत कम हुआ तो दूसरेको उसका विस्मरण कभी हुआ 
ही नहीं । रामको कईबार देवताओंके याद दिलानेपर भी 
अपने स्वरूपका ज्ञान कठिनतासे हुआ तो कृष्णको अपने 
विराट्रूप और त्रिलोकनायकत्वका भान सदा अपनी 
आँखोंके आगे नाचता ही Star | 


यच्चापि, Taya बीजं तदहमजुन N 
न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया मूतं चराचरम्‌॥ 
Taek श्रीमदूर्जितमेव बा) 
` WAS त्वं मम॒ तेजऽशसंभवम्‌॥ 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तबाजुन | 
दिष्टम्याहमिदे कृत्कमेकाशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 


(गीता १०।३९-४१-४२) 


'हे अजुन! समस्त सुष्टिका आदिकारण में ही हूँ । 
संसारम ऐसी कोई वस्तु नहीं जो sper रहित हो । जगत्में 
जहाँ-जहाँ वैभव, तेज और लक्ष्मी दीखती है वह सब मेरी 
ही विभूतिका अंश समझो। अथवा बहुत-सी बातोंसे क्या 

मतलब, तुम AIM te समझो कि इस समस्त ब्रद्मण्डको 


9 


" हाऽभवत्‌ पुनः” वेदने कहा है कि भगवानका केवल एक 


नक 
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मेरे एक अंशाने घेर रक्‍्खा है । 'त्रिपादूध्वेमुदेत्पुरष: पादोऽस्ये 


चतुथाँश इस भूत-भौतिकमयी समस्त सृष्टिको व्याप्त किये 


हुए है और तीन अंश इससे बाहर हैं। 
adam सन्देह दूर करनेके लिये विराट्‌स्वरूपका : 
दर्शन कराते समय भगवान्‌ भ्रीकृष्णने eT है कि  . 0 
इंहेकस्थं WE पण्या सचराचरम्‌ `| x 

मम WE गुडकेश 'यच्ान्यद्द्रछुमिच्छसि। ` 


(गीता ११।७) ` 


हे अजुन! चर और अचर सम्पूर्ण जगतको तुम मेरे इस 
(Raz) शरीरमें देखो और इसके अतिरिक्त जो कुछ और | 
देखना चाहते हो वह भी देखो। $e 

कोई पूछे कि निखिल ब्रह्माण्ड (सचराचर जगत्‌) 
देखनेके बाद और बचा ही क्या, जिसे ada देखना चाहेंगे ? 
भगवान्‌ यह क्या कह रहे हैं? चर और अचर अर्थात्‌ 
चेतन और जड़ अथवा प्रकृति और पुरुषके सिवा क्या कुछ 
और भी संसारमें है, जिसे देखनेकी आज्ञा भगवान्‌ दे रहे _ 
हैं? जी हाँ, है। वह है श्रनागत वस्तु उसींकी ओर. _. 
भगवान्‌ इशारा कर रहे हैं। उस समय संसारमें जोजो 
वस्तु अपने जिस-जिस रूपमें विद्यमान थी वह सब अजुनको | 
भगवानूके विराट्रूपमें दीख सकती थी और आगे चलकर, | 
उसकी जो दशा होनेवाली हे--जो उस समयतक नहीं हुई ' | 
थी, संसारमें जो रूप उसका उस समयतक नहीं हुआ था, .. 
भावी या अनागत था, वह भी यदि अजुन चाहें तो भगवानके | 
देइमें देख सकते Fi यही उक्त पद्‌ Sasa’ का “. 
तात्पर्यं है । आगे चलकर हुआ भी वैसा ही। अजुंनने | 
भगवान्‌के अनेक विकराल सुखोंकी भयानक दाढोंके बीच 
भीष्म, द्रोण, कणे और दुःशासन आदिको पिसते gu देखा 
था LE बात उस समयतक duni विद्यमान नहीं थी । je 
अनागतके गतंमें प्रच्छु्ष थी ¦ वह भी अजुंनको प्रत्यक्ष दीख | s 
पड़ी | इसीलिये तो AA AT समकाते हुए भगवानूने कहा ' | á 
था कि 'इन सबको तो मैंने ही मार रक्‍खा है, हे अजुन!  ' 
तुम निमित्तमात्र होकर यशके भागी बनो ।? _ 


भगवान भ्रीरामके समान श्रीकृष्णको प्रोढ अवस्था 


प्राप्त होनेपर अपनी शक्तियोंका भान हुआ हो, यह बात 
हू लो à 


A aO t 


t १ 31 यहाँ अजु नको 
नहीं है । यदद तो जन्मसे ही 'इज्रत उबर कौरबोंकी 


और दुर्योधन आदिने इन्हें ( भगवान्‌ श्रीकृष्णको ) अकेला 


समभकर बाँध लेनेकी युस मन्त्रणा की तो आपने यह कहते - 


भी 

फि-/बच्चा ! सुके अकेला न समको, मेरे साथ यहा 
+a gj है'-एक विकट अद्ददास करके अपने शरीरमें वह 
विश्वरूप दिखाया कि विरोधियोंकी फू क निकल गयी। शैशव- 
कालमें जब माता यशोदाने इन्हें मिट्टी खाते देखकर डॉटा 


और मुँह खोलनेको कहा तो आपने मुँह खोलकर समस्त ` 


अपने पेटमें दिखा दिया। वह बेचारी सीधी-सादी 
विन, हकी-बक्ी-सी होकर 'चौंधिया गयी और सोचने 
लगी कि समस्त पृथ्वी जिसके Yet समाई हुई है, वह 
यदि जरा-सी मिठी खा ही लेगा तो क्‍या विकार हो सकता 
8! बातकी बातमें आपने अपनी माया समेट ली । 
यशोदा सब बातें भूल गयीं और बाजकृष्णको कोरा शिशु 


सममकर वात्सल्य-रससे परिपूर्ण हो गयीं । तात्पयं यह कि 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णफो कठिन तपस्या, योगाभ्यास या वनवास 
आदिके द्वारा कोई सिद्धि प्राप्त हुई हो, यह बात नहीं है । 
विश्वामित्र या अगस्त्य आदि महर्षियोंके समान इन्हें किसीने 
दिन्य अख या 'बला' “अतिबला', आदि विद्याएँ देनेकी 
कृपा नहीं की । इन्हें इसकी आवश्यकता भी. नहीं थी । यह 
तो darat थे। इन्होंने जन्मसे ही अलौकिक 
लीलाएँ आरम्भ कर दी थीं। बिना सीखे-पढ़े ही शकटासुर 
ओर पूतना आदिका शिकार करना :शुरूः कर दिया था। 
जिस अवस्थामें वच्चोंको लंगोटी बाँधनेकी भी सुध-बुध नहीं 
हुआ करती--और शायद यह भी वैसे ही घूमा करते हों 
तभीसे आपने अनेक असुरोंकी मरम्मत करना आरम्भ कर 
दिया था । इनका तो बिना सीखे-पढ़े ही यह हाल था। 
फिर यह सीखते भी कब और कैसे ! इनके जन्मसे भी 
बहुत पहलेसे कंसकी विकराल दृष्टि इनकी खोजमें लगी 
थी । usu उसकी भीषण wee देवकी और वसुदेव- 


` का कलेला कॅपाया करती थी । यदि यह बात न होती तो 


आप माता-पिताको छोड़कर “गोकुल गाँवके ग्वालन? से 
दोस्ती गन कैसे पहुँचते ! बारह at तो गौए चने, 
ग्वालबालोंमें हुरदङ्ग मचाने, और = 
धमाचौकढ़ी मचानेमें ही बीत गये । इसी बीचमें अनेक 
असुरोंकी भी चटनी घोटी गयी । अन्तर्मे कंसका कचूमर 
निकाजनेकी नौबत आयी । जब उभसेन ( कंसके पिता ) 
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राजा हुए और वसुदेव, देवकी जेलखानेसे मुक्त इुए ह 
लोगोंने समझा कि अब श्रीकृष्ण, बलदेवकी जानका ख 
दूर हुआ | इसके बाद इनके क्षत्रियोचित संस्कार हुए भ 
उजयिनीमें सान्दीपिनि सुनिके यहाँ आप विद्याभ्यास 
रस्म अदा करने पहुँचे । वहाँ कितने दिन रहे और क 
क्या सीखा-पढ़ा, जुरा इसका हाल भी सुन लीछिये। 
चौंसठ Rat चारों वेद और उनके wet अक्त--शिक्षा 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष्‌ और छन्द--एवं आलेख, 
गणित, गानविद्यां और वैद्यक यह सब सीख लिया। बार्‌ 
दिनमें हाथी, घोड़े आदिकी शिक्षा प्रास की और पचार 


दिनमें दसो अङ्गों सहित भचुर्वेदकी शिक्षा समाप्त कर दी। 
` महामारतमें लिखा — 
arang साङ्कान्वेदानवापतुः | 


Reh च गणितं चोमे प्राप्नुतां यदुनन्दनो॥ २॥ 
Wee dd च सकर समवापतुः | 
इस्तिरिष्षामश्वरिक्षा द्वादशाहेन चाप्नुताम्‌॥ A N 
Tanaka सुप्रतिष्ठितम्‌ | 
सरहस्य॑ mk सकं ताववापतु: ॥६॥ 


इसके अनन्तर गुरुदक्षिणा देनेकी बारी आयी । 
अगस्त्यकी भाँति अनेक विद्याओंके समुद्वको एकही uiu 
सोख लेनेकी अद्धुत शक्ति देखकर गुरुजी भी इन्हें ताइ गो 
थे। उन्होंने कसके गुरु दक्षिणा माँगी | बहुत दिन पहि 
उनके पुत्रको wp एक मकर निगल गया था । उन्हा 
उसीको ला देनेकी बात कही । 


भगवानने गुरुको आते देखकर उनका पुत्र ला देगेषै 
प्रतिज्ञा की । महृषि वेद-व्यास कहते हैं कि जो काम प्राणि 
सात्रमें कोई नहीं कर सकता था वह उस समय भगवा 
श्रीकृष्णने कर दिखाया । सान्दीपिनि सुनिका पुत्र श्राग 
जिसे देखकर सभीको विस्मय हुआ | कहनेका मतलब ग 
है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सभी बातें अलौकिक हैं । उत 
लीलाएँ जन्मसे ही आरम्भ हो जाती हैं । saat वि 
शक्तियाँ तभीसे अग्रतिइतरूपसे अपना प्रसार दिखाती हैं। 
अधघासुर, See असुरों तथा बह्मा, इन्द्र 

साथ बचपनसे ही मोचा लिया था। 

पढने-लिखने या सीखनेकी परतन्त्रता नहीं थी। यदि ae 


किससे सीखी-थी.? यदि सान्दीपिनिजीको यह विद्या भ 
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आये होते ? इसीसे तो लोग रामको अंशावतार और 
कृष्णको पूर्णावतार बताते हैं | 
इस साधारण--अत्यन्त साधारण शित्ताके साथ अब 
इनके ज्ञानका अन्दाज़ लगाइये। “ताएडव' और rer ये दो 
"प्रकारके प्राचीन नृत्य प्रसिद्ध हैं। श्रीकृष्णने एक तीसरी 
Jaa Be की, जो Raga (ताण्डव) और पावंती- 
ger ( लास्य ) इन दोनोंसे विलक्षण तथा चमत्कारी था । 
जो ब्यक्ति क्रोधोन्मत्त भीषण BRAS फनोंपर नाच सकता 
हो, उसकी शरीर-साधना, 'चरणलाघव और लोकोत्तर 
कलामें किसे सन्देह हो सकता है ? संगीतमें आज चार 
मत प्रसिद्ध Eq १, नारद्सत संगीत २, भरतमत संगीत 
३, इचुमन्मत संगीत और ४, श्रीकृष्णमत संगीत--इनमें 
श्रन्ति सबसे कठिन और सबसे अ्रधिक चमत्कारक बताया 
जाता है । 
और देखिये, gaat शिक्षा तो आपने सान्दीपिनि 
सुनिके अखाइमें पायी थी, परन्तु हजारों हाथियोंका बल 
रखनेवाले कंस और चाणूरका चूरन बनानेकी विद्या कहाँ 
सीखी थी ? इन प्रबल और कुशल पहलवानोंको पछाडनेके 
दाव-पेंच किसने सिखाये थे ? ङुबलयापीइका पुलाव 
पकानेकी तरकीब किसने बतायी थी? ग्वालोंने, या 
गोपियोने ? ये बेचारे तो इन सबके नामसे ही थर-थर 
काँपते थे । 
संगीत तो सीखा उजौनके आचायकुलमें आकर, 
परन्तु कालिय-सथनका नृत्य किसने सिखाया? गोप और 
गोपियोंका हृद्याकर्षक संगीत कहाँसे आया ? त्रिसुवन- 
सोहनी सुरक्षीकी शिक्षा किसने दी ? गोकुल भरमें किसी 
दूसरे सुरलीधरकी तो चर्चा ही नहीं मिलती । घोड़े 
हाँकनेमें मातलि ( इन्त्रके सारथि) को भी मात करनेकी 
करामात इन्हें किसने दी थी ? जिस समय आदित्य 
बह्मचारी भीष्मने gadi प्रलय दावानलके समान विकराल- 
रूप धारण करके पाणडवोंकी सेनाका विध्वंस आरम्भ 
किया था, तब उनके सामनेसे इन्हींने अपने अश्वचालन- 
कौशलके बलपर अर्जुंनको सही-सलामत बचाया था, जिसे 
देखकर मातलि भी दुक रह गया था । सभी महदारथियोंने 
अर खासकर भीष्मपितामहने भो--दाँतों तले उंगली 
दबाकर उस सारथित्वकी दाद दी थी | भला बताइये तो 
सही कि इस प्रकारकी कुशलता प्राप्त करनेके लिये 
श्रीकृष्णने कौनसी सडकोंपर . घोडे, ARE, अस्यास 
किया था! GERARY 
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अच्छा, इन सब बातोंको छोड़िये | जरा 'भगवद्दीता' 


. की ओर तो दृष्टि उठाकर देखिये । केवल Ie दिनकी 


पढ़ाई-लिखाईके ज्ञानका यह परिणाम कि आज संसारमें 

उसके जोड़की दूसरी पुस्तक ही नहीं ? पाँच हजार 

वर्ष बीत जानेपर भी--अनेक कवि, महषि, आचाये और 

अन्यकारोंका आविर्भाव हो जानेपर भी अबतक गीताके 

जोड़की दूसरी पुस्तक न अन सकी । इस गीता-निर्माणके 
qd भी कोई ऐसी पुस्तक थी, इसका भी तो प्रमाण नहीं 
मिलता । इसके जोड़की पुस्तक बनानेकी तो बात ही 
PRA । जिन भगवान्‌ शङ्कराचायको आज भी बड़े-बड़े 
ज्ञानी ( देशी तथा विदेशी भी) संसारका अद्वितीय 
दार्शनिक मानते हैं, उन्होंने भी भगवन्गीताके चरणोमें 
मस्तक WEAN ही अपना अहोभाग्य समझा है | जब 
भगवान्‌ शङ्कर जैसे दिगन्त-विश्रान्त-कीति आचायंका 
यह हाल है तो दूसरोंकी तो बात ही क्या? कि तत्र 
परमाणुंबें यत्र मञ्जति मन्दरः । औरोंने भी इन्हींका 
अनुकरण किया हे और अपने मतको गीताके अनुकूल 
बतानेमें ही अपनेको कृतकृत्य समका है । गीता वह अगाध 
सरोवर है कि जिसने इसमें जितनी ही गहरी डुबकी लगायी 
उसको उतनी ही अधिक शान्ति और सन्तोष प्रास हुआ । 
यह वह कामधेनु है जिसने सभी सेवकोंको सन्तोष प्रदान 
किया है । यह वह कल्पवृक्ष है कि जो जैसी आवना लेकर 
इसके आश्रित हुआ उसे वेसा ही फल मिला | 


भगवद्गीता एक प्रकारसे भगवानका प्रति-रूपक Pa 
भगवानूने कहा है कि “सुरे जो जिस भावनासे भजता है 
उसे में उसी रूपमे दीख पड़ता हूँ” । “ये यथा मां प्रपचन्ते 
तांस्तथैव भजाम्यद्दम? | भगवद्गीताके सम्बन्धमें भी यही बात 
serw सत्य प्रतीत होती है। इसे जिसने जिस भावसे 
देखा उसे यह वैसी ही दीख पड़ी | संसारसे सम्बन्ध- 
विच्छेद करनेवाले निस्पृह संन्मासीकी बगलमे भी गीताको 
पुस्तक मिली है और वम या पिस्तौलसे अंग्न जोंको उड़ा 
देनेकी हिसावृत्ति रखनेवाले नवयुवकोंको Ka भी यह 
पायी गयी है । कुछ दिन पहले तो यहाँकी पुलिस राज- | 
Hte ere साहित्यके साथ गीताकी पुस्तकको भी पकडा 
करती थी । इसके भाष्य भी सैकड़ों हैं । सभीको अपने- 
अपने मतोंका मूल इसमें dte पढ़ा है । सांख्य, योग, 
वेदान्त सभी कुछ इसमें मिलता है । ज्ञानयोग, कमंयोग, 
उपासनायोग, ध्यानयोग, कमंसंन्यास, सवंधमं-संन्यास 
da, ada, जाउदे, विशिष्टाहत, Katka आदि सतोंके 
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माननेवाले अनेक आचार्योने गीतापर भाष्य लिखे हैं और 
सभीने इसे अपने मतका पोपक बताया है । लोकमान्य 
श्रीबालगज्ञाधर तिलक महाराजने 'गीतारहस्य' की Rm 
: गीतापर "पिशाच rer होनेकी बात लिखी है। हम 
एक वाममागी सजनको यहाँतक कहते सुना है कि गीतामें 
मांस-शराबका सेवन करके, भगवाचकी उपासना करनेका 
विधान है । हमारे पूडनेपर उन्होंने कहा कि AT’ और 
“अज? ( बकरा ) खानेके बाद भगवानको नमस्कार करना 
या उनकी उपासना करनी wd इसके प्रमायमें 
उन्होंने गीताका यह पद्यांश Sud किया--मधाजी मां 
arg? । इसका अर्थ करते समय उन्होने AT और 
tg शब्दके समस्त रूपके आगे मत्वथीय तद्धित इनि | 
प्रत्यय बताया । “यान्ति मद्याजिनोपि माम्‌’ भी ऐसा ही 
वाक्य है ।& मतलव यह कि गीतापर समस्त संसार मोहित 
हे । सभी इसे अपनानेमें अपना गौरव समझते E 
जिसे पूरा प्रकरण नहीं मिलता वह दो एक शब्दोंसे ही 


अपना काम निकाल लेना चाहता है । गीतामें वह. 


आकर्षण है कि सभी भले बुरे इसकी ओर आकृष्ट होते 
हैं और इसमें वह लोकोत्तर वैचित्र्य है कि सब प्रकारकी 
भावना रखनेवालोंको इसमें अपना ही मुँह da 
पढ़ता है | duo ह 

अब सोचना यह चाहिये कि गीताका वास्तविक स्वरूप 
क्या है ? उसका अपना कोई असली स्वरूप भी है या 
कि वह केवल एक गोरख-धन्दा है जिसमें, जाकर सभी 
उलम जाते हैं ? उसका कुछ वास्तविक तत्त्व भी है, या वह 
एक 'मोमकी नाक? है, जिसे जिसका जिधर जी चाहे उधर 
ही मोदले ? 

हमें इसपर हिन्दीके एक प्राचीन दोहेकी याद आती 
है। किसी आममें एक नव-वधू आयी । उसके सौन्दर्यकी बड़ी 
प्रशंसा थी | सबने सुन रक्खा था कि वैसी सुन्दरी इज्ञारों 
_ लाखोमे नहीं मिल सकती। गाँदकी feat उसके देखनेका 
बढ़ा कौतूहल मचा । एक-एक करके सभी उसे देखने 
पहुँची, परन्तु उसके रूपका मम किसीकी समझें न 
आया | जिसने देखा उसने उसे अपनी ही सूरत-शकलका 
पाया | बालिका, बूढ़ी और जवान सबने उसे अपने ही 
समान देखा। क्यों ? इसलिये कि ये सब गेवार थी । 
उसके रूपका ममं न समम सकी | उसके कपोल दणके समान 


x ऐसा अथ करना गीताका स्था दुरुपयोग Eu 


# कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जान * 


क ` 
दमकते थे और उनमें सामने बैठे. मलुष्यका तिकि à 
पडता था | उनमें ये सब गवार feat अपना ही सुँइ देख, 
लौट आयीं | नववधुके वास्तविक स्वरूपका किसीको पता à 


. न चला । ज़रा देखिये तो कि इस जरासे THR स 


विलक्षण भाव कितनी सुन्दरतासे सन्निविष्ट — 

“मरम न जानये। रूपको मुकुर कपोरून चख । 

E SR SE NE SEES 

भगवद्वीताके सम्बधमें भी ठीक यही वात घटित होते 
2 | जिसने इसे देखा उसे इसमें अपना ही मुंह दीख yy 
दर्पणका स्वरूप समभनेके पहले आपको अपने मुह 
प्रतिबिग्बसे दृष्टि हटानी पड़ेगी और गीताका तत्त्व समझने 
पहले आपको अपना मत सुला देना पड़ेगा | यदि पहले 
अपना कोई मत स्थिर करके आपने गीताको देखा तो शि 
आपको वही दीख पडेगा । जलका स्वरूप जाननेके हिरे 
आपको क्यारियोंकी शकल Yati पड़ेगी, अन्यथा तीर 
कोनेकी क्यारीमें आपको जल भी तीन कोनेका दीखेगा भौ 
गोल क्यारीमें गोल | नव-वधूके सुखका वास्तविक समे समझे 
के लिये आपको अपना सुख सुला देना होगा और गीत: 


'का रहस्य जाननेके लिये आपको अपने पिछले मत भौ 


अपना काल्पनिक स्वरूप भी झुला देना होगा । इतस 
भावनाको दूर किये बिना “ममैवांशो जीवछोके' “जीवो ब्रह 
नाऽपरः? का AA AAA नहीं आ सकता | 
'खुदीको करदे दूर तो खुदम खदा नजर eq 

- द्वैतवादी अनेक वैष्णव सज्जनोंने किसी समय WW 
एक अत्यन्त बुद्धिमान छात्रको काशीमें न्याय-शाख फो 
भेजा | वहाँ न्याय पढ़ते-पढ़ते उनकी किसी aa 
आचायंसे भेंट होगयी । उनसे भी पढ़ना शुरू किया । थोर 
ही दिनोंमें अविद्या धुलगयी और ‹दासोऽहम्‌' के आगे "सोऽह 
की भावना दिखायी देने लगी । घरपर जब लौटे तब म 


. उत्साइसे लोगोंने सभाकी और पूछा कि, कहो क्या क 


पढ़ आये ? यह बेचारे बड़े असमञ्जसमें पड़ गये । प 
यह कह दें कि हेतवादीसे mad बन गये तब a 
वेष्णवद्ल नाराज हो जाय और यदि यह न कहें तो % 
बोलनेके पातकी sei । इन्होंने बदी कुशलतासे भक्ति भ 
ज्ञानका सामअस्य करते हुए उत्तर दिया कि-- 

'दासो5हमिति या बुद्धि: पुर55सीद्यदुनन्दने | 

"XP रब्दश्वेरितस्तेन गोपीवस्रापहारिणा॥' 

स्थात्‌ पहले मेरी बुद्धि भगवानके विषयमे “दासो 

(में तुम्हारा दास हूँ) की थी। परन्तु भगवान तो 4 
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नटखट हैं। इन्हें चोरी करनेकी बड़ी पुरानी आदत पडी है। 

इन्होंने राधाका हृदय चुराया, गोपियोंके कपडे चुराये, 

अपने भक्तोंके जन्म-जन्मान्तरके पातक घुराये, इन्हींने मेरी 
- “दासो5हम? की Tae ‘av शब्द चुरा लिया | 


वास्तवर्मे ‘aiser की वृत्ति बिना भगवोनकी कृपाके 
नहीं हो सकती । 'दासो5हम? की उत्कृष्ट भक्तिभावना ही 
अन्तर्मे “सोऽहम्‌? के ज्ञान-रूपमें परिणत होती हे। उत्कृष्ट 
भक्ति ही ज्ञानरूपमें परिणत होती है । पहली सीढ़ी भक्ति 
ही है । भक्तिके समय “में और तू? की भावना करनेवाला भक्त 
जब "मैं? को एकदम भूल जाय और उसे 'तू! ही T 
दीखने लगे तभी “दासो5हम? से “सोऽहम्‌? की भावनाका 
उदय होता है | वही इसका वास्तविक स्वरूप है । इसके बिना 
जो श्राजकलके शौकीन. और रंगीले लोग केवल Tea 
“सोऽहम्‌? वना करते हैं चे वेदान्ती नहीं, बल्कि बदद्यान्ती 
कहा सकते EI 


हम अपने प्रकरणसे ATT हो गये। पाठक क्षमा करें | 
हम यह कह रहे थे कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अलौकिक 
लीलाओं और wea शक्तियोंका आविर्भाव जन्मसे ही 
आरम्भ हो गया था। पइने-लिखने या सीखनेका इनसे 
विशेष सम्बन्ध नहीं था । इनमेंसे 'भगवल्नीता? आज भी 
इमारे सामने है जो अपने अलौकिक गुणोंसे समस्त संसार- 
को अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। यह ठीक है कि आज जो 
“भगवद्वीता? हमारे सामने है वह इस रूपमें महषिं वेदन्यासकी 
बनायी है । श्रीकृष्णने जो कुछ अजुंनको समझाया था, 
डसीको महषिने अपनी दिव्य-दृष्टिसे देखकर mu ही इन 
weh निवद्ध किया है। महर्षि व्यास दूसरोंको भी दिव्य- 
दृष्टि देनेका सामथ्यं रखते थे । तराष्ट्रसे उन्होंने कहा था 
कि “यदि महाभारतका युद्ध देखना चाहो तो मैं तुम्हें Ra- 
इष्टि देता हुँ । इससे तुम घर बैठे ही युद्धकी समस्त घटनाएँ 
अपनी आँखों देख सकोगे ।' इसपर wager कहा कि 4i 
अपने सम्बन्धियोंको मरते-कटते देखना नहीं चाहता । 
केवल हाल सुनना चाहता हूँ । इसपर महिने वह दृष्टि 
सञ्जयको थोड़े समयके लिये दी जिससे उन्होंने महाभारत- 
का सब हाल देखकर VAS सुनाया | 


महषि वेदव्यास आजकलके वैसे लेखकोंकी तरह तो 
थे नहीं, जो इधर-उधरके सामानको लेकर Wea कीति 
कमाया करते हैं। इसीसे उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बातोंको 
उन्हींके नामसे और उसी रूपमें प्रकाशित किया । 


५३ 


अलौकिक शक्तियोंसे सम्पन्न और त्यागी AA 
किसी ऐहिक लोभसे ऐसा किया होगा, इसकी तो आशंका 
करना ही मूखंता है । हाँ, यह कोई कह सकता है कि 
उन्होंने श्रीकृष्णको भक्तिके कारण उनकी बातोंको बदी 
TMS साथ स्थान दिया है, परन्तु जिन श्रीकृष्णमें 
भगवान्‌ व्यास जैसे महषि भी भक्ति रखते हों उनकी 
महिमाका अनुमान करना कठिन नहीं है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि 
उनके समकालीन बड़े-से-बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, धर्मात्मा, 
तपस्वी, महर्षि, शूर, प्रतापी और पराक्रमी योद्धा भी उन्हें 
बडी भक्ति-अद्धा और आद्रकी eee देखते थे एवं उनके 
लोकातिशायी ets कायल थे । व्यास-जैसे wu, 
युधिष्ठिर-जैसे धर्मात्मा, विदुरःजैसे नीतिज्ञ, धवतराष्ट्रजैसे 
स्वाथी, अजुन और भीम-जैसे योद्धा, सहदेव-जैसे ज्ञानी, 
द्रौपदी और कुन्ती-जेसी ज्ञान-वयोवृद्ध Rat और भीष्म- 
पितामह-जेसे अलौकिक ब्रह्मक्तत्रबल-सम्पक्न महात्मा इश्वर- 
बुद्धिसे इनके चरणोंमें नतमस्तक होकर सुखी होते थे । यह 
एक बात ही इनके पूर्णावतार होनेका काफीसे भी अधिक 
प्रमाण है । 
भीष्मपितामहके पराक्रमसे कौन परिचित नहीं ! ये 
aa थे । इक्कीस बार समस्त प्रथ्वीके wate 
अकेले ही वध करनेवाले श्रीपरशुरामजी इनके IEEE 
थे। सभी अलौकिक अखोंके ये ज्ञाता और प्रयोक्ता थे । 
एक बार परशुरामजीसे भी इनकी Boe हो चुकी थी । 
बराबर २३ दिनतक घोर संग्राम हो चुकनेके बाद जब यह 
हताश होने लगे तो KAN इन्हें अपनी माता मन्दाकिनी 
( भागीरथी गङ्गा) और अष्ट वसुओंके दर्शन हुए । उन्होंने 
इन्हें प्रस्वापन अख दिया | ga स्मरण करते ही वह अरु: 
इनके सामने आकर उपस्थित हुआ । तब देवतालोग भी 
घबरा उठे और इन दोनोंका युद्ध बन्द करा दिया । 
परशुरामने भीष्मकी विजय मान ली । इन्होंने उन्हें विजयी 
gad समान प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्न-चित्त होकर 
आशीर्वाद दिया । इंसके अनन्तर वह तपस्या करने चले 
गये । तबसे भीष्मके पराक्रमकी धाक समस्त संसारमें 
जम गयी | 
इन्हीं भीष्मने महाभारत-युद्धमे जब घोर कदन आरम्भ 
किया तो पाण्डवोकी सेना आँधीमें पडे तिनकोंके ढेरके 
समान उड्ने और बिखरने लगी | अजुनका पराक्रम एक 
बच्चे के समान दीखने लगा | बड़े-बड़े महारथी उसी तरह 
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यह og बल किस खेतकी मूली है? जिसके सारथि 
बनकर आये हैं उसे अपने सामने विनष्ट होता देखना 
पदेगा । जिस पत्तकी रक्षाका भार अहण किया है उसका 
अपनी आँखोंके सामने विध्वंस होते देखना पडेगा | इसपर 
भगवानने स्वयं एथ्वीका भार उतारनेकी इच्छा की और 


सात्यकिको अपना निश्चय सुनाकर सुदर्शन चक्का स्मरण - 


किया | स्मरण करते ही चह आपके हाथमे आ गया । 
भगवान्‌ रथसे उतर पडे, घोड़े छोड़ दिये और बडे 
^ बेगसे चक्र gare हुए भीष्मकी ओर कपटे | इनके भीषण 
पदाघातसे पृथ्वी हिलने लगी और दिशाएँ काँपने लगीं । 
ततस्तु कृष्णः समरे दष्ट्वा भीष्मपराक्रमम्‌ | 
GAA च महाबाहुः पार्थस्य मुदुयु्धताम्‌।।६५।। 
अमृष्यमाणे भगवान्‌ केशवः परवीरहा | [ 
अचिन्तयदमेयात्मा नास्ति यौधिष्ठिरं नरम्‌ ॥६८॥ 
एकाहा हि रणे भीष्मो नारयेद्दवदानवान । 
किन्नु पाण्डुसुतान्‌ युद्धे सबळान्‌ सपदानुगान WR 
सोहं भीष्मं Mera पाण्डवार्थायदंशितः Motu 
इतीदमुक्ला स महानुभावः 
सस्मार चन्र निरितं पुराणम्‌ | 
ge चिन्तितमात्रभद 


सुदरनं 

तस्याग्रहस्तं स्वयमाररोह \\८८।। 
~ WE भुजेन चक्र 

.  स्थादवषुत्य बिसुज्य वाहान्‌ । 

सकापयन्‌ गां wegen 

RA कृष्ण: प्रससार भीष्मम्‌ stu 
des ( भीष्मपव ५९ अध्याय । ) 

ऊपर st ही चले था रहे (क 
बबराइरके/अपने घनुपको और कसके पकडा एवं उसे घोर 
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pa “ees 
भगवानसे बोले कि-'आइये भगवन्‌ ! आइये, देवताश 
नाथ और[जगतके अन्तयांसी भगवन्‌ | आइये, हे चक्रपाणे] 
हे माधव ! आपको प्रणांम है । हे त्रिलोकीनाथ ! द्रा 
बलपूर्वक आप सुके इस रथपरसे मार गिराइये, हे सर. 
शरण्य ! (सबको शरण देनेवाले ) स्वामिन्‌ ! आज छु 
रणमें मेरा काम तमाम कीजिये । हे कृष्ण ! आपके ट्रात 
मारे जानेपर मेरा दोनों लोकों (wed तथा स्वगं) म 
कल्याण होगा । हे यदुनाथ | आज आपके इस आक्रमणे 
तीनों लोकोंमें मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गयी है सव लोग यह 
कहेंगे कि भीष्म wer हैं, जिनके लिये स्वयं war 
अपनी प्रतिज्ञा (मददाभारतयुद्धमें WAAC न करनेकी) 
सुलाकर आगे आना पड़ा ।' 


कहना. न होगा कि भगवान श्रीकृष्णके wen 
जितना भीष्म समझते थे उतना दूसरा नहीं समता 
था । अब आप पहले तो भीष्मपितामह-जेसे आदिस 
ब्रह्मचारीके अलौकिक बल और ज्ञानका अन्दाज लगाइये। 
उसके बाद उनके प्रकृत वचनोंको देखकर श्रीकृष्णके उप 
उनकी भक्तिश्रद्धाका पता चलाइये | इसके अनन्ता 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अलौकिक शक्तियोंका अनुमान कीजिये। 
जो भीष्म एक ही दिनमें देवताओं और aaa 
मुलोच्छेद कर सकते हैं और जो 'इच्छा-रत्यु? हैं वही ग 
समर रहे हैं कि क्रू भगवानुके सामनेसे जीतेजी बचत 
असम्भव है और साथ ही वह इस wget अपतं. 
अहोभाग्य भी मान रहे हैं । इन सब बातोंका मनन करो 


हुए आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूपको पहचाननेका प्रथ 
कीजिये । 


श्रीभीष्मपितामहने इस प्रकरणमें भगवानको “सं 
शरण्य सस्बोधन देकर बढ़ी मीठी चुटकी ली है। व 
कहते हैं कि आप तो 'सवंशरण्य' (सबको शरण देनेवाले) 
हैं । आपकी इष्टिं तो मैं और अज्ञान बराबर हेरे 
चाहिये । क्या मेरी भक्ति अज्ञुनसे कुछ कम है? किरम 
ऊपर यह विकराल रूप क्यों ? क्‍या इसीका नाम 
शरण्यत्व है ? साथ ही भीष्म deter हें, वह भगी 
चात्रधमंके अनुसार रणसें वीरगतिको प्राप्त होना चाहते Ë! 
इसीसे भगवानूके उपर अनन्य श्रद्धा-भक्ति रखते हुए भी” 
VÉ प्रणाम करते हुए भी, अपनी रूत्युको निश्चित 
खड़े हैं। यदि aman’ लड़नेका ही निश्चय किया री 
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कसके दो-दो हाय होंगे । भीष्म पहले भगवानके चरणोंमें 
ओर फिर उनके वक्तःस्थलमें अपने पैने बाणोंकी वीर- 
माला पद्दनाकर ही Wa वीरगति प्रात करेंगे | इसी लिये 
प्रकृत प्रकरणमें भीष्मने अपने धनुषको आस्फालित करते 
हुए ही प्रणाम आदिकी सब बातें कही हैं । इसके 
अतिरिक्त श्रीकृष्ण भी तो क्षत्रिय Ga यदि भीष्म शस्त्र 
छोड़कर एक ओर हाथ जोड़कर खडे हो जाते तो वह 
उनके ऊपर आक्रमण ही कैसे कर सकते थे ? न्यस्त-शस्रके 
ऊपर आक्रमण करना तो क्षत्रिय-धर्म नहीं है । 


युधिष्टिरके राजसूय-यज्ञमें जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ 
कि सबसे प्रथम किसका पूजन किया जाय और युधिष्ठिरने 
Was, वयोवृद्ध, ure और पराक्रमवृद्ध समझकर 
भीव्मपितामहसे इसका fru करनेकी बात कही तब वह 
थोड़ी देरंतक चुप रहे और फिर सोचकर बोले कि “यह जो 
सब राजाश्रोंके तेज, बल और पराकमका अभिभव करते 
हुए नचत्रोंमें सूर्यके समान विराजमान हैं, वही भगवान 
सबसे प्रथम पूजनीय हें । जिसम्रकार सूयं आर वायुके 
कारण संसार प्रकाशित तथा आनन्दित रहता है उसी 
अकार यह सभा भगवान्‌ श्रीकृष्णके कारण भासित और 
ह्वादित है । इनके बिना इस सभाकी वही दशा हो जायगी 
जो सूयं और वायुसे हीन जगतकी हो सकती है । 


पष Ai समस्तानां तेजोबळूपराक्रमेः | 
मध्ये तपञ्षिबामाति ज्योतिषामिव भास्करः ॥२८॥ 
असूर्यमिव सूर्येण निर्वातमिव वायुना 
मासितं SRA चम कृष्णेनद सदो हि न: ॥२९॥ 


( सभापर्व ३६ अध्याय ) 


इसपर शिशुपाल बिगड़ उठे, उन्होंने श्रीकृष्ण तथा 
भीष्मको डुरी तरह फटकारा । तब भीष्मने कहा कि “मैंने 
श्रीकृष्णके बालचरितकी जो बहुत-सी अलौकिक कथाएँ 
लोगोंसे सुनी हैं उन्हें देखते हुए भी आज संसारमें ऐसा 
कोई पुरुष नहीं हे जो वेद्‌-बेदाह्लोंके विज्ञानमें और ere 
aaa श्रीकृष्णसे बढ़कर हो ।. समस्त भूतोंकी उत्पत्ति और 
प्रतलयक आधार श्रीकृष्ण ही हैं। समस्त जगतके आधार 
यही हैं, प्रकृति और पुरुष यही हैं, सब भूतोंसे परे इन्हीं- 
की स्थिति है; अतः यही सबमें पूज्यतम हैं। व्यक्त और 
अव्यक्त प्रकृति श्रीकृष्णमें हव प्रतिष्टित है सूर्य, चन्द्रमा तथा 
दिशा, विदिशा आदि सब हन्हींमें आश्नित है । 
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यह शिशुपाल तो अब भी कोरा बच्चा है, इसीसे कुछ 
नहीं समझता और श्रीकृष्णकी सदा निन्दा किया करता है । 
आज महानुभाव राजाओंमें बच्चोंसे लेकर बूढ़ों तक ऐसा 
कौन है जो श्रीकृष्णको पूजनीय न मानता हो । अथवा यदि 
शिशुपाल हमारी इस श्रीकृष्ण-पूजाको अनुचित ही समझता 
हो तो जो उचित समझे वह कर देखे । जिसे अपने प्राण 
भारू हों वह रणमें MAUS सामने आकर अपने अनौचित्यकां 
फल भोगनेको तैयार हो जाय | 

सहदेव आदि अन्य UT पुरुषोंने भी भीष्मका समर्थन 
किया, परन्तु शिशुपाल न माने। कुछ और राजा भी उनके 
साथ हो लिये । रण fe गया। ओर राजा तो बात 
समभकर पीछे हट गये परन्तु शिशुपाल बहुत कुछ उछुल- 
कूद दिखानेके बाद सुंद्शनचक्रके घाट उत्तर गये | 


कर्माण्यपि च यान्यस्य जन्मप्रभुति चीमतः ॥१,३॥ 
बहुरः कथ्यमानानि Rn mew मे ॥१४॥ 
बेदवेदाज्ञविज्ञान बरं चाभ्यधिकं तथा। 
Ti खोके हि कोऽन्योऽस्ति विशिष्टः केरावाइते ॥९०॥ 
कुष्ण एव हि भूतानामुत्पत्तिरपि चाव्ययः | 
कृष्णस्य हि इते विश्वमिदं भूत चराचरम्‌॥२३॥ 
एष प्रकृतिरव्यक्ता कती चेव सनातनः । 
परश्च सर्वभूतेभ्यस्तस्माटपुञ्यतमोऽच्युतः ॥२४॥ 
बुद्धिमेने महढ्ायुस्तेजोऽम्मः खं मही च या | 
चतुर्विचे च यदूभूत सर्वे कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥२६॥ 
अयन्तु पुरुषे बाळु: Bw न बुध्यते \ 
सर्वत्र सर्वदा कृष्णं तस्मादेनं प्रभाषते ॥१०॥ 
wager पार्थिवेषु महात्मसु। 
को नाह मन्यते कृष्ण को वाप्येनं न पुजयेत्‌ ॥३२॥ 
अथवा TST पूजा शिशुपालो व्यवस्यति 1 
दुष्कृतायां यथा Re तथाऽयं कर्तुमहति॥३३॥ 
( सभापवें ३८ अध्याय ) 


पाण्डवोंकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव लेकर जब श्रीकृष्ण 
हस्तिनापुर पहुँचे तब दुर्योधने कण, शकुनि और दुःशासन 
MRA सलाइसे सब बात उलट दी । वह इस प्रस्तावका 
अनादर करता हुआ ANTS उदयडतापूवंक उठकर चला 
गया और एकान्तमें जाकर श्रीकृष्णको कैद कर रखनेकी सलाह 
करने ANT | यह बात TS कौरवोंके कानतक पहुंची | उतराष्ट्रने 
दुयोधनको बुलवाया और भरी सभामें उसकी भत्संना करते . 
हुए बोले कि “तू इन अप्र्॒ष्य दुरासद पुण्डरीकाक्ष (बिष्णु) 
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a कृष्णात्परं किमपि त्वमह ने आने # 


मिलकर पकइना 
नहीं रोक 


होती दै । समस्त देवता, Aa, गन्धव, असुर और उरग 
सिलकर भी जिनके सामने रणमें नहीं ठहर सकते, उन 
केशवके रूपको तू पहचानता दी नहीं । अरे qd! जिस- 
प्रकार वायु BE बन्द नहीं की जा सकती, चन्द्रमा 
हायसे पकड़ा नहीं जा सकता और एथ्वी उठाकर सिरपर 
नहीं erdt जा सकती,उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण वलपूर्वक 
नहीं रोके जा सकते । 
इतरा, 

त्वमिमं पुण्डरीकाश्चमप्नधुष्यं दुरासदम्‌ \ 

wi. सहागेः संहत्य निग्रहीतुं Rao ॥१६॥ 

यो न शक्यो aa ` देवैरपि सवासंवेः | 

4 लं प्रार्थयसे मन्द बाउश्रन्द्रमस यथा ॥३७॥ 

Kuna यः \ 

न सोढुं समरे शक्यस्तं न बुध्यसि केशवम्‌ ॥३८॥ 

SAR: पाणिना ATS TT: पाणिना शीः | 

दुधरा पुथिवी gal Gate केशवे बरात्‌॥१९॥ 

( उद्योगपर्व, 9o १३० ) 

इसके अनन्तर विदुरने भी दुर्योधनको समभाते हुए 
श्रीकृष्णके अनेक अतीत चरितोंका स्मरण दिलाते हुए कहा 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण जगतके कारण हैं। इनका कता कोई 
नहीं । यह जो चाहें सो कर सकते हैं। तुम इनके घोर 
पराक्रमको नहीं जानते । हे दुर्योधन ! तुम इनकी धर्षणा 
करनेसे अमात्यो सहित. उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे 
जैसे अभिमे पढ़कर पतङ्ग । 


अयं कतो न क्रियते कारणं चापि uM \ 


वेपन i 
TAANE सामात्यो न मविष्यसि ॥६७॥ . 
( उद्योगपवे, अ० १३० ) 
इसके पश्चात्‌ -भगवानने विराट्रूप प्रकट किया जिसे 
देखकर करे, दुयोधनादि सूचित हो गये और फिर आप सभासे 
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AN 
उठकर चल दिये । इनके पीछे-पीछे भीष्म, द्रोण, ` 
विदुर, तरा,» अश्वत्थामा, TE, विकणं आदि महाह 
लोग 
द्वारतक आये | 

पूर्वोक्त कतिपय प्रकरणोंके उद्छत करनेसे हमारा य 
तात्पर्यं है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णको उनके समकालीन qu 
बडे लोग ईश्वर समझते थे और उनकी अलौकिक शक्त 
के कायल थे। साथ ही वह स्वयं भी जन्मसे हो अपे. 
दिव्य शक्तियोंके ज्ञाता और प्रयोक्ता बराबर रहे R3 
तो नहीं कहते कि उस समय श्रीकृष्णका कोई विरो॥ 
था ही नहीं । यदि ऐसा होता तो उनके अवतारका | 
प्रयोजन ही नहीं रह जाता । केवल मक्खन खाने gh 


_गोऐं चरानेके लिये तो वह अवतीणं हुए ही नहीं थे । इमा 


कहनेका अभिप्राय केवल इतना ही है कि महपिं aR 
आदित्य ब्रह्मचारी भीष्मपितामह, ब्रह्मविष्या और uu 
की प्रत्यक्षमूति आचायं द्रोण आदि महानुभावो शा 
कंस, चाणूर और शिशुपाल आदि स्वार्थप्रधान ताम 
व्यक्ति किस गिनतीमें थे ? 


हमने यहाँ सब-केसब उदाहरण MAH 
“महाभारत'से ही चुने हें । इसके कई कारण हैं WU 
तो श्रीकृष्णचरित्रका पता देनेवाली छुस्तकोंमें 'महाभाएं 
ही सबसे प्राचीन है, फिर इसके लेखक मइषि genit 
वेदव्यासकी कही बातोंमें जितनी अणण प्रामाणिकता मार 
जा सकती है उतनी किसी साधारण लेखककी बा 
विश्वसनीय नहीं हो सकती । काम और लोभसे di 
दिव्य-दष्टिसम्पन्न महर्षिकी कही अलौकिक बातोंके भा 
सिर झुकाना ही पड़ता है । सबसे बड़ी बात स 
सामयिकताकी है । चरित्रनायकका समकालीन गिः 
लेखक जितता सच्चा ऐतिहासिक विवरण दे सकेगा उत. 
दूसरोंके लिये असम्भव है । फिर महषि व्यासमें तो प्री 
और प्रकट सभी बातें जाननेके लिये त्रिकालदशिनी हि 
इष्टि भी थो। मतलब यह कि 'महाभारत'की बातों 
जितनी ऐतिहासिक सत्यताकी आशा की ला सकती 
उतनी “गीतगोविन्द और बिद्ारीकी 'सतसई! के 
नहीं की जा सकती | 

यों तो “ओमज्ञागवत' श्रीकुष्ण-चरित्र-योधक अर्ली 
सवेप्रधान है, परन्तु उसकी रचना भक्तिभावको aut 
की गयी है । यह भक्तिरससे आन्त आप्लुत है | 


* भगवान्‌ श्रीकृष्ण s 


sarana“ 
यामु 


परिपोष इससे बढकर शायद ही कहीं हुआ हो, परन्तु हम 
भक्तिकी बातोंको ऐतिहासिक ढ'गके तरकचितकोमें खींचना 
fat ही समझते हैं जैसा द्रौपदीको दुर्योधनकी 
सभामें घसीटना | 


सारांश यह कि श्रीकृष्णको “भगवान्‌? माननेवालोंकी 
संख्या उनके समयमें ही बहुत ऊँचे दर्जेतक पहुँच गयी 
थी । यह बात इतिहाससे सिद्ध है कि उनके समकालीन 
बड़े-बड़े महपिं भी उनकी aga शक्तियोंको अत्यक्त देखकर 
उन्हें ईश्वर या भगवान्‌ मानने लगे थे | आगे यह कृष्णभक्त- 
परम्परा बहुत ही अधिक बढ़ी । यहाँतक कि इतनी अधिक 
संख्या शायद ही किसी अवतारके भक्तोंकी रही हो.। 
इसका प्रभाव बौद्धकालके बादतक रहा । प्रसिद्ध पुस्तक 
'असरकोप? के wal अमरसिंहको महाराज विक्रमकी 
सभाका अन्यतम रत्न बताया जाता है। इससे इनका समय 
आजसे लगभग दो सहस्र qd wd उहरता है | यह ate 
थे | अमरकोपमें इन्होंने स्वर्ग भौर स्वगंवासी देव-सामान्यका 
नाम निर्देश करनेके वाद सबसे पहले बुद्ध भगवानुकी ही 
नामावली गिनायी है । रामका तो इन्होंने अन्ततक कहीं 
नाम ही नहीं लिया। जैसे अन्य च्यक्तिवाचक शब्दोंको 
वशिष्ठ, विश्वामित्र, दशरथ, दिलीप, वाल्मीकि आदिको 
इन्होंने छोड़ दिया है aa ही श्रीरामको भी छोड़ दिया, 
परन्तु यह श्रीकृष्णके सम्वन्धमें यही बात न कर सके, कृष्णके 
नामके आगे इनका मस्तक अनिच्छापूर्वंक ही जबरदस्ती 
सुक गया चाहे प्रच्छन्न भरीकृष्णभक्तिके कारण हो, चाहे 
श्रीकृष्णकी अलौकिक शक्तियोंके ज्ञानके कारण हो और चाहे 
उस समय विश्वन्यापिनी श्रीकृष्णभक्तिके प्रबल प्रवाहके कारण 
हो, कारण चाहे जो कुछ हो, परन्तु यह प्रत्यक्ष है कि अहा, 


नाम कख मारकर लेना पड़ा है। केवल नाम ही नहीं, उन्होंने 
तो विष्णुके स्थानमें इन्हींका साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया 21 
“विष्णुनोरायणः men! से आरम्भ करके उन्होंने उपेन्द्र 
` (इन्द्रके छोटे भाई ), कैटभजित ( मधुकेटभके मारनेवाले ), 
श्रीपति, स्वयम्भू , यज्ञपुरुष, विश्वरूप, जलशायीके साथ-साथ 
दामोदर, माधव, देवकीनन्दन और वसुदेवका पुत्र भी कहा 
है । क्षीरशायी विष्णु तो देवकीनन्दन या वसुदेवसूनु हो 
नहीं सकते, अतः यह स्पष्ट है कि अमरसिंहने विष्णुको 
श्रीकृष्णके रूपें नहीं बल्कि श्रीकृष्णको ही विष्णके रूपें 
अङ्कित किया है । इसीके आगे बलरामजी भी आ गमे हैं। 
८ 
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यद्यपि कामके पर्यायवाचकोंके स्थानपर “प्र मन का प्रयोग 
संस्कृत-साहित्यमें कहीं नहीं होता। सारांश यह कि श्रीकृष्ण- 
की अलौकिक शक्तियों और लोकातिशायी प्रभावकी छाप 
उनके जन्मकालसे लेकर हजारों वर्ष बादतक--बौद-धमेके 
बादतक--विधमियोंतकपर 'अटूट बनी रद्दी, इनके भक्तोंकी 
संख्या अपरिमेय रही और बराबर बढ़ती ही गयी। 


आगे चलकर जैसे-जैसे समयका अधःपात हुआ वैसे- 
ही-वैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरित्रचन्द्रपर भी काले धब्बे 
दीखने लगे | सभी अपनी-अपनी मानसिक ea 
कृष्णचरितपर लाद्ने लगे | अनेक ऐसी बातें भी श्रीकृष्ण- 
चरितके नामसे फैलीं जिनका 'श्रीमद्भागवत' में भी कहीं 
नामोनिशानतक नहीं है । भक्तिके उद्भ कर्म भक्तोंके हृदय- 
का सामयिक प्रभाव कृष्णचरितपर लादा जाने लगा | इसी 
जोशमें अनेक छोटे-मोटे, उलटे-सीधे काव्य बने | 


इन कविकलपनाओंकी असमञ्जस उडानसे श्रोकृष्ण- 
चरितकी ऐतिहासिक घटनाओंपर तो कुछ प्रभाव 
पड़ता नहीं, परन्तु इतना पता अवश्य चलता है 
कि उक्त पद्य लिखे जानेके समय सामाजिक दशा 
कहाँतक गिर गयी थी और उसका प्रभाव उस लेखकके 
हृदयपर भी कितना गहरा पड़ा था, जिसने उन बातोंकों 
बिना किसी लज्जा या संकोचके श्रीकृष्णचरितपर भी लाद 
दिया । यह समय बौद्धकालके वादका है । जिन श्रीकृष्णके 
चरितका प्रभाव अमरसिह-जैसे कदर बौद्धके ऊपर उस 
रूपमें पढ़ा था, उसीके ऊपर इस समयके कवियोंकी कृतिने 
चैसी ही छाया डाली जैसी कभी-कभी पूणिमाके दिन एथिवी 


, चन्द्रमापर डाला करती है । 
विष्णु, महेशका वर्णन करते हुए अमरसिहको श्रीकृष्णका . 


इसके आगे चलकर तो और भी 'बेडा गारक? हुआ । उक्त 
समयके उत्तराधिकारी हिन्दी-कवियोंको तो श्रीइष्णचरितमें 
“नायिकाभेद? के सिवा और कुछ दीखा ही नहीं aa 
केवल 'घोबिनलीला? और 'मनिारिनलीला” में ही मस्त 
रहने लगे। गीताके प्रवक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्बन्धमें ऐसी- 
ऐसी कुचैली कल्पना देखकर किसे दुःख न होगा, परन्तु 
समयके प्रवाहने यह सब करा दिया | 


हमारा तात्पर्य उक्त कवियॉपर आक्रमण करना या 


' उनकी नीयतपर सन्देह करना हगिज नहीं है, इम इन सबको 


परमपवित्र, परमपूज्य समझते हैं और इनमेंसे अनेकोकी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ee eae 


हम इन लोगोंके सरलस्वभाव, gr भक्ति और पवित्र हृदय- 
को अत्यन्त आदरकी दृष्टिसे देखते हैं । हमारा कहना केवल 
इतना ही है कि तत्कालीन सामयिक samet ये लोग इतने 
बह गये थे कि उससे बाहर आकर न 
देख सके, अपितु उसी प्रवाहको श्रीकृष्णचरितपर भी 
आरोपित करनेका यत्न करने लगे। हाँ, इसमें तो कोई 
सन्देह नहीं कि कामकेलिमें डूबी हुईं उस समयकी जनता- 
का घोर शङ्गाररससे waka भगवत्कथाने भी कुछ 
उपकार तो अवश्य ही.किया होगा। जो आदमी दिन- 
रात अफीम खानेका आदी है उसे यदि श्रफीमके नामसे 
थोड़ा बहुत शिलाजीत भी खिलाया जाय तो कुछ उपकार 
ही करेगा । यह और बात है कि कुछ मनचले लोग उस 
समय यह कहने लगे हों कि जब भ्रीकृष्णने ही ये सब कामं 
किये हैं तो हमें इनके करनेमें क्या हजे हे ? 
* इसम्रकार महाभारतसे लेकर अबतक श्रीकृष्णचरितके 
अनेक रूप बदले हैं और कनिकल्पनाओंकी कृपासे सामयिक 
प्रभावका आटोप भी उसपर खूब हुआ है। विवेचक 
सञ्जनोंको इन सब बातोंका ध्यान रखकर ही उसपर विचार 
करना चाहिये | ऐतिहासिक ea. महाभारतका भ्रीकृष्ण- 


चरित ही सबसे अधिक प्रामाणिक माना जा सकता है और ` 


उससे श्रीकृष्णका भगवान्‌ दोना और अवतार होना निविचाद 
सिद्ध होता है। 


अनेक लोग--खासकर सनातनधमंके कुछ उपदेशक 


& कृष्णात्परं किमपि arang न जाने # 


श्रीकृष्णचरितकी प्रत्येक प्रसिद्ध वातको सिद्ध ain. 
खम डोंकने और आकाश-पातालके बेजोड़ mum कह 
लगते हैं । हमारी रायमें इसप्रकारके आचेप 
समाधान दोनों ही अलुचित हैं । जिस ay 
ऐतिहासिक आधार ही नहीं, उसका मूल्य ही क्या! 
उसके समाधानकी चेष्टा करना भी वैसा ही है जैसा fig 
के बने नकली फलोंमें सरसता सिद्ध, करनेका उपहसनी 
प्रयत्न | आक्षेप करनेवालोंका अधिकांश आधार gay 
कथाएँ ही होती हैं, परन्तु इन आचेसा महाशयोंको q 
नहीं भूलना चाहिये कि गोकुलका परित्याग करते qm 
श्रीकृष्णकी आयु बारह वषेसे भी कम थी । गोकुल he 
बाद फिर उन्हें गोपियोंके दशंन Feat unm 
तब हुए, जब वह “बाबा! बन चुके थे । उनके पौत्र d 
थे । जहाँ उनके अनेक रानियाँ थीं वहाँ उन सबके qua 
पुत्र भी थे। 


` जहाँ श्रीकृष्ण इतने बड़े ङुटुस्वी थे, वहाँ उन्ही 
अपने ही कुटुम्बियोंको अन्यायी और अत्याचारी होते.हे 
कर उनका जान-बूककर अपनी आँखोंके सामने ही समूल संह 
भी करा दिया था । इन्हीं सब बातोंको देखते हुए तो ह 
उन्हें प्रकृतिका वशवती जीव नहीं बल्कि उसका अधिष्ठा. 
“भगवान? मानते हैं। इसीलिये तो महर्षि व्यासने उन 
अनेक स्थानोंपर प्रकतिनटीका नचानेवाला सूत्रधार कहा | 
और इसी कारण उन्हें उनके समकालीन बड़े-से-बड़े Wm 
विज्ञानी और पराक्रमी पुरुष “भगवान? कहा करते थे! 


लाली 


नये ae गेषारूप, कारी रार YAA 
मन भ्रवारु मरमीनको रुग्यो चुर है मारु - 


प्रेम बरेही रोग, AMET मोहत भ्रमत | 
विरहे जावन जोग, अगम अनंत अभेद मग ॥२॥ 
. FRA जावक रुसत ‘Gp ये जावक qu 
प्रेमीजन मन-सुमनकी लाही रुगी दिखाय ॥३॥ 
यहि हित विकसत अछि करी कर मन प्रिय अनुराग | 
WC कब प्राणबन, Pe प्रेम-पराग ॥४॥ 


सजन सनही अशि पथिक बितवत सरस प्रभात | 
नरिनी-करिन समूह इत कितक मधुप मँडरात Wall 
Ta दिखराय ‘wp रिझ्देयत E लोग । 
समय बरेयत आपनो, सहियत प्रेम-वियोग ॥६॥ 
TAK झरत अभिय मकरन्द \ 
जात प्रेम सनहसों Go मन क्षुधित मलिन्द vl 


चन्द्रभानुसिंद GU दीवान 
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E भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमें B. 7 
( रचयित - 3o श्रीरामसेवकजी त्रिपाठी सम्पादक “माधुरी” ) 


जब हाहाकार भयंकर- 
पृथ्वी पर करता नतन | 
जव  दानवतामें होता- 
सानवताका पारिवत॑न | 
x x 
जब विकल अनाचारांसे - 
सतगुण होता हे क्षण क्षण | 
तम-तोम-युक्त होता जब- 
ग्रथ्वीका पावन कण-कण | 
x X . 
निश्वासासे दीनोंकी- 
जब भू-मंडल भर जाता | 
TOTAL पापाचारी- 
जब ताण्डवनृत्य दिखाता | 
> ०६७० 
जब सूर्य-चंद्रतक छिपते-- 
इन देख दुराचारोंको | 
जब शंकर, चतुरानन भी- 
सकते न रोक वारोंको | 
x > 
तब कलिकुल-कंस-निरकेदन, 
भक्तोंके भव-भय-भंजन, 
अवतार स्वयं तुम लेते, 
करते खल-दल-मद-गंजन | 
>< x 


तुम दोड-दौड दीनोंको- 
हे दीनानाथ ! aad | 
तुम 'त्राहि माम्‌ शरणागत - 
को अपने गले लगाते 1 
X X 
बनकरके राम कहीं तो, 
रावणका मान मिटाते | 
नरसिंह. कभी कहलाके, 
हिरनाकुशको दल जाते | 
X X 
निर्दयी कंसक वधको, 
घनञ्याम रूपमें आते | 
सारथी सखा-अजुंनके- 
बनके, फिर अमृत Mera | 
X x 
तुम वंदनीय करुणामय ! 
अतिशय करुणा उर धारे, 


मतिपालन करते. जगका; 
fre भावसे प्यारे | 


x >< 
रम रहे fad, फिर भी- 
रहते हो ARI 
पर सुना-ओमके NS- 
फिरते हो ARI 


x X 


तुम हमें भूल मत जाना, ऐ मेरे 'जन-मन-रंजन” ! 
है तुम्हें समर्पित सादर-अपना यह तन-मन-जीवन | 
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a id BONN MEET 


[n 
साक्षीत eet आविमावं 


(छेखक--देवपिं io औरमानाथजी शाली-श०भ०) 


अवतारमीमांसा 
Lu, कृष्णावतार' शब्दम दो शब्द मिले हुए 
> | हैं श्रीकृष्ण और अवतार | हमें दोनों 
शब्दोंकी मीमांसा करनी है। यद्यपि 
24 | महत्वकी दृष्टिसे दोनों शब्द समानसे 
` E CD ही हैं तथापि यहाँ हमें 'अवतार' 
Be शब्दपर थोड़ी और “श्रीकृष्ण” शब्दपर 
बहुत मीमांसा करनी है, इसलिये प्रथम “अवतार' शब्दका 
ही अहण करना उचित प्रतीत होता है । अवतरणमवतार: अव 
द घञ्‌ | WHE उतरना, वैकुण्ठसे यहाँ आना | यह 
अवतारका सूचम अथे है। 
यहाँ यह प्रश्न होता है कि जब भगवान्‌ ब्यापक हैं तब 
उतरना और चढ़ना कैसा ? जो परिच्छिन्न हो, जो शरीर- 
धारी हो और एक जगह रहता हो उसका उतरना 
( अवतार ) हो सकता है परन्तु परब्रह्म तो व्यापक 
है उसका उतरना कैसा ? इसका इतना ही उत्तर हे कि 
यहाँ उतरनेका अथं है AAA आ जाना अथवा dient 
लग जाना । जैसे कहते E कि 'यह बात दिलमें उतरती 
नहीं? अथवा “ated पैठ गयी? । व्यापक भगवान्‌ भी 


१-अवतरणमवतारः। व्यापि वैकुण्ठाद्वगवतः प्रपन्ने समागमनम्‌। 


भा०१-३-१ सुबो ० यथाशाक्ता तथा बृहत्‌ i यथा देवी तथा 
कृष्ण: | सिद्धान्तयु ०। भगवत्मसादेन, भक्तया, ज्ञानवैराग्याभ्यां 
च भगवतसाक्षात्कारो भवति । तत्र भगवान्‌ स्त्र साकारः 
सच्चिदानन्दरूपः सवेतःपाणिपादान्तः मायाजवनिकाच्छत्नस्तिष्ठति | 
भा०३-१४-४९ सुवो ० आत्मस्वरूपशानं भगवत्स्वरूपश्चानं चच 
नोपदेशसापेक्षम्‌। प्रमाणवस्तुपरतन्तरत्वात्‌ । परं प्रमाणवस्त- 
नोरावरणं leery । जीवात्मावरणं माया । भगवदाबरणं 
भगवदिच्छ । तत्र जीवावरणं भक्तिसहितज्ञानेनाउपगच्छति 
भगवन्माहात्म्यश्ञानपूबंकभगवद्विषयकपरमप्रेम्णा भगवत्सेवायां 
भगवद।बरणमपगच्छति | भा० १-१५-२५ सुंबो० मूलाविच्छेद- 
रूपेण तदाधारतया स्थिति: | त०दी०नि०प्र० २- १०२।तथापि न 
पुरुपोत्तमाद््विन्नतया व्यवस्थितिः किन्तु "निरन्तरं? निरन्तरमेव | 
मूलेन पुरुषोत्तमेन सह अविच्छिन्नतया तिष्ठति । त०दी०प्रका6प्र 
९-१०२ । aT हरे: स्फूत्तो लोकत्वेन TTA: Tofio | 


Joy, म०म०,वे० Yo, Hore आदि ) 

यथेच्छु स्थानमें समममें आ जाते हैं-दीखने wi 

इसलिये यह अवतार कहा जा सकता Bi 
mame agus है और वह व्यापक है इसलिये ३ 

व्यापि-वैकुण्ठ भी कहते हैं और वह अक्षर उनका धाम! 

परजक्ष पू्ंपुरुषोत्तम भगवान्‌ सवंदा उस अपने ww 

ही विराजते हैं । जब उन्हें प्रकट होनेकी इच्छा होती By 


- बे उस अपने व्यापि-वेकुणठधामसे इस प्रपञ्चमें dT 


हैं। यही प्रभुका अवतार है । थ्रक्षरजह्म और Tey 
श्रीकृष्ण दोनों गङ्गाकी शक्ति और गङ्गादेवीकी तरह सक 
अभिन्न हैं। जैसे सूयं और सूर्यका प्रकाश कभी हे 
नहीं रह सकते, ऐसे ही श्रीपुरुषोत्तम और wey 
( व्यापि-वैकुण्ठ ) दोनों कभी एथक नहीं रहते । 

साकार सचिदानन्द सवंतःपाणिपादान्त वह Yu 
भगवान्‌ सवंत्र विराजता है, व्यापक हे तथापि मायास 
परदेसे SH हुआ रहता है | इसे मायारूप आवरणसे चा! 
प्रकारके आवरण स्वीकृत होते हैं । यहाँ माया शन्त 
भगवानूकी ATT AAT का अहण करना चाहिये- 
प्रमाणावरण, वस्तु-आवंरण, जीवावरण और भगवदावरण। 
इन चारों आवरणोंके दूर होनेपर प्रभुका दर्शन होता है। 
बस, आवरणको हटाकर लोकके समक्ष हो जाना | 
SUCH उतरना यां अवतार कहा जाता है। यही भगवर 
मूत्तिमें भी समक रखना चाहिये । 

प्रमाण, GAs साधनको कहते Eq wg wh 
इन्द्रिय मन और वेदप्रभ्वति ज्ञानके साधन प्रमाण कहा 
हैं। इनपर यदि आवरण हो तो भगवानका दर्शन ग 
होता | वस्तुपर भी आवरण होता है। यहाँ वस्तु 
समकना चाहिये किंवा मूत्ति-प्रश्वतिको । जबतक . वस्तु 
आवरण नहीं हटाया जायगा तबतक ada रहनेपर गै 
WRITE id हो सकते । जीवपर भी मायार्ल 
आवरण रहता हे । यहाँ माया मोहिनीशक्ति बेर 
चाहिये, क्योंकि वह च है, गे 
जीवको ढक देती है, इसलिये जोव भगवानका. emer 
नहीं कर सकता । अरावानूका भी आवरण Pope 
आवरण है भगवदिच्छा । सब आवरण हट जाये हि 
भगवान्‌ स्वयं इच्छा ही न करें तो भगवानके दशन a 
हो सकते । यह सब आवरण Raha सम 
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& साक्षात्‌ परत्रह्मका आविर्भाव e ६१. 


भिन्न-भिन्न अधिकारीको भिन्न-भिन्न रीतिसे होते हैं 
और भिन्न-भिन्न उपायोंसे दूर होते हैं । गीताके 
“अज्ञानेनावृतं sm “परं भावमंजानन्त:? “दिव्ये ददामि aga 
“नाझायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन' आदि वचनोंका भी संचेपमें 
यही तात्पय है । 

विचार ( मीमांसा) और धर्मके द्वारा वेद और 
मनरूप प्रमाणका आवरण दूर होता है। भक्तिसहित 
तत्त्वात्मज्ञानके द्वारा जीवका आवरण दूर होता PI 
भगवन्माहात्म्यज्ञानपूवंक WH परमप्रेमसे की हुई 
सेवासे भगवान्‌का आवरण दूर होता है। अर्थात्‌ di 
सेवा करनेसे भगवान्‌को प्रसन्न होकर उसे दर्शन देनेकी 
इच्छा हो जाती है | यह एक मार्गकी रीति है, दूसरे ania 
भगवदिच्छासे ही सव आवरण दूर हो जाते हैं। खास 
श्रीकृष्णावतारमें क्रीडा करनेकी इच्छा ही सब आवरणोंके 
दूर करनेका साधन था । इससे यह सिद्ध हुआ कि सब 
आवरणोंको हटाकर प्रभुका जो उतरना अर्थात्‌ लोकमें 
दर्शन देना या उनके AAT आ जाना यही “अवतार? कहा 
जाता है । 

यदि उपयुक्त प्रयोजन हो तो भगवान्‌के अवतार 
aaa और हजारों हो सकते हें | यद्यपि चौबीस, दश या 
एक अवतार प्रसिद्ध है किन्तु अवतार अगणित हुए हैं और 
हो सकते हें | अवतारोंकी गणना नहीं हो सकती । जिस 
तरह अक्षय-जल जलाशयमेंसे अगणित नहरे निकल 
सकती हैं इसी तरह सर्वेच्यापक परमेश्वरके अनन्त अवतार 
हो सकते हें | 

परब्रह्म ( पुरुषोत्तम ), अक्तरमह्म और अन्तर्यामी ये 
तीनों पदार्थ एक ही हैं, क्योंकि भिन्न-भिन्न कायं करनेके 
लिये एक ही श्रीपुरुषोत्तमने यह तीनों रूप अहण किये हैं । 
इन तीनोंको वेदमें, कठचल्ली makai अनेक जगह केवल 
पुरुष Mera भी कहा गया है। परअ्ह्मके इन तीनों रूपोंके 
भी अवतार होते हैं । 

` जिसम्रकार Wn ये तीन रूप हैं, इसी तरह उसके 

आनन्द, ज्ञान और क्रिया थे तीन धमं भी हैं । कभी-कभी 
इन धर्मोके अवतार भी होते हैं यह हम आगे विस्तारसे 
wet | ऐसे अवतारको अंशावतार या कलावतार भी 
कहते EI 

अशुद्ध किंवा शुद्ध सत्तको आसन या स्थान बनाकर 
उसमें जो परबद्यके स्वरूपका या उसके धका उतरना, 


EE EN PEE ESTEE ESS SE SCEPC EE errno 
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अर्थात्‌ सब आवरणों ( परदा या ढक्कन ) को हटाकर जो 
अपने इच्छित लोकमें प्रकट होना वह “अवतार” कहा 
जाता है। 

पूर्वोक्त प्रकारसे ही श्रीपुरुषोत्तमका या उसके water 
यह अवतार ( उतरना ) किसी कार्यके अनुसार थोडे 
समय रहकर कार्यानन्तर तिरोहित हो जाय तो उसे 
आवेशावतार या आवेश कहते हैं। 

इस आवेश और अवतारके समकानेके लिये दृष्टान्तमें 
श्रीवेदच्यास ( कृष्णद्वेपायन ) को लेते हैं। श्रीवेदन्यास, 
भगवान्‌ GAES ज्ञानधमंके अवतार भी हैं और आवेश 
भी हैं। & 

वेदब्यासजीमें प्रथम भगवान्‌के ज्ञानका अवतार हुआ, 
इसलिये व्यासजी अवतार कहे जाते हैं। वेदोंका व्यास, 
महाभारतका निर्माण, एवं कतिपय पुराणोंका आविर्भाव 
यह अवतारका ज्ञानकार्य उन्होंने किया। किन्तु जब 
नन्दालयमें श्रीपुरुषोत्तमका ( श्रीकृष्णणा ) आविभांव हुआ 
तब उनके ( श्रीकृष्णके ) चरित्र, लीला और स्वरूपका 
वर्णन करनेके लिये और उनके ( श्रीकृष्णके ) तिरोधाना- 
नन्तर भी उनकी ( श्रीकृष्णकी ) नामलीलाद्वारा जीवोंका 
उद्धार करनेके लिये भगवानूने व्यासजीके उसी waa 
कुछ और भी विशेष आवेश किया तब वे आवेशावतार 
कहलाये । यह आवेश श्रीकृष्णके तिरोधानानन्तर अथवा 
श्रीमज्ञागवतरचनानन्तर जाता रहा तब श्रीव्यासजी केवल 
अवतार रह ग्ये.थे । इसलिये वेद्व्यासनी भगवानके 
( ज्ञानके) अवतार और आवेश हैं । 

वराह, Tae, दत्त, एथु-अख्ति अवतारोंमें कितने ही 
स्वरूपावतार हैं, कितने ही धमंके अवतार हैं, कितने ही 
आवेशावतार E. किन्तु ये सब चौबीसों अवतार भूमा 
पुरुष जिसे अन्तर्यामी भी कहते हैं, उसके अवतार हें । 


जैसे सार्वभौम राजा अपने देशमें पर्यटन करने निकले, 


* सत्त्वरूपशारीरेषु ब्रह्मणः संक्रमः स्मृतः | अशुद्धशुद्ध- 


Waa शरीराणामतो द्विधा । कार्यकाले संक्रमणमावेशः) सर्वदा 
परम्‌ । भा० १-३-सुबो० कारिका । स्वयं भूत्वा हरिः कृष्णः 
स्वांशं ब्यासं चकार हि । स्वज्ञापनाय भक्तानां TTT ततः परमू । 
( तत्त्वदीपः । ) 

१--यथा महाराज: स्वदेशे पर्यटन्‌ स्वार्थ निर्मितेषु गृहेषु 
तिष्ठति, कदाचित्स्वकीयस्यापि गृहे, तदा ated तद्‌ 
गृहमपि राजगृहं भवति । अतो बिशेषामावादावेशावतारयोस्तुस्यः 
तया गणना । नि. भा. प्र. ४९ कारिका | 
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= कर: 
pu कभी अपने लिये अपने ही बनवाये हुए स्वकीय ae 
| निवास करता है, किन्तु जिस समय साव 


मर्जी हो तो कभी-कभी अपने किसी arenas घरमें भी 
उदर जाता है, उस समय वह स्वकीयजनका गृह भी राजाके 
वर्तमान रहनेतक राजगृह कहा जाता है | राजाके चले 
जानेके बाद वह गृह फिर जिसका था, ee है । 

सत्त्व ( ऐश्वरीय सत्व) को आसन या 
o esie : उसमें सर्वदाके लिये उतरना है, 
बह अवतार है। और काये करनेमात्रके कालमें रहकर उनः 
तिरोहित हो जाना, यह कार्यकालीन आवेश आवेशावतार 
कहा जाता है | Nu सत्त्व एक तरहका चतन्यका 
( ज्ञानशक्तिका ) ही विभेद है । 


श्रीमज्ञागवतके द्वितीय eewd कहा है कि 'जिस- 
प्रकार sube ( मकड़ी ) सष्टिके लिये (जाला बनानेके 
लिये ) अपने स्वरूपसे ही एक ऊणा ( तन्तु ) निकालती है 
इसी तरह निर्गुण भगवान भी त्रिविध सृष्टि बनानेके लिये अपने 
. स्वरूपको ही तीन गुणरूप कर लेते हैं । सद्रूपसे जो निकला 
वह सत्त्व है । क्रियाप्रधान होकर अतएव तिरोहित 
सदानन्दांश होकर जो निकला वह रज कहलाया ओर 
केवल आनन्दरूप होकर जो निकला वह तम कहलाया । 
थे तीनों गुण होकर निकले, इसलिये इन्हें गुण कहते हैं। 
और केवल ब्रह्मस्वरूप होनेसे शुद्ध कहे जाते हैं | 


इन आत्मरूप अतएव शुद्ध quie द्वारा जो सृष्टि हुई 
वह HAST आधिदैविक सृष्टि हुई और वह प्रथम सृष्टि थी। 
MER पहला है। उस पहले अहाकल्पमे यह प्राथमिकी 
wet सृष्टि हुई है। इस समयकी सष्टिमं सबका एक 
हंस नामक वर्ण ही था । तदनन्तरं पाद्कल्पादिमें सश्टिका 
स्वरूप बदला, उस समय भगवानने अपनी माया ( सवं- 
भवनसामध्यं ) को करण बनाकर सृष्टिकी रचना को किन्तु 
सायाके पास अपना कोई साधन न होनेसे उसने प्रभुसे 
उन तीनों गुणोंको अहण किया । जगतकी स्थितिके समय 
तमसूका उपयोग किया | बस, मायाके पास होकर आनेसे 
वे गुण प्राकृतिक, मायिक या अशुद्ध कहलाये। c 


5 fuer 
१--सत्त्व रजस्तम इति fuer Get: । स्थितिसग- 


निरोधेषु गृद्दीता मायया विभो:। _ 


भा. स्क. २-- ५-१९ सबोधिनी i 


* कृष्णात्परं किमपि iati हं ui जाने Z 


TT 

इस तरह शुद्ध सत्व और अशुद्ध सत्त्व it i 
उनमेंसे शुद्ध सत्वको आसन या श्रीविश्र बनाकर जब भूत 
पुरुष ( अन्तर्यामी ) उतरता है तब वह भी भगवदुवत! 
( पुरुषावतार ) कहा जाता है । इस पुरुषके अवता 
चौवीस हैं । 

प्राकृतिक गुणोंको आसन या श्रीवित्रह बनाकर क 
परमपुरुष उतरता है तब वे गुणावतार कहे जाते हैं। महा 
विष्ण और शिव ये गुणावतार हैं, इस तरह यदि विचा 
किया जाय तो भगवानका एक अर्चावतार भी होता है। 
श्रीशालब्राम किंवा श्रीमूत्तियाँ सब शुका अर्चावतार $i 

स्वरूप (श्रीमूत्ति) की सेवारूप साधनको द्वारा जीवोत्र 
उद्धार करनेके लिये श्रीसूत्तिको आधार बनाकर जो ma 
तदूरूपसे उतरना वह अर्चावतार कहा जाता है। ज्ञानमा 
उपासनामार्ग और भक्तिमार्ग तीनोंकी इष्टिसे cf 
भगवानका अवतार ( भगवान्‌ ) दै | 


“सर्व खल्विदं we इस श्रुतिके अचुसार सम्पूणं जग 
ही जब ब्रह्मरूप है तब श्रीसूत्ति भी भगवान्‌ है या भगवार 
का अवतार है, यह तो ठीक ही है । उपासना-हष्टिसे भ॑ 
श्रीमूत्ति भगवान्‌ ही है। अज्ञानसे यदि जीवको शीर 
(भगवान्‌) न मालूम देती हो किन्तु आस्तिकको शास्त 
विधिके बलसे उसमें बह्म-दष्टि करके जो पूजा-सत्कार भ्रा 
किये जाये वह उपासना कही जाती है। इस उपासगं 
ea भी श्रीमूत्ति अर्चांचतार है, क्योंकि Sarat 
wale वश होकर उन aa प्रमाणताकी शै! 
उपासकोंके स्नेहकी रक्षा करनेके लिये प्रभु उस श्रीमू 
स्थित रहकर सबकी पूजाको अहण करते हैं । 

भक्तिमागमें भाव प्रधान है। “रतिदेवादिविषया गा! 
इत्यभिषोयते? देवतामें जो हृदयकी प्रीति दै, वह भाव क॑. 
जाता है। इस शाखके अनुसार जिस gay जिस we 
जिस सूत्तिमें हृदयका भाव हुआ उसी चणसे उस भक 


` लिये उस सूत्तिमें रुका अवतार हो जाता है। उरी 
भावके अजुसार उस श्रीमूत्तिमें अझिकी तरह भगव 


२-लीलावतारान्‌ पुरुषस्य भूम्नः? श्रीभा० Gio २ | 33 
पुनरवताराः कस्वेत्यपेक्षायां यस्तु भूमा पुरुषो जह्माण्डादविको | 
योमिरूपो द्वितीयाध्यायउत्तस्तस्यावतारा: । सुबोधिनी | 


३-सत्तं रजस्तम इति stint: परः पुरू ^ 
Ree धत्ते l ओभागवत Gio 31 
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पधारते हैं । लोहके Wea जब अभि उतरता है तब वह 
उस लोहेके गोलेमें वाहर-भीतर ada प्रविष्ट होकर उसे 
अपने भीतर कर लेता है अर्थात्‌ सब तरहसे उसे अभिरूप 
बना लेता है । अव जो कोई लोहेके गोलेका स्पर्श करता हे 
तो अभिका स्पशे होता है, लोहेके गोलेका नहीं । 

इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान्‌ भक्तके उत्कर भावसे 
जब उस श्रीमूत्तिमें पधारते हैं तब वह श्रीमूत्ति भगवान्‌का 
साक्षात्स्वर्प हो जाती है। अब जो उस स्वरूपमें स्नान- 
श्रक्ञार Marak उपचार WA आते हैं वह सव साक्षात 
भगवान्‌में ही किये जाते हैं। और भगवान्‌ भी कृपाकर 
उसकी भक्तिके वश होकर उसके किये हुए उन-उन 
उपचारोंको अहण करते हैं यह निश्चय है । 

श्रीमूत्ति तीन प्रकारकी होती है--अन्यकृता, सनः 
स्थापिता, और स्वयसुद्भूता | सिलावट सुनार maka द्वारा 
शाख और प्रामाणिक प्रसिद्धिके अनुसार बनायी हुई अन्यकृता 
है । अपने मनकी प्रीतिके अनुसार a अपने मनमें आवाहन 
करके पुनः किसी भी पवित्र पदार्थमे स्थापन की हुई 
मनःस्थापिता है, और daan MRA स्ययं प्रकट हुई 
शरीसूत्ति स्वयसुद्भूता है । सोनेकी, चाँदीकी, लोहेकी, Ra- 
रूप, लीपकर बनायी, RAA बनायी, मनम तैयार की और 
पन्ने वगैरह Ta बनायी गयी; इस तरह प्रायः ८ प्रकारकी 
शरीसूत्तियाँ होती E. ये शालआमादि श्रीमूत्तियाँ सब 
श्रीहरिके अचाचतार Eq इस रूपसे जीवोंके उद्धार करनेके 
लिये qea इनमें उतरता — होता है । 

इन मूत्तियोंमें भी जहाँ प्रभुकी नित्य स्थिति रहती हे 
वह अवतार कहा.जाता है जैसे manga र 
जहाँ आवाहन विसर्जन होनेसे नित्य स्थिति नहीं होती 
वह आवेश कहलाता है जैसे पार्थिवपूजाके शिव प्रभति | 

कभी-कभी WH परमात्मा ही जगद्रचना करनेके 
लिये एक रूपान्तर धारण करता है वह अच्षरत्रह्म है ! 
यह अक्षर भी और इससे बना हुआ जगत्‌ भी यद्यपि 
अवतार या आविभाच ही है तथापि इन दोनोंकी लोकमें 
अवतारखूपसे प्रसिद्धि नहीं है क्योंकि भगवान्‌ जगतके 
Tera लिये और अपनी विशेष लीलाके लिये अवतार 
लेते हैं। अक्षरबक्ञ और जगत्‌ दोनोंका जगदुद्धार और 
विशेष लीला कायं नहीं है इसलिये इनकी अवताररूपसे 
असिद्धि नहीं हैं । २८ शुद्ध तस्व हैं और उतने दी अशुद्ध 
तस्व भी हैं और उनमें भी भगवान सामध्यंदानके लिये 


उतरते हैं तथापि उनमें असाधारण या विशेष लीला 
न दोनेसे उनकी भी अवताररूपसे प्रसिद्धि नहीं है। 
यद्यपि शास्त्रमे कहीं-कहीं सम्पूणं सष्टिको और उसमें oc 
adam पदार्थोको अवतार कहा है किन्तु “लीलावतारान्‌ 
पुरुषस्य भूः? इस विशेष शाख्रके अनुसार और 'श्रवण-_ 
सरणाहाणि करिष्यन्‌? इत्यादि निर्णय शाख्रोंके अनुसार जिन 
अवतारोंका spam और विशेष लीला ही कायं है 
उन्हींकी अवताररूपसे प्रसिद्धि है । 

` इसप्रकारसे Were लीलावतार, पुरुपावतार, 
अंशावतार, आवेशावतार और अर्चावतार अनेक हैं किन्तु 
सबमें प्रवृत्तिनिमित्त उतरना ही है इसलिये सब अवतार 


- ही कहे जाते हैं । भगवान्‌ ag है, वह व्यापक 


पुरुषोत्तम ही जगदुद्धाराथ और विशेष-लीला-करणार्थ 
जब शुद्ध सस्वको आधार बनाकर अपनी इच्छित भूमिका 
आवरण हटाकर लोकदृष्टिम आ जाय अर्थांत लोकमें प्रकट 
हो जाय उसे ही परबक्लका उतरना या अवतार कहते हैं। 
यहाँतक हम अवतारके विषयमे विवेचना कर चुके 
अब श्रीकृष्णावतार जो विशेष अवतार है उसकी मीमांसा 
करते हैं । 


श्रीकृष्णावतार 
स्वयं व्यापक पुरुषोत्तम ही जब सर्वोडाराथे और 
विशेष लीलाकरणार्थ सस्वादि किसी पदार्थको आधार 
न बनाकर अपने सब धर्म और शक्तियोंको लेकर इच्छित 
भूमिका आवरण हटाकर मायासहित श्रीकृष्एरप और नामसे 
लोकमें प्रकाशित हो, तब वह श्रीकृष्णावतार कहलाता है। 


अग्निर्मे खूब तपाकर अग्निरूप_ किया हुआ लोहेका 
गोला भी अग्नि है, सूयं भी अग्नि है, और निकलती 
हुईं अग्निकी ज्वाला भी अग्नि है किन्तु एक वह भी अग्नि 
है जो सवंत्र fat ज्यास है और सबका धारण-पोषण 
करते रहते भी किसीको प्रत्यक्ष नहीं होता । सर्वत्र व्यापक 
अग्निकी तरह Wu पुरुषोत्तम है, aa तरह WATTS 
अवतार हें, तपे हुए लोहेके गोलेकी तरह आवेशाबतार हैं 
आर निकलती हुई ज्वालाकी तरह श्रीकृष्णावतार È | 
श्रीकृष्णावतारको हम श्रीपुरुषोत्तमका आविर्भाव कहते E I 
जैसे व्यापक अग्निका ही आविभांव जाज्वल्यमान ज्वाला 
हे उसी प्रकार सवंशक्तिसहित श्रीपुरुषोत्तमका आविभाँव 
ही भ्रीकृष्णावतार हे | 
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ne 
जिसप्रकार सर्वत्र व्याप्त अग्नि ही पूर्वोक्त सब 
| अग्नियोंका मूल है और सब पदार्थोका गुप्त ÅRA धारणः 
- पोषण भी वही करता है तथापि उस अग्निसे मत्य 
रीतिसे लोकमें ताप और प्रकाश पहुँचानेका कायं नहीं 
सरता। इसी प्रकारसे WAS. पुरुषोत्तमके सर्वत्र व्यास 
` रहते और गुप्तरीतिसे सबंका घारण-पोषण करते रहनेपर भी 
उससे लोकका उद्धार और अन्य कायं नहीं सरता । 
अग्निके ada व्याप्त रहते भी जैसे लोगोंको que, लोहेके 
गोलेकी, आगकी तथा अग्नि-ज्वालाकी अपेक्षा रहती ही 
है इसी तरह श्रीपुरुषोत्तमके ada व्याप्त रहते भी उसके 
ही अवतार, आवेश और आविभांवकी आवश्यकता लोकमें 
रहती ही है। 
> अग्निकी ज्वाला स्वयं मूल अग्नि ही हे किन्तु प्रकट 
है और किसीको आधार न बनाकर प्रकाशित हो रही है 
इसलिये वह मूलाग्निका आविभांव है। परमकाष्ठापन्न 
वस्तु परात्पर परब्रह्म निगुंण पुरुषोत्तम अपने सवे धर्म और 
wa शक्ति, परिवारसहित अपनी इच्छित भूमि आर 
` अधिकारियॉके सब तरहके आवरणोंको हटाकर मायाको 
साथ लेकर स्वयं प्रकट हुआ है वह श्रीकृष्णका आविर्भाव 
3 है, श्रीकृष्णावतार है | 
अवतार पृथक्‌ है, आवेश भिन्न है और आविर्भाव 
भिन्न वस्तु हे किन्तु wat प्रवृत्ति-निमित्त जो “अवतरणं, 
वैकुण्ठादत्तागमनं?  उतरना, AFCA लोकमें उतर आना 
( सबकी समझें आ जाना ) वह एक ही है, इसलिये 
. लोकमें इन तीनोंकी अवतार शब्दसे ही प्रसिद्धि है । 
| “तद्घाम परमे मम” गीताके भगवद्ाक्यके अनुसार, 
. Wgus जो अचरब्रहझधाम है वह सर्वत्र व्यास है और 
de उसी अपने नित्यधाममें श्रीपुरुपोत्तम सर्वदा ' विराजते t 
| किन्तु गुप्त हैं, जब उनको सबके प्रकाशमें आना इप्सित होता 
, है तब चे पूर्वोक्त रीतिसे सबकी cht आने लगते हैं, वही 
. उनका “अवतरणं, वैकुण्ठादवागमनं है और वही आविर्भाव है । 
स्वरूप, माहात्म्य, लीला sik विरोधपरिहार | हमें भी 
हैं। स्वरूपका सूपम विवेचन तो हम पूवम कर चुके हैं 
किन्तु अभी पूरा विवेचन करना है। स्वरूपविवेचनाओं 2 
Sire Ying स्वरुपनिबंधन शोर दूसरा प्रमाण- 
_ समन्वय । पमाणसमन्वयके बिना प्रमेय ( ज्ञेय वस्तु ) की 
è यथार्थ सिद्धि होना कहा नहीं जा सकता | 


ee 


& कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ® 


TT ANNAN 


प लि य 
शरीकृष्णावतार साक्षात WHS है क्योंकि वह व्या 
है, पुरुषोत्तम ही है, edel है, अप्रमेय आनन्द्रूप ही है 
निगुंण ही है, आनन्दाकार ही है, अप्राकृत ही है, सवशि 
विशिष्ट है, अंशकलापूर्णं है, सरवोद्धारम्रयत्नात्मा है, fh 
है, पूर्ण कल्याणगुण है और मायाको साथ लेकर प्रक 
हुआ है, यह स्वरूपनिवंचन 21 

यद्यपि यह पूर्वोक्त स्वरूपनिर्वचन बहुत aw} 
तथापि यदि इतने ही स्वरूपनिर्वंचनमें प्रमाणोंका TR 
हो जाय तो स्वरूपनिवंचन पूर्ण हो जाता है। 


प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीन seme 
आखिकोंके लिये ब्रहविवेचना या श्रीकृष्णावतार-निणंगे 
शब्द्प्रमाण ही सर्वोत्तम है भर शब्दप्रमाणमें भी वेद है 
सर्वोत्तम माना गया है | 

श्रीकृष्णके पूवोक्त स्वरूपनिर्वंचनमें यदि वेदके semita 
समन्वय हो सकता हो तो फिर श्रीकृष्णावतारका स्वर 
निर्वचन पूणं हो जाता है और फिर किसी आलिको 
हृदयमें श्रीकृष्णके परब्रह्मपुरुषोत्तम होनेमें सन्दे नई 


रह जाता | 


“स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ स दक्षिणत 
स उत्तरतः स पेद स्वम्‌ s इत्यादि श्रुतियाँ पर्रह्मको सर॑ 
व्यापक कहती हैं। अब यदि श्रीकृष्ण भी सर्वव्यापक उह 
जायें तो श्रीकृष्ण ही vera हैं यह सिद्ध हो जाय । 


teat स्वरूपका निरूपण करनेवाले अन्य हैं 
श्रीगीता और श्रीभागवत । ये दोनों ही अन्थ आखिकोंगो 
परम माननीय हैं। इन दोनों अन्योंमें श्रीकृष्णको TACT 
कहा है । औगीताके सप्तमाध्यायमें कहा है कि, “मयि समे 
तं संत्रे मणिगणा इव ।' नवमाध्यायमे “मया ततमिदं स 
तथा “सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय? कहा है । quare 
कहा है कि “अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः? (faeere 
इत्लमेकांशेन स्थितो जगत्‌ | ग्यारहवें अध्यायमें कहां 
TAR TRA प्रविभक्तमनेकधा । अपइयदेव॑देवस्य 


. पाण्डवस्तदा ।? “द्यावापुथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप त्वयैकेन RA 


सवाः । “सब समाप्नोषि ततोऽसि सर्व: ।? इत्यादि । 

` श्रीमज्वागवतमे भी स्पष्ट कहा है कि cen 
भूतानामात्मा साक्षी erem विभो ॥? यदीदं झाक्तिभिः सरी 
प्रविष्टो झात्मसत्तया ।? “अन्तदंदि भास्याखिलात्मनाम्‌ ।! (SP x 
To ८६) इत्यादि | व्यापक होनेसे भी श्रीकृष्ण परत y 
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पलना तजि छलना FN लकि खात नवनीत | 
मचलत मेया सुख निरखि उत उमगत सिसु-पीत ॥ 
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# साक्षात्‌ degi आविर्भाव # E S 


wee" 


“स उत्तमः पुरुषः? (छान्दो० AWS ८ To १२) यह श्रुति 
परमात्माको पुरुषोत्तम कह रही है। अब यदि शाखके द्वारा 
श्रीकृष्ण ही पुरुषोत्तम ठहर जाय तो श्रीकृष्ण परबक्ष हैं यह 
स्वतः सिद्ध हो जाय | भगवद्गीताके सातवें अध्यायमें आप 
स्वयं आज्ञा करते हैं “मत्तः परतरं नान्यत्किचिदास्ति धनञ्जय ।? 
और १४ चें अध्यायमें तो स्पष्ट कह दिया है “यस्मात्वर- 
मतीतोऽइमक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः 
ह 


“दिव्यो MA: पुरुषः स बाह्याभ्यन्तर ह्यजः | अप्राणो 
ह्यमनाः शुओ ह्यक्षरात्परतः परः ।' (सुण्डक He २ To १) इस 
श्रुतिमें उस परमात्माको साकार, अप्राकृत, निर्दोष और 
सर्वश्रेष्ठ कहा गया है । गीता और भागवतमें भी श्रीकृष्णका 
इसी प्रकारका निरूपण है । अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामी- 
श्वरोऽपि सन्‌? “जन्म कर्म च मे दिव्यं’ “न च मां तानि कमाणि 
निवध्नान्ति धनंजय? “परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ।! “परं 
ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌। पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं 
विभुम्‌ ॥' श्रीमद्गागवतमें भी “विदितोऽसि भवान्‌ साक्षात्पुरुषः 
प्रकृतेः परः | केवलाज्ुमवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदक्‌ ।' (दशम स्क० 
Ho ४) नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने | अग्रणायाविकाराय 
नमस्तेऽप्राङ्कताय च? (Sho १० Ao १६) 'आनन्दमात्रमविकार- 
मनन्यदन्यत्‌ । इत्यादि वचनोंद्वारा श्रीकृष्णमें पूर्वोक्त श्रुतिमें 
कहे हुए सब धरम कथित ti 


“सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” “एतस्माज्जायते प्राणो मनः 
संवेन्द्रियाणि च ।? "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकारा: संभूतः, 
आनन्दं ब्रह्मणो रूपं? इत्यादि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ एवं सुण्डको- 
पनिषदूमें परमात्माको आनन्दरूप, सवंजगत्कत्तां कहा है । 
इसी प्रकारसे श्रीगीतामें “अहं स्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा” 
(ao ७ ) “अहं सर्व॑स्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतते! और 
श्रीमद्वागवतर्मे भी 'त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसयमान्‌ विभो 
बदन्त्यनीद्दात्‌? ( स्कंध १० ) ‹ नित्योऽक्षरोऽजस्रसुखो निरञ्जन 
पूर्ण ञ्दयो सुक्त उपाधितोऽस्ृतः? (Cho १० Ho १४ ) | 


ग्यः cat सर्वेशः सवंशक्तिः? (ada सवगन्थः सवरसः 1’ 
इत्यादि श्रुतियाँ परबह्मका जिसप्रकार वर्णन कर रही हैं उसी 
अकार श्रीगीता और श्रीभागवतसे श्रीकृष्णका भी वर्णन 
मिलता है । गीतामें “मे rar प्रकृतिरष्टणा” 'प्रकृतिं विद्वि मे 
पराम्‌? “दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया” 'जह्मणो हि 


; च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्ति- 
& 


कस्य च ।? “मत्तः सर्व प्रवतते ।? श्रीमक्ञागवतम भी “पुरुषेश 
प्रधानस्य जह्मणे$नन्तशक्तये' (Sho १० अ० v )। “श्रिया 
qen गिरा कान्त्या? (स्कं० १० Ho ३९) इत्यादि वचनोंसे 
उसी प्रकारका वर्णन मिलता है । 


श्रीकृष्णके स्वरूपके विषयमें इतना ही वर्णन पुणे होगा 
कि भगवदूगीता और श्रीमद्धागवतर्मे उनको स्पष्टरूपसे _ 
परअझ कहा है । “परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं अवान्‌ ।' 
श्रीमज्जागवतमें भी “त्वं दि ब्रह्म परं ज्योतिगूँढं ब्रह्मणि वाङ्मये |? 
(Sie १० 9o ६१) इत्यादि | x 


अब यहाँ प्रश्‍न उपस्थित हो सकता है कि जब 
श्रीकृष्ण परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, तो फिर चान्दोस्यादि 
उपनिषदूर्म उनकी लीला और उनके स्वरूपोंका वर्णन क्यों 
नहीं आता? क्योंकि परबक्मके स्वरूप और उसकी लीलाओंका 
वर्णन करनेके लिये ही वेद है । 


इसका उत्तर इतना ही है कि परम पुरुषोत्तमका दो 
प्रकारका स्वरूप है--एक प्रकट और दूसरा अप्रकट | अग्रकट 
स्वरूपका नाम परबह पुरुषोत्तमादि हे । वह प्रकट नहीं हे 
र ada गुसतया व्याप्त हे अतएव उसे पर या ब्रह्म 
कहते हैं । किन्तु जब वही परब्रह्म किसी समय साधन- 
निरपेक्ष सुक्तिदान करनेके लिये लोकमें प्रकट होता है तव 
उसके नाम श्रीकृष्णादि होते हैं । दोनों प्रकारके स्वरूपोंका 
वर्णन उपनिषदोंमें है | अप्रकट KARET वर्णन छान्दोम्यादिं 
उपनिषदोमें है और प्रकट परबक्षका वर्णन श्रीवासुदेवो- . 
पनिषद्‌ या श्रीकृष्णोपनिषदूमें है । अग्रकट सवंदा रहता हे, 
इसलिये उसका वर्णन बहुत-सी उपनिषदांमें है किन्तु प्रकट 
तो किसी समय ही होता है, इसलिये उसका ada दो 
एक उपनिषदोमें ही है 


«रसो वै सः? “अनन्त ब्रह्मः “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय? 
“परात्परं पुरुषमीक्षते’ इत्यादि श्रतियोसे उक्त रसरूपता, 
अनन्तता, सर्वाश्रयता और परात्परता आदि ब्रह्मघम भी 
श्रीकृष्णके स्वरूपमें श्रीगीता और भागवत और प्रत्यक्तद्शनके 
द्वारा स्पष्ट कहे गये हें । 'सुखस्यैकान्तिकस्य च? “नान्तो न 
चादिने च संप्रतिष्ठा? निवासः शरणं सुहृत “मत्तः परतरं नान्यत्‌ 


गीतामें और श्रीमद्भागवतमें योग-विप्रयोगरसरूपता एवं ' 


रसाश्रयताका रासलीलामें श्रीगोपिकाओंने स्वयं अनुभव 
किया है और वर्णन भी किया है । रसशाख्वेत्ता सब विद्वान्‌ 
श्रीकृष्णको ही रसाश्रय और रसाधिदेवता मानते हैं  . 
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श्रीकृष्णकी अनन्तताका दर्शन स्वयं अजुनने किया 
और श्रीयशोदाने भी उलूखल-बन्धनलीलामें किया है । एवं 
श्रीकृष्णकी परात्परता भी ATA, इन्दस्तुतिमे स्पष्ट है । 
युधिष्टिरके राजसूय-यज्ञके सर्वप्रथम पूजनमें इसको सबने प्रत्यक्ष 
देखा था और सर्वाश्रयता ( स्वोधारत्व ) का daa 
भक्षणके समय श्रीयशोदाने प्रत्यक्ष अनुभव किया था। 
गोवर्धनधारण, दावानलपानम्रश्टति लीला भी ईश्वरत्ववोधक 
है ही। 


अब यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि यद्यपि वेदोक्त 
qune धर्म श्रीकृष्णके स्वरूपमें वर्णित हैं और दष्ट भी t 
तथापि “एष अज महानात्मा’ (freni निष्कियं/ आदि श्रुतियों- 
से परब्रह्मको अजन्मा कहा है, निरवयव ( निराकार ) कहा 
है और भीकृष्णके जन्मका वणेन श्रीमद्भागवतमें स्पष्ट है 
तथा श्रीमद्भागवतमें ही श्रीकृष्णको साकार कहा है तो दोनों 
तरहसे HES स्वरूपम अनित्यत्व दोप आता है । 


इसका उत्तर सूत्रकर्ता श्रीवेदव्यासने ही दे दिया है । 
“उभयब्यपरेशाज्हिकुस्डलव॒ंत” इत्यादि galt स्पष्ट कहा है 
कि परबह्म अपने सामथ्येसे ही साकार और निराकार दोनों 
प्रकारका हो सकता है। दिव्य और आनन्दरूप आकार 
झनित्य नहीं हो सकते | आनन्दरूप बरह्म है और आनन्दः 
रूप ही उसके आकार हैं इसलिये स्वरूपभूत होनेसे अनित्यकी 
शंका भी नहीं हो सकती | “आप्रणखात्‌ सवे एव सुवर्णः? मोदो 


- 


दक्षिणः पक्षः? 'प्रमोद उत्तरः पश्चः? इत्यादि श्रुतिमें ब्रह्मको . 


आनन्दाकार भी कहा ही है। वेद ही mes विषयमें 
बलवत्‌ प्रमाण है, प्रमाणके अनुसार ही प्रमेयका निर्णय 
करना उचित है । और यह निर्णय भी वेदव्यासने अपने 
“कृत्प्रसक्तिनिरवयवत्वराब्द्‌ व्याकोपो वा? “अतेस्तु शब्दमूल्त्वात? 
मीमांसा-सूत्रोमे कर दिया है । पहले सूत्रसे निरवयव 
(निराकार ) होनेकी शंका की है और दूसरे सूचसे 
श्रुतिको ही बलवत्‌ प्रमाण मानकर निरवयव और सावयव 
दोनों तरहका ब्रह्न है किवा सावयव होनेपर भी उसकी 
अचिन्त्य सामथ्यंसे इत्सरप्रसक्ति (सबका सब पूरा हो जाना) 
नहीं हो सकती, यह समाधान किया है । क्योंकि sed 
विषयमे श्रुति ही प्रमाण है, युक्तिका वहाँ प्रवेश ही नहीं i 


भगवद्गीतामे भी “अनेकवाहूदरवकत्रनेत्रं' कहकर AT 
न मध्यं न पुनस्तवादिं wena कहा है और 'अनादिमध्यान्त- 
` मनन्तवीर्य' कहकर Ae कहा है, इसलिये मालूम 
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होता है कि श्रीकृष्णको 


व्यापक माना È | 


श्रीकृष्णके सब अवयव आनन्दरूप ही हैं, बह 
स्वरूपसे उसके अवयव भिन्न नहीं हैं। Hem g 
आकार अलौकिक हैं, अप्राकृत हैं, दिव्य हैं, आनन्दस्य 
अतएव स्वरूपभूत हैं इसलिये वे अनित्य नहीं हो सकते। 
«अनुच्छित्तिधर्मा? इत्यादि श्ुतियाँ ब्रह्मके सब TATA जि 
कह रही हैं । 


यहाँ यह प्रश्न पुनः हो सकता है कि तो E 
का स्वरूप और उनके आकार प्राकृत क्यों मालूम होते ह 
उनके इन्दियोंके कार्यं स्नान-भोजनादि भी प्राकृत | 
मालूम पडते हैं, यह क्यों ? : 


इसका उत्तर तो स्वयं श्रीकृष्णने ही श्रीगीतामे दे वि 
है । 'अश्चानेनावृतं शानं तेन मुहान्ति जन्तवः? “नाहं प्रकार: 
सर्वस्य योगमायासमावृतः ।' “मूढोऽयं नाभिजानाति SW 
मामजमव्ययम्‌ ।” “अवजानन्ति मां मूढा मानुपीं तनुमाश्नितम्‌। 
“परं आावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ OU 


अर्थात्‌ FS लोगोंका शान अज्ञानसे ढका हु 
रहता है इसलिये ऐसे लोग मेरे स्वरूप और लीला 
विषयमें बहक जाते EU? 'में सारे. जगतकी HH प्र 
नहीं होता हूँ. क्योंकि अपनी आधिदेविकी मायासे सं 
हुआ प्रकर होता हूँ । इसीलिये यह AS लोग मेरे भ्रम 
स्वरूपको नहीं जान पाते।' 'एक ओर तो यह mW 
मेरे सर्वेश्वयंसम्पन्त परम उत्कृष्ट माहात्म्यको नहीं जा 
दूसरी तरफ gk भनुष्य-सरीखे तजुको स्वीकार भि 
देखते हैं इसलिये aa आकृत-लौकिक समक लेते हैं भ 
भेरा अपमान करते हैं । जैसे गोवर्धनपूज़ाके समय gi 
भूलसे किया e ॒ | 


आवेश, अवतार और झाविर्भाव, ये यद्यपि sad 
SUERTE एक होनेसे तीनों लोकमें एक 
(अवतार ) नाससे प्रसिद्ध हैं तथापि di wu 
विभेद है, जिसे हम ei कह चुके हैं । भ्रीकृष्णका 
रहते भी वास्तवर्मे आविर्भाव है। श्रीकृष्ण at 
Ta S ST NE EU 
अवतार हैं और वे श्रीकृष्ण ( श्रीपुरुषोत्तम ) के ही र्व 


& साक्षात्‌ परब्रह्मका आविर्भाव ® 
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हें । यही बात श्रीमक्लागवतके प्रथमस्कन्घर्मे परिभाषारूपसे 
कह दी है कि-'एंते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? 
अर्थात्‌ अन्य सब अवतार अन्तर्यामीके अंश और कला हें 
* किन्तु श्रीकृष्ण तो स्वयं core भगवान्‌ ही हैं । अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण तो श्रीपुरुषोत्तमका ही areata 2 । 


भगवद्गीताके चतुर्थ अध्यायमें भगवानके अवतारके 
विषयमें तीन शोक हैं । जब श्रीकृष्णने अजु नको दिव्यज्ञान 
कर्ममिश्र भक्तियोगका उपदेश देकर यह कहा कि “यह 
योग पहले में सूयं (ag) से भी कह चुका हूँ,” तब 
AA बड़ा आश्चयं हुआ और वह बोला कि “मित्र ! सूर्यं तो 
बढ़ा पुराना है और आप तो अब हुए हो; में केसे समक लूँ 
कि आपने ही पहले यह योग सूर्यसे कहा था ?' 


इसके उत्तरमें श्रीकृष्णने अजुनको आज्ञा की कि 
“अज्जैन ! CARTER बहुत जन्म हो गये हैँ, उन सबको,-मैं 
Way हुँ, इश्वर हुँ-इसलिये जानता हुँ पर FART 
होनेसे नहीं जानता U यहाँपर .ही अपने अवतारके विषयमें 
तीन झोक कहे हैं | 


अजोऽपि सक्तव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5पि सन्‌ | 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संमदाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 
यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभदति भारत । 
अभ्युत्यानमधमैस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌॥ ७॥ 
. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
'्मैसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे॥ ८ ॥ 


इन तीनों Sai एक भगवानके अवतारकी ही यात 
(जोकि लोकें प्रसिद्ध है) नहीं कही गयी है, किन्तु तीनोंमें 
अलग-अलग बातें कही हैं । हम Ta कह चुके हैं कि परब्रह्म 
भगवानका “अवतरणं-बैकुण्ादत्रागमनं? (वैकुएठसे लोकसे 
प्रकट होना) तीन तरहसे होता है--पहला पूर्णाविर्भाव, 


दूसरा अंशावतार और तीसरा आवेशावतार | 


' यदि तीनों छोकोंमें भगवानको एक अवतारकी ही 
बात कहनी होती तो सीन छोकोंके कहनेकी आवश्यकता 
दी नहीं थी । साधुरच्षा, असुर-दमन और wb ये 
he तीन काये लोकमें प्रसिद्ध हैं सो तो 
“परित्राणाय०? इस आउवें छोकमें आ ही चुके थे, फिर दो 
क और क्यों कहे ? यह प्रश्न रह ही जाता हे | 


६७ 


इसलिये कहना पडता है कि श्रीमद्चागवतमें अवतारोंके 
विषयमे यह कहकर जो निर्णय किया है बही निणंय यहाँ 
भी किया गया है । गीता सूत्र है तो श्रीभागवत उसीका 
भाष्य है, २४ अवतार हैं तो श्रीकृष्ण परजह्मका पूर्ण 
आविर्भाव है । 


“अजोऽपि सन? इस पहले VITA परात्पर पूर्णपुरुषोत्तम- 
के साक्षात आविर्भावका निरूपण है । दूसरे xm 
झचार्यावतारका निरूपण है और diu एरुपके अंशा- 
वतारोंका ada है और इसी “अजोऽपि सन्‌? झोकमें 
प्राकृतत्व शंकाको दूर भी किया है। 


साधु-परित्राण Ik असुर-हनन, ये कायं आचार्यके 
नहीं, किन्तु उनका तो शाख्निर्णय और ज्ञानोपदेशके 
द्वारा धर्म-संस्थापन आर देवजनोद्धार ही कार्य है । वह 
कार्य यदा यदा fe’ इस छोकमें कह दिया है। आचायंशब्द्‌- 
का Bo भी उसके कार्यानुसार ही शाखमें कहा 
गया है । 


आचिनोति हि ATA स्वाचोरे स्थापयसपि । 
आचारयति तं लोके तमाचाय TAG Il 


जो naa वेदिक अर्थमें समन्वय करे और वैदिक 
AAT ATA भी आचरण करता हो एवं उपदेशादि 
द्वारा लोकको भी वैसा आचरण कराता हो वह “आचाय? 
कहा जाता है । आचायम भक्तत्व और ईश्वरत्व दोनों 


— रहते हैं, इसीलिये सूलमें “आत्मानं? सजामि? दोनों पद दिये 


हैं। ‘aa Ries विसर्गाथेक स॒ज-घातुका प्रयोग किया है. 
कारण-सष्टिका नाम “सग” हे और पौरुष अर्थात्‌ काय-सष्टि- 
का नाम fant हे frankie धातुका अयोग ईश्वरमें 
उपयुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर-शब्दका प्रवृत्ति-निमित्त 
ही दूसरा है। इसलिये सातवें छोकमें आचायांवतारका 
निरूपण है। 


भगवदंशावतारके'देकरच्ा'असुर-हनन'आर“धसरत्ता’ 
ये तीनों काये हैं । इसलिये ८ वें KAU छोकमें अवतारके 
तीनों प्रयोजन कहे गये हैं और साथमें अलौकिक रीतिसे 
प्रकट होनेका द्योतन करनेवाला “संभवामि’ यह पद्‌ कहा 
गया है। यदि जन्ममात्रको दिखाना होता तो “भवामि? 
इतनेमात्रसे सव कुछ दो सकता था, किन्तु भगवानूको 
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दिखाना है, 'इश्वरांशावतार' इसलिये 'संभवामि' पद दिया है | 
इर शब्दका पूर्ण satis भी 

(agama) है । यह अद्भुत कर्मत्वरूप SUT 
= Surate आंशिकरूपर्मे हो वह आवेशा- 
घतार, जहाँ भक्तत्व न रहकर और भी विशेषरूपसे EAT 
sem प्रवृत्ति-निमित्त मौजूद हो वह ' अंशावतार, 
. और इईश्वर-शब्दका प्रदृत्तिनिमित्त जहाँ पूर्णरूपसे विराजता 
हो वह भगवान्‌का पूणं आविर्भाव है । 


स्वोपक्ष सदुपदेश और सवंशाख-समन्वयरूप आंशिक 
अदुतकमत्व आचायंमें मौजूद है इसलिये आचार्य भगवान्‌का 
अवतार है । दृत्त, वाराह आदि अवतारोंमें उससे भी विशेष 
रूपसे अद्भुतकमंत्व ( विचित्र रीतिसे em: ओर असुर- 
इनन) मौजूद होता है इसलिये वे भगवानूके प्रधान 
अंशावतार हैं आर Med were अरुतकमंत्व 
विद्यमान था, इसलिये श्रीकृष्ण पर्रह्मका पूर्ण आविर्भाव है। 


गीता चतुथं अध्यायके ६ ठे'अजो5पि'छोकमे शरीपुरुषोत्तम- ` 


ने अपने पूर्ण आविर्भावका निरूपण किया है। मैं अजन्मा 
हँ, अविकारात्मा हूँ और सब सत्ताधारियोंका ईश्वर हूँ तो 
भी अपने स्वभावको स्वीकार करके तथा अपनी ,निजमाया 
(योगमाया--आधिदैविकी माया ) को साथ लेकर “संभवामि? 
उत्तम रीतिसे पैदा होता हूँ । यह 'छोकका wate हे । यहाँ 

- "आत्ममायया? इतना पद्‌ देकर आपने सब शङ्काओंको दूर 
कर दिया है। 


छोकमें भगवानूने “अहं” अपने आविभावके tem, 
अन्ययात्मा? और “श्रः? तीन विशेषण दिये हैं । यह तीनों 
विशेषण परात्पर ्रझको ही दिये जा सकते. हैं, मनुष्यको 
नहीं । यह तो स्पष्ट ही है अतएव यह भी स्पष्ट ही है कि 
श्रीकृष्ण स्वयं साक्षात्‌ पुरुषोत्तम हैं | 


, किन्तु एक दूसरी बात और भी है, 'अज:? आदि तीनों 
विशेषण सम्भव ( पैदा होने ) के विरूद्ध हैं। जो अजन्मा 
है, जो अविकार है और जो देर है वह पैदा कैसे और 
क्यों हो सकता है ? अजत्व और भव, अविकारत्व और 
जन्म, ईश्वरत्व और पैदा होना ये सब परस्परमें विरुद्ध हैं । 
` किन्तु “अणोरणीयान्महतो मदीयान्‌? 'अजायमानो बहुधा विजायते? 

इत्यादि श्ुतियोंमें साच्ात्परब्रक्मका विरुद्-धमाश्चय रहना 


TE खास लक्षण कहा है । झौर वह विरुद-धर्माधार होना 
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छ wara किमपि तस्वमहं न जाने & 


यहाँ “अजोऽपि सत्‌? आदि पदोंसे कहा गया है । इसननि 
Ia पूर्वा: और क्रियासे यह भी स्पष्ट हो रहा है 
श्रीकृष्ण अपने आपको विरुद्ध-धर्माचार कहते हुए qw 
प्रत्रक्षका आविर्भाव कह REI | 


Kam स्वामधिष्ठाय संभवामि | यहाँ प्रकृति-शब्दुके i 
अर्थ होते हैं--रूढ़ आर यौगिक | रूढ़-अर्थ स्वभाव i 
आर यौगिक अर्थ है प्रकरण कृतिः प्रकृतिः करणाकरणान्यप 
करण ( करना, न करना और अन्य तरहसे कर देगा) 
अर्थात्‌ अद्भुत क्त्व । श्रीकृष्ण साचात्परनह्मका mahi 
इसलिये यहाँ प्रकृति-शब्दके रूढ आर यौगिक दोनों श्र 
लेने उचित हैं। वे दोनों अर्थ श्रीकृष्णमें समन्वित हैं 


“लः खकीयो मावः सत्ता थान्‌ सामर्थ्य चेति यावत! शरौ 
अपने परब्रह्मत्वको छिपाये रहनेपर भी अगत्या प्रक 
जानेवाले wend और त्ह्मसामथ्यंको स्वीकार करके! 
उत्तम रीतिसे प्रकट होता हूँ । 


श्रीनन्द और श्रीयशोदाको पूवेजन्मके वर दानके असा 
अपनी बाललीलाके आनन्दका दान करनेके लिये sy श॑ 
ब्रह्म एवं ्र्मसामथ्यंको अत्यन्त छिपाकर रखते! 
तथापि उनका नित्य सहयोग होनेसे कभी-कभी सुति 
भक्षण, यमलार्जुन-भङ्ग, शकटभ्जन cer लीलाशें 
समय वे ad और वह सामथ्यं अपने आप प्रकट भी! 
जाते थे इसलिये स्पष्ट हो जाता है कि श्रीकृष्ण साचा 
ब्रह्म पुरुषोत्तमका आविर्भाव है । 


वास्तवर्मे तो प्रकृति-शब्दके रूढ़ अर्थका यह ताए 
' कि जैसे अभिका स्वभाव है कि हर एक चस्ते प्रवेशा करणे. 
उसका प्राकृत रूप हटाकर अपना स्वरूप दान कर देना, 
प्रकार भगवान्‌ पू्णंपुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भी हर एकको र्ल 
NUES दूरकर अपना स्वरूप दान करनेके लिये ही गो” 
"sz हुए हैं। लीला, स्वरूप और नाम तीनोंके द्वारा * 
आनन्दस्वरूपको भक्तोर्मे प्रवेश कराकर उन्हें आनन्द 
देना और इस तरह उनका उद्धार कर देना, यह da 
प्रकृति (स्वभाव) है, इसलिये छोकके तीसरे पाँ १ 
आज्ञा करते हैं कि 'मैं “खा? अपनी, प्रकृति (ert) 
स्वीकार करके, “संभवामि? प्रकट होता हूँ ।? 


थौगिक अर्थका भी arent यही है । इ 3 | 
TUG यावत, भा कृति; करणं लीळेति स्रवद 


& साक्षात्‌ परअह्मका आविभाव & 


«t 
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अर्थात्‌ अन्य किसी मलुष्यादि किंवा देवतान्तरसे भी न हो 
सके ऐसी सर्वाश्चयंकरी जो उत्तमलीला है, उस प्रकृतिको 
स्वीकार करके मैं प्रकट होता हूँ | 


केवल अपने स्वरूप-वलसे ही सवे जगतको अपने 
स्वख्पका दान करके उद्धार कर देना यही श्रीकृष्णकी 
ager कृति--सर्वाश्चयंकरी सर्वोत्तम लीला है और यही 
उनका स्वकीयभाव ( स्वभाव ) धम और सामथ्य है। 


aft अपने दाख तृण किंवा पत्थर sate किसी भी 

-पदार्थके साधनोंकी किज्चिन्मात्र भी अपेक्षा न रखकर अपने 

स्वरूपबलसे ही उन-उन पदार्थको उनका अन्य स्वरूप दूर” 
कर अपना स्वरूप दे देता है, यह उसका सहज स्वभाव È | 

इसी प्रकार श्रीकृष्ण भी अपने साथ किसी तरहका भी 
सम्बन्ध करनेवाले जनको उसके साधनोंकी AAA भी 
परवा न करके अपने ही स्वरूप-सामथ्येसे उनका अन्यथा 
रूप ( प्राकृत ) दूरकर अपने अलौकिक और आनन्दमय 
स्वरूपको उनमें प्रवेश कराकर उनको आनन्दमय बना देते 
हैं, अर्थात्‌ उनका उद्धार कर देते हैं, यह उनकी प्रकृति- 
स्वभाव है । “उस प्रकृतिको स्वीकार करके मैं प्रकट होता हूँ? 
यह कहकर श्रीकृष्ण अपने आपको Wee आविभांव 
कह EI 


“मुक्ति्ित्वाऽन्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ।? इस समाधि- 
भाषाके अनुसार भगवान्‌ जीवका अन्यथारूप छुड़ाकर और 
अपने AST दान करके उसे भी स्वरूपस्थित कर देते EI 
यही जीवका उद्धार है और यही मुक्ति है । 


जैसे भगवान्‌ सच्चिदानन्द हैं वैसे जीव भी वास्तचमें 
सबश्चिदानन्दका अंश होनेसे सच्चिदानन्द ही है, किन्तु 
भगवदिच्छासे उसके आनन्दांशका तिरोधान हो जाता है । 


ग्रानन्दांशके तिरोधान होनेसे जीवमें अनेक दोष भी आ 

जाते हैं। बस, यही जीवका अन्यथारूप (बन्ध) है। 

जिन-जिन जीवोंको भगवानने अनुग्रहमारांमें स्वीकार किया 
है उन-उन जीवोंको उनके साधनोंकी अपेक्षा न रखकर उन्हें 
साधन-निरपेक्ष सुक्तिदान करनेके लिये ही लोकमें परब्रक्मका 
प्रादुर्भाव या अवतार होता है। 


- जब जिस जीवके ऊपर प्रभुका पूणं अनुग्रह होता है, 
तब आनन्दरूप भगवान्‌ प्रकट होकर उसको अपने स्वरूप- 
बलसे ही अपने किसी भी प्रकारके सम्बन्धमात्रसे स्वरूप- 
दान करके अर्थात्‌ जीवके देहेन्द्रियान्तःकरण-स्वरूपांमें 
अपने आनन्दका स्थापन करके उसे अपने स्वरूपमें स्थित 
कर लेते Ea यही जीवकी मुक्ति ( अन्यथारूप छोड़कर 
स्वरूपावस्थिति) है, और इस तरह जीवको आनन्दमय कर 
देना यही प्रसुकी प्रकृति-प्रकृष्ट कृति या स्वभाव है। इस 
प्रकृतिको स्वीकार करके मैं प्रकर होता हँ-'प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय 
संमवामि? | बस, Wet यह कहना है । 


qui निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिमंगवते मुदि \ 
अब्ययस्याप्रमयस्य निगुणस्य गुणात्मनः Us 


भागवतके इस शोकमें श्रीव्यासदेवने और उसकी 
सुबोधिनीमें ्रीवज्ञभाचारयंने भी जीवमात्रको निरपेक्ष 
सुक्तिदान करनेके लिये ही भगवानका प्रादुर्भाव है- 
यह निरूपण किया है । अव्यय अप्रमेय निगुण गुणहेतु 
आर सर्वेश्वर यदि . साघन-निरपेक्ष-सुक्ति न दे तो उसका 
लोकमें प्रकट होना ही व्यथं हो जाता है। सवेश्वर होनेसे 
स्वार्थ-ग्राकठ्य व्यथे है और वह अप्रमेय अविकृत होनेसे साधन 
नहीं हो सकता और निगुण होनेसे भजनीय भी नहीं हो 
सकता इसलिये पराथे भी प्राकट्य नहीं हो सकता । अतः 
केवल साधन-निरपेत्ञ-सुक्तिदानके लिये ही वह प्रकट होता है। 


१-आणिमात्रस्य मोक्षदानाथमेव भगवान्‌ अभिव्यक्तः । अन्यथा न भवेत्‌ । असाधारणप्रयोजनाभावात्‌। भूभारदरणादिकं 

च अन्यथापि भवतति । प्रकारान्तरेण ताइशस्य नाभिब्यक्तिः संभवतीति वक्तुं भगवन्तं विशिनष्टि भगवानित्यादि। आदौ भगवान्‌ 

siete: अपराधीनः कालकर्मेखभावानां नियामकः सर्वनिरपेक्षः किमर्थमागच्छेत्‌। किं च सार्थ रामनामावेपिं परार्थ 

स्यात्तदपि नास्तीत्याह-अव्ययस्येत्यादि चतुर्भिः Ts । अन्येषां कृतिसाध्यं शानसाध्यं वा यद्भवति तदुपयुज्यते+ भगवांस्तु अन्ययत्वात्‌ 

अविछतत्वात. न क्तिसाध्यः । अप्रमेयत्वात्‌. शानसाध्योपि न । देहादिभजनद्वारा भजनीयो भविष्यतोत्यपि न, यतो नियुणः । 

- निता युणा यस्मात्‌। युणेषु विद्यमानेष्वेबान्यस्य प्रतिपत्तिस्तत्र भवति qct `` अतः खपरप्रयोजनामावात्‌ यादि साधननिरपेक्षां 
मुक्ति न प्रयच्छेत्‌, तदा व्यक्तिः (आदुभोव:) प्रयोजनराहितैव स्यात्‌। सुबोधिनी । ( श्रीवछभाचा यः ) 
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७० 
यहाँ यह प्रश्न होता है कि यदि भगवान्‌ अपने इस 
प्रकारके स्वभावका (परमकरुणत्व-सवंशक्तिमत्व आदिका) 
स्वीकारकर सर्वविध सम्बन्धमात्रसे निरपेक्ष मुक्ति देनेके लिये 
ही प्रकट होंगे तो फिर किसीका भी बन्ध रह ही नहीं सकता । 
'दृशनमात्रका भी सम्बन्ध तो सब जीवोंका हो ही सकता 
है और नामका सम्बन्ध तो सर्वकालमें हो सकता है, 
फिर दृश्ट्वारा स्वरूप-सम्बन्ध करनेवाले और श्रवणह्वारा 
नाम-सम्बन्ध करनेवाले सबके सब सुक्त हो जायेगे, तब 
बद्धजीव तो कोई रहेगा ही नहीं, तो फिर गीताके 
पोडशाध्यायमें “मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌? यह- 
जो wat आसुर जीवोंके लिये प्रतिज्ञा की है वह व्यर्थ 
हो जायगी | 


इस आशंकाको दूर करनेके लिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
SW चतुथं चरणमें आज्ञा करते हैं कि 'आत्ममायया 
संभवामि? मैं अपनी मायाको साथ लेकर प्रकट होता हूँ । 
सहार्थमें तृतीया है | मायाको साथ लेकर प्रकट होते हैं इस- 
लिये सब प्रकारकी आशंकाएँ दूर हो जाती हें । श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ यदि पूर्णब्रह्म हैं तो फिर उनमें देहेन्द्रियादि और 
उनके काये प्राकृत क्यों मालूम पडते हैं ? यह पहली शंका 
भी इस पद (आत्ममायया) से दूर हो जाती हे । 


परब्रह्मकी माया दो प्रकारकी है। एक भगवरस्वरूपसे 

दृढ़ सम्बन्ध करानेवाली और दूसरी भगवत्स्वरूपसे जुदा कर 
संसारसे इद सम्बन्ध करानेवाली । “मम माया दुरत्यया” Aa 
भगवस्स्वरूपसे WE भाव करानेवाली केवल माया है | 
क्योकि “मम माया? में मायाको स्वरूपसे जुदा कर दिया है। 
और “आत्ममायया” में मायाका आत्मके (अपने) साथ सम्बन्ध 
कर दिया गया है। इसलिये यह स्वरूप-सस्बन्ध करानेवाली 
और वह स्वरूपसे एथकभाव करानेवाली है। जिनको 
भगवान्‌ अपने स्वरूपका सम्बन्ध कराना चाहते हैं, उन्हे 
आधिदेविकी उस स्वरूप-सम्बन्धिनी मायाके द्वारा 
लौलाजुभव कराते हैं,इसीसे उन भक्तोंका भगवानके स्वरूपसे 
X सम्बन्ध हो जाता है और जिनको भगवान अपने 
स्वरूपसे शथक्‌ ही रखना चाहते हैं उनको इस आध्यात्मिक 
OUT मोह कराते हैं। इसलिये उन्हे केवल आनन्दमय 
भगवानके स्वरूपमें आङृत देहेन्द्रियादि भान होकर हुद्यका 
दुर्भाव हो जाता हे । उनका ज्ञान अज्ञानसे ढक जाता हे । 
वे भगवानूके ऐखरभावको नहीं जान सकते | 3 भगवानूका 


MN ITS 


a कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने & 


IIIS NANI 
MA II IIL SIE 
LL VA 


सेवन भी नहीं करते अतएव उनकी सुक्ति नहीं होश 
और उन्हींके लिये कहा गया हे कि “मामप्राप्यैव ahs, Š 


यान्त्यथमां गतिम्‌ ।' 'अश्ञानेनाबृतं’ “न मां Ta 
“अबजानन्ति मां! | 


जो माया आधिदेविकी है और जिसके द्वारा m 
सम्बन्ध, और लीलाचुभव होता है उसे way 
“योगमाया? 'वेष्णवीमाया' किंवा कहीं-कहीं "nm, 
शब्दसे भी कहा गया है । जो माथा Kak 
(aR) है और जिसके द्वारा स्वरूपर्मे op 
देहेन्द्रियादिका असत्य भान होता है तथा अनुकूल ate 
का अनुभव नहीं होने पाता उस मायाको केवल AN 
शब्दसे ही सर्वत्र कहा गया है । 


ऐसे बहुत-से चित्र देखे जाते हैं जिन्हें एक aw 
देखनेपर हाथी मालूम देता है तो दूसरी तरफसे देखने 
वही घोडा दीखने लगता है । इसी प्रकार सबिदानन 
भगवानकी माया एक ही प्रकारकी हे किन्तु “सर्वभवनसम्ष' 
होनेसे. भगवदिच्छानुसार कार्य और रूप कर लेती है। इसी 
लिये श्रीमज्ञागवतमें श्रीशुकअह्मने कहा है कि-'आदिष प्र 
णांशेन कार्यार्थे संभविष्यति? “यदा वहिगन्तुमियेप तह्मेजा या d 
मायाजनि नन्दजायया’ अर्थात्‌ जिस समय साक्षात VU 
प्रकट हुए उसी समय भगवत्कारयं करनेके लिये भगवदाशां 


' नन्द-खीकी SRA भगवन्माया भी प्रकट हुई । 


THES प्राकव्य-समयमें भगवन्माया Kara 
सुख्य दो भगवत्काय करती है । एक तो भगवत्स्वरूपसे प 
सम्बन्ध कराकर लीलाका अनुभव कराना और दूस 
भगवत्स्वरूपसे जुदा करके स्वरूपे प्राकृतभाव कराना एं 
लीलाका अनुभव न कराना | भायाके इन दोनों 
भगवदिच्छित ‘sata भक्तोंको निःसाधन झुक्ति UU 
और “सहज आसुरोंको सक्ति न देना,” दोनों प्रयोजन शे 
चले जाते हैं। इंसलिये भंगवत्स्वरूपमे कोई भी शॉ 
माइत नहीं है ऐसा भान होना वेष्णवीमायाका अंश ह! 


शरीमञ्भागवतके आरम्भिक came *होकमे स 


व्यास भगवानने आज्ञा की है कि “यत्र त्रिसगों पा” बर 
क टी Gem ^ 


Hee EE 2 
१--तैजसि TRA, वारिणि Kana 
जलादौ, तथा Takan भृदिकाचादौ वाखिंर ` 
TRE quf । ते यथा जीवानां Rana 
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& साक्षात्‌ परत्रह्मका आविर्भाव & 


९ 
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जिस परत्रह्मके स्वरूपमें Pun अर्थात्‌ प्राकृत देह, इन्द्रिय 
आर अन्तःकरणकी सृष्टि कूढी है, प्रातिभासिक हे । कभी- 
कभी जैसे तेजमें वारि-बुद्धि, वारिमें एथ्वी-बुद्धि, मणिमें 
AUG, काचमें जल-डुद्धि और ud टुकड़ोंमें चन्द्र-बुद्धि 
daa है, wet है, इसी प्रकार परबहामें किवा 
साक्षात्‌ परबह्लाविभाव श्रीकृष्णमें प्राकृत देह, EUN, मन 
तथा उनके घर्म जो किसी-किसीको कभी-कभी दीखते हैं 
वे प्राकृत हे--मूठे हैं । 


श्रीकृष्णा स्वरूप केवल आनन्द है--आनन्दमय है 
आर सवंभवनसमर्थ है, इसलिये भगवान्‌ ही भक्तोंको 
लीलानुभव करानेके लिये और असुरोंको दुर्भाव करानेके 
लिये अपनी मायाके द्वारा अपने आनन्दस्वरूपको देह, 
इन्द्रिय, मन और तद्धर्मरूपसे प्रतिभास कराते हे । वास्तवमें 
श्रीकृष्णके स्वरूपमें प्राकृत देहेन्द्रियादि हैं ही नहीं। यदि 
श्रीकृष्णमें प्राकृत देहेन्द्रियादि होते तो जैसे प्राकृत पुरुषमें 
आसक्ति करनेवालेकी युक्ति नहीं होती, प्रत्युत अधःपात 
होता हे इसी तरह श्रीकृएणभजन करनेवालेकी भी दशा 
होती | यह बात तो किसी शाखसे, किसीके अनुभवसे और 
किसी च्शान्तसे भी नहीं प्राप्त होती | इसलिये श्रीकृष्णके 
स्वरूपमें Aisa या लौकिक भाव होना मायिक कार्य- 
सुर स्वभाव ही है। - 


बच्चाको चाँदी या सोनेके ASA जो घोडेका आकार 
ग्रतिभासित हो रहा है वह सत्य है, असत्य नहीं; किन्तु 
जो उसमें हाइ-चामवाले सच्चे घोडेका भान होता है 
चह असत्य हे । इसी प्रकार श्रीकृष्ण भगवानूके आनन्द्‌- 
स्वरूपमें जो देहेन्द्रियादिके होनेका आभास हो रहा है 
वह तो असत्य नहीं है, सत्य हे, क्योंकि भक्तोंको लीलानुभव- 
पूर्वक स्वरूपासक्ति करानेके लिये, तथा आसुरोंको प्राकृतत्व 
भान कराकर Wat करानेके लिये वह आभास 
अपेक्षित है, अतएव स्वयं भगवान्‌ ही ऐसा दिखा 
रहे हे, किन्तु आभासके yaaa आकर उसे प्राकृत 


उ 


भगवति देददेन्द्रियान्तःकरणवलमवतारादिषु सृषेत्याह-यत्र त्रिसगों 


Ze | कोचित्‌ भगवति देहेन्द्रियाखि पारिकस्प्य तेषां चिदानन्दत्वं 
परिकल्पयन्ति केचिचिदानन्दे देहेन्द्रियाणि, केचिच्चले कृष्णे जडजीव- 
सम्बन्धं परिकल्पयन्ति। ` "` ' "` तेषां सर्वेपां बुद्धिरेव श्रान्ता, न अझ्लाणि 
शरीरेन्द्रियस म्वध: यथा पुनमेह्मणि व्यवहारस्तथोत्तरत्र वध्यते ।- 
(सुबोधिनी-भा०-१-१-२). 


या लोकिक' समझ वेठना, बस, यह प्राकृतत्व भान 


ही असत्य है । 


इसीलिये भगवद्गीताके बह्मलत्षणमें कहा है कि 
“सबैन्द्रिययुणाभासं सवेन्द्रियविवाजेतम्‌? अर्थांत भगवानके 
स्वरूपमें सर्व देहेन्म्रियान्तःकरण और तद्धमौका आभास 
होता रहता हे किन्तु वास्तव वह प्राकृत देहे न्ट्र्यान्तःकरण 
agate रहित है । श्रीकृष्ण भगवान्‌ साक्षात परबह्म हैं । 
परबक्षका साक्षात, आविर्भाव है। यह इम श्रुति, गीता 
और भागवतसे सिद्ध कर चुके हैं । श्रीकृष्ण भगवान्‌ परह 
हैं । इसलिये अपने सवंशाक्तिक आविभावके समय, 
अनधिकारियोंको अपने स्वरूप और लीलाओंका अनुभव 
न होना चाहिये और अधिकारियोंको स्वरूप एवं c 
लीलाओंका अनुभव होना चाहिये । इन दोनों ग्रयोजनोंकी 
सिद्धि होनेके लिये तथा असुरोंकी gfe न होने पावे 
और WPA भक्तोंको स्वरूप-सस्बन्ध-मात्रसे साधन- 
निरपेत्त-सुक्ति मिल जाय, इस ग्रयोजनकी सिद्धिके लिये भी 
आप अपनी द्विविध मायाको साथ ही लेकर प्रकट हुए हैं 
इसलिये ही गीतामें कहा हे कि “आत्ममायया ( सह ) संभवामि? 
में अपनी मायाको साथ लेकर प्रकट होता हूँ । 


कालकर्मस्वभावके वश होकर अपने भोग्यकर्मोका 
भोग करनेके लिये कार्यानुसार ded Fat होना अदिव्य 
जन्म है और कालकर्मस्वभावको अपने वशमें रखकर 
भक्तोंका उद्धार करनेके लिये आवरणको हटाकर अपने 
स्वरूपमें ही प्रकट हो जाना, दिव्य जन्म है । श्रीकृष्णका 
दिव्य जन्म है, इसीसे कहा हे “संभवामि? तथा 'जन्मकम च 
भे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्ततः? इस श्लोकमें भी “संभवामि? पदके 
अर्थको स्पष्ट किया है । ्रीमद्भागवतमें भी “तमद्भुतं वालकम- 
म्वुजेचणं? श्लोकमें स्पष्ट ही श्रीकृष्णके दिव्यजन्मका निदशंन 
कराया गया हे । ' 
` इस तरह श्रुति, waft (गीता) और भागवत तीनोंके 
ant यह सिद्ध हो चुका कि श्रीकृष्णका अवतार साक्षात qui 
पुरुषोत्तमका आविर्भाव है। आविर्भाव--अवतार--के समय- 
का नाम श्रीकृष्ण है और गुप्ततया स्थिति (अनाविर्भाव 
या अनवतार)के समयका नाम पुरुषोत्तम या परब्रह्म है 
किन्तु वस्तुतः दोनों एक ही हैं। 


१--स एब परमकाष्ठापन्नः कदाचिज्जगदुद्धाराथैमखण्डः पूर्ण 
एव प्रादुर्भूतः कृष्ण इत्युच्यते । ( निबन्धः ) 
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S यह अवतार यथापूर्व समय-समयपर 


आवरणको हटाकर ज्ञान अथवा । 
` ज्लोकमें प्रकट होते हैं तब वह भगवानूका अ शावतार कहा 


अंशावतार हैं। 

जाता है । चौबीस अवतार ला Y 

ओर «da गुपरूपसे व्यास केवल आनन्दुरूप WHE 
पुरुषोत्तम सत्त्वादिको आधार न बनाकर 

> आनन्दःस्वरूपको ही शरीरेन्द्रियान्तःकरणरूपसे 


. झाभासित कराता हुआ असुरदमन, MRT, धमंस्थापन 
^ आदि प्रयोजनसहित प्रधानतया साधननिरपेक्ष अपने 


"L^ eee, ७७९६. 22 30 अ. ही. 
s à : LA T. 
^t f 


सम्बन्धमात्रसे when करनेके लिये अ शांशसहित जब 


` किसी पक देशसे आवरण हटाकर अपने इच्छित लोकमे 
mez होता. है तब वह पूर्णाविभांव कहा जाता है। 


qiia क्वचित्‌ और एक ही होता है। यह पूणं 
अवतार पूर्णपुरुषोत्तम शरोकृष्णचन्द् हैं | 


कितने ही कलमें भीकृष्णावतार होता है किन्तु 
सारस्वतकल्पमे होता है । श्रीमज्ञागवतर्मे 
कई कल्पोंकी कथा मिलाकर कही गयी है । इसलिये 


. सारस्वतकल्पीय श्रीकृष्णकी कथा भी उसमें आ गयी है । 


“अवतरणमवतारः व्यापिवैकुण्ठाद्वगवत: TÈ समागमनम्‌?- 
उत्तरना, अवतार अर्थात्‌ व्यापिवेकुण्ठ ( अत्तर wa) से 
भगवानका प्रपञ्जमें प्रकट हो जाना इस परिभाषाके अनुसार 


tes झवतारोंमे और आविभांवमें 'उतरना' इस शब्दका प्रवृत्ति- 


निमित्त एक ही है । इसलिये लोकमें और कचित्‌ शाखे 
भी सबकी अवतार शब्दसे ही प्रसिद्धि है और हमने भी 
श्रीकृष्णावतार-शब्दमे अवतार-शब्दका प्रयोग इसी mua. 
को लेकर किया है । | 


साद्षात्परबह्म MIE अवतार है तो फिर कहीं- 


कहीं 'तत्रांशेनावतीणंस्य” उन्हें अंशावतार क्यों कहा है और 
जब श्रीकृष्ण पूणं आविर्भाव हैं तो फिर उनमें असुरहनन, 
` साधुपरित्राण आदि अंशावतार-कायं क्यों दीखते हे | 


अवतार अपने अंशकला ( परिवार किवा व्यूह ) सहित 


क्रियारूप अ शसे जब- 


‘a 


है । श्रीकृष्णका यह अवतार निः्साधन ७ 
x साधन-निरपेक्ष उद्धार करनेके लिये ही 
अंशकलाओंसे अखरड, पूर्ण हुआ. 

इसलिये इसमें अपनी अंशकलाओंके काये भी ui. 
at gate इस न्यायसे ष्टिगोचर होते हैं। TET, 
साधुपरित्राण, wicet आदि कार्य $ 
और कल्षाओंके हें । श्रीकृष्णण अवतार पूणावता | 
इसलिये उसमें अंशकार्यौका दर्शन होना कोई wj 
नहीं है । रुपयेमें आठ आने या चार आने होना क्ष 
आश्रय नहीं | 


अंशों सहित अवतार हुआ है इसलिये aa 
इन्हें अंशावतार भी कह दिया है । कहीं-कहीं अंशावतार 
अर्थ यह भी है कि सर्वप्रलय या सचंसुक्तिको qw 
लिये किसी एक अंशसे सवे आवरणोंको हटाकर IA 
हुआ है, इसलिये अंशावतार कहा है। इन iren 
mahi व्यूह या परिवार भी कहा है । 


` परिवार और व्यूह दोनोंका एक ही अर्थ है। तलो 
विशिष्ट देवोंके भिन्न-भिन्न परिवार देवता कहे RP 
gaa मध्यमें रहता है और परिवार देवता "E 
ओर रहते हैं । या यों कहिये कि उनके शाखमें वे देश 
उस प्रधान देवके ही अंश और कला माने गये हैं। न्यू 
का भी यही स्वरूप है । 'परितो वारयन्ति ते परिवाराः? AE 
परितरितष्ठत्यसौ व्यूहः? इसको यों aa — 


` एकदम जाज्वल्यमान. अभ्निगोलक किंवा हीरा शाँ 
मणि अपने किरणमण्डलको अपने चारों तरफ भि 
रहता है, वह किरणमण्डल उसका परिवार है, T 
किवा अंश है । इसी प्रकार श्रीकृष्ण भगवानुके भी weit 
हैं, जो व्यूह कहे गये हैं वासुदेव, संकषण, र 

अनिरुद्ध ये चार व्यूह हैं। age गायत्रीका Red 


TT भगवते तस्मै वासुदेवाय धीमहि । 
TAMIR नमः संकर्षणाय च॥ 
वासुदेव, संकषण, प्रथुज्ष और अनिरुद्ध इन 5 
MER कारे भी fief हं । fared 
भीवासुदेवका है । असुरहनन यह संकरपण-्यूहका 
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श्रीराधेश्यामजी 


ik 
< 


3 


& साक्षात्‌ TER आविर्भाव e पभ ; a se 


2) gerd PE LU कार्य है AS ML कायंसे प्राकटय है और कहीं स्वरूपसे माकट्य है। ` 3i f 
aa भगवानका कार्य है। यद्यपि चारों व्यूह श्रीनन्द-यशोदाके यहाँ तीन व्यूह E हैं। श्री. . 
भगवान्‌ ही हैं और चारोंके कायं भी भगवानूके ही काये वसुदेव-देवकीके यहाँ चारों E S हुए हैं। Sa, 


Q 


हैं तथापि प्रकट सृष्टिकी अपस्थामें भगवानूका यह"नियम 
है कि भिन्न-भिन्न कार्य करनेके लिये भिन्न-भिन्न ही स्वरूप 
धारण करते हें | 

पूर्णपुरुषोत्तम श्रीकृष्णका दो जगह अवतार हुआ है 
M RN E S EJ 
दोनों जगह श्रीृष्णका स्वरूप व्यूहसहित ही है । कहीं 
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भी किया हे । अतएव भगवानने वसुदेवजीके यहाँ s 
wade स्वरूपका दशेन कराया है और NÉ d 


Das Wc de 


MA 
TIA 
p 5 


P iy 2 


४3४७, 3. 


iio ५४६ री 
UN 


अर्थात जजमें अगवानूने अपने व्यूहोंका स्वरूप जिपाकर E: & 
ware किन्तु व्यूहोंका कार्य क्या हे और sumo c 
भगवान्‌ने अपने व्यूहोंका स्वरूप प्रकट किया है और काये 


स्वरूपमें दर्शन विये हैं। d 


श्रीदेवकीकी कुषिसे श्रीकृष्णने KEKE 
जन्मग्रहण किया है । वंशस्थापन काये SY Cai है। 
मधुरामें रहकर भगवानने सुक्तिदान, असुरहनन, घमंस्थापन 

` और वंशस्थापन व्यूह कार्य किये हैं । यह बात सुप्रसिद्ध él 
श्रीयशोदाके यहाँ ( कुछिसे नहीं ) श्रीकृष्णका अक्तर- 
mu ( वासुदेवके ) द्वारा आविभांव हुआ है । ब्रजमें 
पूर्णंपुरुषोत्तमका व्यूइसहित प्राकट्य है. किन्तु कार्यतः 2 । 
अर्थात्‌ असुरहनन, सुक्तिदान su काये तो किये Li 
किन्तु स्वरुपसे व्यूहप्राकव्य वहाँ नहीं है । श्रीयशोदाके 
यहाँ मायासहित पुरुषोत्तमका प्रादुर्भाव है । अतएव 
द्विसुज-स्वर्पका ही प्रदर्शन है । जहाँतक माया वहाँ रही, 
वहाँतक किसीको भी भगवशद्याकव्यका ज्ञान न हुआ। 


qa हुआ कि पुत्री यह भी मालूम न हो पाया ! किन्तु 


जब वासुदेव भगवानुको भी वसुदेवजी ले आये भौर 
मायाको वहाँसे ले गये, तभी भगवान्‌का सबको quist gut i 

श्रीपुरुषोत्तमका प्राकव्य तो देवकी और यशोदा 
दोनोंके यहाँ हुआ है किन्तु वसुदेव-देवकीको भगवानूने 
स्वयं पुत्र होनेका वरदान दिया था अतएव उन्हें उस तरह 
व्यूहसहित दर्शन कराया और रीतिपूवंक “अथ सबेगुणोपेतः” 
प्रथू ALERT जन्म gM | 

इधर श्रीनन्द-यशोदाने पूर्वजम्ममें ree 'जातयोनौ 
मद्दादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरो । भक्तिः स्यात्‌०' इत्यादि uiu 
xr परम प्रीति होनेका वरदान माँगा, न कि अपने पुत्र 
होनेका , इसलिये पुरुषोत्तम उनके यहाँ प्रकट हुए पर न 


७ कृष्णात्परं किमपि werd न जाने ® 
AP “Na 


| CIBUM NAE “DB 
ad रीतिसे और न वैसे स्वरूपसे, किन्तु मायासे ३३, 
माया-सहित, पर्‌ द्वारा नहीं, किन्तु वासुदेव ( च 
द्वारा प्रकट हुए और इसीलिये गोङुलमें उस 
स्वरूपका दर्शन भी न कराया और न करानेकी आवर 
ही थी । केवल श्रीनन्द-यशोदाको wait ३ 
प्रयोजन .था। वह परमग्रीति पुत्रबुद्धि होनेसे ६ 
बालक्रीडा देखनेसे होती दै अतः वे दोनों कायं कर fui 
“नन्दात्मज TA यहाँ नन्दकी घुद्धिका ही uni 
वास्तवर्मे पुरुषोत्तम किसीके भी आत्मज नहीं । ag 
yna “ततो भक्तिभगवति पुत्रीभूते जनादेने, qug 
रामासीत्‌०' यहाँ पुत्रीभूते शब्दर्मे “च्वि'का प्रयोग किया 
और वसुदेवजीके यहाँ “जायमाने जनाद॑ने? का प्रयोग ह 
है। अर्थात्‌ श्रीनन्दके यहाँ श्रीपुरुषोत्तमका प्राकत्य हु ' 
हे पर वास्तवमें gaeqd नहीं किन्तु gama: . 
वसुदेवजीके यहाँ पुत्रभावसे नहीं किन्तु पुत्ररूपसे प्रा d 
gei | 

सारांश यह कि पुरुषोत्तमका श्रीकृष्ण-रुप i 
नामसे प्रादुर्भाव ( अवतार ) नन्दाम और मथुरा हे. 
we हुआ, किन्तु श्रीनन्दके यहाँ मायासह्वि। | 
वसुदेवजीके यहाँ - चतुव्यूहसहित । गोकुलमें wo 
TERT कायं हुआ और _ मथुरामें व्यूहप्राकटय भी | 
और उनका -फाये भी हुआ। इस तरह यह श्रीह 
वतारके स्वरूपका संक्षिप्त निर्णय है। 


द्रोपदी-रक्षा 


( झेखक--महामहोपाध्याय do अ्रीदेवीप्रसादजी शुक कविचक्रवतीं ) 


ए हो दीनबंधु हे दयाके सिंधु एक अब- 
कपट-समामें पट tag निपट at 

राज राखि Kata पुढे e 
aa जगदीशकी sep अनपाया आदि- 

साया छोह छाया कळु और ही गंढे रमी । 
ज्यो ज्यों खर खेंचत-दुशासन दिमाकदार- 


नीच नीतिनाशन दुशासन सुयोधनको- . 
पाय अनुशासन ges कर घारी है 
बीर खर भारी कीन्ह चाहत उघारी मोहि- 
पाहि पाहि कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारी है। 
सुनि यह बानी पुनि ताहि अकुरानी a- 
माया मनमानी रजि दोन्ह बनवारी है! 
हारिगे सहन दश गजबरू वारो SAE 
दस गज्‌ सारी पर बाढ़त ET gat! 
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श्रीकृष्णकी नित्य-लीला 


( लेखक-भागवतरल्न ओकुलदाप्रसादजी मलिक ) 


ate ण्डवोंकेसखा श्रीकृष्ण,पार्थसारथि श्रीकृष्ण, 
wes peda महायुद्धके नियामक और गीताके 
CU Y उपदेश श्रीकृष्ण, यह एक रूप है | मथुरा 
@ d j और FRA सहावीर महायोद्धा राज- 
i y ५०४२२२97 राजेश्वर श्रीकृष्ण यह दूसरा रूप है । और 

By) H PIS) गोकुल, AT तथा बृन्दावनमें नन्दनन्दन 
E £ श्रीकृष्ण, रसिकशेखर श्रीकृष्ण यह उनका 


त्रिविध है । श्रीकृष्ण, तीनोंमें एक है, एकमें तीनों है । 


भारतके तत्त्वद््शी महर्षिगण सदासे ही कहते आये हैं 
कि परमेश्वर तीनोंमें एक और एकमें तीनों है। वह 
सच्चिदानन्द सत्‌, चित्‌, आनन्द है; वह सत्य, शिव, सुन्दर 
है; वह ब्रह्म, परमात्मा, भगवान्‌ है; उसमें तीनों ही शक्ति 
परिपूर्ण मात्रामे है-ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और इच्छाशक्ति। 


: श्रीकृष्ण-भक्त पौराणिक ऋषियोंने और उनके अनुगत 
. साधकोंने भ्रीकृष्णकी लीलामें परमेश्वरका या स्वयं भगवानका 
प्राकव्य अथवा प्रकाश प्रत्यक्ष देखा है। God on earth 
in earthly affairs. शभ्रीभगवाचके जिन स्वरूप, तस्व, 
स्वभाव या रइस्यका इन सव ऋषियोंने अपने राम्भीर 
शन्तस्तलमें अनुभव किया था, उन्हीं तत्व और रहस्योंको 
इन्होंने श्रीकृष्णकी मत्यलीला या नर-लीलाकी घटनाओंके 
अन्दर घनीभूतरूपमें देखा या देखनेकी चेटा की। इन्होंने 
WMATA होकर आन्तरिक अनुभवकी सहायतासे बाहरमें 
अभिनय की हुई घटनाओंको समझा और अब भी ये समर 
रहे हैं । ये अन्तर Rana ऋषि थे, ये अन्द्रसे ही बाहर 
आते थे और अन्द्रकी ही सहायतासे वाहरका अनुभव 
करते थे। यही इनकी पद्धति थी । They saw the 


universe from within. 


श्रीकृष्ण ही परमेश्वर हैं, स्वयं भगवान्‌ हैं। जैसे 
परमेश्वरका त्रिविध प्रकाश है, वैसे ही लीलामें अवतीणं 
श्रीकृष्णका भी त्रिविध प्रकाश है । seta श्रीकृष्ण पूणे, 
सत्‌ और .ज्ञानशक्तिप्रधान हैं । द्वारका और sq 
श्रीकृष्ण aa चित्‌ और क्रियाशक्तिप्रधान है एवं 


श्रीवुन्दावनम श्रीकृष्ण पूणेतस आनन्द और इच्छाशक्ति 
अधान हैं । 


मैं हूँ,--इसमें किसीको सन्देह नहीं है “न हि काश्चित्‌ 
संदिग्धे अहं वा नाहं वेति’ A हूँ या नहीं, इस सम्बन्धमें 
किसीको सन्देह नहीं है। None doubts am I am 
I not. भैं हुँ? यही असन्दिग्ध प्राथमिक सत्य है । और 
इसके बाद मैं जानता हूँ कि "में? हूँ 1 know 1 am. मैं 
हूँ यह सत्‌ है और GE का बोध ही चित है। इस सत्ता 
और सत्ताबोधके मूलमें स्थित रहकर जो इनको व्यक्त करता 
है, ये सत्ता और बोध जिसमें परिणति प्रास करनेके लिये 
सदा-सवंदा चेष्टा करते रहते हैं उसीका नाम आनन्द है । 
आनन्द ही मूल है । परन्तु alang अविच्छेश परम 
तस्व है | यही सचिदानन्दकी संक्षिप्त व्याख्या है । श्रीकृष्ण 
ही वह सच्चिदानन्द qon है । 

श्रीकृष्ण पधारे, उन्होंने अपनी नित्य-लीलाको प्रपन्नमें 
प्रकट किया । नित्यके ग्राकठ्यका नाम ही लीला है। 
The Infinite playing in the finite. लीला हुईं 
आर अबतक भी हो रही है। अब प्रश्न यह है कि लीलाका 


- साछी कौन है ? इस लीलाको किसने जाना ? Whose 


Consciousness is the testimony thereof. 
इसके उत्तरम निर्भयताके साथ यह कहा जा सकता है कि 
इस लीलाको सम्पूणं और सम्यक्रूपसे न कोई जान सका 
है और न जान सकेगा । जिसकी जितनी शक्ति या अधिकार 
है वह उतना ही जान सका है या जानेगा | खीलामय 
अनन्त हैं और लीला भी अनन्त है । अनन्तका जब अन्त 
नहीं है तब उस अनन्तको जाननेका भी अन्त कैसे हो 
सकता है ? अनन्त सब कुछ कर सकता है | उसकी 
इच्छा अबाध है । उसकी इच्छापर कोई भी एक 
शब्द भी नहीं कह सकता । वह भी यदि अपनी 
लीलाको कभी आप जानना चाहे, सम्पूण और सम्यक 
रूपसे जानना चाहे तो वेसा नहीं कर सकता । यदि 
कहीं अनन्तका अन्त है तो इसी बातमें है कि वह 
अपने आप भी अपनेको पूरी तौरपर नहीं जान-सकता | 
यह बात सत्य है, भारतके लीलावादी भक्तोंने इसका प्रत्यक्ष 
किया है । भक्त निकले थे अन्तके अन्तका अन्वेषण करने । 
उनका अन्वेषण सफल हुआ, उन्होंने अन्त देखा। कहाँ | 
देखा ? नवद्दीपर्मे । क्या देखा? यही देखा कि अनन्त 
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अपने प्रेममें आप ही पागल है, अपने प्रति आप ही ऋणी 
है, अपने ही नामपर आप सतवाला हो रहा है और अपने 
रूपपर आप ही अपनी सुधि भूल रहा है । इसीका नाम 
अनन्तका अन्त है | 
पघारे, उन्होंने लीला की । श्रीकृष्णके प्रति 
हुई, वे आत्मविस्टृत और आत्मघाती थे | 
कारण, श्रीकृष्ण आत्मा हैं, आत्माके भी आत्मा हैं। उन 
लोगोंका ध्वंस हो गया। अवश्य ही ऐकान्तिक ध्वंस 
( eternal damnation ) नहीं हुआ, परन्तु झापातदष्टि- 
से उनका ध्वंस हो गया । जिन लोगोंने अपनी-अपनी शक्ति 
और अधिकारके अनुसार श्रीकृष्ण और उनकी लीलाको 
यत्किञ्चित्‌ जानकर प्रेम प्राप्त किया, उनका भी इस जानने 
और प्रास करनेका शेप हो गया हो, ऐसा नहीं है | उनमेंसे 
बहुतोंके जानने और प्राप्त करनेका प्रारम्भ हुआ, बहुतोंने 
पहले कुछ जाना और प्राप्त किया था, इस बार और भी 
कुछ जाना और प्राप्त किया । परन्तु किसीके भी जानने और 
पानेका अन्त नहीं हुआ । वे अनन्त कालतक जानते और 
पाते रहेंगे। हर समय वे नये ढगसे इस चिर-नवीन 
श्रीकृष्णको और उसकी नित-नयी लीलाके रहस्यको जानते 
और पाते रहेंगे। न लीलाका अन्त है और न जानने, 
पाने एवं बननेका अन्त है । 'पूर्णत्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा- 
विष्ये’ इसीका नाम अनन्त जीवन और नित्य-लीला है । 
. नित्य-लीलाके इस गूढ़ रहस्यको न जानने और न सोचनेमें 
हम बढ़ी भूल करते हैं । हम सोचते हैं कि बहुतोंने 
श्रीकृष्णको या श्रीभगवान्‌को जानं लिया या प्रासकर लिया, 
इससे उनके जानने और प्रास करनेका अन्त हो गया | अब 
वे चुपचाप हैं; भहानिर्वाणकी अव्यक्त महासमाधि हो गयी 
है; सब शेष है, निश्चित, fred और निरचेष्तामें सब 
निखब्ध हैं, न गति है, न वैचित्र्य है, न हँसना-रोना हे, 
न प्रकाश और अन्धकार है, न उल्लास आर अवसाद हे 
भौर न मिलन एवं विरह है । सब चुप है, एकदम चुप है । 
बहुतेरे लोग सोचते हैं कि धसंसाधनकी मानो यही अन्तिम 
सीढ़ी है। इसीका नाम अक्ृदर्शन या भगवत्माप्ति है, परन्तु 
यह बात ठीक नहीं है। यह एक भूल है, गहरी भूल है। 
इसी भूलका भूत चढ़े रहनेके कारण आज भी बहुत-से लोग 
` धमे और इंधरके नासपर जीवनकी शून्यता (Negation 
of Life) की ओर जा रहे हे उन लोगोंसे पुकारकर 


कह दो कि (इस मागंसे न जाओ, इस मार्गसे न जाथो po 


a कृष्णात्परं किमपि eum न जाने ® 


A 
speret भगवान्‌ नहीं है, श्रीमगवान्‌को a 
pets असीमतामें और पणंतामें ! Tn 
भगवधद्याप्ति या भगवददर्शन जीवनका अन्त RD. \ 
तो सत्य जीवनका मारम्भमात्र है । ERR. 
भगवददर्शन लय नहीं है, रुत्यु नहीं है, वह है Tatan 
ससीममें मरकर असीममें जन्म अहण करना । इस सफ 
हम जिस जीवनमें जी रहे हैं और जिसंको जीवन वदत 
रहे हैं वह सत्य जीवन नहीं है, वह तो सत्य जीवनकी ए 
छाया और आभास है । नित्यका दर्शन, नित्यका बोध धो 
उस दर्शन एवं बोधके द्वारा सञ्चालित होकर नित्यकी सेवा 
आत्मसमर्पण, बस, यही जीवन सत्य जीवन है। gdh 
नाम नित्य-लीलामें प्रवेश है । इसीको निर्वासित प्रवासीत् 
पुनः अपने घर लौट आना कहते हैं । 


२) 

श्रीकृष्णका प्रकाश त्रिविध है । तात्विकदृष्टिसे देखने! 
यह त्रिविध प्रकाश युगपत्‌ सत्य या एक ही साथ सत! 
परन्तु यह धारणा बहुत ही कठिन है, अतएव यहाँ उसई 
आलोचना आवश्यक नहीं । इस त्रिविध sumi 
श्रीवृन्दावन ही सर्वोत्तम है । 

साधारणतः पाँच प्रकारसे श्रीकृष्णको अथवा ATT 
प्रास किया जाता है-शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्यं भ्र 
मधुर | इनमें शान्त-भात सबकी जड़ है, मकानके aie 
भाँति । प्राचीन खोगोंका कथन हैं 'कृष्णनिष्ठा' शे 
उसके अवश्यम्भावी फलस्वरूप 'तृष्णात्याग” (sm 
विषयोंकी आकांक्षाका सर्वथा त्याग) शान्त या शा 
भावक भक्तोंके ये दो लक्षण हैं। बहुत-से लोग merum 
निषेधात्मक अंश (negative aspect ) की अभिश् 
का आश्रय लेकर कहा करते हैं कि यही अन्त है। शातं 
भाव ही अन्तिम भाव है। दास्य, सख्यादि भावोंको 
लोग अप्राकृत और नित्य मानना नहीं चाहते । वे शा 
भावके केवल अभावरूप अंशको ही देखते हैं ‘I 
त्याग? को ही देखते हैं, शान्त-भावके भावात्मक % 
( positive aspect ) ‘कुष्णनिष्ठा? को वे नहीं देखते! 

नारद, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार at 
शुकदेव-अभ्वतिका जो अनुभव और उनकी जो अभिर! 
देखनेमें आती है, उसकी सहायतासे यह विशेष ag 
कहा जा सकता है कि शान्त-भाव ही अन्तिम भाव 
है । शान्त-भावकी अवस्था जीव-चैतन्यके आध्यात्मिक £ 


विकाशमें एक सासयिक सध्यवती अवस्था है-- शॉ? 
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ट्क 


जब प्रापश्चिक वैचित्र्यका अन्त होता है और नित्यजीवनके 
Secret प्रारम्भ होनेको होता है तब बीचमें कुछ 
कालके लिये यवनिका-पतन और विश्राम होता है। यही 
प्रकृत अद्वैत तत्त्व है। seas अनित्य विषायानन्दका 
अन्त हो गया | अचेतन्य या जड़का कोलाहल थम गया । 
अब नित्यानन्दका और श्रीचेतन्यका खेल आरम्भ होनेवाला 

है, शान्त-भाव या apa उसीकी मध्यवती अवस्था है। यह 
शान्त-भाव ही शान्तिपुर है । “पुरातन द्वीप? अपने भव-भय- 
भीत, काम-ताडित पशु-ससुदायको लेकर लुप्त हो गया । 
वह कुछ zz गया और कुछ डूब गया, अब श्रवण-कीतंनादि 
नवधा-भक्तिका झण्डा लेकर “नवद्वीप” जाग उठा, वीरचन्द्रपुर- 
के वीर अवधूतकी अभय वाणीका सिह-गर्जन सुनायी देने 
लगा, अव Rae विजयस्तगभ श्रीगौराङ्गकी स्थापना होने- 
चाली है, यह शान्त-भाव wed या शान्तिपुर उसीकी 
मध्यवती अवस्था है । 

शान्त-भावके बाद चार भाव शेष रह जाते हैं--दास्य, 
सख्य, वात्सल्य और मधुर । इनमें भी प्रत्येकके . दो-दो 
प्रकार हें । नगरका प्रकार दूसरा है और बजका दूसरा | 
्रजके भावमें ऐश्वयंकी गन्ध नहीं है, प्रपञ्चका लेश नहीं 
है, कामका आभास भी नहीं है, अनात्म या बाहरकी किसी 
वस्तुका बन्धन नहीं है । यह हृदयका स्व-राज्य है, सवंथा 
बाधाहीन हे-—Hearts own kingdom. मथुरा और 
द्वारकामें ग्रेम भी हे और हृदय भी हे परन्तु वहाँ मन और 
प्राणोंकी छाया आ गयी है। इसीसे वहाँ बाधा हे-- 
Limitation and convention 8 | 

मजुष्यके हृद्यका परिचय मिलता है विशुद्ध साहित्यसे। 
यह ANAT, कल्पनामय &—Dreaming, imagining 
ˆ यह काव्य है । जीवनका यही प्रथम स्तर है, यही वृन्दावन 
है । किशोरमें इसकी समासि है। जीवनका दूसरा स्तर असीम 
साहसिकता, यहाँतक कि gsamea—daring है 1 ae 
ऐतिहासिक उपन्यास Historical romance है; केवल 
.इतिहास भी नहीं और केवल उपन्यास भी नहीं, केवल 
हिसाब भी नहीं ओर केवल can भी नहीं, दोनों है-- 
स्वस इतिहास भी और काव्य इतिहास भी; यही मथुरा 
और द्वारका हे । यह प्रथम यौवन है । जीवनका तीसरा 
स्तर है त्रिवेचनामय कमे, हिसाब किताबके कर्म और 
उनकी Rrfg— Doing, achievment, Dreaming, 
( स्वस, दशंन और कल्पना ), Daring, दुःसाहस ), 
Doing ( सिद्धि). जीवनक ये तीन स्तर हें । श्रीकृष्ण- 
लीलाके भी तीन भाग E । 


श्रीकृष्णलीलामें देखिये, तीसरा स्तर अपूर्ण है । 
श्रीकृष्णलीलाका प्रथम स्तर है वन, दूसरा नगर और 
तीसरा श्मशान | अतएव तीसरा स्तर अपूणे है, 
सिद्धि नहीं है । श्रीृष्णलीला एक वियोगान्त नाटक 
(a (7४2९0४) है । इसके अन्तिस शब्द हैं “नहीं हुआ, 
कुछ भी नहीं हुआ / कुरुक्षेत्र हुआ, निःशस्त्र रहकर रथ 
चलाते हुए खड़े-खड़े श्रीकृष्णने महासमरका आयद्योपान्त 
महाध्वंस देखा । किन्तु नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 
अब प्रभास हुआ, यदुवंशका ध्वंस हो गया। तो भी 
कुछ नहीं हुआ । 

तब क्या निराशा ही शेप रह जाती है? रे मृत 
ae ! शेष कहाँ हे ? यह तो नित्य-लीला है ! नहीं हुआ, 
जो चाहा गया था वह नहीं हुआ। नहीं हुआ-जो 
आवश्यक था, वह नहीं हुआ | नहीं हुआ--बहुत चेष्टा की 
गयी, फिर भी नहीं हुआ । अच्छी बात है, न हुआ तो न 
सही । रोते क्‍यों हो ? सोच क्यों करते हो ? उदास क्‍यों 
होते हो न हुआ तो न सही | 

“होना? चाहा ही किसने था ? श्रीकृष्णने होना” 
नहीं चाहा। 'होना' अर्थात्‌ “शेष होना” “समाप्त हो 
जाना? “फिर न रहना? । कौन कहता है कि श्रीकृष्णने 
ऐसा चाहा था ? श्रीकृष्णने यह नहीं चाहा। श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ हैं, स्वयं भगवान्‌ हैं, वे “नित्यलीलामय? हैं, 
उन्होंने समाप्ति नहीं चाही, हमने भी नहीं चाही | नहीं 
हुआ तो उत्तम ही हुआ | अच्छा, आओ, अब फिर नयी. 
खेल शुरू करें । आओ, फिर स्वप्न देखें, बुन्दावनमें फिर 


बज उठे मोहनकी सुरली, कुरुक्षेत्र और प्रभासके विराट्‌ 


विशाल श्मशानके ध्वंसस्तूपके ऊपर फिर बजे वनमालीकी 
बंसरी; van किशोर-किशोरी, प्रवाहित हो मुदु-मलय- 
समीर, नाच उठे मयूर-मयूरी | 

यदि सचसुच तुम्हें बृन्दावनका AN होगा तो, फिर 
होगी मधुरा-द्वारका-लीला, जल उउेगा समरानल, फिर 
होगा कुए्लेत्रका संग्राम और फिर होगी प्रभासलीला | 


हो, हो--शेप नहीं है, नित्य-्लीलाका अन्त नहीं है, फिर 


होगा qaaa | dreaming, daring sik doing- 
पुनः पुनः, पुनः पुनः घूमते रहे, रात-दिन चक्र चलता रहे, 
कोई आवश्यकता नहीं अन्त होनेकी । प्रस्तुत होओ, वीर! 
प्रस्तुत होओ, शेष नहीं है, कभी शेष नहीं है, यह 
श्रीकृष्णकी नित्य-लीला है | 
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श्यामकी वंशी 


( लेखक-महामहोपाध्याय पं० औप्रमथनाथजी तर्कभूषण ) 


Y चुन्दावनमें यमुनाके तटपर श्रीश्यामसुन्दरने 
N वंशी बजायी थी, उस वंशीकी ध्वनिको 
Ty श्री mie सुनकर प्रजबालाएँ किसप्रकार ASM, भय 
श ओर धमंको तिलाअलि देकर, घर छोड़कर 
दौइती हुईं रासभूमिमें पहुँची थीं उसीके qum 
श्रीमद्धागवतके वचन f 


सुनते a हृदयमें नन्दकी वृद्धि करनेवाले उस 
बंशीके गानको सुनकर प्रज-वनिताओंका मन कृष्णमय हो 
“गया, वे उसी. समय घर छोड़कर प्रियतमके पास जा 
पहुँचीं। जानेके समय उनमेंसे किसीने किसीकी ओर नहीं 
देखा, वे इतने वेगसे चलीं कि सारे रास्ते उनके कानोंके 
कुण्डल अत्यन्त ane fed रहे । 
` दुहन्योऽभिययुः काश्निद्दोहं हित्वा समुत्सुका: ९ 
TASS SATS ययुः ॥ 
परिवेषयन्सस्तद्धि्वा पाययन्यः RKTT | 
QA: पतीन्काश्चिदश्न्योऽपास्य भोजनम्‌ 
हिम्पन्सःप्रमृजन्सोऽन्या अञ्जन्यःकाश्च लोचने! 
व्यसस्तवद्मामरणा; HAS UI ययुः॥ 
जो बजबालाएँ उस समय गो-दोइन करती थीं, उनके 
कानोंमें जैसे ही बंशीकी ध्वनि प्रविष्ट हुईं कि वे गो-दोहन 
छोड़कर अत्यन्त उत्सुकताके साथ काम्तके उद्देश्यसे दौड़ 
चलां, कोई रसोईमें दूध गरम कर रही थीं, इतनेमें ही 
` वंशी बजी। अझिके तापसे दूध उफन रहा था. परन्तु उसका 
mm खयाल न करके वह दौड़ पड़ीं। कोई-कोई भोजनके 
लिये बठे हुए घरके लोगोंकी थालियोमे भोजन परोस रही 
थीं, वंशी-ध्वनि सुनते ही उन्होंने परोसनेके पात्रको अलग 
रखकर दौड़ना आरम्भ किया । कोई गोचारणसे लौटे हुए 
थके-माँदे पतिक चरण-सेवा करती थीं, वंशीकी ध्वनि 
कातमें पढ़ते ही उन्मत्तकी नाइ पतिकी शुश्रषाका कार्थ 
WER यमुना-तरकी ओर भाग git i कोई-कोई भोजन 
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eae लिये बैठी थीं; परन्तु वंशीष्वनि RA 


पागल ह कि भूख-प्यासकी निवृत्ति होनेके पहले ही R 
भोजन ee बिना हाथ-सुँह धोये ही बाहर निक 
पड़ीं कोई-कोई गोदमें, लिये हुए बालकको स्तनपार 
करा रही थीं, वे भी उनको रोते हुए गोदसे उतारकर sh 
वलीं । कोई शरीरमें चन्दन लेप कर रही थीं और को 
शरीर मल रही थीं, तो कोई AAT AAT लगा रही 
थीं; वे सब-की-सब हठात्‌ अपना-अपना काये छोड़कर घरसे 
बाहर निकल पड़ीं, उस समय उनको TENINT UN 
करनेका भी कुछ विचार न रह गया, सब मानो वित्ति हो 
gH, सभी गोविन्दापहतचित्त होकर श्रीकृष्णके समी! 
उपस्थित होनेके लिये खूब तेजीसे aki! 

इसको क्या अभिसार कहेंगे ? अभिसार sect 
रमणी तो भयभीत होती है, पीछेसे कोई देखता नहे 
इस आशङ्कासे वह खोगोंकी नजर बचाकर अपने प्रिफे 
समीप जाती है । इस बातको सभी जानते हें । पसत | 
गोपियोंके इस अभूतपूर्व अभिसारमें न लज्जा हे, नभा | 
है, न किसी प्रकारके सक्कोचका लेश है और न लोकि 
अभिसारके समान पूर्व सझेतकी तनिक अपेक्षा ही ü 
तात्पय यह कि इस अपूवे अभिसारमें आत्मतृसिकी at 
भी कामना नहीं है। भोगस्एहाकी सङ्घीणंता शो 
मलीनता रत्तीभर भी नहीं है। जिस वंशीके गानने ऐ 
अश्रुत-पूवे और अनलुभूतपूर्व अलौकिक अभिसारकी शो 
की थी वह वंशी क्या भारतमें एक बार फिर न बजेगी! 

वंशीके आह्वानको सुनकर जिस समय 
श्यामसुन्दरसे मिलनेके लिये छुण्ड-की-फुण्ड चल पडी, F 
समय क्या उनकी इस भावोन्मादमयी बृत्तिका 
किसीने नहीं किया ? किया तो था, परन्तु वह 
भावेन विफल हुआ था | 


ता दायमाणा: पतिभिः पितुमिञ्रीतृबन्धुमि \ 
गोिन्दापहृतात्मानो न न्यवतेन्त मोहितः ॥ ` 
(भागवत १०। २९1८ 
उनके पति, पिता और आताओंने मने किया, E 
उसका कुछ भी फल न हुद्या । वे घरकी भोर 
प्रकार भी नहीं at, और लौटतीं भी क्‍यों ! |. 
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हृदय di श्रीगोविन्दद्दारा चुराया जा चुका था चइ 
मोहित दो गयी थीं, उनका वह मोह किसप्रकारका था, 
इसका वर्णन करते हुए स्वयं भगवान्‌ ही गीतामें कहते हैं- 
या निशा सर्वमूतानां तस्यां जागर्ति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पठ्यते मुनेः॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता २ । ६९) 
सारे विषयी प्राणियोंके लिये जो रात्रि है, संयमी 
उसीमें जगते हैं और जिस अवस्थामें स्थित होकर 
विषयी जीव अपनेको जागृत समझते हैं, मननशील 
संयमीके लिये वही रात्रि है। ` 


| जिस वंशी-स्वरके केवल एक बार कणंदिद्रोंके द्वारा 
हृदयके ada प्रवेश करते ही मनुष्य स्वजन, प्रियजन, 
संसार और आत्मातकको भूल जाता है, उस वंशीके 
स्वरूपका और उसके संगीत-स्वरका वणंन उसी वंशीका 
गान Gate लिये सदा उन्मना रहनेवाले प्रेमिक भक्तोंने 
किसप्रकार किया है, अब उसीको देखिये-- 
ध्यानं बलात्परमहंसकुरुस्य भिन्दन्‌ 
निन्दन्सुधामर्घरिमानमधीरधमी । 
PAM Fela शसन 
दंशीध्वनिजयति. कैसनिषुदनस्य ॥ 
(मक्तिरसाम्ृतसिन्धु दक्षिणलहरी ) 
‘aa हो फंस-निषूदन श्रीदरिकी वंशी-ध्वनिकी ! यह 
ध्वनि सनक, सनातन, सनन्दन, सनत्कुमार-भन्टृति परमहंस- 
gaa निगुंण निरुपाधि ata ब्रह्मविषयक भ्यानको भंग 
कर डालती है । सुधाके अलौकिक माधुयंको चूर-चूर कर 
देती है। आजसे इस संसारमें कन्द्पपर शासन हो गया, 
और इस शासनका भार वंशी-ध्वनिने अपने सिर ले किया 
है । wat प्रचार AA यह बात चारों ओर 
फैल गयी ? ; 
ज्ञानमार्गके साधकोंका चरम लक्ष्य अद्वेत बझानुभूति 
है, कमी साधकोंका चरम लक्ष्य अमरत्वकी प्रासिपूर्वक 
अर्रत-रसास्वादन है । परन्तु जिसके कानोंमें यह वंशी- 
ध्वनि प्रवेश कर जाती है, वह फिर न Sea अझाजुभूति 
चाहता है और न स्वर्गके अनुपम सुधास्वादनकी ही 


इच्छा करता है। उसका काम निवृत्त हो जाता हे और 


^ उसकी जगद उसके हृदयमें प्रेमका एकच्छुत्र साम्राज्य 
स्थापित हो जाता है । . 


EE 
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जब यह वंशी बजने लगती है तब जइ-पदाथोसे 
चेतन-धर्मका आविर्भाव हो जाता हे और चेतन जड-भावको 
प्राप्त हो जाते हें । इसीलिये रासके आरस्भमें वंशी-ध्वनिका 
WHAT श्रीरूप गोस्वामी कहते हैं-- 

मिन्दज्षम्जुमूत श्रमत्कतिषदं कुवेन्मुहुस्तुम्बुरूं , 

ध्यानादन्तरयन्सनन्दनमुखान्‌ संस्तम्भयन्‌ वेधसम्‌ Y 

SHEARER Paar Aga, 

भिन्दन्षण्डकटाहर्मित्तिममितो बभ्राम दंशीघ्दनि: ॥ 


रास-पूणिमाकी सन्ध्याको उद्य-रागरस्षित शारद्‌ 
सुधाकरकी ज्योत्स्नाके द्वारा ज्यों ही दिङमण्डल 
उद्भासित हुआ त्यों ही नील-यसुनाके विमल सैकतमें 
सन्द मारुतसे आन्दोलित MASNA आत्माराम, 
पूर्णकाम नव-नटवर श्यामसुन्द्रकी मधुर-सुरलीमें विश्व- 
Aaga TAS आह्वानका संगीत आरम्भ हो TAT | तदनन्तर 
वह आह्वान-संगीत समस्त वुन्दावनको अपनी सुधामयी 
स्वर-लहरीसे AMAA करता हुआ क्रमशः ada 
उपरको उठने लगा | WHT पहुँचकर वह समस्त 
Taka व्यास हो गया और मेघ-मण्डलमें जाकर 
उसने Taras ऊपर विचरण करनेवाली शरदूकी शुभ्र 
after मेघमालाकी गतिको रोक दिया, फिर क्रमशः 
ओर उपर उठकर वह युलोकर्मे पहुंचा, वदाँ उस समय 
असरावतीमें सुरराज इन्द्रकी सायङ्कालीन सङ्गीत-मण्डलीमे 
देव-देवियोंसे परिवेष्टित सुरराजके सामने देवगायकोंके 
राजा Te वीणाके cmn साथ कण्ठ मिलाकर गौरी- 
रागका आलाप कर रहे थे, हठात्‌ वंशीके स्वर जैसे ही 
उनके कानमें पड़े कि तुरन्त वीणाका मङ्कार बन्द हो गया; 
TIEN गला रुक गया । विश्ववान्छित aan अमर- 
जीवनमें अनजुभुतपूर्व इस मधुर स्वरके आस्वादनसे अपूव 
विस्मय want आविर्भाव होनेके कारण वे निस्तब्ध हो 
गये । फिर वह वंशीका स्वर और भी ऊपर उठा और 
क्रमशः तपः महः और जनः आदि लोकोंको पारकर उन 
सबके ऊपरके सत्यल्लोकमें जा पहुँचा | वेहाँ लोकपितामह 
चतुराननकी AH सनक, सनातन-अस्ति महासुखोच्चारित 
श्चुतिगानके रसास्वादनमें तन्मय हो श्रुतिवेद्य सद्चिदानन्द- 


` घन परनझकी अनुसूतिमय महासमाधिमें निमझ हो रहे 


थे । टीक उसी समय वंशीके स्वरने उनके BUMS END 
अन्तरमें प्रवेश करके उनके हृदय-राज्यपर आक्रमण किया, 
जिससे तत्काल ही उनकी वह निगुण eet समाधि भंग हो 
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गयी, दे ध्याकुल हो उठे और चतुराननके भी चारों मुख 
बन्द हो गये । इसप्रकार समग्र ऊध्वेलोकपर विजय MA- 
कर वह संगीत-स्वर नीचे पातालकी ओर चला | पातालमें 
राजा बलि उसे सुनकर चञ्चल हो उठे । तदनन्तर वह 
चंशी-ध्वनि सपपाताल भेदकर समस्त aa 

धारण करनेवाले अनन्तदेवके कानोंमें प्रविष्ट हुईं, जिससे 
उनका Std भंग हो गया । सहस्रफण एक ही साथ 


प्रकम्पित हो उठे । अखिल ब्रह्माण्ड काँप उठा । पूव, . 


' पश्चिम, उत्तर, दक्षिण समस्त दिशाओंको झावित करते-करते 
वंशीकी वह संगीत-स्वर-लद्दरी और भी बढ़ने लगी--और 
भी प्रबल होने लगी, अखिल ग्रह्माण्ड उससे भर गया, 
परन्तु वह उसके लिये पर्याप्त नहीं हुआ, तब बड़े ही वेगसे 
ब्रह्माएड-कटाहको भेदकर वह किसी अनन्त, असीम, TA 
समा गयी, इस बातका निर्णय मलुष्यकी बुद्धि नहीं कर 
सकती | समस्त स्थावर-जज्ञमके भावोंको बदल देनेवाली यह 

` श्यामसुन्दरके विश्वप्रेमकी आह्वानमयी वंशी-ध्वनि 
कामनाका गान नहीं है, यह TT वासनाका उद्दाम विज्ञास 
नहीं है, यह उस प्रेममय परमपुरुषकी स्वरूपभूता ह्वादिनी 
शक्तिकी सारवृत्तिकी प्रथम व्य्नना है। श्रीभगवानकी 
. रासलीजाकी बह पायसिक अभिन्यक्ति है सारी रास- 


a कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने ® 


sm ane “DS TU 

लोलाका यह सूल सूत्र है । उपनिषद्‌ इसी ३ 

संगीतकी व्याख्या करते हुए कहता u— 
नायमात्मा प्रवचनेन SA 


न मेघया न बहुना ah, 
ms qm तेन wT 
स्तस्यैष आत्मा जूणुते Wi स्वाम्‌॥ 
सब्चिदानन्दधन रसस्वरूप आत्माको TEA 
agers द्वारा प्रास नहीं किया जा .सकता, d 
डुद्धिकी सहायतासे वह नहीं पाया जा सकता, झगा 
शाखवेत्ता होनेसे भी कोई उसे पा नहीं सकता, दृ 
आत्मा जिसको पुकारकर अपना जन बना ai 
बही आत्माको प्रास करता है, आत्मा उसीके wu 
अपनी सञ्चिदानन्दघन-सूति प्रकट करता है। संसार 
Var पडकर व्याकुल, असहाय, शोक-ताप-पीढ़ित जीवो 
जिसको वह अपने आत्मतचुके प्रकाशद्वारा चरिताथ कार 
चाहता है, उसको अपनी ओर खींच लानेके fay 
उसका यह AAI सादर मरेमाह्वान होता है, वही आहर 
रासलीलाके पूर्वका वंशी-संगीत या ह्वादिनीरूप we 
शक्तिकी प्राथमिक व्यक्षना है । श्रीमज्ञागवतकी राह 
पन्नाध्यायीका मूल सूत्र यही है; इस सूत्रके प्रति d 
रखनेसे TAHA रहस्यको समझना बहुत FF Wi 
हो सकता है । 


ee SOS 
तेरी शान 
प्रमो\ यह कैसी तेरी शान | 
(१) (55 
SE सुनता निझरके झर-झरमें 
निर्जन-निशिके sre झन-झनमें ल 
रुचिर रम्य गिरि. बन-उपवनमें me 
Su n मुसुकान | ते सि हो मलन । 
€ eG) : 
TETRA a 
देखा 
मृदु-ज्योत्त्रा-विजरित सब दिशिमे ay अनर्मे 
; SUV X ii 
e AT का र्दे x Uum \ 1 


RN 
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श्रीकृष्ण-चरित्र 


यस्योदनं sued IAI 
दुर्विक्षेय BRR श्रीकृष्ण प्रणमाम्यहम्‌ ॥३॥ 
वन्दे श्रीराधिकां देवीं त्रजारण्यविहारिणीम्‌ | 
यस्याः Sa विना कोऽपि न कृष्ण ज्ञातुमईति ॥२॥ 


E यसुनाजीका सुहाचना तट है । तक्के 
» 


ESSE] ऊपर एक विशाल वट है। वरके 
S TY || नीचे कोमल रजका बिद्ठौना rer 


J दे। वहाँ दो पुरुष बैठे हैं, दोनों 


23) ZO] चमक रहे हैं। दोनों aaa हैं, फिर 

भी gege हैं। एक अवधूत और 
दूसरे वैष्णव अतीत होते हैं। तेजस्वी होनेपर भी दोनोंके 
सुख उदास हैं, अनुमान होता है कि उनका किसी परम 
यारेसे वियोग हो गया है । चलो, देखें, यह कौन हैं और 
त्या बातें कर रहे हैं? अहा हा! एक तो विदुर हैं, जो 
ुयोधनका अन्याय देखकर इसिनापुरको छोड़ तीर्थयात्राको 
रल दिये थे और बहुत दिनोंतक अवधूत-वेषमें एथिवीकी 
Tat करते रहे थे ! इन्हींकी भक्तिमती धमंपत्नीने प्रेममें 
RR होकर भगवान्‌को Qui बदले उनके छिलके खिला 
ये थे ! दुर्योघनकी मेवा-मिठाई छोडकर भगवानूने 
न्हींके घर पधारकर शाक-भाजीका भोजन किया था ! 
न्हींकी एक डाँटसे या यों कहना चाहिये कि इनके एक 
| सदुपदेशके प्रभावसे TE संसारसे विरक्त होकर पत्नी- 
हित उत्तराखण्डको ug गये थे और वहाँ जाकर 
गासिसे शरीरका त्याग करके TR ata गति प्रास 


x (2 
A NW 


थी । यही करुनन्दन विदुरजी विचरते-विचरते यसुना- _ 


पर आ गये हैं और यहाँ उनकी परम भागवत उद्धवजीसे 


हो गयी है। जैसे सारुतिजीने 
पर बैठे-बैठे मधुर स्वरसे सुनायी 


ere ers 
3 


^ ROR मित्र ! 


( लेखक--स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी ) 


विदुर-उद्धवका संवाद 


भक्तोंका प्रयोजन सिद्ध यदुवंशमें नर-देह 
धारण करके भक्तोंको परम सुख देनेवाली जो-जो लीलाएँ 
कीं, उनका दिग्दर्शन कराइये और यदुवंशियोंकी कुशल- 
वार्तां सुनाइये । 


जब विदुरजीने भगवद्भक्त उद्धवसे इसप्रकार परमप्रिय 
श्रीकृष्णकी वार्ता qut तो मेम-वाहुल्यसे उद्धवजी अपने 
हृदयमें श्रीकृष्ण भगवान्‌का ध्यान करने लगे और चे ध्यानमें 
ऐसे निमझ हो गये कि डनका सारा बाह्य ज्ञान जाता रहा, 
वे बहुत देरतक कुछ भी उत्तर न दे सके। पाँच «dst 
अवस्थासे ही उद्धवजी श्रीकृष्णकी मानसिक सूति बनाकर 
कल्पित पूजा-सामग्रीसे उनकी पूजा किया करते थे और 
पूजामें ऐसे तल्लीन हो जाते थे कि भोजनतककी भी सुध 
भूल जाते थे। माता जब भोजनके लिये उनको बुलाती, 
तब वह खिन्न मनसे भोजन करने जाया करते थे। बालकपनसे 


गला रुक गया, चे प्रेमके 


सके। बहुत देरके 


uuu MM. 
यांदवोंने भी त्रिलोकीनाथको नहीं, पहचाना ? यह उनका 
अभाग्य ही है। यादवगण सुख देखते ही लोगोंके सनका 
आव ज्ञान जाते ये। ऐसे निपुण होनेपर भी उन्होंने 
श्रीकृष्णको भगवान्‌ नहीं समझा, यदुश्रेष्ठ मानकर ही वे 
उनका मान करते रहे, यह बड़े दी mada बात हे ! 
परमेश्वरकी माया महान्‌ प्रबल P, इसी मायासे 
मोहित हुए यादवगण श्रीकृष्णको ईश्वर न जानकर अपना 
eA à और इसी मायाके sum शत्रुभावको 
. प्राप्त हुए शिशुपाल आदि श्रीकृष्णकी निन्दा करते थे। 
परन्तु इन मूढ़ विषयासक्त मचुष्योंके वाक्योंसे भगवश्वरणा- 
सक्त विद्वान्‌ पुरुषोंकी बुद्धि कभी मोहित नहीं हो सकती, 
क्योंकि अगवद्भक्तोंके पास माया बिएकुल फटकती ही नहीं | 
जिन्होंने तप नहीं किया, जिनके अन्तःकरण शुद्ध 
नही हैं और श्रीकृष्णस्वरूपको देखकर जिनके नेत्र qu 
नहीं हुए, ऐसे लोगोंको श्रीकृष्णजीने अपना लोक-लोचन 
ल्ितस्वरूप दिखाकर एथिवीपरसे अपने उस कमनीय 
कलेवरको अन्तहित कर लिया खोगोंकी cee अपनी 
सोहनी मूतिको ओरल कर लिया ! 
हे विदुर ! भगवानूकी वह मूर्ति अत्यन्त ही आश्रयं- 
जनक थी | भक्तवत्सल, दुष्टदेलन भगवानूने योगमायाको 
FEU करके इस सूतिको धारण किया था। यह ' सूति 
_ अतिशय भाग्यकी पराकाष्ठा और 'मानव-लीलाके उपयुक्त 
विस्मययुक्त हो जाते थे, तो quier विस्मित होना कौन 
E. RE RR 
शरीर प्रभुके अंग परम मनोहर थे । युधिष्ठिरके राजसूय- 
ama तीनों भ्रुवनोंके समग्र प्राणी आये थे । उन्होंने 
नेत्रानन्दकर श्रीकृष्णका सुन्दर कलेवर देखकर यही निय 
किया था कि सृष्टिके रचनेमे विधाताकी जितनी चतुराई 
है, वह सारी इस Alas सामने तुच्छ है ! 
हे कुरुकुलचन्द्र ! जब भगवानूके de 
_ मान किया और जब श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो oer ee: 
सुन्दरियाँ घरके सब कायं त्यागकर उन्हींकी ओर देखती 
खड़ी रह गयीं और उनके मन तो WMS पीछे ही चले 
गये । जब दुष्टजन सजनोंको पीड़ा देने लगे, तव QUE 
करके चराचरके स्वामी परमेश्वर अजन्मा होकर भी अपने 
`. पूरणं अंशसे शरीर धारण करके जैसे न EE 
नित्य सिद्ध असि कामें प्रकर होता है, इसी प्रकार पथिवी- 
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V 
प्रादुर्भूत हुए। जन्महीन होकर भी भगवानने वसुदे à 
= fart | अनन्त पराक्रमी होनेपर भी कंसके भयसे R 
में RR रहे और कालयवन आदिके अयसे ATTRA ue 
कर भाग गये | श्रीकृष्णकी इन सब लीलाओंपर विचार 
ya विस्मय होता Bi : 
हे घर्मसूति ! श्रीकृष्णने कंसको सार ar, 
समीप जाकर और उनके चरणोंमें मस्तक झुकाकर qum 
कहा था--हे पिता! हे जननी ! हमको कंसके भयसे ag; 
रहना पड़ा, हम आपकी अबतक कुछ सेवा न कर सकेरा 
प्रसन्न होकर हमपर क्षमा कीजिये। यद्यपि पिता-माता सवाते 
ही पुत्रोंपर सवंदा क्षमा करते हैं, अतः uer feta 
चमा माँगना नीतिविरुद्ध है, तथापि बालकस्वभावसे ह 
आपसे कमा माँगते हैं ।! हे विदुर ! भगवानके qm 
स्मरण करके आज मेरा चित्त व्यथित हो रहा है। इसप्रषाहे 
चरित्र देखकर भी मैं श्रीकृष्णो अनीश्वर नहीं कह सका 
क्योंकि भ्र.भंग-मात्र कालके द्वारा जिन्होंने भूमिका ता 
भार उतार दिया, उनके पद-पद्म-परागका सेवन करके के 
व्यक्ति उनको भूल सकता है ? 


हे धर्मश ! आपने अपने नेत्रोंसे स्वयं देखा है॥. 
युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें श्रीकृष्णसे शत्रुता wed 
शिशुपालको वह युक्ति प्राप्त हुई कि जिसको योगीजन ग्रे 
यत्न करके ग्रास करना चाहते हैं । ऐसे कृपालु श्रीकृष्ण 
विरह कोई केसे सह सकता है? इसी प्रकार अनेक वीर. 
श्रीकृष्णके नयनाभिराम सुखारविन्द॒को नयनोंसे देखते. 
Ga अजुनके शख्से पवित्र होकर शरीरका त्याग करकेदुर 
हरिधामको चले गये ! श्रीकृष्ण स्वयं त्रिलोकीके ईश्वर | 
ओर परमानन्द-सम्पत्तिसे पूणंकाम हैं, उनके समार 
उनसे अधिक त्रिलोकीमें कोई नहीं है। लोकपाल मेंट ग. 
करके अपने सुकुटोंसे हरिके पादपीउको शोभित करते * 
ऐसे जगदीरवरका किंकर-कृत्य देखकर इम किंकरोंको भ, 
ही खेद होता है । अहा ! राज्यासनपर बैठे हुए झर" 
खड़े होकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 'हे देव ! हे देव !? इस 
कहा करते थे ! | 

दे an ! बड़े आश्रयंकी बात है fue. 
कालकूटविष लगाकर मारनेकी इच्छासे वालकरूप tet 
TANT कराया, तो भी भगवानने उस दुष्टाको ग 
समान उत्तम गति दी ! उनसे बढ़कर अन्य कौन e 
होगा किलो iiit भी सुकत दे। ऐसे ect 
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के चरण छोड़कर हम किसकी शरण ले? हे विदुरजी ! में तो 
असुरोंको भी भगवद्भक्त ही मानता हूँ, क्योंकि वैरके कारण 
उनका मन सवदा भगवान्‌ श्रीकृष्णमें ही लगा रहता है 
और Fou गरुइपर आरूढ़, सुदर्शनचक्क हाथमें लिये हुए 
त्रिलोकीनाथ ही प्रतिक्षण उनकी fed आते हैं। वेरसे 
अथवा ग्रीतिसे दोनों प्रकारसे भगवानका ध्यान श्रेयस्कर है, 
फिर भी शिष्ट पुरुषोंने प्रोतिसे किये जानेवाले भगवानके 
ध्यानको ही उत्तम माषा है । 

हे विदुरजी ! देवकी और वसुदेव कंसके यहाँ कारागुहमें 
पड़े हुए थे। ब्रह्माकी आर्थनासे भगवानने एथिवीका 
कल्याण करनेके लिये उनके द्वारा जन्म लिया, कंसके भयसे 
चसुदेवजी भगवान्‌को घ्रजमें ले आये, वहाँ बलदेवसहित 
भगवान्‌ ग्यारह वर्षतक अपने तेजको छिपाये हुए रहे । 
यसुना-तटके SAH जहाँ मयूर, कोकिला आदि पक्षी Tey 
पर बैठे कूजते रहते थे, गौ-बछुड्"ोंको चराते हुए ग्वाल- 
बाल और दाऊजीसहित भगवान्‌ विहार किया करते थे, 
घजवासियोंको दर्शनीय किशोरलीला दिखाते थे। चे 
कभी रोते थे, कभी हँसते थे, कभी gra हो जाते थे 
और कभी बाँसुरी बजाकर गौ, बछडे, गोप, गोपी सबको 
सुग्ध कर देते थे । भगवानने एक दिन ऐसी waa लीला 
की, जिसका स्मरण करके सुरे बहुत ही विस्मय होता है । 

श्रावणका महीना था, अजचन्तदिनी, वृषभाचु-नन्दिनी 
सखियों सहित झूला झूल रही थीं । इतनेहीमें क्या 
समाचार मिला कि बजचन्व, नन्दनन्दन महाराज फाल्गुनके 
बदले श्रावणमें ही होली खेलनेकी सामग्री लेकर इज़ारों- 
लाखों सखा और मित्रों सहित बड़ी धूमधामसे बरसानेके 
बाहर आ पहुँचे ! तुरन्त ही करोड़ों सखियों सहित रंग- 
गुलाल आदि सामग्री लेकर लाडिलीजी परमानन्दमें भरी 
हुईं गाती-वजाती चल di | इधर इनका समाज मानसरोवर- 
के पास पहुँचा तो उधर नन्दनन्दन महाराजका यूथ भी आ 
पहुँचा | दोनों ओरसे रंगकी गहरी वर्षा होने लगी | प्रथम 
गुलाब, केवडा, कस्तूरी, केशर, चन्दन आदि सुगन्धित 
पदार्थोकी वर्षा हुई, फिर श्वेत, पीले, हरे, गुलाबी, 
बसन्ती, लाल अवीर-गुलालके भरे कुमकुम छोड़े 
गये ! यह लीला तो दूरसे ही हुई । जब दोनों यूथ परस्पर 
सिल गये तो इस धूमधामसे और घन-घमण्डसे रंगकी 
वर्षा हुई कि परस्पर गुलाल डालनेसे ऐसा प्रतीत होने 
लगा कि धरती-झकाश दोनों रंगमय होकर आनन्दरूप 


<३ 


हो गये ! हे विदुरजी ! लाडिलीजीके यूथमें सब प्रकारकी 
सामत्री पर्यासत थी, उनकी सेना भी बहुत सजी हुई 
विजयरूप थी । उसमें ललिता, Rara, श्यामला, 
श्रीमती, धन्या, WT, भद्रा, चन्द्रावली आदि हजारों 
लाखों सखी-सहेलियाँ य॒थेश्वरियो सहित थीं, इसलिये 
ब्रजकिशोरीजीका यूथ प्रबल रहा | यद्यपि नटनागर महाराज- 
की सेनामें भी श्रीदामा, मधुमंगल, सुबल, सुबाहु, 
अजुन, भोज और मण्डल आदि यूथेश्वर बहुतसे सखा और 
बालगोपालों सहित थे, तो भी दूसरे quet लाघवता और 
हस्तक्रियाकी तीचणताके कारण नटनागरका यूथ निबंल 
हो गया ! श्यामसुन्द्रकी सण्डलीके निर्बल पड़नेका एक 
कारण यह भी हुआ कि ब्रल्लाणी, पार्वती, weet, इन्द्राणी 
आदि जो विमानोंपर आरूढ होकर इस आनन्दको लूटने 
आयी थी, वे सब भी ्जनागरीजीकी प्रसज्नताके लिये रंग- 
गुलाल और कल्पवृक्तके Haat वर्षा करने लगीं। नन्द- 
नन्दनजीके .एक-एक सखाको TTT बजनागरियोंने घेर 
लिया और रंग डालने तथा गुलाल मलनेसे सबके हाथ 
रोककर अपनी लाघवता और कुशलतासे सबको बाँध लिया ! 
र्यामसुन्द्र श्रीनन्दकिशोर महाराजको वुषभाजुनन्दिनीजीने 
पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया ! पश्चात्‌ ललिता, 
विशाखा और धन्या आदि जो समीप ही थीं, उनकी 
सहायतासे ATE छूटने न पाये। सबने मिलकर रंग, 
युलालसे त्रिलोकीनाथकी भलीभाँति सेवा की। za 
पन्द्रह सखियोंके पंजेमें फँस जानेसे चौदह भुवनोंकों अकुटि- 
विलाससे ही रचनेवाले जगन्नाथके छक्क छूट गये । जैसे कोई 
सुसु अज्ञानी जीवोंको अज्ञानके कारण और ज्ञानियोंको ज्ञान- 
के प्रभावसे सुखी देखकर और केवल अपनेको दुखी समझकर, 
घबराता है, इसी प्रकार भगवान्‌ घबरा गये। जैसे विभीषणके 
सारनेको चलायी हुई रावणकी शक्तिसे औरघुनन्दनस्वासीको 
मूछित देखकर देवता लोग व्याकुल हो गये थे, get 
अकार नटनागरको सुग्ध हुआ देखकर उनके सब सखागण भी 
चौकडी भूल गये । श्रीलाद्िलीजीकी मण्डली प्रसन्न होकर 
जय-जयकार बोलनेको ही थी कि इतने ही में चन्द्रावलीने, 
जो ब्जनागरीसे प्रतिकूल थी, नटनागरके कानमें धीरेसे कुछ 
कह दिया । बस, फिर क्या था, जैसे जास्बवन्तके स्मरण 
करानेसे मारुतिको अपने बलका स्मरण हो आया था और 
वे गरजने लगे थे, इसी प्रकार यशोदानन्दन भी चेत गये 
ओर चन्द्रावलीकी सहायतासे उन्होंने नागरीजीको पकड़कर 
उनसे मनमाना बदला लिया | जैसे कोई भाग्यवान्‌ 
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# कृष्णात्परं किमपि तस्वमहं न जाने # 


हि शा ल्या 
मार डाला । भगवानूने सान्दीपनि नामक TRS एड - 


गुरुकृपासे तत्वका साक्षात्कार करके परम भक्त होकर 
मायाको भोगता हुआ भी मायाके wed नहीं फसता, 
इसी प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रके सामने फिर श्रीलादिलीजीका 
कुछ वश न चला ! उस समयकी शरीब्रजकिशोरीकी छविकी 
शोभा शेष-शारदा भी वर्णन करनेको समर्थ नहीं हैं, फिर 
प्राकृत कवि तो वर्णन कर ही कैसे सकता है? स्वयं 
शोभा ही मानो STS मूर्तिमान्‌ होकर करोड़ों 
चन्द्रमाओंकी शोभाको भी लजित कर रही थी । प्रिया- 
प्रीतमकी मधुर छविको देखकर ब्रह्मा, शिवादि देवताओंके 
बाहाशानशून्य हो जानेमें तो बात ही कौन-सी है, जब 
कि म्रियाओआतम स्वयं ही परस्पर अपने रूपको देखकर 
बेसुध हो गये थे। एक है या दो हैं, भिन्न हैं या अभिन्न हैं, 
कया हैं, कौन हैं, कहाँ हैं, इत्यादि कुछ भी खबर नहीं रह 
गयी थी! मन-चाणीसे परे जो थे सो ही थे! 


हे विदुरजी! भगवानकी इसम्रकारकी विचित्र लीलाएँ 
भगवष्वरण-सेवकोंको आनन्द देनेवाली और भगवघ्रण- 

. विसुख मनुष्योंको मोहित करनेवाली हैं । भगवानूने अधिक 
अवस्था होनेपर शोभायुक्त श्वेतवर्ण बृषमण्डली पूणे गौओंको 
चराते हुए गोपगणसहित बाँसुरी बजाते हुए भ्ररण्यमें 
रमण किया। कंस राजाने उनके मारनेके लिये अनेक 
मायावी राक्षस भेजे। उन सबको, जैसे बालक खिलौनोंको 
परककर अनायास ही तोड डालता है, वैसे ही भगवानूने 
लील्ञासे मार डाला ! विष मिला हुआ जल पीनेसे मरे हुए 
Tare और Asia mara जीवित कर दिया, कालीय 
नागको वश करके श्रीयसुनाजीमेंसे निकाल दिया और 
जलको पीने योग्य शुद्ध बना दिया । नन्‍्दुजीने बहुत ब्यय करके 

` TANI करनेका विचार किया, तब इन्द्रका यज्ञ उठाकर 
भगवानूने उसी सामगीसे गिरिगोचद्धनका पूजन कराया। यज्ञ 
नष्ट होनेपर इन्द्रने कोप किया और ब्रजवासियोको नष्ट 
करनेके लिये मूसलधार वर्षा की, तब भगवान्‌ने लीला- 
पूवक छुत्तेकी तरह गोवडुंनको बाएँ हाथसे उठा लिया और 
सबकी रक्षा करके इन्द्रका qd aw कर दिया। फिर शरद- 
ऋतुकी निसंल रात्रिमे अजवालाओंको अलंकृत करके रास 


रचा! 


हे भद्र ! उपयुक्त चरित्र भगवानने कुसार-अवस्थामं 
किये, पश्चात्‌ पिता-माताका उद्धार Saa à 
श्रीबल्देवजीसहित मशुराघुरीमें आये और रं 
बढ़े महोंको पचाइकर राजमञ्परसे नीचे Tahu 


ही सुनकर सांगोपांग चौदह विद्या और समस्त वेद 
पढ़ डाले और गुरु-दक्तिणामें गुरुके मरे हुए रको Ta 
ला दिया और पञ्चजन देत्यको उसका पेट TERR 
डाला । . 

तद्नन्तर रुक्मिणीके रूपपर मोहित होकर रे 
राजा शिशुपालका पत्त लेकर BAS बुलाये हुए fin 
करनेके लिये आये थे, उन सब शत्नुओंके सिरपर पैर रस 
उनके सामने ही गान्धर्व-विवाह करके, जेसे 
देवताओंको जीतकर अस्त ले आये थे, वैसे ही भरन 
भक्तस्वरूपिणी रुक्मिणीजीको ले आये | स्वयंवरसें दु 
सात बैलोंको एक ही साथ नाथकर नाझिजिती um) 
राजकुमारीके साथ विवाह किया, anit जिन omm 
राजाओंने मू्खंतावश शख धारण करके भगवानका साम 
किया, उनको श्रीहरिने मारकर सुक्त कर दिया । भगवान 
शरीरमें एक घाव भी नहीं लगा। विषयी पुरुपके समा 
सत्यभामाका प्रिय करनेके लिये जब भगवान्‌ स्वगंमे m 
कल्पवृक्ष लाये, तब इन्द्राणीके कहनेसे ug 
क्रोधित होकर युद्ध करनेको उद्यत हुआ, तब Qu 
भी नीचा दिखाया । शुथिचीके पुत्र भौमासुरको भगवारे 
युद्धम चक्रसे मारा, यह देखकर जब प्रथिवीने बहुत प्राण 
की, तब भौमासुरके पुत्र AA उसके पिताका ए. 
देकर भगवान्‌ उसके अन्तःपुरमें गये | वहाँ tangan 
हरण करके लायी हुई अनेक दीन राजकुमारियोंने दीनस | 
हरिको देखकर इष, लजा और प्रेमयुक्त su र॑ | 


` पतिस्वरूपसे अहण किया । भगवानूने एक ही झह 


उन सोलह हजार एक सौ राजकुमारियोंका wu 
सन्दिरोंमें अपनी मायासे उतने ही रूप धरकर 
पाणिग्रहण किया और मायाद्वारा अनेक रूप 
इच्छसे प्रत्येक ख्रीमें अपने सहश रूप-युणवाले दस-दस # 
उत्पन्न किये । कालयवन, जरासन्ध, शाल्व आदि रा 
जो सेना लेकर मधुरापुरीको घेरे हुए थे, उनको ail 
भीम आदिको अपना दिव्य बल देकर उनके द्वारा नष्ट करा, . 
शस्बर, falta, बाणासुर, सुर, बल्वल और aro | 
स्वयं भगवानूने मारा और दूसरोंको अन्य लोगों KU 
कराया । 


हे विदुर ! दुर्योधनादि आपके भतीजोंका गस | 
आये हुए राजाओोंको भी महाभारतमें भगवानूने नर्ट 
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जिनकी सेनासे saat भूमि काँप उठी थी । कण, 
दुश्शासन और शकुनीके कुमन्त्रसे हतश्री और भीमकी 
गदाके प्रहारसे भझ-जंघावाले दुर्योधनको सचिवसहित 
समरभूमिमें पढ़े हुए देखकर भगवानको पूर्णतया सन्तोष नहीं 
हुआ ! भगवानूने विचारा कि अठारह अक्षौहिणी सेनासे 
एथिवीका भार नहीं उतरा, अभी यादवोंका बल बना हुआ 
है, इस बलके नष्ट हुए विना एथिवीका भार नहीं उतरेगा, 
अतः इनमें परस्पर विवाद कराकर इनको संहार कराना 
चाहिये, इसके सिवा अन्य उपाय नहीं है । 

तदनन्तर विचारकर भगवान्‌ने युधिष्टिरको राज्यासनपर 
बैठा, साधुओंका मागं दिखाते हुए सुहृद यादवोंको 
आनन्दित किया । ङुरुवंशके अंकुररूप उत्तराके गर्भको 
नष्ट करनेके लिये अश्वत्थामाने wera छोड़ा, परन्तु 
श्रीकृष्णचन्द्रने उसे बचा लिया | i 

हे विदुरजी ! धमंपुत्र युधिष्ठिसे भगवानूने तीन 
अश्वमेध-यज्ञ कराये और युधिष्ठिरने श्रीकृष्णके अनुगत 
होकर भाइयों सहित पृथिवीका पालन किया । विश्वात्मा 
WAT भी लोकचेद्के अनुसार आचरण करते इए 
द्वारिकाणुरीमें अनेक भोग भोगे, किन्तु सांख्य-योगके ज्ञानसे 
उन विषयोंमें कभी लिस नहीं हुए। आपने प्रेमभरी सुसकान, 
agf, अमृतसम मधुरवाणी, शुद्ध चरित्र और श्रीयुत 
शरीरसे मचुष्यलोक, देवलोक और यादवोको भलीभाँति 
रमाते इए स्वयं क्षणस्थायी सुहृद्‌ भावसे युक्त होकर समस्त 
रानियोंको आनन्द दिया । 

हे विदुर ! इसप्रकार बहुत वर्षोतक लीला करते-करते 
लीलासे ही गृहस्थाश्रम sit विषयानुरागमें श्रीकृष्णचन्द्र- 
को वैराग्य उत्पन्न हुआ । जव निजाधीन कामादि-भोगोंमें 
स्वयं भगवानूको वैराग्य हुआ, तो दैवाधीन भोगोंमें अन्य 
पुरुषोंको आसक्त रहना कदापि उचित नहीं है, सबको 
योगेश्वर श्रीकृष्णका अनुकरण करना उचित है। 

. हे विदुर ! एक वार atta खेलते हुए यादववंशी 
बालकोंने हँसी करके ऋषियोंको कुपित किया । तब 
भगवत्‌की इच्छा जाननेवाले ऋषियोंने यादवोंको शाप 
दिया । झुछ महीनों बाद दैवमोहित यादव सूर्यहणके 
wa रथोंपर आरूढ़ होकर प्रभासक्षेत्रको गये । वहाँ 

जान, दान, पितृ देवता . ऋषियोंका तपण 
बहु गुणयुक्त we दी और बहुत प्रकार- 
का अन्न, वख और सुवण FE ITI 


पश्चात्‌ वे यादव वारुणी नामकी मदिरा पीकर मतवाले हो 
परस्पर युद्ध करके इसप्रकार मर गये, जैसे बाँसोंकी रगइसे 
उत्पन्न हुईं अग्निसे बाँसोंका वन जल जाता है। 


श्रीकृष्ण-शरीरकी नित्यता 

हे विदुर ! एक बार भगवान्‌ प्रभासचेत्रमें मुनियोंके. 
दर्शन करने गये अथवा यों कहना चाहिये कि झुनियोंको 
ada देने गये, तब झुनियोंने उनसे उनकी कुशल पूछी, 
इसपर सनत्कुमार कहने लगे-- 

सनत्कुमार-हे सुनियो ! तपका शाश्‍वत फल चाइने- 
वाले आपका कल्याण हो, श्रीकृष्ण तो कल्याणके बीज 
ही हैं, उनसे कुशल-प्रश्‍न करना व्यर्थ PO इस समय 
परमात्माके दशंनसे आपका कुशल है, भगवान्‌ तो प्रकृति- 
से पर देवाले हैं, निगुण हैं, निरीह € सबके बीज हैं, 
चित-स्वरूप हैं, एथिवीका भार उतारनेके लिये इस समय 
आविभू त हुए हैं, इसलिये उनसे कुशल पूछना निरर्थक 
ही ài 

सनत्कुमारके ये वचन सुनकर भक्तभावन भगवान्‌ 
सुनियोंका अनादर न सह सके और उनका पक्ष लेकर 
इसग्रकार कहने लगे-- 

श्रीकृष्ण-हे विप्र ! शरीरधारियोंकी कुशल पूछना टीक 
ही है, फिर सुनियोंका aret कुशल-प्रश्न करना क्यों नहीं 
बनता ? 

सनत्कुमार-हे नाथ ! प्राकृत-शरीरमे शुभ-अशुभ सवेदा 
होते हैं, Gad बीजरूप नित्य देहमें कुशल-प्रश्न निरर्थक है । 

'श्रीमगवानू-हे विप्र ! जो देहधारी है, वह प्राकृतिक ही 
समझा जाता है, उस नित्य प्रतिके बिना कोई देह 
विद्यमान नहीं है । 

सनत्कुमार-ह प्रभो ! रक्त और विन्दुसे उत्पन्न हुए 


"e प्राकृतिक समरे जाते हैं, सबके बीज प्रकृतिनाथका 


शरीर प्राकृत कभी नहीं हो सकता । आप सबके बीज, 
सबके आदि, स्वयं भगवान्‌ हैं, सब अवतारोंमें प्रधान हैं 
अव्यय बीज हैं । हे प्रभो ! परम परमात्मा, ज्योतिस्वरूप, 
ईश्वरको वेद नित्य-नित्य और सनातन कहते हैं। परम 
Paw मायाके इश्वरको वेदान्त और वेदवेत्ता माया करके 
सगुण कहते हैं । 

श्रीकृष्ण-इस समय तो में भक्त-चीयंके आश्रित शरीर- 
वाला वासुदेव हुँ, हे विप्र! प्राकृतमें कुशल-प्रश्न क्यों 
नहीं बनता ? 
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सनत्कुमार-नहीं, जिसके रोमोंमें विश्व-अह्याण्ड भरे हैं, 
जो सर्वत्र बसा हुआ है और जो eder निवास है, उस 
qaa देवका नाम वासुदेव है, ऐसा चारों वेदोंमें, पुराणोंमें, 
इतिहासोमें और प्रस्थानोंमें देखनेमें आता है। समस्त 
Bed रक्त-वीर्यके आश्रित देह निरूपण किया है । मेरे इस 
वचनके इस समय सुनि साची हैं। वेद, qu और चन्द्र भी 
erdt E, क्योंकि धमं सर्वत्र ही है । 
हे विदुरजी ! भगवत-कृपापात्र भक्त भगवानके 
कहनेपर भी भगवत्स्वरूपको नहीं भूलते और 
उनके शरीरको पाञ्चभौतिक नहीं मानकर, नित्य ही 
मानते हैं । हे विदुर ! अपनी मायासे याद्बोंका 
नाश हुआ देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इस समय 
सरस्वतीके जलसे आचमन करके एक TW quu बैठ 
गये। भगवानने मुझसे प्रथम ही द्वारिकामें बद्री-वन जानेको 
कह दिया था, परन्तु भगवान्‌के अभिम्रायको जानकर भगवत 
वियोगको सहन करनेमें अपनेको असमर्थ सममकर सैं 
स्वामीके पीछे प्रभासक्षेत्रमे गया और वहाँ खोजते-खोजते 
अपने स्वामीको देखा कि वे सरस्वतीके तटपर शोभा और 
शके निकेतन अकेतन ( आश्रयशून्य ) अकेले ही बेठे हैं। 


उज्ज्वल श्याम शरीर शोभायमान हैं, दोनों लोचन प्रसन्न, 


अरुण वणे और विशाल हैं, चार भुजाएँ हैं, पीताम्बर धारण 
किये हैं, बायीं जाँघपर दहिना चरणकमल रक्खे हुए हैं, 
कोमल पीपलके बृत्तका आश्रय ले Tat है, विषय-सुखको 
स्यागकर पूर्णानन्द-अवस्थामें स्थित हैं। इसप्रकार मैने 
श्रीकृष्णचन्दको देखा । मैं उनके सम्मुख दण्डवत्‌ करके 
सिर झुकाकर बैठ गया । इतनेहीमें पराशरके शिष्य, 
व्यासजीके सुहृद्‌ सखा सैत्रेयजी वहाँ आ गये । सुरे आनन्द 
और भक्तिसे परस अनुरक्त सिर झुकाये हुए देखकर 
अपनी TAYE सुसकान और दृष्टिसे सुरे अमरहित करते 
इए मैत्रेय-सुनिके सामने YFA भगवान्‌ इसग्रकार बोले... 
श्रीमगवान-हे वसु ! मैं सबके हृदयमें स्थित हूँ, इस- 
लिये तुम्हारे मनकी कामना जानता हूँ । M E 
उपाय एकमात्र ज्ञान है, इस जानको मेरे भक्तोंके सिवा 
अन्य कोई नहीं जानता, वही ज्ञान मैं. तुमको देता £i 
तुमने ira प्रजापति और वसुके यजञमे मेरी आराधना 
की थी। हे साधुशील ! यह तुम्हारा अन्तिम जन्म हे 
इसके उपरान्त मेरे अलुअहसे तुम युक्त हो जाओगे । = 
बहुत ही उत्तम बात हुईं, जो तुमने मजुष्यल्लोक त्यागकर 


# कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने * 
eee 


ND 
मेरे परमधाम जानेके समय भक्तिपूर्वक एकान्तम भा 
मेरा दर्शन किया । aes आदिमें मेरे Wang 
बैठे हुए ब्रह्माको जिस परम ज्ञानका मैंने उपदेश दिया : 
वही ज्ञान मैं तुमको देता हूँ । इस ज्ञानसे मेरी 
प्रकट होती है और विद्वान्‌ इसका “भागवत? कहते हैं। 


इसप्रकार आदरसहित कहे हुए AEG वचन पुरू 
परमपुरुषके निरन्तर अलुअहका पात्र 'मे परम WW 
प्राप्त हुआ, स्नेहके कारण मेरे शरीरमें रोमाञ्च हो "m 
नेत्रोंसे आँसू बहने लगे, और मैं हाथ जोड़कर d 
अक्तरोंमें इसप्रकार कहने लगा-- : | 
हे ईश ! यद्यपि आपके चरण-कमलोंको way 
भक्तोंको अर्थ, TH, काम और मोक्ष इन चारोंमेंसे कुड 
gata नहीं है तथापि में इनमेंसे एकको भी नहीं wg 
सुरे तो केवल आपके चरणकमलोंके सेवनकी Te 
है। हे प्रभो ! आप निष्क्रिय होकर भी कमे करते हैं, oe 
होकर भी जन्म लेते हैं, स्वयं कालरूप होकर भी झं. 
भयसे भागते और दुर्गका आश्रय लेते हैं, स्वयं आसा 
होकर भी अनेक fais साथ रमण करते हैं 
गुहस्थाश्रमका आचरण करते हैं, यह देखकर बहे 
विद्वानोंकी बुद्धि भी अमित होती है । स्वयं see 
अखणड,आस्मज्ञानयुक्त और अप्रमत्त होकर भी आप गो 
भाले अजानके समान सुरे बुलाकर मेरी सम्मति ui 
कि इसमें क्या करना उचित है, सो हे देव ! यह Raw 
स्वयं मेरे मनको मोह प्राप्त होता हे । आपके आसत 
गूढ़ रहस्यको प्रकट करनेवाला जो परम शान शा 
marae दिया था, हे स्वामिन्‌ !वह ज्ञान, aki 
जानने योग्य हो, तो मुझसे कहिये, जिसको qc 
सहजमें ही संसारसमुद्गसे पार हो जाऊँ | 
जब इसप्रकार मैंने अपने हृदयका अभिप्राय प्रकट 
तब परब्रह्म कमललोचन श्रीकृष्ण भगवानूने मुझे 
प्रम तत्त्व बताया | इसम्रकार तीर्थरूप भगवानके «d 
आराधना करके परम गुरु श्रीहरिसे आत्मज्ञानके 7 
जानकर श्रीकृष्णदेवको प्रणाम और उनकी saka 
दियोग-च्ययित चित्ते मैं यहाँ आया हूँ। श्रीहरिके | 
आनन्दित और वियोगसे व्यथित मैं अब प्र 
जाऊँगा, जहाँ भगवान्‌ ATT 
uM अनुग्रह करनेके लिये उपद्ववशून्य दुश्चर | 
| 5 
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इसप्रकार उद्धवके YHA दुष्कर सुहृदू-हानि सुनकर 
विद्वान्‌ विदुरजीने ज्ञानद्वारा शोकको शान्त किया और जब 
उद्धवजी बदरिकाश्रमको जाने लगे, तब विदुरजीने उनसे 
au उपदेश किया हुआ परम ज्ञान पूछा, परन्तु 
उद्धवजी wg कहकर कि ‘aaa सुनि आपको इस ज्ञानका 
उपदेश करेंगे, बदरिकाश्रम चले गये | पश्चात्‌ विदुरजी quid 
मैत्रेय सुनिके पास चल दिये। 
पाठकगण ! .उद्धव-विदुरका संवाद समाप्त हुआ | 
अब आपको भगवान्‌के उपदेश सुननेकी उत्कण्ठा होगी, 
इसलिये भगवानुके उसी उपदेशका नीचे दिग्दशंन कराया 
जाता है | | 
परमाथे निर्णय 
श्रीमगवान्‌-हे उद्धव ! ज्ञानीको चाहिये कि प्रकृति 
ओर पुरुष दोनोंसे युक्त विश्वको देखता हुआ किसीके भले- 
बुरे स्वभाव अथवा भले-बुरे कर्मोकी प्रशंसा या निन्दा 
न करे । जो कोई किसीकी निन्दा या प्रशंसा करता है, वह 
असत्‌ FAS अभिनिवेशसे शीघ्र ही ज्ञाननिष्ठारूप स्वार्थसे अष्ट 
हो जाता है। इन्द्रियाँ राजस-अहंकारका कार्य हैं, निद्वासे उनके 
दब जानेपर जैसे देहस्थ जीव NST माया, अथवा सुषुप्ति- 
STAR प्राप्त होता है, इसीग्रकार ga विषयर्मे अभिनिवेश 
करनेवाला भी विक्षेप और लयको प्राप्त होता है। जब 
ga मिथ्या ही है, तो उसमें भला-बुरा क्या और कितना ? 
जो केवल वाक्यद्वारा कहा जाता है और मनके द्वारा चिन्तन 
किया जाता है, वह सब मिथ्या है, परमार्थ नहीं है । जैसे 
ग्रतिविम्ब, प्रतिध्वनि और ora अवस्तुरूप होनेपर भी वस्तु- 
रूप माननेसे अनर्थका कारण होते हैं, इसी प्रकार देहादि 
असत्‌ पदार्थ भी सत्‌ माननेसे AYIA भयदायक होते हैं। 
वह प्रभु इश्वर आत्मा ही इस विश्वरूपसे उत्पन्न होता है और 
स्रष्टारूपसे सृष्टि करता है। स्वयं पालित होता है और स्वयं ही 
पालन करता है। स्वयं लीन होता है और स्वयं ही लय करता है। 
_ इसलिये आत्मासे भिन्न कोई पदार्थ ही नहीं है आत्मामें 
यह अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवकी प्रतीति आन्तिमात्र 
असूलक है। यह त्रिविध गुणमयी प्रतीति मायाकृत है। 
Tera प्रवीण पुरुष न किसीकी स्तुति करता है, न 
किसीकी निन्दा करता है, वह तो सूर्य-चन्दके समान ada 
समभावसे सव॑दा विचरता है। अतएव प्रत्यक्ष, अनुमान 
ओर शाख्रअमाणद्वारा तथा अपने अनुभवद्वारा आनन्द- 
स्वरूप आत्मासे भिन्न समस्त पदार्थोंको आदि-अन्तवाजे और 


OANA NNN NNN ANNAN n S NN 
^ 


असत्‌ जानकर उनका संग त्याग विवेकी पुरुषको perde 
सुखसे विचरना चाहिये । 

ssa- भगवन्‌ ! आत्मा तो निर्गुण, विशुद्ध, ज्योति- 
स्वरूप, आवरणशून्य, असंग और अविनाशी है एवं 
देह अचेतन यानी काष्ठसम जड़ है, तो फिर इस संसारकी 
उपलब्धि किसको होती है ? 

श्रीमगवान:-हे उद्धव ! जबतक शरीर, इन्द्रिय और प्राणों- 
से आत्माका सम्बन्ध रहता है, तवतक यह संसार असत्‌ 
होनेपर भी अविवेकियोंको सत्य प्रतीत होता हे । जैसे 
स्वझावस्थार्मे सब पदार्थ मिथ्या होनेपर भी camren 
सुख-दुःखका कारण होते हैं, वेस ही संसार और 
संसारके पदार्थ मिथ्या हैं, फिर भी जो अज्ञानी पुरुष 
संसारके विषयोंका ध्यान करते रहते हैं, उनका जन्म-मरण- 
रूप संसार निवृत्त नहीं होता। जैसे निद्रादोषसे cuni 
दीखनेवाले पदार्थ जागनेपर मिथ्या हो जाते हैं, इसी प्रकार 
हषं, शोक, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पहा और जन्म-मरणादि 
समस्त सांसारिक भाव देहाभिमानजनित हैं, शुद्ध आत्माके 
नहीं हैं, आत्मज्ञान होते ही सब मिथ्या हो जाते हैं। 

हे उद्धव ! देह, इन्द्रिय, प्राण और मनसे युक्त देहाभिमानी 
आत्मा ही अन्तःस्थ जीव है, इस गुण-कमं-स्वभाववाले 
जीवको वेदवेत्ता सूत्र, महत्तत्त आदि अनेक नामोंसे एुकारते 
हैं। यही जीव कालके अनुगत होकर संसारको प्रास होता 
है और फिर संसारसे सुक्त होता है । झुनिको चाहिये कि 
अनेक रूपोंसे निरूपित मन, वाणी, प्राण, शरीर, कमं 
आदि सब ञ्ममूलक उपाधिरूप बन्धनोंको गुरुकी उपासना- 
से ज्ञानरूप तीक्ष्ण wenger काटकर निष्काम होकर 
निरपेक्ष भावसे शथिवी-मण्डलमें विचरे । इस विश्वके 
MRA जो प्रकाशक वस्तु थी, वही अन्तमें भी रहेगी और 
वही went वतेमान हे? इस विवेकका नाम “ज्ञान? P 
चेद्‌, स्वधमे, प्रत्यक्ष प्रमाण, उपदेश और वेदानुकूल तको 
द्वारा यह ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे gays बने 
हुए आसूषणोंसे पूवं जो सुवणे था, वही अन्तमें रहेगा 
झर वही मध्यमें है, इसी प्रकार इस विश्वका हेतु 
भे? at था, अन्त रहुँगा और अब वर्तमानमें भी हूँ । 

हे उद्धव ! तीनों अवस्थाओंसे सम्पन्न सन, तीनों गुण _ 
तथा कायं, कारण और कर्ता ये सब जिस शुद्ध, निगुण 


ग्रह्मके साथ अन्वय-च्यतिरेकट्रारा सिद्ध होते हैं, वही अझ 
सत्‌ है और सवका आत्मा है । जो यह काये, अकाश्यरूप दृश्य 
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है, वह पहले नहीं था, अन्तमें भी नहीं रहेगा आर मध्यमे 
भी नहीं है, केवल नाममात्र है, क्योंकि जो-जो अन्यसे 
उत्पन्न और प्रकाशित है, सो सब उत्पादक और प्रकाशकस्वरूप 
है, उत्पादक और प्रकाशकसे भिन्न नहीं है, यह मेरी धारणा 
है। यह वैकारिक प्रपञ्च पहले नहीं था, रजोगुणद्वारा ER 
उत्पन्न और प्रकाशित हुआ है। ब्रह्म स्वतःसिद्ध और 
स्वप्रकाश है, इसलिये इन्द्रिय, तन्मात्रा, मन, TAK 
आदि अनेक SUS वह अक्ष ही प्रकाशमान है । हे उद्धव ! 
इसप्रकार ब्रह्मविवेकके हेतु ब्रह्मकी vere, अनुमान, निगम 
आदि उपायोंसे व्यक्त जानकर और निपुण गुरुके उपदेशसे 
सर्व-प्रपञ्चका निराकरण कर देहाभिमानजनित भेदभावरूप 
आत्मसन्देहको अधिकारी पुरुष नष्ट करे, Kama 
इन्व्रियोंको विषयसंगसे निवृत्त करे और आत्मानन्द सव॑दा 
सन्तुष्ट रहे, यह समस्त वेदान्तोंका सार है | 


हे उद्धव ! यह पार्थिव शरीर आत्मा नहीं है। इन्द्रिय- 

, इन्द्रियाधिष्ठाता देवता, प्राण, वायु, जल, अभि, मन, 

बुद्धि, चित्त और अहंकार भी आत्मा नहीं हैं। आकाश, 

पृथिवी, शब्दादि विषय और कारणरूप प्रकृति भी आत्मा 

नहीं हैं, क्योंकि ये सब जड़ हैं। जिस भाग्यशालीको मेरे 

स्वरूपका सम्यक्‌ ज्ञान हुआ है, उसकी इन्द्रियाँ समाहित 

रहती हैं, q चञ्चल नहीं होतीं, इसलिये कोई दोष उसे स्पर्श 

नहीं करता । जैसे मेघके आने-जानेसे Gat हानि-लाभ 

नहीं है, इसी प्रकार देहकी क्रियासे सम्यकूदशीको कोई हानि 

अथवा लाम नहीं है, जैसे वायु, अझि, जल और प्रथिवीके 

TU अथवा आने-जानेवाली ऋतुओंके गुणोंमें आकाश 
Ra नहीं होता, इसी प्रकार अहंकारसे अतीत आत्मा 
संसारके हेतु तीनों गुणोंसे लिस नहीं होता, तो भी मेरे 
शद भक्तियोगके द्वारा TTY मनके मेल जबतक पर्णातया 
नहीं मिट जाते, तवतक मायारचित गुणोंका संग न करना ही 
कर्तव्य है। जिस रोगकी पूर्णंतया चिकित्सा नहीं हुई है, वह 
रोग जसे बारम्बार प्रकट होकर मनुष्योको विशेष पीढ़ा 
पहुँचाता है, इसी प्रकार रागादि मलोसे और रागादिजनित 
wate जबतक मन पूणंतया शून्य नहीं हो जाता, तब- 
z x संगासक्त ऊयोगीको बारस्वार चलायमान करता 

TÈI 


हे उद्धव ! जो कथे योगी दैवेरित fatiga 
AWG we हो जाते हैं, बे जन्मान्तरमें T अभ्यासके m 
योगमें हो निरत होते हैं, कमंकारदमे भतत नहीं होते । 


| e कृष्णात्परं किमपि तस्वमहं न जाने e 


MMM 


MS ENS 


DE AAS 
अविद्वान्‌ जीव किसी संस्कार आदिकी भ्रेरणासे LN 
कमे करता है और विकारको प्रास होता है किन्तु ह 
जीव, शरीरमें अवस्थित होकर भी आत्मानन्द्‌ समो 
Tana होकर शरीर और शरीरसम्बन्धी विष 
आसक्त नहीं होता | जिसकी बुद्धि आनन्दस्वरूप un. 
अवस्थित है, वह बैठते, चलते, सोते, विसर्जन करते, भ 
करते और स्वभावसिद्ध दशन, श्रवण, स्पशे आदि क 
हुए भी शरीर और शरीरके कर्मोको शरीरमें अवस्थित हो 


भी नहीं जानता । विवेकी पुरुप यद्यपि ada. 


इन्द्रियोके, विषयोंको देखता है, तो भी आत्माके फि 
अन्य पदार्थौको सत्य नहीं मानता, किन्तु जैसे नींदसे ख 
हुआ मलुष्य स्वभके पदार्थोको मिथ्या जानता है, इसी प्रा 
वह जगतूके समस्त पदार्थौको मिथ्या जानता है। 


हे उद्धव ! यह आतमा न हेय है, न उपादेय है, किन 


` स्वरूप ही है। यह न अस्त होता है, न उदय होता! 


किन्तु सवंदा ग्रकाशरूप है । जैसे सूयंका उद्य ayah 
आवरणरूप अन्धकारको दूर कर देता है, किसी qq 
उत्पत्ति नहीं करता, इसी प्रकार साध्वी निपुण maa 
पुरुष-बुद्धिके अन्धकाररूप अज्ञानको नष्ट कर देती है। ग 
आत्मा ज्योतिस्वरूप है, अज है, अग्रमेय है, समग्र wg 
स्वरूप है, इसलिये महा अनुसूतिरूप, एक, अद्वितीय भ 


अनिवंचनीय है। आत्माके द्वारा परिचालित होकर वाक्य गरो 


प्राण आदि अपना-अपना कार्य करते हैं। अभिन्न आलां 


विकल्प मनका अम है, वस्तुतः आत्मामें भेद नहीं है। ताम 
से उपलक्षित पञ्चभृतात्मक हेत अबाधित है? इसम. 


समरूनेवाले पाणिडत्याभिमानियोंको ही ऐसी प्रतीति हो 


है कि अद्वेत केवल नाममात्र है यह चेदान्तका कथन केश." 


भ्रथवादमात्र है । तरवज्ञानियोंको ऐसी प्रतीति नहीं हेग. 
क्योंकि उनकी इषटिमें आत्माके सिवा सब कुछ असद्‌ है। . 


‘ 
3 


हे उद्धव ! कोई-कोई योगीजन प्रथम अनेक उपार - 


इस शरीरको जरा-रोगादि रहित तथा युवावस्थामे स्थापि 
करके फिर विशेष-विशेष सिद्धियोंके लिये योगी सा 
करते हैं, किन्तु प्राशलोग इन सिद्धियोंका आदर नहीं «d | 


= a iets हैं, शरीरका नाश र 
ता है, इसलिये सिद्धियोंके हेतु प्रयास 
i है । यदि योगाभ्याससे योगीका शरीर जरारोगार 
Ta बुद्धिमान्‌ योगीको चाहिये कि ' 


होकर मेरी mS लिये ही योगें तत्पर रे । 97 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


4 श्रीकृष्ण-चरित्र x 


८६ 


हे उद्धव ! श्रद्धापूवेक जिनका अलुष्ठान करनेसे मनुष्य 
gua wae जीत लेता है, उन अपने मङ्गलमय धर्माको 
मैं तुमसे कहता हूँ । बुद्धि और मनको gat स्थापित 
करनेसे जिसका आत्मा और मन मेरे wala Fea हो गया 
है, वह व्यक्ति धीरे-धीरे मेरा स्मरण करता हुआ मेरे 
. उद्देश्यसे ही सव कमं करे, मेरे भक्तसाधुजन जहाँ 
रहते हों, उन पवित्र Wels रहकर मेरे अनन्य भक्तोंके 
आचरणांका अनुकरण करे, एथक्‌ सत्रद्वारा अथवा प्रचलित 
अथाद्वारा पवे-यात्रा आदिमें महान्‌ उत्सव कराचे, निर्मलचित्त 
होकर भीतर-वाइर आकाशके समान सर्वत्र व्यापक आत्मारूप 
मुझको सब प्राणियोंमें site अपनेमें अवस्थित देखे । 


हे अतिप्राज्ञ ! इसग्रकार केवल ज्ञानके आश्रित होकर 
जो सब प्राणियोंको मेरा रूप मानकर पूजता है और सबको 
समान eee देखता है, वही पूणं after है । जो पुरुष 
निरन्तर वारम्वार सब प्राणियोंमें मेरी भावना करता है, 
उसके चित्तके राग-द्वेपादि दोप शीघ्र ही दूर हो जाते हैं । 
अपने देहमें श्रेछ-डुदधिको त्यागकर समबुद्धिसे लजारहित होकर 
कुत्ते, चाण्डाल, बैल,गदहेतकको एथ्वीपर सिर झुकाकर प्रणाम 
करना चाहिये। जबतक सब प्राणियोंमें मेरी भावना उत्पन्न 
नहीं हो, तबतक उक्त प्रकारसे मन, वाणी और शारीरिक 
कमंट्वारा सेरी उपासना करनी चाहिये । ada आत्मारूप 
इश्वरको Fats प्रभावसे ब्रह्मविद्या उत्पन्न होती Pu 
ब्रह्मविद्या उत्पन्न होनेपर सब ब्रह्ममय हो जाता है । 
ब्रह्ममय दृष्टिवाला समस्त संशयोंसे मुक्त हो जाता है इसलिये 
सुक्तसंशय होकर निश्चेष्ट हो जाना चाहिये। हे उद्धव ! 
-सब प्राणियोंमें सुरे देखकर मन, वाणी और कायाके कमाँसे 
सेरी आराधना करना ही मेरे मतमें सुझे प्रास करनेका 
सबसे सहज आर सबसे श्रेष्ठ उपाय -सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इससे सहज और 
श्रेष्ठ अन्य कोई उपाय नहीं है ! 

हे उद्धव ! आरम्भ करनेके उपरान्त इस धमका किसी 
मकारसे भी ध्वंस नहीं होता, यह मैंने स्वयं निश्चित किया है। हे 
सत्तम! भय-शोकादिके कारण भागने और चिल्लानेके समान 
तुच्छ और व्यथं आयास भी यदि फलकी कामनारहित सुके 
अपेण किये जाते हें तो वह भी अचय घमू ही होते हैं, 
असत्‌ औरं नरवर देहके द्वारा इसी जन्ममें सुक सत्य और 
ENT कर लेना ही चतुरोंका चातु् हे । संचेपसे 


और fee समग्र ब्रहभावका संग्रह मैंने तुमसे कह 
दिया, यह देवताओंके लिये भी दुर्गम है । इसको जानकर 
पुरुष संशयशून्य और सुक्त हो जाता है इसमें किञ्चित्‌ भी 
सन्देह नहीं है । मेरे-तुम्हारे इस संवादको जो कोई विचारः 
पूर्वक पढ़ेगा, वह भी सत्य परबरह्मको प्रास होगा जो लोग इस | 
ज्ञानको स्पष्ट समभाकर सुनावेंगे, मैं उन बरहमज्ञानका उपदेश 
करनेवालोंको प्रसञ्नतापूर्वक आत्मसमपंण कर दूँगा। जो 
कोई इस परम पवित्र ज्ञानदीपकको नित्य-प्रति पढ़ेगा, वह 
इस दीपकके प्रकाशद्वारा मुझे अवश्य देख लेगा। जो 
कोई एकाअमनसे इसे FAT, वह कर्मवन्धनमें नहीं पडेगा | 
हे उद्धव ! दाम्भिक, नास्तिक, वञ्चक, सुननेकी इच्छा न रखने- 
वाले और मेरी भक्तिसे विसुख दुष्ट घमण्डीको इस ज्ञानका 
उपदेश कभी मत करना । उक्त दोपोंसे रहित ब्रह्मभक्त, सब 
प्राणियोंके हितचिन्तक, प्रिय पवित्र साधु, भक्ति-श्रद्धा-सम्पन्न 
शूद्र और RA इस शानका उपदेश अवश्य करना। इसके 
जान लेनेपर जिज्ञासुको अन्य कुछ जानना शेप नहीं रहता | 
स्वादिष्ठ सुधा पी लेनेपर अन्य कुछ पीना शेप नहीं रह जाता! 
हे उद्धव ! तुम-जैसे अनन्य wets लिये धम, अर्थ, काम 
और मोक्ष-नामक चारों पदार्थ और अणिमादि rs सब 
कुछ मैं ही हूँ । जब मनुष्य सब कर्मोको छोड़कर | जब मनुष्य सब कोको छोड़कर qw ही 
आत्माको अर्पित कर देता है और मेरे आराधनकी इच्छासे 


ही सब कुछ करता है, तब वह जीवनमुक्त होकर मेरे ही सदृश 
Graven अधिकारी हो जाता है । हे मित्र उद्धव! क्या तुमने 


यह अद्यविषयक ज्ञान भलीभाँति समझ लिया ? और क्या 
तुम्हारा शोक-मोह निवृत्त हो गया ? 

श्रीभगवान्‌के इन वचनोंको सुनकर उद्धवका हृदय 
आनन्दसे पूणं हो गया, नेत्रोंमें प्रेमके आँसू डबडबा 
आये, कणठ रुक गया, वे हाथ जोड़कर स्तुति करना चाहते 
थे, परन्तु न कर सके | थोडी देरमें प्रणयवेगसे चञ्चल चित्त- 


` को धेयंद्वारा रोककर यदुश्रेष्ठके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम 


करके इसप्रकार कहने लगे-- 


उद्धव-हे सनातनदेव ! मेरे हृदयका घोर अन्धकाररूप 
मोह आपका आश्रय अहण करनेसे नष्ट हो गया ! यह 
लोकोक्ति ठीक ही है कि 'सूयंके समीप जानेवालेको 
अन्धकार और शीतका भय कदापि नहीं रह सकता ।! 
मैं आपके शरण हँ । कौन ऐसा gan होगा, जो आपके 
चरणोंकी शरण छोड़कर किसी अन्यकी शरणमें जायगा ? 
मूढ भले ही जाय, विद्वान्‌ तो जायगा नहीं ! हे महायोगेश्वर | 
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न | # कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने # 
IT es MEME 
हरिपदको प्रास हो गये l sit कोई श्रद्धासहित भातम्‌ 1 
आपको नमस्कार है, सुमशरणागतको ऐसी आता दीजिये, भक्तिमार्गसे सम्मिल्ित इस ज्ञानसुधाका थोड. 
जिससे आपके चरण-कमलोंमें सुरे अखण्ड भक्ति मास हो । jm 
des हे उद्धव ! मेरे आजञाडुसार तुम मेरे पान करता है, वह सुक्त " जाता 2 और उसके ८ " 
आश्रम eet acu निवास करो, मेरे चरण- सारा विश्व युक्त हो सकता है, यह शुकदेवलीका दक्ष | 
कमलसे उत्पन्न अलकनन्दा गंगाके जलमें स्नान sada रे मन ! vi Sin TOM 
गंगातटकी परम पवित्र शोभा देखनेसे तुम परम प भटककर आजतक सुख नहीं पाया हे, 
; E t हृदयके कामादि मल नष्ट हो जायेंगे। वहाँ प्राप हुआ है, भगवत-शरणसे ही हुआ HE: m 
ˆ मुनि-श्ृत्तिसे रहना, वल्कल वख पहनना, कन्दमूल--फलाहारी शरण लेते हैं,वे ही संसारसागरसे पार होकर SN 
nl m. E ae p का अनुभव करते हैं । यह बात सोते, जागते, उरते, कै) 
; क्रय शान्त होकर एकामबुढ्धिसे ज्ञान- कभी मत भूल-- 
a करना | तुमने सुरसे जो कुछ शिक्षा as ist m 2 
पायी है, इसे एकान्तमें बैठकर विचारना। इसप्रकार मेरे डुं०-सेते जो aN : : नर हैं धन्य | 
ava निरत रहनेसे तुम त्रिगुणमयी प्रकृतिको लाँघकर वे ही जीवन्मुक्त हें, ने ही भक्त अनन्य ॥ 
परमगति-स्वरूप सुरको सहजहीमें प्राप्त हो जाओगे । वे ही भक्त अनन्य, अन्य सब घर्मन तजते। 
महान भगवद्भक्त उद्धवजी जगतके प्रधानगुरु दृष्टदेव सबकी आशा छोड़, E आळ मजते॥ 
शरीकृष्णकी सूतिको हृदय-मन्विरमें स्थापित करके उनकी भोळा | मज श्रीकृष्ण, मुक्ति निज भक्तन देते! 
आज्ञानुसार वदरिका्रमको गये और दुष्कर तप करंके मेट पाप-संताप, wa ही कर NI 


dd ew 


ESL AS SL 
श्रीकृष्ण आओ ! 
(१) (३) 
क्या है बात यहाँ जो ऐसा क्या कहते, ऐं क्या कहते, 
उमड़ पड़ा है सागर-स्नेह | क्या कृष्णचन्द्र हैं आते आज | 
emm oye. होता है . ` उनके ही स्वागतमें सारा 
क्यों ये सबका आज REN | z पडा है owe समाज॥ 
| (२) ७ nu) 
नयन सबोंके छिड़क रहे हे | i . दीन, हीन हैं किसप्रकार हम - 
2 क्यों पथपर वर मंजुळ E ; करें आज भगवन्‌ | सत्कार | 
as ` अक्षत रोरी दीप बिना क्यों 
पथ देख रहे हें वीर | . करें हाय | स्वागत-उपचार॥ 
(५) 
हृदय-कपाट विशार खुरा है 
इसमें है नहिं जरा फ्रेब। 
तुच्छ भक्तकी कुटी समझकर 
आओ यहीं qa देव! 
रामवचन द्विवेदी “अरविन्द? 


ree De 2 a pr 
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श्रीकृष्ण 


( लेखक---पं० श्रीभवानीशकूरजी महाराज ) 


पूर्णावतार 


PE कृष्ण पूणं अवतार थे । महाभारत Ae 
श्री हौ wit यह कथा आयी है कि भगदत्तके 
वेष्णवाखसे अजुनकी रक्षा करनेके हेतु 
FAZER श्रीकृष्ण भगवानने उस अख्को स्वयं अहण 
कर लिया, जो उनके गलेमें वैजयन्ती माला बन गया और 
जब अर्जुनने इसका कारण पूछा तो भगवानूने कहा-- 
चतुमूर्तिरहं TAHA: | 
आत्मानं प्रविभज्येह लोकानां हितमादचे ॥ 
एका मूर्तिस्तपश्चयों कुरुते मे मुवि स्थिता । 
अपरा TRA जगत्‌ कुर्वाणं साध्वसाधुनी॥ 
अपरा कुरुते कमे मानुषे लोकमाश्रिता । 
देते चतुर्थी त्वपरा निद्रां वषसहसिकीस ॥ 
यासी atasan मूर्तिरत्तिष्ठते मम 
वराहँभ्ये। दराज्छेष्ठास्तस्मिन्‌ काळे ददाति सा॥ 
( महाभारत ATT २८ । २६ से २९) 


अर्थात्‌ मेरी सनातन चार aiat हैं । मैं इस विश्वमे 
लोकहितके लिये उद्यत होनेपर आत्माको चार भागोंमें 
घारणकर लोककल्याण-साधन करता हूँ । मैं एक aka 
द्वारा भू-ज्ोकमें तपस्या करता हूँ, दूसरी मूति ( हृदयमें 
साक्षीकी भाँति विराजमान रहकर ) संसारके सत-थसत्‌ 
कर्मोका निरीक्षण करती है; तीसरी मजुष्यलोकका आश्रय 
करके कमं करती हे& और चौथी एक सहस्र वर्षतक सोती 
रहती हे । जब मेरी चौथी मृति सहस्र वपके पश्चात्‌ जागती 
है तब चह वर पाने योग्य व्यक्तियोंको उत्तम-उत्तम वर 
देती है। - 
फिर भगवानूने कहा कि इसप्रकार प्रथिवीने उस चौथी 
वररूपमें वेष्णवार प्रास किया और फिर उसे अपने 
पुत्र नरकासुरको दे दिया। यह वही अख था जिसे 
भगद्तने तुम्हारे ऊपर फेका था । यह अख इन्द्र और 


* यह कारण-शरीरके अभिमानी व्यष्टि-प्राशका समष्टि 


ATA हे | 


रुद्रतकका बध कर सकता था, इसीसे मैंने इसे स्वयं अहण 
कर व्यथं कर दिया। 


उपरिलिखित वाक्य और कायसे यह ak 
स्पष्ट हो जाता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूणं अवतार थे । 


अवतारका प्रधान हेतु 


जीवन्सुक्त महात्मागण जीवन्युक्तावस्था प्रास हो जाने- 
पर भी संसारका कल्याण करते रहते हैं । यही नहीं, वे ही 
अवतार होनेका कारण बनते हैं अर्थात्‌ उन्हींकी प्रार्थनापर 
अवतार होता Pa श्रीभगवानूने जो गीतामें कहा है कि 
“बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाज्ञुन।? (४-५ ) उसका 
तात्पर्यं ऐसे ही महान्‌ जीवन्मुक्त महात्माओंके जन्मसे है 


. जो श्रीभगवान्में संयुक्त होकर श्रीभगवानूको लोकहितके 


लिये अवतारद्वारा संसारमें प्रकट कराते हैं, ऐसे महात्मा- 
ओके परोपकार Juta वर्णन 'विवेकचूडामणि'में यों हैः- 


शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो, 


वसन्तवश्लेकहित aR: \ 
तीणीः स्वये Aaa जनान्‌ 
अहेतुनाऊन्यानषि MAR: WA 


अये स्वभाव: स्वत एवं यत्‌ पर- 
श्रमापनोदप्रदण महात्मनाम्‌ \ 

सुधांशुरेव TTT 

प्रमामिततामदति क्षितिं किरु॥४०॥ 


शान्ति स्वभाव्युक्त महात्मा वसन्तऋतुके सहश केवल 
संसारका हित करते हें । वे Heart sha कठिन संसार 
सागरसे लोगोंको तारते हुए आप भी तर जाते हैं। जैसे 
यह चन्द्रमा सूयंकी ककंश प्रभासे सन्तस प्रथ्वीको तृ 
किया करता है, वैसे ही दूसरेके श्रम ( कष्ट) का नाश 
करनेमें तत्परता ही महात्माओंका स्वयंसिद्ध स्वभाव है। 

श्रीकृष्ण एक ही हैं 
कोई-कोई इन्दावनके श्रीकृष्ण और ड्रारिकाके श्रीकृष्ण- 


को अलग-अलग मानते हैं, किन्तु यथार्थमें श्रीकृष्ण दो 
नहीं, एक ही थे । जिन श्रीकृष्णने aa लीला की, 
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६५ 
उन्हीं ्रीकृष्णने पीछे द्वारिकामें जाकर वास किया । केशि- 
देत्यका बघ घजमें हुआ था | पर भीमक्भगवद्गीता ( अ० १८ 
xe १), श्रीविष्णुसहखनाम ( xim ६६) तथा 
भीष्मस्तवराज ( छोक १८ ) आदिमे 'केशिनिशूदन' और 
'केशिहाः शब्द आये El महाभारतमें आया है कि 
श्रीनारदुजीने श्रीभगवान्से कहा कि जैसे आपने कंसका 
संहार किया वैसे ही आप दुष्ट जनोंका भी नाश कीजिये । 
ओर भी WAG प्रमाण हैं । 


श्रीकृष्ण-भक्तिके अधिकारी 


श्रीमज्नगवद्ीताके (अ० ७ झोक १९) में श्रीभगवानूने 
आतं, जिज्ञासु, अर्थार्थो और ज्ञानी ये चार प्रकारके भक्त 
बतलाये हैं । जो मनुष्य संसारके विषयभोगोंको अनित्य, 
परिणाममें दुःखद, अनास्म और मोहात्मक जानकर इनसे 
त्राण पानेके लिये च्यम्र हो उठता है और फिर सच्चिदानन्द 
परमात्माकी ्रासिके लिये आतंनाद अर्थात्‌ आत्म-पुकार 
करता है उसीको आतं कहते हें । इस आतं-भावके 
होनेपर भगवान्‌से मिलनेकी उत्कर इच्छा होती है और 
उस उत्कर इच्छा या महत्त्वाकांक्षाकी ew लिये उपायों- 
की जी-जानसे खोज होती है। यह उपायोंकी खोज करना 
ही जिज्ञासु भाव है। अर्थाथी समझता है कि केवल 
परमात्मा ही अर्थ अर्थात्‌ सत्‌, आनन्दरूप अतएव इष्ट 
और ध्येय हैं। उनके अतिरिक्त सब कुछ अनर्थ, अनात्म, 
असत्‌ और परिणाममें दुःखद एवं बन्धनकारी है; 
इसलिये त्याज्य है । इसप्रकार अर्थाथी केवल भगवानूको 
Ee सवंस्व परम अथे समझता है । कहा भी है- 
d विद्या द्रविणं त्वमेव’ अर्थात्‌ हे ! 'आप ही 
विधा हैं और आप ही ब्ध्य Ev wati भाव अर्थात्‌ 
्ीभगवान्‌को ही अनन्य आवसे एकमात्र ध्येय बनानेका 

परिणाम ही ज्ञान-प्रासि है, जैसा कि कहा है-- 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिदिंिष्यते | 
प्रियो हि झानिनोऽसर्थमहं स च मम जियः ॥ 

(गी०७। १७) 


इन चार प्रकारके weld मुझमें एकान्तनिष्ठ sh 
एकमात्र मञ्चक्तिपरायण ज्ञानी ही श्रेष्ठ हे ज्ञानीका E 
परम प्रिय हूँ और वह म्रेमिक ज्ञानी युको परम प्रिय BI 
वासवम fend प्रेमकी परिपक्वताका नाम ही शुद्ध ज्ञान 
है। Siret ३० वें भ्रध्यायके & वें और १० वें 


ME NE. 


# कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने # 


a ML ४४४४” ५४ ७५” 
PPI LI III III 


Maa II SESS nr 


da भी श्रीकृष्ण भगवानूने कहा है कि IN 
अनन्यचित्त होकर और प्राणोंको मेरे अपंणकर Ws 
हितार्थं मेरे नाम और मेरी महिमाका कीत॑न करे 

( उसीमें ) सदा सन्तुष्ट और रममाण रहते हैं, m 
सदैव युक्त होकर अर्थांत समाधानसे रहकर जो लोग र 
Aas भजते हैं, उनको में बुद्धियोग अर्थात्‌ = 
दर्शनरूप दिव्य ज्ञान देता हूँ ।' न 


श्रीकृष्ण-प्राप्तिकी युज्य साधना 


कर्मयोग, अभ्यासयोग और ज्ञानयोग इन छ 
योगोंका सम्पादन करना, इनमेंसे किसीका त्याग है 
किन्तु इन सभीको श्रीकृष्णके म्रेमसे प्रेरित हे 
श्रीमगवानूके निमित्त करना ही झुख्य साधना है जो ४ 


- चलकर परा-भक्तिमें परिणत हो जाती है । 


१-कर्म 
TSUN aa BAe ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय १ तत्कुरुष्ष मदपैणम्‌॥ 
(गी० ९1१ 


जो करो, जो खाओ, जो हवन करो, Kur 
जो तपस्या करो, हे अर्जुन ! उन सबको सुभे अपण मं 


२-योग 
योगिनामपि सर्वेषां मदतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
( गी० १४ 


योगियोंमें जो gat अनन्यचित्त होकर भवां. 
मेरी सेवामें लगा रहता है वही सर्वश्रेष्ठ है । 
३-श्ञान 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यत | 
वासुदेव: स्मिति स महात्मा सुदुर्समः॥ 
(ato el. 


अनेक जन्मोंके वाद ज्ञानी सुझको पाता है। | 


वह समसता है कि 'अखिल विश्व श्रीवासुदेव ही 
महात्मा दुखभ है । र 
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श्रीकृष्णभाव (भगवद्धाव) की प्राप्तिका लक्षण 

गीताके १३ d अध्यायके १८ वें छोकमें जो 
“मद्भावायोपपथते!ः आया है, उसका अर्थ स्वामी 
श्रीशंकराचायंजीने यह लिखा है और यही जीवन्सुक्तका 
यथार्थ लक्षण है-- 

HAR मयीश्वरे US परमगुरौ वासुदेवे समर्पितसवोत्मभावः 
यत्‌ MAA श्रृणोति स्पुशति वा Aa भगवान्‌ वासुदेवः इलेवं 
अहाविष्टवुद्धिमंडूक्तः सन्‌ एतत्‌ यथोक्तं ai विज्ञाय 
ARMM मम भावो AR: परमात्मभावस्तस्मे परमात्मभावायोप- 
पद्यते युञ्यते घटते Ae गच्छति | 


mu mur nns m mo ~~ 


G20 


अर्थात्‌ मेरा भक्त सुरत सर्वज्ञ परम गुरु इश्वरमें अपने 
सर्वात्मभावको पूर्ण समपित कर जो देखता, सुनता, 
स्पशे करता है, वह सब भगवान्‌ ही करते हैं, ऐसी 
ऐकान्तिक sad युक्त होकर वह अपरोचज्ञान प्रास 
कर सुको ही ग्रास होता है | इसम्रकार वह भक्त नितान्त 
श्रीभगवन्मय और भगवत्पर होकर श्रीभगवान्रूप "ed 
हाथका एक यन्त्र बन जाता हे और फिर जो कुछ उसके 
द्वारा होता है वह श्रीभगवान्‌ उसको निमित्तमात्र बनाकर 
स्वयं ही करते हें, जैसा कि उन्होंने अजु नसे कहा था-- 


"निमित्तमात्रं भव सब्यसातिन्‌ v 


श्रीकृष्ण ओर सुदामा 


(१) 
ear भी सुन्दर थी सजी-- 
दारका नगरी लोक TA | 
Paha AU पास-- - 
समुन्नत सीमा गोरव-घाम॥ 
(२) 
Ae परिखाओंसे घिरी-- 
'ओज प्रभुता यशसे TTT | 
स्वयं शासक जिसके भगवान्‌-- 
कृष्ण, करते द्रोही-मद चूर्ण ॥ 
(३) 
स्वणे-सिंहासनपर आरूढ़-- 
आप थे राजकार्यं लीन। 
अच्चानक हुआ उपस्थित एक-- 
भिखारी अन अति दीन ॥ 
(४) 
- छोड़ सिंहासन आये दोड-- 
"सखा सहपाठी? कहते पास A 
'हुआ में तुमको पाकर We 
सुदामा ! मेरी पुरी आस!॥ 


आरती श्रद्ा-मक्ति उतार- 
"a हो d$ ak 
(७) 
मित्र | अब दो भाभीकी भेंट, 
छुपाये हो क्यो was चार? t 
कृष्णाने किया हाथसे खाच, 
सुदामा GT हुआ अपार ॥ 


(2) 
wu हें AMC भगवान--- 
कृष्णजी केशव करुणागार | 
भक्तके जो रहते आधीन-- 
Rat बेडा करते पार॥ 5 
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हिन्दू-संगठनका मूल-मन्त्र . 
(हेखक--लाला भीअयोध्याग्रसादजी. अग्रवाल, एडवोकेट ) 


तन्त्रताकी लहर आजकल ज़ोरोंपर है । हम 
जोग स्वतन्त्रताके लिये व्याकुल हो रहे हैं । 
ईश्वर करे कि हमें स्वतन्त्रता प्रास हो; 
परन्तु क्या स्वतन्त्रता प्रास होनेपर भी हम 
झारामसे as सकेंगे ? हिन्दू-मुसलमानोंमें 
V शान्तिसे निभ सकेगी ? या इससे भी 
अधिक सिर--फुटौवल होने लगेगी ? यह एक ऐसा विकट 
yr हे, जिसका हल करना आसान नहीं । स्वतन्त्रताके 
amen इसका यह उत्तर देते हैं कि अभीतक हिन्दुओं 
- और सुसलमानोंके मस्तिष्कमे दासताने घर कर रक्खा है, 
__ स्वतन्त्र होनेपर दोनों स्वयं सँभल जायेंगे | स्वतन्त्रताके 
` लेता पूज्यपाद महात्मा गान्धीजीके सामने भी यह प्रश्न 
कह बार आया और उन्होंने सदा यही कहा कि “अएप- 
संख्यक जातियाँ जो माँगती हैं, उन्हें दे दो |” परन्तु 
` सहात्माजीके इस विचारमें बहुतेरे हिन्दुओंको भय दिखायी 
— देता है। पञ्जाबमें भाई परमानन्द एम० Yo समते हैं 
` कि “यह स्वतन्त्रता हिन्दुओंको बहुत महँगी पड़ेगी! और 
` वह स्वम देखते हैं कि “इस छोटी स्वतन्त्रताको प्राप्त 
करके उन्हें केवल हिन्दुस्तानक ही मुसलमानोंका सामना 
नहीं करना है, बल्कि उन्हें उन सारी अद्धंसभ्य जातियोंका 
- भी सामना करना पड़ेगा, जो हिन्दुस्तानके समकक्ष या 
' उनकी पीठपर हैं!” भाई परमानन्दजीका an बिल्कुल 
निराधार भी नहीं है। हमारे सुसलमान भाई मुसलमानी 
सुविधाओंपर अन्य सारी सुविधाओंको बलि करनेके 
लिये तैयार हैं और समय-समयपर ऐसी-ऐसी मांगे 
उपस्थित करते रहते हैं, जिनके परिणाम-स्वरूप हिन्दुओंकी 
अधिकारहीनता होती है; अब प्रश्न यह है कि क्या इसकी 

` कोई ओषधि है? और यदि है तो क्या हे? 
` खींचना भी भयप्रद है, किन्तु इस किकतंच्यविमूद दशाम 
AA रहना भी कम भयप्रद नहीं । अतः इसीकी ओषधि 
हि परन्तु ओषधि आरम्भ करनेके पहले रोगका 
निदान कर लेना उचित होगा; इसलिये पहले इस बातपर 


“he 


r 


ait उपस्थित करती हैं और क्यों वह. बहुसंख्य 
परवा नहीं करतीं तथा उनकी सुविधा 
उपेक्षा कर अपनी सुविधाओंपर उनको बलि कर देना चाहती 
हें । मेरे विचारसे इसका कारण, और प्रायः एकमात्र कार 
यही है कि हिन्दू शक्तिहीन हैं, इनमें प्रेम और एकत 
नहीं । असंख्य सम्प्रदायोंने हिन्दुओंके जातीय जीवनको 
नष्ट कर दिया है | इनकी जातीय-शक्ति छिन्न-भिन्न हो ay 
हे । इनमें कोई एक केन्द्रीय झेटफामं नहीं, जहाँ सब इक 
हो सके । कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं, जिसपर सव एकमत 
हो सकें, कोई ऐसा नाम नहीं, जिसके रूण्डे-तले सव 
एकत्र हो सकें। सारांश यह कि इनकी दशा बढ़ी ही 
शोचनीय है, यहाँतक कि इस समय “हिन्दू” ua 
परिभाषा करना भी कठिन हो गया PO kaka 
सभाक पहले अधिवेशनके अवसरपर मैंने “हिन्दुस्तान 
एक लेख--'हिन्दू कौन है?” शीर्षक लिखा था। मुठे 
स्मरण है उस समय Vas कतिपय प्रमुख महाशयोंगे 
“हिन्दू? शब्दकी परिभाषा करनेकी चेष्टा भी की थी, qul 
सफलता नहीं मिली । 
आप कदाचित्‌ कहें कि हिन्दुओंके धामिक विचारा 
विभिन्नता तो प्राचीनकालसे चली आती है । यह ठीक! 
कि हिन्दुओंमें विचारःस्वातन्त्र्यके रोकनेकी कभी चेष्टा al 
की गयी। हिन्दुओंमें आत्मवादीसे लेकर अनात्मवादी 
तक पहलेहीसे मौजूद हैं; परन्तु वह वस्तु जो समश 
हिन्दुओंको एक जाति बनाये हुए थी वह इसके सामा 
बन्धन अर्थात्‌ संस्कार थे | बंगालके प्रसिद्ध विद्वान्‌ भरु 
विपिनचन्द पाल महाशय अपनी पुस्तक Soul of Indi 
क VE ६९ पर लिखते हैं कि-- 

But while granting the utmost freedom 
Sayang of thoughts and institutions, ii 
Aryan Nation builders took great care ' 
ordain certain rules and rituals, certe! 
Sacrements and ceremonies that We" 
binding upon all the sections of i 
expanding Aryan Society and that 8०४१ 


to preserve and strengthen she 
fundamental Unity. 
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सद्घनः सुखमासान्द्रः सुखसिन्धुः सनातनः 
सचपां सद्गुरुः श्यामः शोभते सान्त्वयञ्जनान ॥ 
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“इसका भावार्थ यह है कि आयं-जाति-निर्माता ऋषियों ने 
विचार और सम्प्रदायके विषयमें विशेष स्वतन्त्रता देते हुए 
इस बातका विशेषरूपसे विचार किया था। विशेष-विशेष 
नियमोंको, सामाजिक आचार-व्यवहार और संस्कारोको 
ऐसा बनाया था जो आयं-संस्थाके प्रत्येक श्रेणीके उदार 
विचारवालेके लिये उपयुक्त थे और जिनके बन्धनसे एकताकी 
नींव gee की गयी थी।? इसी प्रकार डा० एनी वेसेण्ट 
महोदया अपनी पुस्तक “Hindu Ideals” के पृष्ठ३४२ 
पर हिन्दुओंके विभिन्न दर्शनों और तत्त्वज्ञानके प्रसङ्गमे 
कहती हैं कि-- 

“In conduct and in social life however 
great strictness has been enforced and this 
has given stability to nation" 


अर्थात्‌ 'सामाजिक जीवन और आचारःच्यवहारमें 
यद्यपि बड़ी ही कडाईसे काम लिया गया है, तथापि इससे 
जातिमें जीवनीशक्ति प्राप्त हुई है ।? 


परन्तु यद्यपि इन सामाजिक बन्धनोंने आजतक 
हिन्दुओंकी जातीयताको बनाये war है और इनके कारण 
weet शताब्दियोंसे अबतक हिन्दू. जीते-जागते दिखलायी 
देते हैं, और संसारकी असंख्य और प्रभावशाली जातियाँ 
जो इसके बाद पैदा हुईं वे नष्टप्राय हो गयीं, तथापि 
( इसका विचार न कर ) हम हिन्दू आज अपने आचार- 
व्यवहारको पसन्द नहीं करते, और हमें यह देखते हुए 
दुःख होता है कि प्रायः सब-केसब शिक्षित पुरुष आये 
दिन इसको तोडनेकी चेष्टामें लगे हे । 


इन सामाजिक बन्धनोंसे हमें घणा क्यों हुई ?-- 
इसके लिये बड़ी खोजकी आवश्यकता नहीं | हिन्दुओंको 
शताब्द्योंतक झुसलमानी शासनकी दासता करनी पड़ी 
और आजकल ईसाई शासन सिरपर मौजूद है । मुसलमानी 


बादशाहोंके समयमें हमारी संस्कृतिको मटियामेट कर देनेके 


लिये जो कुछ किया गया वह एक दुःखप्रद कहानी है, 
जिसके दुहरानेकी आवश्यकता नहीं । इसके बाद इंसाइयत- 
का दौर-दौरा हुआ; मिशनरी साहबोंकी चाँदी इस वातमें 
थी बन्धन zz जायें, क्योंकि इसके बिना 
उनकी भरती असम्भव थी, उन्होंने इसके पूरा करनेमें कोई 
केसर उठा न रक्खी, दूसरी ओर आजकलके ईसाइयोंके 
जीवने हमें मोहित कर लिया--उनके 

. खान-पानकी स्वतन्त्रता, उनके रहन-सहनके ढंग, उनके 
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विलासिताके सामानने हमारे मन और qum अधिकार 
कर लिया, और इसाई समाजने हमारी राजनीतिक 
विजय (Political conquest) करते-करते, TAI 
सामाजिक विजय ( Social conquest ) भी प्राप्त कर 
ली । पञ्षाबके प्रसिद्ध देशभक्त लाला हरद्याल साहबने 
क्या ही ठीक कहा है कि हिन्दुस्तानकी राजनीतिक विजयसे 
अधिक भयानक हिन्दुओंपर war सम्यताकी 


^ क 
६५ 
I 


सामाजिक विजय है । मुसलमान और ईसाई दोनों | 


सामाजिक संस्कारोंपर निर्भर नहीं हैं, उनकी जड़ अपने एक 
विश्वासपर है । झुसलमानोंके यहाँ जो हजरत महम्मद 
साहबके उपदेशोंमें श्रद्धा रखता है वह मुसलमान है, और 
इसीप्रकार ईसाइयोंमें जो हजरत इंसाके कथनपर विश्वास 
करते हैं, इसाई हैं । इसलिये यथपि उनमें भी सम्पदाएँ हैं 
तथापि उनके होते हुए भी वह इन विश्वासोंके कारण छिन्न- 


भिन्न नहीं हैं । सुसलमांन हजरत मुहम्मद साहब और ईसाई C 


हजरत इंसाके नामपर एक हैं और सदा-सवंदा एक हो 
सकते हैं, इसलिये उनमें एकता है, और इसी कारण उनमें 
शक्ति और ्राण-हैं । परन्तु हमारे यहाँ ऐसा नहीं । यदि 
दिन्दू-जातीयताका आधार भी ऐसा होता, और हिन्दुओंके 
विभिन्न सम्प्रदाय विभिन्नताके होते हुए भी किसी एक 
PAR इकड हो सकते तो कदाचित्‌ इन सामाजिक 
बन्धनोंके टूरनेसे इतनी हानि न होती। परन्तु चूँकि हमारी 


जातीयताके आधार ही यह सामाजिक संस्कार और बन्धन 


हैं, इसलिये प्रकतितः इस आधारके डाँचाडोल हो जानेपर 
हमारी जातीयताके नष्ट होनेकी आशंका ठीक ही है । 


अब प्रश्न यह है कि क्या हिन्दुओंका भी कोई केन्द्र बन 


सकता है, जहाँ नाना सम्मदायो और भेद-भावोंके रहते हुए 


भी हम इकह हो सकें, अथवा दूसरे शब्दोर्मे क्या हम इस - 


बातका निर्णय कर सकते हैं कि हिन्दुओंका हिन्दुत्व क्या है ? | 


क्या हमारा कोई ऐसा एक केन्द्रीय टफामं बन सकता है | 
जिसके नामपर हम इकट्ठ होकर एक दूसरेको भाई समझते | 


हुए कन्धे-से-कन्धा सिल्ला सके ? पुराने सामाजिक बन्धन 


जो हमारे विभिन्न दर्शनों और सम्पदायोंके होते हुए भी | 


एक सम्मिलित जाति T हुए थे, उनका नये सिरेसे 
प्रचार करना अत्यन्त कठिन हे, और कदाचित्‌ आधुनिक 
g असम्भव भी है; agat महाशयोंके विचारमें ये 


व्यर्थ E. परन्तु यह भी आत्मघातसे भी बुरा होगा 


यदि इम हिन्दुओंकी जातीयताके केन्द्र खोजनेके विचारसे 


झुंड मोड ले । मैं तो सममता हूँ कि समस्त संस्थाएँ जो ._ 


3____ ee MUS. 


METAL 


हिन्दुओंकी कुशलता-कल्याणके लिये die कर रही हैं, 
उनकी सारी चेष्टाएँ यद्यपि वे बडे सद्भावसे की जा रही हैं, 
व्यय हैं; कदाचित्‌ एक केर स्थापित किये बिना. ह 
हमें अनजाने ही पाश्रात्य HATS भूतके diet THT र्ष 
हैं, और सम्भव है कि यह सब हमें पाश्चात्य qunm मझ 
होने और अपनी संस्कृतिको खो बैठनेमें सहायक सिद्ध eT 
क्या हम पाश्चात्य सभ्यताके सामनेसे भाग 
ची हम इससे बिल्कुल अलग होकर रह सकते 
: t ? संसारकी वर्तमान दशासे हमें मालूम होता è कि 
ऐसा कदापि सम्भव नहीं । हाँ, आवश्यकता यह है कि 
जहाँ एक ओर हम पाश्चात्य सम्यतामें बढें, वहा दूसरी ओर 
उसकी विशेषताथोंपर भी विचार करें और उनको हिन्दूरूप 
देकर अपनानेका साहस उत्पन्न करें। कुछ ही दिन हुए 
दक्षिण अमरीकाका परिदर्शन करते हुए ब्रेजिल-देशमे 
प्रिंस आद्‌ det बृटिश-प्रदर्शनीका उद्घाटन करते हुए अपनी 
जातिके लिये यह आदर्श उपस्थित किया है--'8 000४, 
adapt, improve’ अर्थात्‌ ‘HEN करो, अपनाओ ओर 
उन्नत बनो ।! 
हिन्दू-सम्यताके उपासक सर जान उडरफ (Sir 
John wodroff) महाशय अपनी पुस्तक ‘Is 
India civilised ?” में इसी सिद्धान्तपर विवाद करते 
हुए लिखते हैं कि अपनानेके लिये भी अपनानेवाली व्यक्ति 
बलिष्ठ होना चाहिये, और यह तभी हो सकता है कि 
हिन्दू कम-से-कम प्राचीन हिन्दू-संस्कृतिके बीजमात्रको 
बनाये रक्खें। और यदि हम इस बीजको बनाये नहीं रख 
सकते तो उपयुक्त सजनके शब्दोंमें--'प७ death 
“approaches. Her last breath will help to 
unify other Living forms’ अर्थात्‌ उसकी (हिन्दू 
जातिकी ) ay समीप है, उसका अन्तिम साँस S 
जीवित जातियोंमें एकता प्रदान करेगा | 


परन्तु हिन्दू जातिको जीवित रखनेके ही दृष्टिकोणसे 
नहीं, हिन्दूःशाख भी बार-बार यह पुकार रहे हैं कि कलियुगे 
Wd केवल बीजरूपसे स्थित रहेगा; इसलिये शास्त्रानुसार 
a x है EIS बीजकी रक्षा करें । और. 

TĚ कि यह एक ऐसा 
eh pent जिसपर 
' भव प्रश्न यह है कि वह केन्द्र क्या है परन्तु केन्द्रक 
पहले यह जान जेना भावश्यक है कि उस dz. 


२-ग्राचीन हिन्दूसभ्यतासे वह हमारा Tay, 
टूटने | र 
३-उसमें ऐसी अधिक बाधाएँ और कड़े नियम नो 
जिन्हें हमको प्रत्येक आनेवाली सभ्यताके सामने da 


~ पढे; बल्कि वह प्रत्येक आनेवाली सभ्यताको अपना सष 


४-प्रत्येक AJAA अच्छा नागरिक बना सके, gj 
साथ ही आध्यात्मिक मार्गकी ओर भी जो हिन्दू-संस्कृति 
उत्कृष्टतम पूं जी है, अग्रसर कर TS | | 
१-समस्त हिन्दू-सम्मदाय उसको सहज dp 
कर सकें, अर्थात्‌ वह उनके नियम और आचारच्यदहां 
बहुत ही कम हस्तक्षेप करता हो । | 
६-सवंसाधारणकी उसतक पहुँच हो सके, d 
साथ ही वह -महान्‌-से-महान्‌ दार्शनिकके लिये म॑ | 
amigi हो। | 
७-वह केन्द्र. ऐसा हो कि उसके चतुदिक्‌ एक UNG 
क्षेत्र हो, और वह विश्‍वकेन्द बननेकी भी योग्यता R! 


इन विशेषताओंको सामने रखते हुए अब देखता गं | 
है कि ऐसा केन्द्र क्या हो सकता है । मैंने एक dU 
हिन्दुओंकी उन्नति-अवनतिका समय, वर्तमान सम्यत 
स्वरूप तथा Se अंश तक हिन्दू-शाखोंका अध्ययन कि 
है, और में इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि ऐसा के 
श्रीमद्भगवद्गीता ही बन सकती है । | 

कदाचित्‌ कोई सजन कह उठें कि वेद ईश्वरीय T 
का अन्य है, उनका नाम मैंने क्यों नहीं लिया ? इसके कि | 
मेरे पास बहुतसे कारण E, परन्तु यहाँ मैं केवल इतना 
कहकर बस करूँ गा कि वेद बडे ही विशाल ( १०1110४ | 
अन्य हैं, और इसपर भी उनकी भाषा बहुत 4 
Sad पता लगाना ओर स्पष्ट त | 
एक अच्छे योग्य पुरुषके लिये भी एक जीवनका | 
फिर क्या बात ? हमारे यहाँ we | 
वषौसे सनातन-धर्म-सभा और आर्यंसमाजमें उनके. 
सम्बन्धमें गडा चल रहा है, cong आजतक कोई पु | 
नहीं निकला । इसलिये इस अन्घाधुन्धमे जब किं" | 
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प्रश्न ही अत्यन्त कठिन हो गया है तो वेदोंके समकनेके 
लिये समय निकालना प्रायः असम्भव है । और इसलिये 
केवल उन भाग्यशाली विद्वानोंके जो रोरीके प्रश्नसे मुक्त हैं, 
वेदोंतक और प्रायः किसीकी पहुँच नहीं । विपरीत इसके 
श्रीमद्रगवङ्गीता बहुत ही छोटी-सी पुस्तक है, इसमें केवल 
सात सौ Ws हैं और इसमें सभी प्रसिद्ध विषय पूर्णरूपमें 
पाये जाते हैं । गीताकी आधारशिला पातालतक पैडी हुई है 
क्योंकि इसका आधार ऐसा gee है कि उसी दिनसे, जिस 
दिन इसे श्रीभगवानूने गाया, आजतक हिन्दुस्तानमें जो 
विद्वान्‌ या आचाय॑ gu हैं सभी इसकी आध्यास्मिकताके 
सामने नतशिर हुए हैं। विभिन्नं पुराणोंमें चेदव्यासजीने 
इसकी प्रशंसा बड़ी ही सुन्द्रताके साथ की है। aguda 
आचार्य श्रीशङ्कर, विरिष्टाद्वेतके आचाय श्रीरामानुज तथा 
शुद्धाद्वैतके आचाय श्रीवन्नभ sez feit लेकर आधुनिक कालीन 
नेता स्वर्गीय वालगंगाधरजी तिलक तथा महात्मा गान्धी तक 
सबके सब इसपर न्योछावर हैं और सबने इसपर भाष्य 
लिखनेमें अपने आपको कृतार्थ माना है । हिन्दुस्तान ही 
क्यों, दूसरे देशवासी सजनोंमें भी जिसने इसका अवलोकन 
किया है वही प्रशंसक बन गया है। संसारके सभ्यदेश 
अमरीका, suis, TAS आदिके विद्वान्‌ इसके दर्शनको 
बड़ी नम्रता और प्रतिष्ठाकी इष्टिसे देखते हैं । यदि मैं उन 
सबकी सम्मति लिखने लगू तो एक स्वतन्त्र अन्थ बन 
जाय, इसलिये केवल एक देशी और एक विदेशी महाशयकी 
सम्मतिका उद्धरण कर ही बस करूँगा। प्रसिद्ध जमन 
Rava और बुद्धिमान्‌ विलियम वान हमबोल्ट साहब 
कहते E— ; 


‘The Bhagawad Gita is the deepest 
and the sublimest production that the 
world possesses. I read it with permanent 
feeling of gratitude towards fate that has 
let me live in order to steady this book.’ 


अर्थात्‌ संसारके पास सबसे अधिक प्राचीन और महान्‌ 
अन्थ भगवद्गीता हे, में अपने भाग्यको अत्यन्त धन्य समझता 
ई. कि उसने गीताके अवलोकन करनेके लिये जीवन प्रदान 
किया है। i 

इसी भकार हिन्दुस्तानके प्रसिद्ध और मननशील विद्वान्‌ 
साधु श्री टी० Ute वास्वानी महोदय कहते É— 


‘The marvels of Sciences, the 


wonders a Science are many. But I 
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believe, I do not exaggerate when 1 say 
that all the wonder, all the marvells of 
Science are less wonderful,less marvelous 
than the wonderful marvellous book, the 
Bhagawad Gita.’ 


अर्थांत, विज्ञानके चमत्कार और उसके अद्भुत आविष्कार 
बहुत-से हैं, परन्तु सुके विश्वास है कि मैं अत्युक्ति नहीं करता, 
जब मैं कहता हूँ कि विज्ञानके सभी चमत्कार और ga 
आविष्कार उस आश्रयंजनक चमत्कारिक पुस्तक भगवद्गीताके 
सामने उतने आश्रयेजनक और चमत्कारिक नहीं हैं । 
सारांश यह कि यह कथन बहुत ही ठीक है कि हिन्दू 
संस्कृतिके लिये जो प्रतिष्ठा इस समय संसारमें प्राप्त होती 
है, उसका सबसे बड़ा कारण यही भगवद्वीता है। 
२-प्राचीन हिन्दू संस्कृतिका तो यह साररूप ही है,अआज- 
कलके लिये ही क्यों, प्राचीन हिन्दू शास्त्र भी यही पुकार रहे हैं। 
कोई इसको वेदश्रयी कहता है, और कोई सर्वशासत्रमयी | 
यह शोक तो सामान्यतः प्रसिद्ध ही है-- 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपारनन्दनः | 
_ . पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामुतं महत्‌॥ 
अर्थात्‌ सब उपनिषदे गायें हैं, दुहनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हें, अजु न बछुडा है और यह महान्‌ wae 
दूध प्रत्येक विचारवान्‌ पुरुषके लिये दुहा गया हे । 
३-भगवद्गीतामें कोई बाधा नहीं, ऊँचे-से-ऊँचा और 
नीच-से-नीच इसका अधिकारी है, यह अटल सिद्धान्तकी 
पुस्तक है जिसपर कालका कोई प्रभाव नहीं । aaa दो 
भाग होते हैं एक सिद्धान्त Principles ), दूसरे 
व्यवहार ( Practices ) जो उन सिद्धान्तोंके काममें लाने- 


` के लिये देश-कालके अनुसार बरते जाते हैं, इन व्यवहारोंके 


सम्बन्धमें श्रीमद्भगवद्गीतामे बड़ी स्वतन्त्रता है, अतः यह 
सदा सवंदा मौलिक और नित नवीन बनी रहती है | 
संसारमें नयी-नयी सभ्यताओंका उद्य और अवसान होगा 
परन्तु इसपर उनका कोई प्रभाव न होगा,यह प्रत्येक सभ्यता- 


` को अपना ले सकती है | भारतके प्रसिद्ध योगी श्रीभरविन्द 


लिखते हैँ 

‘It is large, free, subtle and profound. 
It is for all time and for all men, not for 
a particular age and country. Specially 
itis breaking free from external forms, 


details, dogmatic notions and going back 
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to principles and the great facts 
nature and our being.’ 

‘The Gita is a book that has worn 
extraordinarily well and it is always as 
fresh and still in its real substance, quite 
as new as when it first स्तुती fe 

अर्थात्‌ 'यह बड़ी स्वतन्त्र, सूघम ऑर ग 
हे । यह सब युगोंके लिये और सब जातिके लिये है, किसी 
युगविशेष और देशविशेषके लिये नहीं, क्योंकि यह 
RSA, पुनरावृत्ति, तथा साग्मदायिक-भावसे मुक्त है, 
तथा यह हमारे स्वभाव और जीवनके महान्‌ wu और 
सिद्धान्तोंके जइतक चली गयी है ।! 

“गीता एक ऐसी पुस्तक है, जिसने अद्भुत ख्याति प्रास 
की है, यह सदा अपने तात्विक, गम्भीर और सुन्दररुपमें 
रहती है, और ठीक उसीप्रकार नये रूपमें दीख पढ़ती है जैसी 
यह प्रथम प्रकट हुई थी ।' 

४-अत्येक मनुष्यको सुन्दर नागरिक बना सके और 
साथ-ही-साथ आध्यात्मिक पथकी ओर ले जा सके-इस 
प्रकारकी पुस्तक संसारभरके अन्थोमे गीता ही हो सकती है। 
प्रायः लोग ऐसा विचारते हैं कि-- 

हम खुदा ख्वाही बहम Ia दूँ। 
ई wma वो mew यो wu 
अर्थात्‌ 'दुनियाँके साथ-साथ भगवानकी अभिलापा 
करना-यह एक खयाल है, दुलंभ र पागलपन है।' 
लेकिन गीताके eret इस विचारको ही पागलपन सिद्ध कर 
RET i भगवद्वीताका उपदेश जंगले बैठकर किसी 
Rer था संन्यासीको नहीँ दिया गया था, इसका 
उपदेश युद्धक्षेत्रमें युदधके नायकको दिया गया था, जिससे 
वस्तुतः संसारे जीवनयुद्मं लगे हुए पुरुषके लिये dev. 
प्राप्त किस तरह सम्भच है, यह तत्त्वचिन्तन ही भगवङ्गीताका 
सिद्धान्तको अत्यन्त विस्तारपूवंक “गीतारहस्य? " सिद 
किया है । ! 
५-समस हिन्दू सम्प्रदाय अब भी इसको मानते हैं 
भाष्य लिखा है, परन्तु किसीने इसके 
(authority) Geter करनेका साहस Shay 


of our 


TT Fr कक 


> 


भगवद्वीता वस्तुतः ऐसी अवस्थामें लिखी ही गयी à 
जब भारतमें नाना मत प्रचलित थे, और यह सरस 
है कि गीतांमें उन सबका समन्वय बड़ी खूवीके साथ 
है, और इसीलिये सब सम्मदाय इसका आदर कते 
आये हैं, और इसे ्रस्थानत्रयीमें स्थान प्राप्त हुआ है। 


६-भगवद्वीता एक सरल और अत्यन्त छोरी 
है, सम्मान्य पुरुष भी इससे लाभ उठा सकते हैं, mh 
उद्धरणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है । वड़ेसे बड़ा दाशर 
भी अपना qui मस्तिष्क लगाकर इसकी तस्व-ासभीरत 
पार नहीं पा सकता | 

७-भगवद्गीता हिन्दू-जातिका ही नहीं, बल्कि dum, 
केन्द्र बन सकती है । इस अवसरपर मैं केवल एक दि 
विद्वानकी सम्मति लिखना ही बस समता हूँ, का 
लेखका विस्तार पहले ही कुछ बढ़ गया है। श्री एफ 
ब्रुक्स साहब अपनी पुस्तक ‘Gospel of lifei 
लिखते हैं 

‘Not only Bhagwat Gita fulfils ever 
condition needed for becoming a nation 
asset of national life. It is pre-eminent 
a scripture of future world religion! 
gift Of India’s glorious past to tt 
moulding of still more glorious futuret 
mankind.’ 


अर्थात्‌ भगवद्गीता न केवल हिन्दुस्तानकी बाग. 
wiges बननेके लिये समस्त शर्तोंको पूरा कली! 
और जातीय जीवनकी एँ जी है । यह हिन्दुस्तानके भ 
कालीन स्वणंयुगके सन्देशके रूपमें मानवजीवनके भक्ति 
को अधिकाधिक उज्ज्वल बनानेके लिये प्रदान की ai 
यह भविष्यके सावभौम wiht असिद्ध घ्ेएक 


इसप्रकार में समकता हूँ कि बिखरे हुए a 
संगठित करने और उसे एक जीती-जागती जाति प 
लिये श्रीमज्ञगवद्वीतामात्र है जो अत्यन्त सुभीतेसे f | 
और सुर केन्द्र बन सकती है । परन्तु गीता 
करते हुए हमें भगवान्‌ श्रीकृष्णको भी बीचमें लाना ही Hn 
सुतः Rien किसी ऐसे व्यत्तिखकों (१०7०९ 
अपने सामने रक्‍्खे बिना पूरा भी नहीं हो सरक! / 
लिये हम बलि होनेको तैयार हो जाये और RS 
हमारे सिर waa झुक जायें और जिसके नाम | 
स्वरसे बोल सकें। ऐसा नाम भगवान sheet | 
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* हिन्दू-संगठनका denne os 


आर नहीं मिल सकता । सारे हिन्दू-इतिहासमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अतिरिक्त कोई ऐसा सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व नहीं, जिसने 
हिन्दूमात्रके हृदयमें इसम्रकार गम्भीर WAP स्थान प्रास 
किया हो । भगवान्‌ श्रीकृष्णके विपयमें एक हिन्दू कविने 
तो यहाँतक कह दिया है कि-- 
ईश्वरको भुरा सकते हें हिन्दू -तो मुछा दें । 
लेकिन नहीं मुमकिन कि कन्हैयाको मुला दें॥ 


- सारांश यह कि, भगवान्‌ भ्रीकृष्णका नाम हिन्दुस्तानमें 
घर-घर, AR, धनी-निधेन सबकी fug रहता है; 
यद्यपि कोई इनको पूर्ण अवतार मानता है और कोई 
नहीं मानता, परन्तु इतना तो अवश्य है कि सारे 
मतभेदोंके होते हुए भी “श्रीकृष्ण आदर्श पुरुप हैं-इसमें 
प्रायः सभी एकमत हैं। में भगवानको पूणे अवतार 
मानता हूँ, और में सदा चाहता हूँ कि जो ऐसा मानते हैं 
वह इस विश्वाससे तनिक भी विचलित न हों । परन्तु में 
हिन्दू-केन्द्रको मतभेदसे परे रखना चाहता हूँ, इसलिये मैं 
इस केन्द्रमें भगवानको एक भूले हुए रूपमें उपस्थित 
करना चाहता हूँ। 

मैं देखता हूँ कि संसार जगद्गुरु (world teacher) 
में विश्वास करता है। कोई भगवान्‌ बुद्धको जगदगुरु कहता 
है; कोई हजरत इंसाको तो कोई शङ्कराचार्यको, और यह महान्‌ 
व्यक्ति यदि जगद्गुरु है तो एक हिन्दूके लिये भगवान्‌ 
कृष्णको परम जगद्गुरु माननेमें कब आपत्ति हो सकती 
है ? इसलिये मैं समभता हूँ कि यदि हिन्दू-केन्द्रके men 
इसप्रकार TAT जाय तो मैं नहीं समझता किसी हिन्दूको 
किसी प्रकारकी आपत्ति हो सकती है । 


श्रीकृष्ण एव जगतां परमो गुरु! श्री-- 

गीतेव सारभरिता परमं सुञ्ा्नम्‌ | 
इत्येव यस्य हृद्ये इढनिश्चयः स्यात्‌ 

जञेयं स हिन्दुरयमेव हि न! सुमन्त्रः ॥ 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण जगत॒के परम शुर हैं, और श्रीगीता 


गरम सार-शास्त्र है, यह जिसका निश्चय है वह 


हिन्दू है, यह हमारा सुन्दर मन्त्र है । है, यह हमारा सुन्दर मन्त्र है ! परन्तु श्रीकृष्णका 
नाम लेते समय मैं एक बात कहे देता हूँ कि हमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके यथार्थ जीवनका पता लगाना होगा, 
और मेरा अपना मत है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णणा ठीक 


FTI ooo चुक 
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जीवन गीताके प्रकाश ( Light ) 8t ही लिखा जा सकता 
है । भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका जो जीवन इस समय प्रसिदध है 
वह रसिक जनोंके भावोंसे रँगा हुआ है, परन्तु भगवानका 
जीवन एक पूणे आदर्शजजीवन है | भगवान्‌ स्वयं गीतामें 
कहते हें-- 

जन्म कर्म च मे दिव्यमव यो वेत्ति तत्त्वत: \ 

क्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽभुन॥ 

( भ० गी० ४।९) 
अर्थात्‌ ra! मेरे जन्म-कमं बड़े ही दिव्य हैं, 

इनको जो ठीकउीक जान लेता है, वह इस देहको छोड़कर 
फिर आवागमनमें नहीं पड़ता | सुरको ही प्रास होता है।' 
बल्कि गीतासे यह ज्ञात होता है कि भगवानके कमं 
करनेका कारण ही यह है कि वह सांसारिक Ya 
सामने एक पूणं आदर्श उपस्थित करना चाहते हैं, अतः 
आप ज्ञानी या योगीकी उच्चतम अवस्थाका इसप्रकार 
वर्णन करते हैं कि-- 


यस्त्वात्मरतिरेव TRIE मानवः | 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते \\ 
नेव तस्य इतेनाथो नाकृतेनेह कश्चन। 


(Mo ito ३। १७-१८) 


अर्थात्‌ 'जिसकी आत्मामं रति है, जो अपने आस्मामें 
ही तृप्त है और अपने आस्मामें ही सन्तुष्ट है उसका कोई 
कायं शेष नहीं रहा । न तो उसे किसी कार्यके करनेसे ही 
सम्बन्ध है और न छोडनेसे ही ।' परन्तु इस अवस्थापर पहुँचे 
हुए पुरुषके लिये भी भगवान्‌ लोक-सं्रह अर्थात्‌ जगतकी 
भलाईके लिये कमंका विधान करते हैं, और इसका कारण 
यह बतल्ाते हैं कि श्रेष्ठ लोग जिस तरहका आचरण करते 
हैं, दूसरे लोग भी उसी तरह करने लगते हैं और वह जिस 
बातको प्रमाण मानते हैं दूसरे भी उसीका अनुसरण करते 
हैं। अतः उनका यह सिद्धान्त है कि जिसम्रकार अज्ञानी 
लोग काममें लगे रहते हैं, ज्ञानियोंको भी उसी प्रकार 
BANA लगे रहना चाहिये, परन्तु सङ्गको त्यागकर 
केवल जगत्के कल्याणके लिये । उदाहरणार्थ अपने 
आपको उपस्थित करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि 
न मे पार्थीस्ति aa त्रिषु लोकेषु किञ्चन | 
नानवाशमवाप्तव्मं wd एव च कर्मणि 
( Ho ifo ३। २२) 
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अर्थात्‌ È अर्जुन ! तीनों लोकोंमें मेरे लिये कुछ 
कर्तव्य नहीं; और न कोई प्राप्तब्य वस्तु ही ऐसी है जो 
सुरे प्राप्त न हो, परन्तु तिसपर भी मैं कर्म करता हूँ ।! 
सारांश यह कि, मेरे विचारमें श्रीकृष्णका जीवन 
मनुष्य-जीवनके लिये सर्वथा पूणं आदर्श है और में 
समझता हूँ किं यदि उसको गीताके प्रकाश ( Light) में 
लिखा जावे तो कोई कारण नहीं कि वह भगवान्‌ उड 
और हजरत ईसाकी अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठा क्यों न प्राप्त 
कर सके | पाठक सुरे क्षमा करें, मेरा तो अपना विचार है 
कि जहाँ भगवान्‌ बुद्ध और हजरत ईंसाका जीवन एक 
देशीय है, वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णका जीवन सावंदेशीय और 
सर्वभाव-सम्पन्न है | 
अस्तु, इस लेखको मैं अधिक विस्तार न देकर अन्तमें 
यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दूजातिके जीवित रखनेके 
लिये सङ्गठित होने और अपने पाँवपर खड़े होनेकी अत्यन्त 
आवश्यकता है और यह केवल सामयिक आवश्यकता ही 
नहीं, बल्कि हिन्दूजातिके जीवनके लिये यह परमोपयोगी 
है ताकि हिन्दूजाति प्रतिष्ठापूवेक अपना जीवन निर्वाह कर 
सके और दूसरी जातियाँ इसके अधिकारकी ओर ङुदष्टि 
डालनेका साहस ही न कर सके । बल्कि वे उसकी 
मिश्रताके प्राप्त कर लेनेमें गवे समझें । मैं समकता हूँ कि 


श्रीकृष्ण-भक्तके आचरण 
श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे भक्त अम्बरीषजीकी चर्या कहते हैं--- 


स वै मनः कृष्णपदारविन्दयो- 
` WIRT वैकुण्ठगुणानुवरणने | 

हरेमेन्दिरमार्जनादिषु 
- — श्रृतिश्वकाराच्युतसत्कथोदये ॥ 

मुकुन्दलिज्ञालयदशने दशो 
तदूभृत्यगात्रस्पराऽङ्गसंगमम्‌ l 

A . तत्पादसरोजसौरभे 
श्रीमत्तुठस्या रसनां तदर्पिते ॥ 

पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसपणे 
. शिरो हृषीकेश पदाभिवन्दने | 

Ae दास्ये न तु कामकाम्यया | 

यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः ॥ 


(3To ९।४। १८-२० ) 


करो 
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- दर्शनमें, अंगोंको श्रीकृष्ण-भक्तोंके अंगस्पशामें नासिक 


इस सङ्गठित जीचनके लिये एक ( Central Hing | 
Church or Hindu National Church ) ft. | 
धर्मके प्रधान केन्द्रका होना आवश्यक है, और मेरे विचार | 
ऐसा केन्द्र वही हो सकता है जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया à | 
परन्तु यहाँ मेरा यह उद्देश्य नहीं कि सेरे अपने Rama | 
ही सब ठीक स्वीकार कर लें AT इस लेखके लिखनेका | 
उद्देश्य केवल यही है कि हिन्दूजातिके विचारशील सञ्जा | 
इस बातपर विचार करें कि हिन्दूजातिके aa लिये | 
एक हिन्दूध्मके प्रधान केन्द्र (Central Hindu Church) | 
की आवश्यकता है या नहीं । और यदि है तो ऐसा 
हिन्दूधर्मका प्रधान केन्द्र (Hindu Central Church) | 


कैसे बन सकता है । यह प्रश्न में अत्यन्त नम्नताके साथ | 


हिन्दूजातिके विचारशील सजनोंके सामने रखता हूँ sh 
आशा करता हूँ कि “कल्याण? के .सम्मान्य समाक | 
जातिके मान्य पुरुषोंको यह निमन्त्रण Wu मेरा साय | 
देंगे, और डदारतापूर्वक कल्याणके कालमोंको इसके Rn | 
खोल देंगे, ताकि हम विचारपूर्वक आन्दोलन करते हुए | 
किसी परिणामपर पहुँच सकें, जिससे हिन्दू वस्तुतः एक | 
जाति बन सकें और वह फिर एक बार संसारकी जातियों: | 
के सामने गर्वके साथ सिर ऊँचा कर सकें और वह akan 


घुड़दौड़में कुचल न जावें । 


ESP rn 


= 


उन्होंने अपने मनको श्रीकृष्णके चरणकमर्लोग | 
वाणीको उनके गुणानुवाद गानेमें, हाथोंको उनके मन्दे 
भाडने-चुहारनेमें और कानोंको अच्युत MERK 
कथाओंके सुननेमें लगा दिया | । 


ेत्रोंको सुकुन्द श्रीकृष्णकी सूति और उनके धार 


Se 


श्रोहरिके चरणारचिन्दपर चढी हुई तुलसीकी सु Li 
जीभको उनके प्रसाद चखनेमें लगाया | 


पैरोंको श्रीहरिके पवित्र तीथौमें जानेमें और e 
उन हृषीकेशकी वन्दुनामें लगाया, वे अपनेको m e 
कर भोगोंका ग्रहण प्रसादरूपमें करते थे | भोग 
नहीं'*' ... 


8t 


परन्तु ऐसा 
Ri ed म 


मेरा अलौकिक गान 


ON 2XSAUSUSU VISHWARADHYA 
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( € में ) 


यंकालका समय था | सूयनारायण- 
2 को अस्त हुए कुछ समय बीत 

चुका था । प्राचीदिशासे g- 
qui अन्धकार धीरे-धीरे आगेकी 
तरफ बढ़ रहा था । पश्चिममें 
TAU आभा अब भी कुछ 
कुछ अवशिष्ट थी । पक्तीगण मौन- 
ब्रती होकर वृक्षोंकी शाखाओंपर 
खोलते, किसी समय dad विश्राम 
ले रहे थे । भँवरोंकी Jan कुसुमित लताओ्रोपर अब 
सुनायी. नहीं पड़ती थी, पर भींगुरोंका धारावाही : गान भी 
अभी प्रारम्भ नहीं हुआ था | 


मेरा चित्त कुछ ग्लान-सा था। में पासके रमणीय 
सरोवरकी ओर जा निकली । रंग-बिरंगे wala रञ्जित 
तटपर जाकर बैठ गयी । आचमन कर लेनेको इच्छा हुई, 
पर प्रशान्त fait जलको ger करनेका साहस न 
हुआ । चुपचाप बैठी रही । आसपासके वातावरणके 
समान ही मेरा हृदय भी बिल्कुल शान्त था। कई 
दिनोंसे उनके दर्शन न होनेके कारण उसपर कुछ 
उवासीका हलका-सा रंग अवश्य था । थोड़ी देर बेडे 
रहनेपर मेरे हृदयके अन्दर कुछ गुनगुनाहट-सी उत्पन्न हुई । 
उसमें कुछ स्वर-सामञ्जस्य.था, कुछ राग था, कुछ मधुरता 
था कुछ आकर्षण ! मेंने अपने आपको शिथिल 
चोड दिया । उसीको सुनने लगी। वह गुनगुनाहट ata 
ही सुन्दर रागिनीमें परिणत हो गयी । धीरे-धीरे उसमें 
अचरोंकी प्रतीति होने लगी । जब उनका पूर्ण विकास हुआ 
मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि, वे अक्षर ये थे-- 


है इष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे) 
8 राम हरे राम राम राम हरे हंर॥ 


इनमें अपार सधुरता, अवर्शनीय रस और 
को , रस अनुपम 
"लता थी। मैं बहुत दिनोंसे गानेका अभ्यास करती हूँ, 
इर गान में इससे पहले कभी न गा सकी 
गानक लालित्यको देखकर सुभे आनन्द और 


Meghan we 
दीःसाय warts हो रहा था । मैं इसी रागके 


अलापनेमें कहिये अथवा सुननेमें कहिये, तन्मय हो गयी। 

अलापना इसलिये कहती हूँ कि मेरे सिवा दूसरा कोई 

वहाँ नहीं था, और सुनना इसलिये कि इस रागके प्रकट 

होनेमें मेरा कुछ प्रयत्न नहीं था, उल्टे सब प्रयत्न छोड़कर 

पूर्णतया शिथिल हो जानेपर यह उत्पन्न हुआ था। अस्तु। 

gu कुछ स्मरण नहीं कि कितने समयतक में इस दशामें 

रही । मेरे कन्धेपर सहसा कुछ कोमल-सा स्पशं हुआ । 

स्पशं चिरपरिचित था, पर बहुत दिनोंके बाद प्रास हुआ 
sm मैं सहसा कम्पित हो उठी-माधुयां व्येरुत्तरज्ञेण केना प्यस्यामृष्ठा 

काननाम्भोजिनीव-सैं गरदन uem du देखना चाहती 

थी कि पीयूषधाराके समान ‘Se ये शब्द मेरे कानमें 
पड़े | मन्त्रमुग्धवत्‌ मैंने इस आदेशका पालन किया । मेरे 

अन्यमनस्क हो जानेसे रागका जो ताँता शिथिल हो गया 
था, वह इस सरस वाक्यसे अधिक उत्तेजित हो उठा। 


. _ रागिनी अब पहलेसे भी अधिक मधुर और fend . 
हो गयी थी । मेरे चारों ओरसे भी यही ध्वनि सुनायी दे 
रही थी । ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सहस्रों बालिकाएँ 
मेरे ही समान कण्ठसे मेरे रागमें राग मिलाकर एक 
स्वरसे गा रही EG मैंने आँख उठाकर Suri वृक्षोकी 
डाल-डाल और पत्ते-पत्तेमेंसे यही ध्वनि निकल रही है । 
लताओंके प्रत्येक प्रतान और quad यही राग बह रहा 
हे । पुष्पोंकी प्रत्येक पंखुरी इसीसे ओतप्रोत है । पक्षियोके 
रोमं-रोमसे यही दिव्य राग निनादित हो रहा है । पाषाण 
खण्डोंसे, सिकताके कणोंसे, जलके प्रत्येक बिन्दुसे, वायु- 
की लहरोंसे, सुविस्तीणं गगन-मण्डलसे, यही, बस, 
यही आनन्दमयी स्वरधारा बह रही है । और 
ध्यानपूर्वक देखा--प्रत्येक uga, प्रत्येक aya Ha, 
प्रत्येक स्थानपर ठीक मेरे ही जैसी मेरे ही 


. झाकृतिकी बालिकाएँ गाती हुई दृष्टिगोचर gel इस 


अलौकिक लीलाको देखकर मेरा हृदय आनन्दमिश्रित 
कौतृहलसे भर गया | इसी कौतृहलमें मैंने अपने तनकी 


तरफ देखा । क्या देखती हूँ कि जिन्होंने मेरे कन्धेपर हाथ 


१ एकाग्रता | २ भगवान्‌के अस्तित्वका अनुभव। ₹ एकाग्रता | 
अभो पूर्णताको प्राप्त न हुई थी । 
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टॅ 9 
रकखे थे मैं उनकी ओर पीठ किये उन्हींके चरणोंमें 
बैठी हूँ । मैंने अपने eec दृष्टि डाली । a e 
बैठे उस रागिनीको गाते दृष्ठिगोचर हुए। अब मेरी सम 
आया कि रागिनीमें इतना सामअस्य, इतना मार्दव, ऐसा 
ग्रपर्वं मिठास कैसे और कहाँसे आ रहा था। परन्तु दूसरे 


ही उणे मैं विचित्र अममे पढ़ गयी। सुे निश्चय नही. 


हो सका कि इस रागिनीको मैं गा रही हूँ और वे सुन 
रहे हैं अथवा वे गा रहे हैं और मैं सुन रही हँ. । ज्यों-ज्यों 
इसपर विचार करने लगी, प्रश्न अधिकाधिक जटिल होता 
गया। अब तो झुरे यह भी सन्देह होने लगा कि इस TAHT 
कता कौन है ? 'मैं' हूँ या 'वे! । मैंने अपने चारों रकी 
erga बालिकाओंकी ओर देखा | उनका स्वरूप, उनकी 
आकृति, उनका लावण्य, उनकी चेष्टा, सब मेरे ही सदृश 
थी । वहाँ भी यही कौतुक पाया | उनके हृदयके भीतर भी 
वही बैठे दीख पडे । मैं बढ़ी गढ़बड़ीमें पढ़ गयी । झुरे 
प्रतीत होने लगा कि मैं हूँ ही नहीं। वे ही हें । पर फिर 
-विचार आया कि यदि मैं नहीं तो 'वे ही हैं? यह ज्ञान 
किसे हो रहा है, अतः मैं अवश्य हूँ.। पर फिर दूसरे ही 
wei समझें आया कि नहीं भूल करती हूँ । जिस-जिस 
ज्ञानको मैंने समका था कि यह सुके हो रहा है, यह 
तो सुरे हो रहा है वह तो वासवमें उनको ही होता 
पाया गया है, तो यह ज्ञान भी कदाचित्‌ उन्हींको हो 
रहा हो। 


मुझे इसप्रकार sues: पढ़ी हुई और घबडाई 
हुई देखकर वे खिलखिलाकर हँस पडे । इस हँसीसे में 
सहसा जग-सी गयी। उन्होंने सुरे घुमाकर सेरा सुख 
अपनी ओर कर दिया । अब मैं उनके सम्मुख हो गयी | 
उनके सिरपर मोरपंख और नासिकामें लटकते हुए मोतीकी 
शोभा अवणंनीय थी। उनके सस्मित सुखारविन्दुकी 
ओर में Remang नेत्रोंसे देखने लगी । अपनी कोमल 


RAA मेरे ललाटपर लटकती हुई लटोंको कानोंके 
पीछे डालते हुए वे बोले-- | 


१ प्रकृति पुरुषहीके आश्रित है । २ क्योंकि सब प्रकृति- 
मय दै। ३ विचार | ४ अनुग्रह । ५ आभिमुख्य | 
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त्वमेवाहमहश्व त्वै तस्माज्ञास्ति भिदाबये; | 
मेरे हृदयका भीषण अम, महान्‌ सन्देह Rui | 
अबतक गोते खा रही थी, न जाने किधर खिसक प, | 
मैं एक अपूव समुद्र लहरें बनकर तेरने लगी । इस समझे | 
क्या भरा था । दिव्य ज्ञान था अथवा अलौकिक प्रकाश | 
था या मधुर मुरलीका राग था किवा सरस प्रेम था।क्याश | 
कुछ कहते नहीं बन पडता । मैं जरा ऊँचा सिरकर उनहे | 
तरफ देखने लगी । मेरे नेत्र सहसा VETS नीचे हो गे, | 
झुँहसे सहसा निकल पढ़ा-- | 
तथापि तब भोग्याहे भोक्ता त्वं मधुरानन। | 

उन्होंने सुसकराते हुए झुफे अपनी दोनों करो 
शुजलताओंमें लेकर हृदयसे लगा लिया | | 
थोड़े समय बाद वे जाने लगे । मैंने aa | 
उनकी तरफ देखा। वे मेरी ओर सदय दृष्टि डालते हुए ोहे- | 
यो मो परयति सर्वत्र सर्व च मयि पद्यति | 


तस्याहं न प्रणझ्यामि स च मे न प्रणढ्यति 0 | 


अस्त्वानयोरमेदेऽपि भदः कश्चित्स्वकरिपतः | 
अनान्योन्यसमाश्वाद माधुरी न विहन्यते | 

वे स्वीकृति-सूचक मन्दस्मित करते हुए seit | 
गये । अब यह सरोवर और यह स्थान झुरे at 
प्रिय हो गया है । सदा यहीं रहती हँ । जब स 
देखती हूँ, तब वही दीख पडते हैं । agat Th 
आ जाते हैं । यसुनाके निर्मल जलमें, धीर समीरमे, sa 
कलिकाओंमें, अमर-मंकारमें, पक्षियोंके कले 1 
कहूँ, रजके कण-कणमें उनके अपूव दर्शन होते रहते ह 
परम सन्तुष्ट हूँ । में और वे खूब घुल-मिलकर रहते र | 
मिलकर कि बस, SP | 


मैंने उनके चरणोंमें सिर रखकर प्रार्थना की-- 


) या 


—— En 


६ अभेद | 


Ba TN 


1 
i 
| 
|| 
it 
| 
i 
| 
H 
| 
Ri 


चीर-हरणका रहस्य 


( लेखक-- ्रीभूपेन्द्रनाय सान्याल ) 


कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च N 

नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः॥ 

नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय wi 

TAME तुभ्य भगवते नमः M 
ade नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम्‌, 

Aaa: कनककंपिशं वैजयन्तीं च माराम | 

MATA पूरयन्‌, गोपवृन्दे- 
Tara स्वपदरमणं RATAR: ॥ 
eue गवान्‌ श्रीकृष्णक द्वारा गोपियोंके 
PAL) चीर-हरणकी बात सुनकर आधुनिक 
2 शिक्षित-समाज att उठता है । 
É and यह विषय जिस रूपमें 
veges hd e जनताके सामने आना चाहिये था 
JS उस रूपमें न आनेके कारण लोगोंके 
: 5 दारा विपरीत अथे लगाया जाना कोई 
आश्चयंकी बात नहीं है। जिस समय हमारे प्रतिपक्षी यह 


. कहते हैं कि 'जब तुम्हारे धमम-संस्थापकोंकी यह दशा है तब 


तुम्हारे धमं और नीति-बलका तो सहज ही पता लग जाता 
है।! उस समय उन्हें समझाना कठिन हो जाता है । इसीसे 
आज भारतका शिक्षित-ससुदाय अपने धमं और आचरणोंके 
प्रति श्रद्धा खो रहा है। देशके शाख और सन्तोंके प्रति 
आज बहुतसे शिक्षित भारतवासियोंकी पहले जैसी श्रद्धा 
नहीं रही है। अवश्य ही इसके लिये केवल उन्हींपर सारा 

दोष नहीं मैदा जा सकता | 
इस वातको देखकर मनर्मे बारम्बार यह भाव उदय 
होता है कि हमारे यहाँ reist गुरुसुखसे सुनने-समरनेकी 
RST क्यों थी । सदूगुरुके सिवा अन्य किसीसे भी शाका 
अध्ययन करना महापाप है, इस बातका प्रचार क्यों किया 
UT और क्यों केवल किसी समुदाय-विशेषको ही 
pang अधिकारी समझा जाता था ? इस 
स्थिति देखनेपर जड्में जो एक सत्य छिपा हुआ है, आजकलकी 
अवश्य मर उसके समभनेमें कुछ भी देर नहीं लगती । 
इसीसे सं सत्यको आजकल हम मानना नहीं चाहते, 
राखोंका गूड़ाथं समझ नहीं सकते |. यही 


कारण है कि आज इम, वेद-पाठ करते-करते वेदोंके मेंडक 
गीतोंपर मोहित होनेवाले अपने vds सरलता, और 
सरस ais प्रकृति-सौन्द्यंसे मुग्ध बालककी भाँति उन 
लोगोंके सरल बालकोचित सञङ्गीत-रचनाके प्रयासको देखकर 
Saat और बिना किसी सझोचके, वेदोंको बाबा आदमके 
समयके असभ्य मचुष्योंका प्रथम हदयोच्छ वास या गैंडरियों के 
गीत बतलाते हैं ! सायण-भाष्य पढ़नेपर तो, du 
वास्तविक रहस्यसे सायाहके अन्धकारकी तरह हमारा 
हृदय-देश और भी घन अन्धकारसे आच्छादित हो जाता 
$1 जिस वेदवाणीकी युग-युगान्तरोंसे भारतीय art 
जातिका TARE Ta समझकर पूजा होती थी, जिस वेदोक्त 
साधनके अवलस्बनसे ब्राह्मणों की व्रह्म-शक्तिःस्फुरित हो उठती 
थी। आज समयक प्रभावसे हमारे हृदयसे क्रमशः उस 
वाणीका विलोप हो रहा है । ऐसी स्थितिमें श्रीमद्भागवत 
और पुराणोंकी विक्षिप्त और प्रिस रचनाओंमें श्रीकृष्णके 
महान्‌ चरित्रकी काव्य उपन्यासोंके कल्पित श्रसंगोंसे तुलना 
किया जाना, कौनसे आश्चयंकी बात है ? हमारा यही एक 
दोष है कि हम पूरे शाखको सामने रखकर विचार नहीं 
करते | शाखके किसी एक ही शोकपर विचार करनेसे म 
होनेकी सम्भावना है। हम किसी जगहके सामान्य अंश- 
विशेषको सुनकर शाखक सम्बन्धमें जो कुछ धारणा कर 
लेते हैं वह अधिकांश समय ही अमपूर्ण होती है। आन्त 
सिद्धान्तके फलस्वरूप हृदयमें जो विकृत संस्कार जम जाते 
हैं, आगे चलकर सहसा उनका मिटाना कठिन हो जाता है। 

जिन लोगोंने भ्रीमज्ञागवतके दशम स्कन्धको खूब मन 
लगाकर पढ़ा है, उनसे यह सत्य छिपा नहीं रह सकता । 
थोड़ी देरके लिये मान लीजिये, श्रीकृष्ण साक्षात भगवान्‌ 
नहीं थे । तो भी गोपियोंके वख-इरणके समय श्रीकृष्णकी 
उम्र दुसवष॑से अधिक नहीं थी । ब्रजमें श्रीकृष्णने निवास 
ही किया था केवल ग्यारहवर्षकी उम्रतक। भागवतर्से इसका 
प्रमाण है-- 

ततो नन्दन्रजमितः पित्रा कंसाडि विभ्यता t 
एकादश समास्तत्र YA Kasau ` 

यह अवस्था साधारणतः कामोदीपनका समय नहीं है, 

झतएव बजःवालाभोंके साथ भ्रीहष्णके किसी प्रकार अबेध- 
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ग्रणयकी कल्पना भी आ 
युवतियोंके लिये भी किसी नौ-दस सालके बालकक म 
कामभावसे आसक्त होना edu अस्वाभाविक हे, खासकर, 
गाँव-गँवईकी fetta लिये,जहाँका वायुमण्डल अकाल-यौवन- 
के सम्बन्धमें किसी प्रकार भी अजुकूल नहीं i कह 
गोपियोंके वख-हरणको बाल-सुलभ चपलता 
उसकी उपेक्षा की जा सकती है। वे गोपियाँ भी, जिनके चख 
हरण किये गये थे, उस समय ग्रदिवाहिता कुमारी लड़कियों 
थीं, वे कात्यायनी-त्रत करके aha अपने लिये मनोलुकूल 
स्वामी प्राप्त करनेकी प्रार्थना कर रही थीं । आजकल भी 
तो छोटी लड़कियाँ देव-देवियोंको पूजकर उनसे, “THAT 
चर और लघ्मण-सा देवर’ पानेके लिये प्राथना करती हैं | 
श्रीकृष्ण प्रजभूमिमें बजराज नन्दजीके इकलौते लड़के t 
उनका शरीर सुन्दर, सुसंगठित और बलिष्ठ है। उनके 
Jaquet अलौकिक प्रतिभाका विकास है, मुखमण्डल 
anfia दिव्य ज्योतिसे जगमगा रहा है, मस्तकके घुँघराले 


. काले बाल अरमरोंकी पंक्तियोंको लजाते हुए अपूर्व शोभन- 


श्री-सम्पन्न हैं; श्रीकृष्ण अलौकिक कमी, विलक्षण बुद्धिमान, 
मधुरभाषी और सर्वग्रिय हें । ऐसे सुप्रसिद्ध रमणीय सब 
aE T वालकको अपने जीवनका चिरसहृचररूपमे 
प्रास करनेके लिये कौन बालिका देवतासे प्रार्थना नहीं 


— करेगी ? गोपकुमारियोंने भी श्रीकृष्णको स्वामीरूपमें चाहा 


था। इसमें दोषकी कोई बात नहीं है। सुन्दर वस्तुको 
आम्रहके साथ सभी चाहते हैं, इस समय भी तो हम 
लोग सुन्दरके पक्षपाती हैं । 


श्रीकृष्ण असाधारण धी-शक्ति-सम्पक्न थे, उनकी 
बुद्धि अत्यन्त तीचण और उज्ज्वल थी। गोपियाँ ब्रत- 
देवताका अपमान होता था । जिस ब्रतके लिये गोपियाँ 
इतना कष्ट सहती थीं, तनिक-सी अनभिज्ञताके कारण 
देवताका अपमान होनेसे उन्हें कदाचित्‌ ब्रतका फल नहीं 
मिलेगा, यह सोचकर डुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णने उनके वरं 
इरण कर, थोड़ी देरके लिये उनको ANA डालकर 
उचित शिक्षा दे दी, जिससे चे भविष्यमें सावधान रहें । 
भागवतमें श्रीकृष्णने स्पष्ट ही कहा है । 


यूयं विवद्धा यदप VANS 


SRG ARMA | 
ASIA मृध्न्यंपनुत्तगेंघहसः , 
| कृत्वा TASTE TETT | 
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ga लोगोंने Ate समय बिल्कुल wat होकर mi 
स्नान किया, इस कर्मसे निश्चय ही देवताओंकी Tatan 
हुईं है। अब इस पापको इमा करानेके लिये माधे, 
अञ्जलि बाँधकर झुककर प्रणाम करो और फिर ay 
अपने वख अहण करो ।' सब कपड़े उतारकर Ay 
चाल कहीं-कहीं प्रचलित है, आजकल भी पज्ञाब of 
प्रान्तोर्मे इस प्रथाका अस्तित्व है। यह प्रथा बहुत है 
आपत्तिजनक थी, इस बातको अपनी सुतीषण If 
द्वारा श्रीकृष्ण समक गये थे । कौन कह सकता है, देशे l 
इस कुप्रथाको उठा देनेकी ओर भ्रीकृप्णका लक्ष्य नह. 
था? नौ दस वर्षके «uH इतनी दूश्दशिताका रहना 
शायद कई लोगोंके कुछ असम्भव-सा प्रतीत होगा । पनु 
यह स्मरण रखना चाहिये कि प्रतिभाके सामने gud 
असम्भव नहीं है। साधारण लोगोंकी sa जिस बात 
की धारणा नहीं हो सकती और जिसको वे समक हो 
नहीं पाते, ऐसी विलक्षण बात जिन पुरुषोंकी बुद्धिं 
प्रकाशित होती है, उन्हीं सब लोकोत्तर aka 
लोग महापुरुष, ईश्वर-प्रेरित पुरुष या आस-काम ऋषियों 
की श्रेणीमें गिनते हैं। सम्राट्‌ अकबरने चौदह Un! 
सालकी cai ही भारतीय राजनीतिके गम्भीर wu) | 
बिना ही विशेष कठिनताके समक लिया था। असाधाए 
प्रतिभासे ऐसा ही होता है । फिर अद्वितीय अतिगः 
सम्पन्न श्रीकृष्ण लड़कपनसे ही भारतके तत्कालीन सामाति 
आचार-ब्यवहार और नीति-घर्मकी स्थिति समझकर उसां 
सुधार करनेकी चेष्टा करें, इसमें तो कुछ भी well 
बात नहीं है । इस विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि रा 
तो इतनी छोटी sas बालकमें इन्द्रिय-जन्य | 
उद्दीपना ही नहीं हो सकती | दूसरे यह भी सम्भव CF 
श्रीकृष्णने सम्भवतः समाजकी एक कुप्रथाके विनाशके a | 
ही यह कार्य किया हो । दोनों ही बातें युक्तिसंगत " | 
सिद्ध हैं। d 

यहाँतक तो हुई बाहरकी बात पो | 
श्रीकृष्णको. पूर्ण ब्रह्म मानते हैं, भजुष्यरूपमे i 
सादात्‌ भगवान्‌ सममते हैं, उनके लिये तो एक T 
विचारणीय विषय है । श्रीकृष्ण मायासे मनुष्य देह ६ | 
करनेपर भी वे देहकी मायासे बँधे नहीं हैं । RT | 
परिपू है, किसी दिन किसी प्रकारसे भी उनके y 
तो art आयी और न आ ही सकती है। " 


1 


(वृन्दावन धास) 


न 
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अवतार लिया था । इसीसे पग-पगपर ब्रजवासी लोग बड़े 
विस्मयके साथ इन असाधारण महापुरुषके कार्योकी चर्चा 
ger करते थे । उनके बाल्यकालसे ही आश्चर्यजनक कायं 
देखते रहनेसे उनकी असाधारणताके सम्बन्धमें त््जवासियों- 
को प्रायः कोई सन्देह नहीं रह गया था। अनेक मनुष्य 


उन्हें मचुष्यरूपमें देवता ` कहा करते थे; और कोई-कोई . 


भाग्यवान्‌ तो उन्हें साक्षात भगवान्‌ ही समभते थे । जिस 
समय श्रीकृष्ण गोपबालकोंके साथ नन्दकी गौओंकी 
रखवाली करते हुए वन-चनमें घूमते-फिरते थे, उस समय भी 
खाल-चाल उनकी अमालुषिक शक्तिको देखकर वृक्क रह 
गये थे। किन्तु उन्हें सबसे अधिक आकर्षित किया था 
श्रीकृष्णके खुले व्यवहारने, सखाजनोंके साथ उनके सच्चे प्रेमने 
तथा उनकी सुन्दर भोले-भाले मुखडेने ! गोपाबलाओंने 
भी, इस सरलतासे हो अथवा अपने पूर्वजन्मोंके पुण्यवलसे 
प्राप्त gà निर्मेल अन्तःकरणकी स्वतः सिद्ध अनुभूतिके 
द्वारा हो उन्हें साक्षात्‌ Waa ही समक लिया था। 
एकमात्र यही जगतूके आश्रयस्थान हैं और यही जीवमात्रकी 
परमगति तथा परम quu हैं, यह बात उनके हृदयमें भली- 


` भाँति पैठ गयी थी । तभी तो उन सबने 'पूरे अन्तःकरणसे 


उनके साथ प्रेम किया और फिर भेमाकुल होकर अपना तन- 
मन-धन सब कुछ उनके चरण-कमलोंपर निद्धावर कर 
दिया । भक्त भगवानको विविध भावों और नाना नावों- 

समझने-बूझने और देखनेकी चेष्टा करता है। कोई 
vi माता, कोई पिता, कोई सुत्र, कोई शुरु, कोई भाई- 
M और कोई प्रियतम पतिके रूपमे मानता Pa 
Th उन्हें प्रियतमके wait ही चाहा था । किन्तु जो 
is उन लोगोंकी भगवदडुद्धि कभी नहीं.थी- 
8 MAN ती थी वे भीषण भूल करते हैं। में 


haee केवल यह प्रार्थना करता हूँ कि वे 


एक बार अच्छी तरह पढ़ जायं । 
ह छ झोक यहाँ भी उद्धत किये जाते E— 
TA maag: \ 
TERR रमा देवी दघुमुंष्न्यंचनुत्तये ॥ 

सपमी, ये रज अति पवित्र है । शिव, ब्रह्मा और 

= ek पाफपक्षाक्ननाथे उसे अपने मस्तकपर 
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और व्यासादि दिव्य-इृष्टि- 


१०५ 
धारण करते हैं। अतः, आओ, हम भी इस a 
चरणधूलिमें स्नान EP गोपियाँ कहती हैं-- पुण्यप्रदा 
न खलु गोपिकानन्दनो मवा- 
निर्दे हिनामन्तरात्मइक्‌ \ 
Rana 
सख रदेयिवान्सात्वता कुरे॥ 
वृष्णिधुये ते 
चरणमीयुषां 
कान्त कामदं 
शिरसि WE नः श्रीकरग्रहम्‌ ॥ 
. त्रजजनातिंहनू बीर योषिता 


NN ag NNN 


विखनसार्थितो 


ix Paar 


संसुतेभंयात्‌ | 
करसरोरुहं 


निजजनस्मयध्वंसनस्मित | 
भज सख aah स्म नो 
FR चारु mud 


“तुम यशोदानन्दन नहीं हो, तुम प्राणिमात्रकी 
बुद्धिके साक्षी हो; तुम ब्रह्माकी प्राथंनासे जगतकी रक्षाके 


लिये यदुकुलमें अवतरित हुए हो । हम सब तुम्हारी भक्त , 


हैं, इसलिये हमारी प्रार्थना पूण करो । हे यदुकुल-घुरन्धर ! 


जो लोग संसारके भयसे तुम्हारे चरणोंमें आकर शरण लेते | 


हैं, तुम्हारे कर-कमल उन्हें अभय-दान देकर उनकी 
अभिलाषा पूरी करते हैं; फिर ये कर-कमल कमलाका 
कर अहण कर चुके हैं, अब तुम इस कर-सरोजको जरा 
हमारे मस्तकोंपर भी रख दो ।' कैसा सरल आर सुन्दर 
अनुराग है । पाप-बुद्धिमे ऐसा अनुराग कदापि नहीं हो 
सकता; कदाचित्‌ हो भी तो वह स्थायी कभी नहीं 
हो सकता & जहाँ केवल शरीरका ही सम्बन्ध है वहाँ 


विशुद्ध प्रेम नहीं हो. सकता । हृदय विशुद्ध न होनेसे . 


ज्ञानका उद्य नहीं होता | 
ज्ञानं gaharu निष्कामेणापि कर्मणा \ 
' जायते धीणतमसां gat निर्महात्मनाम्‌॥ 


# भागवतमें देखते हैं कि गोपियोंके उपपत्य-दोषने राजा ' 


परीक्षितको भी सन्देहमें डाल दिया था । सन्देह होना सम्भव 
भी है । खैर, यह एक स्वतन्त्र भावराज्यका विषय दै जिसके 
लिये यह स्थान नहीं Ra हाँ, एक बात कहनेकी दै फि 
ब्राह्मणोंकी स्त्रियों भी गोपियोंको हो भाँति श्रइष्णसे भरेम करती 
थीं; पर उनके पति जाह्मण छोगोंने, जो qe परिडत थे, 
अपनी लियांके इसप्रकारके आचरणको अन्ततक कभी अनुचित 
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अपने आप उदय हो जाता है।' अज्ञानीका प्रेम 
प्रेम नहीं है, बल्कि वह उसकी केवल कामान्धता है। एक 
- मजुष्यमे गुण तो सदा रह भी सकते हैं; पर रूप gx sd 
रहता । इसलिये रूपके मोहमें पइकर जो लोग प्रे 


'सारारकी रूप-तरंगको जो लोग देख सकते हैं 
स रूपका अन्त कभी नहीं होता । वह 
अनन्त नूतन और अनन्त यौवन हे. इसलिये वहाँ सदा ही 
eer उपभोग है.। वहाँ मन-प्राणको किसी प्रकारकी 
झान्तिका भोग नहीं करना पढ़ता । 


बहुधा ऐसा देखनेमें आता है कि जिस वस्तुको हम 
पा लेते हैं अथवा इच्छा करते ही पा सकते हैं, उसके प्रति 
हमारा कुछ der अलुराग नहीं रहता; किन्तु जिस वस्तुको 
इम पाकर भी पूरे तौरसे नहीं पाते, जिसे लेकर भी 
पूरे तौरसे लेना नहीं हो सकता--नाएं म्ये THA, नो 
न वेदेति वेद च? जिनके श्री, अंग, रूपका काल इत्यादिके द्वारा 
भी विध्वंस नहीं हो सकता, जिनके अन्दर सौन्दर्य नित्य 
नये रूपमें प्रस्फुटित होता है, जिनके माधुय-रसकी कोई 
सीमा नहीं बाँधी जा सकती, उन अग्राह्य, अरूप, ATA, 
रूपवान, चिरसुकुमार और पुरुषको 
सदा पाकर भी सदा पाते रहनेकी ही इच्छा होती है । किसी 
सरोचरमें कमल विकसित हुआ देखकर या किसी वाटिकामें 
गुलाबका फूल खिला देखकर एक अबोध और विचारहीन 
बालकके दिलमें भी उसे पानेकी इच्छा हुए बिना नहीं रहती । 
जिन लोगॉंकी अकृ बिल्कुल मोटी है या जिनका चित्त 


नहीं समझा; प्रत्युत उन्होंने अपने व्यवद्दारसे दुखी होकर अपनी 


'निन्दा और अपनी खिर्योकी ही प्रशंसा की । जैसे 
दृष्ट्वा खीणां भगवति कृष्णे भक्तिमलैकिकीम्‌। 
आत्मानं च तया हौनमनुतप्ता व्यगहदेयन्‌ ॥ . 
अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगद्गुरौ । 
दुरन्तभावं योविध्यन्मृत्युपाशान्गृह्माभिधात्‌ ॥ 
नासां द्विजातिसंस्कारो न निवासो गुरावपि i 
न तपो नात्ममीमांसा न शोचं न क्रियाः शुभाः॥ 
अथापि ya कृष्णे TR | 
AEST TR संस्कारादिमतामपि॥ 


Aet जकड़ा हुआ है, वे लोग यद्यपि ठीक 
us सौन्दर्यको नहीं समझ सकते | तथापि सने fg | 
gu फलके सौन्दर्यं आर सौरभ उनके भी हृदयमें कैसी अर | 
माधुरी डाल देते हैं, मानो उनकी किसी सुस Rand 
जागत कर देते हैं, मानो किसी >. दिलकी बातके 
याद दिला देते हैं । जब प्रकृतिके पेशवयमें ही इतना आक | 


` है तव जो इस विश्व-प्रकृतिके अधीश्वर हैं, समस्त सौनं 


args नित्य नवीन निकर हैं और जिनको देखकर पशु. 
पत्तियों तकको आनन्द होता है, डनको देखकर STR. | 
हृदया गोपिकाओंका भी उनके रूपपर उन्मादिनी हो जागा | 
बिल्कुल स्वाभाविक था। इसीलिये भक्त रोकर पुकारता है; | 
आँखें तरस ga, गुणचितनमें चित्त RAR 
रोता है प्रसेक अंग, प्रलेक अंगके किये किशोर 1॥ | 
उनका नाम और रूप इस विषय-विलासी ret । 
अपनी ओर ऐसे प्रवल ded खींच लेता है कि फिर पै | 
कौन हूँ” यह वात भी मानो सूल-सी जाती है-- | 
| aa शब्दका तीण यह किसने मारा बाण) | 
म्मै-स्थरुको वेधकर व्याकुळ कीन्हें प्रण ॥ | 
| 


चाह ! कैसी तन्मयता है ! इस अवस्थामे क्या ai 
कुल-मानकी वात ध्यानमें रह सकती है? _ 


एक बात और है । जो समस्त जीवॉर्मे “एको वरी ल्‌ 
भूतान्तरात्मा! हैं, जो हमारी माताओंमें माता, Rer. 
और पतियोंमे पतिरूपमें हैं, जो समस्त देहोंमें वही एक A 
महुष्य हैं, उनसे यदि कोई प्रेम करे तो इसमें RS 
या आध्यात्मिक दृष्टिसे--किसी प्रकारसे कोई दोष | 
है। हम सभी तो वही करते हें सभी भगवानको Mm 


- पति, प्रभु, ईश्वरके रुपमें मानते हैं; और रोज उनकी {| 


गोपबालाओंने जो उन्हें तन, मन, धनसे । 
किया, यह जघन्य कार्य कैसे हो गया ? जो काम ए 
उचित है वह उनके लिये अनुचित कैसे दै! 

गोपियोंने यदि अपने पतियोंकी भी उपेक्षा कर "ह. 
भजन-पूजन किया, तो इसमें इ भी दोष नहीं Sid 
वे अपने पतियोंके निकट भी अविश्वासिनी नहीं | 
पतिको छोड़कर दूसरे पुरुषसे प्रेम करना at 
व्यभिचार है; पर गोपिकाझोंका प्रेम enm | 


करके उनके चरणोमें आत्म-निवेदन करते हैं। T ४ 
ne 


i 
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बह तो धन-जन, TER, स्वजन-बान्धव, TTT औौर मान- 
मर्यादा सभीको छोड़कर एक-मात्र उनसे प्रेम करना था । 
प्रेम क्या साधारण प्रेम है? वह yaa 
Kaka श्रीकृष्ण तो परमात्मा हैं, सभीके अन्दर 
नानाख्योंमें विराजमान हैं । वह पतिके अन्दर भी हैं, और 
बही तो वास्तविक पति हैं । ) 
ida तत्पतीनाश्च सर्वेधामेद देहिनाम्‌ । 
योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रोडनेनेह देहभाक्‌॥ 
कृष्णमनमवैहि . त्वमात्मानमखिङात्मनाम्‌ | 
जगड्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया॥ 
यह बात भूलनेसे कैसे काम चलेगा कि वे ही एक-मात्र 
समस्त यज्ञोंके भोक्ता और प्रभु हैं । 
‘eat भोक्ता च प्रभुरेव wv 
गोपिकाएँ उन्हें साक्षात्‌ भगवान्‌ समझती थीं | उन्होंने 
कोरे रूपपर ही सुग्ध होकर और परपुरुष समझकर उनका 
भजन नहीं किया था | उन्होंने तो उन्हें जीवनका सर्वस्व 
धन और परम पति समझकर उनके चरण-सरोजोंमें आत्म- 
समपण कर दिया था । वे कहती थीं-- 


का MEO ते कळूपदायतमूच्छितिन 
संमोहितार्यचरिताक्न चलेत्त्रिहोक्याम्‌ | 


च निरीक्ष्य रूपं 
यदूगोढिजद्रुममृगा. ` पुरुकान्यनिभ्रन्‌॥ 
तव कथामृतं तपजीबनं | 
र - कविभिरीडितं कल्मषापहम । 
श्ररणमंगरू श्रीमदाततं 
S मुचि गृणन्ति ते भूरिदा जना: ॥ 
प्रहसितं प्रेमवीक्षण 
TH विहरणश्च ते ध्यानमंगरूम । 
UN AR या TRA: 
: कुहक नो मनः श्षोमयन्ति हि।॥ 
whe SUNY त्रिसुवनसुन्द्र और विश्वप्रिय रूपका 
{Tits WR पदावलीसे युक्त, मूछित कर देनेवाले 
uda सुनकर ऐसी कौन-सी खी है जो आयंधर्म- 
तक तो विचलित न हो जाय? गो इत्यादि पशु-पक्षी लता 
रेत ( तुम्हारे त दो उठे हैं ! हे प्यारे, तुम्हारा कथा- 
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यह समस्त पापका विनाश करता है और इसे सुननेसे 


मंगल होता है; यह शान्त है। जो विस्तृत रूपसे इसका - 
उच्चारण करते हैं वे ही संसारको महादान करनेवाले पुरुष . 


हैं। हे प्यारे ! हे कपट ! तुम्हारा हास्य, तुम्हारा सम्रेम दर्शन, 
'ध्यानमें संगलम्रद विहार और निर्जनस्थानमें हृदयस्पर्शी 
मेम-सम्भाषण ये सब हमारे चित्तको इमित करते हैं। 
और एक बात गोपिकाओंके सम्बन्धमें कहनेकी Pa 
अपने आपको सभी प्रेम करते हैं & आत्मासे अधिक प्रिय 
इस संसारमें कुछ भी नहीं है । 
“स्वेषामपि भूतानां नुप SW uem | 
इतरे5पलवित्ताद्यस्तदूळुम तयेव हि ॥! 
फिर श्रीकृष्ण तो साक्षात्‌ परमात्मा हैं । आत्माके भी 
आत्मा हैं । उन्हें मनुष्यरूपमें देखनेसे तो काम चलेगा 
नहीं। उन्होंने स्वयं ही कहा है-- 
"अवजानन्ति मां मूढा ATA तनुमाञ्जितम्‌ | 
परं भावमजानन्तो मम RII) 
वह जब परमात्मा हैं तब तो वह सब जीवोंके अत्यन्त 
ही प्यारे हैं । इसलिये गोपियोंका सबसे अधिक ङृष्णा- 
चुगामिनी बनना भी बिल्कुल स्वाभाविक ही हुआ । इससे 
तो उनका वरणीय चरित्र और भी अधिक आदर्श बन 
गया है। | 
वख्रहरणके अन्द्र एक अपूवे ww छिपा हुआ है, 
यहाँ वस्रहरणके उसी आध्यात्मिक सौन्द्यंको समकनेकी 
चेष्टा की जाती हे । 
जो मनुष्य पशु-प्रकृतिवाले, जघन्य और इन्द्रियासक्त 
हैं उन्हें अपनी रित्रयोको वखरहित नप्नरूपमें देखकर आनन्द 
हो तो हो भी सकता है; पर जो लोक-शिक्षक, जगदगुरू, 
पूर्णावतार और आप्तकाम हैं उन्हें Wat इससे क्या 
आनन्द होगा ? वह तो ST रूपं प्रतिरूपो afta’ यानी 
प्रतिरूपका प्रतिरूप धारण किये हुए हैं और बाहर भी_ 
# बृहदारण्यकर्मे आया है--- 
नवा अरे पत्युः कामाय पतिः Brat भवत्यात्मनस्तु कामाय 
पतिः प्रियो भवति। न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्या- 
त्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय 
पुत्रा: प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। न वा 


at वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं 
हैं, . भवति इत्यादि । 
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विद्यमान हैं ।' जो सबके भीतर-बाहर विराजमान हैं उनके 
लिये भला इस कौतुककी आवश्यकता ही क्या थी ! किन्तु 
भागवतके इस VSN पढ़कर मालूम होता है कि गोप- 
बालाओंको नझवेशमें देखकर उनकी कुछ qi हुई होगी-- 
waar यंदि मे दास्यो 
मयोक्तं 

स्ववासांसि 

प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः ॥ 

भगवान्‌ कहते हें कि, 'हे सुवासिनियो ! यदि तुम 
मेरी दासी होओ और मेरी आज्ञाका पालन करो तो में 
तुम्हे आज्ञा देता हूँ कि तुम यहाँ आकर अपने-अपने वख ले 
लो ।' इन शब्दोंको श्रद्धाकी Ces न देखकर यदि केवल 
बाद्य-दृष्टिले देखा जाय तब तो यह कुछ और ही तरहके 
लगते हैं । हम देहात्म-बुद्धि बड-जीव हैं, हमारे मनमें तो 
देहकी बात ही आती है; हम भूल ही जाते हैं कि श्रीकृष्ण 
भगवान्‌, सब लोगोंके हृदयवल्लस घटघटवासी परमात्मा हैं। 
हम जैसे स्वयं अपने सामने लजित नहीं होते, वैसे ही जो 


बा करिष्यथ \ . 
AANA 


सबके शरीरोमे हैं उन्हे इससे क्यों सक्कोच होने लगा ?. 


उन्हें इससे आनन्द हुआ था, यह बात ठीक है; पर यह 
समक लेना चाहिये कि वह आनन्द सम्पूर्ण आध्यात्मिक 
आनन्द था, उसमें इन्द्रियजनित आनन्दकी गन्धतक नहीं 
थी । श्रीकृष्ण तो हमारी तरहसे इन्द्रिय-विल्लासी नहीं थे, 
घे हपीकेश थे और इसलिये उनके उक्त आदेशका गम्भीर 
ममं अच्छी तरहसे समक बूककर देखना होगा | इसीलिये 
वस्रहरणके गम्भीर सत्यका आभासमात्र देनेकी यहाँ 
चेष्टा की जाती है । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वृन्दावन-लीला इस 


* पार्थिव राज्यकी घटना नहीं है, वह परम पुरुपकी नित्यलीला 


है। उसे स्थूज-भावसे देखनेसे स्थूल शरीर और उसके 
भोगको वात ही मनमें आयेगी । तभी तो इस dam 
बात सब जगह प्रकट करनेकी नहीं है; क्योंकि वह सबकी 


- बुद्धिसे समझी जानेकी चीज़ नहीं है। गुरुकृपा और साधनाके 


बलसे जिनकी दोषदष्टि चली गयी है, स्थूल देहादिसे 


_ जो अ्भिमान-शून्य हो गये हैं, जिनका हृद्रोग विनृष्टप्राय 


हो चुका हे, उन्हें ही यह लीला सुननेका अषि 
पूज्यपाद गोस्वामी जयदेवजी कहते a iet 
यदि हरिस्मरणे सरस मन : 
यदि RATNA कतहरु 
उहा सु Seat | 
श्रणु तदा जयदेव सरस्वतीम॥ 
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किसी वस्तु या कार्यके लिये किसका कहाँतक अधिका | 
है, इस बातका कोई विचार न करके अथवा इस अधिका, 
तत्त्वकी अवहेलना करके जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णके ae, | 
रसका आस्वादन करनेके लिये प्रस्तुत हैं, TE यह अछूत 
नहीं प्राप्त होगा; यही नहीं, वे लोग विप-भक्तणसे जर्जर 
होकर अपना इहकाल और परकाल दोनों विनष्ट करेंगे! | 
हमारा मन रज-तममयी वासनाओंसे विक्षोमित तथा | 
निद्वालस्थके वशीभूत होनेके कारण जब अपने आपको नहँ | 
समझ पाता है तो पागलकी तरहसे एक विपयसे 
विषयकी ओर दौड़ा करता है । वह संसारके मोहसे fug 
होकर केवल खी-सुन्नपरिजन आदिकी ही Rem] 
व्याकुल रहता है; वह सदा TANI, UAN 
प्रचण्ड उवालासे जलता रहता है; और आश्चर्य यह है कि मनि | 
भी वह जो इस विचित्र विश्वलीलाके nada और अधिनाक | 
हैं, उनके चरणोंकी शरण नहीं लेता | कैसा सोह है! पगम | 
पर विफलमनोरथ होकर रोता है; पर तो भी sed | 
विषयासक्तिका हास नहीं होता । कैसी दारूण Ra | 
है ? आमतौरसे सभी लोगोंका यही हाल है । पुनः गौ | 
मचुप्य जब अचिन्त्य भाग्यफलसे तस्वाजुसन्धानमें प्रवृत्त eu 
है, निरन्तर दुःख-सन्ताप भोग करते-करते जब उसकी भीए | 
ज्वालासे छुटकारा पानेके लिये व्याङुल हो उठता है, तब ह. 
सब विषयादिसे परे किसी एक शाश्वत स्थानकी ओर उसे | 
प्राण दौड जाना चाहते हैं, निरन्तर दुःख-सन्तापकी v 
जलते-जलते एक शान्तिमय स्थानमें पहुँचनेके लिये स्वभाव | 
ही वह छुटपटाने लगता है । झत्युकी दारुण, दुःखं | 
अवस्थाका स्मरण करके अस्टत-लाभके निमित्त जीवके परर | 
स्वतः ही व्याकुलता जाग उठती है । तव वह रोकर कह. 
dana दुःखोंके मोचन करनेवाले और सवं झा | 
aa! हे भगवन्‌ ! तुम कहाँ हो ? आओ, मेरा wat 
करो!। इसप्रकार व्याकुलतापूर्वक पुकारते-पुकारते उसे करर | 
श्रद्धादि सस्पदाएँ प्राप्त होती हैं, और उससे p 
भगवत्मेरणासे उसे साधु-महात्माओंके दर्शन होते * | 
उनके उपदेशोंसे उसके मनका अस दूर हो जाता है, | 
चस्तुको प्राप्त करनेके लिये प्राणॉमें आकांत्ता D 
उठती है; और साधु-सहात्माओंके बतलाये $^ af 
धीरे-धीरे चलते-चलते वह भगवदशनद्वारा Ta 
काटनेकी सामथ्ये प्राप्त कर लेता है । किन्तु जिस P 
वह इतने दिन edits रह चुका है; उसके ; 
और आकर्षणको पार कर जाना पहले-पहले ई | 


® चौर-हरणका रहस्यं & 


; नही प्रतीत = । कारण, पूर्वाभ्यस्त विषयोंकी चिन्ता 


ही नहीं छूटती । उनकी कोई चाह न होने- 


पर भी वे बार-बार विक्षेप उत्पन्नकर चित्तको व्याकुल 
करती हैं । 

किन्तु तिरन्तर भगवानका स्मरण-कीतंन, श्रवण-मनन, 
निदिध्यासन और उनके चरणोंमें नमस्कार करते-करते चित्त 
सरस और सरल बन जाता है एवं इसप्रकार मनमें 
सत्वगुणकी बुद्धि होती है । तब फिर ज्ञानका उदय और 


प्रेमका सञ्चार होने लगता है एवं धीरे-धीरे मायाका 


परदा भी हटने लगता है। 

इसप्रकार भक्त-साधक जब भगवानूके बहुत निकर 
पहुँच जाते हैं और उसको नितान्त अन्तरङ्गरूपसे पहचान 
सकते हैं, तब एक अज्ञात देशसे आनन्द्की सुशीतल वायु 
प्रवाहित होती है, मानो कोई आनन्द्‌-रस-सिन्धुके जाननेके 
लिये चित्तको उन्सुख कर देता हे । इसम्रकार साधकका 
चित्त सीमाको त्यागकर असीममें आकर प्रविष्ट होता है, 
तब भगवान्‌ स्वयं ही पधारकर केवट बन जाते हैं। तब चेत्य- 
Te आविर्भावसे भक्त-साधकका हृदय निर्मल, शुद्ध, ज्ञान 
और प्रेमपूणे हो उठता है । फिर कहीं अपूर्णता नहीं रहती, 
सभीके अन्दर उनके दर्शन होने लगते हें । सब प्रकारके 
अभावोंका लोप हो जाता है और हृद्यकी धुकधुकी मिट 
जाती है। तब साधकके चित्तको विशुद्ध आनन्द और 
शान परिवेष्टित कर देते हैं एवं उसको परमानन्द ब्रह्मानन्दका 
अधिकारी बना डालते है | 


... गोपिकाएँ ऐसी ही ब्रह्मान्वेपणकारिणी भक्तसाधिका 
LE d जन्मोंकी GRAS फलस्वरूप उनको “परमात्मा 
” चत्यगुरुके रूपमें प्रास हुए हैं । अनेक जन्मोसे यही 

( परमात्माके सज्ञ-लाभकी ) कामना उनके gud जग 
रही थो। इस बार उनकी साधना सिद्धि-लाभके समीप 
आ पहुँची है। अवश्य ही उनका मन स्वच्छ और निर्मल हो 
Se तब क्या आज उनके मायाके सब बन्धन टूट 
९ ५ सनके किसी कोनेमें, किसी छोटे कोनेमें जरा-सा 
सानका कूड़ा एवं अहंबुद्धि तो नहीं रह गयी 
इछ रह गयी है, उसीके दूर करनेके लिये तो 
हुए बिना यह WET लीला है। सत्यत्रत और शुद्ध-सत्त्व 
लसल उनको पा नहीं सकता | क्योकि वह तो 
Vigan s सत्य और तपस्याके द्वारा ही मास होते 
अ्भ्यस्तपसा BT आत्मा जरा-सा भी असत्य 


8? हाँ, 


————— a nn ng 


रह जायगा, तो वे नहीं मिलेंगे । हे सत्यस्वरूप ! | तुसको = 
नमस्कार 21 हमारे प्राणोमे तुम अपनी सत्यमृतिका 
प्रकाश करो ! हे परम सत्य ! तुम्हारी कृपा बिना इस 


असत्यसे कौन हमारी रक्षा करेगा ? “असतो मा सद्गमय, तमसो 
मा ज्योतिगेमय ॥? 


गोपियोंके गुरु, परस सखा श्रीकृष्ण उन्हे कृताथ करनेके 
लिये बार-बार बाँसुरी बजाने लगे । अनन्तकालसे वह 
बंसरी बजाकर चिह्विसुख जीवको अपनी ओर बुला रहे हैं; 
पर जीव उनकी पुकारको सुनकर भी नहीं सुनता। वह 
अपने अहंभावमें ही चूर है और इस कारण, वह उनकी 
रसे जो उसके लिये परम nga हैं, मुँह मोड़कर 
चुपचाप पत्थर बना बैठा है । परन्तु जो कोई एक बार भन 
लगाकर वंशीकी वह ध्वनि सुन ले तो फिर समक लो 
कि उसका भाग्य खुल गया | वह कलित वंशीध्वनि उसके 
कानोंसे होकर तुरन्त थन्तस्तलतक पहुँच जाती है और 
फिर उसके लिये, संसारकी ओर सुख फेरनेका कोई साधन 
ही नहीं रह जाता | इस बाँसुरीकी पुकारसे मन-प्रण भर 
जाते हैं, चित्तसे विषय-वासनाएँ विलुप्त हो जाती हैं, उस 


' अपूर्व बंसरी बजानेवालेके पास जानेके लिये. उसके चारू 


चरणामें WAM, जीवन-यौवन सब कुछ लुटा देनेके लिये 
प्रबल इच्छा हो उठती है । जिसका भाग्योदय होता है वही 
उनकी बाँसुरीकी तान सुन पाता है। योगी लोग अपनी 
हृदय-गुहामें एक मधुर ध्वनि सुनते हैं; उस ध्वनिको ume | 
ध्वनि कहते हैं । इसीको d लोग भ्रीकृष्णकी वंशीध्वनि 
बतलाते हैं । वह ध्वनि जब सुनायी पड़ती है तब चित्तकी 
बहिमुंख-वृत्ति रुक जाती है । वह ध्वनि अव्यक्तसे उठती | 
है और wat ही लय हो जाती है एवं उसके 

लयके साथ-साथ मन भी अव्यक्तमे प्रवेश करता है। 
ग्रणवका मधुरनाद ऐसा ही है, जिसे सुननेपर और sg भी 
अच्छा नहीं लगता, मधुर ध्वनि सुनते-सुनते चित्त लय हो 
जाता है । यह वंशी-रव सुननेको सदा इच्छा होती है; 
पर सदा तो: यह वंशी सुनायी नहीं पडती | इसलिये . 
जिस समय बाँसुरी नहीं सुनायी पड़ती, उस समय चित्त 
फिर संस्कारोंकी घटाओंसे घिर जाता है । भक्तसाधक इन 
सब संस्कारोंसे चित्तको सुक्त करनेका प्रयास करते हैं और 
उसके लिये अधिक प्रयत्न भी करने लगते हैं; पर तो भी ; 
संस्कार पणंतया दूर नहीं होते। भगवान्‌ जब देखते हैं कि 
भक्त सारी शक्ति लगाकर भी पूर्ण सफल नहीं हो पाता 
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तो वहाँ स्वयं आकर संस्कारके उस परदेको हटा देते हैं। 
कितनी उनकी दया है? एक बार जिसने उनकी शरण पकड 
ली, बस, उसकी ओरसे वह फिंर कभी सुं ह नहीं मोडते 
इसीलिये भगवानको पतितपावन कहते E । 

` शोपिकाओंका भी ठीक यही हाल हुआ और कोई 
आवरण न भी हों, पर अनेक दिनोंके संस्कारोंका त्याग 
करना भी तो सहज नहीं है। मलुष्य बहुत दिनोंके जमे हुए 
संस्कारोंको अभाव देखता है तो वह अपनेको एकदम 


अकेला, निराश्रय ATTA करता है। इससे वह उन्हें फिर प्राप्त . 


करना चाहता है। मानो मायाको छोडनेकी किसी प्रकार भी 
इच्छा नहीं होती । अबतक उनके सब संस्कार aga नहीं 
गये और परमात्माका सहवास प्रास करनेकी योग्यता भी 
उनमें नहीं आयी। अबतक वे अपने आपको TAT नहीं भूल 
सकी। फिर अपने आपको भूलकर श्रीकृष्णके प्रति आत्मसमपंण 


* आर कब दोगा ? अबतक शरीर-बन्धन, लजा-भय, 


उद्देग-अभिमान नहीं गये । अभी वे सम्पूर्णरूपसे श्रीकृष्ण- 
को ही चाहनेवाली नहीं बनीं, आवरणको हटाकर पूणं 
निरावरण नहीं हो सकीं। यह हाल देखकर उनके परम-प्रेमी 
श्रीकृष्ण उनसे बोले--'हे प्यारी सखियो ! एक बार अपने 
आपको सवंथा भूलकर मेरे पास आकर तो देखो | वे 


` ` कहती हें--'प्रभो ! अपने आपको किसी प्रकार भी तो 


- नहीं भूल पातीं । तुम्हीं बतलाओ, किसप्रकार सब कुछ 


छोड़-छाड़कर ATS परदेको दूर करके तुम्हारे निकट आवे? 
संसार-सागरमें आकण्ठ निमझ was कारण महान्‌ 
झेश हो रहा है; पर तो भी अपने आपको सवंथा भूलकर 
तुम्हारे प्रति आत्मसमपंण करनेकी शक्ति हममें अबतक 
नहीं आ सकी है । इस दशामें हे भगवन्‌ ! तब 
फिर हमारी क्या दशा होगी ? क्या हमारा जन्म-जीवन 
सब कुछ व्यर्थं चला जायगा P जीवकी इसप्रकारकी 
आकुलता देखकर भगवान्‌ ही उसका उपाय कर देते हें । 
सनकी कैसी विचित्र अवस्था दो जाती है--भगवानफो 


v पाये बिना भी नहीं रहा जाता और संसारके प्रति जो 


झुकाव हे वह भी पूरा नहीं जाता । इस अवस्थामें 
साधकको प्राणान्त कष्ट होता है । गोपिकाओंने भी 
कातर-कण्ठसे यही कहा था--हे श्यामसुन्दर ! हम सब 


— तुम्हारी दासी हैं, हम जाडेसे मर रहीं हैं, हमें 


वख-दान दो!” अर्थात्‌ भगवान्‌ भी रहें और आवरण भी रहे; 
यही जीवकी इच्छा रहती है; पर भगवान्‌ तो छोड़नेवाले 


छ कृष्णात्परे किमपि तत्त्वमहं न जाने ® 
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नहीं हैं। वे बोले, तुम सुमे चाहती हो या अपने = | 
को चाहती हो ? यदि BR चाहती हो तो मेरी | 
पालन करो । आओ, एक बार निरभिमान होकर झे 
पास आओ, एक बार सब कुछ भूलकर, चराचर Ey 
को Rees सागरमें डुबाकर संस्कार-शून्य निरावरण 
होकर मेरे पास आकर खड़ी हो जाओ। तुम जो 
मेरी कामना करती रही हो, आज तुम्हारी वह चिरवान्तरि | 
और चिरसञ्चित आकांक्षा पूरी होगी ।' | 
किसी दूसरेकी ओरसे नहीं, केवल भगवानूकी she | 
ही जब इसप्रकारका आह्वान जीवके अन्तरतम-अदेशमे त्रा. 
पहुँचता है, तब उस अभिसारसुखी प्रवृत्तिको फिर को | 
भी निवृत्त नहीं कर सकता | साधारण मनुष्य कामदेवदे . 
बाणोंसे घायल होकर पागलकी भाँति जैसे चारों wid 
ज्ञानशून्य हो जाता है, उसी प्रकार आज ये लोग मी | 
मदुनमोहनके मदनविजयी मदनशरसे आहत हैं। अब क्यावे | 
उन्हें त्यागकर संसारका भजन कर सकती हैं १ तभी इष | 
कामिनी प्रेममयी गोपियाँ श्रीकृष्ण-प्रेमसे विभोर होकर, स | 
कुछ छोड़कर, सवं-शून्य बनकर, परम ualet प्राप्त RN | 
लिये, उनके चरणोंमें दौड़ी आयी हैं। वे नग्न होक, | 
उनके निकट लजावनत झुखसे आ खडी हुई; पर फिर मौ | 
शायद उनके. HAS एक छिपे हुए कोनेमें, कहीं शायर | 
संस्कार लगा हुआ रह गया। इसीसे प्रेमघन श्रीकर | 
युस्कुराकर बोले--“वह किञ्चित, संस्कार भी छोड Wo 
होगा । कोई भी आश्रय पकड़े न रह सकोगी, भ्रतत | 
चित्त होकर एक मुझमें ही पूणं आश्रय प्राप्त करोगी। | 
तब गोपियोंने उनकी मधुर वाणीसे gra होकर एक ब | 
उन्ही नवनीरद, नवीन कान्त श्रीकृष्णके सुखकी भो! | 
ताककर एकदम सब संकोच भाव त्यागकर, fat 
होकर, दोनों हाथ उठाकर उनकी कृपाभिक्षा चाही। | 
करुणामय भगवान्‌ प्रेममें भरकर उनका आद्र करते f 
बोले--'हे सब साध्वी गोपिकाओ ! मैं जानता हर | 
मेरी पूजा-अर्चना करना ही तुम्हारा सङ्कल्प है; और ग | 
सहस्य मेरी इच्छासे ही है, इसलिये इसका सफल OS 
उचित ही हुआ । जिनका चित्त gat लग गया है 
फिर वासनाजनित भोग नहीं भोगने पढ़ते। सूने © 
पकाये हुए बीजसे प्रायः उत्पन्न नहीं होता | i 
अबलाओ ! तुम ब्जमें जाओ, तुम सिद्ध aa । 
तासौ विज्ञाय भगवान्स्वपादस्पर्दाकाम्यया | 
घृतन्नतानां ape «miss || | 
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agent विदितः साध्व्यो भवतीनां मदनम्‌ | 
मयाऽनुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमहेति ॥ 
न मस्यावेदितधियां काम: कामाय कह्पते। . 
मर्जिता कथिता घाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ 
याताबला ब्रज सिद्धा मयेमारंस्यथ क्षुपाः | 
यदुद्दिदय ak चेरुरायीचेनं सती: ॥ 
किन्तु एक गड़बड़की बात है । भागवतर्मे आया है कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें इसप्रकार नतमस्तक हुए देखकर 
सन्तुष्ट हो गये और दया करके उन्होंने वख वापस लौटा 
दिया । तब तो उन्हें फिर मायावख पहनने पड़े। इतने परिश्रम- 
के बाद, इतने कष्ट सहनेके बाद अन्तमें क्या यही फल मिला? 
नहीं, यह बात नहीं । 'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌-गोपियों- 
को त्यागके फलस्वरूप शान्ति मिली । उन्हे माया फिर 
मिली सही; पर वह माया श्रीकृष्णापंण हो जानेसे विशुद्ध 
विद्या हो गयी थी । जो वन्धनका कारण था, वह आनन्द 
meee परिपूर्ण हो गया था ama अर्पित 
कमंकी भाँति उसने झुक्तिका सौभाग्य लाभ किया । भक्त 
इस अवस्थामें बन्धनसे नहीं डरता | अब तो वह मायाको 
भगवठ्साद्रूपसे अहण करता है | यह मायाका अभिमान 
भगवानको दे BAF बाद इसीसे भक्त लोग प्राकृत पुरुषोंकी 
भाँति संसार-यात्रा किया करते हैं। किन्तु तैलमर्दित शरीर- 
की भाँति उन्हें फिर मायाका जल नहीं लगता--'नैव 
किन्चित्‌ करोति Kaka निर्भय होकर d संसारमें 
भगवानके दासके वेशमें विचरण करते हैं और आवी 
पथ-यत्रियोके लिये कालकी पापाण-देहपर अपना पदचिद्द 
अंकित कर जाते हें । यही लीला वांझके साथ अन्तरका, 
ससीमके अ भि साथ अध्यात्मका, 
साथ BAS साथ परमात्माका 
सिल्न-विल्ञास है । भीतर-बाहर एक करके सर्व जीवोंको 
शिवरूप मानकर समस्त आत्माओंके अन्दर, समस्त वस्तुओं- 
के vett उसी “सर्व का परमात्मरूपमें - 
ED साक्षात्कार करके 
TAR लाभकर धन्य और कृतकृत्य हो जाता हे । 


` बाहर करके निस्संग 


MEE Lo ME ११ 
INNIS RAR RRR 


जबतक यह मिलन नहीं होता, तबतक हम- अभिमानके 
रहना ai Ta हैं, = परदेके 
दोडा कर भगवानके सासने 
संकोचका अनुभव करते हैं। rine खर्य काम द 
TRAN आकर हमें जजेरित करती हैं, तभीतक यह सारा | 
विश्व-रहस्व हमारे सामने अस्पष्ट, अज्ञात और अनुपलब्ध 
बना है, तभीतक मान-अभिमान aE भेद्सागरोंमें उत्ताल 
तरंगोंकी भाँति नृत्य करता है। जब जीव संसारमें सुख- 
शान्ति न पाकर कामाग्निमे जलकर रोदन करता. है, जव 
वह एक परमात्माको छोड़कर और कुछ भी तृप्तिकर और 
शान्तिप्रदायक नहीं समकता; तब वह यह सब छोड़कर, 
अपने आपको भूलकर केवल उनके प्रेमका भिखारी बनता 
है ! तभी वह पूरी निर्भरताके साथ उनके चरणोंमें शरण 
लेकर करबद्ध होकर आतेस्वरसे पुकारता है-- . 
गोकुरके इस कुछ, उस कुरमें अपना किसे पुकार परान ! 
चरण-युगरकी शरण इसीसे ली है, इनको अपने जान ॥ 
‘sat! देखो मुझे QURE मत ठुकराओ, दासी मानकर 
दिलमें wat !' भक्तके मनकी जब ऐसी अवस्था हो जाती 
है तभी वह मायाके परदेको भेदकर बाहर निकलनेके 
लायक बनता है । तभी परमात्माके साथ रास-रस-रंग और 


vee 


सम्भोग करनेकी उसे योग्यता प्रास होती है । जवतक हम | 


उन्हें अपनेसे अलग समभ्हेगे, तबतक तो उनके निकट 
संकोच रहेगा ही । जहाँ उन्हें अपने आत्मासे अभिन्न 
समझा, बस, वहीं उनके साथ अपना निरन्तर योग 
अनुभव करने लगेंगे | फिर उन्हें दूसरा नहीं समझेंगे, बल्कि 
परम आत्मीय सममेंगे | तब भीतर-बाहरकी एक हालत 
होगी । अभिमानका नाम-निशान न रहेगा। तब आत्मा- 
परमात्मा एकरूप होंगे, यही महातीर्थ सागर-सङ्गम है | 

आओ, हम उन परमात्मेकनिष्ठा, प्रणतचित्ता, कृष्ण- 
प्राणा गोपवालाओंको प्रणाम करें, उनका शिष्यत्व स्वीकार- 
कर मधुर सुक्तिमार्गपर अग्रसर हों ! 

श्रीकृष्णापंणमस्तु | 


Ebi 


नारायण बिन प्रेमके पण्डित पशू समान | 
ताते आति मूरल भलो जो OAC भगवान ॥ 
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- प्रश्न--यमनांके तीर चीर गोपियोके तीर करि 
कदम पे जाय aga निरजबिहारी हे \ 
कर उपहास उन्हें नगन Gat पास, 
राज वाज सारी यदुराजने विसारी है ॥ 

उत्तर-हरिके Rata मध्य पट हँ Aa, 
परदा हटाय सो अभेद ब्रह्मचारी CA 
रूपक है गूढ़ जिसे मूढ़. महापाप कह, 
ate जो dex तो सर्वहितकारी TU 

AK इस गाथाको सुने ते! कहे कहा कहे 
यही तो कहे कि कान्ह बड़ा अवतारी है । 
चोरी बरजोरी wate राम राम, 
केसा भगवान्‌ यह महाव्यभिचारी TN 

SRAM कनात काहू भाँति न रहन पावे, _ 
कौन कहे येण यह योगविधि न्यारी है। 
रूपक है गढ़ जिसे मूढ़ महापाप कहें 
जानीसे जो पूछिये तो समैहितकारी Su 


cer सार 


चीरहरणलीलारहस्य 


प्रश्नोत्तर 
प्रश्न--न्हाय रहीं माता ओर भगनि सुतॉ-सी नार 


वृद्धा है युवा है कोई कन्या सुकुमारी है 
अच्छनके छच्छन न ऐसे कहूं होत सुने , 
अपनी उतार लाज औरॉकी उतारी Fy 
उत्तर--स्वामी सहवास भरा कौन नहीं चाहत हे , 
देखना यही है यहाँ कोन अचिकारी है। 

है गढ़ जिसे मूढ़ महापाप कहें , 

ज्ञानीसे जे! Ter तो सर्वहितकारी zu 
प्रश्न--कारी कारी सूरत है वेसे ही करम कारे , 
EN उजारी काय आप त्रिसकारी हे! 
राजकी मारी नहीं बढ़त अगारी नार, 
aa नीर यही चीर यही atu 


उत्तर--सुध है सरीरकी तो. चीर बिन पीर सहो, 
आणे -बढ़ .जायगा जे. दरस भिखारी id 
रूपक है गढ़ जिसे मूढ़ महापाप कहे 
ज्ञानीसे जे! GSA तो. सर्वहितकारी Ei 
नारायणप्रसाद 'बेताव' } 


| 


भागवतके बालकृष्ण 


( लेखक--पं ० भ्रीनन्दकिशोरजी शुरू, वाणीभूषण ) 


.. ` ध्यानाम्यासवशीकृतेन मनसा तत्निशुणं निष्क्रिय 


ज्योति: किश्वन योगिने मदि परं पठ्यन्ति पदयन्तु ते! 
अस्माकं तु तदेव लोचनमत्काराय CR WU, 
काहिन्दीपुल्निष तत्किमपि AA अहो घावति ॥ 


NIA स कलह-प्रिय कलिकालमें, इस विषय- 
म च) Ru, कामनाओंके कोलाहल- 
| आकुलित कपरमय, कुत्सित कालमें 


क भी, इस पराधीन, पददलित दशामें 


' युगर्म भी, हमारे प्यारे इस भारत-देशमें जो योगका-विरोषः 
` कर भक्तियोगका सर्वत्र दर्शन हो रहा है, आज भी हिन्दू- 


समाजमें भध्यात्म-चिन्ता है और थाबाल-वृद्ध-वनिता 
आगोपाल-नुपालमें पुरातनी आय॑-संस्कृतिकी चमस्कृति 
tins होती हे, इसका एक कारण घर-घरमे श्रीमद्भागवत 
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पुराणका प्रचार भी है । इधर शताब्दियोंसे kaan 
सक्षीवनी-बूटी पिलानेवाले दो ही तो अनुपम, मगो, 
हृदय-हर sep EQ जिनको पढ़-पढ़कर, सुन-सुनकर © 
हिन्दू-के-हिन्दू बने रहते हें । एक रामायण थर दूस 
श्रीमज्ञागवत । संस्कृतमें भागवत और हिन्दीमें es 
मानस--ये दोनों ऐसे वरदानी दिव्य-अन्थ, ऐसे जाई 
मोहन-मन्त्र, ऐसे चित्ताकर्षक, अति सुन्दर, सर्वया T 
ग्रन्थ हैं कि, कुछ न पूछिये । आनन्दके समुद्र हैं 
आकर हैं, प्रीति और प्रतीतिके प्रभाकर ue 
रामायणाइमें रामायणका राम-रसायन-पान कर NET 
इन पंक्तियोमें में यत्किल्चित्‌ भागवत-रसाख्त | 
चेष्टा करता हूँ । भाग्यवान भावुक भक्त इस ग | 
का पान कर जीवन सफल कर लें | वेदरूपी at 
यह भागवत wera मधुर, सुपक्त फल E 
श्रीशुकाचायंके सुखारविन्दसे सुगन्धित इस भर | 
अधिकारी भावुक भक्त या रसिकजन ही gi 


E- — 


कल्याण च्छ कालियनाग पर कृपा 


Se > 
m am > nee 
cs Mp * FS: 

See 


Meme n 
A 
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9 भागवतके बालकृष्ण & 


शुकमुखादभुतद्रवसंयुतम्‌ | 
पिबत भागवतं BARA 
मुहुरहो रसिका मुनि भावुकाः॥ 
किन्तु इस शाखको www लिये भक्ति तथा 
रहते भी सदगुरू चरण-शरणकी बड़ी आवश्यकता 
a जिसपर भगवानूकी झपा हुई है, जो पूणं जितेन्द्रिय 
होकर सुदृढ़ नियमसे अहनिश निष्काम figs भजन 
करता हुआ, भागवतका पारायण किया करता है, वही इसका 
रहस्य बतला सकता P, वही सब कथाओं एवं तत्त्वोप- 
देशोंका वेद-शाखाचुसार सयौक्तिक सामञ्जस्य-विधान कर 
सकता है । और कर . सकता है--नटवरलालंकी अरपरी, 
चटपटी, खटपटी, उलटी लीलाओंका रहस्योदूघाटन ! टेढे 
esi लीलाएँ बड़ी हो मीठी, किन्तु टेढ़ी खीर 
जरूर हैं। 


हुतारने हाटकसंपरीक्षा, 

Rata गृददिणीपरीक्षा | 
TRS Tet परीक्षा, 

Raat भागवते परीक्षा ॥ 


अमिमें gadai, विपत्तिके समय ख्रीकी, gait वीरकी 
भौर भागवतमें विद्ठानकी परीक्षा होती है । भागवतका 
भ्यं लगाने और सम॑ eure बड़े-बड़े विद्या-दिग्गजोंके 
दाँत खट्टे पड़ जाते हैं ! परन्तु हिन्दी-साहित्य-सञ्राद्‌ 
x cbe adi द्विवेदी-जैसे विद्वान्‌ भागवतके 
समकर, इस पुराणपर सी 

Na जाते हैं कि विभिन्न छोकोंको पतिर aie 
m उनकी f बतलाकर कट्टर नास्तिकोंको भी 
कर देते हैं ! बहुत अच्छा होता, यदि “भागवतांक! 
जाता और सब स्कन्धोंके सब प्रकरणोंपर quj 
TEROR । ऐसा होनेसे भागवतपर एक अत्युत्तम 
वाचक परि = जाता । इससे धामिक जनता कथा- 
"Wr होता । » वेष्णव-समाज आदि सबका महान्‌ 
सबसे भागवतका सबसे बढ़ा स्कन्ध दशम है | और उसमें 
Am hw Be चरित है बालकृष्णचरित । 
नवशिक्षित m चार करता हँ । आजकल प्रायः 


शान एवं भक्तियोग समझा रहे हैं। रहे आगवतके 
बालकृष्ण, सो वे तो कहीं नाच रहे, कहीं वंशी बजा रहे, 


कहीं माखन चुरा रहे और कहाँ मिट्टी खा रहे हैं ! भाई ! 


वे तो इम देशभक्तोंको जरा भी नहीं सुहाते” इत्यादि । 


एक सज्जनने BR कहा था कि--'परिडतजी ! ` 


आप सनातन-धर्मके प्रचारक हैं, अतः ऐसा उद्योग 

किं देशमें जितने भी भगवानके मन्दिर हें, M 
कृष्ण--जवान दाढी सँछोंवाले, गीता-वक्ता, वीर-रस-चद्धक 
कष्णकी मूतियाँ स्थापित की जायें, जिनका दर्शन कर हिन्दू- 
जनता जाग्रत हो, जनानापन छोड़कर मरदाना बाना 
धारण करे और देशका उद्धार हो। अन्यथा maa 
और नन्हीं-न्हीँ मूतियांसे कुछ लाभ नहीं दीखता ! आप 
व्यास्यानोंमें गीता और गीता-वक्ताका प्रचार कीजिये ।! 
मैंने उत्तर दिया--“महाराज ! में पचीस वर्षसे गीताका 
प्रचार, प्रवचन, व्याख्यान करता हूँ । जहाँ-तहाँ गीताकी 
कथा नवीन आवश्यक ढङ्गसे बाँचता हूँ । इसप्रकार देश 
और जातिकी यथाशक्ति सेवा करता हूँ। किन्तु dari 
दढ़ियल मृति-स्थापनकी बात ठीक नहीं। क्योंकि बाल- 
कृष्ण---भागवतके श्यामसुन्द्र गोपाललाल बालकृष्णकी 


महिमा कम नहीं है, बहुत अधिक, बहुत बढ़ी, बहुत अगाध, - 


अनन्त है । 


प्रभु एक ही है, पर भागवतका बालकृष्ण सब कल्ाओंमें 
पूर्ण है । कोरा उपदेशक नहीं, स्वयं स्व-काय-कर्ता हे । 
वेदान्त सुनाता हुआ भी अघासुरोका संहता है। महावीर 
भी मोहन 21 सुरली बजाता, नाचता-गाता, हँसता-हँसाता 
हरदिल-अजीज है। अपनी माधुरीसे मोहनेवाला 'मोहन' 
होकर भी अनासक्त, विरक्त, “मोह न? यानी मोह न करने- 


` वाला--मोहसे अलग निर्माही भी है! जगत्को तारनेके 


लिये इससे अच्छा दूसरा कोई आदश नहीं । हजारों वासे 
इसकी बाँकी माँकीपर अपना तन, मन, धन सवेस्व निछावर 


करनेवाले साधु-सन्त, साधकविद्वान्‌, धर्मांचाये, भक्त, qui 


और करोडो आयं-दिन्दू सूखे नहीं हैं, जो इसके बिना मोलके 
चेरे बने हुए हैं । आप अपने कृष्णगढ़-नरेश स्वर्गीय कविवर 
भीनागरीदासजीकी ही साची लीजिये 
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विवेचनकर ferae 


tah 


ii 


eT vw 
II id we 


GAL FA स्याम | | 
बिन देशी, वनमाङ, चन्द्रिका, आन न जानो नाम WAU 
गोपरूप, वृन्दावन-चारी, पूरन जन-मन-काम | 
rata, बरसाना, गोकुळ, कुंज-गकी, शिरि-चाम ॥२॥ 
गाही सो हित चित्त बढ़ी नित, दिन दिन पल छिन जाम | 
प्नागरिदास' द्वारिका मथुरा, सजघानीसों न काम UA 


-माताके सुकुटको अपने अनेक दिव्य अन्थरूपी 
5 condi देदीप्यमान करनेवाले, महाराजाधिराज 
नागरीदास क्या मूख थे ? “सरबसके सिर भूरि दै, सरवसकी 
xs धूरि? चाले नन्द्‌-नन्द्‌न-पदारबिन्दाचुरागी राज्य-विषय- 
सुखत्यागी, महाविरागी नागरीदास क्या. देश-भक्त 
नहीं थे ? एक नागरीदास क्या, अगणित धनकुबेर और 
विद्यासागर इस मोहिनी मूतिपर मस्त होकर तर PË 
हिन्दू ही नहीं, विधमी मियाँ भी रसखान बन गये हैं। 
~ सुनिये t : 
या agi अरु कामरिया पर राज Rem तजि डार, 
आउहु सिद्धि Tat निधिको सुख नंदकी गाय चराय Ragi 
“रसखान? सदा इन नैनन सों जके बन, बाग, तडाग निहाएों , 
कोटिनहू करुधौतके घाम करीरकी कुंजन ऊपर quin 


मोहन-छबि रसखान TV, अब दग अपने नाहि | 
खेचत आवत चनुषसे, छूटत शरसे जाहि॥ 


मे-मन मोहन-छबिपे ANN \ 
रुरिति त्रिमंग-चार रखि कोनी चारु" चिबुक गडि उरक्यो ॥ 


इसम्रकार घजके--श्जमें भी मधुरावालेके नहीं, 
यमुना और उसके पारवती गोलके गोपाल बालकृष्णपर 
हिन्वू-जातिकी परमासक्तिका विशेष कारण हे । और वह 
यह कि, भक्तसमुदाय ब्रह्मानन्दे भी ऊँची कक्षाका आानन्द- 
परमानन्द चाहता है । संसारमें सबसे निकृष्ट नीच आनन्द 


विषयानन्द है, उससे उत्तम और आदरणीय आननद 


विद्यानन्द है । उससे बढ़ा महान्‌ आनन्द झात्मानन्द È | 
आर “अहं aU? का अपरोक्त अनुभव कर आत्मरति, 
आत्मकाम, आत्मतृप्त, आत्म-सन्तुष्ट यतिराट्‌ जिस अखण्ड 
सध्चिदानन्दको अहनिश प्राप्त रहता है, वह mue Pa 
बस, यही पराकाष्ठा, परागति है, यही मुक्ति Pa किन्तु 
भगवानके निष्काम उपासक, अनन्य प्रेमी, भिगुणातीत 
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RE 33 
भक्तजन कहते हैं, we सब ठीक, Tarang " | 
ब्रह्मानन्द सब यथार्थ है, परन्तु इम तो केवल आह्माे M 
नहीं, बुद्धिसे. मनसे, तनसे र रोम-रोमसे — 

अनुभव चाइते हैं! और एतदर्थ ही परमदयाु परनन 
परब्रह्म परमात्मा सगुण, साकार होकर, अवतार धारण क | 
हमारे नयनगोचर होता है और हमारे लिये ORO 
लीलाएँ करता है । इससे हमें जो आनन्द मिलता है, छू 
ब्रह्मानन्द ही सही, लेकिन दर्शनमें आँखको, वणे कान्न, | 
eui त्वचाको--इसी तरह Rataan सर्वाङ्गीण quas 
साकारस्वरूप एवं लीलामें मिलता है, अतः यह gay 
सौभाग्य, यह आनन्द ब्रह्मानन्द्से भी--संन्यासी aa 
समाधि-दशावाले या सुक्तात्माके NA 
ब्रह्मानन्द्से भी बढ़ा विलक्षण आनन्द “परमानन्द' ऐ। | 
भागवतका बालकृष्ण परमानन्द हे । सदानन्द ds 


mama है । भागवत दशमस्कन्धका PUT | 


परमानन्द है । घजका ser परमानन्द है । जैसे ar 
चौरासी लाख योनियोंमें त्रह्म व्यापक है, वैसे ही चौर | 
कोस ब्रजमें वेदान्तका परम सिद्धान्त ब्रह्म परमानन्द श 
रहा है। भागवतमें ही लिखा. है-- | 
अहो. भाग्यमहोमाग्यं नन्दगोपन्नजौकसाम्‌। | 
यन्मित्रं परमानन्दं पूण ब्रह्म सनातनम्‌ | 
बसुदेवसुत॑ देवं कंसचापूरमदेनम्‌। | 
देवकीपरमानन्दे कृष्ण बन्दे जगद्गुरुम | 
मूकं करेति वाचाळ पंगुं चते RR | 
यत्कृपा तमह वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ | 
| 


‘ e 
Re सुक्तात्माके लिये लिखा है--“सोऽशुग | 


` कामान्‌ ब्रह्मणा सह विपश्चिता ।? सुक्तपुरुष sus साग i 


कामनाओंका उपभोग करता है, अह त-ुक्ति और Fatal 
ऐसा बन नहीं सकता । यह परमानन्द तो we 
प्रथक्‌ सेवक रहकर ही पाता है । इसीसे T il 
न स्वीकार कर वह भजनानन्दी ही बना रहता है 13 
उसे परमानन्द-प्रदान करनेके लिये विविध 

हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं Haas गोइल, Be 
गोप-बालक आदिमें अधिकांश दैवी जीव हैं और " 
भगवानकी दिव्य लीला नित्य है । इस दिल] 
आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक सभी = 
बालकृष्णकी जीलाओंमे सामाजिक, राजनैतिक 


uS 
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e रफ T ११५ 
LEE A. 
7 सिद्धान्तोंके मूल-तच्व सुन्द्रतासे संमिश्रित हें । और भगवत्कृपासे प्रेमाभक्तिको प्रात न कर केवल 


न और अन्यत्र अलस्य भगवानके मेम-विह्ठल भक्तो जथा बकवादमें ही अपना अमूल्य जीवन बरवाद करते हैं, 
९ rt परमानन्दता ही है। दहियाके स्वगीय ऐसे पामर-जन भागवत और भगवश्लीलाओोंका रसास्वादन 


महाराज 
कोटि मारतंड चंड मंडित मुकुट क्रीट 


रसनिधिका दोहा तथा अन्य पद्य भी दर्शनीय हैं- 


कुंडर करित ATE FH गई । 


"पजन? प्रतच्छ Faded Cri रंग 


रंजित जरीके पीत wa रजे नई॥ 


Fa TETEK झाँकीसी झपाके चित्त, 


तित्तते निकरि मेरे इगन हिते गई । 


इगनते दौरि मन, मनते तमाम तन 


तनते ततच्छ रोम रोम Sn Ba गई ॥ 


र चारत ही बन्यो एही मतो TS 


भोर 


लोगनको डर डारत ही बन्या | 


- N 
गारत ही बन्यो काजु At घन- 


चाम कुटुम्ब निसारत ही बन्यो॥ 


हात ही बन्यो हेरि हिया 


“पदमाकर? प्रेम पसारत ही बन्यो | 


DUE EL MEC MEC 


TA काळा निहारत ही बन्यो॥ 


चनि गोपी औ स्वार चनि चनि जसुदा धनि नंद । 
जिनके आणे फिरत है घायो परमानंद ॥ 
TWA, TMM, मनोहर, अजजीवन, FSA | 
AW, sys सबके जजकिसोर सुमगाथ॥ 
अजमोहन, अजभूषन, सोहन, ब्रजनायक ब्रजचन्द्‌ \ 
ATR, FASS, GAS, जजबर, श्रीनँदनंद ॥ 
ENG, जजदूरह, नितहीं अति सुन्दर xs । 
EE EE NE NETT 
मजसम्बन्धी नाम रेत EST गवे | 
नागरिदासहि मुरक्तीवारो जजको ठाकुर मदे ॥ 


इस 


न समर सूद्‌, विषयानन्दी तथा कुतकी 


नहीं समक सकते, जो ्रद्धा-चित्त नहीं, विश्वास- 


'डायासें जो विश्राम नहीं करते, प्रणिपात, परिप्रश्न 
सेवाहारा जो खोग श्रीगुरूचरण-रज तथा दिव्य-ज्ञान 


— eee ea 
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नहीं कर सकते । 'कर्कशतकंविचारण्यग्रहृदयः कि वेत्ति काव्य- 
हृदयानि । याम्य शव कृषीविलझश्चज्ञलनयनावचो रहस्यानि ।? 
“रसिकराज गिरिधरकी चाले बिना रासिक कोइ जानि सके ना ।! 
विहन्मण्डलीमें तो यह निर्विवाद मान्यता है कि-- 
“भक्त्या भागवतं शाखम्‌? अर्थात्‌ पूरी भक्तिसे ही भागवत-शाख्र 
समरमें आ सकता है। भक्तिके वश होकर महाप्रभु जिसे 
“बुद्धियोग' देते हैं, अति अनुकम्पासे जिसके अन्तःकरणका 
अन्धकार-अविद्यान्धकार ज्ञानदीपकके ह्वारा-'भास्वता शानदी- 
पेन! दूर कर देते हैं, वही उनको और उनके “दिन्य-जन्म-कम” 
को जान सकता है। “भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चासि 
तत्ततः’ भागवतके भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म यानी प्राकव्य 
और कमे यानी उनके बाल-चरित तथा अन्य सब चरित 
भी दिव्य हैं-अलौकिक हैं । इस दिव्यताकी परमावधि है 


'परमानन्दृता और परमानन्दताका ही ब्रज-्लीलाओंमें . 


उल्लेख है । गीतामें श्रीसुखसे sat जो निष्काम-कमे, 
ज्ञान, भक्ति, eara आदिका उपदेश किया है, उसको पहले 
AA करके दिखलाया है | उसके अनुसार स्वयं आचरण 
कर दिखाया है। दशमस्कन्धको कथाओंसे गीताके प्रत्येक 


उपदेशका मिलान करना तो पहुँचे हुए अक्तराजों, यतातसा 


सहात्माओं और सिद्ध-योगियोंका ही काम है तथापि पूज्य 
विद्वानोंको विशेषतः 'वेष्णव-पण्डितोंको इस ओर अग्रसर 
होना चाहिये | अन्तमं भागवतके ही एक सुन्दर छोकसे 
भगवानको प्रणामकर, विस्तार-भयसे में इस खेखको आज़ 
यहीं समास करता हूँ । यथावकाश अपने उपयुक्त 
कथनके उदाहरणस्वरूप किसी प्रज-चरित्रका सब Utara 
समोद्घारनपूवंक, ` देश-कालानुकूल विवेचन फिर कभी 
Wwe --यही प्रसुसे प्रार्थना है | 

RA Wega यदहणस्‌। 

लोकस्य सखो दिघनाति किल्बिषे 
तस्मे सुमद्रश्रवसे नमो नम: ॥ 


E '. 


वेणु-गीत 


( छेखक--प्रोफेसर ओजेठालाल गोवर्धनदास शाह, एम० Xo) 


यद्धपि प्रस्थानत्रयीमें श्रीमन्नागवतका 
अस्थानचतुध्य पमावेश नहीं किया गया है तथापि 
HARRIET ैल्शव-आचायोंने यह बतलाया है कि 
SP Ya श्रीमद्भागवतके बिना प्रस्थानत्रयीकी 
सफलता नहीं है अर्थात्‌ वेद, गीता और ब्रह्मसूत्रकी भाँति 
श्रीमद्धागवतका भी AS रहस्य-शाखरोमें एक उत्तम 
स्थान है। कहा जाता है कि वेदोंका विभाग, गीता 
. और बहासुत्रोकी रचना करनेपर भी श्रीव्यासजीके हृदयको 
. शान्ति नहीं मिली तब उन्होंने अन्तमें श्रीमद्धागवतकी 
` रचना कर शान्ति प्राप की। श्रीमद्दज्ञभाचाये श्रीभागवतको 
'समाधि-भाषा' कहते हैं; इस अन्थकी भाषा इतनी गूर है 
कि साधारण पुरुष उसका अर्थ नहीं समझा सकता | 


| चेद्‌, गीता और व्रह्मसूत्रोंकी परिभाषासे 
ली श्रीमद्भागवतकी परिभाषा कहीं रमणीय 
और Wee भरी हुई है, इसीसे “विद्या 
भागवतावधि' कहा जाता है । पणिडतोंकी बुद्धिकी परीक्षा 
aq, गीता और ब्रह्मसूत्रमे नहीं परन्तु भागवतमें होती हे । 
श्रीवह्नभाचायंजीने श्रीमद्भागवतको इतना अधिक महत्त्व 
दिया है कि उन्होंने यह अन्थ जनताको सममानेके लिये 
भिन्न-भिन्न सात प्रकारसे अर्थ बताये हैं । (१) समस्त ग्रन्थका 
संक्षेपर्मे रहस्य, (3) अन्थके बारह स्कन्धोंमें कौन-से स्कन्धमें 
क्या रहस्य है, (३) किस स्कन्धमें कितने प्रकरण E और 
उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है और क्या रहस्य है, (v) किस 
प्रकरणमें कौन-कौन-से अध्याय हैं और उनमे प्रत्येक अध्यायका 
क्या अर्थ है, अध्यायोंमें वणित भिन्नभिन्न उपाख्यानोंकी 
परस्पर क्या संगति है और उनका क्या अर्थ है।इस 
भाँति चार भकारके अथं उन्होंने अपने 'तर्व-दोप- 


_निबन्ध'नासक अन्यके अन्तिम“श्रीभागवतार्थप्रकरण' विभागमे 


_ किये हैं । शेष तीन प्रकारके अर्थ श्रीमज्भागवतकी 
श्रीसुबोधिनी-नाज्नी टीकामें किये गये हैं-(३) मूलछोक- 
वाक्यका MRT (२) प्रत्येक वाक्यके अर्थ और ज्य 
रहस्य (३) प्रत्येक पदके अन्द्रके Wetter अथे । 
इसप्रकार भ्रीवज्लमाचायंजीने श्रीमज्ञागवतकी 
' बहुत ही अधिक बढ़ायी है, यदि वे ऐसा प्रयत्न के 
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तो जनता भारतके इस अग्रगण्य महान्‌ अन्थको सि 
ecd भागवतके बारह स्कन्ध हैं wh - | 

बारह pris रार जस्र Pc Re 
(3) अधिकारस्कन्ध (२) tmm 

(३) सगंस्कन्ध (४) Radea (४) स्थानस्कन्ध (9 | 
पोषणस्कन्ध (७) उतिस्कन्ध (८) सन्वन्तरकथास्वन्ध () | 
ईशानुकथास्कन्ध (१०) निरोधस्कन्ध (११) gf | 
और (१२) आश्रयस्कन्ध । | 
इन बारह स्कन्धोमें दशमस्कन्ध तो 
अन्धका अति WAST होनेके कार 
हृदय माना जाता है । We 
भगवानूके हृदयका साक्षात्‌ प्रतिबिम्ब है। ewm 
भगवानूका मूर्तिमान्‌ स्वरूप है, जिसमें पहला और तमा 
स्कन्ध भगवानूके चरणयुगल, तीसरा और चौथा र्न. 
भगवानके बाहुयुगल, पाँचवाँ और छडा भगवानूकी मंगा 
सातवाँ भगवानूकी दहनी हथेली, आठवां और i 
भगवानके स्तन, ग्हारहवाँ भगवानका मस्तक और बाए | 


भगवानकी बाई हथेलीरूप, परन्तु दशमस्कन्ध तो भावा | 
का साक्षात्‌ हंदयरूप ही है । i 
श्रीवज्ञभाचायंजीके मतानुसार. a qu 
अध्याय हैं, जिनमें अध्याय १ से ४६ तकके went 
Yate और शेष अध्याय ४७ से ८७ तक ४१ | 
उत्तराद्धे कहते हैं । दशमस्कन्धके पाँच प्रकरण किये 
हैं-जन्मप्रकरण, तामसप्रकरण, 
प्रकरण आर गुणप्रकरण | "sew 
जन्मका वृत्तान्त है ( अध्याय १ से ४), 'तामस' गक 
लम्बा है, इसके कुल २८ अध्याय हैं । यह 
आरम्भ होकर ३२ Aa समाप्त होता है, qu 
` असंग इस तामसप्रकरणमें आ जाता है | 
“निस्साधन' ( भक्त ) जनोंको ही प्रास होते हैं, MES 
कमंसे उनकी प्रासि नहीं होती । इसी बातको 2 
लिये इस प्रकरणका नाम - 'तामस' KAA! ff 
जीवसे यहाँ ज्ञानादि साधनोंसे रद्दित केवल प्रसरे y 
भक्ति करनेवाले जीव सममने चाहिये। ये ५% 


DELLE 


दशम स्कन्घके 
प्रकरण 


1 qur ॐ 


द ना wed we, Rima maa स जा 
x युक्तिप्रयुक्तिको न समभनेवाले, विशुद्ध-हृदयके सीघे- 


सादे और केवल प्रभुके प्रति सहज स्नेहवाले ही होते हैं। 
ऐसे जीवोंका भगवान्‌ किसप्रकार उद्धार करते हैं, यही इस 


। . प्रकरणमें दिखलाया गया है। इसके बाद अध्याय ३३ से 


"n 


६० तक २८ अध्यायोंमें तीसरा 'राजस' प्रकरण है, उसमें 
यह दिखलाया गया है कि कामें रुचिवाले जीवोंका उद्धार 
भगवान्‌. किसम्रकार करते हें । तदनन्तर अध्याय ६१ से 
८५ तकके २१ अध्यायोंमें 'सात्विक' प्रकरण है जिसमें 
ज्ञानद्वारा सात्विक बने हुए जीवोंका भगवानके द्वारा उद्धार 
होना बतलाया गया है और अन्तके ६. अध्यायोंमें गुण’ 
प्रकरण है। इसम्रकार समस्त दशसस्कन्धमें भगवानने 


जीवोंका निरोध किसप्रकारसे फलित होता है, यह 


दिखलाया है अर्थात्‌ दशमस्कन्धका मुख्य अर्थ है 'निरोध' 
और उस निरोधकी सिद्धिका भिन्न-भिन्न santa होना 
ही इसमें बतलाया है। सब जीव एक स्वभावके नहीं 
होते। कोई कमंमें आसक्त होता है, किसीकी ज्ञानमें रुचि 
होती है तो किसीमें कोई भी साधन नहीं होता । इन 
सभी प्रकारके जीवोंका किसप्रकारसे उद्धार किया जाय, 
दशमस्कन्धे अनेक कथा-उपाख्यानोंकी योजनाके द्वारा 
यही बात दिखलायी गयी है; जैसे वर्तमान शिच्षाप्रणाली 
भी तमाम विद्या्थियोंको एकसी शक्तिवाले समझकर 
सबको समान शिक्षा देनेकी बात नहीं कहती | बुद्धि और 
अहण-शक्तिकी तुलना करके ही शिक्षा दी जाती है और 
उसौका - अच्छा फल होता है, अनधिकार और बिना 
विवेकके दी हुई स m नहीं होती। वैसे ही 

* यह सोचकर कि सारे जीवोंकी बुद्धि 
थर प्रकृति भिन्नभिन्न है, सबके उद्धारका एक मार्ग नहीं 
UD प्रकारोंका विभाग करके भलीभाँति सममा 


तामस! अकरणमें भी कई अन्तविभाग किये गये हैं-- 
SUN (ae ४ से ३३) 'प्रमेय” ( अ० ३२ से ३८ ) 
(अ०१३ से २१ ) और "फलः? (9o २६ से ३२ ) 

` शरीवेणु-गीतका विषय “प्रमेय? भ्रकरणके 
उ गीतका विषय हि अध्यायमें Ba semp प्रभु 
wa अपने निःसाधन भक्तोंके निरोधके लिये 
है प्रेम-दान करते हैं; “प्रमेय? सें वह प्रेम विकसित होकर 
पन जाता है और 'साधन' में भक्तिमार्गीय 


अन्तविभागोकी परस्पर संगति है । अर्थात्‌ भक्तिकी चार 
अवस्थाए--स्नेह, आसक्ति, व्यसन और तन्मयता ( फल ) 
स्पष्ट की गयी हैं। अध्याय xd १३ तक ( प्रमाण ) 
स्नेहका वर्णन है, अध्याय १२ से १८ तक ( प्रमेय ) 
आसक्तिका, अध्याय १३ से २१ तक ( साधन ) व्यसनका 
और अन्तमें ( wat) तन्मयताका निरूपण है। 


ऊपर लिखे अनुसार वेणु-गीत आसक्ति यानी प्रमेय- 
प्रकरणके अन्तिस अध्यायमें है। श्रीव्रजभक्तोंकी अझुमें | 
आसक्ति Were सिद्ध हो चुकी है । यहाँ वही बतलाया 
गया है । परन्तु वह आसक्ति लुप्त है, उसका ufus नहीं 
हे । इसी बाहरी प्रकाशके लिये भगवानने वंशी बजायी | 
इससे Ts १७वें अध्यायमें शरदऋतुका वर्णन है, और 
उस वर्णनमें यद्यपि प्रभुके प्रति गोपियोंकी आसक्ति दिखायी 
गयी है परन्तु वह बहुत ही साधारणरूपमें है। वहाँ 
आसक्तिका वणेन अस्पष्ट है और शरद्ऋतुका प्रधान है । 
इसी आसक्तिको सुस्पष्ट करनेके लिये--उसका AKA 


करनेके लिये भ्रीशुकदेवजी यहाँ भगवानके चरित्रका वर्णन - 


करते हैं । सारांश यह कि सम्पूर्ण गीतका ger विषय 
गोपियोंकी आसक्तिका प्रकटीकरण है । 


श्रीवेणु-गीत इतना अधिक आकपंक और सुन्दर है कि 
भारतवर्षके कवियोंपर उसका बड़ा भारी प्रभाव पढ़ा है। हिन्दी, 
मराठी और गुजरातीके कवियोंने मोहनकी इस मधुर मुरली- 
पर न जाने कितने काव्य लिखे हैं । इन भाषार्थोके साहित्यमें 
st मधुरिमा आयी है, उसका मूल यही वेणु-गीत है | 
यदि भागवतर्मेसे यह प्रकरण निकाल दिया जाय तो संस्कारी 
हृदयोंमें रस-सिद्चन करनेवाले एक 'रास-लीला? के प्रकरणको 
छोड़कर शायद ही कोई दूसरा प्रकरण मिले | सक्ति 


- मार्गका अत्युत्तम सिद्धान्त जैसा इस गीतमें गूँया गया है। 
ऐसा शायद ही कहीं हो | इसमें भगवान्‌ 


वेणु-गीठ और स्वयं अपने शब्द (संगीत) द्वारा चराचर 
संगीतशक्ति. सृष्टिको किसप्रकार तल्लीन करते हैं, 
यह दिखलानेके साथ ही संगीतका 

महत्त्व भी बतलाया गया है। जगतके सम्पूर्ण साहित्यमें 
किसी-न-किसी प्रकारसे संगीतके प्रभावका quist है । site 


सांहित्यमें Orphens का वर्णन है वह संगीतके प्रभादसे E- 


E 
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चराचर जगतको हिला देता, समुद्रकी उछठलती हुईं तरंगों- 


Ng 
>> अप 
7 


Wa, 


को शान्त कर देता, वायुके वेगको रोकता और पवंतोंको 
गति दे सकता था। मिल्टन अपने 'पेरेडाइज लॉस्ट' में कहता 
हे कि जब इश्वरने इस सष्टिकी रचना की, तव उसने पहले 
frat हुए महाभूतोंको संगीतके द्वारा एकत्र किया, फिर 
सृष्टि रची। डायडन इसी बातको अपने e असीलिया” की 
प्रार्थनाके गीतमें दिखलाता है, वह कहता है कि संगीतमें 
केवल वस्तुके सजन करनेकी ही नहीं, किन्तु लय करनेकी 
भी शक्ति है । जैसे जगतूकी उत्पत्ति संगीतसे है, वैसे ही 
उसका लय भी संगीतसे ही होता है । जैसे संगीत भौतिक 
adim समन्वय करता है, वैसे ही आध्यात्मिक aa 
भी वह समन्वय करता है, स्थूल और सूचम दोनों ही सि 
संगीतके शक्तिके अधीन है । इस सत्यको स्टीवेनसनने भी 
स्वीकार किया है, उसने अपने Pan’s pipes नामक 
Wei बंशी बजाते gu Pan अर्थात्‌ प्रकृति-देवकी कल्पना 
की है | यह देव muse, भय-आह्वाद दोनों ग्रकारकी 
गति-ध्वनि करता है । इसप्रकार जगतके सम्पूर्ण साहित्यमें 
संगीतकी शक्तिका अछुत माहाल्य गाया गया है । भागवत- 
कार भी इसी प्रकार वेणु-गीतमें हमलोगोंको संगीतकी 
अलौकिक शक्तिका परिचय कराते हैं । इसमें किसी प्रकार- 
की अतिशयो क्ति नहीं है । यों संगीतकी अलौकिक शक्तिके 
रूपमें भी इस वेणु-गीतका बड़ा महत्त्व है, पर हमें यहाँ उस 
इष्टिकोणसे इसका रहस्य नहीं देखना है, इम तो भक्तिमार्ग- 
के रहस्यरूपमें इसे समझना चाहते हैं | 


aq भगवानके दो स्वरूप बतलाये 

MEE हे--नाम और रूप॑। वेणु-गीत 
9 भगवानके नामात्मक स्वरूपका बोध 
कराता 8 । वेणु! शब्दमें ta? “ह्‌ और “अणु? इसप्रकार 
तीन शब्द हैं--/व” का अर्थ meet सुख, 'इ? का अर्थ 
कामका सुख और अणु यानी तुच्छ, अर्थात्‌ जिस सुखके 
सामने सांसारिक तथा आध्यात्मिक सुख अणु यानी तुच्छ 
हो जाते. हैं, उसे वेणु कहते हैं। सारांश यह कि बेणुकी 


‘qup 


सुधासे भगवानूने "निःसाधन’ जीवोंको वह साधनबल 


प्रदान कर दिया कि जिसके सामने सांसारिक और पारमार्थिक 
. सभी सुख तुच्छ हो जाते हैं और फिर केवल भगवानके 


y 


3 


b 


अलौकिक gat ही आसक्ति हो जाती है वह साधन 


- भगवानकी भक्ति-प्रेम है । यह प्रेम जीवोंके अपने साधनसे 
` नदीं मिलता, भगवानके झलुअहसे ही मिलता हे । इसीलिये 


& कृष्णात्परं किमपि तर्वमहं न जाने ® 


LLL MEET. MSAN 


m IPIS nS 


भगवान्‌ स्वयं वेणु बजाकर स्नेहरूप STE Rat 
और अलौकिक जीवोमें अपने प्रति आसक्ति उत्प 
हैं। वेणुर्म सात छेद हैं, उनमेंसे छः छेद तो 

ऐश्वर्य, वीयं, यश, भरी, ज्ञान और वेराग्यके वाचक ty 
सातवाँ छिद्र उपयुक्त छः web युक्त अप्राकृत षा ! 
स्वयं भगवानका बोध कराता है । तात्पयं यह कि प्र 
प्रति होनेवाला स्नेह केवल भगवानके gu ही fy | 
आसक्त नहीं करता, वह धर्मीस्वरूप भगवानमें ही भाप 
करता है.। यह इसका रहस्य है । 


इस गीतके कुल बीस झोक हैं। प 
क ले Dat वर्णित वृन्दावन-प्रवेश शै. 

दूसरेमें वेणु-कूजन-ये गोपियोंकी भार | 
का उद्दीपन करनेवाले हैं । वृन्दाका अर्थ भक्ति और ay | 
प्रदेश । इससे बृन्दावनका अर्थ हुआ भक्तिका प्रदेश । भे | 
स्वरूपके प्रति गोपियोंकी आसक्ति करानेके लिये भगा | 
भी ज्ञान और कमंको छोड़कर भक्तिके प्रदेशमे प्रवेश करे 


र: 


.हें। जहाँ भक्त वहीं भगवान्‌] इसीलिये पहले del | 


बृन्दावनमें प्रवेशका वर्णन हे । वहाँ प्रवेश करके भगवा | 
गोपियोंको अलौकिक साधनसे आसक्तिका दान wa 
इसीलिये वंशो बजायी जाती है। अतएव इन ai 
Deh “स्थान? और “साधन? की अलौकिकता बतला | 
तीसरे छोकमें आसक्तिके जामत होनेपर गोपियाँ भगवते 
स्वरूप और लीलाका वणन करती हैं । यह वसंत ht 
यानी स्वरूप और लीलाके ज्ञान बिना नहीं हो | 
विद्या दो seres. है--अमूते और मूतं । भाव य| 
आसक्ति भी विद्यासहित होनी चाहिये। इस दिसे 
दूसरे प्रकारसे समकानेके लिये झोक २ से ६ a 
वर्णन है । श्रीवक्ञभाचायजीके मतानुसार विद्याके पाँच M | 
हॅ--सांख्य, योग, तप, वैराग्य और भक्ति। 'रसधन ४६ 
Rada हैं? इस निश्चयका नाम “सांख्य” है, i 
वृत्तिमात्र saa लगी रहने! का नाम "योग! है, : jd 
fet ताप और झेशका अनुभव करना ` | 
“एक प्रसुको छोड़ और किसीमें चित्त न जाय' इसर 
'बैराग्य' है, एवं "लेशमात्र भी स्वार्थसे हीन आ 
नाम “भक्ति' है। इस विद्याके फल प्रस हैं। 2 T 
स्वरूपका वर्णन अगले ७ से २० aH १३ st 
उसका भी हेतु यह हे । जीबोंके तीन प्रकार ६ | 
मर्यादा और पुष्टि । 'भवाही जीव” संसारमें धसर 
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Ee स्स ~ 
सगवानको काल-स्वरूप मानते E | उस कालको वे 
add विभक्त करते हैं--“मर्यादा जीव” यज्ञ- 
नारायण भगवानको डादश HHS युक्त मानते हैं और 
तीसरे SPB जीव अगवाचके अनुग्रह-पात्र होकर शुद्ध 
भक्तिममार्गम स्थित रहते हैं और ड्वादश अज्ञोंसे भी पर, 
axi तवरूप श्रीपुरुषोत्तमके साथ साक्षात्‌ अपना सम्बन्ध 
मानते हैं । be इन तेरह छोकॉर्मे must ae 

लील्ाओंका वर्णन है | 

छान्दोग्योपनिषदूर्मे भगवानके स्वरूपको “रस” रूप 
बतलाया है 'रसो वै सः? इसी रस-स्वरूपको भक्तिमार्गीय 
qr अहण करते E और उसमें अपनी आसक्ति प्रदर्शित 
करते हैं। यह रस दो प्रकारका P— ues! और 
gap | * घर्मसहित ” संयोगावस्थामें होता है और 
qq’ नाव्यमें। इन “उभय स्वरूपात्मक भगवान्‌? का 
बर्णन झोक ७ और ८ में है। ८ वें छोकमें 'धर्मसहित” 
भगवानका वर्णन है और & वें Sel “केवल” भगवानका 
वणंन । इस तरह दो AGNI वणन करके छोक १० 
में वेणुका कूजन, शोक १५ में स्वच्छुन्द लीलाकी 
सिद्धिके लिये भगवानके चरणारविन्दका गमन-रमण और 
उसके द्वारा कीतिका विस्तार कहा गया है । इसप्रकार = से 
११ तक चार छोकोंमें भगवानका स्वरूप वर्णन करते हुए 
पीठिकाका निरूपण किया गया है । वादके छोक ३२ से 
१७ तक ६ ANA वेणुके बजानेका ada है । पश्चात्‌ 
झोक १८ और ३३ में भगवानके चरणोंके माहाल्यका 
वणेन करके भक्तिकी स्थापना की गयी है । भगवानके चरण 
भक्तिमारंके स्वरूप È । वेणु-गीतका awe भक्ति-मार्गकी 
स्थापनामें है । यदि इस इष्टिसे इस गीतका रहस्य न समझा 
ae तो उसमें दोष आता है। इसीलिये भागवतकार 
% १३ में सूचित कर देते हैं कि यह प्रसङ्ग भक्ति-मार्गकी 


NAN III PR 


. ११६ 


ONION ISIN TERI, 
स्थापनाके लिये ही हे । भक्ति-मार्ग अर्थात्‌ 'प्रमेय' 
जो 'प्रमाण' से विपरीत है, इस बातकी भी इसी Ee 
सूचना दै। अन्तके २० वे छोकमें इस गीतका उपसंद्वार Pu 


सारांश यह कि, सम्पूर्ण वेणु-गीतका स्वारस्य परु 
आसक्तिद्वारा निरोध सिद्ध करानेके लिये है। प्रभुमे आसक्ति 
भक्तिमार्गीय निःसाधन जीवोंको प्रास होती dh ag 
प्रशुकृपासे ही होती है । यह आसक्ति भी अलौकिक विद्याकी 
अपेक्षा रखती है । अलौकिक विद्या पाँच प्रकारकी है । सांख्य 
योग, तप, वैराग्य और भक्ति, यह उसके पाँच अङ्ग है 
पाँच wat वाली विद्या प्रास होनेपर उसके फलस्वरूप 
WES साच्षात्कारका अनुभव होता है । इस विद्याके 
फलरूपमें पराप्त होनेवाले भगवान्‌ “प्रवाही? जीवोंके ‘grew: 
मासात्मक कालरूप? और 'मर्यादा' जीवोंके grew अङ्गरूप 
यज्ञनारायण” नहीं हैं; ये हैं 'चर और wae अतीत, 
काल तथा नारायणरूपसे पर, साक्षात्‌ रसरूप पुरुषोत्तम |? 
इन पुरुषोत्तमर्मे आसक्ति होना ही निरोध-सिद्धि हे | 


उपयुक्त ग्रकारका अथं ीमद्वज्ञभाचायं- 
जीने श्रीमद्धागवतकी अपनी सुवोधिनी- 
नान्नी dart विस्तारपूवंक समझाया है | उस टीकाकी 
chee केवल वेणु-गीतका ही नहीं, परन्तु- समस्त भागवतका 
अथे समझ लिया जाय तो भागवतकारके प्रति परम आदर 
उत्पन्न हो जाता है। इतना ही नहीं, हमारे धर्म और 
xmi कितने ही रहस्योंके ara जो were और 
तकं उठा करते हैं, उन सबका भी समाधान आप ही 
हो सकता है, तदनन्तर चित्त प्रसन्न दोनेपर प्रभुमे प्रेम 
उत्पन्न हुए बिना नहीं wars लेख लस्बा हो जानेके 
भयसे संक्षेपमें ही वेणु-गीतका अथे समास करना पढ़ा है, 
आशा है, पाठक चसा करेंगे |. 


. उपसंहार 


श्रीकृष्ण-वन्दना 


(रचयिता-- पं o श्रीभगवतीग्रसादजी त्रिपाठी, विशारद, एम ०८०,पल-पल० dte) 


Ia द्वारिकेस दुइ बेर, तीनि तापहारी ae PO 


तीनि बेर, चारि बेर चक्रके घरैयाको। Á 
पाण्डन-सखाको। पाच बेर, घट बेर स्याम, 


सात बेर बन्दो सात 


Cem नथेयाको NN 


अठ पटरामी-पति अठ. बेर बन्दो ओर, 
नव बेर बन्दो नवनीतके हरेयाको। 


बन्दन करत दस बेर 


दसरूपधारी, 


We बेर मन्दो बाबा नन्दके कन्दैयाको।। 
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कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 


. ( लेखक--श्रीकृष्णप्रेमजी वैरागी ) 


geen मद्भागवतका स्थान समख पुराणोंमें 


TM pa) utu विदित है, भगवान्‌ च्यास- 
ANE देवने वेदोंका विभाग किया, अन्यान्य 

र” REAY पुराणोंकी एवं महाभारतकी रचना 
की, किन्तु यह सब करके भी उन्हें सन्तोष नहीं हुआ, बेचेनी 


ka बनी रही । तदनन्तर जब देवषि नारदके 


उपदेशाजुसार उन्होंने श्रीमद्भागवतकी रचना की, तब उन्हें 
शान्ति मिलली और उन्होंने अनुभव किया कि जिस कायं- 
की पूर्तिके लिये मैं इस जगतूर्मे आया था, वह अब qui 
हुआ है । अब मैं परिश्रमसे सुक्त होकर विश्राम कर सकता 
ईँ । कान्य-कल्लाकी सुन्दर छटाकी इष्टिसे अथवा सर्वोच 
ज्ञान और उच्चत्तम भक्तिका समन्वय करनेवाले उसके 
गइन दाशेनिक Raat दृष्टिसे श्रीमद्धागतत एक 
अनुपमेय ser है और समस्त पुराणों और उपपुराणोंका 
राजा बना हुआ है, मानो उसे इसके लिये इश्वर-्रदृत्त 
अधिकार प्राप्त हो । ; 
RASH a भारताथविनिर्णय: | 
nana Wade परिवृंदित: ॥ 
| ( गरुडपुराण ) 
श्रीमद्भागवत ब्रह्मसूत्र और महाभारतका तात्पर्य 
बतल्ाती है, यह गायत्रीका भाष्य है । घोर नास्तिकको 
छोड़कर कोई भी ऐसा व्यक्ति न होगा जिसे श्रीमज्भागवतको 
झआयोपान्त पढ़कर कोई लाभ प्रतीत न हो,-जिसके आत्मा- 


. की सब ओरसे ana उच्चति न हो। 
* यदि यह पूछा जाय कि श्रीमद्भागवतका प्राण-उसका 


महावाक्य क्या दे? तो इसका उत्तर हमें अन्थके आरम्भे 
ही इस आधे छोकमें मिल — 
"एते चांशकलाः पुसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ V 
यह सारे (नृसिंह, वामन और परशराम आदि 
अन्य स्वरूप) भगवानके अंश अथवा कला हैं, परन्तु 
श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ ही हैं। ये सब भगवानके कुछ 


v^ I. क. M 


i निस्सन्देह सर्वप्रथम है । भागवतके . 
| लिखे जानेका मूल कारण प्रायः . 


अवतीर्ण हुए थे, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं पूरण प, 
पुरुष हैं । अपनी सानवीय-लीलासें आरम्भसे लेकर Tgn, 
भगवानने अपने ऐश्व और माधुयंको इस a व 
किया है, जैसा इससे पहले अथवा पीछे कभी देखने न 
AAT | इसके TA गवर्नर, वायसराय तथा युवराजतक m 
पर यहाँ यह तो स्वयं -सम्राट्‌ पधारे ! ` | 
यही भागवतका महान्‌ सन्देश है, यही एक परा 
सिद्धान्त है, जिसका इस अन्थकी सारी. कथा और उपदे 
इसप्रकार अनुमोदन करते हैं, जैसे exer quw] 


ओर अहमण्डली प्रदक्षिणा किया करती है। एक वार झा 


TAS हृदयङ्गम कर लेनेपर .भागचतका सारा अथ सा! 
हो जाता है। और यदि किसीने इस तत्त्वको नहीं सममा 
अथवा इसके MAN कम करनेकी चेष्टा की तो fk 
भागवतमें उसका प्रवेश हो ही नहीं सकता, चाहे ग 
भूमण्डलका सबसे बढ़ा परिडत क्यों न दो । यह वह aT 
तथ्य है जो दीक्षाके समय वैष्णर्वोको बतलाया जाता है 
जिसकी क्रमशः अनुभूति उनकी साधना होती है शो! 
जिसकी पूणं अनुभूतिको ही उसकी परम सिद्धि कहते ह। 
भागवत कहती 8, श्रीकृष्णका नव-नील-नीरद वणं ण 
वह पीतास्बर और मनोहर - मोरसुकुट धारण कले पे 
वह यशोदाके लाल, गोपाल-बालकोंके wae 
गोपियोंके प्रेमी, यादुवोंके शरण्य, अजुनके मित्र, शीरि 
एवं अन्यं सहस्रो रानियोंके स्वामी, योगमायाके wit 
थे। कोतुकी बालक, आराध्यग्रेमी, कभी न aa 
मित्र, gid योद्धा और योगेश्वर थे । इन सारे भ” | 
तथा और भी अनेक भावोंकी. M Kun 
से ही अभिव्यक्ति हो जाती है । श्रीमज्ञागवतके भाव | 
कतिपय मायावादियोंके काल्पनिक मायोपाधिक इ ‘ | 
हैं, जो स्वयं अंशतः मायाके अधीन रहते हैं कि. | 
परमेश्वर हैं जिनमें अज्ञानका लेश भी नहीं है और जोग. 
अधीश्वर एवं नियामक हैं । “मम माया दुरत्यया” à | 
* जिस तत्तकी अस्पष्ट कलक मायावादियोंको रि «i 
निराकार बह्मके रूपमें मिलती है उस परम UU di 
साक्षात्कार हो जाता है तब यह स्पष्ट दीखता है i 1 
सके भगवान, वही बरह्मायडोकी «f स्थिति भोर 


BP WIP PDISESLI6 


Sees १५९9७०: 


गजोका मन्द्र 


श्रीरं 
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| 
करनेवाले हैं, वढी वेदान्तियोंके vum हैं और वही 
थोगियोंके परमात्मा हैं, जिनके pos यह समस्त विश्व 
ai पिरोये हुए मोतियोंकी भाँति स्थित है ।--'सर्वामिदं 
प्रोतं सत्रे मणिगणा इव | 
भागवतमें यह भी प्रतिपादित किया गया है कि ये दो 
qa ( श्रीकृष्ण और भगवान्‌ ) भिन्न नहीं, प्रत्युत एक ही 
हैं। गोपीनाथ केवल गोपियोंके ही नाथ नहीं, जगन्नाथ-- 
समस्त विश्वके नाथ भी हैं । अंग्रोजीके प्रसिद्ध कवि कीट्स 
(Keats) के शब्दोंमें कुछ परिवर्तन कर हम यह कह सकते 
हैं कि “श्रीकृष्ण इश्वर हैं और ईश्वर ही श्रीकृष्ण हें। बस, 
तुम इतनी ही बात sS हो और इतना ही समना 
gen लिये आवश्यक हे । & - 
इसके बाद फिर कुछ भी आवश्यक नहीं, फिर "जगत्‌ 
सत्य! और “जगन्मिथ्या? के पचड़ेकी कोई जरूरत नहीं 
रहती । एक बार भगवानको जान लो, फिर जगत्‌ तो आप ही 
जाना जा चुका । फिर “जोवात्मा? और “परमात्मा” सम्बन्धी 
विवादोंका कोई प्रयोजन नहीं रहता । एक बार श्रीकृष्णके 
मधुर सुखडेका W's कर लो, तुम्हारे और उनके बीच 
TEA क्या सम्बन्ध है, यह TS साफ मालूम हो जायगा। 
फिर सदाचार-सम्बन्धी बाद-विवादको आवश्यकता नहीं 
रहेगी, क्योंकि तुम्हारे सभी कर्म केवल भगवत-प्रीत्यथे होंगे 
भौर उन सभी कर्माको भगवान्‌ स्वीकार करेंगे | 
आजकल समस्त देशों और सभी .दिशाओंमें वैज्ञानिक 
Jarà रूपमें व्यथंका संशयवाद तीब्र गतिसे फैल रहा 
: । चारों ओरसे यही पुकार. सुनायी पड़ती है कि इस 
शानिक उन्नतिके युगमें ये पुराने दकियानूसी खयाल नहीं 
nd हमें तो अत्यक्ष प्रमाण चाहिये, हमें कोई दूसरा 
स mi है । में इन नादान परत्यक्षवादियोंसे पूछता 
fie सिंद्धान्तोंके सम्बन्धर्मे आप इतना 
पास कोन ल रहे हैं, उनकी सत्यताके विषयमें ही आपके 
Ru सा भव्यक्ष प्रमाण है ? और बातोंको छोड़िये, 
data AIA अपना पिता कहकर पुकारता है और 
m अपमानमें अपना री 
| mm 2 बड़ा भारी अपमान 
पास कौन-सा प्रत्यक्ष प्रमाण हे ? यहाँ बाध्य 


| प कात sri 


ese 


8 t Kri 1 G 
AN ye ku is God; God is Krishna, This 
nm and all ye need to know. 


शर्मा हो उठता है, उस पिताकी पहचानके . 


१२१ 
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आधारपर ही ऐसा कहा और माना जाता | 
कहती है कि 'ये तुम्हारे पिता हैं, इसी eR 
करके इस पिताको पिता मानते El अब बताइये, वह 
प्रत्यक्षवाद जिसका लोग दम भरते हैं, कहाँ गया? अधिकांश 
प्रव्यक्षवादियोंके लिये यह उत्तर पर्याप्त है। वे जितना ही.” 
इस बातपर a विश्‍वास करेंगे, उतनी ही उनकी भलाई होगी 
आर जितना ही विश्वास करनेसे सुह WT, उतनी ही . 
दानि होगी । किसीके अविश्वास करनेसे सत्यतामें कोई 
परिवर्तन नहीं हो सकता | हाँ, अविश्वास करनेवालोंकी 
अपनी हानि अवश्य होती है । अवश्य ही कुछ ऐसे लोग 
भी हैं जो सच्चे हृदयसे विश्वास करना चाहते हैं, परन्तु 
उनकी आँखें आधुनिक भौतिक उन्नतिकी दिखावटी चमकसे 
इतनी चोंधिया गयी हैं और उनके कान समाचारपत्रोंके 
अनवरत निःसार कोलाहलसे इतने सुन्न हो गये हैं कि 
प्रत्येक विषयमें उन्हें बुद्धिम हो जाता Pa ऐसे ही 
ANÈ लिये यहाँ कुछ विचार प्रकट किये जाते Fi 


सबसे पहले यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि 


श्रीकृष्ण एक और अखरड हें । आजकल ऐसी बातें प्रायः 


सुननेमे आती हैं कि गीताके श्रीकृष्ण भागवतके श्रीकृष्णसे 
भिन्न हैं और उनका स्थान भी भिन्न है । यह कहा जाता है 
कि गीताके श्रीकृष्ण निस्सन्देह एक महान्‌ योगी और 
अवश्य ही श्रद्धाके पात्र थे, परन्तु बृन्दावनका कृष्ण तो 
दुश्ररित्न और wists dup भटकनेवाला था, उसने 
संसारके सामने बहुत ही बुरा आदर्श war है, इसलिये 
वह कदापि श्रद्धाका पात्र नहीं हो सकता, प्रत्युत उसका 
तो नाम भी नहीं लेना चाहिये । इन थोथी बातोंपर प्रायः 
उन यूरोपियन लेखकों और अविवेकी इसाई-मिशनरियोके 
wea विचारोंने और अधिक रंग चढ़ाया है, 
जिन्हें उन बातोंकी निन्दा करते रत्तीभर भी लजा 
नहीं आती, जिनको उन्होंने न तो कभी समझा है और 


_ न हृदयका परिवतंन हुए बिना वे कमी समक ही सकते हैं | 


वे चाहे जितना गला फाइ-फाइकर चिल्ञाएँ, पर हिन्दुको 
कदापि उनकी ऐसी व्यर्थ और भअ्रमपूर्ण बातोंमें नहीं 
फॅसना चाहिये | आजकलके दिखाऊ सहानुभूति रखनेवाले 
इसाई we (Farquhar), स्टेनली जोन्स (Stanley 
Fones) और केनेडी (kennedy) जैसे उन सारे 
मिशनरियोंके, जिन्होंने हिन्दूःधर्मपर छोटी-छोटी पुख्तिकाएँ 


लिखी हैं और जिन्होंने ee प्रति सहयाजुभूतिका 
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£ कौन-सी अच्छी बातें 
दिखलाकर हिन्दू-धमंके अन्दर कॉन-सी अ 
yw ibo heus की है | परन्तु जिनका वास्तविक 
उद्देश्य हिन्दू-धर्मका कल्याण करना नहीं, मरुत हिन्दूः 
घर्मके स्थानपर ईसाई-धमं स्थापित करना रहा है। उनके 
यहाँ आनेके पहले गीता और वृन्दावनके श्रीकृष्णमें कोई 
भेद होनेके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं सुना जाता था और 
वास्तवमें ये सब हैं ही कौन, जिनके अमपूर्ण विचार हमें 
घोखेमे डाल दें? यह सत्य है कि शिशुपालने भगवानकी 
dasi लेकर उन्हें कुवचन कहे थे, परन्तु सभी जानते 
हैं कि शिशुपालकी उसके बाद ही क्या दशा हुई । जिन 
कार्यौकी ये लोग निन्दा करते हैं, यदि यथार्थ रूपसे 
उनको ये समक खें तो वही काये श्रीकृष्णकी परम महत्ताके 
परिचायक दीखने लगें ! 


कुछ ऐसे बह्मवादी लोग भी हैं, जो श्रीकृष्णको भगवान्‌ 
माननेमें आपत्ति करते हैं । वे अवतारवादको नहीं मानते । 
केवल इतना ही मानना चाहते हैं कि श्रीकृष्ण एक महा 


i पुरुष और जीवन्सुक्त थे, जिन्होंने अपने व्यष्टि-चेतनको 


आत्मामं लीन कर दिया था। में इस विषयका विवेचन 
कल्याणके Tag में प्रकाशित अपने “गीता और 
अवतारवाद' शीषेक लेखमें कर चुका हूँ। इससे यहाँ केवल 
इतना ही कह देना चाहता हूँ. कि श्रीकृष्णके इश्वरत्वका 
समर्थेन स्वयं गीता ही कर रही है जो वेदान्तकी सवंविदित 
तीन आधार-शिलाओं ( प्रस्थानत्रयी ) मंसे एक है-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ 
प्रकृति BMV संभवाम्यात्ममायया॥ 


( श्रीमद्भगवद्गीता ४। ६ ) 


“यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी आत्मा और aa 
^ भूतोंका इश्वर हूँ, तथापि मैं अपनी प्रकृतिको वशमें करके, 
अपनी ही शक्तिसे जन्म अहण करता हूँ।? गीताके इस 
VR तथा अन्य अनेक छोकोंमें श्रीकृष्णने अपनी दिव्य 
प्रकृतिका ऐसा स्पष्ट निरूपण किया है कि सन्देहके लिये 
कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। इसके सिवा समस्त 
मायावादी वेदान्तियोंके आचाय श्रीशंकराचायंजीने भी 
अपने गीताभाष्यमें श्रीकृष्णको परमेश्वर, मायाके अधीश्वर, 
नियन्ता तथा साक्षात नारायण माना है। श्रीशंकरके 
` प्रसिद्ध अनुयायी स्वामी भ्रीमधुसूदन सरस्वतीने तो यहाँ- 
तक कहा हे-- 
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बंशीविमूषितकराक्ववनीरदामात्‌- 
पीतफ़्बरादरुणविम्बफराधरोष्ठत्‌ | 
र्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दनेत्रात- मु द्‌ - 
1 SUA किमपि TAME न जाने | 


अर्थात्‌ 'नव-जलधरके समान शयाम-कान्तिवाले, प । 
चन्द्रके सदश सुन्दर सुखारविन्दयुक्त, पके ge 
समान लाल अधरवाले, कमलनयन, वंशीसे विभूषित क. | 
कमलवाले तथा पीताम्बरसे सुसज्जित श्रीङृष्णसे परे ष 
यदि कोई तस्व है, तो सुरे उसका पता नहीं ।' 


फिर ये चेले कहाँसे आये, जो अपने गुस्से भे 
अधिक ज्ञानी होनेका दावा करते हैं और वेदान्तके गए | 
पर उन भगवानको अस्वीकार करते हैं जो स्वयं वेदान्ते 
भी अन्त हैं ? | 

कुछ लोगोंका कहना है कि “श्रीकृष्ण एक mess 
व्यक्ति थे और उनकी सत्ता केवल पौराणिक-गाथाओंम है 
है। वे महात्मा ईसा या सुहम्मदकी भाँति ऐतिहाफ़ि 
पुरुष नहीं माने जा सकते ।? वास्तवमें इतिहासका प्रमार/ 
बहुत सन्दिग्ध रहता है। भारतके बहुत-से gus 
सुनकर आश्रये होगा कि gers अस्तित्वका भी at 
ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है । जिन रोमन गवनेर पोरिस | 
पाइलेट ( Pontus Pilate ) के Raat कहा जात Ü 
उन्होंने ईसाको सूलीपर चढ़ाया था, उनके रोमके RIS 
लेखों अथवा तत्कालीन अन्थोंमे उनका कोई उरलेल स 
मिलता । सुरे यहाँ उनकी ऐतिहासिकताके wee 
कुछ कहना-सुनना नहीं है । यहाँ तो ‘| 
दिखलाना है कि यदि इतिहासको ही प्रमाण माना 
तो ईसाकी अपेक्षा श्रीकृष्णके अस्तित्वमें कम प्रमा k 
है । हाँ, इतनी बात अवश्य है कि वे ient a 
अवतीय हुए थे । वस्तुतः इन विषयोंके लिये ई 
आधार सानना ठीक भी नहीं है । क्योंकि w 
पाया बहुत ही कमज्ञोर है और उसके हारा "m 
बहुत थोडी बातें ही जानी जा सकती हें जिसे ६११, ;। 
कहते हैं, वह बहुत-से ऐसे अनुमानोंका wid! 
अत्यन्त अप्या प्रमाणोंके आधारपर.स्थित है ! 
दिन होनेवाले वाटरलू ( Waterloo ) के P P1 
हुआ, यह भी कोई ठीक-ठीक नहीं जानता | | 
पियरके विषयमें भी पूरा ज्ञान नहीं है, इस ससर 
तक उपस्थित किये गये हैं कि इन TER 


Se ee i ài 


® कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ® 


ANN RTP ppp] 
—— vee Mew ewe. 
~~~ INS PL PPPS vus, 


PETA हे E 
ua द्वारा रचे हुए माने जाते हैं, वास्तविक रचयिता 


Sa चास्तवमें कईं विद्वान्‌ ऐसे हैं जिन्होंने प्राचीन 
कालके अधिकांश महापुरुषोंको काल्पनिक बतलाया है। 
gg इस खयालके विद्वान्‌ भी हो चुके हैं और अब भी 
हैं, जो कहते हैं कि जूलियस सीजर, सिकन्दर, सुकरात, 
होमर, ईसा और बुद्ध इनमेंसे कोई भी वास्तवमें इस 
संसारमें पैदा नहीं हुआ । फिर इसमें आश्रय ही क्या है 
कि इसी युक्तिका उपयोग श्रीकृष्णके लिये भी किया गया, 
जो ऊपर बतलाये हुए महापुरुषोंसे बहुत समय पहले 
इस जगतूर्मे अवतीर्ण हुए थे । 


श्रीकृष्णके अस्तित्वका वास्तविक प्रमाण ऐतिहासिक 
लेखों अथवा धामिक अन्थोंके द्वारा नहीं मिलता, यथार्थ 
प्रमाण तो भगवानके उन भक्तोंका अनुभव है, जिन्होंने 
(अपने tat द्वारा ) असन्दिग्ध रूपसे भगवानके दर्शन किये 
हैं और उनका ज्ञान प्राप्त किया हे । जब श्रीचेतन्य 
महाप्रभु बृन्दावन पधारे तो उन्होंने अपनी निज आँखोंसे 
बजलीलाके दृश्य देखे और उन सब स्थानोंको ठीक-ठीक 
बतला दिया जहाँ घे लीलाएँ हुई थीं, यद्यपि उनमेंसे 
बहुत-से लीला-स्थलोंका चिह्न ada मिट चुका था । 
श्रीचेतन्य महाग्रभुकी भाँति सभी कालोंमें अन्य अगणित 
wart भी ऐसा ही अनुभव किया हे, जिन्होंने बिना 
किसी प्रमाणकी आवश्यकताके श्रीकृषणके अस्तित्व और 
उनकी इंश्वरताका साक्षात्‌ दर्शन किया PO योगीजन अति 
प्राचीन कालकी घरनाओंको इसम्रकारसे देखते हैं, जैसे वे 
अभी उनके सामने हो रही हों; और भक्तोंने भी उन्हे 


उसी मकार जाना और अबतक जान रहे हैं, जिसप्रकार 


उन्होंने उनको अति प्राचीन कालम जाना था । ये योगी 
शौर भक्तगण सत्यका पता लगानेके लिये ऐतिहासिक 
भ्लुसन्धानपर निर्भर नहीं करते, ये अपने अन्तश्रक्षओंसे 
ry देखते हैं और कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती | 
EN. कुछ भोरूहृदय आस्तिकोंको यह जानकर 
oe कि जिन यूरोपियन लोगोंके सिद्धान्तोंकी 
att चि चर्चा सुनते हैं, उन्हींमेंसे कई अब यह मानने 

À SET तथा भविष्यकी बातोंका इसप्रकार देखना 
Relay ^ दी इनसटीनके सम्बन्धाकषण Rara 
है और vity theory ) के अनुसार यह बात सम्भव 


की (Experi अजुभवके विषयमे डन साहब (Dunne) 


Ment with time) नामक पुस्तक देखने ' 
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SI 
योग्य है। हम लोगोंमेंसे जो लोग भगवानको इसप्रकार 
जाननेकी शक्ति नहीं रखते, इन भक्तोंके अनुभवके आधार- 
पर ही, जो प्राचीन शाख्रोंकी पुष्टि करते हैं, श्रीकृष्णकी 
यथार्थं सत्तापर विश्वास करते हैं और उन्हें केवल पन्यासिक 
अथवा काल्पनिक पुरुष नहीं मानते | 


अब हमें उन कतिपय आक्षेपोंपर विचार करना है जो 
विशेषकर “रासलीला? और उसीसे निकट सम्बन्ध रखने- 
वाली 'वस्रापहरण' की घटनाओंके बारेमे किये गये हैं। 
कहा जाता है कि “यदि श्रीकृष्ण परम पुरुष थे अथवा एक 
सहान्‌ गुरु माने जानेका दावा रखते थे तो यह केसे सम्भव 
है कि वे परखियोंके साथ शारीरिक सम्बन्ध करते ? यह 
कैसे हो सकता है कि जो धमकी स्थापनाके लिये अवतरित हुए, 
वह इसप्रकारका काये करते जो सारे जगतकी दृष्टिमे अधामिक 
हो ? यदि ऐसा किया तो निस्सन्देह उन्होंने संसारके सामने 
बहुत ही निन्दनीय आदर्श उपस्थित किया, जिससे उनके 
ईश्वरत्वपर बहुत बुरा असर पड़ता है। आधुनिक संशयवादियों- 


को यह नहीं समझना चाहिये कि यह शंका केवल आजकलके | $ 
इस उन्नत कहलानेवाले युगमे ही उठी है और पुराने 


अन्धविश्वास उपासकोंने इस विषयमें कुछ विचार ही नहीं 


किया था । उन्हें यह जानना चाहिये कि यह प्रश्न उतना ही | 


पुराना है, जितनी पुरानी श्रीमद्भागवत है । कारण, इस 
घटनाको सुनकर राजा परीक्षितकी भी बुद्धि चकरा गयी 
थी और उन्होंने भी श्रीशुकदेवजीसे इस विरोधाभासके 
सम्बन्धमें प्रश्न किया था । हाँ, अन्तर केवल इतना है कि 


. जहाँ आजकलकी प्रथा यह है कि लोग दूसरेकी सुनतेतक 


नहीं, केवल अपना ही राग अलापते रहते हैं, वहाँ उस 
समय राजा परीक्तितने सुनि शुकदेवजीके वचनोंको शान्ति- 
पूवक सुना और समझा था | 


पहले हमें उन दो युक्तियोंके विषयमें विचार करना है, 
जो इस शंकाके उत्तरमें कभी-कभी उपस्थित की जाती हे 
और जो देखनेमें सन्तोषप्रद मालूम पड़नेपर भी qaia नहीं 
है; क्योंकि वे विषयके अन्तस्तलतक नहीं पहुँचती। कभी- 
कभी यह कहा जाता है कि “रासलीला? के समय श्रीकृष्ण 
ग्यारह या बारह वर्ष (अथवा इससे भी कम अवस्था ) के 
बालक थे । यह सत देखनेमें बढ़ा युक्तियुक्त है सदी; पर 
परीक्षा करनेपर ठहर नहीं सकता | यह सत्य है कि 
लोकद॒श्मिं उनकी अवस्था इतनी ही थी, जितनी बतत्वायी 


गयी हे; किन्तु उससे यह fed निकाल लेना कि वह _ 
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निरे que वय बालक d, टीक नहीं है। उन वाक्योंपर 
जो इस मतके स्पष्ट विरोधी हैं, हम न भी ध्यान दें तो भी 
` यह सभीपर प्रकट है कि जिस बालकने अंगुलियोंपर 
विशाल गोवद्धन-पर्वतको उठा लिया था ate जिसने 
agar ही अन्यान्य अनेक असाधारण लीलाएँ 
दिखलायी थीं, उसकी शरीर-बद्धि तथा वयस्कताको 
साधारण फसौटीपर रखना निरी मूढता है। कम-से-कम 
गोपियोंको तो उनकी वयस्कताके विषयमें किसी प्रकारका 
अम नहीं था; क्योंकि वे श्रीकृष्णको पतिके रूपमे आस 
mas लिये कात्यायनी-देवीकी पूजा करती थीं; और 
उनकी यह अभिलाषा अस्वाभाविक भी नहीं समरी गयी 
थी । घे देवीसे प्रार्थना करती थीं-- 
Coma देवि पतिं मे कुछ ७ 

अर्थात्‌ हे देवि ! सुके नन्द-नन्दनको पतिके रूपमें 
प्रदान करो । 

इस सम्बन्धे कभी-कभी एक दूसरी युक्ति यह 
उपस्थित की जाती है कि वास्तवमें 'रासलीला? कभी हुई 
ही नहीं, यह केवल प्रकृति और पुरुषके मध्य सव॑दा होने- 
वाली नित्यलीलाका व्यक्षक स्वरूप है। निस्सन्देह यह 
बात भी है, भगवानकी अनन्त लीला नित्य है, परन्तु 
केवल यही हो, सो बात नहीं, यद्यपि भगवानकी अन्य 
wae लीलाओंकी भांति इसका भी आध्यात्मिक अर्थ 
लगाया गया है तथापि राजा परीक्तितसे लेकर श्रीचैतन्य- 
देवतक सभी महान्‌ वैष्णव भक्तोंने इसे सच्ची घटनाके 
रूपमे भी माना है । - 


सदाचारके विषय श्रीचेतन्यदेवके निजके विचार 


इतने कइर थे कि एक बार उन्होंने अपने एक 
शिष्यको केवल इसी अपराधमें सदाके लिये निकाल दिया 
था कि वह एक बुद्धा भत्त-खी ( माधवी ) से भिषा माँग 
लाया था । फिर भी श्रीचेतन्यदेवको 'रासलीला' में कोइ 
. आपत्तिजनक बात दिखलायी नहीं दी । यदि इम रासः 


भः # भगवान्‌ श्रीङृष्णकी रासलीलाका वास्तविक स्वरूप qur था, 


ही जानते हैं । श्समें कोई सन्देह नहीं कि भगवानूकी दृष्टिसे उनकी कोई भी लीला दोषयुक्त नहीं है। तथापि भगवान्‌ 
ता है कि भीभगवान्‌ सर्वसमर्थ होनेपर भी ऐसी कोई SU 
। वेदान्तका यह मम सत्य है कि 'मगवान्‌ ही सबके 


है, इस वातकी ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये । 
शानकी TEN इर कोई 


गीतोक्त छोकसंग्रहकी घोषणाको देखते हुए तो यही विश्वास हो 
करेंगे, जिसका अनुकरण करनेसे साधारण लोग पतित हो जायें 
परन्तु इस सत्यका कितना भयानक दुरुपयोग हुआ और हो रहा 
उदाहरणको सामने रखकर वेदान्त और 


a कृष्णात्परं किमपि arang न sme 


— To IIIS LL LL NAN NA 
SE PILL LIL LEELA RE nh 


daa रूपक मानें तो महाभारत तथा न्य 
खीलाओंको भी ऐसी क्यों न माना जावे? TN 
बात नहीं है । 

अव, यदि हम रासलीलाको ठीक तरहसे 
चाहते हैं तो हमें इसपर निष्पक्ष रूपसे विचार करना होगा i 
यह Raga स्पष्ट है कि श्रीमज्ञागवतके तथा भक्त वै 
मतानुसार भ्रीकृष्णने गोपियोंके साथ जो लीला की, शे | 
करनेकी शाख तथा समाज किसी दूसरे व्यक्तिके लिये का 
आज्ञा नहीं देते | यहाँ प्रश्न यह उठता है कि “तब फिर उनो 
ऐसा क्यों किया ? अन्यान्य स्थलोंकी भाँति यहाँ भी इन्‌ 
सुन्दर आदशे उपस्थित करना चाहिये था । पर यह दुहि 
अममूलक है । वह मनुष्योंके सामने सुन्दर ग्राम 
उपस्थित करनेके लिये अवतरित नहीं हुए थे; उस्र 
अवतार तो Kak अभिलापाओंको पूणं करनेके झि. 
था । सुन्दर आदर्श उपस्थित करनेके लिये तो साइ | 
महात्मा और 'ऋषि-सुनि बहुत थे। श्रीकृष्ण तो श्प 
माधुय-लीलाकी मोहक शक्तिसे कलियुगके निर्बल बीवोंग्र 
उद्धार करनेके लिये आये थे । इसके सिवा जिस awa 
समर्थं पुरुप बेरोक-रोक कर सकते हैं, उसका दूसरे छो | 
कदापि अनुकरण नहीं कर सकते। महादेवने Tee | 
विष पी लिया था; पर यदि हमलोग भी वैसा रेते 
तत्काल ही YS आस बन जाये; तो भी इस इरे भास 
को उपस्थित करनेके लिये सहादेवजीको कोई अपरं | 
नहीं उदरा सकता। प्रोफेसर राससूतिके सम्बन्ध भ 
जाता है कि वह अपनी छातीपर हाथीको चढा fet 
करते हैं, किन्तु यदि कोई ad इसकी नकल करता पा 
तो उसी क्षण चूर्ण होकर मर जायगा। ded 
अभिनय करनेके अतिरिक्त war गोवन | 
भी तो उठा लिया था और महाभारतका युद्ध भी "| 
करवाया था; किन्तु उनके अनुयायियोंमेंसे कोई भी ड 
एक भी लीलाका अनुकरण नहीं कर सकंता; a 
इन कार्योके करनेके लिये पर्याप्त शक्ति ही नहीं है | * | 


इस बातके यथार्थ ममंको तो भगवान्‌ या उनके परम T we 
a 


E 
1 


3 
इन्द्रियररायण मनुष्य यह कह सकता है कि 
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9 कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ e 


Be ee 
faut वचः सत्यं तथेवाचरित कचित्‌ | 
तेषाँ ALATA युक्त बुद्धिमांस्तत्‌ समाचचरेत्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवतत ) 


अर्थात महापुरुषोंके उपदेश . सत्य होते हैं; बुद्धिमान्‌ 


मनुष्योंकों उनका अनुसरण करना चाहिये | पर उनके 
aka कुछ ही अनुकरणीय होते E I 

निस्सन्देह, श्रीकृष्णने धर्मकी स्थापनाके लिये oon. 
संखापनार्थार” अवतार लिया था और यह देखनेके लिये 
कि कहाँतक यह उद्देश्य इस जगह भी चरितार्थं होता हे, 
हमें भगवानके उस संवाद्का AI उल्लेख करना होगा 


नो रासलीलाके ठीक पूर्वे हुआ cma जिस समय उनकी | 


दिव्य सुरल्ीकी मनोहर-ध्वनिको सुनकर गोपिकाएँ उनके 
पास खिंच आयीं, उस समय उन्होंने. उनके आनेका कारण 
wet हुए कहा था कि "कदाचित्‌ तुमलोग ज्योत्सनापूणं 
वनस्थलीकी शोभा देखने आयी होगी, अथवा मेरा दर्शन 
करनेके लिये आयी होगी ? यदि सेरे दर्शनके लिये आयी 
हो, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सभी प्राणी सेरे दर्शन- 
की उत्कर अभिलाषा रखते हैं ! पर देखो, अब तो तुमने 
दर्शन कर लिये, इसलिये अब लौट जाओ, घर जाकर 
अपने पतिकी सेवा करो और गृहस्थ-धर्मका पालन करो। 
इसके बाद E lalia पति-भक्तिकी महिमा बतलायी 
परपुरुष-संयोगके अनौचित्य तथा पाप-मूलकताका 
उपदेश दिया । गोपियोंने उनके उपदेशकी सत्यताको 
Bid तो किया; पर इस बातंको माननेसे इन्कार किया 

उपदेश उनपर भी कभी लागू हो सकते हैं जो 


M S LT 
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होकर वहाँ दौड़ आयी है 


सुरलीकी सानसे आकृष्ट 
क्यों ? वे कहसी हैं 


कुदेन्ति Ra रतिं eae स्व॒ आत्मन्‌ : 
नित्यप्रियि पतिसुतादिभिरासिदेः किम ॥ 
है प्यारे! ज्ञानीलोग केवल तुमसे प्रीति करते हैं, 
क्योंकि तुम उनके नित्य प्रिय आत्मा हो और इसलिये 
हमें भी उन पतियों तथा पुत्रोंकी क्या आवश्यकता है जो 
केवल दुःखके कारण हैं ?? 


बस, जब भगवान्‌ इस बातको देख लेते हैं कि 
गोपियोंने वेदान्तके उस मर्मको समर लिया है कि श्रीकृष्ण 
सभीके आत्मा हैं तथा उनके अतिरिक्त न कोई पति है, 
न पुत्र है तब वह उनके साथ रास करना प्रारम्भ करती 
हैं। उन्होंने गीतामें कहा है कि 'मैं ही समस्त प्राणियोंका 
पति हूँ ।' केवल अज्ञानी ही उनके सिवा दूसरेको पति 
aa हैं। अज्ञानी सांसारिक ख्नी-पुरुष ही यह सममते 
हैं कि उनका श्रीकृष्णके अतिरिक्त किसी दूसरेसे विवाह 
हुआ है; और वह ( श्रीकृष्ण भी) पाप-कृत्य करते हैं। 
गोपियोंकी ऐसी धारणा कदापि नहीं थी। भगवानका 
अवतार इसी महान्‌ धमकी स्थापनाके लिये हुआ था कि 
सारी अभिलाषाएँ भगवानके प्रति की antl जबतक 
उनके सिवा दूसरी किसी वस्तुकी तनिक भी इच्छा है तभी- 
तक उसके लिये विधि-निषेध है । किन्तु जब सारी इच्छा 
केन्द्रीभूत हो जाती हैं, तब किसी नियमका बन्धन नहीं रह 
जाता (बन्धन तोड़ना नहीं पड़ता, टूट जाता है ) इसीको 
गीतामें भी कहा है-- 


Bg कहीं कोई पदार्थ नहीं है, हमे जह्मका योध है, हमारी किसी वस्तुमें आसक्ति नहीं है, काम, क्रोध अन्तःकरणके विकार d, 
MEME TIE SEM क्या बनता-बैगड़ता है! बात भी ठीक ही है, 


b] 


क्य हे 
कि आत्मा तो सर्वथा निलेंप और निर्विकार है ही, जब भगवान्‌ सब कुछ कर सकते हैं तब भगवानूके साथ अपना अमेद 


SONS पुरुष वैसा ही करें तो 


उसको क्यों दोष लगना चाहिये ? पवित्र रासलीलाका ak न समझकर अबतक न मालूम 


र उसका अन्ध अनुकरण कर पतित हो चुके हैं, कितने दुराचारी लोग श्रीष्णकी प्रेमभक्तिके नामपर We 
भें धोखा देकर अपनी कामवासना चरितार्थ करते हें । ऐसी बाते हुई हैं और होती हें । कहँ तो भगवान्‌ श्रीकृष्थका वह 
hut गदान्‌ आदर्श और कहाँ यह परिणाममें भयानक लोक-संहार ! जो कुछ भी हो, मैं अपने प्रेमी. बच ओकृष्ण- 

रन राब्दोंपर . पाठकोंका ध्यान विशेषरूपसे दिलाना चाहता हूँ कि “(भगवानके सिवा) दूसरे लोग ( इस लीलाका ) 


गदे GT भो वैसा 


नहीं कर सकते । महादेवजीने कालकूट विष पी लिया था, (और उससे जगतका उपकार ही हुआ था) पर 
TR करें तो तत्काल ही weph आस बन जाये ।? भगवानुकी आश्चाका पालन करना चाहिये, सारी 


देकर कैसे कर TERT नहीं, क्योंकि .जब हमारी बुद्धि उस Mom रहस्यकी तहतक पहुँच हो नहीं सकती, तव इम उसका 


सकते हे । ---सम्पादक 
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सर्वघमान्परित्यज्य मामेकं शरण Geni 

अहे त्वा GAMA मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
अर्थात्‌ 'सारे धमाका परित्यागकर मेरी शरणमें आओ, 
मैं तुम्हें सभी पापोंसे सुक्त कर दूँगा, शोच न करो ।! यहाँ 
कदाचित्‌ यह शङ्का होगी कि यदि गोपियाँ इतनी बडी 
भक्तिमती थीं और एकमात्र श्रीकृष्णको ही चाहती थीं, 


तो फिर उनके हृदयमें ऐसी इच्छा ही क्यों उत्पन्न gel 


क्यों नहीं, उन्होंने सब जगत्‌ श्रीकृष्णमय है, इसी ज्ञानके 
शान्त आनन्दके द्वारा सन्तोष धारण कर लिया ? इन्द्रियों- 
की तृसिकी उन्होंने आकांक्षा ही क्यों की ? इसका उत्तर 


यही है कि इन्द्रियोंका वास्तवमें यही यथार्थ उपयोग है । : 


नेन्नोंकी साथंकता इसीमें है कि श्रीकृष्णके दर्शन करें, वही 
` हाथ धन्य हैं जो उनकी सेवा करें, पेरोंका होना भी उनके 
निकटतक जानेमें ही सफल है और उस वाणीके लिये 
भी इससे बढ़कर और क्या कतव्य है कि वह केवल भगवान्‌ 
की ही स्तुति करे! फिर भक्तको केवल उनके ज्ञानसे 
ही तो तृप्ति हो नहीं सकती । उससे ज्ञानीको भले ही 
सन्तोष हो जाय, भक्त तो उससे भ्रधिक चाहता हे । वह 
श्रीकृष्णको केवल बुद्धिसे ही जानना नहीं चाहता |. वह 
तो श्रीकृष्णको आँखोंसे देखना, श्रीकृष्णको कानोंसे सुनना, 
अपने हाथोसे श्रीकृष्णके चरणका स्पशो करना तथा अपने 
समस्त wee श्रीकृष्णका आलिङ्गन करना चाहता है और 
उसे तभी सन्तोष होता है, जब उसकी सारी इन्द्रियाँ भी 
श्रीङृष्णमें विलीन हो जाती हैं। फिर समालोचकोंको तो 
किसी प्रकारसे भी सन्तुष्ट करना कठिन है । त्यागमूति 
भगवान्‌ बुद्धदेवने अवतार लेकर समस्त ऐन्द्रिय-भोगोंके 
त्यागका उपदेश दिया, किन्तु समालोचकोंकी f ga- 
प्रकारके त्यागको सरासर बेवकूफी वतलाया। वे कहते हैं 
कि, संसार उपभोगके लिये ही है और परमात्माने जब 
हमें इन्द्रिया प्रदान की हैं तब फिर हमें उनका उपयोग क्यों 
नहीं करना चाहिये ? इत्यादि । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबको 
प्यार करते हुए आये और उन्होंने सबका प्रेम प्राप्त किया । 
जीवनके सारे व्यवहारोंका स्वतन्त्रतापूंक निर्वाह किया; 
किन्तु खियोंके wei भी वे अनासक्त रूपमे ही रहते थे | 
इतनेपर भी वे ही समालोचक fred हैं कि चह संसारी 
एवं विषयी थे । वास्तवमें इन समाल्ोचकोंकी सन्तुष्टि कोई 
नहीं कर सकता। असलमें उन्हें शिकायत है इश्वरसे, उनके 
लिये कठिनाई यह है कि वे इंश्वरको किसी भी रुपमें 
मानना नहीं चाहते और इसलिये जिस किसी भी रूपक 


a कृष्णात्परं किमपि तरुवमहं न जाने & 


AT 


वह प्रकट होते हैं, उसमे उन्हे दोपके अतिरिक्त यी _ 
दिखलायी ही नहीं पडता । SE जाने दीजिये और ते. 
इस महावाक्यका स्मरण कीजिये-- "3 
‘SUG भगवान्‌ BAT v | 
भगवान्‌ सबके खट्टा और स्वामी an " 
हैं, संसारमें सभी इच्छाएँ वास्तवमें उन्हींके लिये हे .. 
तो केवल हमारा अज्ञान है, जो इस सममते Ap 
किसी दूसरी चीजकी इच्छा कर रहे हैं। भ्रुति | 
न या अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो waa, 
कामाय पतिः प्रियो भवति । 1 
पति-प्रेमके कारण पति fr नहीं है, किन्तु ग्राम 
प्रेमके लिये पति प्रिय है। लोभी धन चाहता है, qi 
भोजन चाहता है, व्यभिचारी इन्द्रियोपभोग चाहत, 
राजनीतिज्ञ नाम चाहता है, चित्रकार सौन्दर्य चाहता 
पर वास्तवमें ये सब-के-सब एकमात्र श्रीकृष्णको ही w 
€ और तबतक उन्हें सन्तोष नहीं होता wash! 
उन्हें पा नहीं लेते । उनमें तथा गोपियोंमें अन्तर क्षा. 
इतना है कि वे लोग अज्ञानसे यह समभे ide 
उन चीजोंको पानेसे उनकी इच्छापूति हो जायगी; || 
गोपियाँ इस तस्वको जानती थीं कि केवल भइ 
सारी इच्छाओंकी पूति हो सकती है, अन्यत्र नहीं भह 
ही सारी अभिलाषाओंके केन्द्र हैं, और चाहे Reed 
हम उनकी अभिलाषा करें, वे उसी रूपमें हमारे सा 
प्रकट होते हें । वे ही सव॑दा अपनेको व्यक्त करते हैं, उस 
दर्शन प्राप्त करनेमे हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है । | 
नायमात्मा प्रवचनेन SA 
न मेधया न बहुना N) 
qua तेनरुभ्य- 


स्तस्येष आत्मा वृणुते तनुं wu 
( कडोपति| 


Ra 


“यह आत्मा ( भगवान्‌ ) स्वाध्याय, बुद्धि तया iy 
धम-अन्धोंके अवणसे नहीं प्रास हों सकता। .। 
स्वयं चाहता है, उसीको भास होता है, उसीके स 
अपने स्वरूपको प्रकट करता है ।? 

पर हम यह कैसे जानें कि श्रीकृष्ण स्वयं m । 
अपनी gaa तो इम यही gem कर सकते | 
एक महापुरुष अथवा अधिक-से-अधिक ब 4 
'स्वयं भगवान्‌ थे” इसका ज्ञान तो उनकी 
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S कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ® 


ar आर इस ज्ञानको प्रास करनेके लिये हमें 
भाँति अपने गवं और अहङ्कारके आवरणको 
हमने अपनेको आच्छादित कर रवा है, त्यागकर 
' sheet अपने वास्तविक निरावरण रूपें खडे होना पड़ेगा। 
| क्षेवल उसी अवस्थामें वद अपने सर्वाज्ञीण दिव्य-सौन्द्यके 
| दवाय हमारे सामने प्रकट "id ANNO दर्शन 
` बस, फिर उनके ईश्वर नहीं रह 
दीप पते ऊँची वस्तु संसारमें कोई नहीं है, यही उन 
सब लोगोंका अनुभव है, जिन्होंने उनके दर्शन किये हैं। 
पुराणों तथा इतिहासोंमें जिन लोगोंकी कथाएँ आती हैं, 
उनमें तथा अर्वाचीन कालके लोगोंमें भी, जिन्होंने एक बार 
भी उनका दर्शन कर लिया, किसी अन्य वस्तुकी कामना 
रहती ही नहीं । ‘aeons मोह यन र कर 
लिया, उनके लिये wa, स्वर्गके उपभोग, अङ्वैत- 
वादियोंका अति अशंसित मोक्ष और सांख्यवादियोंकी 
कैवल्य मुक्ति आदि किसीमें भी राग नहीं रह जाता । वे 
ai aira रूपमें भक्त gR इस प्रार्थनाकी ही 
ध्वनि करते हें-- 
नाथ Whee येषु थेषु ब्रजाम्यहम्‌ । 
तेषु तेष्वचलामक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ७ 
है भगवन्‌ ! चाहे मैं हजारों योनियोंमें जन्म लूँ किन्तु 
य्य कि किसी भी योनिमें आपकी दृढ़ भक्ति 
कतिपय नवीन वेदान्तियोंकी भाँति इस भुलावेमे नहीं 
पढ़ना चाहिये कि श्रीकृष्ण-प्रासिकी अपेक्षा कैवल्य मुक्ति 
ऊंची हे एवं वह और भी आगे चलकर मिलती Bi 
E WE बात नहीं है । श्रीमद्धगवद्वीतारमे भगवान्‌ स्वयं 
St कि जो लोग उन्हें अक्षर, अनिर्देश्य एवं अव्यक्त 
स भजते हैं अथवा जो उनकी आराधना श्रीकृष्णके 
है। E उन दोनोंको एक ही लक्ष्यकी प्राप्ति होती 
वही उनके कहनेके ढंगपर तो जरा ध्यान 
। वह यह नहीं कहते जैसा कि कुष्ठ मायावादी 
VERT चाहते हैं कि, जो मेरी (श्रीकृष्णकी) 
M ü करता है वह भी झन्तमें इस मार्गसे होकर निर्गुण 
Ru Mo है । उनका कहना यह है कि जो लोग 
SY tan पकार TAR उपासना करते हैं, वे भी अन्तमें 
उनके को) ही र ते प्राप्नुवन्ति मामेव ।? 
अपितु दह ८ ध्यान वा केवल सुगम ही नहीं, 
Pata आत्तमानात्मविवेक, कामनाओंके दमन, जगवके 
डानबीन इत्यादिकी अपेक्षा, जिनका साया- 


१२७ 


LEE क्स य स्या य्यम SSS 
“suse 


वादियोंके अन्योंमें विस्तारसे वर्शन j 
Hbi चक्र-भेद, नेति-घोती, M 
Mb बा तो बात ही क्या है ? भगवान्‌ 

न साधयति मो योगे न सांख्य as उद्धव 1 

न स्वाघ्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमंमोर्जिता ॥ 

ud ( श्रीमद्भागवत ) 
अर्थात्‌ “जिसप्रकार अनन्यभक्तिके द्वारा मेरी 

रीतिसे प्रासि होती हे उसप्रकार अष्टाज्न-योग, कल 
अहिंसा तथा अन्य घमं, स्वाध्याय, तपस्या, संन्यास आदिसे 
नहीं हो सकती । ae भी मत सोचो कि श्रीकृष्ण शब्दका 
कोई गूढ दाशंनिक अर्थ अवश्य होना चाहिये । कुछ लोग 
यह विश्वास करनेको तैयार नहीं हैं कि आमतौरपर श्रीकृष्णको 
जैसा समका जाता है, उस श्रीकृष्णसे ही हमारा उद्धार 
हो जायगा | इसीसे वे लोग “श्रीकृष्ण” शब्दके कितने ही 
आध्यात्मिक अर्थ लगानेका लड़कपन किया करते हें । वे 
कहते हे--'कृष्ण' वर्णका अथं है, “निगुंण-अवस्था!, 
“पीताम्बर' का अर्थ 'सूयंकी दीप्ति! तथा “सुरली? का तात्पय॑ 
“ओंकारध्वनि' अथवा इसी प्रकार कोई अन्य वस्तु है। 
ऐसे लोग समझते E कि हम साधारण अन्धविश्वासी 
भक्तोंकी अपेक्षा बहुत ऊंचे तथा दार्शनिक हें । पर यह 
असत्य है | यद्यपि यह सत्य हे कि श्रीकृष्णके अन्तर्गत ये 


सभी अर्थ आ जाते हैं; क्योंकि समस्त विश्वका आशय c 


उनमें निहित है, तथापि वह श्रीकृष्ण शब्दका उच्चतम और 
चरम अर्थ हो, सो बात नहीं है। श्रीकृष्ण नन्दनन्दन हैं ! 
श्रीकृष्ण गोपीवज्ञभ हैं और श्रीकृष्ण राधाकान्त Eg 
अन्य सभी बातें गौण हैं। ; 

--प्रमाणं तत्र गोपिकाः | 

मत मारे-मारे फिरो सुक्तिके लिये! मुक्ति तो वे 

पूतना-सदश असुरों और शिशुपाल-सदश देत्योंको भी दे 
डालते हैं aa केवल श्रीकृष्णको, उनका प्रेम ही पञ्चम 
पुरुषार्थ है । बार-बार जन्म AAS छुटकारा पानेकी इतनी 
चिन्ता क्यों है ? जब स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही बार-बार 
अवतार लेते हैं तो क्या उनके साथ उनके दास नहीं 
आयँगे ? जिस समय घजभूमिमें श्रीकृष्णका मनोहर नृत्य 
हो रहा हो, उस समय किसे चिन्ता रहती है स्वगं और 
अपवर्गकी ? उन्हें erui । ब्रजवासियोकी चरण-रज 
आत्मज्ञानियोंके हृदयसे भी कहीं पवित्र है । 

वृन्दावन परित्मज्य पादमेकं न गच्छति | 
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श्रीकृष्ण इन्दावनको छोड़कर डग-भर भी इधर-उधर 
नहीं जाते । अब फिर वह हम लोगोंको कब दर्शन देंगे ? 
उनके बिना संसार शून्य है । 
प्रणतकामदं TAA धरणिमण्डनं ध्येयमापदि | 
-रणपंकजं झंतमं च ते रमण न स्तनेष्वर्पयाधिहन्‌॥ 
तुम्हारे चरणकमल शरणागतोंकी कामनाएँ पूरी करते 
है, श्रीलचमीजी सदा उनका सेवन करती हैं, वे एथ्वीके 


है 


3 
i 


AE, 


शाभूषण हैं, आपत्तिकालमें उनका ध्यान करनेसे ७... 
होता है, हे प्रियतम ! वही agana चरण. 
वक्षःस्थलपर स्थापित करो । wi 

हे कृष्ण ! मेरे इन ऊटपटांग और भअज्ञानपूरं = 
लिये Gat करो । भला, सांसारिक मायासे पूणं gi 
मैं सेवापराधी तथा नामापराधी तुमको या तुम्हारे = 
क्या aan ? ॒ 


- श्रीकृष्ण-गुण-श्रवण-कीर्तन-माहात्म्य 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- 

. प्रियमाणो हरेनाम गृणन्पुत्नोपचारितम्‌ | 
अजामिलो$प्यगाद्वाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्‌ c 
à (भा०६॥२॥ ४९ ) 


मरते समय पुत्रके बहाने भ्रीहरिका नाम उच्चारण कर 


« महापापी अजामिल भी भगवानके परमधामको चला गया, 


तब जो व्यक्ति भ्रद्धासे भगवान्‌ भ्रीकृष्णका नाम लेता है, 
उसके मुक्त होनेमें क्या सन्देह है । 
ऋषिगण कहते हैं-- 
wer पितृह्य गोघ्नो मातृहाचायेहाघवान्‌ | 
श्रादः पुल्कशको वापि झुद्भथेरन्यस्य कीतेनात्‌॥ 
| (भा० ६। १३ | ) 
` ब्राह्मण, पिता, गौ, माता और आचायंको मारनेवाला 
पातकी एवं कुत्तको खानेवाला चाण्डाल भी हरिनाम-कीतंन- 


र: से शुद्ध हो जाता है । 


x 
MS 
< 


ex 


Hs 
Ca w 
e 
nos 


qui 


Ra ie 


& a b 
a * 
का 


श्रीशुकदेवजी कहते हे 
कळेदाषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान्गुणः | 
-कीतेनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्धः परं ब्रजेत्‌ ॥ 
(भा० १२] ३1५१) 
दे राजन्‌ ! कलियुगमें सब दोष ही भरे हैं, परन्तु 
इसमें एक बढ़ा भारी गुण यह है कि श्रीकृष्णके कीतंनसे 
ही मजुष्य सारे बन्धनोंसे छूटकर परमात्माको पा जाता है। 
श्रीसूतजी ऋषियोंसे कहते E— 
श्रृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीत॑नः | 
हृ्न्तःस्थो ह्यमद्राणि विधुनोति.सुहृत्सताम्‌ || 
ds (Aro t 1x 1 १७) 
. श्रीकृष्णका श्रवणं युण्यरूप है । वे अपनी कथा 


सुननेवालोके हृदयमें प्रवेश करके उनके अज्ञान और 


कुतकंका नाश कर देते हैं | 


i — — 
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श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहते हैं | 
संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीर्षा- | 
Ara: इवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य | 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण - 
पुंसो भवेद्विविधदुःखदवार्दितस्य | 
(ito १२।४।४] 
अति दुस्तर संसार-सागरमें पड़े हुए और dgio 
विविध दुःखोंकी भयानक अझिसे sed हुए जीवदे प. 
जाने और शान्ति पानेके लिये श्रीकृष्णकी लीला ही बहा 
है और उन लीलाओंका अस्टतके समान रस ही शारि i 
करनेवाला है, अतः उसीका सेवन करे । | 
भक्त उद्धवजी भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे कहते t— 
तव विक्रीडितं कृष्ण xu परममङ्गम्‌ । 
कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजत्यन्यस्पृहां जनः | 
(ato ११1६1४) 
हे श्रीकृष्ण ! जिसको परम snae और सुरे 


' असृतके समान तुम्हारी लीलाओंका स्वाद मिल ग्या. 


वह सारी इच्छाओंको छोड़ देता है । | 
श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहते हं- | 
यदुत्तम छोकगुणानुवादः | 
संगीयतेऽमीक्ष्णममन्गढः । | 
तमेव नित्यं श्वणुयादभीक्ष्णं E 
BE Sa 
(मा० १२1१ 3 | 
श्रीकृष्णकी निर्मल निष्काम भक्ति ही यथायं a 
है, जो इस भक्तिको पाना चाहे, वह मन लगाई e | 
चित्तसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके अमंगल-नाश scis M 
Rat बारम्बार गान करे और सजनोंके V | 
सदा उन्डींको सुने > | 


इत,बारिद-बिच विज्जु उत वारिद विजु-विच भात । ललित लाडिली-छाल-छबि afa उपमा | 
I 
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आँसूकी दो बेद 


( लेखक-पं ० श्रीशोभालाल्जी शास्त्री ) 


दय भीषण GAYA सन्तप्त था | 


DR ,, होती थी। इन यन्त्रणाओंसे पिण्ड छुड़ानेके 
हूं लिये अनेक भगीरथ प्रयत्न किये। किसीने 
Ze कहा wer ही सब बाधाओंकी निवृत्तिका 
1८४ A उपाय EU उसीके पीछे पडा । रातदिन 
एक किया । चोटीका पसीना एडीतक बहाया। द्रव्यका ढेर 
लग गया | नौकर-चाकर घरमें खूब हो गये । घोड़ा-गाड़ी 
मोटरकी भी कंमी न रही । विलास-सामग्री सब उपस्थित 
थी, पर चित्तकी अज्ञात वेदना वैसी-की-वैसी थी । तृप्ति और 
शान्तिके दर्शन ठुलेभ ही थे । किसीने कहा 'सब सुखका 
मूल खी है। उसके बिना सुख कहाँ १? “मूलं नास्ति कुतः शाखा ।? 
उसका भी कहा साना। विवाह किया । पत्नी भी सुन्दरी और 
सुशीला मिली । आज्ञाकारिणी भी थी। परस्पर अनुराग भी 
अच्छा था । पर कुछ फल नहीं हुआ, हृदयका काँटा 
कसकता ही रहा। किसीने हुकूमतमें ही सुख बतलाया, 
किसीने आलसमें पड़े रहनेमें ही; किसीने गाना-बजाना 
हो आनन्दका उपाय बताया तो किसीने नाटक-सिनेमाको 
ही सुखका साधन सिद्ध किया । सबका कहना किया, 
पर किसीसे कुछ न हुआ । बात वही हुई कि “ मर्ज बढ़ता 
4 RT d Ü तब सब कुछ चोद-काइ एकान्त- 
» नियम, प्राणायाम आदि योगाङ्गोंका साधन 


किया । ater मनन और वेदान्तके विचारमे लगा, 


पर सनचाही बात न मिली । चित्तकी sgag मिरी, 
à बाधा देना छोड़ दिया, इच्छाएँ कम हो गयीं, 
| मन तो इतनेसे नहीं मानता था | वह तो और ही 
Sete रहा था । तीर्थोर्मे अमण किया, मन्दिरों- 
| भरका, साधु-महात्माओंके दर्शन किये, कथा- 
हि a भी अतृप्ति, असन्तोष वना ही रहा | 
इरित एक रमणीय सरोवर था | उसके तटपर 
Eg इ Triad हुईं एक छोटी-सी पहाडी थी। 

ORT पहाड़ीकी चोटीपर जाकर बैठ गया, 


इच्छाएँ अनेक थीं, पर एककी भी पूर्ति नहीं - 


TCR समय था। वायुमण्डल शान्त और नीरव था। 
vei मधुर कूजन और सरोवरमें उठनेवाली छोटी 
RAS कोमल शब्दको छोड़ ada निस्तव्धता थी | मेरा 
हृदय भी निराशापूर्ण, स्तब्धता ( शून्यता ) से पूर्ण था| 

श्रीमक्नगवद्गीताको खोल कर पढ़ने लगा-यह शोक 
निकला-- 


` “मामेवेष्यसि सत्यं ते ग्रतिजाने fuse मे? 
मैंने धीरेसे पुस्तक बन्द कर दी । 


हृदय किसीकी प्रतीक्षा करने लगा | पत्तियोंका कूजम 
सहक्षा शान्त हो गया | तरज्ञोंकी आवाज भी रुक गयी | 
पासहीकी दूसरी पहाड़ीकी चोटीपर बेठे हुए किसी स्वालेके 
छोकरेने झुरलीकी मधुर तान छेड़ी । वातावरणकी नीरवता- . 
को भङ्ग करते हुए उसके शब्दने मेरे कानोंमे प्रवेश किया | 
एक मधुर चित्र ्ाँखोंके सामने आ गया | आँखें वहीं गइ 
गयीं, मन भी वहीं चिपक गया । बुद्धि भी उहर गयी | 
सिवा उस मधुर मूतिके, किसीका पता न था । उधर 
अधरों पर मन्दस्मितकी रेखा कलकी, इधर नेत्रोंसे आँसुओंकी 
दो बूं दें ढलक पड़ीं | विविध प्रकारके सुख-भोगोंको पाकर 
भी जो हृदय “नहीं नहीं? ही कहता रहता था, वह इन 
दो बू'दोंको पाकर कह उठा 'बस यही ।' इन दो बूं दोमें 
पहले पापपुअ,फिर अभिलाषाएँ, तदुपरान्त संकल्प,धीरे-धीरे 
अहंकार, बुद्धि आदि सब विलीन हो गये । में भी इनमें 
घुल गया और ये दोनों बूँदें भी किसीकी चरण-नख-प्रभामें 
दृश्य हो गयीं | अब उन यन्त्रणाओंका कहीं पता भी 
qu 


अबतक मैंने सब कुछुपाकर भी कुछ न पाया था, आज 
इसप्रकार सब कुछ खोकर सब कुछ पाया। आज ही प्रतीत 
हुआ कि संसारके सम्पूर्ण सुखोंका सार, योगीरवरोंका परम 
धन और water प्राण इन्हीं आँसूकी दो Wu 
अन्तित है | 


मोहन सूरति श्यामकी तन मन रही समाय | 
१9 ज्यों मेंहदीके पातमें लाली welt न जाय ॥ 
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पवित्र ब्रज-लीलां 


(केखक--एक विचारशील सज्जन ) 


pa रावान्‌ श्रीकृष्णके परम पुनीत प्रेम-चरित्रमें 

भ di चज-लीला मुख्य हे 1 रज-लीलामें अव्यक्त और 
soo’ परम दुर्लभ मेने व्यक्तर्प धारण किया था । 
जो प्रेम-पथ घोर स्वार्थान्धकारसे Rega था, वही उसके 
कारण दृश्यमान हो गया था । 


ग्रेमका स्वरूप 


किसी अंशविशेषका अपने मूल-कारणसे पथक्‌ होकर 
किसी विजातीय वस्तुके साथ नाता जोड़ना ही असत्य, 
दुःखद, असत्‌ और अज्ञान है । परन्तु जब वह अंश अपनी 
इस भूलको समक जाता है तो फिर उसके अन्दर अपने 
मूल-कारणके साथ मिलनेकी उत्कट लालसा उत्पन्न होती 
है और उसकी यह आभ्यन्तरिक लालसा ही यथाथं प्रेम है 
जिसका स्वरूप सत्य, शिव और सुन्दर है । पर इस प्रेम- 
राज्यकी प्रासिके लिये कुछ मूल्य अवश्य चुकाना पड़ता है 
और वह मूल्य और कुछ नहीं, यह है--विजातिके संगका 
त्याग और अपने प्रेमपात्नके प्रीत्यर्थं अपने समस्त स्वार्थौको 
प्रेम-यज्ञकी पावन fni स्वाहा करके अपने आपको 
उसकी सेवाके लिये सवंथा समपित कर देना | 


सच्चिदानन्द परमात्माका अंश जीवात्मा अपने 
परम कारण परमेश्वरको भूलकर असत्‌, जड़ और दुःख- 
मूल प्रकृतिके भोग-विषयोंके साथ तन्मय हो गया है जो 
परमार्थकी यथार्थ दृष्टिसे प्रकृतिकी कृति aaa कारण 
असत्य, ` अयोग्य और अज्ञानमूलक हैं और इसीलिये 
परिणाममें दुःखदायी हैं । प्रत्येक जीवात्मा अपनी 
सांसारिक स्थितिसे प्रसन्नता लाभ न कर यथार्थं एवं 
स्थायी आनन्दकी खोजमें है; पर उसका भज्ञान यह है 
कि वह उस आनन्दको प्रकृतिके राज्यमें ही seer 
फिरता है, जहाँ उसका संथा अभाव हे । हाँ, इधर-उधर 
भरक-भटकाकर सद्गुरु और इष्टकी कृपासे जब जीवात्मा 
उपयुक्त प्रेम-राज्यका मूल्य चुकानेको तैयार हो जाता है, 
तब वह उसका अधिकारी बनता है, यानी जब चह 
अनात्म-प्रकृतिके भोगोंकी आसक्तिको विजातीय समझकर 
त्याग देता है और अपने मूल-कारण परम्रास्मासे सिलनेके 
लिये परम लालायित हो उठता हे और जब यह मिलन 
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ही उसके जीवनका एकमात्र उद्देश्य बन जाता i | 
श्रीभगवानके लिये वह अपना सच॑स्व सहप॑ सम भ] 
देता है तब यह समझा जाता है कि उसके wes in | 
अङ्कुर उत्पन्न हुआ--वह यथार्थं प्रेमका अधिकारी बना। i 


ब्रज-लीलामें प्रेम | 


भज-लीला पवित्र प्रेमकी ही लीला थी । प्रेमयज्ञ | 
यह after, wad और अलुपम अभिनय ay, 
मनोरञ्जनके लिये नहीं हुआ था, यह संसारके कल्याण 
हुआ था, इसके द्वारा भगवानको सर्वंसाधारणके सागो. 
प्रेमका सच्चा और शुद्ध आदर्श उपस्थित करना ग] 
घज-लीला या प्रेम-लीलाके सूत्रधार भगवान्‌ alge 
ओर सभी पात्र आकृष्ट थे । क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, सा. 
खरी, क्या पुरुष, यहाँतक कि पशु-पक्षी, लता-बृत्त, गि | 
GAT, सरिता-सरोवर, कूप-तड़ाग सभीका उनके Mi) 
अनूठा अनुराग था--पूरा खिंचाव था; क्योंकि वे सर्वांग 
थे, कहा है-- 

अस्पन्दनं 


| 


गतिमता पुरकस्तरूणा | 
नियोगपाशकुतरक्षणयोर्निचत्रम्‌ । | 
È (Te 201211 wi 
भगवान्‌ श्रीकृष्णणी ओर सभी आकर्षित थे, पर था| 
देनेकी बात यह है कि इस आकर्षण ( प्रेम ) में fhi | 
अन्दर किसी प्रकारका स्वार्थ नहीं था, प्रत्युत सभी 
समस्त स्वार्थौको भगवानके प्रेमानलमें स्वाहा कर 
सन्तुष्ट करनेको सदा लालायित थे। सब-के-सब 
शून्य और परमार्थसे ओतप्रोत थे । यही 
परमार्थ ही उनका एकमात्र स्वार्थ बन गया था 
केसे श्यामसुन्दर उनसे सन्तुष्ट हों, कब 
अपनी मधुर-सुसकानसे सुधा-सिञ्चन करके उनकी 
पिपासाको शान्त करें, केसे करुणामय उनकी 
कोरसे दृष्टिपात करें, कब भक्तवत्सल भगवान्‌ पर 
सेवाका संयोग प्रदान करें । कब अपना सर्वस्व” " 
श्रीभगवानके कार्यमे निछ्ठावर कर दिया जाय | मार्त! | 
सख्य, परिजन, weg, गोप-गोपी सभीकी 
एक प्रबल अभिलाषा थी । 


A. 
AA 


& पवित्र त्रज-लीला & 


RR 
See 


NI 
Pat 


ew प्रेम यहाँतक खरा था कि इसकी समय-समयपर 
ager भी हो जाया करती थी । और इस परीक्षाका एक 
उदाहरण भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा generar विरोध है। 
Aa मलीभाति जानते थे कि इन्द्र मेघराज हैं, 
बराबर होती आ रही उनकी पूजाको यकायक बन्द कर 
देना अनिष्टको न्योता देना है । हमलोग इन्द्रका 
अपमान करें और हमारी कोई आर्थिक क्षति न हो, यह 
सम्भव है । पर यह सब aa हुए भी 
उन्होने भगवानकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं किया-सारे 
तवार्थं एक ओर और भगवान्‌की आज्ञाका पालन एक 
ओर ! बजवासी इस परीक्षार्मे उत्तीर्ण हुए ! 


गोपी-भाव 


age शुद्ध juge भगवत्मेमका सच्चा और पूणं 
mad ब्रज-बालाएँ हैं । श्रीनारद-सूत्रका वचन है---“यथा 
ब्रजगोपिकानाम? ! ये गोपिकाएँ अपने qd जन्ममें प्रायः 
जीवन्युक्तावस्थामें थीं और इनका जो घजभूमिमें आगमन 
` हुआ था, वह केवल अपनी जीवन-लीला द्वारा शद्ध और 
पुनीत प्रेमको संसारके सामने प्रकट करनेके लिये ही हुआ 
Wl WARTS पातालखण्डके ४३ वें अध्यायमें इन 
गोपियोंके सम्बन्धमें यों लिखा है-- 


एताः श्रुतिगणाः ख्याता एताश्च मुनयस्तथा \१०४। 


mat गोपियाँ वास्तवमें श्रुतियाँ और झुनिगण 

थे। इन गोपियोंके प्रेममें वैषयिक कामोपभोगका लेश भी 
नहीं या । इन्हें भ्रुतियाँ या सुनीश्वर न मानकर भी यदि 
साधारण दृष्टिसे ही विचार करें तो वेषयिक-सम्बन्ध असम्भव 
ही सिद्ध होता है। कारण, उस लीला-कालमें जहाँ भगवानको 
पाडु दस वर्षकी थी, वहाँ गोपियाँ प्रायः पुत्रवती, युवती 
NT । इस विषम-अवस्थामें विषय-सस्बन्धकी कल्पना करनेकी 
a बिल्कुल नहीं है वास्तवर्मे गोपी-पेम और मिलन 
"भा ( गोपी ) और परमात्मा ( श्रीकृष्ण ) का परस्पर 
था, Ae a शरीरोंका | श्रीमद्वागवतकी 
= स्पष्ट एँ भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूणं 
र समक थीं। भागवत्तके दृशम स्कन्धमें २ श्व 
Ra Ta ३२ और ३३ में गोपियोंने भगवानके 
mene a इेश्‍वर' शब्दोंका प्रयोग किया है । उन्होंने 
समस कहा' है कि इमलोग संसार-सम्बन्धी 
विषयोंका त्याग कर ससड-जञनोंकी भाँति ae 


IT 


सु 
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PON rd 
चरण-कमलोंकी सेवाके लिये आयी 1 क्योंकि आप 
सचराचर सबके परम अधिष्ठान, नियामक एवं परस प्रिय 
आत्मा हैं और इसलिये आपकी सेवासे सबकी सेवा और 
सब धर्मोका पालन हो जाता है | 

साधनाकी आरम्भिक अवस्थामें भगवानके किसी 
अंशके प्रति यानी माता, पिता, पति, प्रभु, आचार्य, S 
हितोपदेश, खरी, पुत्र आदिके प्रति स्नेह किया जाता है 
और जिसे निस्स्वार्थभावसे पूर्ण करनेपर यह ज्ञान हो जाता 
है कि वे सब लोग यदि प्यारे हैं तो केवल इसी कारण प्यारे 
हैं कि इनमें भगवानका सर्वदा वास है, और किसी कारणसे 
नहीं। और ऐसा ज्ञान होनेपर जब वह स्नेही अपने स्नेहको 
सर्वाधार भगवानकी सेवाके निमित्त अपित करता है, तभी वह 
स्नेह सच्चा प्रेम बन जाता है। गौतमीय तन्त्रका वचन है-- 
Wa गोपरामाणां काम इत्यग्मत्‌ प्रथाम्‌ \ 
इत्युद्धवादयोऽप्येते याम्छन्ति MER: ॥ 
अर्थात्‌ भ्रीगोपियॉका पवित्र प्रेम ही 'काम' के नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । इसीलिये श्रीभगवानके इपापात्न श्रीउद्धवादि 
महात्मागण भी इस गोपीः्रेमकी वान्छा करते थे । किसी 
अंशविशेषके साथ प्रीति फरनेसे यथार्थ शान्ति और 
यथार्थ आनन्दुकी आसि नहीँ हो सकती, क्योंकि अंश स्वयं 
परिवर्तनशील है । यदि यथार्थ और स्थायी शान्ति तथा 
आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है तो एकमात्र, परम कारण 
Ry परमेश्वरके प्रति प्रेम करनेसे ही। श्रुति कहती — 
यो दै मूमा तत्सुखं aR सुखमस्ति । 
शारिडल्य-सूत्रका वचन है-- 
gra Rang 
यानी प्राकृतिक प्राणीके नश्वर होनेके कारण विसूंति- 
( अंश ) द्वारा भक्तिका लाभ नहीं हो सकता | 
इसप्रकार यह स्पष्ट हो गया कि गोपी-रमणका ed 
शुद्ध पवित्रात्माका अपने परम कारण प्रियातिप्रिय सर्वात्मामे 
आध्यात्मिक स्थिति लाभ करना और उनकी सेवामें प्रदत्त 
होना था । रास-पत्नाध्यायीके निम्नलिखित वाक्योंसे इस 
अध्यात्मभावका स्पष्ट पता लगता है-- 
इति Rp तासां YA Taat 
परहस्य सदयं Memes eem 

(मा० 10138 I ४२) 

इसप्रकार उन गोपियोंकी शरणागतिसूचक प्रार्थना 
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श्रीभगवानने गोपियोंके साथ आत्म-रमणकी लीला की, rat 
उनके आत्मार्पणको स्वीकार कर उन्हें एकत्वभाव प्रदान 
Gm | 

यहाँ श्रीभगवानके लिये 'योगेश्वरेश्वर शब्दका 
व्यवहार यह स्पष्ट. प्रकट करता है कि यह रमण गोपियोंके 
परा भक्ति-योगका आध्यात्मिक परिणाम था | नीचेके छोक- 
से, जो गोपियोंकी स्तुति है, बिल्कुल स्पष्टरूपसे यह प्रकट 
हो जाता है कि aa श्रीभगवानको सर्वान्तरात्मा 
समझती थीं और अपनेको भक्तिमार्गकी अनुगामिनी 
मानती थीं-- 

न खलु गोपिकानन्दनो भवा- 


नखिरदेहिनामन्तरात्महक्‌ ७ 
निखनसार्थितो विश्वगये सख m 
उदेयिवान्सात्रतां कुरे \\ 


(भा० १०।३१।४) 


. अथांत हे सखे ! तुम Rete यशोदाके पुत्र नहीं 
हो, किन्तु सकल ग्राणियोंकी बुद्धिके साक्षी साक्षात्‌ परमेश्वर 
हो। वही परमात्मा तुम अक्याजीकी प्रार्थना पर जगतकी 
रक्षाके निमित्त, यादवोंके कुलमें अवतरित हुए हो; इसलिये 


तुम्हारा भक्तोंकी उपेक्षा करना अत्यन्त अनुचित है, अतः 


तुम इमे दशन दो । 
रास-लीला 

एक सुख्य केन्द्रके MANUS अनुसार उसके चारों 
रके गतिमान्‌ aka जो ठीक गति होती हे उसे 
रास कहते हैं। जैसे desi सूयं केन्द्र है; उसके 
आसपास अहों और उपग्रहोंकी मण्डली है जो अपने केन्द्र 
सूयंके आकषंणानुसार अपनी विशेष गतिसे गतिमान Ea 
उनकी यह गति उनकी रास-लीला है । यह रास-लीला 
MAG होती है। इसमें एक रहका दूसरे अहके साथ 
अथवा स्वयं सूयंके साथ टकरानेका योग आना बिल्कुल 
असम्भव है, जिसका खटका किसी-किसी पाश्चात्य विद्वानको 
कभी-कभी हो जाया करता है । सौर-जगतकी ही भाँति 
मजुष्यके अन्दर भी रास-लीला हुआ करती है। मनुष्यके 
शरीरमें उसका हृदय केन्द्र है और विभिन्न अङ्ग उससे शक्ति: 
लाभ करते हुए समग्र शरीरकी रच्ताके लिये अपने-अपने 
चिम्मेके जो काम बजाते हैं, यह भी एक रास-लीला है। 
इसी भकार विश्वरूप quit भगवान्‌ श्रीकृष्ण परस केन्द्र हे, 
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mE इतकी पि है और dme LL 
हैं, जो केन्द्रसे निकल कर परिधिकी ओर गयी ह | 
जीवात्माओंका प्रकृतिकी ओर जाना प्राकृतिक te à 

E 


` जीवात्मागण इस प्राकृतिक चक्रमें पडकर अपनेको तथा wl 


केन्त्रको बिल्कुल भूल गये हैं। पीछे ज्ञानके me, 
आत्मविस्टति दूर होती है और ये जीवात्मारुप इ. | 
रेखाएँ परिधिको त्यागकर अपने केन्द्रके आकर्पणसे E | 
होकर केन्द्रकी ओर आती हैं । यह अपने dena N | 
आना ही विश्वकी आध्यात्मिक रास-लीला है ।यह पाह. 
लीला! नित्य होती है। इसी नित्य रास-लीलाका vf 
mw रसोत्सवके रूपमें किया गया, यह अभिनय गोपील | 
जीवास्माओंका अपने परम कारण परमात्मरूप श्रीकृष्णके n 
युक्त होना था। यह आत्मा और परमात्माका मिलन ब, | 
न कि दो स्थूल शरीरोंका । इसलिये इस qudd! 
प्रवेश करनेका उसीको अधिकार है, जिसने पाहि 
नानात्वकी वासना और ममता तथा अपने अहंभावल | 
पुरुष-भावको सर्वथा त्याग दिया है और अपनी emm 
श्रीभगवानूकी शक्तिमात्र मानकर उनकी दी हुई यह क | 
उनको समर्पण करनेके लिये सदा लालायित रहता है। | 
यही गोपी-भाव है । इस गोपी-भावमें परे हुए अपने भके 
बिना भगवानको चेन नहीं पड़ता और जब Gum 
आह्वान करते हैं, तव दोनोंका मिलन होता है, जिसे wet | 
लीला” कहते E. इस रास-लीलाको भगवान्‌ श्रीहरे | 
भविष्यतके भक्तोंके हितार्थ बाह्य रूपमें भी अभित | 
करके दिखलाया, जिसमें गोपियाँ आत्मसमपंणकी | 
थीं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं परमेश्वर थे। यह भरणं | 
और परमात्माका मिलन बाहरमें बाँह पकडनेके wath 
जिससे दोनों युक्त हो जाते हैं । जैसे 
लीलामें गोपियोंके हाथोंको अपने हाथमें लेकर 
नृत्य कराया यानी उन्हींके द्वारा सारी गोपिकाएँ = 
होती थीं, वेसे ही समपितात्मा भक्तकी सारी चेश५ 8 
क्रियाएँ श्रीभगवानके द्वारा ही सञ्चालित होती हैं 1 | 
श्रीभगवान नचाते हैं, उसे वैसे ही नाचना पर 
Kana सेविका केवल uw p 
बन जाती है। दोनों एक न हो जानेपर भी भई 
सब एक हो जाती हैं, इससे उसका कोई स्वतन्त्र » 
नहीं रहता, स्वतन्त्र क्रिया नहीं रहती; भगवा 
निसित्तरूपसे, विश्व-लीलामें विश्वदिताथं यन्त्र | 
करते हैं । यही रास-जीलाका यथार्थ भाव और रह 


उसकी सिद्धि इस रासोत्सव द्वारा हुई और यह रासोत्सव 


ऐसा परम पवित्र अछुत समका गया था कि इसे देखने- 
७ लिये अनेक देव, गन्धर्वं आदि आये और देखते-देखते 
gaat भरकर दुन्दुभि-वादन और पुष्प-दृष्टिके साथ 
ra यश-गान करने लगे | यदि यह रासोत्सव कामाचार 
होता तो क्या यह कभी सम्भव था ? साधारण-सी 
बात है; पिता पत्रीका चुम्बन करता है, माता पुश्रको प्यारसे 
घातीसे लगा लेती है, इसमें क्या कोई दूषित भावना होती 
हे ? ब्रज-लीलामें हुई ऐसी ही चेशाओंका यदि उनके हेतुकी 
इश्सि विचार करें, जो बिल्कुल उचित हे, तो उनमें कोई 
दोष नज़र नहीं आयेगा और “काम? शब्दका भी तो 
यथार्थ अर्थ शुद्ध प्रेम ही है । श्रीभगवानमें सश्टिकी 
उत्पत्तिका जो आदि cuu हुआ, उसे भी ‘ara’ संज्ञा 
दी गयी à— 
“सोऽकामयत्‌ १ बहुस्यां प्रजायेयेति? 
--उपनिषद्‌ 
शब्द-कल्पहुममें लिखा है-- 
'कामस्तु AN हृदयाजातः \' 
इसी कारण श्रीविष्णुका नाम स्मरगुरु अर्थात्‌ काम- 
गुरु पड़ा । 


रासमे प्रवेश करनेकी साधना 
(१) विषय-वेराग्य--जैसे गोपियाँ अपने पति-पुत्रादिके 
दारा भगवानूकी सेवामें आनेसे रोकी जाकर भी न wit 
उन्होंने भगवानके लिये अपने स्वजनादिका सहप 
जाग कर दिया वैसे ही जो-जो पदार्थ भगवत-धासिमें 
शटि हैं, उन सबका त्याग करना अत्यन्त आवश्यक 
। साथ ही, सम्पूणं ममत्व एवं अहंकारके त्यागकी भी 
महती Bi 
as ) सतत स्मरण और कोर्तनद्वारा तन्मयता । जैसे 


पास्तदिचष्टास्तदामिकाः । 

तदूगुणानेद गायन्ये नात्मागाराणि संस्मरू ॥ 
गोपियोंने (“To १० | 201 ४३ ) 
ये परस्पर भ्रीभगवानूर्मे अपने मनको daw किया । 
Cem, ERIS ही वाता करती थीं ( कीर्वन-- 
"परम — गीता) सदा भगवानको प्रसन्न करनेकी 


भक्तोंके सत्संगसे लाभ उठाना और उस लाभको 
वार्तालाप, कीत॑न आदिके द्वारा वितरण करना ub 
हे; क्योंकि यह भगवानकी मुख्य सेवा है । इस परमावश्यक 
साधनाकी ओर लोगोंका बहुत कम ध्यान है, जो एक प्रधान 
बाधास्वरूप है | 


(३ ) ध्यान--इसके ४४ वें छोकमें है कि गोपियाँ 
श्रीकृष्णका ध्यान करने लगी--'कृप्णमावना: D यह ध्यान- 
साधना एक मुख्य और आवश्यक साधना है । 


(४) स्तुतिद्वार अचेन--इसके बाद गोपियोंने 
श्रीभगवानूकी स्तुति की । स्तुति-परार्थनामें बड़ा बल 
है । अन्तः्करणसे निकले हुए स्तुतिके सच्चे शब्दोंसे 
बड़ा ही लाभ होता हे । 

( X) आत्म-क्रन्दन--यह आत्म-क्रम्दन उनकी अन्तिम 
साधना थी, जिससे भगवान्‌ प्रकट ST | इस आत्म-कन्दनका 
ada यों है | शुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहते हैं कि-- 

इति गोप्यः प्रगायन्सः Kania चित्रधा t 

रुरुदुः सुस्वरं राजन्‌! कृष्णदर्शनरारुसा: ॥ 
(Alo 201 ३२। १) 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ भ्रीकृष्णके दर्शन ( मिलन ) की 
अत्यन्त लालसासे गोपियाँ भगवानका यश-गान (कीतंन) 
करती हुईं और पारस्परिक वार्तालापद्वारा हृदयाजुराग प्रकट 


करती हुईं अन्तमें सुन्द्र-स्वरसे क्रन्दन करने afi _ 


उनका यह क्रन्दन बाह्य-क्रन्दन नहीं, किन्तु अन्तरात्माका 
क्रन्दून था जो ऐसी अवस्थाका द्योतक है, जब कि अन्तरात्मामें 
ऐसा प्रगाढ प्रेमाचुराग आ जाता हे, जब अपने प्रियतमके 
मिलन और उसकी स्वरूप-सेवाके बिना रहना उसके लिये 
असम्भव दो जाता है । जैसे मछली बिना पानीके नहीं रह 
सकती, वैसे ही जीवात्मा भी अपने प्राणप्रिय परमात्मासे 
मिले बिना नहीं रह सकता । आखिर गोपियोंको भगवानूके 
दर्शन हुए, जो इसग्रकारकी साधनावस्थाका अवस्यस्भावी 
परिणाम है I 

इसके बाद इस साधनामें राधाभाव तथा महात्याग- 
भाव आदि आते हैं जो अत्यन्त झावश्यक हैं । 
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राधा-भाव 
राधा-भावमे उपासक और उपास्यमें प्रेमाधिक्यके कारण 


एकरूपता हो जाती है। यही कारण था कि भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण राधाजी हो जाते थे और श्रीराधा श्रीकृष्ण बन 
जाती थीं। इसप्रकारका परिवर्तन परम स्वाभाविक है । 
उदाहरणस्वरूप गर्गसंहिताका यह um है ; 
श्रीकृष्ण कृष्णेति गिरा वदन्यः 
श्रीकृष्णपादास्बुजरुममानसा: | 
aagi- 
क्त्र न पेशरइंतमेल् कीटवत्‌ ॥ 
श्रीभगवानूके नामका स्मरण करती-करती और उनके 
supra चित्तको लगाये हुए गोपियाँ श्रोकृष्णरूप हो 
गयीं | इसमें कोई आश्चयं नहीं है; क्योंकि छोटा कीट 
अयसे बड़ेका चिन्तन करते-करते उसीके समान हो जाता 
2 । कहा है-- 


राधा भजति श्रीकृष्ण स च तां च परस्परम्‌ | 
(aad go प्रकतिखण्ड अ० ४८ ) 

तयोरप्युभयोर्मध्ये राधिका सर्वथाधिका । 

महामावस्वरूपेयं. ` गुणेरति गरीयसी ॥ 
( उञ्ञ्वल-नीलमणि ) 


शराधाजी भ्रीकृष्णकी उपासना करती हैं और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण राघाकी उपासना करते हैं। गोपिकाओंमें भ्ीराधा- 
जी सर्वश्रेष्ठ थी; क्योंकि यह स्वयं महाभाव-स्वरूपिणी थीं | 
एक बार महाराज श्रीङृष्णके पाद्‌-पंकचोंमें छाले देखकर 
उनकी अन्य रानियोंने उनसे पूछा कि ये छाले कैसे पड 
गये ? भगवानूने कहा कि तुम लोगोंने औराधाको गम qu 
पिला दिया था जिससे मेरे. पैरोंमें छाले पढ़ गये, क्योंकि 
मेरे ये चरण सदा-सर्वदा उनके हृद्यमें रहते हें । यथा- 


श्ीकृष्णरूपास्तु 


श्रीराधिकाया हृदयारविन्दे 

पादारविन्दे हि विराजते भ। 
अहनि WHATS 

7 वाई न चरूसतीन ॥ 
अद्योष्णदुरधप्रतिपानतांघ्रा- ४ 

चुच्छारकास्ते मम प्रोच्छरून्ति \ 
मन्दोष्णभेव हि न aa 

युस्माभिरुष्णं तु पयः प्रदत्तम्‌ ॥ 


(PIT दारकाखण्ड अ १७) 


e कृष्णात्परं किमपि तश्वमदं न जाने & 


VU Ue नन ` ` NNN, " 
= M — PELAT LOL OL NNN III RR on 
IRIN IN INAS ANI Fn PSP IRIN NNN ISIN PENGEN 


श्रीभगवानके चरणकमलोंको निष्काम dm 


अपने हृदयमें AAT धारण करनेसे भगवान्‌ उसदे rate 
से अवश्य ही fa जाते हैं ! 
महा-त्याग 
अन्तिम सातवाँ भाव महा-त्यागका है, जिससें भगवा 
की सेवाके लिये निर्वाण qq तकका त्याग कर दिया m 


- है । और यह निर्स्वार्थ लोकहित ही भगवानकी यथाथ à 


है । विशेष तपरचर्या-पूवंक विश्वका उपकार करनेसे ही " 
महात्याग-भावकी प्रासि होती है और तब ऐसा मह 
संसारके कल्याणार्थ श्रीभगवानके अवतारके रूपमे जगणे 
प्रकट होता है । ऐसे भक्तके जन्मको भगवान्‌ अपना जन 
मानते हैं और इस कारण उसके अख्तित्वका झी 
लोप नहीं होता । 

चीर-हरण 


चीर-त्यागका अभिप्राय यह है कि श्रीभगवानूको day 
शुद्ध आत्मा अपित होती है, मलुष्यकी तीन sud 
या उसका जड़ शरीर त्रिगुणात्मक होनेके कार 
Aman, है अतः वह समपिंत नहीं. हो सकता। 
इन उपाधियोंकी आसक्तिको त्यागकर A 
अपने शद्धस्वरूपमें स्थिति होती है, तभी वह ie 
निकट जानेके योग्य होता है; इसके बिना all 
भगवानूके पास तो केवल नंगे होकर अर्थात्‌ केवल शर 
आत्मा बनकर जानेसे ही आत्मापैण स्वीकृत होगा भो. 
उनसे मिलन हो सकेगा, अनात्म-उपाधियोंके प्रति काग 
सक्ति बनाये रखनेसे नहीं; क्योंकि यह सब आवरण है शो | 
आवरण धारण किये रहनेपर ठीक-ठीक मिलना eet 
फिर शरीरको आत्मा मान बैठना घोर अज्ञान है। श 
तो इससे «dur भिन्न अपने आपको आतमा मानना ; 
नंगे होनेकी लजा, श्रीभगवानका साक्षात्कार AM 
उसीको होगी जो अपनेको आत्मा न मानकर शी 
मानता है; और भगवानको भी सच्चिदानन्द न - 
केवल एक शरीरधारी मनुष्य सममता हे | 2 
आकार--प्रकारादि अयथार्थ हे--केवल आम्यन्तरिक E 
ही 'सत्‌ ' है । इसी ज्ञानको इ करनेके लिये भ हू 
गोपियोंसे नंगी होकर अपने पास आनेको कप 
भगवान्‌की rf dp सभी अंग समान t P 
एक यह भी लक्षण हे कि वह भगवानकी » 
पालन बिना किसी सोच-विचारके तुरन्त करे । 
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"अनिच्छा या उचित-्चुचित किसी बातका विचार 
m उसके लिये क्ंच्य-च्युत होना है । इस चीर-हरण- 
भगवानने इस लक्षणके अनुसार भी गोपियोंकी 
परीक्षा ले at, नहीं तो उनके लिये जैसी वस्त्रयुक्ता गोपियाँ 
बैसी ही विवस्त्रा । 
कुब्जा-विचार 
भगवानसे सम्बन्धित हो नेपर विषयासक्ति भी शुद्ध होकर 
पवित्रतम रूप धारण कर लेती है । कुब्जा भी भ्रीभगवानूके 
ada और उनके प्रति प्रेम करनेसे सुधर गयी। इस 
कुब्जा-सम्बन्ध्मं कोई भी कास-सम्बन्ध नहीं था। भगवान्‌ 
उसके घर गये और उसे यह ज्ञान-दान किया कि जीवात्मा 
यदि एक बार ठीक तरहसे ईश्वरोन्सुख हो जाय तो फिर 
उसके पिछले पाप भगवानकी आप्तिसें बाधा नहीं डाल 
सकते । उलटे भगवान्‌ पापोंको नष्ट कर देते हें । कहा है-- 
कोटि जन्म AT नासो TAS | सनमुख आव जीव मोहिं जबहीं ॥ 
शरणागतके पापोंका नाश करनेकी प्रतिज्ञा भगवानूने 
गीतामें की है, यहाँ उसी प्रतिज्ञाके अनुसार कार्य किया गया, 
गीतामें श्रीभगवान्‌ कहते E— 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ \ 
, साधुरेव स मन्तव्यः सम्यर्व्यनसितो हि स: N 
इस इन्द्रियातीत श्रीकृष्ण-ग्रेममें केवल ब्रह्मचारी- 
का ही अधिकार 
है CH गोपो-प्रेमका अनुसरण केवल बह्मचारी कर सकता 
TRH पुरुष कदापि नहीं कर सकता ।& यह ब्जलीला 
ऐसी पावन लीला है, जिसमें योगदान करनेसे agen 
TUUS कलुषित वासनाका नाश होकर वह जितेन्द्रिय 
पक जाता है, जैसा कि T 
T रास-पञ्चाध्यायीके अन्तिम 


सोकमें वतलाया गया है। वह झोक यह हे-- 
WARE च विष्णोः 
af PASI ae 
परा भगवति प्रतिकम्य काम 
Semata भीरः ७ 


( भागवत १०।३३।४०) 
& 


TAY, = इन्द्रियोंको जीते 
जतका पालन करते है और इन्द्रियोंको जीते हुए हैं 


Te 


गृहस्थ ae 
liene भी इसके अधिकारी हैं, पर वे ही जो गार्हस्थ्य: - 


HY 


( लेखक-पं ० श्रीगंगा ^ 
विष्णुजी पाण्डेय विद्याभूषण विष्णु! ) 


(१) 
माथेपै मयूरपिच्छ, है पड़ी हुई गलेमें , 
मोतियोंकी माला वनमाला एकहीमें हे । 
बाँसुरी बजाना मन्द-मन्द सुसकाना और 
गायोंको चराना, मझ नरःवेषहीमें Bi 
माँगने न जाना चोरी करके ही खाना सदा , 
राजी, गोपियोंके सिफ दूध या दहीमे है। 
माधुरीसे उसकी हरेक जीव होते मुग्ध , 
“विष्णु” बाल-छृष्ण सूति मंजुळ महीमें है। 
(२) 


रूप-रङ्क कारा और भंगिभाव न्यारा, संग- 

गोपके कुमारा हों, कलिंदिजा किनारा हो। 
मुकुट सुधारा कीति गावें देवदारा, सो है 

कमल कतारा बंक मोर पंख चारा i 
भक्तका सहारा और लोकका अधारा 'विष्णः 

शुद्ध हेम-सारा अंग पीत पर धारा Ai 
भूमिभार टारा कृष्ण भारत उधारा फिर, 

चरित तुम्हारा वेष नटवर प्यारा हो। 


(३) 


योगी जन जान पाते हें, न जिसका प्रभाव, 
जिसकी कलाका पार शारदा न पाती हैं । 
तारदादि ब्रह्मवादियोंने भी, न पाया अन्त, 
दिव्य शक्तियाँ भी नित्य-नित्य गुण गाती हैं । 
शंकर-समाधिमें सदा ही cea हैं जिसे 
श्र्‌ frat भी नेतिःनेति कह हार जाती हैं। 
तानारूपधारी 'विष्णु' मोहन मुरारी उस 
विश्वके मदारीको भी गोपियाँ नचाती हैं । 


mee SOC Qo —— . 
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श्रीकृष्णका HATTA 


( लेखक--ग्री दीरेन्द्रनाथ दत्त, एम० ५०, बी०- एल०, वेदान्तरत्न ) 


गतके इतिहासमें प्रत्येक युगमें और प्रत्येक 
देशमें अनेक अवतार दो चुके हैं--रवतारा 


है, aa जटिल समस्या अन्य किसी भी 
Y ON अचतारमें नहीं हे । महाभारत, पुराणादि 
जिन mami श्रीकूष्णका विवरण प्राप्त होता 8, 
उनमें बहुतेरे स्थलोंमें उन्हें नारायण ऋषि! कहा गया है। 
पर साथ ही भागवतकार सब अवतारोंसे भ्रीकृष्णकी विशेषता 
दिखलाते हुए कहते É— 
एते MATA: पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | 

अर्थात्‌ अन्यान्य अवतार भगवानके अंश या भम्ांश 
(कला ) हैं। किन्तु श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ Fi इस 
समस्याका समाधान कैसे हो ? 

पुराणादि अन्थोंमें देखा जाता है कि प्राचीनकालमें 
नर और नारायण नामक दो महात्मा तपस्वी ऋषियोंमे 
गन्धमादन-पर्वंतपर घोर तपस्या की थी-- 


शरूयते तो महात्मानौ नरनारायणावुभे | 
तपे घोरमनिर्देश्यं तप्येते गन्धमादने ॥ 
( महाभारत उद्योगपर्व ९६। १५ ) 
गन्धमादन हिमालयका एक oup है, इसी TT 
बदरिकाश्रम नर-नारायणका तपस्था-स्थान है-- 
नद्रीमाश्रमं पुण्यं गन्धमादनपवेते | 
दद्या Kaya तपे वर्षायुतान्‌ बहून ॥ 
z ( महा० वनपवे ४० 1 2) 
पुराण-पाठके प्रचलित नियमानुसार सबसे पहले इन्हीं 
नर-नारायण-ऋषिका स्मरण किया जाता है-- 
नारायणं AERA नरोत्तमम्‌। 
महाभारत, भागवत प्रस्रतिमें यह स्पष्ट कहा गया हे 
कि यही नर-नारायण ऋषि द्वापरके शेषमें अर्जुन और 
श्रीकृष्णरूपसे अवतीर्णं हुए थे । 
नरनारायणौ यौ तौ पुराणावृषिसत्तमौ | 
aki मानुषे लोके सम्मूतावमितद्युती | 
( महा० भीष्मपवं ६६ 122) 


& हासंख्यकाः । परन्तु श्रीकृष्णावतारका रूपः | 


“वही पुरातन अमित तेजसम्पन्न ऋषिश्रष् नर-नारायर 
सम्प्रति ( दुष्-बधके लिये ) मचुष्यलोकमें ( SUITE) 
आविभूंत हुए E ।” उद्योगपर्वमे भी यही बात पाय 
जाती à— 

नरनारागणे यो तो. तांबेबाजुनंकशवो। 
विजानीहि महाराज १ प्रवीरौ पुरुषोत्तम ॥ 


(Hero उद्योगपवे ९६ | ४६) 


p वीरोत्तम पुरुषश्रेष्ठ अजुन और श्रीकृष्ण, वही ना 
ओर नारायण-ऋषि हैं ।” उद्योगपर्वमें अन्यत्र स्वयं श्रीह 
भी यही कहते हैं-- 

नरस्त्वमपि Taal हरिनौरायणा gei 
काळे लोकमिमं प्राप्ती नरनारायणावृषी॥ 

“हे अर्जुन ! तुम ges नर हो, मैं नारायण m 
हम वही नर-नारायण ऋषि हैं और कालक्रमसे ह 
भूमण्डलमें अवतीणं हुए हैं ।! यही क्यों, श्रीकृष्णके dit 
वसानके पूर्वे भक्तप्रवर उद्धवजी भी उनकी स्तुति करते हु 
कहते हैं 

निर्बिण्णचीरहमु ह FAT 
नारायण नर-सख शरणं AT । 
( भागवत ११ 1 ७। १८) 
qmi मैं आज निविण्णचित्तसे गरस 
श्रीनारायणके शरणापन्न होता हूँ ।? 


इन सब शब्दोंके होनेपर भी इन्हीं महाग sei 
श्रीकृष्णको परम पुरुष, परमात्मा, पुरुषोत्तम eee 
गया है । सभापवंमें sere भीष्म श्रीकृष्णको ६ > 
उपलद्ष्यमे कहते हैं-'यही अव्यक्त प्रकृति एवं स i 
mam हैं । यही अच्युत सारे भूतोंसे R 
पूज्यतम हैं-- 

एष प्रकृतिरव्यक्ता कती चेव सनातन | 

परश्च BT TIS | 

( Ho २८ | २४ ) 


इतना ही नहीं, भीष्म कहते हैं कि AEA 
यश, अव्यक्त, अक्षर और सनातन तेज t- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


® श्रीकृष्णका अवतारत्व & 


Ee rr २./९ LL PI IS ०९ em 
mnn 


उतत्परमकं त्रा एतत्परमकं यशः \ 
suene पतत्‌ वै Weed Wed 
( Wo ६६ । ६ ) 
तीताम उनके stare ही हम सुनते हैं 
त्तः परतरे नान्यत्‌ किज्विदस्ति धनञ्जयः \ 
प्रमि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा RI 
_ (गी०७।७) 
"मुझसे परतर नहीं धन्य | मुझमें विव सूत्रमें मणिचय ॥! 
em इससे समस्या विशेष जटिल नहीं दो जाती दै? 
भागवतकार कहते हैं कि अन्यान्य अवतार भगवानूके अंश- 
कला हैं, परन्तु श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं--'ऋष्णस्तु भगवान्‌ 
खयम्‌ और उसी भागवतमें अन्यत्र कहा है-- 
अथाहमंशभागेन देवक्याः Ja शुभे | 
प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि ।। 
(391318) 
अथांत्‌ में अंशभागसे देवकीके गर्भमें प्रवेश करूँगा | 
महाभारतमें भी यह बात मिलती है-- i 
यः स॒ नारायणे! नाम देवदेवः सनातनः \ 
तस्यांशो वासुदेवस्तु कर्मणोऽन्ते विनेश ह 0 
( स्वगारोहणपवे ) 
यही क्यों ? मद्दाभारत श्रीकृष्णको नारायणका कृष्ण-केश 
अर्थात्‌ (Tiny Fragment) मात्र कहता à— 
कष्णो द्वितीयः केशव: संबभूव 
FAR योऽसौ वर्णतः कृष्ण उक्तः | 
(१९७ 1 33) 
भागवतमें भी इसकी प्रतिध्वनि सुनायी पढ़ती — 
भूमेः सुरेतरवरूथ बिमर्दितायाः 
झेशव्ययाय करुया सितकृष्णकेशः | 
(भा० 21 ७।२६) 
as नारायणके एक कृष्ण और एक JEW असुर- 
र्से शथिवीका भार उतारनेके लिये श्रीकृष्ण और बलराम- 


भौर भी हड na श्रीकृष्णावतारकी NES 


thee यही नहीं, महाप्रभु चैतन्यदेवके मतानुवर्ती 
we र श्रीकृष्णकी भिन्न-भिन्न Ka उनकी 


ae दिखाते हैं । वह कहते हैं कि मथुरा- 
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s श्रीकृष्ण श्वेतद्वीपपति (विष्णु), greater 
वे चतुसुंज महाविष्णु (नारायण), एवं gem 
वह गोलोकपति सर्वेश्वर श्रीकृष्ण हें । श्रीजीव-गोस्वामी 
Meus पूवं पटलमें इसी बातको ura कर 


m^. 


AT. कृष्णस्य मुनयस्तत्तद्वृत्तानुगामिन: ७ 
पुराणोंमें कोई भ्रीकृष्णको नारायण-ऋषि, कोई वामन, 
कोई चीरोदशायी, कोई सहस्रशीर्षा, कोई वैकुण्ठनाथ 
नारायण कहता है। ्रझारडपुराणमें इसी मतका समर्थन है-- 
यो वैकुण्ठे चतुबोहुमेगवान्‌ पुरुषोत्तमः । डु 
य एवं TA नरो नारायणश्च यः ७ 
स एवं वृन्दावनमू-विहारी नन्दनन्दन | 
“जो वेकुण्ठमें चतुसुंज नारायण ( मदाविष्णु), जो 
इवेतद्वीप-पति (विष्णु), जो नारायण-ऋषि, वही बृन्दावन- 
Rent नन्दनन्दन श्रीकृष्ण हैं ।” अतएव कहना पड़ेगा कि 
श्रीकृष्णके अवतारका रहस्य अत्यन्त ही गूढ़ और जटिल है। 
अपने Tara seni मैंने इसी sued 
gamat कुछ चेष्टा की है मेरा परिश्रम पूर्ण सफल 
हुआ है, ऐसा अभिमान मैं नहीं करता । में इस विषयमें यहाँ 
केवल सङ्केत ही कर सकता हूँ, क्‍योंकि एक HER लेखमें 
पूरी आल्ोचनाके लिये स्थान मिलना सम्भव नहीं। 


हमें पहले इस बातको जान लेता चाहिये कि हमारे 
इस भूमण्डल या एथिवीका जो ( Planetary logos ) 
अधिदेवता है उसीको maa श्वेतद्वीपपति विष्णु या 
क्ीरोदशायी कहा है। हमारी एथिवी सौरमएडलका एक 
ग्रहमात्र है, इस प्रकारके और भी कितने ही अह हैं, यह 
सारे अह ही सूर्यको केन्द्र करके घूमते रहते हैं। जो इस 
सौरमण्डलके अधिदेवता हैं उन्हें महाविष्णु या 90187 logos 
कहते हैं, वैष्शवपरिभाषामें इनका नाम चतुसुंज नारायण 
या 'गर्भादकशायी? है | : Kang 

इमारे इस सौरमणडल या ब्रह्माएडके समान 
merce आकाशम हैं। त्येक acd ही एक-एक sums 
केन्द्र हैं-- मो 

कोटि कोटथयुतानैशि चास्तानि कपितानि दे \ 
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प्रत्येक greet जैसे स्वतन्त्र स्वतन्त्र Qe हैं, वैसे ही 
असंख्य ईश्वरके एक अधिपति महेश्वर Supreme logos 
हैं, बह अनन्तकोटि aerae अधीरवर हैं । 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌ | 
| (श्वेताश्‍वतरोपनिषदू ) 
वैष्णव-परिभाषामें यद्दी कारणाणंवशायी, गोज्ोक-पति 
श्रीकृष्ण हैं। . 
इन तीन तस्व--पर, परतर और परतमको हम विष्णु, 
महाविष्णु और महेश्वर कहते हैं, भ्रीकृष्णके अवतारमें हम 
इन्हीं तीन तस्वोंका समावेश देखते हैं । ब्ह्मवेबतंपुराणके 
श्रीकृष्ण-खणडमें इस विपयका विस्तार है । एथिवी भाराक्रान्त 
होनेपर marne शरणापत्न होती है और wer देवताओंके 
साथ महेश्वर श्रीकृष्णके निजधाम da पहुँचते हैं, 
( नारायण-ऋषि भी उनके साथ रहते हैं) । अह्या और 
देवताओंके अवतार अहण करनेके लिये विविध स्तवन 
करनेपर श्रीकृष्ण कहते हें “यास्यामि पृथिवीं देवाः यात यूयं 
स्वमाल्यम्‌ P और तब अवतारका आयोजन आरम्भ होता 
हे । वहाँ सर्वप्रथम एक मणिरत्-खचित अपूर्व रथ सबको 
दीख पड़ा, उस रथपर शङ्क-चक्रगदा-प्धारी नारायण 
( महाविष्णु) समासीन थे । नारायण रथसे उतर कर 
महेश्वर आऔकृषणके शरीरमें विलीन हो गये | 
गत्वा नारायणे देवो विहीनः कुष्णविग्रहे । 
परन्तु महेश्वरके साथ महाविष्णुके मिलनके द्वारा भी 
श्रीकृष्णावतारका आयोजन पूर्ण नहीं हुआ | क्योंकि, उसी 
समय देखा गया कि एक दूसरे exem आरोह ण कर 
पृथिवीपति विष्णु वहाँ उपस्थित हुए | और-- 
wow लीनस्तत्रेव राधिकेरवरवि अहे | 
“वह भी श्रीकृष्णके शरीरमें विलीन हो गये।? इसप्रकार 
यद्यपि विष्णु, महाविष्णु और महेश्वरका सम्मिलन हो गया 
परन्तु अवतारके लिये पार्थिव उपाधि या माजुषी तनु 
( Physical vehicle ) चाहिये । नारायण-ऋषि उस 
समय उपस्थित थे, उन्होंने अपना शरीर दान किया, एवं 
नर अज्जुन रूपमें उनकी सहायताके लिये आविभू'त हुए । 
आवाश्च SATA दौ नरनारायणािचि। ` 
कीनो5ह कृष्णपादान्जे THA फाइगुनोऽनरः॥ 
(६॥ ९५) 
अर्थात्‌ नर और नारायण ऋषिमें नारायण श्रीकृष्ण- 
चरणमें लीन हुए एवं qut (नर) अज्जुनरूपमें आविभूंत 
हुए । इसीसे कहा जाता हे कि श्रीकृष्णका जो माजुषी तनु 
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( Physieal vehicle ) है वह श्रीनारायण 1 
गीतार्मे भगवानूने इसी मालुपी-तनुका उल्लेख किया | 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुर्मा >j 


> \ | 
(ate ९। ११) | 
Y महाभारतमें अन्यन्न भी इस सानुषी-तनुका mh | 
मिलता है । pu c 
तेषां वघार्थ भगवाक्तरेण सहितो ada | 
मानुषी योनिमास्थाय चरिष्यति wa | 
इस मालुंदी-तलुमें विष्णु, महाविष्णु और कमी 
महेश्वरका भी प्रकाश होता है । इसप्रकार विचार ay 
श्रीकृष्ण-अवतारका रहस्य कुछ-कुछ खुल जाता है। | 
सारांश यह है कि माजुषी-तयुके लिये सम्पूर्ण deis 
धारण करना असम्भव है, इसी कारण oes, 
श्रीकृष्णके अवतारके Teka “अंश, अंशमान' md | 
शब्दोंका व्यवहार करते हैं । टीकाकारगण fe कलग 
करते हुए “अंश? का अर्थ "qur सिद्ध करनेके लिये aly 
प्रयास करते हैं । इसीलिये स्थान-स्थानपर उनको नारापएग् 
केश कहा गया है | समस्त शरीरकी तुलनामें जैसे केश ए / 
लु भझांश है, असीम, अप्रमेय विश्वात्मा महेश्वरकी quii 
अवतारविशेषमें प्रकटित ईश-शक्ति भी उसी प्रकार enit 
यह भी ध्यान देनेकी बात है कि भ्रीकृष्णरुपी नाएए 
ऋषिकी देहमें जो भगवत्मकाशका तारतम्य होता था, ए 
बातको इम महाभारतके अश्वमेधपर्वमे अच्छी तरह के 
सकते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि aa 
श्रीकृष्णके द्वारका जानेके. लिये तेयार होनेपर " 
कहते हैं--'हे केशव ! कुरुचेत्रके eT आपने सुरे ग 
उपदेश दिया था, चित्त-विश्रम हो जानेके कारण मैं उसे 
गया हूँ । आप we पुनः वही उपदेश दीजिये।' षी 
उत्तरमें श्रीकृष्ण कहते हे--'हे अजून ! मैंने gant 
परबह्मके विषयमें जो उपदेश दिया था, उस समय में 4 
युक्त था । इस समय वे सब बातें मेरे 
mAN ।? ; 
इस विवरणसे हम जान सकते हैं कि ह 
को जब गीताका उपदेश दिया था, उस समय व | 
थे । यह योग महेश्वरके साथ उनके संवितका संयोग 
अतएव कृष्णके माजुषी-तजुमे जो अगवसकार ह 
होता था, इसे अस्वीकार करनेका कोई म if 
किन्तु तथापि श्रीकृष्ण सर्व-अवतार-सार स्वयं 


श्रीकृष्ण-चारित्र 
BC लेखक-चौधरी श्रीरघुनन्दनप्रसादसिहजी ) 


समदाशिता 
! गवान्‌ श्रीकृष्ण समदर्शो थे; और उनकी 
५ a) ME उमदर्शिताकी सीमामें केवल मनुष्य-समाज ही 


i 
h 


J 

} 

4 
e 4 


A4 आता हो, सो बात नहीं; पश-पक्षी, लता-वृक्त 
Per आदि सभीके लिये उसमें स्थान था । उन्होंने 
V Asia सेवा कर पशुओंमें भी भगवानका 
बास दिखलाया | कदम्ब आदि TS तले वनर्मे विहार कर, 
Puma प्रतिष्ठा दी, कालिन्दीमें किलोल कर 
नदियोंकी मर्यादाको बढ़ाया; और गोवर्धन-गिरिकी पूजा 
करवा कर स्थावर-जगतके महस्वको प्रदर्शित किया | 


सेवा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके जीवनमें सेवा-धर्म मुख्य रहा है | 
उनकी गो-सेवा, सातृ-पितृ-सेवा परिजन-सेवा, मित्र-सेवा, 
पाण्डवकुल-सेवा आदि प्रसिद्ध हैं और अन्तमें पाण्डवोंका 
दूत तथा ग्रजुंनका सारथी बनना, उनकी ये दो सेवाएँ तो 
Rega अलौकिक थीं । कहाँतक गिनाया जाय, अपने 
सेवा-धमंसे ही प्रेरित होकर उन्होंने राज-पाट तकका त्याग 
कर दिया । 


विश्व-मंगल 
„~ रस-पज्ञाध्यायीसे गोपियोंने भगवानके अवतारको जो 
विश्वमङ्गल कहा हे वह बिल्कुल टीक है। इस प्रेमावतारमें 
सत्य, शिव (कल्याण) और सुन्दर मधुरका बढ़ा सुन्दर समावेश 
या wast श्रेष्ठ पशु गौ, RO E वाद्य 
उरली, ÉL सुन्दर कच्च कदम्ब, सरिताओंमें सुमनोहर 
"UST, fH भव्य पीताम्बर, आभूषणोंमें मन- 
शोर FCs और Marsh वनमाला--ये सभी सुन्दर 
ज ` स्थान भी शोभाधाम ब्रज-भूमि थी, जहाँकी 
ge, प RUE समकी जाती है। लीलाकालमें 
MN की ‘किशोर वयस, गोपबालकोंकी सखा- 
या या उनका गोचारण आदि सभीका स्वाभाविक 
aay इस अनूठी-लीलाके अतिरिक्त, भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
ˆ से: जो अन्यान्य अनेक कार्य किये वे भी खोक 


कल्याणके लिये ही किये। यही नहीं, aes उन लोगोंके 
तामसिक शरीरका परिवतंन करके स्वयं उन खोगोंका भी : 
महान कल्याण किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णने लोकहितके 
सामने अपने किसी स्वजनविशेषके द्वितको स्थान नहीं 
दिया । यदुवंशियोंके बुद्धि-विपयंय हो जानेपर जब संसार- 
के अनिष्ट होनेकी आशंका होने लगी तो उन्होंने स्वजनोंकी 
ममता भी भूल प्रभास चेत्रमें उनका भी विध्वंस करा दिया। 
महाभारतका जो महासमर हुआ था, जिसमें भयानक 
जन-संहार हुआ, वह भी लोक-कल्याणके लिये ही हुआ 
था | क्योंकि उस समयके राजाओंमें स्वार्थlरसा और 
संकीणंता बेहद बढ़ गयी थी, और इस umi यदि यह. 
संग्राम न हुआ होता तो संसारका इतना अधिक अनिष्ट 


' हुआ होता, जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। 


आदर्श कर्मयोगी 
श्रीकृष्ण भगवानने संसारको यह उपदेश किया कि 


` कलियुरमें मुख्यतया red और गृहस्थ ये दो ही आश्रम 


रहेंगे अतएव उन्होंने अजु, उद्धव, अकर और गोपियाँ 
आदि गृहस्थ शिष्य-शिष्याओंको ही अपना दिव्य ज्ञान 
बतलाया, किसी विरक्तको नहीं । भगवानूने यह दिखलाया 
कि गुहस्थांश्रममें रहकर संसारके समस्त व्यवहारोंको करते 
हुए किसप्रकार भगवद्धक्तिकी तथा स्वयं भगवानकी मासि 
हो सकती है । समस्त सांसारिक वस्तु, सम्बन्ध, der और 
कर्मोको भगवानूके समझ कर, ममत्व और अहंकारसे 
शून्य होकर कमे करनेसे न केवल कमंबन्धनसे युक्ति 
मिलती है वरं इन कर्मोके द्वारा भगवान्‌की परम पूजा- | 
अर्चना हो जाती है जिसके द्वारा अन्तमें भगवान्‌की प्राप्त 
होती है। यही कारण है कि महावीर saat भगवानके 
आदेशाजुसार, mara लिये अपने qd विचारको बदलकर 
सम्पूरणरपसे स्वार्थरहित निष्काम-भावसे, निमित्तमात्र बनकर 


महासंग्राममे अनेक वीर-योद्धाओंका संहार किया । 


कहनेका मतलब यह है कि ewe विधिविहित | 
कर्म किये जायेँ किन्तु वे किसी व्यक्तिगत देतुकी सिद्धिक 
लिये नहीं, भगवानके लिये. किये-जायँ और -सगवानके 
सतत wRqu wae साथ किये BT | कमंके फल- 
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रूपमें सफलता हो या विफलता, इससे sada क्या 
सरोकार ? जैसे कर्म भगवानका है वैसे कर्मफल भी 
भगवानूका है--हमें तो बस, भगवान्‌के हाथका यन्त्र 
बनकर केवल कर्म.करना PO ऐसा न करनेसे तो वह कम 
फर्ताफा हो जायगा । 


ATA कर्मयोगिनी TTT 
गोपियाँ विरक्त तो नहीं थीं, वे अपने घरोंमें रहकर घर- 
TEMS सभी धन्धोंको करती थीं। परन्तु उनमें विशेषता यह 
थी कि थे सब काम विधिपूवंक करती ge भी, क्रीभगवान्‌- 
को एक que लिये भी नहीं भूलती थीं। उनके मनम 
भगवच्चिन्तन सुख्य था और सारे कायं गौण ! श्रीभागवतमें 
कहा हे 
या दोहनेऽवहनने ART 
ग्रह्हुनामरदितोक्षणमाजनादो | 
गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्रकण्ठ्यो 
चन्या ब्रजस्रिय उरुक्रमचित्तयानाः ॥ 


(भा० १०। ४४। १५) 


- अर्थात्‌ जो गोपियाँ aa दुइते समय, धान आदि 
कूरते समय, दधि-मन्थन करते समय, लीपते समय, सोते 
बालफोंके HAR झटका देते समय, रोते बालकोंको चुप 
करते समय तथा बुहारी देते समय भी चित्तमें प्रमयुक्त और 
KRU होकर इन भगवान्‌ औकृष्णका गान करती हैं; d 
सब घरके सव काम-धन्धे करती हुईं भी भगवान्‌ श्रीृष्णकी 
ओर चित्तको लगानेवाली गोकुलकी frat धन्य E । 

वास्तवमें BE प्रेमका प्रमाण यही है कि सदा प्रेमपात्र- 
की तुष्टिकी चाह रखना और उसकी तुष्टिमें ही अपनी भी तुष्टि 
समरना एवं इसके सिवा प्रेमके quu किसी प्रकारके 
लाभकी चाह या परवाह बिल्कुल न रखना | गोपियोंका 
यही आदर्श और सच्या प्रेम था, जिसे देखकर उद्धवजीके 
सुखसे निकल पड़ा कि “क्या ही अच्छा होता यदि मैं घजमें 
कोई लता-गुल्म हुआ होता | उस दशामें बजबालाओंके 
चरण-कमलोंकी रज प्रास करनेका सुयोग तो मिलता | 


केवल उद्धव ही क्यों, स्वयं भगवानूने भी गोपियोंके 
प्रेम और त्यागका वर्णन करते हुए अपने श्रीसुखसे यह 
* कहा हे-- | 

. न्‌ wesé a ` 
स्वसाधुकुसं बिबुधायुषापि ai 
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७ कृष्णात्परं किमपि queque न जाने ® 


पज ANAS 


या माऽमजन्दुर्जरगेहश्रंखलाः 
क्य तद NG wee. | 
(भागवत १० । ३२ | 

मेरी बहुत बड़ी आयु हो जाय तथापि मैं तुम गो | 
AERTS उऋण नहीं हो सकता क्योंकि तुम | 
सांसारिक कर्म-सम्बन्धोंका उपयोग अपने किसी 
में न करके उन्हें मेरे अपंण कर दिया है, जो भति दुष 

ग्ररलीका संगीत 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी सुरलीकी ध्वनि यथार्थमे नामत | 
आदिनाम है जो संसारकी उत्पत्तिका कारण है भर शि 
त्रिगुणोंसे पार होनेपर भक्त सुनता है । यही रध्या 
सुरली-ध्वनि 8 1 

अश्वत्थासा-वध 

MATA सत्यवादी युधिष्टिरके मुखसे wae 
मरनेकी बात कहलाकर उनकी सत्यवादिताकी whee 
और पीछे उन्हें यह भी बतला दिया कि आप पूर्ण सत्या! 
नहीं हैं; क्योंकि यदि आपके अन्दर असत्यका लेशतइर 
होता तो आप. यह असत्य भाषण कदापि न कर Wil 
भगवान्‌ तो भीष्म आदि सभीको पहले ही मार पुडे! 
जैसा कि विराट्रूपमें उन्होंने अजुंनको दिखलाया T| 
इसलिये यदि युधिष्ठिर असत्य भाषण न भी करते वो मे 
द्वोणाचायंकी छत्यु तो होती ही, पर श्रीकृष्णने युधि 
अन्दर छिपे हुए असत्यांशको उनके सामने प्रकट कर Ra 
जिससे उन्हें पीछे अपने पुरुषार्थके द्वारा उसे दूर कले 
अवसर मिल गया । यानी जब वह स्वर्गमें गये तो उदो 
स्वर्गसे च्युत होनेके wad अपने साथके कत्तेका त्याग बॉ. 
किया । किसी भी दोषका निवारण पुरुषायंसे Rat 
सकता है पर दोषको बिना जाने पुरुषाय नहीं हो १% 
इसीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने दया कर gu भत 
छिपे हुए दोषका उन्हें परिचय करा दिया । 


आदरे TE 

औमज्ञागवतके dei यह पता लगता है कि 
श्रीकृष्ण आदर्श गृहस्थ ये। भागवतमें (स्कन्ध १० ५ 
में वर्णन आता है कि जब श्रीनारदुजीके दिलमें * 
उठा कि एक श्रीकृष्ण १६१०८ रानियोंके साथ 
चला रहे हैं ! तो इसकी जाँच करनेके लिये T 
पहुँचे और भगवानूकी एक-एक we d 
शुरू किया । पर जिस घरमें वह पहुँचते थे, ; 


TTT ह 


ae 
a 


cns अभिमे इवन करते देखा तो कहीं पञ्च महायज्ञोंको 
करते हुए । वह कहीं सन्ध्योपासन कर रहे थे, तो कहीं 
दयातावस्थित होकर गायत्री मन्त्रका जप | ( इससे विदित 
होता है कि यह सन्ध्या आर पञ्चमहायज्ञादि कमं ग्रहस्थके 
षये ger कतव्य हैं ), कहीं ब्राझणोंको भोजन करा रहे 
à कहीं श्राह्मण-भोजनसे बचे हुए अन्नको ग्रहण कर 
à थे, कहीं गुरुओंकी सेवा करते थे, कहीं इतिहास, 
श्रवण कर रहे थे, कहीं धर्मका सेवन करते थे, 
की अर्थका चिन्तन, कहीं आत्माका ध्यान और कहीं सन्स्रियों- 
से प्रनाके कल्याणके लिये परामश कर रहे थे। कहीं विग्रह कर 
रहेथे और कहीं सन्धिकी बातचीत । कहीं लड़के-लड़कियोंके 
aR करा रहे थे, कहीं उनके विवाह आदिका 
प्रबन्ध कर रहे थे, और कहीं बाग-बगीचे और कूप- 
तदाग बनवा रहे थे । नारदने उन्हें ये सब काम करते हुए 
देखा । भगवानने उनका पादप्रक्तालन करके चरणोदकको 
amt सिरपर धारण किया और अपने इस व्यवहारसे 
यह सिद्धू किया कि भक्त भगवानसे बड़ा है । भगवानने 
तास कहा. 
AMT THE कती तदनुमोदिता | 
तच्छिक्षयंछोकमिममास्थितः पुत्र मा Re ॥ 
(भागवत १० | ६९ 1 Yo) 
अर्थात्‌ हे नारद ! मैं शाखट्वारा adler उपदेश कर 
सय उसका आचरण करनेवाला और उनके सम्बन्धमें 
सम्मति देनेवाला हूँ । मेरे आचरणसे लोगोंको शिक्षा 
१ इस खयालसे सैं इस धमंका आचरण करता हू | 
हे पुत्र नारद ! मैंने जो तुम्हारे पैर. घोये, इससे तुम 
सेद मत करो । 
श्रीराम तथा श्रीकृष्ण 
रा पो. भवतारॉमें कोई भी भेद नहीं है। महव 
To १२३ में लिखा है-- 


तं सीता मिथिळायान्च त्वच्छाय द्रौपदी सती । | 
रावणेन हाता त्वन्च aa रामस्य कामिनी N 


श्रीभगवान्‌ भीराधाजीसे कहते हैं कि 'हे राधे ! मिथिला 
तुम सीता हुईं और सती ब्रौपदी तुम्हारी ही छाया है। 
तुम्हीं श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रकी भार्या होकर रावणके द्वारा 
हरण की गयी थी । 


दोनों ही अवतारोंने वनवास किया और वनमे हो 
दोनोंकी विशेष विभृति प्रकट हुई । एकने अपने बालकालमे 
ATAU रक्षा की तो दूसरेने गौकी । दोनोंने ही धमंद्रेषी 
राक्तसोंका नाश किया । दोनों माता-पिता और गुरुके परम 
भक्त थे । एकने एकखीब्रतके द्वारा ब्रह्मचयंकी प्रतिष्ठा तो 
दूसरेने अनेक Ra आवेष्टित रहकर भी पूणं sed 
स्थिर THAT | एकने वन जाकर सत्यकी रक्षा की तो qud 
ब्रौपदीके चीरको बढ़ाकर सत्यको बचाया। एकने दक्तिण 
दिशाके छोर पर शिवकी आराधना की तो दूसरेने उत्तरके 
छोर पर; एकने जनक-नगरीमें विवाहोत्सव किया तो qui 
बृन्दावनमें रासोस्सव। दोनोंके. नाममें केवल दो-दो WW 
हें । एकने wives लिये रावणके कुलका ध्वंस किया तो 
दूसरेने उसी SATIN कौरव-कुल तथा यादव-कुलका संहार 
करवाया; एक मर्यादा-पुरुषोत्तम थे तो दूसरे विधिनिषेधके 
परे प्रेमावतार थे; एकने अपने मित्र सुभीवके शन्का 
स्वयं वध किया तो दूसरे Tat अपने सखा wd 
सारथी बने, एकने चरित्रका उपदेश दिया तो दूसरेने TAT | 
दोनों ही आदर्श कर्मयोगी ये. और दोनों एक d! 
संसारके सब व्यवहार करते हुए किसप्रकार KU 
करनी चाहिये और किसप्रकार धर्माथ-कर्म करना 
चाहिये, इन दोनोंने अपनी लीलाद्वारा--जीवनके देनिक 
कार्यकलाप द्वारा संसारको Re 
अपने चरत्रुधारके लिये औरामका चरित्र ATTA रख 
चाहिये और इसी प्रकार औरासोपालकको मेमका आइस 
जाननेके लिये ate चरित्रका अचुशीलन वरना चाहिये। 


SSS eo" 

ga, दारा, सुख, भोग | 
थे सबही हैं रोग ॥ 
ये पाँचों न ged । 
जगत्‌-प्रीति,. बहु बात u 


विद्या, वित्त, खुरूप, गुण, 
नारायण हरिभक्ति बिन; 
नारायण हरि-लगनमें, 
चिषय-भोग, निद्रा, हँसी, 
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श्रीकृष्णकी नित्य ्रातःक्रिया, . | 


( केखक--एक प्राचीनताका उपासक ) 


o EN गवान्‌ श्रीकृष्ण नित्य प्रातःकाल क्या-क्या 
€ क्रिया करते थे, इसका वर्णन भागवतकारने 
\ किया है । भगवानकी नित्य-क्रियाओंको - 


देखनेसे पता लगता है कि आयं दविजातियोंका आदश उस 
समय क्या था और आज उनमें कितना बुरा परिवर्तन हो 
गया है। भगवानकी प्रातःक्रियाका वर्णन करते हुए 
शुकदेवजी कहते हैं-- : 

muggan 'वायुपस्पुदय माचव: । 

SE प्रसन्षकरण आत्मानं तमसः परम्‌॥ 


एकं स्वयंञ्योतिरनन्यमव्ययं, 
EXE स्वसंस्थया निसनिरस्तकल्मषम्‌ | 
ब्रह्मख्यमस्योदूवनारहेतुमिः,. 
E स्वशक्तिभिलक्षितमावनिवृतिम्‌ ॥ 
. यथाविधि 
क्रियाकरापं परिधाय वाससी | 


चकार AR सत्तमो 
AS gw ब्रह्म जजाप नाग्यतः Il 
उपस्थायार्कमुद्यन्ते तपेयित्वात्मन्‌ः कला. | 
RRC AAR 
नूनं sept साध्दीनां। मोक्तिकहजाम्‌ | 
THAR गृष्टीनां TAA सुवाससाम्‌॥ 

,- ददे रूप्यखुराम्राणं AMRAN: सह t 
REET AM बढ बद्धं दिने दिने॥ 
गोविप्रदेवतावृद्धगुरून्मूताने सरक. । 
नमरत्यात्मसममूीर्ज्गानि समस्पुरात्‌॥- 

A : ( औमद्धागवत्‌ ९०॥ ७०1४-१०) 

भगवान्‌ श्रीकुष्णजीने आह्ममुहू्तमें उठकर. हाथ. पैर 
धोकर जलसे आचमन करके सब इन्द्रियोंको प्रसन्न करके 
सनको ERA पर आत्मासें लगा दिया अर्थात्‌ आत्म-ध्यान 
करने लगे । वे Paw, स्वप्रकाश-उपाधिशून्य, अविनाशी, 
अखरड, अज्ञानरहित और जगतकी उत्पत्ति तथा नाशका 
BR आती है ऐसे ate अहा नामक अपने ही 
` सशिदानन्दमय स्वरूपके '्यानमें मप्त हो गये । तदुनन्तर 

__ सत्युरुषोमें श्रेष्ठ ्रीकृष्णजीने शुद्ध wi खान करके पवित्र 


zs 
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आर अस्निमें हवन करके वे मौन होकर गायत्री मन 
जप करने लगे | फिर सूयं उदय होनेपर EN «| 
होकर gat उपस्थान किया, पश्चात्‌ अपने ही va | 
रूप देवता, ऋषि और पितरोंका तर्पण करके उन आर 
स्वरूपस्थित परमात्मा श्रीकृष्णने बडे-बूढे और omms 
पूजा की । इसके बाद आपने ARUS वर, थान छौ 
तिलसहित ८४०१३ गौएँ दान दीं । आप प्रतिदिन ही इक | 
गोएँ दान दिया करते थे। TAMAS सींग dnd 
खुर चाँदीसे dq हुए RÄ मोतीकी माबा 
पड़ी थीं; वदनपर सुन्दर कूले डढ़ायी हुई थीं। ऐसे. 
दुधारी, एक बारकी ब्याई, सुशीला, बछुडेसहित dio 
देकर श्रीकृष्णने अपनी विभूति गौ, आहण, देवता, बर, ` 
गुरु और सम्पूर्ण प्राणियोंको. प्रणाम किया और माइक | 
पदार्थोका स्पशं किया v | 
यह. श्रीकुष्णकी दैनिक प्रातःकालकी नित्यक्रिया ds 
इसके साथ आजके भारतीय हिजातियोंकी क्रियाका मिश्र | 
कीजिये-- | | 
qu अब | 
ब्राह्ममूहूवर्मे उठना ।-- आठ बजेतक पढ़े रहना! | 
आत्माका ध्यान करना -- अखबार पढ़ते हुए संसाए | 


्रपञ्चोंका सरण कला। | 
शुद्ध जलमें .स्लान करना ।-- चर्बोमिश्वित साइन भौर | 
सम्ध्योपासना करना I— पर-चर्चा करना। 
हवन करना ।-- Yana करना | | 
गायत्री जप करना I— जप करनेवालोकी Re 
उड़ाना। a 
| IE us | 
का बुरा सोचना | 
बढ़े बढ़े और media बड़े-बूहोकों सूख बता 
MEA गौदान. देना ।--- mre feral 
निकाल देना PCT 
` विचार कीजिये और अपना क्न्य TU 


nn 


यो 
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परात्पर श्रीकृष्णावतारका प्रयोजनविमर्श 


á 


(लेखक--पं० श्रीधराचार्यजी शास्त्री, वेदान्तती्े, Yo शि०, Fo भू०, वि० २० ) 


पपा नदयालु भक्तवत्सल भगवान्‌ 

0 श्रीकृष्णचन्द्रके चरित्नावलोकनमें 
| सतत Aaa रहनेवाले, “अनन्या- 
शचिन्तयन्तो माम? इत्यादि वचनके 
REN अनुसार पराकाष्ठाको अनन्यतापर 
10 (१ wres gu आश्रितोंके लिये दीन- 

$| बन्धु परम प्रभुको क्या-क्या नहीं 
क| करना पडता ह? सब मकारकी 


सेवा करना, दूत बनना, सारथि बनना, और उसी 
समय गुरु बनकर उपदेश भी देना इत्यादि अनेक भावसे 
अपने आश्रितोंको प्रसन्न रखना, यह उदारशिरोमणि 
नन्दुनन्दनका ही काम है । आश्रित केवल शाख्रीय-अक्रियाके 
_ अनुसार नवधा भक्तिसे ही आपकी उपासना कर सकता है, 
परन्तु शरीनन्द्नन्दून तो अनेक विधिसे अपने प्यारे भक्तकी 
सेवा करते हैं । श्रीप्रभुने स्वयं ही कहा है--'ये यथाः मां 
्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌? इसमें “भजाम्यदम? Wa यह 
समकना चाहिये कि सैं अपने दासोंकी सेवा करता हूँ। हाँ, 
इतना अवश्य है कि जिसप्रकार मेरा दास अपने अनुभवमें 
युझको चाहता है, उसी प्रकारसे मैं उसकी अभिलाषा पूरी 
करता हूँ । सच है, तभी तो श्रीभगवानको दूत, और 
सारथीका वेष धारण करना पड़ा है, यद्यपि दूत सारथी 
आदि वेषमें भी आपका स्वातन्त्र्य है, परन्तु श्रीप्रभु तो कृपासे 
होकर दामोदर-वेष भी स्वीकार कर चुके हैं, 

इससे अधिक और क्या हो सकता है? ये सब क्या हैं-- 
उस प्रम दयालुकी परम निहँतुकी कृपाका ही निदान है। 


ऐसे परम द्याल 193 अवतार-देतुका विमशे करते 
इर अपने सानवजन्मका अलम्यलाभ ग्रास कर लेना भी 
TRU कृपा अथवा तदीयोंकी gad ही अधीन है। 


पपि E cre अप्राप्य मनसा सह? इस 
ihe "TT वाक्यानुसार dq सदा WHR आनन्दकन्द 


तथापि ca ९ आनन्दका भी अलुमान न कर सके, 
Rep गिरस्वदैकैकगुणावधीप्स या सदा स्थिता नोद्यमतो- 
Em र्‌ Na अनुसार dq quie aaa 
E X हैं, इसी प्रकार सनुष्यमात्रको “यद्वा अमावधि 


í shank rae वाप्यशक्त: स्तौम्येवमेव? इत्यादि वचनानुसार प्रभुके 
OR झालोडनसे सन्न रहना ही युक्तियुक्त el 


EF 
Nee i 


. स्वयं आनन्दघन भ्रीप्रमुने 
( प्रयोजन ) बताये हैं। 
परित्राणाय साधूनां Gere च दुष्छताम्‌ । 
घर्मेसंस्थापनाथीय सम्मवामि युगे M 
(गीता ८। ४) 
Agee रक्षा करनेके लिये और दुष्टोंका नाश 
करनेके लिये तथा धमका स्थापन weh लिये मैं युग- 
युगमें प्रकट होता हूँ। अर्थात्‌ $ साधुरक्षण, २ दुष्कृत- 
विनाश, ३ धमंसंस्थापन यही भ्रीकृष्णावतारके प्रयोजन | 
साधु-शब्दका wel श्रीप्रभुने स्वयं इसप्रकार किया हे 
अपि ARRAN भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स. ॥ 
(गीता ९ | ३० ) 


“यदि अत्यन्तः E भी सुकको अनन्य भावसे भजता 
है, तो उसे साधु ही मानना चाहिये, क्योंकि वह सब 


अपने अवतारके तीन हेतु 


प्रकारसे निश्चयवाला है ।! यदि इस छोकका यह अथे मान. 


लिया जाय तो इससे एक बड़ा असामञ्जस्य उपस्थित . 
होगा क्योंकि गीता अध्याय ७ झोक १९ में स्पष्ट कहा 
गया है कि नीच, सूखे, तथा पापी मनुष्य सुझको नहीं 
भज सकते कारण अज्ञानसे आच्छादित ज्ञानवाले चे आसुर 
भावकी ओर झुके हुए होते हैं। इसके आंगे छोक २८ में 
कहा है कि, पुण्य कसे करनेवाले जिन मनुण्योंका पाप नष्ट हो 
'गया है, वे रागादि BEST मोहसे अत्यन्त सुक्त होकर 
ty ARTA सुको भजते हैं । इसप्रकार परस्पर 
भगवड्वाक्योंमें पूर्वापर विरोधकी प्रसक्ति होगी । पापी, साइ . 
इन दोनोंके भिन्न-भिन्न लक्षण मानने iit और शाख्रकारों- 
ने भी भिन्न-भिन्न लक्षण माने हैं। ऐसी दशाम ‘aft चेत? 
का. अर्थ परमदयालु श्रीनन्दनन्दनकी इपासे fm | 
कुछ दूसरा ही मानना होगा । गुरु, पिता, पति भादि 
पूज्य-जनोंकी आज्ञा मानना, यह शाख्की आज्ञा है । परन्तु 
जैसे प्रहादने पिताकी आज्ञा नहीं मानी और वे निरन्तर R 
राम हरे राम'का जप करते ही रहे । ऐसी दशामें ae 
के अनुसार “जीवतो वाक्यकरणात' इस वचनका SUNT 
होनेसे प्रह्मादजीके प्रति दुराचारी शब्दका प्रयोग किया 
जा. सकता है । बार-बार पिताकी आज्ञा न साननेसे 
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LLLA MEME 


भी टीक Et सकता है, इधर 


“सुदुराचारी” शब्दका प्रयोग भी 
अपने परम प्यारे नन्दके दुलारे जगत्पतिके श्रीनामोघारणमें 
AA प्रह्मादमें अनन्यता, KARET RSI भी कलक 


रही है, भगवज्नामोच्वारण रसका समुद्र SAT रहा है, 
ऐसी दुशामें भक्तामगण्य प्रह्मदका व्यवसाय FEF बन्धनोसे 
लकडा हुआ है, अतः SE साइ मानना सर्वथा ठीक है, 
“सुदुराचार? शब्दका ऐसा अर्थ कर लेनेसे पूर्वापरकी 
सङ्गतिमें कोई बाधा नहीं पढ़ती । इसी प्रकार बलि चक्रवर्त्ती, 
शोपिका आदि अनेक उदाहरण “अपि चेत? छोकके अन्वयमें 
समक लेने चाहिये | परमदयालु श्रीवसुदेवसू चुके अवतार- 
का सबसे प्रथम प्रयोजन साधु-परित्राण है, आचायचरण 
श्रीशक्षराचार्यजीने स्वनिर्मित गीताभाष्यमें “परित्राणाय 
परिरक्षणाय साधूनां सन्मार्गस्थानाम? इसप्रकार मूल-पदोंकी 
व्याख्या न करते हुए 'साधु' शब्दका अथे सन्मा्गस्थ' किया 
हे, अर्थात. सत्पुरुषोंके मार्गमे रहनेवालेका नाम साधु है । 


 आचार्यचरण श्रीरामानुजाचायंजीने स्वनिर्मित गीता- 
भाष्यमें परित्राणाय-इस . छोकका MA :करते हुए 
“साधव उक्तलक्षणधर्मश्ीला वैष्णवाग्रेसरा मत्समाश्रयणे TTT 


. मन्नामकर्मस्वरूपाणां वाब्मनसागोचरतया मददरनाद्विना स्वात्म 


धारणपोषणादिकमलममानाः क्षणमात्रकालं ` करपसहस्ं मन्वानाः 


 प्र्ञिथिळसकंगात्राभवेयुरिति मत्स्वरूपचेष्टितावलोकनालापादिदानेन 


तेषां परित्राणाय’ इत्यादि लिखा है। उक्त लक्षण शान्त्या दियुक्त 
इरिदासवयं मेरे आराधनमें प्रवृत्त, मेरे नाम-कम-स्वरूपोंका 
वाक्‌ तथा मनसे भी अहण न होनेसे मेरे दर्शनकेः बिना 
अपने शरीरके धारण, पोषण दिसे भी : विरत होकर 
मेरे वियोगके एक saw भी सहस्र कल्पके समान. मानने- 
वाले चे साधु नष्ट हो जायेंगे, इसलिये अपने स्वरूप-दर्शन, 
चेष्टित, अवलोकन, आलापन आदि ' दानके द्वारा उन 
(उक्त) साधुओंकी care लिये मैं जन्म लेता हूँ। उक्त 
wad आचायंचरणने साधु-शब्द्का अति ही विचित्र अर्थ 


| किया हे । तात्यये यह हे कि कोई हरिदास श्यामसुन्दरकी 


Li 


` बाट जोह रहे हैं, उनके आठों पहर इसी आशामें बीतते हैं, 
कि 'हे प्रभो दीनबन्धो ! सुके आपके shine धनश्यामके 


दु्ाग्यको कब दीखेगां ! श्यामसुन्दर ! आपके अरुण- 
नाथ | मेरा मन-अमर आपके श्रीचरणकमलर्मे कब विभोर 
होकर झानल्दु-रसका पान करेगा । क्या इस शरीरके रहते 
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RAPA ALLEL LOE 


& इृष्णात्परं किमपि Tear न जाने e r 


== 
ANNAN ae 


प्रभो ! मेरी इच्छाकी पूति होगी BLU 
जब भक्तकी आतंदशा प्रगादरूप धारण कर यह (ह. . 
लेती है कि अब यदि प्रभुके दर्शन नहीं होंगे à " 
विरद्वाभिमे में अपने शरीरकी आहुति देकर उसे 

दूंगा । जैसे ही भक्तका यह दृढ़ संकल्प होता है क 
प्रभुको उसी क्षण उसके सामने प्रकट होना ही पढ़ता | 
यहाँपर संकल्पसे जगत्‌ वनानेका काम नहीं am, i 
रक्षाका और प्रलयका ही कार्य है, यह तो अपने js 
प्रेम-परीक्षाका एक YT अवसर है । भला, दृपानाप 
झवसरको अपने हाथसे कैसे जाने देंगे? जो केवल दस 
ही उत्कट भक्त हैं, जिनको अभुके दर्शन बिना द्रा, 
तड़पते ही बीतता है, श्रीकृष्णचन्द्र परम परु, ह| 
भक्तोंकी रक्षा दर्शन-दानसे ही करते हैं। . | 


| 

परम विरक्तराज श्रीशुकदेवजीने श्रीप्रभुके wem 

प्रयोजन राजा परीक्षितको थोडेसे शब्दोंमें qum 
कहा à— 


नृणां निःभ्रेयसाथोयः व्यक्तिमेगवतो जृप। | 
anna. निर्गुणस्य गुणात्मनः॥ | 
( थीभागवत १०।२९।१| 
हे राजन्‌ ! विकार-रहित, प्रत्यक्षादि प्रमाणके अति 
हेयगुणरहित, निखिल कल्याणगुणभूमि ऐसे पदु 
सम्पन्न aa व्यक्ति अर्थात्‌ उनका अंवतार wu | 
कल्याण ( मोक्ष ) प्रयोजनके' निमित्त होता है। 1 
अवताररूप सदावतं लगा देते हैं, तब योगी, 
'तस्कर आदि सभी अवतारके सौलम्य, TN, si 
वीयं, शौय, दया, वास्सल्य आदि प्रसुके गुणोंसे 
सदाके लिये उनके चरणोंको प्राप्त हो जाते हैं। a P 
वासनासे अवताररूप सदावत बँटते रहनेपर भी 
न होकर उलटा FI हो जाता है, तब अःमा 
है क्योंकि gam विषय भी हदयमें घूमता ü 


g 
ü 
| 
Ü 


[| 
, 


J 


कामे क्रोध भयं Ida da P 
निल हरी विद्घते। यान्त तन्मयतौ हि N 
(भागवत te । 


| प्रति Fe 
अवतार घारण किये हुए श्रीहरिके 7 l 
क्रोध, भय, स्नेह, एकता, प्रेम करनेवाले ब्लोग a i 


(उनके भाव wala समानता ) को शाणं a 


# परात्पर श्रीकृष्णावतारका प्रयोजनचिमर्श k 


MEET गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास 
P EI स्वागतादि करनेके बाद आपने उनसे “जाओ, 
जाओ! कहा | तदनन्तर “दुःशीलो दुभंगो वृद्धो' इत्यादि 
सुन्दर उपदेश दिया, और गोपियोंने प्रत्युत्तरमें 

ag विभोईति मवान्‌ TAG TAR इत्यादि कहा ! पश्चात्‌ 
भगवादने रासका स्वांग रचा। उस रासाभिनयके अवसर पर 
गोपिकाथोके सनमें अभिमानका SH TAS पडा और 
उन्होंने समका कि अब क अ हमारे दास हो गये 
हैं।बस, फिर क्या था, उनके अभिमानको दूर करनेके लिये 

- gg अन्तर्धान हो गये । अब तो ये बेचारी बालाएँ बड़ी 
C दुखी हुईं। नन्द-नन्दनको वन-वन हुँने लगीं और आच, 
अश्वत्थ, ANT, नाग, चम्पक, तुलसी आदि अनेक 
बुस-्लताओंसे पूछने लगीं कि “हमारे प्राणप्रिय श्रीमाधवको 
क्या तुमने देखा है ?? इसप्रकार वे . अपने आपको भुल 
wi, इन बालाओंको जड़-चेतनका भी ज्ञान नहीं रहा। 
उन्मत्ता ( पागलपन) छा गयी। उसी दशामें कोई 
अपनेको इष्ण मान कर और कोई बलदेव तथा अन्य सब 
सखा वनकर TU लीला करने लगीं | इसी बीचमें प्रभु- 
की प्रियतमा एक सखीसे प्रभुका कुछ समाचार जानकर 
सब एकत्र होकर 'तन्मनस्कास्तदाळापाः? ' होकर श्याम- 
TRS GUS गानमें अपने आपको भूल गयीं। फिर 
 भरीयसुनापुल्िन पर आकर श्रीकृष्णभावनावाली वे सब 
Wat होकर परमम्रियके aq गाने लगीं, जिस समय 
“जयति तेऽधिकम्‌? यहाँसे लेकर AN gard’ 

१३ छोकोंसे प्रभुके अनेक चरित्रको स्मरण 

| स्वदैन्यको प्रकट करके अनेक प्रकारसे प्रलाप कर 
= re रोना आरम्भ किया कि बस, उसी समय 
इए “तासामाविरभूच्छौरिः सयमानमुखाम्बुज:? यह 


| S अवतार है, इस आख्यायिकाका प्रयोजन यह है 
ae साधु हरिदास इसप्रकार अपने आपको भुल 

चाहते UT ही स्मरण करते E और उनको ही देखना 
~` ९ तब रभु अवतार लेते हैं । 


च्छ 


बहुस्यां प्रजायेय ? 
भजेय R दान बतलाते हैं कि 
we hes रक्षा और प्रलय होता है। 
SN ARS लिये भगवान्‌ अवतार क्यों लेंगे? 
Mugen, UTD दुष्टदमन नहीं हो सकता ! 
धारण Ra an जैसा प्रशुको अपेक्षित है, वैसा अवतार 
^ नहीं हो सकता । कारण कि अवतार 


COME 


NR 
NN AA, 


SE नाश--यहाँपर यह विचार उठता है aa 


१४५ 


धारण करनेपर प्रसुके हाथों जिनका वध होता है वे सब 
मुके घामको प्राप्त होते E इसीसे, “विनाशाय' कहा, 
नाशाय' नहीं कहा । विनाश शब्दसे आत्यन्तिक नाश 


अर्थात्‌ संसारका सदाका उच्छेद विवक्षित है, और यह 
प्रभुके अवतार बिना सम्भव नहीं । 


चमैसंस्थापन--यहाँपर यह जान लेना परमोचित 
है कि एक श्रीकृष्ण अभु आराध्य हैं और समस्त कर्म उनके 
आराधनस्वरूप हैं । कोई मनुष्य किसीसे जाकर यह कहे 
कि तुम्हारे प्रिय मित्र अथवा कोई सान्यपुरुष आये हैं, तुम. 
उनके लिये रसोई बनवाओ। ऐसा सुननेपर सबसे प्रथम वह” 
उनको देखना चाहता है और यदि कहे अनुसार दर्शन 
पा जाता है तो बडे ही प्रेमसे पाकादिकी तैयारी कराता है, 
यदि दशंनमें ही सन्देह हो जाता है तो आगेका कार्य 
वहीं रुक जाता है, इसी तरह प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन 
बिना उनके आराधनरूप कर्ममें प्रवृत्ति नहीं हो सकती, जब 
दर्शन-प्राप्ति हो जाती है तो आराधन-कर्ममें जो प्रवृत्ति होती 
है, फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता, प्रभु भीकृष्णचन्द्र 
अपने MAAC अद्भुत चमत्कार दिखाकर अपने आराधन- 
कर्म प्रवृत्त करनेके लिये ही श्रीअवतार धारण करते 
हैं। इसप्रकार आनन्दघन नन्दनन्दनका अवतार अनन्य 
प्रेमियोंको अनेकविध लीलापुरस्सर ललित माधुयं ger 
का आस्वादून करानेवाला, Gast मध्यदुष्कृत ऐसे 
पुरुषोंको स्वघामप्रद तथा श्रत्यन्त विसूर्दोको धमेशाख पर 
TSE करानेवाला होता है । co. Ng 

प्रभुके श्रीविग्रहकी माधुय-छटामें अनुरक्त गोपिफांशों- 
का मन उद्धवजी अपने योगके उपदेशसे विचलित नहीं कर 
सके किन्तु वे स्वयं प्रेममें मझ होकर गोपियोंकों बार-बार 
दुण्डवत्‌ करने लगे | : 

आपके अवतार-माधुय-रसके आस्वादनमें ये गोपिका 
सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ हें, इसीसे सूरदासजीने कहा है-- 

कृष्ण-कृष्ण करत डोळं कृष्ण कहो lo 

द्वार ते दोड़ Aa तोऊ ना Wel 
तोहि JS औरकी में कौनकी कहारुं। 
aay तुम बेगि जाओ प्रेम रिख arl 

ढुँढत SAGA फिरों श्याम श्याम गाऊ | 

ˆ fen नहिं पख दिये उड़िके ढिग जाऊं ॥ 

ऊधो तुम बेगि जाओ FAAS ळे आओ | 
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गीताके उपदेष्टा श्रीकृष्ण 


( लेखक--स्ामीजी औविद्यानन्दजी महाराज ) 


OX रबद्य पुरुषोत्तम भगवान्‌ अपनी मायाका-- 
y 19 अपनी . योगमायाका अधिष्ठान करके 
A wt मनुष्यरूपसे ai प्रकट होते हैं और 
Er संसार-चक्रकी स्थानंविच्युता 
पुनः सुव्यवस्थित कर, अनेकतामें एकत्वका अर्थात्‌ Rra- 
भिन्न रूपसे दीखनेवाली व्यक्तियोंका मूलस्वरूप एक ही 


हे, यह भान होनेके लिये सुविधा प्रदान कर देते हैं । . 


. इस बातको सिद्ध करना किसी भी forge लिये आवश्यक 
नहीं जान पढ़ता | 
विभिन्न युगोंकी तथा उनके विभागोंकी कालावधिमें 


*.. तत्कालीन. मलुष्यप्राणियोंके तथा इतर सृष्टिके विकासके 


लिये अर्थात्‌ इस सष्टिर्पी गहन योगचक्रकी समता बनाये 
रखनेके लिये, जिन-जिन गुणधर्मोके अवलस्बनकी आवश्यकता 
होती है, उन-उन गुणधमाके पदार्थ-पाठरूपसे उन-उन 
युगोंके विशेष ध्येयपुरुषका अवतार होता है, और उसीके 
साथ उनकी सहधर्मचारिणी प्रकृतिदेवीके स्वरूपका 
निर्माण भी होता ही है । 
इन विभिन्न gate विभिन्न अवतारोंमें वस्तुतः 
कोई भेद नहीं । परन्तु उन अवतारोंमें विभिन्न गुणधर्मौके 
प्राधान्यके कारण-मायाके Bas कारण “अन्धहरिस 
न्यायवत्‌? उनके समग्र स्वरूपका अहण हमलोग नहीं कर 
सकते। इसीसे हमें उनमें भेद दीख पड़ता है । 
इस युगके संसारके मागंदशंक अधिष्ठाताके रूपमें 
श्रीकृष्णस्वरूप आप ही अपने विराद्स्वरूपमें निर्माण हुआ 
है और उसने लोक-कल्याणाथे अन्य प्राणियोंके समान सारे 
प्राकृतिक बन्धनोंको केवल अपनी इच्छासे ही स्वीकार 
कर लिया है। अन्तर इतना ही है कि जहाँ अन्य प्राणी 
अपनी भावनाओंके फलस्वरूप बाध्य होकर बन्घनमें Wu 
रहे हैं, वहाँ यह अवतारी पुरुष प्रकृतिके बन्धनके परे रहते 
हुए ही लोककल्याणाथं मार्ग-प्रदर्शनके हेतु ही उसका 
निर्चाह करते हैं । 
जिसप्रकार जेलमें कैदी भी होते हैं और जेलर भी 
होता है, परन्तु जेलके नियम सबको एक-से पालन 
"EE करने पड़ते। उनके कामोंकी देख-रेखके लिये दूसरे अनेक 
घोटे बडे अधिकारी भी होते हैं, इन सब महुष्योंमें पराची 


कैदीको छोड़कर शेष सभी अपनी-अपनी मर्यादामें wt 
और मुख्य जेलर अपनी इच्छानुसार जेलके वाही | 
घूम-फिर सकता है । इसी प्रकार अवतारी इस ह| 
प्राकृतिक देहमें आकर भी बन्धनसे, ( कैदी ) imis 
बन्धनसे परे रहकर अपनी इच्छानुसार Teh 
उसका निर्वाह करता है । | 
इसप्रकार GES कल्याणके निमित्त स्वयं dr त. 
उसके किसी प्रतिनिधिके मजुष्य-देहमे प्रकट होनेकी माना 
भिन्न-भिन्न खूपसे दुनियाँके सभी wait पायी जाती है 
यह मान्यता सत्य और स्वाभाविक है । इसी मान्य 
अनुसार वर्तमान-युगके अधिष्ठाता ध्येय श्रेष्ठपुरप shy 
परमात्मा हैं। उन श्रीभगवानका भौतिक तथा दैवी di 
उनके आध्यात्मिक उपदेशोंके साथ सुसङ्गत होकर, बिक | 
क्रमके mami पडे हुए, काम-क्रोधादि पद्‌ foam! 
राक्षसी acit उछुलते-इूबते हुए तथा अविद्याके uen | 
सत्य और श्रेयस्कर मागेको हूँढनेके लिये मथते हुए किती, 
जीवास्माके लिये दीपस्तम्भका काम दे सकता है। | 
सृष्टिम उत्पन्न हुई कोई भी वस्तु स्वयं अपने Rd 
होती, क्योंकि अपनेसे अपना भोग हो ही नहीं सत्र! 
चायु, जल, तेज, पत्थर, मिट्टी, वनस्पति तथा ste | 
कोई भी वस्तु या व्यक्ति अपनेको ही अपना el 
सकती । वनस्पतियोंका उपयोग उनके अपने लिये i 
फल, फूल, पत्ती तथा लकड़ी इनमेंसे कोई ल 
उपयोगमें नहीं आते, या तो वे दूसरी वनस्पतिके à 
उत्पादक बनते हैं या जीव-सृष्टिका रक्षण अथवा पोप 


ü 
i 


X 1 नीवसृष्टिमं जीवात्मा--मचुष्य-कोटि ही भ d 


तब क्या यह मनुष्य प्राणी आप अपने ही जिये हो 
है ? नहीं, नहीं, वह स्वतन्त्र नहीं है । वह भी ई 
रूपी महायोग-यज्ञमें आहुतिस्वरूप है । 7 हो 
जीवोंकी अपेक्षा उसे विवेकचुद्धिकी दैन gi । 
और वह पुरुषार्थसे महायज्ञमें सहायक अथवा 
सकता है I 

जब जीवात्मा अविद्याके आवरणसे ममत्वका 
अपने व्यक्तिगत आहुति-स्वरूपको भूलकर 
( आहुति देनेवाला ) बन बैठता है तब व्ह 
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E eue अपने लिये तथा अपने संसगंमे आनेवाले 
Tm दुःख उत्पन्न करता है | इसी प्रकार जब उसका 

महायज्ञके अलुऋल होता है, तब वह अपने लिये 
ode अपने संसर्गमे आनेवालोंके लिये सुख उत्पन्न कर सकता 
है। इस तरह जबतक जीवात्माका व्यक्तिभाव कायम 
रहता है और वह इसी भावसे पुरुषार्थ करता है, तबतक 
उसे फूटबॉलकी तरद सुख-दुःखकी DRM खाते इधर 
उधर भटकना ही पड़ता है। वह आवागमनके चक्रसे 
हुटकारा नहीं पाता । परन्तु जब इस व्यक्तिका समष्टिसें 
ada आत्मौपम्य, सर्वात्मभाव सिद्ध हो जाता है, 
तभी वह सुख-दुःखके FSA छू टकर, जन्म-मरणके चक्रसे 
मुक्त होकर परम निर्वाण गतिको पाता È | 


परमात्मा श्रीकृष्णके ऐतिहासिक जीवन-चरित्रका सूचम- 
ha विछ षण करनेपर पता लगेगा कि उनका कोई भी 
काम उनके अपने लिये नहीं था, उनका प्रत्येक कार्य 
साधु जीवास्माके अभय, सस्वशुद्धि आदि दैवी-सम्पत्तिमें 
खित होनेके मार्गमें आनेवाली बाधाश्रोंको दूर करनेके लिये 
ही था। उन्होंने बाल्यकालमें अपने dadi आनेवाले सारे 
गोप-गोपियोंको अपनी लौकिक तथा अलौकिक प्रेमलीलामें 
सराबोर कर दिव्य प्रेमका आस्वादन कराया था, साथ ही 
दु्शेंकी दुष्टता तथा अहंकारियोंके अइंकारका नाश कर उनका 
उदार किया था । युवावस्थामें भगवानूने देव,बाझण,माता, 
पिता, स्री, मित्र, भक्त और अपने सगे-सम्बन्धियोंके साथ, 
भिन्न-भिन्न प्रसङ्गोपर आदर्श बर्ताव करके जनताके जिये 
ऐसे अवसरोंपर व्यवहार करनेका आदश सुन्दर राजमार्ग 
बना दिया और इसी प्रकार जीवनके पिछुले समयमें आपने 
राजनीति तथा व्यवहारमें आनेवाले धर्म-सङ्कटोसे विवेकके 
रा उनसे सुरच्तितरूपसे बचा जा सकता है, इसका 
iu साग वतलाया | इतना ही नहीं, बल्कि ब्रह्म, माया, 
तथा जीवके स्वरूपोंको समझा कर, उनके बिरे हुए 
विमित A Stang सबको एकाकार कर तस्वज्ञानकी 
z समन्वय कर उसका सुन्दर 
‘bad ae जगत्को सुनाया और सरलताके साथ 
नीति. ५) ९ सिद्ध करके दिखला दिया कि व्यवहार 
» धमे और : 
नहीं है पित तत्त्वज्ञान एक दूसरेसे भिन्न और विरोधी 
CUN एक qui पोषक हैं । 
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१४७ 
श्रीभगवानूके जीवन तथा उपदेशोंका अभ्यास करने- 
वाले पुरुषोंको विदित होगा कि यद्यपि इन सब व्यवहारों 
तथा उपदेशोमे परमात्मा श्रीकृष्ण एक व्यक्तिके रूपमें ही 
खीला करते हैं तथापि उनमें व्यक्तिगत स्वार्थ रत्तीभर भी 
नहीं है। वे adn केवल-शअसङ्ग हें । 


विभिन्न देशोंकी संस्कृति-भेदके कारण उनकी भावना 
और तदनुसार उनके ध्येय विभिन्न होते हैं, इससे उनकी 
भाषाओंमें विभिन्न भावनाएँ मूतिमान होती हैं। इसी कारण 
जिन लोगोंकी बुद्धिका विकास दूसरोंकी भाषाद्वारा हुआ है, 
उन हिन्दुओंको तथा कितने ही विदेशियोंको श्रीकृष्णके 
जीवनका कुछ भाग fe प्रतीत होता है । इसका 
कारण यही है कि उनकी बुद्धका विकास हिन्दू-भाषाद्वारा 
शास्रीय पद्धतिसे न होनेके कारण चे चरित्रके उक्त 
भागकी शुद्ध भावनाको अहण नहीं कर सकते। किसी 
ग्रसङ्गविशेषके अगले-पिछुले वातावरणका तथा SUN 
आनेवाले व्यक्तियोंकी विभिन्न दशाओंका,उनकी भावनाओंका 
आर भ्येयका अध्ययन और विचार किये बिना ही जो बीचके 
कुछ वाक्योंको पकड कर उनका मनमाना गन्दा अथे लगा 
लेना कहाँतक उचित है ? विचारशील पुरुष इसका अनुभव 
कर सकते हैं । 


्ीमद्धागवतमें श्रीकृषण-चरि्रका वणेन है । उसकी कथा 
कहनेवाले श्रीशुकदेव सुनि हैं, जो अखयड ब्रह्मचारी हैं। 
सुलभतासे ग्रास रम्भा-जैसी अप्सरामें भो जिन्हें कोई 
अङ्गार या AH भान नहीं हुआ, जिनके पास रहनेपर 
भी जलमें वखदीना होकर क्रीदा करती हुई Kala 
बिल्कुल सङ्गोच नहीं हुआ, उन शकदेवजीकी वाणीमें दैवी 
आर निर्दोष भावनाके अतिरिक्त दूसरे भावोंकी SEND 
ही कैसे हो सकती है? 


कुछ समयसे जैसेजैसे श्रीकृष्ण-जीवनके वास्तविक 
स्वरूपका अध्ययन बढ़ रहा है, RAIA उनके अलौकिक 
और दैवी भावनाओंका विकास होता जाता है । आधुनिक . 
अनेक feria विभिन्न दृष्टि्कोणसे इसकी आलोचना 
करके उनके चरित्रकी शुद्धताका प्रतिपादन किया है, यह 
सौभाग्यकी बात है | 
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आदर्श पुरुष श्रीकृष्ण 


( लेखक-वतुर्वेदी do श्रीद्वारकाप्रसादजी शर्मा ) 


न dam कभी महाभारत, 

PAS आमद्ञागवत, विष्णुपुराण, paka: 
y AN पुराण अथवा गर्गसंहितामेंसे किसी भी 
we एक अन्थको पढ़नेका सौभाग्य प्रास 
ey हुआ होगा, वे हमारे इस मतसे सहमत्त 
४8 हुए बिना नहीं रद सकते कि भगवान्‌ 
MAY श्रीकृष्ण लोकोत्तर गुणोंकी खान थे। 
aa 3 «e बलिनां चापरेषाम्‌ ' के 
जीते-जागते एक उज्ज्वल उदाहरण थे । वे ज्ञान, विज्ञान 
एवं यावत्‌ नीतियोंके आधार थे । वे कोरे धर्मापदेशक ही 
न ये, किन्तु अपने उपदेशाचुसार स्वयं 'चलनेवाले भी 
थे । वे guia शत्रु और शिष्टोंके अनन्य मित्र थे। वे एक 
आदश पुरुष थे, अतः उनके उपदेश इतर जनोंके लिये 
ad उपयोगी थे, अब भी हैं एवं यावत्‌ चन्द्रदिवाकर 
रहेंगे। Greet पुरुष होनेके कारण भ्रीकृष्णके लिये धमंके 
सिवा अन्य कोई भी अपना न था । जिन श्रीकृष्णने अपने 


अधर्मी एवं अन्यायी, मामा कंसको तथा उसके ससुर ` 


जरासन्धको च्मा न किया और उन्हें उनके कर्मोंके अनुरूप 
प्राण-दएड दे दिया, चे श्रीकृष्ण भला उत्पाती एवं अधमी 
अपने saka याद्वोपर क्षमा क्यों करने लगे ? 
झत्याचारियों और अधमियोंका नाश करनेके अतिरिक्त 
श्रीकृष्णके जीवनका wer इतर जनोंके लिये उच्च कोटिका 
एक आदश उपस्थित करना भी था । अतः धराधामपर 
रहनेके समय, श्रीकृष्णने अपना जीवन आदर्श बनाया था | इम 
जब उनके जीवनभरकी समस्त घरनाओंपर आलोचनामयी 
दृष्टि डालते हैं तब हमें श्रीकृष्ण एक महाबली एवं आदर्श 
wu देख पडते हैं। उन्होंने बड़े-बड़े नरहत्यारे एवं दुष्ट 
— पशु-पत्षियोंका नाश कर सुखशान्तिमय जीवन व्यतीत 
` करनेवाले जनोंका दुःख दूर किया, अधर्मा और अत्याचारी 
कंसको तथा उसके नामी दुर्दान्त TEA एवं 
| ARIS AUS जरासन्धको सदाके लिये इस ल्लोकसे विदा कर 
` दिया । श्रीकृष्ण लड़कपनद्वीमें अनेक अमाजुषिक काये कर, 

जनसाधारणके द्धा एवं भक्तिभाजन बन गये ये। पीछेसे 
` बे” सुदूरवती और समुत्रजलसे घिरे हुए द्वारका-नामक 
Iw रहकर भी, भारतवर्षके समस्त नरपत्तियोंके ऊपर 
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अपनी Yat जमाये हुए थे। भारतके तत्कालीन gy | 
बड़े-बड़े नुपतिगण एवं राजनीतिसें कुशल Riy न| 
आगे सहज ही सिर झुकाते थे संसार-असिद्ध आणर | 
नामी ज्ञानीजन और बड़े-बड़े तपोधन उनको E | 
गुणोंका आकर एवं अलौकिक प्रतिभाकी सजीव सू ग्रा | 
उन्हें सबका एकमात्र. नेता मानते थे । PM 
qisa एवं अनुभव था । साथ ही चे da 
एवं अनाथोंके रक्षक थे और लोगोंपर निहेंतुकी झपा fy | 
करते थे । भारतवर्षकी जनतापर उनका विलक्षण ग्रापिफ | 
था । यद्यपि उस समयकी भारतीय जनता द. 
नहीं बतला सकती थी कि वह श्रीकृष्णको "M 
चाहती थी, तथापि भारतीय जनता श्रीकृष्णको निज प्र | 
से भी अधिक मानती थी । जिसम्रकार वे पापियोंदे Ai! 
कालके समान यमदूत थे, उसी प्रकार पुण्यात्मा बर्गे, 
लिये वे शान्ति एवं gang थे । श्रीकृष्णके wi, 
भारतवषंमे एक छोरसे दूसरे छोरतक नवीन विचारों, सा 
धार्मिक योजनाओं एवं नित्य नये-नये आनन्दोंका साम्रार | 
सा छाया रहता था । कंस, दुर्योधन, जरासन्ध का! ` 
शिशुपाल-जेसे पापिष्ठ, दुष्ट एवं अत्याचारी 
आधिपत्यको नष्ट कर, श्रीकृष्णने धर्मराज ght 
प्रजाप्रिय एवं धर्मात्मा राजाओंके हाथोंमें देशके शासं 
बागडोर दे दी थी । 

यद्यपि श्रीकृष्णका भेद तो कोई जान नहीं पात 
तो भी लोगोंकी भक्ति उनमें पूणं थी, वे उनकी पू क 
थे, उनकी मानता मानते थे और उनके वचनोंमें बोगं! 
आस्था थी। देशके शासक उनसे डरते थे भौर 
उनका आद्र करते थे। जिनके साथ 
घनिष्ठता थी, वे लोग उनको अपना स्वामी, पूज्य पु 
पिता, सर्वथा रक्षक और अभिन््ृदय मित्र ge 
श्रीकृष्ण अपने समयके एक ऐसे नामी योद्धा थ 
बढ़े-बड़े नामी शूरवीरोंको पराजित किया था । 
एक विशाल वाहिनीके प्रधान सेनापति थे | 
राजनीतिविशारद न तो आजतक कोई हुआ और ग 
छोड़ कोई आगे हो ही सकता है। वे TTG 
युधिष्टिरके ही नहीं, प्रत्युत सम्पूर्ण आयाँवतंके 857 


m 
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$ आद्‌शे पुरुष श्रीकृष्ण & 
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ह nat)’ Raia अपने समयमें भारतवपंकी छिन्नभिन्न 
0 


aka समस्त राजशक्तियोंको एक धर्मात्मा 
र ae सन्नाट्की विजय-पताकाके नीचे एकत्र कर 


दिया था । 
श्रीकृष्णकी दूरदर्शिता एवं व्यवस्थासे बलवान्‌ निबंलों- 
पर किसी प्रकारका अत्याचार करनेका साहस नहीं कर 
सकते ये । घामिंक-चत्रमें भी शीकृष्णहीका सिक्का जमा 
हुआ uri गोपलातिमे चिरकालसे प्रचलित इन्ब्र-यज्ञकी 
बगह भ्रीकृष्णने गो-पूजन प्रचलित किया था । इन्द्र-यज्ञकी 
उपयोगिताका खण्डन करते इए उन्होंने कहा था-- 


“इम न तो किसान हैं और न बनिये ELE इमलोग 
` हो वनचारी हैं। हमारे देवता तो हमारी me ही हैं । वे 
ही हमारा Her अवलन्बन हैं । जो जिस वस्तुसे प्रतिपालित 
होता है उसके लिये वही महोपकारक हे । जो पुरुप किसी 
व्यक्तिसे फल ATS करनेकी इच्छासे अन्यका पूजन करता 
है, उसे इसलोक अथवा परलोकमें अपने मङ्गलकी कामना 
न करनी चाहिये | जहाँ खेती की जाती है, उसे खेत कहते 
हैं। Saat सीमा भूमि और भूमिकी सीमा वन और वनों- 
की सीमा पर्वत हैं । अतएव हमलोगोंके लिये हमारे पर्वत 
` ही हमारी गति हैं। सुनते हैं, पर्वत कामरूपी हैं । चे इसी 
eH इन वनोंमें निज सानुदेश$में विहार किया करते हैं। 
जो वनवासी उस देवताके निकट अपराध करता है, उसे वे 
गिरिदेव भी सिंद्दादिरूप धारण कर विनष्ट कर डालते हैं। 
भतः आजसे इस इन्द्र-यज्ञको गिरियज्ञ-रूपमे बदल दीजिये। 
RA पूजासे हमलोगोंको लाभ ही ware? गौ और 
पेत ही हमारे लिये देवता हैं v 


( विष्णुपुराण ५ । १०, ३१-४० ) 


WER इन युक्तियोंसे इन्व-यज्ञको बन्द करा, 
गिरिपूजारूपी यशकी नींव डाली | आज भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
EC चना संवरण किये साढ़े पाँच सहस्र asi 
हुई शरि. दो उके हैं परन्तु उनकी प्रचलित की 
हुआ sos जतक प्रतिवर्षं आस्तिक हिन्दुओंके घरोंमें 
(wage) है । Ram बाद IEEE P 
ane नामसे प्रसिद्ध है। यद्यपि इन्द्र-यज्ञ वैदिक-कालसे 
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दाता भी थे। चे ऐसे कूर राजनीति (Dip- 
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लिये भावी are प्रतिकूल देख श्रीकृष्णजीने = 
संशोधन किया और यज्ञकी जगह गौझोंका तहत Ed 
क्या । भ्रीकृष्णनीने आयंजातिके लिये एक ऐसे उपयुक्त 
धमका प्रादुर्भाव किया था, जो उनके लिये ही नहीं, 
किन्तु सबके लिये सवंथा कल्याणकारी और उपयोगी है। 
उन्हींके प्रतिष्ठित ध्मके कारण arte आजतक सम्य- 
शिरोमणि समझी जाती है i 


महाभारतको पढ़नेसे अवगत होता है कि यद्यपि 
श्रीकृष्ण पाण्डवोंके पक्षपाती थे, क्योंकि न्याय और धर्म 
पाण्डवोंके ही Tea थे, तथापि वे यह नहीं चाहते थे कि 
कौरवोंको हानि पहुँचे । अतएव उन्होंने भरसक दोनों 
पत्तोंमें मेल-मिलाप कराने और महाभारतका युद्ध न कराने- 


` का पूणं प्रयत्न किया था। यह बात उनकी उन बातोंसे 


स्पष्ट विदित होती है जो उन्होंने विदुरसे कही थी । जब 
विदुरने श्रीकृष्णसे कहा--'तुम्हारा यहाँ ( हस्तिनापुरमें ) 
आना उचित नहीं हुआ, क्योंकि दुर्योधन किसी प्रकार भी 
न मानेगा और जब वह मानेगा ही नहीं, तब सन्धि क्योंकर 
होगी ?? तब श्रीकृष्णजीने कहा था-- 

“हाथियों, घोड़ों और रथों सहित सारी aa 
पृथिवीको जो BY बचा सकेगा, उसे बढ़ा पुण्य होगा | 
fasa भाईको वचानेका जो यथासाध्य उद्योग नहीं 
करता, उसे परिडतजन क्रर कहते हैं। बुद्धिमान, अपने 
मित्रोंकी चोटीतक पकड कर, उन्हें कुमागंसे दूर हटा देते 
Ei यदि दुर्याधन मेरी हितभरी बातें सुनकर भी सुक पर 
सन्देह करे, तो मेरा क्या बन-बिगइ सकता है ? प्रस्युत 
सुरे तो इस बातसे बदा सन्तोष है कि में उसे समझाकर 
अपने कतंव्यके बोरसे इल्का हो गया। भाई-बन्दोंके 
आपसके रूगड़ोंमें जो सत्परामश नहीं देता, वह “अपना! 
कहलाने योग्य नहीं है ।' 


श्रीकृष्णनीके इस कथनका प्रथम वाक्य ऐसा महत्वपूर्ण 
है कि आधुनिक यूरोपके प्रत्येक राज्याधिष्ठाताको चाहिये ' 
कि वह इन वचनोंको स्वणाचरोंमें fer अपने भवनमें 
ऐसे स्थानपर wea, जहाँ उनकी दृष्टि सदैव उसपर पढ़ती 
रहे । अस्तु ! श्रीकृष्णजीने उक्त वाक्‍य विदुरजीके सामने 
gaa ऊपरी मनदीसे नहीं कहा था; किन्तु अगले दिन 
उन्होंने कौरवोंकी सभामें जो बातें कही थीं-उनसे भी यह i 
बात स्पष्ट समर्थित हो जाती है । भ्रीकृष्णजीने कहा--- 
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"मे आज यहाँ इसलिये आया हू कि जिससे नाहक 
खून-खराबी न हो और कौरवों-पाणडवोंमे मेल-मिलाप at 
जाय । हे vrag ! यदि कौरव और पाणडव एक हो जाये 
तो वे मिलकर अपनी और सारे राष्ट्रकी रक्षा सहजहीमें 
कर सकते हें । ऐसा करनेसे इन दोनों कुलोंका वैभव बहुत 
बढ़ जायगा। किन्तु यदि मेल न होकर कहीं लड़ाई 
fre गयी, तो इसमें दोनोंहीकी भलाई नहीं है । 
हे रतराष्ट्र ! यदि कौरव जीतें और पाणडव मारे जाये या 
पाण्डव जीते और कौरव मारे जायें, तो आपके माथेपर दोनों 
ही तरह कलइका टीका लगेगा । सब जानते हैं कि पाण्डव 
जब बालक थे, तभी उनके पिता aa हुए । 
आपहीने उनको पाल-पोसकर बड़ा किया है। जिनको 
आपने पाल-पोसकर बढ़ा किया है, उनकी रक्षा करना 
क्या आपका. कतंब्य नहीं है ! सत्यके पाशमें Wu हुए 
पाण्डवोंने ave वर्ष वनर्मे रहकर बिताये और आपके 
सामने उन लोगोंने जो प्रतिज्ञा की थी, वह पूरी की । 
अब आप भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिये, अर्थात्‌ उनकी 
घरोहर उन्हें सॉप दीजिये | पाणडव कइते हैं कि आपहीके 
कहनेसे उन्होंने तेरह वर्ष quu बिताये और नाना प्रकार- 
के कष्टोंको झेला है। अब आप भी उनके साथ वैसा ही 
वर्ताव करें, जैसा एक पिताको अपने पुत्रके साथ करना 
उचित है । यदि उनकी कोई quee हो तो उन्हें बतला 
दें, जिससे d उसे aera सकें। नहीं तो आप भी 
धर्मानुकूल चलें । हे उतराष्ट्र ! आपके लिये पाण्डवों- 
का यही सन्देश हे । इसके साथ मैं अपनी ओरसे यह और 
आपसे कहूगा कि सारा जगत्‌ जानता है कि आपके 
Galt पाण्डवोके साथ बड़ी-बड़ी घटियायीके काम किये 
हें । वे किसम्रकार बेईमानीसे जुएमें राये गये और उनकी 
सती साध्वी at शऔपदीकी आपके इन दुलारे लड़कोंने 
कैसी बेइजती की-यह बात आपसे छिपी नहीं है। ऐसे 
अत्याचारों और अपमानोंको एक साधारण मनुष्य भी 
कभी नहीं भूलता, किन्तु पाण्डव इन गयी-गुजरी वातोंपर 
भी yer डालनेको तैयार हैं। में आपसे अनुरोध करता 
हूँ कि धमंके विचारसे, सत्यकी मयादा सुरक्षित रखनेके 
विचारसे और ये सब न हो तो अपने हित और 
gets लिये medm राज्य आप उनको 
ata दें, जिससे लोक-उयकारी संग्राम न fe । आपके 


< पुन्रोके walt अनुचित जोभकी जो बाढ़ आयी है और 


feat कारण उन्हें धर्मांधमंका विचार ही नहीं रद्द गया, 
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उसे आप रोके | पाण्डव आज जिसप्रकार ME 
लड़नेको तैयार gu d, उसी प्रकार वे आपकी M M 
भी तैयार हैं। अब आपको जिसमें अपनी और aN | 
भलाई जान पडे, आप वही करें ।' TR | 
महाभारतमें लिखा है कि श्रीकृष्णके कह ~ | 
ऋषियोंने भी 'रतराष्ट्रको बहुत कुछ TART Tay 
किन्तु gaug सबको यही उत्तर दिया कि “सन्धि d | 
सामथ्यंके बाहर है, यह दुयोधनके हाथकी वात है | E | 
जाने ।! अस्तु, भावीकी प्रेरणासे सन्धि न हुईं और युद्ध हुए | 
जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत-भूमि farei हि | 
वीरशून्या हो गयी और तत्कालीन भारतवासियोंके gun | 
यह देश शताब्दियोंसे गुलामी भोगता चला आ रहा ह।| 
अब देखना यह है कि श्रीकृष्णके उक्त कथनके हहे 
हुए भी विदेशी ,लेखक और उनके अन्धभक्त भारतात 
श्रीकृष्णके ऊपर तत्कालीन युद्धका जो दायित्व wl 
ओर उन्हें ‘eal? 'कुचक्री” 'नरहत्या करानेवाले' ara 
हैं सो कहाँतक ठीक है। महाभारतको आद्यन्त पढ़ जारेपर म॑ 
हमें इन लोगोंके कथनमें रत्तीभर भी तथ्य और सब सा | 
मिलता | हमारा तो यह निश्चित और सुविचारित मत! 
एवं हमारे इस मतसे भायः सभी वे Rm 
जिन्होंने एक बार भी आन्त महाभारत पढ़ा है, सह | 
होंगे कि श्रीकष्णकी यह अभिलाषा कभी नहीं यी र 
महाभारत हो और उसमें अनेक मलुष्यों और प्र 
संहार हो; किन्तु जब अनेक प्रकारसे समभानेपर भी कोत | 
का नेता दुर्योधन न माना और पाण्डवोंके प्रति भना 
करनेको तुल गया, तब श्रीकृष्णके लिये सिवा sre | 
का नाश करवानेके अन्य कोई चारा ही नहीं था। 
लोग श्रीकृष्णके सिर महाभारत करानेका दोष REN 


कुछ पन्ने पढे हैं और उनको पढ़ वे 
एवं निर्माल मत पर उपनीत हुए od! QE 
अपने हितैषियोंकी दितपूणे सलाह न मानी और d 
sw मैदानमें दोनों दलोंकी सेनाएँ A 
हो गयीं, तब अजु'नको सोह उत्पन्न हुआ at 4 
चत्रियोचित den सुख सोड भीरु बनना HEU 
समय पाण्डवोंके हितैषी, wd और न्यायके " 
श्रीकृष्णका ही कतेव्य था कि वे wid स 

दावर 


श्रीकृष्णने अरजुंनको इर qudd युद्ध करनेकी 


% आदश पुरुष श्रीकृष्ण & 


अर्जुंनकी बेवक्तकी शहनाई बन्द न हुई | 
क्ग्य-पथमे स्वजनोंकी हत्याका भीषण पाप अड्चन 
उनके 1 उस विभीषिकाको दूर करनेके लिये श्रीकृष्णने 
per युक्तियाँ पेश कीं; किन्तु जब किसी प्रकार भी 
रुत न माने, तब अन्तमं श्रीकृष्णने WAS उस समयके 
कल्पित पापका दायित्व अपने ऊपर लिया और कहा-- 
अहं त्वा werd मोक्षयिष्यामि माशुचः ॥ 
अर्थात्‌ मैं gaat सब पापोंसे get दूँ गा--तू चिन्ता 
मत कर । इस अभूतपूर्व जिम्मेदारीको अपने ऊपर ले 
श्रीकृष्णने अजुंनको युद्ध करनेके लिये तैयार किया और 
अर्जन लड़े भी; किन्तु मनसे नहीं । विशेषकर अपने बाबा 
भीष्मके साथ लड़नेमे अर्जुनने जी चुराया। यह देख 
श्रीकृष्णने ayaa कुछ कहा तो नहीं; किन्तु युद्धमें xu 
ग्रहण करनेकी अपनी पूचं प्रतिज्ञाको तोड़, चे स्वयं चक्र ले 
रथसे कूद पडे और भीष्मपर आक्रमण करनेको दौड़े | उस 
समय बूढ़े बाबा भीष्म घबड़ाये नहीं थे, किन्तु प्रसन्न हो 
बोले थे-- 
. है देवेश ! हे जगदाश्रय ! हे चक्रधारी माधव ! 
आह्ये ! आइये ! में आपको नमस्कार करता हूँ। हे 
सर्वशरण्य ! आइये और आकर सुभे युद्धमें शीघ्र मारिये ।' 
उधर जब Ba देखा कि श्रीकृष्ण भीष्मपर आक्रमण 
करनेको जा रहे हैं, तब वे उनके पीछे दौड़े और उनको 
समझा और यह प्रतिज्ञा कर कि “मैं पितामह भीष्मके साथ 
जी खोलकर Wem? लौटा लाये । असलमें श्रीकृष्णने 
यह काम अर्जुनको केवल लज्ित करनेके लिये किया 
ak श्रीकृष्ण अलुंनके सखा थे और अलुनकी 
em जानते थे । 
कभी सत्यका अपलाप नहीं किया | यदि 
ced अनुचित भी काम करना पडा, तो भी 
आनेपर उसे की कोशिश नहीं की, ata अवसर 
मधुराको eh शब्दोर्मे प्रकट कर दिया । भ्रीकृष्णजीने 
त्यागनेका दारकाएुरीमें जा निवास किया था। मधुराको 
कारण जरासन्धकी लगातार मथुरापर चढ़ाइयाँ 
. उरावासी जरासन्धका सामना करते- 
थे । अतः मधुराका त्याग कर किसी 


STAF जा 


tery ५ शेष या यह घटना उस समयकी थी जब 
नहीं थे; किन्तु जब वे वयस्क हो गये 
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बसना ही उनके लिये अपनी रक्षाका 
से सुसम्पन्न होकर उनके 
अर्थात्‌ वह किसीसे नहीं दवता । अतएव मेरे परमधाम 


१५१ 


RR 


और सारे देशमें उनका मान-सम्मान हो गया, 
राजा उनके चरणोंमें शीश नवाने लगे, तब अवसर MÀ- 
पर एक बार उन्होंने अपनी उस निबंलताको साफ-साफ 
सबके सामने कह दिया था । महाभारतके सभापवेके १४ वें 
अध्यायमें लिखा हे कि श्रीकृष्णने राजसूय-यज्ञके EXE 
जरासन्धको एक बड़ी भारी अड्चन बतलायी थी और 
अन्य बहुत-सी बातें कहकर युघिष्ठिरसे यह भी कहा n— 


“जरासन्धके कई INS आक्रमण करनेसे हमलोगोका 
उत्साह भङ्ग हो गया था। हमें मधुराको छोड़कर अन्यत्र 
चले जाना ही उस समय उचित प्रतीत हुआ था । हमने 
अपने पासकी धन-दौलतको कई anit विभक्त 
किया, जिससे उसे ले जानेमें कठिनाई न हो | quem 
जरासन्धके भयसे हमलोग अपने बाल-वच्चों और 
REA साथ ले मधुरासे भागे । रेवतक-पर्वंतसे 
सुशोभित कुशस्थली (maut) at एक 
नगरी थी, उसीमें इमलोग जा बसे । हमने उस 
नगरीके एक बेमरम्मत दुर्गंकी मरम्मत करवा ली और उसे 
ऐसा सुद्दढ बना लिया कि आवश्यकता दोनेपर हमारी 
खियाँ भी नगरीकी रक्षा कर सकती थीं । यद्यपि वह स्थान 
हमारी wie लिये उपयुक्त था तथापि हमलोगोंने 
गौतम-पवंतपर भी अपना आवासस्थान बान लिया था । 
वहाँ लोगोंने वीस चौकियाँ स्थापित कीं । उनमेंसे प्रत्येक 
चौकीमें हथियारबन्द सैनिक सदा सतक रद्द पहरा दिया 
करते थे । यदुवंशकी अठारहों शाखाओंके लोग उसकी रक्षा 
किया करते थे ।' 


इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण निजजनोंके दोषोंको छिपाना 
भी.पसन्द नहीं करते थे । इस बातका प्रमाण हमें उनके 
उस कथनमें मिल जाता हे, जो उन्होंने यादवोंके सम्बन्धमें 
कहा था | श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११ अध्याय १ में लिखा है-- 


“यद्यपि ससैन्य दुष्ट राजाओंके विनासे ( मदाभारतके 
युद्धसे ) एथिवीका आर बहुत कुछ हलका हो गया है, 
तथापि मैं समझता हूँ कि अभी पूर्ण॑रूपसे उसका समख भार 
नहीं उतरा । क्योकि अभी अविष और प्रबल यावृव- 
कुल तो विद्यमान ही है । यह यादव-वंश मेरे mfra है, 


ud नित्य बढ़नेवाल्े हाथी, घोडे, धन-सम्पत्ति आदि बैभवों- 


aa चूर हो रहा है, 
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गमनके बाद इसका नियन्त्रण कोई भी नहीं कर सकेगा | 
तब यह अपने यथेच्छाचारसे संसारको सतावेगा ।' 


श्रीकृष्ण प्रेमसय, दयामय, इदकर्मा, धर्मात्मा, . dag, 
नीतिज्ञ, धर्मज्ञ, लोकद्दितेषी, न्यायवान्‌, उसाशील, निरपेक्ष, 
शास्त्रज्ञ, निर्मम, निरहङ्कारी, योगी और तपस्वी थे । वे 
माचुषी-शक्तिसे काम करते थे, किन्तु उनका व्यक्तिगत 
चरित्र असानुपिक था! जो महापुरुष ऐसे दुलंभ gue 


मानती है | यदि देखा जाय तो मनुप्योचित घम si | 


& कृष्णात्परं किमपि तस्वमहं न जाने & | 


B 


mr TEE 


केन्द्र हों, उन्हे 
अज्ञानताका परिचय देना पसन्द करेगा ? + 


जाति श्रीकृष्णको FUI भगवान्‌ स्वयं? मानकर, ` 


प्रतिमाका पूजन आजतक करती है और उनको 
उनके गुणोंको स्मरण कर, उनके आदशेको अपना 


जिसका पालन हिन्दू-जाति ade apu 
किये जा रही है | 


direi महता | 


भी अक 


श्रीकृष्ण-स्मरणकी महत्त 


श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहते हैं-- 
सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयो- 
निवेशितं तहुणरागि यैरिह। . 
नते यमं पाशभृतश्च तद्भटात्‌ 
स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः ॥ 


(atte ६। १। १९ ) 
जो ger केवल एक बार श्रीकृष्णके गुणोंमें प्रेम 
करनेवाले अपने चित्तको श्रीकृष्णके चरण-कमल्नोंमें लगा 
देते हैं, वे पापोंसे छूट जाते हैं, फिर उन्हें पाश gend लिये 
हुए यमदूतोंके दशंन eun भी नहीं होते | 
अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्द्योः 
` क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च। 
सत्तस्य Ik परमात्मभक्तिं- 
ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्‌॥ 
( श्रीभा० १२। १२। ५४ ) 
श्रीकृष्णके चरण-कमलोंका स्मरण सदा बना रहे तो 
उसीसे पापोंका नाश, कल्याणकी suf, अंन्तःकरणकी 
शुद्धि, परमात्माको भक्ति और वैरासययुक्त ज्ञान-विज्ञानकी 
प्राप्ति आप ही हो जाती है । 
पुंसा कळिकृतान्दोषान्द्रच्यदेशात्मसंभवान्‌ | 
सर्वान्हरति चित्तो भगवान्पुरुषोत्तम: ॥ 
( भीभा० 22 1 ३ | ४५) 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण जब Frat विराजते हैं, तब 
उनके प्रमावसे कलियुगके सारे पाप और द्रव्य, देश तथा 
आत्माके दोष नष्ट हो जाते हैं । 


ne. - ~ ~." E — — — À. 
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` कीदा तद्रूप हो जाता है-अतएव 


शय्यासनाटनालापक्रीडास्नानादिकर्मछु । | 
न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतसः | 
( श्रीभा० १०।९०। “ij 
श्रीकृष्णको अपना सर्वस्व समरनेवाले भक्त भीकृषों 
इतने तन्मय रहते थे कि सोते, बेठते, घूमते, फिरते, बह 
चीत करते, खेलते, स्नान करते और भोजन R wd 
समय उन्हें अपनी सुधि ही नहीं रहती थी । 
Ro d नृपतयः शिश्षुपाल्पौण्डू- | 
` शाल्वादयो गतिविलासविलोकनावेः!) 
घ्यायन्त आकृतधियः शयनासनादौ 
तत्साम्यमापुरनुरक्तधियां पुनः Ru 
- (श्रीमा० ११।५।४। 
जब शिशुपाल, wma और huge आदि ए 
वैरभावसे ही खाते, पीते, सोते, sea, बेखे ( 


करनेके कारण सुक्त हो गये, 


में तो सन्देइ ही क्या है ? 

एनः पूर्वकृतं यत्तद्राजानः कृष्णवैरिणः | 

TERS तदात्मानःकीटः पेशस्कृतो यथा । | 

( श्रीमा० ७ | gol 

श्रीकृष्णसे Fa करनेवाले समस्त नरपतिगर्ण 

श्रीभगवानके स्मरणके प्रभावसे Tatas quist 
वैसे ही भगवद.प हो जाते हैं, जैसे 


ae 


ॐ 


सदा करते रहना चाहिये । 


श्रीकृष्णजीकी आठ पटरानियाँ 


( लेखिका--त्रहिन ज्ञानवती देवीजी ) 


रुक्मिणी 


क्मिणी विदभे-नगरके राजा 
* भीष्मककी मद्दासुन्द्री सुशीला 

N कन्या थी। राजा भीष्मकके 
ware पाँच पुत्र थे । 
पिता रुक्मिणीका विवाद वसुदेव- 
wat श्रोकृष्णसे करना चाहते 
थे, परन्तु बड़े राजकुमारने ऐसा 
co न होने दिया । उसने चन्देलीके 
gat Rupee साथ अपनी बहिनका विवाह करना 
निश्रय किया । हरिम्रिया रुक्मिणीने ae हाल सुनकर 
एक ब्राह्मणके द्वारा द्वारका सन्देश भेजकर द्वारकानाथको 
. ङइणिइनपुर बुला लिया । सुरली-मनोइर सब राजाओंको 
Wa कर रुक्मिणीको हर लाये और द्वारका पहुँच कर 
शास्त्रानुसार विवाह कर लिया । रुक्मिणी श्यामसुन्द्रकी 
Met पटरानियोंमें बड़ी थीं | हजारों दासियाँ होनेपर 
. भी वह स्वयं अपने हाथों भगवानकी हर प्रकारकी सेवा 


करती थीं और उनकी चिर-दासी wat ही अपना 
करयाण समती थीं | 


जाम्बवती 
जास्ववती ऋत्तराज जाम्बवानकी महासुन्द्री कन्या 
थीं, जब श्रीकृष्णजी पर सत्राजित्‌ यादवने अपने भाई 
Taat मारने और स्यमन्तक-मणि चुरानेका कलंक 
गाया, तब भगवान्‌ उस अणिको Cet हुए पर्वतकी 
i जा पहुंचे । वहाँ जाम्बवानके साथ उनका 
ien i भीषण सञ्चयुद्ध होता रहा। जब जाम्बवानूने 
tian भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी और लच्मणजीके 
_ तव वह घटने नहीं, जो इतने दिन मेरे सामने ser सके, 
भने भको रककर प्थिवीपर बैठ गया । सुरली-मनोहरने 
उसने देखा co जान, उसके नेत्रोंका परदा हटा दिया, 
मेरे सामने « NUT श्रीरघुनाथजी yaa लिये 
पर गिर पढ़ा । जास्बवान्‌ स्वामीको देखते ही चरणों- 
IR और अशुजलसे उन्हें धोकर स्तुति करने 
. ३० भगवान्‌ ओहृष्यने असंत्र होकर उससे 


कहा, हम स्यमन्तक-मणि ( जो तेरी कन्या हाथमें लिए 
खेल रही है ) लेने आये हैं। जाम्बवानने कहा, kan 
मेरे पास एक तो यह स्थमन्तक-मणि है और दूसरी इसको 
लेकर खेलनेवाली यह जाम्बवती-मणि है । ये दोनों ही 
मणियाँ आपके अपंण हैं, आप इन्हें स्वीकार कीजिये। 
इतना कहकर जास्ववानूने विधिपूर्वक जाम्बवतीका विवाह 
श्रीश्यामसुन्दरके साथ कर दिया i 
सत्यभामा 

'सत्यभामा सत्राजित्‌ यादवकी कन्या थीं, इनका रूप 
यर गुण विख्यात था । इनका विवाह पहले शतधन्वा 
यादवसे होना निश्चित हुआ था, परन्तु जब भ्रीकृष्णजीने 
स्यमन्तक-मणि जाग्बवानके यहाँसे लाकर सत्राजितको दी, 
तब वह इस बातपर बढ़ा ही लजित हो गया कि मैने 
वसुदेवनन्दनको झूठा कलंक लगाया । अतएव उसने 
विनयके साथ अपनी कन्या सत्यभामाका विवाद श्याम- 
सुन्द्रसे करके वही स्वमन्तक-मणि दहेजमें भगवानको 
देकर कलंकसे छूटना' चाहा । भगवानूने सत्यभामाको तो 
स्वीकार किया, परन्तु स्यमन्तकमणि वापस लौटा दी । 


कालिन्दी 

एक वार श्रीकृष्णजी इस्तिनापुरसे अजुनको साथ ल्लेकर 
घूमने गये । यसुना-किनारे जाकर पानी पिया और फिर | 
एक वृक्षके नीचे लेट गये | अजुंन सोकर उठे, तो टहलते- | 
टहलते यसुना-किनारे कुछ दूर निकल गये। वहाँ उन्होंने 
देखा कि यसुनाके अन्दर एक स्वणंमय रत्नजरित भवन 
बना है और उसमें एक महासुन्दरी बेटी हुई तप कर रही 
है। ia उसके पास जाकर पूछा--तुम कौन हो 
आर यहाँ किस कारण तप कर रही हो?” ad 
कै सूयंदेवकी पुत्री कालिन्दी हूँ, मेरी इच्छा हे कि भगवान्‌ 
sia णचन्द्र आनन्दकन्द मेरे पति हों। मेरे पिता सूयंदेवने 
यह महल बनवा दिया है, मैं यहाँ बेटी अपने स्वामी- 
का ध्यान कररद्दी हूँ।कभी तो वे दीनदयालु gun 
अनुग्रह दर गे ही /' अजने हँसते हुए भाकर सुरल्ी-मनोहर- 
से सारे समाचार सुना दिये | श्यामसुन्दरने वहा जाकर 
कालिन्दीको दर्शन दिया। कालिन्दीने परम Raye 
भगवान्‌का पूजनकर प्रार्थना की--“महाराज ! सें आप- | 
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की दासी होना चाहती हूँ,” परन्तु कन्याको स्वयं पति निर्णय 
न कर पिता-माताके द्वारा ही करवाना चाहिये, यही 
सनातन-मर्यादा है । अतएव आप मेरे पितासे मिल 
ARRI यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने जाकर सूर्य 
भगवान्‌से कहा कि 'आप अपनी कन्या हमें दीजिये” सूर्य- 
देव तो यह चाहते ही थे, अतएव उसी क्षण वहाँ आकर 
उन्होंने अपनी कन्या कालिन्दीको श्रीकृष्णजीके प्रति समपंण 
कर दिया। श्यामसुन्दर कालिन्दीसहित अझुनके साथ 
हस्तिनापुर लौट आये । कुछ दिन वहाँ रहकर पश्चात्‌ 
द्वारका पधारे और वहाँ विधिवत्‌ कालिन्दीके साथ विवाह 
कर लिया । 
सत्या 
काशीके राजा नग्नजितने यह प्रण किया था कि मेरे 
सातों प्रबल बलशाली derer जो एक ही साथ नाथ देगा, 
मैं अपनी कन्या सत्याका विवाह उसीके साथ करूं गा | 
राजकुमारी अपनेको मन, . वचन, कमसे श्यामसुन्द्रकी 
दासी समती थीं | श्रीकृष्णचन्द्र अन्तर्यामी थे। उसके 
मनका हाल जानकर अजुंनको साथ लेकर काशी गये। 
राजा नग्नजितने बड़े आदर-सत्कारसे झुरली-मनोहर- 
का पूजन किया और हाथ जोड़कर विनय की कि 
'हे दीनानाथ ! में आपका दास हूँ | आपने बड़ी दया 
की जो यहाँ पधारकर दशंन दिये । आपने water 
प्रण रखनेके लिये अवतार लिया है, अतएव मेरे भी प्रणको 
पूरा करके इस राजकुमारीको अपनी दासी बनाइये ।' 
भगवान्‌ श्यामसुन्द्रने तुरन्त ही सातों quit एक ही 
रस्सीमें नाथ कर खड़ा कर दिया । तदनन्तर राजा नमजितने 
बड़े ही आनन्दके साथ शुभ लझमें सत्याका विवाह श्याम- 
सुन्द्रसे करके उन्हें बहुतसे wate, दास-दासी, हाथी- 
घोड़े इत्यादि दहेजमें दिये । श्रीक्ृष्णजी अर्जुन और सत्याको 
साथ ले द्वारका पधारे | 
मित्रविन्दा 
श्रीकृष्णजीकी ger राजदेवी उज्जैनके राजाको व्याही 


ee ny ---< रू आज TA 


कृष्णं कमलपत्राक्षं नार्चयिष्यन्ति ये नरा; | 
जीवन्मृतास्तु ते ज्ञेया सम्भाष्याः कदाचन |] 
नारद 


e कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ® | 


२ 


थी, उसके मिज्रसेन और rris नामक दो S 
मित्रविन्दा नाज्ली एक कन्या थी । जब धे 
रचा गया, तब श्रीकृष्णजी भी अज्जुनको साथ लेकर को 
राजकन्या सब राजाओंको देखती हुई ME fe 
आयी और उनकी मोहिनी Ala देखकर उसने उने 
जयमाल डाल दी। यह देखते ही दुर्योधनादि Tanah, 
सेनसे कहा कि “तुग्दारे मामाका लड़का यदि Ta 
जायगा तो लोग तुम्हारी निन्दा करेंगे ।! Reus m 
बहिनको समभाने लगा, पर श्रीकृष्णने मित्रविन्दाका ह 
पकड कर रथर्मे बैठा लिया और वह शंख बजाते Rah 
चल दिये । राहमें राजाओंने उन्हें रोकना चाहा, एन 
उन्होंने सबको परास्त कर द्वारकामें आ मित्रविन्दासे fg 
कर लिया। 
AKT 

VAT गय-नामक देशके राजा ऋतुसुकृतकी कन्या १ 
जब इसका स्वयंवर रचा गया, तब केशव भी वहाँ फे। 
भद्रा सुरलीमनोहरके निकट आयी, उनकी त्रिभुवन-ोिं 
साँवली मूर्तिपर मोहित होकर उनके गलेमें जयमात T| 
dii तब राजा ऋतुसुकृतने बड़े uud अपनी कतार 
सुरलीमनोहरके साथ विवाह कर दिया i 


लक्ष्मणा 

सद्ग-देशका राजा बड़ा प्रतापी था । उसने अपी क 
का स्वयंवर रचकर' सब राजाओंको निमन्त्रण दिप 
श्रीकृष्णजी भी मित्र अर्जुनको साथ लेकर वहाँ पधे 
लघमणाने स्वयंवर-मणडपर्मे आकर ज्यों ही La 
सूतिंको देखा, त्यों ही उसने प्रसन्न होकर जयमाद * 
गलेमें डाल दी । राजाने प्रसन्नतापूर्वंक लघमणाका 
वसुदेव-नन्दुनसे कर दिया । स्वयंवरमें आये हुए = 
राजागण सुरलीमनोदरसे लडनेके लिये qu à 
जा खडे हुए। परन्तु श्रीकृष्ण और imt quaii * 


सार भगाया | 


$e at 
जो मनुष्य कमल-दल-लोचन श्रीकृष्णका 4 


करते, उन्हें जीते ही मरे समको । ऐसे SU 
( महाभारत सभापबं ३९ । ८) कभी सम्भाषण भी नहीं करना चाहिये | 
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सर्वगुणाधार श्रीकृष्ण 


(लेखक--पं० श्रीजगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी) 


ह ष्णस्तु मगवान्‌ स्वयं’ यह अक्षरशः 
हठ x. X | सत्य है । भ्रीकृष्ण-जेसा सवंगुण- 
bi सम्पन्न महापुरुष भारत क्या सारे 
संसारमें नहीं हुआ है। उनका काये- 
| कलाप इसका प्रमाण है । यदि वह 
d अवतार न होते तो इतने गुणोंका 
एक स्थानमें समावेश न होता। 
श्रीकृष्ण जैसे साहसी वीर थे, वैसे ही सज्ञीतके पारदर्शी | 
एक ओर गीताका ज्ञान तो दूसरी ओर वंशीकी तान, जिससे 
मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्ती भी मोहित हो गये। वह जैसे 
राजनीतिज्ञ थे, वैसे ही धर्मानुरागी भी | श्यामवर्ण होनेपर 
भी सौन्द्यंकी खान थे । इसीसे उनका दूसरा नाम 
MMS भो है । दीन-दुखियोंपर दया करते, पर दुष्टोंके 
दमनमें देर भी नहीं करते थे । रास-क्रीड़ाके प्रेमी होकर भी 
योगेश्वरेधर थे। सारांश यह कि वह सवंगुणाधार थे। 
उनका सतत ध्यान करनेसे RJAR कल्याण होता PO 
उन्हें भूल जानेसे ही हमारी यह दुर्गति है । 
बंकिम बाबू अपने 'कृष्ण-चरित्र &! में लिखते हैं-- 
'बचपनमें श्रीकृष्ण आदर्श बलवान्‌ थे। उस समय 
उन्होंने केवल शारीरिक बलसे ही हिसक-जन्तुओंसे 
TRIS रक्षा की थी । कंस और कंसके मल्लादिकोंको भी 
Sia था। गौ चरानेके समय ग्वालबालोंके साथ 
कसरत कर बलकी 
शंदे करली यो । iei न bs 
नुस उनके रथ हाँकनेकी भी बड़ी प्रशंसा है ।! 


मेष qu मिलनेपर चह frei स॑ 
Dj Saeed तत्कालीन प्रधान 
राबाथोसे , , पौरडूक, गान्धारादिके 
उन्‍हें कनी Ae गये और सबको उन्होंने परास्त किया । 
उनके शिष्य थे न जोत सका । सात्यकि और अभिमन्यु 
य असुन भी वह दोनों भी सहज ही हारनेवाले न थे । 
eur बरी उनसे युद्धकी वारीकियाँ सीखी थीं | 
Rete ऽया मेने हिन्दीम किया हे । ae queue 
Tana Dens किया है । वह कलकत्तेकी 


E) M 
374) 


yee zc. 
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जाने लगे । उन्हे कभी कोई परास्त न कर 


श्रीकृष्ण योद्धा ही नहीं, अच्छे सेनापति a 
पतित्व ही योद्धाका वास्तविक गुण 1 en = 
भर यादव-सेना लेकर जरासन्धकी अगणित सेनाको मथुरासे - 
मार भगाया था । अपनी थोड़ी-सी सेनासे जरासन्धका 
सामना करना असाध्य समक कर मधुरा छोड़ना, नया नगर 
बसानेके लिये ट्वारका-द्वीपको चुनना और उसके सामनेकी 
रेवतक-पवंतमालामें दुर्भेद्य दुर्ग बनाना जिस रणनीतिज्ञता- 
का परिचायक है, वह पुराणेतिहासके और किसी चत्रियमें 
नहीं देखी जाती है । श्रीकृष्णकी ज्ञानाजंनी वृत्तियाँ सब ही 
विकासकी पराकाष्ठाको पहुँची हुई थीं। वह अद्वितीय day 


SX 


थे, क्योंकि भीष्मने उन्हें अघं प्रदान करनेका एक कारण . 


यह भी बताया था । उनकी गीता तो अनन्त ज्ञानका 
भाण्डार है । 


श्रीकृष्ण सबसे sg भर माननीय राजनीतिज्ञ 31 | 


MAE GER en aan 


परामशे बिना राजसूय-यशमें हाथ नहीं लगाया । जरासन्धः 


को मारकर उसकी STS राजाओंको gerat TAT राजनीति- 
का अति सुन्दर उदाहरण है | यह साम्राज्य-स्थापनका बढ़ा 
सहज और परमोचित उपाय है | 


श्रीकृष्णकी बुद्धिका विकास चरम सीमा तक हुआ था | ‘ 


इसीसे वह सर्वव्यापी, सवंदर्श और सब उपायोंकी 
उद्भावना करनेवाली थी | जिस अपूव अध्यात्म-तत्व और 
ad आगे अबतक मनुष्यकी बुद्धि नहीं जा सकती 
है, उससे लेकर चिकित्सा, सङ्गीत और अश्व-परिचयांतक 
वह भलीर्भांति जानते थे । उत्तराके uw पुत्रको जिलाना 
उनकी चिकित्साका, वंशीवादन उनके सङ्गीतका और AAU 


वधके दिन घोड़ोंकी चिकित्सा उनकी अश्वपरिचर्याका _ 


उदाहरण है। 

श्रीकृष्णके साहस, get और सब कार्मोर्मे उनकी 
तत्परताका परिचय पद-पदपर मिलता है । उनका wd 
तथा सत्य अचल था। ठौर-ठौर उनकी दयालुता और 
Saar परिचय मिलता है। बलामिमानियोंकी अपेक्षा 
बलवान होना भी लोकहित करना है। वह शान्तिके 
पुजारी ये और शान्तिके लिये rare साथ मयन् करते थे। 
चह सवके हितेषी थे । केवल मल॒ष्णोपर ही नहीं, गो-वस्सादि 


PN 


3 
zx 


€ 


- 
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जीव-जन्तुओंपर भी दया करते थे । इसका पता गोवद्ंन- 
पूजासे लगता है | सागवतमें लिखा है कि वह wen 
लिये मक्खन चोरी करते और फल बेचनेवालोंके फल 
छीन लेते ये। वह अपने भाई-बन्धु, कुडम्व-कबीलेके हितेषी 
थे, पर साथ ही उनके पापाचारी हो जानेपर वह उनके 
पूरे शत्रु बन जाते थे। वह क्षमाशील होनेपर भी जरूरत 
होनेपर पापाण-हृदय होकर दण्ड देते थे । वह स्वजन- 
:- भ्रिय थे, पर लोकहितके लिये स्वजनोंका विनाश करनेमें भी 
कुणिठत नहीं होते थे। कंस उनका मामा था । जैसे पाणडव 
उनके भाई थे वैसे दी शिशुपाल भी था । दोनों ही 
उनकी बूआके बेटे थे। उन्होंने मामा और भाईंका सुलाहजा 
न कर दोनोंको ही दण्ड दिया। फिर यादवलोग सुरा- 
पायी हो उद्दण्ड हो गये तो उन्होंने उन्हं भी अछूता न 
ge 
श्रीकृष्ण सवदा और uda सवे गुणोके प्रकाशसे 
तेजस्वी थे। वह अपराजेय, अपराजित, विशुद्ध, पुण्यमय, 


# कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने # 


का त N SII ISIS IRIS SSN 


शाखा, निरहङ्कार, योगी भर amt ये ` | 


शक्तिसे कार्य करते थे, परन्तु उनका चरित्र mi | 
अब पाठक ही अपनी-अपनी Bes अनुसार इसका ul 
कर लें कि जिसकी शक्ति मानुषी पर चरित्र WC 


वह पुरुष सचुष्य था या ईश्वर । जो भ्रोहष्णको निरा इ 
ही समझे वह उन्हें कम-से-कम महापुरुप और ami | 
ही माने और जिसे श्रीकृष्णके चरित्रमें tag, m 
दिखायी दे, वह मेरे साथ दाथ जोड कर विनयपूवक के... 
| न AKURAT कारणाकारणान्न च। | 
daa वापि घमेत्राणाय ते परम्‌॥ 
और कोई कहे चाहे नहीं, पर मैं तो कहता हूँ। 
दोहा 

जाहि देखि चाहत नहीं, कछु देखन मन मोर। 

बसे सदा मेरे GM, सोई नन्दकिसेर॥ 
बस, यही कामना है, यही इच्छा है, यही fen 


TT a AT == 


प्रेममय, दयामय, weal, धर्मात्मा, वेदज्ञ, नीतिज्ञ, 1 
ig, लोकहितैषी, न्यायशील, च्माशील, निरपेक्ष, है और यही आकांक्षा है । 


~ धर्मे 


कामना 


इतने विलीन हम होते अपनेमें हैं कि, 
यरणारविन्दका पराग बन जाते हैं। 
' दीनकी दुष्दाईपर कान करते हैं क्‍यों न, 
हमने खुना है दीन-बन्धु कहलाते हैं॥ 
; 'इयाम' की पुकार बिना श्यामके खुनेगा कौन , 


क्यों न वहाँ मुग्धकरी मुरली बजाते हैं? 
मुभको उतार दो अपार भव-लागरसे , 
भावना करो न भव-सिन्धुमें बहानेकी । 


. बनके सुदामा द्खिलाके भाव पारथ-सा , 


` कामना बड़ी है प्रेम-अशुमें नहानेकी॥ 


ए हो घनश्याम | अब मुझको बना लो दास , | 
लालसा लगी है मुझे दास कहलानेकी | 
* छगन लगी [i पद-कंजमें a अतण्व, 


| 
अहे घनश्याम ! फिर देर क्यों लगाते हैं? | 
जानके हमारे मनको ही यसुनाका कूल; 
लगन लगी है -नाथ | लगन | 


लगानेकी॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीकृष्णावतार 


( लेखक-महामहोपाध्याय डा० भ्रीगंगानाथजी झा, एम० Uo, डि० fz, वाइस चान्सलर, प्रयाग-विश्वविद्यालय ) 


श्रीकृष्णका परिगणन किस अवतारमें होना चाहिये, 


इसके प्रसंगे लोगोंके चित्तमें दुविधा है। दुविधाका कारण _ 


हे यह प्रसिदध कोक 
मत्स्यः FAL वराहश्च FRE वामनस्तथा | 
रमो रामश्च रामश्च बौद्धः कल्की तथैव च॥ 


यहाँ दशावतारमें श्रीकृष्णका नाम नहीं है । तीन बार 
धाम? नाम है--पहले हैं परशुराम, दूसरे श्रीरामचन्द्र, 
तीसरे बलराम । इस शोक पर निर्भर रहनेवाले पणिडतोंका 
कहना है कि श्रीकृष्ण “अवतार” नहीं थे-- 


जब भगवान्‌ अंशमात्रेण एथिवी पर अवतीण होते है 
तो अवतार! होता है--श्रीकृष्ण अंशमात्र नहीं थे, 
सम्पूर्णरूपेण आये थे--इसलिये यह नाम दृश “अवतार” 
में नहीं पाया जाता है । 


२ 


--ऐसा पाया जाता है । 


यदि यह पाठ माना लाय तो बलदेवजी “अवतार' की 
श्रेणीसे च्युत हो जाते हैं। 


जिससे समस्त भगवद्भक्तजनोंको सन्तोष हो, ऐसा 
सिद्धान्त नरसिहपुराण ( अध्याय १३ ) में पाया लाता है । 


'प्रेषयामास द्वे शक्ती सितकृष्णे स्वके नुप \ 

तयोः सिता च रोहिष्या बसुदेवाद्वभूव ह 0 
TSM च देवक्या वसुदेवाद्भुव T N 
रौहिणेयोऽथ पुण्यात्मा रामनामाश्रिते महान V 
देवकीनन्दनः कृष्णः "१११११११११० 0 

अर्थात्‌ एथिवीके भार उतारनेके हेतु श्रीविष्णु भगवानने 
अपनी दो शक्तियोंको एथिवीपर भेजा--एक सफेद, दूसरी | 
काली। श्वेत शक्ति रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न होकर 'राम' नामसे . 


प्रसिद्ध gi और काली शक्ति देवकीके mit उत्पन्न होकर 
. पर वराहपुराण (अध्याय ४) में दशावतारके “कृष्ण” नामसे प्रसिद्ध हुई । 
परिगणनका पाठ-- इस सिद्धान्तसे श्रीकृष्ण तथा श्रीबलदाउजी दोनोंके 
"रामे रामञ्च कृष्णश्च भक्तोंका परितोष हो जाता है | 
हरे कृष्ण ! 


PI RÀ अरु गज we टारथौ हरि , 
सुरकाज सारथौ बहु असुर नसेया GT! 


मुरली कर धारयो राग wel उचारयो श्याम ,. 


नाग नाथ नाश्यौ «fü दूधके चखैया तुम ॥ 


चारको बढ़ायो महा भीरते Bert नाथ » 
ऐसे जन wean विपद हरेया ql 
de) इतै प्यारे परथौ “Ra? आन द्वारे प्रमो ! 


लाजके रखैया आज' लाजके रखैया तुम ॥ 
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s _प्रेमनारायण त्रिपाठी प्रेम? -- ~ : 


a P 
E शि Aa 


अनिवेचनीय भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 


. (लेखक--पं०श्रीब्रजनाथजी are, विशारद ) 


यते वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य भनसा सह । 


3 गवान्‌ श्रीक्षष्णके माहात्म्य-सूचक, उनके 
3 स्वरूपके परिचायक एवं उनकी अलौकिक 
9 लीलाका रहस्य समानेके लिये आज पर्यन्त 
INE N न जाने कितने लेखक.कलम घिसते-घिसते 
BASEN थक गये, न जाने कितने वक्ताओं ने श्रीकृष्ण- 
रहस्य समभाते-समझाते अपनी जिह्वा पवित्र की और 


न जाने कितने भक्तवरोंने उस अलौकिक और अनिवेचनीय- - 


तत्व भगवानके अमल धवल चरित्रका चिन्तन किया। किन्तु 
. कौन कह सकता है कि भ्रीकृष्णके स्वरूप, उनकी लीला एवं 
— उनके माहात्म्यका निवंचन हो चुका ? हजारों वक्ता, सैकड़ों 
लेखक और करोड़ों भक्त सब कुछ लिखकर भी,सब कुछ समझते 
हुए भी, लिख गये-कह गये-कि भाई! श्रीकृष्ण-तत्त्व सवंथा 
अनिवंचनीय है, हमारी ताकत नहीं कि हम कुछ कह सके ! 
- इसीलिये भगवान्‌ 'लोकवेदातीत” कहे गये हैं। ये अलौकिक 
. भगवान्‌ श्रीकृष्ण इतने बहुत ( Well extended ) और 
TAN हैं कि लोक और वेदको भर कर भी बहुत आगे 
निकल गये हैं | लोककी शक्ति नहीं है कि इसे सब रूपसे 
सब तरह कह सके और वेदकी भी शक्ति नहीं कि इसे 


सबंस्वतया वर्णन करे या अनुभव करे । जब वेदोंकी यह ` 


गति है, तव हम इद्र और पामर जीव उन तक कहाँ पहुँच 
te Se साधारण-बुद्धि रखनेवाला भी सोच सकता 
=- P 
EUN Ei m कहते हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वथा 
इतना होते हुए भी यही श्रीकृष्ण बडे मायामय P 
NE UL लिये यही श्रीकृष्ण खरडनका विषय होकर जा 
` WWW आ बेठते हैं, तब उसे ही आस्तिक बना देते हैं । 
- दाराशिकोह करने Sar था खण्डन, किन्तु भक्त हो गया | 
„ अनवरशाह चले थे इस श्रीकृष्ण-सूति पर प्रहार करने, किन्तु 
चरणोंपर गिर पड़े । रसखान पठान इस मोहिनी -मूतिको 
देखते ही अपना दुर्दान्तत्व खो बैठे । क्या कहें, इसी 
अनिवंचनीय श्रीकृष्णने न जाने कितने नास्तिकोंको आस्तिक 


और,आखिकोंको नास्तिक बना emma इसकी महा- 


भहिमाशाली मायांको कौन पार कर सका है ? एक तरफ 


` देवताओंकी स्तुति बहुधा परोक्ष ( Indirect) हुआ कती 


ये कहते हैं--'मम माया दुरत्यया? तत्काल ही फिर | 
“मामेव ये प्रपदन्ते मायामेतां तरन्ति ते’ हम भी c | 
चरणका आश्रय लेकर अपनी लेखनीको पवित्र des | 
इस अनिवंचनीय तत्को कुछ समभनेकी चेश कग) | 


वदन्ति TAR EE) | 

FAR परमात्मेति भगवानिति qe | 

इस ोकके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही ब | 
बहम, वेदान्तादि शाखोंमें परमातमा एवं भारावतादि्र 
भगवान्‌ कहे गये हैं | “रसो वे सः? “को Ia vi | 
वाक्योंसे जिस अनिवंचनीय परमतत्त्वका विवेचन fa} | 
वह यही श्रीकृष्ण हें । “परोक्षप्रिया ह वै देवा deu 


Cadang प्राणीमात्रके नियन्ता, आनन्दमय, wee, 
परब्रह्म पुरुषोत्तमका ही नामान्तर श्रीकृष्ण हे TREAT 
में पुरुषोत्तमका ही नाम श्रीकृष्ण हो जाता है । 
पुरुषोत्ततकी दो अवस्थाएँ शाखीय ब्रन्योसे Wm 
हो सकती हैं | एक अवतार-अवस्था एवं दूसरी wem 
अवस्था | प्रकट और अग्रकट, द्रव और घन, निरूप्यमान शौ | 
आस्वाद्यमान, बहिः और अन्तः, पूवं और पर, परोत शो 
अपरो आदि सब पूर्वोक्त दो अवस्थाओंके ही amati 


यह अनिवंचनीय पुरुषोत्तम या श्रीकृष्ण-स्वरूप तैर 
प्रकारका है। उन्सुग्ध, उद्बुद्ध और अशान्त | इसी बा 
यदि इम रस-मर्यादाके शब्दोंमें कहें तो कह सकते हैं * | 
स्थायी, संयोग और विरह। भक्तोंके शब्दोंमें कहें गे 
कह सकते हैं--शिशुबाल, बाल और कुमार | अशात र! | 
विरहरूप या कुमार रूप आनन्द-रस ही जब दरव 
आस्वाद्यमान अवस्थामें होता है, तब मूलस्वस्प © 
जाता है। 


भक्तोंका हृदय ही 'च्यापि-वैकुण्ड है। 
सचिदानन्दूमय अक्षर ही आधार-भाग चरण 
ही वासुदेव भी कहते हैं ॥ यह उस. "| 
या अवतारका पद्‌ P या उद्गमस्थान है | यही अ 
अकर होता है, तब उसे अन्तःप्राकठ्य कहते हैं। र d 
adar विद्यमान रहती है। ध्यापि-वैकुंण्ट और «e 


उसमें t 
2! d 
gea 
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अनिच 
® चनीय भगवान्‌ श्रीकृष्ण % 


Be eee 


दुक युर 
weve IINE SPI rr aa 


SS 
ww 


MT —— — 
प्रादुर्भाव S 
दो पदार्थोके बिना श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव हो नहीं सकता।इन नही सकते हो ही नही सकते ECTS 


गे ही श्रीमदल्लभाचाये एवं अक्तर 
2a या gem भगवानूक ud -बह्म भक्तका 
T. वंशधरोंने श्रीकृष्णका hb ( असाधारण धमं ) यदि यह न मानें को पम्प OU ae) Bi 
कहा है। लक्षणके बिना लक्ष्य नहीं रहता, यह स्पष्ट हे। अनुभूयमान रसके साथ उसके आधार 2 Dao 
जब यह रसस्वरूप श्रीकृष्णस्वरूप अवतार लेता है, तब ही पढ़ेगी, किन्तु भेद रा 0 ee 


att वासुदेव, JENN या असाधारण wa इन ीकृष्णका सिवा बहिःसंवे 
सर्वाङ्ग at जाता 2 | यही रसकी घनावस्यथा 2 Lag घन कहते * | kan ni eet S ही अतीतावस्या 
"क IR OS यही शाखमें लोकवेदातीत अवस्था हे । 
तब आस्वाद्यमान-रस या चव्येमाण-रस कहे जाते हैं । इसे यह सब कुछ होते हुए भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो सदया 
- के । स्व? « अनिवंचनीय ही रहते हैं 
ही रसकी स्वस्थित-अवस्था कहते हैं। “स्व? का अर्थ दते हैं। निवंचन हो तो कैसे हो, कहीं 
यहाँ वासुदेवसद्दित भक्तहदय किंवा अक्तरजछासहित पर “अणोरणीयान (RRN) है तो कहीं वही भगवान्‌ 
Rua सच (Pureelement) 81 ` . बा ( बड़े-से-बढ़ा भी हो जाता है ! कहीं 
ag LJ 
रसकी Rr या उन्सुग्धावस्था स्थायीभाव है और वह॒ कहीं निगुण शकल! bi 
29 tig संयोग-रस है 2 x ipe iae wo > benh. 
- -रस हे, खल 
भगवान्‌ गोपीरमण हैं | यही बात adie, दिंखलायी देता. है ! विभक्त oe URS 
को सुबोधिनीमें श्रीमदज्ञभाचायेने स्पष्ट की है । उसी 799 होकर भी सवकतृ', दृश्य होकर भी अदृश्य, सापेच 
= अशान्त-अवस्था या कौमार-अवस्था विप्रयोग है, होकर भी Fits, चतुर होकर भो ( भक्तके आगे ) 
चो वेयु-गीतके समय या युगल-गीतके समय afta की केक > होकर भी ( भक्तकी कामना पूर्ण 
See vel है । युगल-गीतके समय यह रस दोन D pups भी( कोलते 
ता = I अतएव tae 3 D) ; स्वतन्त्र 

कर नहीं गया, ऐसा E tS sh ( भक्तके Aaaa ) अस्वतन्त्र, प्रमाण होकर si 
SW होता है। «शब्दम qom ममोमे शाश्वती? इस साधन होते हुए भी फ़ल और जो अगम्य होते हुए भी 
NU अनुसार वेणु भी meagre आचर है। ( क्तके लिये ) गम्य हो जाता है, उस अनोखेका कैसे 
इसको quu द्वारा भगवान्‌ श्रीगोपीजनोंके हदय अपने निर्वचन हो सकता है १ भला कहिये तो सही, जिस समय 
ind TK करते हैं। इसीका नाम स्वरूपग्रेषण है । वह किरीट और कुण्डलसे सजता है, जिस समय वह वैजयन्ती- | : 
ह रस इदयमें उद्बुद्ध है इसलिये so लि माला झर पीताम्बर धारण करता हे तथा जिस समय 
PES रस है । यही द्ववरस सुवोधिनीमें कहा गया T UU बेंसरिया'को मधुर अधरों पर धरता है, किसकी 

BA कृष्ण है वह घनरस dinamm ताकत है कि उस समयका कोई उसका निवंचन कर « . 
झी रि C स्पष्ट किया है कि विम्रहसे आत्मा, सके! वह खुख-वह दर्शन और वह अदुभव तो स्वसंवेच है! | | 


षमी, i लेखके 
र ट पत ल 


E 
| - 


यही बात रस-मयांदामें भी समम्रिये E e 
धास्वाद्य म सम ॥ E 
रस और आस्वादन दोनों तदाधारके बिना रह ही "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहः i 
—oo0oOc0oO0lfoooo-— 


मोर सुकुटकी निरखि छबि लाजत मदन करोर I 
सन्द्वद्न सुख सदन पै भाबुक नेन चकोर ॥ 
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श्रीकृष्ण-चेतन्य महाप्रभु और श्रीकृष्ण-भक्ति 


३, कट: वंसम्पद्‌ पूण-आनन्ददायक आकर्षण- 
TOM | सत्ता-युक्त चिदूघनस्वरूप परमतत्वका 
नाम श्रीकृष्ण है । इस परमतत्त्वकी 


FWY उसीका नाम भक्ति है| यद्यपि यह 
श्रीकृष्ण-भक्ति जीवमात्रका नित्यसिद्ध स्वरूपगत स्वधमं है, 
तथापि जीवकी जइवड-दशामें इसका विशेष परिचय मचुष्य- 
शरीरमें ही अधिक प्राप्त होता है। संसारमें क्या सभ्य, 
क्या असभ्य, क्या आस्तिक, क्या नास्तिक, क्या परिडत 
क्या सूखे, कोई भी ऐसा नहीं, जो भ्रीकृष्ण-भक्तिसे शून्य 
हो । जिसप्रकार शारीरिक स्थितिके लिये प्रकाश, जल, 
वायु, भोजन, शयन आदिकी आवश्यकता है, उसी प्रकार 
ana निमित्त श्रीकृष्ण-भक्ति करना भी अनिवायं 
है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 'कृष्ण' शब्दको सुनते 
ही चौंक उठते हैं और कहने लगते Ger हम किसी 
मजुष्यकी पूजा करेंगे ?” परन्तु ऐसा कहनेवालोके que 
विचारमें अत्यन्त gaat लक्षित होती है । ये लोग शब्द- 
को ल्लेकर विवाद करते हैं-शब्दके अर्थपर विचार नहीं 
करते । यदि 'कृष्ण' शब्दके उपयु क्त अर्थ पर विचार किया 
जाय तो कभी किसीको कोई आपत्ति करनेका अवसर ही 
प्राप्त न हो । | | 


इस जइ-जगत्‌में चर-थचर, SEATS जो कुछ भी है, 
वह सभी झाकषंणके qu आवद्ध है । एक चुद परमाणुसे 
लेकर सुदृहत्‌ भूपिरडसहित आकाशस्थ अनन्त नचत्रराशि- 
uda सभी एक सूयंमणडलके आश्रय अवस्थित है । 
यह सूयंपिण्ड अपनेसे अन्य महत्‌-पिणडके आश्रय हे | इस- 
प्रकार प्रत्येक इद्र अपने wedge आश्रय अवस्थित है | 


` _झन्तमें एक वह विराट, तत्व है, जो सबका मूल आश्रय है, 
. और स्वयं किसीके आश्रित नहीं हे । सब उसीके आकर्षण- 


से स्थित हैं। जड़-जगतमें जड़ाकपंण-क्रियाके परिणामका 
नाम ही सुख है | जड़बद्ध जीवोंकी इन्द्रियाँ अपने विषयोंकी 
ओर इसीलिये आकर्षित होती हैं कि उन्हें उनसे सुख मिलता 
है। यदी आकर्षण जब चित्तत्वगत होता है, तब उसकी 
प्रेम संज्ञा होती है और इसके परिणामका नाम ही आनन्द 


होता है। तात्पयं यह कि, जहाँ सुख है वहीं mh 
है और जहाँ आनन्द हे वहीं प्रेम है। सुख गा भार 
ही श्रीकृष्ण हे-आकपंण या प्रेम हो भक्ति है। ' 
संसारके मानव-समुदायमें ऐसा कौन है, जो भावई 
के अस्तित्वको स्वीकार न करता हो और सुखकी N 
न करता हो ?"यावज्जीवेत्सुखं. जीवेत्‌, ऋणं कृत्वा i Ay, 
अथांत्‌ जबतक जीओ, तबतक सुखसे जीओ--अर हो 
और घी पीओ--इस सिद्धान्तके माननेवाले ate 
शिरोमणि चार्वाकसे लेकर, चीनके इयांचू, odi 
लुसियस्‌, मध्य एशियाके asia, रोमके gak 
पर्यन्त सभी भोगवादी इन्द्धिय-विषयोंकी ओर ग्रा 
हो सवंदा सुखकी इच्छा करते रहे | माध्यमिक, aera, 
सौत्रान्तिक और वेभाषिक ये चारों प्रकारके बौद्ध, दिए 
और श्वेताम्बर दोनों प्रकारके जेन, रसेश्वर, प्रसार 
पाणिनी, नकुलीश, पाशुपत आदि सभी मतवादी झार | 
ange निद्र त्तिसुखकी वान्छा करते रहे । aterm 
महर्षि कपिल, योगप्रवतंक महिं पतअलि, वैशेपिक v 
कार महर्षि कणाद, न्यायदर्शन-निर्माता महरि गौतम! 
सीमांसाकार महर्षि जेमिनी आदि सभी दाशंनिकगण भ 
दुःख-निवृत्तिपूवंक . आकर्षण सत्तावान्‌ e! शो 
अभिलाषा करते रहे । इनके अतिरिक्त get, v 


वेन्यम, कोम, हिलियक्‌, डला, फेरिस्‌, Ras i 


Run, एडमस्मिथ, gui, हेमिल्टन, 
ie, हेग, आन आदि पाश्चात्य दार्शनिक un 
आकर्षण Kaya सुखकी खोजमें ही निरन्तर d 
एक प्रकारसे ये सभी श्रीकृष्ण-भक्त थे, क्लि; 
श्रीकृप्ण-भक्ति भक्त्याभास मात्र थी । क्योकि 


श्रीकृष्ण जीवके विमल प्रेमके लिप्सु हैं । हि j 
गन्धसे सवेथा शून्य होता है । यद m4 77 dq 
sm होता है । विशुद्धा भक्तिका प्रर | 
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ee Ex मम 


मनुष्य स्वयं तो ल्ञाभ उठा सकता NE E : 
A उपकार नहीं कर सकता | संकरे है 04 23 ; 
T, , पशु-पक्षी पयन्तका उद्धार होता हे, क T 
इनमें स्वयं सीन केकी quus Cie ही 
अवशण-शक्ति विद्यमान है । इसीसे stamens 70 
सस्बन्धमे भ्रीमन्महाप्रसुका प्रथम ही आदेश हे... | 


चेतोदर्पणमार्जनं द्‌ T ` . 


sagen बिना असम्भव है । श्रीकृष्ण-कृपा eS 
वह किसी सुकृतका फल नहीं है । इसीसे 
एहम करुणामय श्रीकृष्णने कलि-कलुषित जीवोंपर 
नतक छपा कर, निज प्रेम प्रदान करनेके निमित्त अबसे 
३४६ वर्ष पूवं भारतके पूर्वाकाशरूप श्रीनवद्वीपःधाममे 
्रहृण-चेतन्य-चन्द्रूपसे उदित हो स्वीय-भक्ति-चन्ट्रिकाका 
प्रकाश किया था । श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभुने स्वयं 


p a 
qa स्वतन्त्र है, 


भक्तमाव अंगीकार कर निजाचरण द्वारा जगतत जीवोंको 
भक्तिसाधनकी महान्‌ शिक्षा दी थी । भक्ति-भाव-विभोर, 
प्रेमानन्द-निमझ महाप्रभुके वदनचन्दसे समय-समय पर जो 
qarga निर्गलित हुआ है, हमको उसीके सम्यक्‌ पानसे 
भक्ति-रसका पूर्णास्वादन प्रास होता है । ये वाक्य आठ 
isis रूपमें संग्रहीत हुए हैं, जो शिक्षाष्टकके नामसे 
प्रसिद्ध हैं । इनमें साधन-भक्तिकी महिमा, भक्ति-साधनकी 
सुलभता, भक्तिसाधनकी रीति, भक्तकी वान्छा, भक्तका 
स्वरूप, भक्ति-सिद्धिका बाह्य-लक्षण, भक्ति-सिद्धिका अन्तरंग- 
WW, प्रेमका स्वरूप आदि सिद्धान्तोंका dia, अथच 
गम्भीर वर्णन है i 


भ्रीमन्महाप्रभुके सिद्धान्तमे भक्ति-साधन साध्य नहीं, 
किन्तु स्वयं सिद्ध है । जिसप्रकार ज्ञान, योग, कमं आदिके 
भजुष्ठानमें साधन-साध्य प्रथक्‌-प्थक्‌ होते हैं और साधन 
अपना फल उत्पन्न कर समाप्त हो जाता है; भक्तिके अनुष्ठान- 
" इसप्रकार नहीं होता, इसमें साधन ही साध्यरूप 
पारण कर लेता है । केवल अवस्था-भेद मात्र है । साधन- 
कालमे जो E E होती है, वही सिद्धावस्थामें 
। क्रियात्मिका साधन-भक्ति दो 

ae होती है--एक चेधी, दूसरी रागानुगा । इन 
aa क्रियाकल्लाप तो समान ही होता 21 केवल 
an होता है Uit साधन-सक्तिमें मनुष्यकी 
AUST साधन-मक्तिमे वह अलुरागवश स्वयं होती है । 
veers : i इस साधन-भक्तिके अनेक अ'ग कहे गये हैं; 
दाख, e E स्मरण, पादसेवन, अर्चन, aaa, 
मी अवण, a, oie ये नौ प्रधान हैं। इनमें 
भंगोंका साधन स्वयं श्रवण, स्मरण आदि अन्य 
पिक विशेषता) हो. जाता हे । संकीतेनर्मे सबसे 
२१ पर हे कि we साधनों हारा 


अर्थांत शाखकी प्रेरणासे होती है और 


श्रेयःकैरनचन्दरिकावितरणं विद्यावधूजीवनम्‌ | | 
वधूजीवनम्‌ |  .. 

आनन्दाम्बुधिवद्धन॑ प्रतिपदं पूर्णामताखादन , | 

सवीत्म्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीतेनम ॥१॥ . 


bast à 2 an Ts eh 
सहादावाझिका शमन करता हे, श्रेयरूप 
विकाश करनेवाली चन्दरकाका प्रकाश करता ras 
जीवन “ है, आनन्द-सिन्धुको बढानेवाला हे, प्रतिपद्मे 
quiam आस्वादन देता है, एवं आत्माको सर्व प्रकारसे 
निमग्न करता है, पेसा श्रीकृष्ण-नाम-संकीतन परम 
विजयको प्राप्त हो । 


तात्यये यह कि संसारमें पारमार्थिक सिद्विके जितने 
भी साधन प्रचलित हैं, उन सब पर सम्यक प्रकारसे किया 
हुआ भ्रीकृष्ण-कीतंन ही सवात्कृष्टताको प्रास हो । सम्यक्‌ | 
प्रकारसे यहाँ नामापराध& रहित होकर अनन्य निष्ठापूर्वक 
कीतंन करनेसे अभिप्राय है--भक्तयाभासके अन्तगंत हरि- 
कीतंनसे नहीं। परम शब्दसे यह अभिप्राय है कि 
पारमार्थिक तत्त्व-विचारमें नाम-नामीका अभेद होता है। 
निसप्रकार तत्त्व-दष्टिसे श्रीकृष्ण परम साध्य हैं, उसी प्रकार 
श्रीकृष्ण-नाम-कीतंन परम साधन हे । इस परम साधनकी 
सात भूमिकाएँ हैं। साधक इस एक ही साधनसे प्रथम 
भूमिका पर आरोइण कर क्रमशः चरम भूमिका पर अधिरूK | 
होता है। 


# १-सत्पुरुषोकी निन्दा, २-श्रीशिव और Aya | 


नामोंमें मेद-बुद्धि, ३-युरु-निन्दा, ४-शास्न-निन्दा, ५- इरि-नाममें 
अर्थवाद ( केवल स्तुतिमात्र दै ऐसी ) कल्पना, ६-नामका सहारा 
लेकर पाप करना, ७-धमे, वत, दान और यशादिकी नामके साथ 
तुलना करना, ८-अश्रद्ाह, eae और सुनना न चाइने- 
वालोंको नाम सुनाना, «-नाम-माहात्म्य सुनकर भी उसमें 
प्रेम न करना और १०-“मैं” और OG में Q लगे रहना | 
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प्रथम भूमिका है--चित्तरूप दुषणका मार्जन होना । 
स्वच्छ पणे ही हमारा सुख यथावत दिखायी देगा- मलिन 


« ६ ak मलिन दिखायी देगा । चित्तकी दपेणसे तुलना की 


गयी है । जीवात्मा श्रीकृष्णरूप सूर्यका किरणरूप अश है। 
अस्मद-शब्दका वाच्य है । श्रीकृष्णदासाभिमानयुक्त छद 
अहंकार ही इसका शुद्ध स्वरूप है! UE स्वरूप निर्मल 
Pratt ही प्रतिविम्बित होता है । आत्मस्वरूप-ज्ञानके 
Rad उपनिषदूर्मे भी लिखा है--“चेतसा वेदितव्यः ।' 


. चिस-दुर्पण जब प्राकृतिक मलिनतासे आइत होता है, तब 


उसमें देहामिमानयुक्त - अशुद्ध अहंकाररूप आत्माका 
aka स्वरूप प्रतिविस्बित होता हे। श्रीकृष्ण-संकीतंनसे 


` -च्ित्तकी मलिनताका माजन होनेपर जीव अपने शुद्ध 


स्वरूपका दर्शन करता है। शुद्ध स्वरूपके qued अपने 
यथार्थ aa ज्ञान होता है । उस समय सांसारिक 
प्रवृत्ति श्रीकृष्ण-सेवारूप प्रवृत्तिमे परिणत हो जाती BI 
यही चित्त-मार्जनका फेल है। 


द्वितीय भूमिका है--भवरूप महादावाझिका शमन 
होना । वनमें वृक्षोंके परस्परके Sata जो अभि प्रज्वलित 
हो जाता है, उसका नाम दावाभि है। इस संसारमें 
जीवोंको विपय-चासनाओंके पारस्परिक संघर्षसे जो 
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ताप उत्पन्न 
होता है, उसकी दावाभिसे तुलना की गयी है । जिसप्रकार 
चनर्मे चारों ओरसे दावाग्निके प्रज्वलित होने पर, वनके 
मृगादि पञ्च॒ उसके तापसे शान्ति पानेके किये चारों ओर 
दौडते हैं, परन्सु s शान्ति कहीं भी प्रास नहीं होती; 
शान्ति तभी होती है, जब वृश्टिसे अधि बुकता है। इसी प्रकार 
संसारमें तापत्रयसे तापित जीव सुख-शान्तिके लिये विविध 
विषयोंकी ओर अग्नसर होता है, किन्तु जिधर जाता है 
उधर दुःख-ही-दुःख दिखायी देता है। इसे पूणे शान्ति तभी 
मिलती है जब तापत्रयरूप संसारकी महादावाझिका 
निर्वाण हो । वह संकीतंनसे होता है। C 


तृतीय भूमिका है--जीवके श्रेयरुप कुसुदको विकसित 
करनेवाली 'चन्द्रिकाका प्रकाश होना | जीव सुखस्वरूप 
होनेके कारण dut सुखकी इच्छा करता है। जीवके 
सांसारिक अर्थात्‌ इन्द्रियजन्य सुखका नाम है tq’ | और 
पारमाथिक अथांत्‌ आत्मसुखका नाम है 'श्रेय' | इस श्रेयको 
कुमुद्‌-पुष्पसे उपमा दी गयी है । कुसुद-पुष्प दिनमें is 
तापे efe (बन्द ) रहता है और रातत मी 


& कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमर्द न जाने ७ 


ec PPA 
eee 


5 
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शोत चाँदनी पाकर सिल जाता हे सब लक 
सुखरूप श्रेय-कुसुद भी तापत्रयके aa, 
रहता है, श्रीकृष्णनाम चन्द्रमाका SO E 
होनेपर, जब भाव-चन्द्िकाका प्रकाश होता है, त्‌, 
विकाश होता है । Wm | 
चतुर्थ भूमिका है--विद्यावधूके जीवनका «| 
ज्ञानस्वरूप जीवकी विद्या ही परम परिचारिका है। ral 
इसे वघ-शब्दसे संकेत किया गया है । विद्या दो प्रभा 
है---एक अपरा, दूसरी परा | अपराके द्वारा tag 
ज्ञान होता है । पराके द्वारा अक्षर-तत्वका ज्ञान हेत |. 
“अक्षरं अक्ष परमं’ इस भगवत्‌-वाक्यके अनुसार परम बह 
नाम अक्षर है । बह्मके आधारस्वरूप श्रीकृष्ण ही एस ब्र 
हैं। श्रीकृष्ण कितने और क्या वस्तु हैं, यह ज्ञान तक. 
( पूर्णरूपसे ) बिना भक्तिके नहीं होता । भक्ति ही विणा. 
जीवन है, जो कि नाम-संकीतंनद्वारा सब्चारित होता है। | 


पञ्चम भूमिका है--आनन्दसिन्धुका उमगना। शे | 
आनन्दसिन्धु श्रीकृष्णका एक चुद्ातिचुव्र कण है। झु 
कारण इसमें आनन्दकी मात्रा अति अल्प dm 


` बद्धावस्थामें अपनेसे भिन्न वस्तुओंमें आनन्दका WE 
erat Pa किन्तु निरानन्द वस्तुओंमें aq al 


आनन्द तो अपने आत्मामें हे । cicat 
हारा आत्माका अल्पानन्द भी ससुद्रके समान R 
को प्राप्त करता है । : 

पष्ठ भूमिका दै--अतिपदमें Uk VU 


होना । सम्पूर्ण रसस्वरूप श्रीकृष्ण dr जीवके WU 
हैं। पूर्णरसमयी भक्ति ही उनकी परमोपासना üf j 


सरस उपासनाके मांधुयंका आस्वादन रसिक e 


_ श्रीकृष्णनाम-कीर्तनके प्रतिपदमें एंणरूपसे प्रा 


उपासना द्वारा खरडबोधपूवेक श्रीकृष्णांग-ज्यो 
बह्माणडान्तर्गेत श्रीकृष्णांश eren भु | 
होते हैं, उनका आस्वादन अपूर्ण होता दै। . 
सप्तम भूमिका है--आत्माका सवे m 
स्नपन-शब्दका अर्थ स्नान है। जिसप्रकार _ १ 
Pata, स्निग्ध ( चिकना ) एवं at ध 
प्रकार श्रीकृष्णनाम-संकीतैनसे AI” | 
wd कृष्णस्नेहसे स्निग्ध हो, 
स्वरूपमें स्थित होता है । 


Te 
a : 
जो व्यतिरेक चिन्ताशील उपासक can 
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क अीकृष्ण-चेतन्य महाप्रभु ओर ध्रीकृष्ण-भक्ति # 


प्रकार जो उपदेश-वाक्य प्रथम पुरुषके 
के जाते हैं घे परोक्ष कहाते हैं, जैसे 
नतं देत! 'मा RET सर्वा भूतानि' जो मध्यम 


श्यसे उपदिष्ट होते हैं वे प्रत्यक्ष कहाते हैं, जेसे 
on ie ? और जो उत्तम-पुरुषके लिये 
qs होते हैं वे आत्मनिर्देशसे हैं, जैसे caffe पुरोहित / 
इस मन्त्रमें ईंडे क्रियाका कर्ता अहं है। भगवान्‌ अभिकी 
स्तुति स्वयं नहीं करते; किन्तु HAAS MA जीवोंको अभिकी 
खुतिका उपदेश देते हैं । 
श्रीमन्महाप्रभु श्रीकृष्णनाम-कीतेनका परमोत्कषे प्रति- 
पादन कर, अब भगवत-कृपा द्वारा भक्तिसाधनकी सुलभता 
प्रदृ्शनपूर्वक, जीवोंके दैवदुर्विपाकका वर्णन करते हुए लोक 
रिक्षाके'निमित्त आत्मनिर्देशसे भगवांनूसे विनय करते हैं-- 


नाम्नामकारिबह॒धा निजसर्वेशक्ति- 
स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः | 
एताइशी तव कृपा भगवन्‌ | ममांपि 
दुर्दैवमीददामिह्याजनि नानुरागः ॥२॥ 


हे भगवन्‌ ! आपकी तो इतनी कृपा है कि आपने 
अपने अनेक नाम प्रकाशित कर उनमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
समपित कर दी हे और उनके स्मरणका भी कोई काल 
नियत नहीं किया, परन्तु मेरा दुर्दैव ऐसा है कि उनमें मेरा 
अनुराग ही नहीं होता i 


तात्पये यह कि भगवान्‌ परम दुयालु हैं । वे मजुष्योंकी 
HIATT ही अपनी प्रासिके साधनोंकी व्यवस्था 

किया करते हैं । इस युगमें मनुष्य श्रीहरिनामके 
भाश्रयसे ही भगवानको प्राप्त कर सकते हें । मानवगण 
विभिन्न रुचिके कारण कुछ तो प्रकाशमयी भक्तिका अवलम्बन 
करते हैं, कुछ आभासमयीका । भगवानूने उभय श्रेणीके 
साधकोंको खुविधाके लिये झुख्य-गौण-भेद्से अपने अनन्त 
पि कर उनमें अपनी झुख्य-गौण दोनों प्रकारकी 
ea निहित ax हें । जो नाम भगवानके 
न भोर तत्वको प्रकाशित करते हैं, वे ger हैं; जैसे 
Wi „ रामः हरि, विष्णु, आदि । और जो नाम 
परमात्मा प्रकाशित करते हैं वे गौण हैं जैसे अदा, 
' लेश, नियन्ता, पाता, इश्वर आदि । इसके अतिरिक्त 
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नामोंको देश, काल, पात्रके अधीन भी नहीं रक्‍खा । सब 
जगह सब समय सभी मनुष्य इसका स्मरण कर सकते हैं। 
इसप्रकार साधनकी सुविधा होते हुए भी दुर्देववश अनेक - 
सचुष्योंका नाममें अनुराग नहीं होता । यहाँ दुर्देवसे 
नामापराध जानना चाहिये । नामापराधोंको गुरुदेवसे 
जानकर उनका यत्नपूवेक वर्जन करना चाहिये। नामापराध- 
रहित होनेपर ही नामानुराग उद्य होता है । 


भक्ति-साधनकी सुलभता बताकर, अव उसकी रीतिका 
उपदेश करते हैंः- 

amet सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना | 

अमानिना मानदेन कीतेनीयः सदा हरिः ॥३॥ 


अपनेको तृणसे भी अति नीच मान, वृक्ष समान 
सहनशील बन, अपने मानकी वासना त्यागकर TACT 
सम्मान करते हुए सव॑दा हरिकीतंन करना चाहिये । 

तात्पर्यं यह कि जीव स्वरूपतः aaa तरव है । 
sara: ही श्रीकृष्णका भोग्य हे | भोग्य होनेके कारण 
श्रीकृष्ण-दासता इसका चित्तत्वगत स्वाभाविक स्वधमे है । 
जडवद्ध-अवस्थामें यह स्वघमंको विस्तृत हो, अपने आपको 
सांसारिक विषयोंका भोक्ता मानने लगता है। इससे उसकी 
सहनशीलता नष्ट हो जाती है-इांट्रेष, मदमात्सथं, 
स्पर्धा-असूया आदि दुद frat प्रबल हो उठती EF ही 
ईश्वर हूँ, में ही भोक्ता हूँ, में ही सिद्ध हूँ, में बलवान्‌ ह, 
मैं सुखी हूँ, में धनवान्‌ हँ, मैं कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा 
कौन है इत्यादि प्राकृतिक अभिमानसे युक्त हो, अपने 
आपको सर्वश्रेष्ठ एवं दूसरोंको अति तुच्छ मानने लगता है। 
यह जीवका अस्वस्थ लक्षण है । जिसप्रकार उवराक्रान्त 
व्यक्तिकी भोजनमें रुचि नहीं होती, उसी प्रकार enum 
अस्वस्थ जीवकी श्रीकृष्ण-भजनमे प्रवृत्ति नहीं होती। 
भ्रीमन्महाप्रसु पुनः स्वस्थता सम्म्रदानके अभिप्रायसे जगत्गत 
जीवोंकों प्राकृतिक दृष्टन्तह्वारा आदेश करते हैं कि साधक 
अपनेको quà भी तुच्छ समरे अर्थात derit एक घोटा- 
सा तिनका अपने स्वरूपे स्थित है, किन्तु इम उससे भी 
नीच हैं जो अपने स्वरूपको or । इस विचारसे 

: विस्सुत स्वरूपकी स्खति होने | Wwe समान 
वर्षा, द्विम आदिको सहन करता हुआ, अपने काटनेवालेको 
सी त, qe, पत्र, काह आदि मदान कर उसका उपकार _ 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


करता है, इसी प्रकार कीतेनकारी भक्त साधकको भी 
शीतोष्णादि तितिक्षापूवंक यथासाध्य अपने | 
भी कल्याण-साधन करते रहना चाहिये । स्वय 
निरभिमान या मान-वासनासे udur रहित हो, अन्य 
लोगोंका यथायोग्य सम्मान करते रहना चाहिये -अर्थात्‌ 
देहात्मबुद्धिके कारण जो ङुलाभिमान, पदाभिमान, 
घनाभिमान, बलाभिमान, रूपाभिमान, वर्णाभिमान, 
आश्रमाभिमान आदि विपरीताभिमान हें, उनको या इनके 
द्वारा मान प्राप्त करनेकी जो वासना है, उसको UEA 

परित्याग कर अन्यत्र uda सम्मानडुद्धि रखनी चाहिये | 

अन्यत्र सम्मानबुद्धिसे यह अभिप्राय है कि, ada श्री- 

कृष्णाधिष्ठान मानकर सम्मान करनेसे स्वधर्मकी स्फूति 

होगी, स्वरूपगत स्वस्थता प्राप्त होगी एवं भ्रीकृष्ण-कीतंनमें 

अभिरुचि होगी । 
MAI अब उक्त प्रकारसे श्रीकृष्णनाम- 


नधनंन जनं न सुन्दरी कबितावाजगदीराकामये। 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहैतुकी त्वयि॥४॥ 


हे जगदीश ! न मैं धन चाहता हूँ, न में जन चाहता 
हूँ, न में सुन्दरी कविता चाहता हुँ-चाइता हूँ केवल, 
गणेश्वर आपके KUA मेरी जम्म-जन्ममें अहेतुकी भक्ति हो। 


तास्पये यह कि जीव जब ङृष्णदास्यरूप स्वधमे- 
ज्ञानपूवंक अपनेको भोग्यवस्तु मानता है, तब एकमात्र 
श्रीकृष्णको ही समस्त चराचर जगतका भोक्ता जानता हे । 
इसीसे यहाँ श्रीकृष्णको जगदीश-शब्दसे सम्बोधित किया 
है । इस अवस्थामें जीवकी समस्त निज भोग-वासना 
तिरोहित हो जाती है-इस समय न तो यह पारलौकिक 
सुखके साधन धर्मरूप धनकी इच्छा करता हे, न सांसारिक 
सुखके साधन अथे-रूप धनकी स्पृहा रखता है और न पुत्र- 
कलत्रादि आत्मीय जनोंकी ही कामना करता है। wal 
was अतिरिक्त प्राकृतिक विद्यायुक्त व्यक्तियोंका एक और 
भी सुखका साधन है--सुन्दरी कविताद्वारा काच्यासुतका 
पान । शुद्ध भक्त इसकी भी वाब्छा नहीं करता । वह 
| चाइता है, केवल जन्म-जन्ममे अपने प्राणेश्‍वरके shi 
अहैतुकी भक्ति । जन्म-जन्ममें अहेतुकी भक्ति कहनेसे 
ससुद्धतापयेन्तका निरसन किया गया है। मोक्ष, जब कि 
भक्तिका एक अवश्यंभावी आजुपङ्गिक फल है, तब उसके 
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लिये एथक्‌ इच्छा या चेष्टा करना व्यथ है, na ne um. 
विशद्धताको दूषित करना È | भ 

इसके अनन्तर श्रीमन्महाग्रभु जीवकी 
दीनतामयी कृपा-मार्थनाद्वारा भक्तके 


| 
| 


स 


कराते É— bs | 
अयि नन्दतनूज ! किंकरं 
पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ | 
कुपया तव पादपंकज 


स्थित धूळीसदृशं विचिन्तय ॥५ | 

हे नन्दतनुज ! विषय-संसार-ससुद्रमे पढ़े RE | 
किंकरको, कृपा कर अपने पादपक्कजकी धूलिके सहश जात़ि। 

तात्पय यह कि,जीव जबतक देहात्मबुद्धिके कारण झे 
भोक्ता मानता है तबतक संसारको अपना भोग्य समल 
है और जब हसि-युरु-कपासे भक्तिसाधन ata 
उसके दे्ात्मबुद्धिरूप fader विनाश हो जाता है, ग्र, 
उसे श्रीकृष्णकिकररूप स्वस्वरूपका ज्ञान हो जाता है। ह| 
समय उसे संसार एक विषम ससुद्रके समान प्रतीत हो | 
लगता है। उस समय वह भगवानूसे यही प्राना क्षा 
है कि मैं आपका दास हुँ-सुरे आप कृपाकर अपरे पए 
कमलके रजकणके समान जानें-अर्थात्‌ मैं आपसे निए 
É इस समय साधनका बल भी शिथिल हो जाता t 
केवल कुपाका ही आश्रय रहता है | 


अब आप लालसामयी प्रार्थना द्वारा NA 
बाह्य लक्षणोंका निरूपण करते हैं-- 
नयनं गलदश्रुधारया वदनं REKAN | 
पुळंकैनिचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे vul 
तुम्हारा नाम अहण करते समय मेरे नयन अ i 
सुख nag गिरासे एवं शरीर पुलकावलीसे © 
होगा ? pe: 
तात्पय यह कि, भक्त जब साधन-भक्तिके 5 
उठकर भाव-भक्तिके अधिकारमें प्रवेश करता we P 
शरीरमें भक्ति-सिद्धिके लक्षण-स्वरूप कुछ वाहा हैक 
होने लगते हैं--नेत्नोंसे अश्चपात होने bi". 
vy हो जाती हे, और देह रोमाञ्चित हो qe 
तीन कारणोंसे होते हैं--पश्चात्तापसे, विरइसे 


| 


f 


AS ————— 


eared सौभाग्यसे श्रीकृष्णसेवा-विसुखताके 
V ee m है, तब दुःख-सलिल डसके कलुषित 
aa alba नयनोंद्वारा विनिगंत होता है, 
प्रचालित हृदयमें श्रीकृष्ण-स्टति अति सत्त्व जागृत हो 
उती TE akan श्रीकृष्ण-विरहाभि प्रबलरूपसे प्रज्व- 
द्वित हो उस हृदयको त्वीभूत कर देता है । दवीभूत हृदय 
समान अगाध और अपार होता है। इसमें विचित्र 
विचार और विविध भावोंकी तरङ्गं सवंदा उठती रहती हैं। 
इसमें विष और अस्टृतका एकत्र समावेश रहता है। श्रीकृष्ण- 
मिलनकी निराशा विष है और उसकी आशा ही असत à 
जब श्रीकृष्णकी ऐेश्वयंपूणं महिमाका यह विचार आता है 
कि वे ज्ञानके अतीत हैं, मन-वाणीके अगोचर हैं, अनन्त 
कोटि विश्-ब्रह्माएडके नायक हैं; तब अपनी चुद्रताकी ओर 
ष्टिपात करनेसे यह निराशा उत्पन्न हो जाती है कि हमारे 
लिये उनका मिलना कठिन ही नहीं, किन्तु असम्भव है-- 
इस समय हृदय-द्वव एक पुकारके उष्ण अश्रुओ्रोंके रूपमें 
निर्गलित होने लगता है और जिस समय उनकी माधुय॑मयी 
उदारताका भाव आता है कि वे परम दीनबन्धु हैं, करुणा- 
सागर हैं, तब अपनी दीनताका लक्ष्य कर आशाका उदय 
हो जाता है--जिससे अपार आनन्द होता है। भक्तप्रवर 
श्रीजगन्नाथ सेन भी श्रीकृष्णसे यही बात कहते हैं--.. 
दीनबन्धुरिति नाम ते स्मरन्‌, 
यादवेन्द्र / पतितोऽहमुत्सहे | 
भक्तेवत्सलतया त्वायि श्रुते 
मामकं हृदयमाशु कंपते || 
a भयांत्‌-हे यादवेन्द ! मैं पतित आपके दीनबन्धु नामका 
a RU De उत्साहित हो उठता हँ । और 
shen हूँ कि आप भक्त-वत्सल हैं तब मेरा हृदय 
कॉप उठता है-- क्योंकि मैं भक्त तो हूँ नहीं। 
काप SHE होता है, तब वह सब ओरसे 
"tnr गिरा करता है---नेत्रोसे अश्नुधाराके रूपमें, कणठसे 
पहत होता Ya एवं प्रत्येक रोमकूपसे रोमाञ्जके रूपमे 
wie ह पर आभी erdt पराकाष्टा मर्न 
पित्त अन्तरङ्ग लक्षणको लक्षित कराते हैं-- 
युगा निमेषेण 
Take › चक्षुषा प्रावृषायितम्‌ | 
जगत्सवे गोविन्दविरढेण मे ॥७॥ 
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अरथांत्‌-गोविन्द-विरहमे मेरा निमेषकाल युगके 
व्यतीत होता है, मेरी आँखोंने वर्षा तुका रूप ae 
किया है एवं समस्त जगत्‌ मुझे शून्य-सा प्रतीत होता है | 

तात्पये यह कि, जब भक्ति, भावावस्थासे प्रमदशामें 
परिणत होती है, तब वह स्थायीभाव धारण कर रसवती 
बन जाती है । भक्तिरस गौण-सुख्य-भेदसे दो प्रकारके हैं-- 
इनमें गौण-रस--हास्य,अद्धुत,वीर, करुण द्र, भयानक और 
वीमत्स-मेद्से सात प्रकारका है और सुख्य-रस-शान्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर-भेदसे पाँच प्रकारंका है । 
सुख्यरस प्रणय, मान, स्नेह, राग, अनुराग एवं महाभाव 
पर्यन्त उन्नति करता है | प्रणयको छोडकर मानसे महाभाव 
तक मधुर-रसमें ही उन्नत होते हैं | इस. मधुर-रसकी 
दो अवस्थाएँ हे--एक सम्भोग अवस्था, दूसरी विप्रलम्भ 
अवस्था । प्रियतमसे मिलन-अवस्थाका नाम सम्भोग है 
झर उसकी विरहावस्थाका नाम विप्रलम्भ है। जगतुगत 
साधक जीवोंके लिये विप्रलम्भ अवस्था ही अधिक आनन्द 
दायक है, क्योंकि इसमें श्रीकृष्ण-स्थ्रति निरन्तर जागृत रहती 
है | पद्यावलीमें औीरूप गोस्वामिपादने लिखा भी है-- 

संगमविरहाविकल्पे, वरमिहाविरहो न संगमस्वस्य। 


एकः स एव संगे, त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे Il 


अर्थात-संगम और विरह, दोनोंमे विरह ही श्रेष्ठ है, 
क्योंकि संगममें तो प्रियतम एक ही होता है और विरहमें 
वह तीनों सुवनमें तन्मय हो जाता है । 
विप्रलम्भ-अवस्थामें TURE महान्‌ बन जाता है। 
हृदयकी तरलता नयनों द्वारा विगलित हो, उन्हें वर्षा 
ऋतुका रूप प्रदान करती है। अखिल विश्वकीबाह् प्रतीति 
नष्ट हो जाती है । यह भक्ति-सिद्धिका थन्तलंक्षण है । 
अब शेषमें विप्रलम्मविग्रइ श्रीमन्महाप्रभु॒प्रेम- 
निष्ठाकी पराकाष्ठा अर्थात्‌ उसका विशुद्ध स्वरूप प्रवशन 
कराते हैं- | 
आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मार्‌ 
मदरीनान्मर्महतां करोतु वा | 
यथा तथा बा विंदधातु लम्पटो, 
मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः uel 


लम्पट युर चरणदासीको चाहे आलिगन करे, 
चाहे रसे gud और चाहे दशन न देकर मेरे मनको 
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दुश्ख दे--जो चाहे सो करे; 
उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है ! 

ard यह कि, जीव जब श्रीकृष्णदास्यरूप 
स्वधर्ममें स्थित हो प्रेमाकर्षणरूप स्वधमंमें रत होता है, 
तब वह न तो सुखकी अपेक्षा करता है और न दुःखकी 
उपेक्षा करता है। उस समय उसकी एकमात्र wea 
ही अनन्य ममता होनेके कारण, वह उन्हींको अपना 
प्राणपति जानता Pa उनके चरणोंमें अपना wie 
सम्पण कर देता है । उन्दींके सुखमें अपना पूर्ण सुख 
मानता है । यह भोगोन्सुखं सुख नहीं है, यह 'तत्सुख- 
सुखित्व' त्यागोन्सुख सुख है । इस सुखकी वान्छाका नाम 
काम नहीं है-यही प्रेमका विशुद्ध स्वरूप है । इसमें निज 
सुखकी इच्छा नहीं होती, इसमें समस्त सुख ग्राणनाथकी 
प्रसन्नताके लिये परित्याग करने पढ़ते Ea श्रीकृष्ण जीवक 


हरि-दशनका सुख 
जब हरि-चरण हृदयमहँ आवे | 
पातक जनम-जनमके संचित, छिनमहँ सकल न्यावे II 
लेश न शेष रहत हुख-दारिद, झोक समूल RÈ | 
` धीरज क्षमा झान्ति करुणादिक आपु सकल चालि NÈ 
बिन ही साधे यम-नियमादिक योग अंग सावि जावै | 


परम IMN प्रबल TU 


बरसत नयन द्रवत हिय अम्बुज रोम रोम पुलकावे | 
गदगद वचन कढत नहिं Tae बार-बार मुसकावे॥ 
छिन-छिन उठत लहर आनंदकी तनक सुषि RT | 
चन्द्रकला” सुख gf one कैसे बरागि सुनावै॥ 


| 


न्न 
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किन्तु मेरा तो प्राणनाथ 


प्राथना है। 


lá 


— रस पकारे RS. इसी प्रकारसे प्रेम करे-इसीसे श्रीमन्मा | 
श्रीकृष्णके लिये 'लग्पट' शब्दका प्रयोग किष है| 
श्रीकृष्णकी एक शक्ति है, इसीसे यहाँ अपनेको रे | 
मानयुक्त दासी कहकर परिचय दिया है। शक्ति s 
शक्तिमानके अधीन रहती हे, अतएव du. H 
श्रीकृष्णके अतिरिक्त और कोई है भी नही । | 


अखिल verfa श्रीकृष्णने ्रीराधाभाससे | 
बित हो, अपनी अनपिंतपूर्वा, salen, | 
भक्ति, सोको वितरण करनेके निमित्त, सि 
धारण कर श्रीश्रीकृष्ण-चेतन्यरूपसे जो प्रेमका पका | 
आदर्श और उपदेश उपस्थित किया है, जगत्रत झी | 
समुदाय उसीका अनुसरण कर, विशुद्ध dey 
बन जाय-यही नितान्त वासना हे, यही ow 


` श्रीकृष्ण-किंकर-वारूब | 
| 


- 


मन अनायास ठहरावै॥ 


चन्द्रक 


श्रीरामजी ओर श्रीकृष्णजी 


( लेखक---श्रीमन्‍्त यादवशकूरजी जामदार, रिटायडे सवजज ) 


श्रीसूतजीने श्रीमज्ञागवतमें कहा à— 
“पते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌) 

इस वचनसे TE स्पष्ट होता है कि भगवानूने यदि 
अपने किसी अवतारमें अपने भगवान्‌ होनेको साफ-साफ 
प्रकट किया है तो वह केवल श्रीकृष्णावतारमें। अन्य 
अवतारॉमे उन्दोंने इस भेदको इसप्रकार नहीं खोला | 
कहा जा सकता है कि यह वचन vit anu sett भाँति 
साम्मदायिक अभिमानसे श्रीरामावतारके महत्त्वको घराने और 
शरीकृष्णावतारके महत्त्वको बढ़ानेके SAAS कहा गया प्रतीत 
होता है । पर, इसपर हमारा कहना यह है कि अवतारोंके 
महस्वको घटाना-बढ़ाना मानवीय बुद्धिके लिये सव॑दा 
झसम्मव है । भगवानके महरवको भला कोई क्या घटा- 


बढ़ा सकेगा ? qu अंश या कलाकी कल्‍्पनासे उसके - 


Wat कुछ भी अन्तर नहीं पढ़ सकता, प्रत्युत वह 
कला और अंश भी पूर्ण ही माना जायगा | साम्प्रदायिकता- 
के सम्बन्धमें आक्षेप करनेवालोंको BIT करनेके साथ- 
साथ यह भी सप्रमाण बतलाना चाहिये कि पौराणिक 
सूतजी किस amas थे और वह सम्प्रदाय कैसा था 
या है । हमारी समझसे इसका उत्तर कोई आक्षेपक नहीं 
दे सकता और जबतक ऐसा न किया जाय, तबतक 
साम्मदायिक अभिमानकी बात कहना बिरुकुल व्यर्थ है। 
इस विषयमें समथे श्रीरामदास स्वामी अपनी after 
युक्त वाणीसे कहते हें-- 
साचा जो साभिमान, तो जाणावा निरमिमान। 
न्याय अन्याय समान ~ कदापि नहे॥. 
(दासबोध १८ । २। २७) 
यानी सत्यका जो अभिमान है उसे अभिमान नहीं 
स । न्याय और अन्यायका स्थान बराबर 
र सकता | इसलिये आक्षेप करनेवाले कोई 
Wen यह नहीं बतलाते कि सूत असुक सम्प्रदायके 
NH यवि रामदास स्वामीकी उक्तिके अनुसार, पौराणिक 
अभिमान रहा भी हो तो भी उन्दें निरभिमान 
न्यायसज्ञत्त EE m ; 


नहीं मालूम पढ़ता; बल्कि उसका आशय 


केवल अवतारोंकी कार्य-पद्धतिको बतलाना था E 
उक्तिमें आये हुए “भगवान? शब्दसे श्रीसूतजीका आशय 
हमें केवल इतना ही जान पडता है कि भगवदीय dadar 
जो साव॑जनिक प्रदर्शन अन्य किसी भी अवतारमें नहीं 
हुआ, वह केवल श्रीकृष्णावतारमें हुआ । ( उक्त उक्तिके 
'कृष्णस्तु' शब्दके `तु’ को ध्यानपूर्वक देखना चाहिये।) 
श्रीसूतजीके मतको श्रीशझरजीने किसप्रकार प्रामाणिक 


माना है, इसकी चर्चा करना अति आवश्यक है। अध्यात्म- 
रामायण कहती है-- 


pü पुथिवीमरवारणाय दिविज्ञः सभ्प्रार्थितश्चिन्मयः | 
सञ्जातः पुथिवीतके Was मायामनुष्योऽव्ययः॥ . 
निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगात्‌ AMAA स्थिराम्‌ 
कीति पापहरां विहाय जगतां तं जानकीश मजे he 
(Holo बा०का० १। १) 


इस अवतरणमें जो “निश्चक्र' शब्द आया है वह ऐसा | 
महत्त्वपूर्ण है जैसे शरीरमें प्राण । पर मालूम होता है 
इसके ACA लोगोंका ध्यान नहीं गया। क्योंकि टीका- 
कारोने “चक्र' का अर्थ 'समुद्द' और 'निश्चक्र' का (funk 
fu? अर्थात्‌ 'समूहका समूल नाश” किया है; और यही 
अथे मान्य समका जा रहा है | 


परन्तु ्रीरामचन्द्रजीने विभीषणको लङ्काका राज्य 
देकर कुछ अच्छे राक्षसोंको बचा TAT था, यह बात जिस- 
प्रकार अन्य सभी रामायणोंको मान्य हे उसी प्रकार 
अध्यात्मरामायणको भी मान्य $a इसीलिये “निश्चक्र'के 
उस अर्थमें हमें भूल जान पढ़ती है । हमें तो मालूम होता 
है कि श्रीरामजीके चरित्रकी एक विशेषता दिखलानेके लिये- 
'निश्चक्र' शब्दका प्रयोग हुआ हे । वह विशेषता यह हो 
सकती है कि ्ीरामचन्द्रजीने अपने अवतारमें 'सुदशन-चक्र' 
का स्मरण नहीं किया । इसीलिये हमें Pree का यथायं 
अर्थ 'सुंदर्शन-चक्रके बिना ही” करना ठीक मालूम 
पढ़ता है। 


CS 
+ यह मत प्रायः स्थिर हो चुका है कि अध्यात्मरामायण-. 


की रचना ओऔमद्भागवतके पीछे हुईं दे rum 


` 
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इसलिये यहीं उसका 
पढ़ता है। ‘fan’ 
हमने किया उससे यह मतलब 
त्र श्रीरामचन्द्रजीमे सुदर्शन धारण m a 
कदाचित्‌ न रही हो । ऐसा अर्थ करना भीपण भूल 
सगात उसका यथार्थ कारण यह समकते हैं कि भगवान्‌ 
श्रीराम 'सुदर्शन' को दूर रखकर अपनी उस ईश्वरीय शक्तिको 
थे। l ; 
TEN कोई-कोई महाशय यह भी तकं कर 
सकते हैं कि जब श्रीरामचन्द्रजीने अपना ईश्वरीय भाव 
दिपाकर स्वयं ही अपने अवतारकी लघुता सिद्ध कर दी तब 
फिर उनके अवतारको WSUS अवतारसे घट क्यों न 
समझा जाय ? इस सस्बन्धमे हमारा कहना यह है कि पूर्ण 
बस्तु कमी अपूर्ण हो नहीं सकती, यह त्रिकालाबाधित 
सिद्धान्त है । यदि घट-बढ़का भाव लेते हैं तो इस सिद्धान्त- 
का विरोध हो जाता है, और सिद्धान्त-विरोधी बात 
मान्य नहीं हो सकती | इसके सिवा इम पूछते हैं कि क्या 
शक्तिको छिपा रखना और शक्तिका अभाव दोनों एक दी चीज 
हें? तब तो सुस शक्तिको “आकाश-कुसुम' के समान ही 
समना चाहिये | इम तो यह समझते हैं कि शक्तिगौरव 
कार्यगौरवपर ही अवलम्बित रहता हे; और इसके अनुसार 
(Rak? से अन्थकारका आशय यही जान पड़ता है कि 


यमराज अपने Tata कहते हैं-- 
जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं, 
चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्‌ | 
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, | 
तानानयध्वमसतोऽक्गतविष्णुकृत्यान्‌ |] 


(भा० ६१३ । २९ ) 


ENDE uu U x 
x श्रीरामके सुदर्शेन-चक्रका उपयोग न करनेके कारण जो लोग श्रीराम और श्रीकृष्णमें छोटे-बडेका मेद समझते 5 » 
सोचना चाहिये कि जिसे द्वापरमें, जिसमें IMA कम शक्तिशाली लोग थे, सुदशेनसे काम लेना पड़ा उससे वह छोटा कैसे 

है, जिसने त्रेतामें बिना सुदशेनके ही बड़ी आसानोसे अपने कार्योंका सम्पादन किया ! 

५ भागवतमें अ्रीशुकद्रेवजी महाराज ही श्रोरामजीके 'छोक-संग्रह” कार्यका समर्थन करते हैं । निम्नलिखित 
 भेगबान्‌ औरामके विरोषणोंको देखनेसे यह बात स्पष्ट हो जाती दवै-_३ नमो भगवते _उत्तमश्लोकाय नम आ 


र a fal’ 
नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकर्षणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय. महाराजाय ग नम्‌ = is! | 
Bake a 70 जज (ar 


यमदूत नरकमें किसे ले जाते हैं 


`का स्मरण नहीं करता, जिनका सिर कभी 
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श्रीरामजीको अपने SATA (Tey 
इतनी कठिनाई ही नहीं मालूम पड़ी जो उन्ह 
चक्र धारण करनेकी आवश्यकता अतीत होती 
वह सुदशंनचक्रको छिपाये रहे ie 
अब इस विषयमें मीमांसाको अलग रखकर | 
आर अध्यात्मरामायणकारकी तुलनाका सारांश N i 
जाता है । रामावतारके सम्बन्धमें भागवतमे qne 
साफ कहते हैं कि,-मर्त्यावतारास्त्वह मत्येशिक्षण CN : 
न केवलं विभो:' । इससे निश्चय होता हे कि sims i 
ger काये लोकशिक्षण था । और इस दशामे fs 
पथि विचरतां को विधि: को निषेधः” इसप्रकारके stage | 
जीवन और श्रीरामके जीवनर्से सादृश्य adah | 
ही है, इसमें आश्चर्य ही क्या है? श्रीरामचन्द्रजीका बोर 
तो “सर्वात्मना यः सुकृतश्ञमुत्तमम? (भागवत ५1५५). 
इसप्रकार मर्यादापुरुषोत्तमका जीवन था, इसलिये के 
संग्रहका कार्य अधिकांशतः श्रीरामावतारमें हो हुआ।| | 
अन्तमें निञ्चलिखित श्रीराम और dea 
सम्बन्धी दो वाक्योंको उद्धत कर लेख समाप्त किया बात 
श्रीरामकी जीवनचर्यो-- 
"रामवदू्तितब्यं’ 
श्रीकृष्णजीकी जीवनचर्या-- 
Cat वचः सत्यं तेषामाचरितं कचित्‌ 
( भा० १०-३३ 


v ` 
V 


UENIT. 


जिनकी जीभ भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुण ait ^ 
उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त भगवानके चरण 


d 
चरणोंमें नहीं झुकता, जो कभी भगवानकी a 
करते, ऐसे असत्‌ जीवोंको तुम मेरे पांस बाथो ! 


quu 


अत्यावश्यक है। 


योगेश्वर श्रीकृष्ण 


( लेखक--स्वामी श्रीदयानन्दजी ) 


सलीला तथा अन्यान्य प्रकरणोंमें श्रीकृष्ण 
नामके साथ सहषि वेदव्यासके द्वारा'योगेश्वर? 
शब्दका प्रयोग होते हुए देखकर साधारण 
पाठकोंके हृदयमें सन्देह उत्पन्न होता है कि 
इसश्रकारके पुरुष योगेश्वर केसे हो सकते हैं। 
v विदेशी लोगोंने तो,अ्रमवश श्रीकृष्ण भगवान- 
को ‘Incarnation Of lust? अर्थात्‌ कामकलाविस्तार- 
का ही अवतार कह दिया है। हमारे देशके भी कुछ अज्ञ, दुबेल- 
चेता व्यक्ति इस रूगड़ेसे पिण्ड werte लिये wea यह 
फैसला कर देते हैं कि महाभारत और भागवतके कृष्ण 
भिन्न-भिन्न थे या भागवतके श्रीकृष्ण कोई व्यक्ति थे ही नहीं 
यह केवल बोपदेवद्वारा रचित काल्पनिक Rama है । 
अतः श्रीकृष्ण भगवानकी योगेश्वर-सत्ताको प्रमाणित 
करनेके लिये इन दोनों शंकाओंका समाधान करना 


महाभारतके AUTH सअयके प्रति Kara जो 
उक्ति है उसे पढ़नेपर कोई भी यह नहीं कह सकता कि 
महाभारत और भागवतके श्रीकृष्ण अलग-अलग हैं, यह 
उक्ति निम्नलिखित ऐ--- 


शृणु दिव्यानि कर्माणि यासुदेवस्य सञ्जय \ 
तवान्‌ यानि गोविन्दो यथा नान्यः पुमान्‌ कचित्‌ ॥ 
Tei RK aaa महात्मना । 
Remi बरं amps लोकेषु सञ्जय ॥ 
a ME A 
जघान हयराजं ते अमुनावनवासिनम्‌॥ 
RA नरकं जम्मं ` पीठञ्चापि महाऽसुरम्‌। 
उएन्तकसेकाशमनधीत्‌ पुष्करेक्षणः ॥ 
तथा कंसो महातेजा जरासन्धेन wed 
Mi कृष्णेन सगणः पातितो रणे ॥ 
x च विक्रान्तं राजसेनापति ai 
विवदमाने च जघान पशुवत्‌ तदा ॥ 
= तन्महदाश्वय्ये सभायां मम सञ्षय | 
T. Weta: कस्तदन्य इहार्ईति ॥ 
Bi तरं वासुदेव द्विजातयः । 
Ta पाण्डूनां योत्स्यतेऽ्थीय AS II 
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ततः BEIM हत्या नरपतीन्‌ रणे । 

Araia महाबहुः कुने ददात्‌ स भेदिनीम्‌ ॥ 

यस्य यन्ता हृपीकेशो योद्धा यस्य चनञ्जयः | 

रथस्य तस्य कः संख्ये प्रयनीको भवेद्‌ vus 

मोहादू दुर्योधन: कृष्णे यो न Xie केशवम्‌ । 

मोहितो देवयोगेन  मृत्युपाशपुरस्कृत: d 

अर्थात्‌ भगवान्‌ वासुदेव श्रीकृष्णके दिव्य कर्मोको सुनो, 

जिनके समान कमं कोई नहीं कर सकता । जिस समय 
बाल्यावस्थामें श्रीकृष्ण गोङुलमें थे, उसी समय इनकी - 
अलौकिक शक्ति तीनों लोकोंमें प्रकट हो गयी थी । इन्होंने 
यसुनावनवासी अति वेगवान्‌ तथा वलवान्‌ हयासुरको 
मारा था। प्रलम्ब, नरक, जम्भ, पीठ, सुर आदि असुरोंका . 
इन्होंने ही संहार किया था । जरासन्धद्वारा सुरक्षित 
महाबली कंसराजको सारे पायकों सहित इन्हींने मारा था 
और युघिष्ठिरके ani चेदिराज शिशुपालका पशुकी तरह 
बध इन्द्दीने किया था | मरी सभामें ही इन्होंने जो आश्रय- 
जनक कायं किया था, वेसा दूसरा कौन करः सकता हे ? 
जिनको द्विजगण परमपिता परमात्मा कहते हैं, अब बे 
पाण्डवपचमें होकर युद्ध करेंगे और कौरवोंको तथा उनके 
पक्तवाले राजाओंको मार कर पाण्डवोंको राज्य दिलावेगे । 
जहाँपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सारथी और महावीर अजुन योद्धा 
हैं, वहाँ कौन उनके सामने युद्ध कर सकता है? दैवविमूढ 
दुर्योधन श्रीकृष्ण भगवानके स्वरूपको नहीं जान सका, अतः 
उसका नाश uf है | 


इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै कि बृन्दावनकी लीला तथा 
महाभारतकी लीला करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो नहीं, 
एक ही थे। अब इसप्रकार लीला करनेकी आवश्यकता क्या 
थी ? यह बात पूर्णांवतारके स्वरूपपर विचार करनेसे विदित 
हो जाती है । श्रीभगवान सत्‌, चिद्‌, आजन्दके स्वरूप थे, 
अतः उनके पूणावतारमें सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द तीनोंकी 
लीज्ञाओंका पूणंर्पसे प्रकट होना सवथा स्वाभाविक एवं 


| अवर्यस्भावी था | सते साथ कमका, चितूके साथ शानका 


और आनन्दके साथ भक्तिका सम्बन्ध | इसी कारण 
इनकी लीलामें कमंयोगका उत्तम आदर्श प्रकट हुआ था, 
ज्ञानयोगकी प्रत्यक्षमूर्ति गीतोपदेशके रूपमें प्रकट हुईं थी 


2i 
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और अक्तिके वीर, करुण, हास्य आदि ससत गौण रसों तथा 
दास्य, सख्य, कान्त, तन्मय, वात्सल्य आदि सप्त सुख्य 
रसोंके अनेक स्री-पुरुष-भक्तोंने जन्म लेकर रासलीला आदि- 
के द्वारा उस भक्ति-भावमथी लीलाको पूर्ण किया था, जैसा 
कि भागवतर्मे आया है-- 
बसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः प्रः \ 
जनिष्यते तिया सम्भवन्तु ANAT: ॥ 
कितनी ही सुरल्ोककी देवियोंने, कितने ही ऋषियोंने 
गोपीरूपसे जन्म लेकर श्रीभगवानके साथ रासलीला की थी | 
अतः रासलीला कामलीला नहीं है, वास्तवमें योगेश्वर 
भगवानूकी योगमयी अति पवित्र लीला है, इसमें अणुमात्र 
सन्दे नहीं है | 
अब लीलास्थलमें जहाँ-जहाँ 'योगेश्वर' शब्द प्रयोग 
हुआ है, उनका कुछ वर्णन करके इस गम्भीर तथा 
अलौकिक तत्त्वका थोदा-सा दिग्दशन कराया जाता है | 
रासलीलाके समय भगवानने कितनी मूर्तियाँ धारण की थीं, 
इस विषयमे भागवतमें लिखा है-- 
योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये AN \ 
प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं RN 
श्रीकृष्ण भगवानूने रासलीला करते समय दो-दो 
गोपियोंके बीच एक-एक होकर हजारों feat धारण कर 
ली थीं और जिस रात्रिको रासलीला हुईं थी, उस रातको 
जो गोपियाँ घरको छोडकर चली आयी थीं, उन गोपियोंकी 
भी एक-एक मृति धारण करके उनके पतियोंके पास 
श्रीभगवान्‌ विद्यमान थे । श्रीमज्ञागवतकारका कथन है-- 
ARIES कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया। 
मन्यमानाः स्वपा्श्वस्थान्स्वान्स्वान्दारान्त्रजौकस्‌ः 0 
अर्थात्‌ भगवानकी मायासे सुग्ध होकर as गोपोंने 
अपने पास अपनी-अपनी ख्रियोंको देखा था, जिससे उनको 
नहीं जान पडा कि उनकी feat चली गयी हें । अतः 
इससे सिद्ध होता है कि उस रात्रिको भगवानूने हजारों 
Rif और हजारों पुरुषोंका रूप धारण किया था। अव 
विचार करनेका विषय यह है कि एक स्थूल शरीर और 
` एक सूषम रारीरसे हजारों स्थूल और हजारों quu शरीर 
बना लेना अवश्य ही योगशाख्रका विषय है, परन्तु du 
किस अधिकारमें योगी इसप्रकार बन सकता है ? योग- 
Rat एक सूत्र à— 
नि्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ | 
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स्वरूपस्थ जीवन्युक्त योगी यदि अपने रा, ` 


T 


शीघ्र भोग करके TAT करना चाहे तो धरने ७ 
और अनेक सूचम-शरीर धारण करके भोग कर Rah | 
उदाहरणार्थ, प्रारव्ध-कर्मके अनुसार किसी bal 
पचास वर्षकी है, पर वह योगरूपी अपने झुक 
पुरुषार्द्वारा तीस वपंमें जीवन्सुक्त हो गया “Rj 
उसकी निश्चित आयु पचास वपं होनेके कारण उस K 
वर्षेमें भोगे जानेवाले प्रारव्ध-कर्म बाकी ही रह ^ | 
| 

कारण, शाका निश्चित सिद्धान्त d Fen 
ओोगादेवक्षयः' यानी प्रारब्ध-कर्मोका क्षय भोगले ay 
सकता है । पर अब यह बीस वर्षके प्रारव्ध-कर्म वह ३. 
चाहे बीस dH भोगे अथवा कम समयमें हो भोग ह| 
यहद उसकी इच्छापर निभंर है। यदि वह अपने बीस इ. 
भोगको चार Ta भोग डालना चाहे, तो owl q 
तथा सूचम शरीरको पाँच-पाँच स्थूल-सूषम-शरीर एका 
वह ऐसा बड़े मजेसे कर सकता है । पर. ध्यानमें रहो 
बात यह है कि इस प्रकार एक स्थूल-सूचम-शरीरसे ul 
स्थूल-सूचम-शरीर धारण कर लेना उन्हीं Aan 8) 
सम्भव है जो स्थूल और सूधम-शरीरके बन्धने gl 
यानी जीवन्सुक्त हैं---स बके लिये नहीं। क्योंकि सो 
इकड करके स्थूल-शरीर तभी बनाया जा सकता है | 
स्थूल भूतोंपर अधिकार - जम जाय । उसी प्रका M 
तत्वोंको इकट्ठा करके अन्तःकरणादि que स 
भी योगीके लिये तभी सम्भव हो सकता है जव किर 
avatar उसका पूरा अधिकार जम जाय। SEE 
दोनों तस्वोंपर अधिकार तभी जम सकता (RT 
योगी इन दोनों तत्वोंसे परे हो जाय क्योंकि ih 
परे है यानी ऊँचा है वही उसपर अधिकार जग 
है। कोई विषयी पुरुष ऐसा कदापि नहीं क ^ | 
कारण, विषयी. लोगोंके आत्मा, उनके मन “3 
dat 


आदिके अधोन दोनेके कारण तत्त्वोपर अधिकार 
शक्ति उनमें नहीं हो सकती । यह काम d 
जितेन्द्रिय परम योगी ही कर सकते हैं, विषयी 

प्रकार अब यह सिद्ध हो गया कि भगवाच a 
निलिप्त, जितेन्द्रिय, परम ज्ञानी Á 
क्योंकि ऐसा न होनेसे वह कदापि EN 
अधिकार जमाकर हजारों स्थूल-सूचम-शरीर at 
सकते थे । इसलिये जिस रासलीक्ञापर लोग 


N 


IÉ | 


en aa NE विचार करनेसे यह सिद्ध हुआ कि 
ह aa Jnd पूर्ण जितेन्द्रिय योगी थे, उनमें कामका 
देश भी नहीं था । इसीलिये भगवान्‌ श्रीवेद॒व्यासने कहा 
- योगेश्वेरेण कृष्णेन ? यानी योगेश्वर श्रीकृष्णने इतने 
शरीर धारणे किये । बस, योगकी यह अखण्डनीय युक्ति 
श्रीकृष्ण-चरित्रकी पावनताको प्रमाणित करनेके लिये पर्यास 
है। कारण, यदि पुरुष जितेन्द्रिय हो तो ख्री उसका क्या 
कर सकती है? इसलिये गोपियाँ किसी प्रकारकी भी 
ait न हों, इससे श्रीकृष्णचन्द्रजीका कुछ भी बनता- 
द्विगता नहीं था । भ्रीमज्ञागवतर्में लिखा à— 


" स्विव -आत्मन्यवरुडसौरतः ¬ 


यानी उन्होंने अपनेमें बह्मचयंको रोककर उनको 
age किया oU श्रीकृष्णचन्द्रजीमं काम नहीं था। वे केसे 
थे, यह संसार जानता है। भगवानने स्वयं ही गीतामें 
कहा है कि चे कौन थे-- 
ATA AGATE 
समुद्रमापः प्रविशन्ति ASL 
तदूत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे ; 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी॥ 


( भगवद्गीता २ 1 ७०) 


बिसप्रकार नदियाँ स्थिर, गम्भीर, पूणं और विशाल 
NERA प्रवेश करके अपनेको समुद्रमें मिला देती हैं, 
उनकी एथक्‌ स्थिति नहीं रहती; उसी प्रकार जिस महान्‌ 
एस्पके उदार चित्तरूपी महान्‌ समुद्रमें समस्त कामनाएँ 
भाकर खय हो जायें, वही शान्तिको प्राप्त करता है, कामना- 
परायण जीवको शान्ति नहीं मिलती । भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ES सामान्य कामना-परायण जीवके समान खियोंको 
vni भाग नहीं जाया करते थे । किसी दूसरेमें कामको 
ग डुबकी तरह भाग जानेवाला मलुष्य पूर्ण कदापि 
a सकता; क्योंकि श्रृतिर्मे लिखा है--“नायमात्मा 
सकता | TI eet मनुष्य आत्माको नहीं प्रास कर 
Wf ewe हृद्य इसप्रकार तेजस्वी और ud 
अस्य DA अपनी कामनाकी तो बात ही क्या, किसी 
सकती थी भी कामना उनपर प्रभाव-विस्तार नहीं कर 
Nat 3 REM आते ही भक्तजनोंकी Aa 
भाँति लुप्त हो जाती थीं और उन्हे 

e: पसाद सिल्ल जाता था | 


रास-लीलाका वर्णन सुनकर जब महाराजा 
शुकदेवजीसे पूछा कि यह केसी बात है कि wo 
के लिये dtd हुए भगाने दूसरोंकी सियो साथ 
इसप्रकार बर्तांच किया । & तब शुकदेवजीने परीक्षितको : 
श्रीकृष्णचन्द्रजीका यथाथे रूप समझाकर उनकी समस्त 
शंकाओंका समाधान कर दिया और मन्दमति कलियुगके 
E EL JE LII IM 
घमैव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ | 
तेजीयसां न दोषाय वहेः at यथा ॥ 
नैतत्समाचरेजातु मनसाऽपि atau 
विनञ्यत्याऽऽचरन्मौढ्यादचथा रद्रोऽन्धिजं विषम्‌॥ 
कुशराचरितेनेषामिह स्वार्थो न विद्यते । 
विपयेगेण वाऽनर्थे निरहङ्कारिणां प्रमा! 
किमुता5खिळसर्वानां तिगेड्सत्येदिवौकसाम,। 
इशितु रचेशितव्यानां कुराराडकुरारान्वयः ॥ 
. यत्पादपङ्कजपरागनिषेवतृप्ता ' 
योगप्रमावनिधुताऽखिलकर्मबन्धाः | 
स्वेरश्वरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमाना- 
स्तस्थेच्छयात्तवपुषः कुत एव बनव: ll 
गोपीनां तत्पतीनाश्च स्वेषामेव देहिनाम्‌ | 
योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः डनेनेह देहमाक्‌॥ 
अनुग्रहाय सक्तानां मानुषं देहमास्थितः \ 
भजते TERE क्रोडा या श्रुत्वा TAL AAT MI 
लौकिक जगतके लिये जो धमं है, bendi उस धर्म- 
का व्यतिक्रम देखनेमें आता है; क्योंकि draw शक्ति 
अधिक होनेसे साहस भी अधिक है । जिसप्रकार असि 
समस्त वस्तुको दग्ध कर सकती है, उसी प्रकार तेजस्वी 
पुरुष akad आचरणके धक्केको भी सहन कर 
सकते हैं और इस विरुद्धाचरणका दोप उनको नहीं 
ल्ग सकता । पर जो ईश्वर नहीं है, उसे इसग्रकार- 
का आचार मनसे भी नहीं करना चाहिये, अन्यथा उसका 
नाश हो जाता है। जैसे कि श्रीशिवजी विषपान करनेपर 
भी नीलकण्ठ बने हुए हैं, पर साधारण जीव इससे सर 
जाते हैं । प्रत्येक धर्म या अधर्म तभीतक जीवको स्पशं कर 
सकता है, जबतक जीवका जीवस्व रहे अर्थात्‌ अन्तःकरण, 
इन्द्रियों और स्थूल शरीरके साथ जीवका VENTA या 


ore ee, " 
a सजा परीक्षितने इस व्यवहारको “परदाराभिमषेण 


नाम दिया है । 
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` समता रहे । परन्तु जिस समय ममताके नष्ट होनेसे 
आत्मा शरीर और मनसे WIR हो जाता है, उस समय 
शभ या अशुभ कोई भी 'कर्म जीवको. स्पर्श नहीं कर 
सकता । इसलिये श्रीकृष्णचन्द्र जब साक्षात्‌ नित्य मुक्त 
परमात्मा थे, स्थूल-सूचम और कारण-शरीरके साथ उनका 
कोई ममत्व-सम्बन्ध नहीं था, इससे कुशल या अकुशल कोई 
भी कार्य उनको स्पर्श नहीं कर सकता था । जो परमात्मा 
मनुष्य, जन्तु, देवता और समस्त mai व्यापक, 
सबके प्रभ और प्रार्थनीय हैं, उनको कुशलाकुशल 
कैसे स्पर्श कर सकते हैं ? जिनके चरण-कमलके प्रभावसे 
योगीगण कर्म-बन्धनसे मुक्त होकर संसारको पवित्र करते 
हुए विचरण करते हैं, केवल मायासे शरीर धारण करनेवाले 
उन निराकार परमात्माको बन्धन कैसे लग सकता है ? 
जो स्वयं बद्ध है, वह दूसरेको सुक्त नहीं कर सकता । 
शास्रोंमें कहा है-'खंयमसिद्ध: कथं परान्साधयति |! स्वयं 
असिद्ध दूसरोंको सिद्ध नहीं बना सकता | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र यदि स्वयं बद्ध होते तो दूसरोंको मुक्त न कर 
सकते; परन्तु जब हजारों योगी उनके चरण-कमलोंके 
प्रतापसे सुक्त हो गये, तब श्रीकृष्णचन्द्र बद्ध नहीं हो 
सकते । बन्धन हो कैसे ? क्योंकि भगवान्‌ गोपियोंके 
पतियोमें और सकल जीवोंमें व्यापक सर्वान्तरात्मा À | 
उनका शरौर धारण करना. केवल भक्तोंपर दया करनेके 
लिये ही था। पुरुष खीसे तभी वद्ध हो सकता है, जब वह 
अपनेको भोक्ता औरः ख्रीको भोग्या समझे अर्थात्‌ wii 
या पुरुपर्मे परस्पर काम-भोगकी इच्छा तभीतक रइ सकती 
है, जबतक at झपनेको पुरुषसे ak पुरुष अपनेको ara 
fra समझे । युक्त पुरुषको कामकी इच्छा नहीं होती । 
उसका द्वेतरूप अज्ञान नष्ट हो जानेसे वह तो खी-पुरुष 
सभीको अद्वितीय बरह्मरूपमें देखता हे और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जब परमात्मा थे तो गोप भी वही थे और 
गोपी भी वे ही । पुरुष-खी सब कुछ वही थे। और 
इस दशार्मे जब खरी सुरुष दोनों वही थे तो उनमें किसी 
wie प्रति काम-बुद्धि कैसे हो सकती थी ? और जब यह 
बात भी पहले कही जा चुकी है कि एक ही श्रीकृष्णने 
रास-लीलाके दिन हजारों स्री-पुरुषोंका रूप धारण कर 
rar था, तो गोपियोंके प्रति उनका काम-भाव कदापि 
नहीं हो सकता, क्योंकि काम-भाव अपनेसे प्रथक किती 
दूसरेपर होता है, अपना काम-भाव अपनेपर नहीं हो 
सकता | रवेताश्वतरोपनिषद्‌र्मे लिखा है 
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आकर सझुद्रमें नदीके तुल्य SE LIT 


Ada पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ES 
a जीणो दण्डन hy | 

हे भगवन्‌ ! तुम खरी हो, तुम पुरुष ह | 
कुमार हो, तुम कुमारी हो और तुम्हीं T te ui 
que ले वञ्चना करते हो । wi 
इसप्रकारसे परमपुरुष सवंव्यापी me 
श्रीकृष्ण स्वयं ही गोपी बनकर, स्वयं ही mien | 
भक्तोंकी यथाधिकार मनोवांसना पूणं करते हुए, एके 
काम-क्रोध, लोभ-मोह, मद-मास्सयंको we ans 
हुए, सभीको परमानन्द्मय सुक्ति-पद प्रदान करते di < 
किसीका काम असर नहीं करता था और .न उसे क्र, 
ही हुआ करता था। दूसरोंका कठिन काम शर्त 


भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्रका स्वरूप है | | 


महाराजा परीक्षितने श्रीसद्चागवतमें सन्देह रा 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीके प्रति ब्रह्मभावके खाते 
काम-भाव रहनेपर भी सब गोंपियोंकी मुक्ति कैसे हो गं! 
कृष्णं विदु: परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने। | 
गुणग्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां FAR | 
इस सन्देहकें निवारणार्थं श्रीशुकदेवजीने कहा ऐ- | 
उक्ते पुरस्तादेतत्त चेद्यः सिद्धिं यथा गतः। 
Raat हृषीकेशं किमुताऽधोक्षजपरियाः॥ 
ant निःभ्रयसाथोय व्यक्तिभंगवतो नृप ! 
अव्ययस्याऽप्रमयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः॥ 
E LESSE SOAM 
frd हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि al | 
न चेवं विस्मयः कार्यो भवता areal | 
matt कृष्ण यत्‌ weg! | 
पे P. ij 
जब शिशुपालादिको भगवानके प्रति हेप e 
सिद्धि प्राप्त हो गयी, तब भगवानके प्रति शरीर it 
साथ प्रेम करनेवाली गोपियोंको सिद्धिआति के 
और फिर अव्यय, निर्गुण परमात्माका id 
भी तो केवल मनुष्योंको मुक्ति देनेके लिये ही 
प्रकार wget कोई जानमें पीये या M" d. 
अमरत्व ATA तो होता ही है | उसी en p 
स्वरूपको जान कर या न जान कर, que 
श्रीभगवानके प्रति क्यों न हो, सर्वेशक्तिमात | 


STS 


A 
AR 


| 


e योगेश्वर श्रीकृष्ण & 


अगवानके साथ काम-क्रोध, भय-स्नेह, 
आप दोषी हे भी प्रकारका सम्बन्ध क्यों न हो, उस 
v da अन्तर्मे जीवकी भगवानमें तन्मयता हो 
जाती है, जो उसकी सिद्धि-प्रासिका कारण बनती है । 
कहा है: 
सति सक्तो नरो याति सद्भावे ATA | 
कीटको अमरं ध्यायन््रमरत्वाय कटपते॥ 
जैसे तैलपायी ( तिलचद्दा) नामका कीड़ा अमर-कीट 
(कुम्हार ) द्वारा पकड़ जानेपर डरसे उसीकी ही चिन्ता 
करने लग जाता है और चिन्ता करते-करते स्वयं अमर- 
कीट बन जाता है, उसी प्रकार चाहे किसी wae क्‍यों न 
हो, श्रीभगवानका ध्यान करते-करते जीव भगवानूमें तन्मय 
होकर अन्तमें सुक्तिपदको प्रास करता है । इसी प्रकारसे 
शिशुपाल आदिको सिद्धि मिली थी और इसी प्रकारसे 
गोपियोंको भी मुक्ति सिली | यद्यपि श्रीमद्भागवतके वर्णनसे 
प्रतीत होता है कि गोपियोंमें स्थूल-शरीरसे श्रीभगवानके 
साथ मिलनेकी भी इच्छा होती थी, पर भगवानका चिन्तन 
करते-करते उनका चित्त भगवानसें इतना अधिक तन्मय हो 
जाता था कि शरीर और मनकी चेतना बहुत पीछे रह जाती 
यी और इसी कारण उनकी काम-वासना भी निष्फल हो जाती 
यी। क्योकि जब चित्त शरीर और इन्द्रियोंसे vum होकर 
श्रीभगवान लय हो जाय तो स्थूल-शरीरके भोगका ध्यान 
ही नहीं रह सकता । पर इसप्रकारसे विषय-भाव छूटकर 
विषयोंसे अतीत तन्मयताका आना और चरमोक्नति लाभ 
होना सामान्य पुरुषके साथ प्रेम करनेसे कदापि सम्भव 
नहीं हो सकता । क्योंकि सामान्य पुरुष प्रकृतिके अधीन 
होनेके कारण, प्रकृतिको अपनेमें लय करनेकी शक्ति उसमें 
नहीं होती । यह शक्ति तो समस्त संसारको अपनी ओर 
TR करनेवाले श्रीभगवाचूर्मे ही हो सकती है। भगवान्‌ 
ये Tegar पूर्णावतार दोनेक कारण ऐसे ही सर्वशक्तिमान्‌ 
REM गोपियाँ उनके चरण-कमलका आश्रय करके 
TT पार हो गयी थीं। गोपियोंकी भगवान्‌ 
ग्या है कि... तन्मयताके विषयमें श्रीमद्वागवतर्मे कहा 


TS senti ga 
Cum चियः स्वमात्मानमदस्तथेदम्‌ t 


m मुनयोऽन्धितोये : 
, नयः प्रविष्ट इव नप्मरूपे॥ 
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जीवके समस्त विषय-भाव नष्ट होकर अन्तमं उसे सुक्ति _ 


जिसप्रकार सुनिगणोंका समाधि-दशामें या नदीका 
WA लय होनेसे नामरूपमय द्वेत-भाव नष्ट हो जाता 
है, उसी प्रकार गोपियाँ gait चित्तको प्रेमके साथ ऐसा 
लय कर देती थीं कि, उनमें द्वैत-भाव नहीं रहता था। वे 
अपनेको पूर्णरूपसे भूल जाती थीं। इसप्रकारकी दशा 
स्थूल-शरीरका भान नहीं रहता, इसलिये काम-भाव भी 
WES नष्ट हो जाता है। इसप्रकारसे गोपियाँ शरीर, 
सन और प्राणसे श्रीभगवानूर्मे प्रीति करके मुक्त हो गयी 
थीं । इसको एक इृष्टान्तसे समझा जा सकता है । 
यदि तस्ते और लोहेकी कीलोंसे बनी हुईं किसी नावको 
ऐसे एक ससुदरमें बहा दिया जाय कि जिसके एक तटपर 
एक बढ़ा भारी चुम्बकका पहाड़ हो, तो वह नाव समुद्रमें 
बहती हुई जब Ya पद्दाइके पास पहुंचेगी, तब 
चुम्बककी आकर्षण-शक्तिसे समस्त Wel नावसे खुलकर 
पहाड़में जाकर लग जायगी और वह नाव खण्ड-्खण्ड 
होकर TAA डूब जायगी । ठीक उसी प्रकार गोपियोंने 
अपनी शरीररूपी नावको जो काम, मोह, अभिमान, 
अहंकार आदि कीलोंसे बनी हुई थी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
WHS प्रेम-ससुद्र्मे बहा दिया था; भोर उस प्रेम-ससुद्रके 
किनारेपर चुम्बक-पवंतरूपी, समस्त संसारको आकर्षण 
करनेवाले भगवान्‌ कृष्णचन्द्र थे; इसलिये जिस समय 
गोपियाँ अपनी शरीररूपी नौकाको प्रेम-समुद्रमें बहाती 
हुईं श्रीकृष्णचन्द्रके पास पहुंचती थीं, तो भगवानकी 
आकर्षण-शक्तिसे उनकी शरीररूपी नौकाकी काम, मोह, 
अहंकार आदि समस्त कीले एक साथ ही निकलकर 
श्रीकृष्णचन्द्रं जाकर लय हो जाया करती थीं । और 
गोपियाँ शारीरिक सुख-भोग, अहंकार, मोह आदि सब 
gg भूलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें तन्मय हो जाया 
करती थीं | उनका शरीर प्रेम-सयुदर्मे विलीन हो जाता 
था और उनका gana पूर्णतया नष्ट हो जाता था। 
इसी म्रकारसे गोपियोंके पू्वजन्मगत संस्कारका नाश करके 
भगवान्‌ sper इनका उद्धार किया था। यही उनके 


' योगेश्वर नामकी सार्थकता है । 


` इसके सिवा अपने लीलाकालमें सहस्रो fue 


. विवाह-विधिसे पति बननेपर भी श्रीभगवान्‌ योगेश्वर ही 


बने रहे । क्योंकि उनकी तया सम्तानोंकी उत्पत्ति स्थूल 
मैथुनी सश्द्धारा न होकर “मनसा प्रजा GEHE! इस 


. वैदिक सिद्धान्तके थजुसार मानसी सृष्टि द्वारा हुई थी। 
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# कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने # 
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भी करा दिया था । इसप्रकारसे अनन्त कमं, अनन्त चेष्ट _ BESTT लीलासे ही संसार-सिन्धु-संतरण 
तथा अनन्त Saris भीतर भी श्रीभगवान्‌ quo हैं। इति शम्‌ 


५.2» ht 


^ é x 1 rs 


हृदयेच्छा 
( लेखक--श्रीदेवीप्रसादजी युत, “क्ुसुमाकर?, बी० Wo, एल-एल० ito) 
कंसाहारी, हे जिपुरारी, , गिरिधारी, घनश्याम हरे! 
मव-भय-हारी, safa, बनवारी, खुख-घाम हरे! 
TAU, जग-तारन, मोहन, मुरलीधर, नंदलाल हरे ! 
राधा-चललभ, यशुदा-नन्‍दन, MARA, गोपाल हरे ॥१॥ 
जिसकी पूर्ति सुके जीवनमें, शान्ति दिलानेवाली 8I 
बड़े aaa मैंने प्रभुवर | जिस इच्छाको पाली 2) 
उसको प्रेम मझ होकर में तुमको आज सुनाता इं | 
चरणोंपर यह मनकी थाती, प्रभुवर ! आज चढ़ाता हुं ॥२॥ 
जीवनकी है साध यही sy ! एक बार दर्शन पाऊ! 
उस भाँकीकी छटा देखकर में faena मन हो जाऊ! 
चाहे क्षणभर ही वह झाँकी, मुझको मोहन | दिखलाना! 
किन्तु सजीले KUNO, बनकर तुम सन्सुख आना॥३। 
मुखपर हो सुखुकान मनोहर, हँसती-सी मतवाली हो! 


नीळकमळ-सदृश गालोंपर, कुछ हल्की-सी लाली हो! 


अरुणोद्य-सी अधर लालिमा, मनको हरनेचाली हो। 


. "WE भरी आँख कुछ मस्ती, पैदा करनेवाली हो॥छ॥ , 


प्रातःकाल बयार बहाकर, BE सुगन्धको लाई हो! 

सुरळी मधुर तानको लेकर, कुछ अधरोंतक आई हो! ` 

पास खड़ी वृषभानु किशोरी, agan सुखुकाती हो! 

जिसके कारण मुरली-ध्वनि कुछ, कभी-कभी बल खाती हो ॥५॥ 
यह सब दृश्य देख रवि-तनया, dada बहती जावे ! 
प्रेममझ होकर कदस्ब तरु, पुष्प Sad acara | 
छूर पड़ी होवे फिर मुरली, राधा भुके sem! 
बढ़े नटखटी हाथ तुम्हारे, गळमाळा बन जानेको lll 


SAY — 
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साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ 


| 
| 
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| G) 
| o ¢ को सरस करनेवाला है । “यदि दरिसरणे सरसं 
| Q V) मनः?--यदि श्रीहरिके स्मरणमें मनको सरस 
Re करनेकी इच्छा हो तो श्रीगीतगोविन्द उसकी 
Age ofa करनेवाला है । श्रीवेष्णव लोग जिसे 

22४» रागाजुगा भक्ति कहते हैं, वह स्मरणात्मिका 

@ हे। स्मरण भावनाके राज्यमें ही करना पढ़ता 
है। भ्रीजयदेवने इसीलिये गीतगोविन्दर्मे कुछ चित्र अङ्कित 

भमेदुरमम्बरे TTR इयामास्तमाङरमेः | 
नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय ॥ 

प्रथम चित्रका विषय जयदेवके पूवं ही आलोचित हो 
चुका है। द्वितीय चित्रमें जयदेव अङ्गित करते हैं-- 

बसन्ते वासन्ती कुसुमसुकुमारैरवयंवैः | 
भ्रमन्ती कान्तारे बहु विहितकृष्णानुसरणम्‌ ॥ 

“अमन्ती am ga चित्रके विषयमें इम अब 
धालोचना करेंगे | क्या कभी तुमने नित्यकियाके अन्तर्मे गहन 
' TÄ इधर-उधर कुष्णानुसरण किया हे? नित्यक्रियामें 
' मानसपूजा तो करते हो, परन्तु क्या कृष्णानुसरण भी होता 
:_ है! यह जो आवका तनिक-सा आभास हृदयको स्पर्श कर 
3E सानो यह वही आया था । यह क्या था जो एक 

बसे दूसरे मेघमें विद्य तकी गतागतिके सदश चित्तको 
F Ta gaa चित्तको चेतोमुख कर 
BA ही अदृश्य हो गया--क्या कभी ‘et कृष्ण ! 
T प्यारे कृष्ण !” कहकर कृष्णानुसरण करते हो ? 
नहीं करते तो श्रीजयदेवने जिसप्रकारसे snper 
ua हे लिये कहा है सुखासनपर बैठ कर नित्य 
देखो हः के चार तैसे करते क्यो नहीं ? करके तो 
; मन हरिस्मरणमें सरस हो जायगा | 
ET कुसुमके समान कोमल सुषुमासे 
| री श्रीमती राधिका वन-वन भटकती हुईं 
| Mig (उरण कर रही हैं। आओमती राधिकाजी 
a भडुसन्धान कर रही हैं। 


3 


जयदेव-कृत भ्रीगीतगोविन्द इरिस्मरणमें मन- 


उचित हे? कदापि नहीं । अतः रासलीलाके he sue 


` चेष्टा करेंगे । 
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रासलीला ` E : 


( छेखक--पं० भीरामदयार मजूमदार, We Ro ) 


रासल्लीलाके समय भी भ्रीमतीने इसी प्रकार अनुसन्धान... 
किया था । परन्तु वह वसन्तकाळ नहीं था, वह था mue 
काल । हम रासलीलाके अनुसन्थानकी आज्ोचना आगे | 
चलकर करेंगे। 


इससे पहले एक और विषयको समर लेना अत्यन्त 
आवश्यक है। आजकल बहुत-से लोग यह पूछते हैं कि 
श्रीवृन्दावनकी यह रासलीला है क्या वस्तु? यह किसलिये 
हुईं थी ? क्या कहीं और भी यह रासलीला होती हे? 


* क्या यह रासलीला किसी अन्य उद्देश्यके लिये है ? 


(२) 

हम रासलीलाकी भाँति-भाँतिकी व्याख्या सुनते हैं। 
रासलीलाके सम्बन्धमें भिन्न-भिन्न लोगोंके मिश्न-सिन्न मत 
देखे सुने जाते हैं। इम भी यदि अपना एक मत प्रकट करें 
तो उससे क्या त्ञाभ होगा ? केवल मतोंकी संख्यामें एक 
मत और बढ़ जायगा। इससे लाभके बदले हानिकी ही - 
सम्भावना है । शास्त्र कहते हैं कि परोपकार करना चाहिये। _ 
परन्तु आप यदि पूरा समझे दिना ही किसी बातका « 
प्रचार करने लगें और आपके उपदेशको सुनकर यदे | 
कोई चुरा कार्य कर बेठेतो, उसके पापके लिये आपको C 
दण्ड भोगना पढ़ेगा। अतः प्रचारकका कायं अत्यन्त ही ' 
कठिन है । इसीलिये इम अपने मनमें जैसा समझते हैं, | 
वैसा ही सबमें प्रचार करना विपत्तिको बुल्लाना है। यदि . 
हमारे समकनेमें अस रह गया तो दूसरेका अनिष्ट तो दोगा 
ही, साथ ही हमें भी पाप लगेगा और उसके लिये 
दण्ड भोगना, तथा नीचे गिरना पढ़ेगा। यहाँ रासलीक्षाके 
सम्बन्धमें हमारे जो कुछ विचार हैं, उनपर हम उतना . - 
विश्वास नहीं करते । न तो वैसी साधना है, न संयम है 
और न वैसा Raa ही है--पेसी अवस्थामे क्या | 

ही मतको kata सम कर उसीपर अबे रहना 


ऋषियोंने जो कुछ कहा है, हम यहाँ उसीको समम लेकी ` 


£ 
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सम्बन्धमें जो कुछ कहा है, हम उसीकी आलोचना करते हैं। 
श्रीव्यासदेव वहाँ पहले ही कहते हैं-- 
शरीसद्चिदानन्दघनस्वरूपिणे 
कुष्णाय - चानन्तसुखॉमिवर्षिणे | 
दिदवाहूवस्थाननिरोघहेतदे 
नमो व्य मक्तिरसाउयेडनिराम्‌ I 
अर्थात्‌ हम श्रीकृष्णको नमस्कार करते हैं, क्योंकि 
यह नमस्कार सव॑दा. भक्तिरसकी प्राप्ति करानेवाला 8 
वह भक्तिरस . श्रीकृष्णको प्रणाम करनेसे दी कैसे 
प्राप्त होगा ? अवश्य प्राप्त होगा । क्योंकि श्रीकृष्ण अनन्त- 
सुखकी वुष्टि करते हैं, उनके स्वभावकी आलोचना करनेसे 
ही इम इस बातको समर सकते हैं । श्रीमान्‌ कृष्णका 


निज स्वरूप है--सबिदानन्दघन | वे नित्य हैं, शानघन 


हे. और आनन्दघन हैं. । यदी उनका स्वरूप लक्षण दै । 
यही उनका परम भाव भी है । स्वरूपसे जो सचिदानन्दुघन 
हैं वदी इधर तटस्थ लक्षणसे, इस विश्वकी fe, स्थिति 
और नाशके हेतु हैं । जो श्रीकृष्ण एक ही कालमें Fria, 
सगुण, आत्मा और अवतार हैं, उन श्रीकृष्णको हम भक्ति 
रसकी प्राप्तिके लिये नमस्कार करते हैं । 


(स्त ऋषि राजा परीक्षित शौर राजा ब्रजनाथसे 
कहते हैं-- 
A दत्तचित्तो मे रहस्य menm i 
रजं व्यातिरित्युक्ता व्यापनादू जज SEH ॥ 
हे ma! बज-भूमि-जनित रहस्यको ध्यान 
देकर सुनो । 'त्रजन्‌! शब्दसे व्याप्तिका बोध होता है । 
व्यापन करनेके कारण इसका नाम अज है । तब घजलीला- 
का अथे क्या है ? जो सवंच्यापी है उसीको ब्रज कहा गया 
है। यही उस विष्णुका परम पद है । 'तहिष्णो: परमं पदम? 
गुणातीतं परं ब्रह्म व्यापकं AX उच्यते \ 
सदानन्दं परं ज्येतिमुक्तानं पदमव्ययम NN 
यह बज ही गुणातीत, Tae, व्यापक, सदानन्द, 
उत्तम ज्योति एवं सुक्त पुरुषोंका अव्यय पद्‌ हे | अच्छा, 
जब “ब्रज! परस पद है तो फिर श्रीकृष्ण क्या हैं ? 
AER कृष्ण: ERR |, 
MEST:  प्रेमाकेरनुमूगते | 
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'आत्माके साथ परमात्माकी लीला होना तथा ' 


nnn 

. उस त्रजमे नन्दात्मज श्रीकृष्ण am N 
देदधारी हैं | वे आत्मामें ही रमण करते हैं इ. ने 
आत्माराम कहते हें । वे कामना करते ही सारे छ. 
प्रास करते हैं अतः आपतकाम हैं और थे भो 
AAAS द्वारा ज्ञात होते हैं । | 
श्रीकृष्ण आत्माराम तो हैं, परन्तु वे रमणि. 
करते हैं ? श्रीकृष्णका आत्मा कौन है ? और फि = 
कौन आत्मा हें ? `| 
आत्मा तु राविका तस्य तयैद TOR) | 

आत्माराम तया प्रजः प्रोच्यते AR: | 


श्रीकृष्ण परमात्मा हैं; इन परमास्माकी प्रात | 
श्रीराधिकाजी । श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ रमण a}, 
इसलिये रहस्यके जाननेवाले प्राज्ञ पुरुष इन्हें ग्रा 
कहते हैं । परमात्माका आत्मा क्या हे? am 
घटाकाशका जो सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध है opa 
श्रीराधाके साथ । दोनों हैं एक ही, परन्तु e 
प्रथक्‌ हैं । ऐसा न हो तो फिर लोला कैसे हो! 


“स्वयमन्य FAGET V 

हैं आप ही आप, परन्तु एक उपाधिके WWW 
आच्छादित होकर-'मैं कुछ और हो गया ह? पह 1 
sata है, यही उनकी लीला हे । फिर daa | 
कैसे t! 
कामास्तु,बाडिछितास्तस्य गाने TAT गोपा 

निया: सर्वे विद्दाराद्या आप्तकामस्ततस्वमम्‌। | 
इच्छामात्रसे ही इन्हें गो, गोप और ग | 
काम्य वस्तु् प्राप्त हैं । यही नहीं, सारी 
नित्य ही इनके पास रहती हैं, इसलिये वे 


समस्त विहार-बस्तुएँ नित्य हैं- क्या इस ब ; 
समझ सकते हैं ? कभी नहीं, इस «em | 
नहीं समक सकते | क्‍यों कि-- iq 
` रहस्यं त्विदभेतस्य प्रतेः hr | 
THAT amna dieser ७९ ¢ 
इसका यह रहस्य प्रकृतिके भी परे है aa 
इनका खेलना दूसरी लीलाके हारी 
यह लोला क्या दै ? 


— 


ee E cR 
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सर्गस्थिलप्यया यत्र॒ रजःसत्त्वतमोगुणे: । 

gaa ढिविधा तस्य वास्तवी व्यावहारिकी । 
इस लीलामें सत्त्व-रज-तम-गुणोंके द्वारा सृष्टि, स्थिति 
और प्रलय होता है । यह लीला भी दो प्रकारकी ü— 
वालवी और व्यवहारिकी । 


इसलिये रासलीला दो प्रकारकी है--वास्तवी और 
ब्यवहारिकी । वास्तवी लीला सब जीवोंके हृदयमें ही होती 
है, परन्तु न्यवहारिकी लीला देखे बिना arent लीला 
किपीकी eere नहीं आती | साथ ही वास्तवी लीलाके 
समझे बिना व्यवहारिकी लीलाका रस भी पवित्र भावसे 
आस्वादन नहीं किया जा सकता । यही तत्व समभानेके 
लिये कहा गया है-- 


वास्तवी AAAS जीवानां व्यावहारिकी | 
आदं विना द्वितीया न द्वितीया नाद्यगा कचित्‌ ॥ 


वास्तवी रासलीला तो तस्वज्ञानके द्वारा केवल अपने- 
अपने हृदयोंमें ही अनुभूत होती है; किन्तु व्यवहारिकी 
लीला जिस समय होती है उस समय उसे भाग्यशाली 
जीवमात्र देख पाते हैं । वास्तवी लीलाके बिना व्यवहारिकी 
लीला समममें नहीं आती; इसी प्रकार व्यवहारिकी लीलाके 


देखे बिना वास्तवी लीलाके अन्दर प्रवेश नहीं किया जा . 


सकता । इन दोनोंका परस्पर ऐसा ही सम्बन्ध है । 


बजलीलाकी पराकाष्ठा रासलीलामे है । श्रीभगवानने 
भवतार लेकर श्रीदृन्दावनमे यह लीला की थी । जिन्होंने 
इसे देखा था वे ही इसे लिख गये हैं। जो इस am 
सहायतासे अपने भावना-राज्यमें , इसका अनुभव कर 
सकेंगे, वही रासलीलासें योग दे सकेंगे | यह स्मरणात्मिका 
भावना-राज्यमें इस लीलाका आनन्द नित्य ही लूटा 
.सकता हे । प्रत्येक जीवके हृदयमें यह लीला होती है । 
ee होनेसे, और व्यवद्दारिकी लीलाको नहीं 
Sn ur अहण नहीं होता | आत्माराम भ्रीकृष्णकी 
राधिका p $ “आत्मारामस्य semp YAA 
समेता jet साधकको छोड़कर दूसरा कौन इस बातको 
उनकी और 3 तत्प्रेमरूपिका?--भ्रीकृष्णकी वंशी 
उस बातको श्रीकृष्णके waa 

ts बिना कोई कैसे जान सकता है ? सचिदानन्द- 
mra सानसमें प्रकाश होनेपर ही सत्र 
Ny होते हैं; इस बातको भ्रीकृष्ण-प्रेमीके 
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अतिरिक्त wiv Gees id है? जो 
समकता है वह देख लेता है कि उसकी आत्मा, Eu 
जो कुछ भी है, सव श्रीहरिके अन्दर ही अवस्थित हे | 
RAM तु सञ्चिदानन्द्रूपिणी । 
भ्रचकारे tie सर्वतः कृष्ण एव TI 
आत्मानश्व तदन्तस्थं BIS दद्शुस्तदा॥ 


जब राजा वज्ञनाभ गोवद्धन-गिरिपर उद्धवजीके सुखसे 
भागवतका श्रवण करते थे, तव वहाँ उनकी माताएँ 
भी उपस्थित थीं, तब-- 


ताश्च तन्मातरः कृष्णे रासरात्रिप्रकागिनि । 
चन्द्रे कला प्रमारूपमात्माने वीक्ष्य विस्मिताः ॥ 
जिसने रास-रजनीका विकास किया था, उसी 
श्रीकृष्णचन्द्रकी कलाके प्रभावसे माताएँ अपने-अपने 
आत्माका दशेन कर विस्मित हो उठीं। रासलीलामें जो 
आत्मदर्शनका व्यापार है, रासलीलामें जो सब गोपिकाओों- 
ने स्वतन्त्र-भावसे, एक ही श्रीकृष्णको अपने संग सम्मिलित 
देखा था। अपनेको उनमें देखनेमें, उनके आदरका अनुभव 
करनेमें कितना सुख है, इस बातको अन्तरङ्ग साधकके 
अतिरिक्त दूसरा किसप्रकार समझ सकता है ? भक्तिकी 
यदि स्वस्वरूपानुसन्धानकी इष्टिसे व्याख्या की जाय तो 
वह यथार्थ प्रेमिक पुरुषके अतिरिक्त Tats समझें केसे 
आ सकेगी ? 


hiberno: 


(३) 
रासलीलाका रहस्य भगवान्‌ व्यासदेवके मुखसे सुन- 
कर अब हम रासलीलाके सम्बन्धमें £u आलोचना 

करते हैं। 
क्या कभी तुमने दे डालनेसे ( अपंणसे ) Maa 
सुखका अनुभव किया है ? सर्वस्व दे डालना, सब कुछ 
त्याग कर देना ? वह कौन हैं जिसे सवसव दे डालनेमें सुख 
होता है ! अपना जो gg भी है--कुल, शील, मान, 
अभिमान, aaa, आदि सब दे डालना? जीवन, 
यौवन, शरीर, मन सब ? क्या कभी इस सुखका अनुभव 
किया है ? यदि qua इसका अनुभव कभी नहीं किया है, 
यदि अपना जीवन, यौवन सब कुछ उसे दे डालनेमें 
कितना सुख है, इसकी कम-से-कम अपने मनर्मे कल्पना 
भी नहीं कर सकते हो, तो तुम रासलीलाको नहीं समर 
सकोगे | ब्जाज्ञनाओंने सब कुछ दे डालनेके किये साक्षात्‌ 
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माया-माचुषको प्राप्त किया था । qd seu श्रीरामावतार- 
में उन्होंने उम्र तपस्या की थी, उन्होंने 

ani तपस्या करते-करते शरीरको 

कर दिया था । श्रीभगवान रामचन्प्रके “शिरसि पदनखात 
सवैसौन्दर्यसारं सर्वाह्ने सुमनोहरम--विग्रइको देखकर आलिङ्गन 


करनेकी अभिलाषा उनके हृदयमें जाग उटी थी । शुष्क 
देहसे आलिङ्गन करनेपर सम्भवतः दिव्य रसका आविर्भाव 
न होगा, इसी विचारसे भगवान्‌ भीरघुनाथजीने उन्हे 
अति सुन्द्री गोपियोंका शरीर प्रदान कर भ्रीकृष्णरूपमें 
आलिङ्गन किया । 

जो हो, wet शोभनीया यामिनीका आगमन 
हुआ, 
स्फुरित हो कुअ-काननकों धवलित और सुरभित कर 
रही थी तथा ऊपर आकाशमें शशधर शोभा पा रहे थे। 
शरत्कालीन सुधाकर निमेल आकाशमें अभी उठ दी रहे 
थे । नायक जिसप्रकार बहुत दिनोंके पश्चात्‌ घर आकर 
ङङ्कुमरागसे अपनी प्रियतमाका कपोल UT करता है, 
निशानाथ उसी प्रकार अपने सुखमय करोंके द्वारा अरुण- 
रागसे प्राची वघूका सुख-रक्षन कर एक ag सोहागसे 
नील आकाशमें उपस्थित हो गये । इधर प्रेममयी नायिका- 
ने भी चन्द्रके अखणडमण्डल सुखमणडलको अरुणरागसे 
रखित किया । निशानाथ इक्कुमरागके समान अरुणवर्ण 
धारण फर उदित हो गये। 

शरत्‌की रजनीसे आज श्रीडन्दावनकी वन-भूमि 
मधुमयी दो रही है। sewer आज श्रीयसुनाके जलमें, 
श्रीयमुनाके तीर तथा तटपर स्थित Samad सुधावृष्टि 
कर रहे हैं, निमेल ज्योत्स्नामे स्नान कर कुसुमोंसे लदी 
हुई were, ज्योर्ना-ञ्ञावित यसुनाका जल आज 
सानो किसी अपूव आनन्दमे विभोर होकर किसीके साथ 
एक अपूर्वं क्रीदा कर रहे हैं। मानो आज सभी पूरंसे ही 
किसी अपूर्व Rent योग दे रहे हैं। : 

dai कुअकुटीर हँ--सचसुच देवगण भी उनके 
देखनेमे अक्षम हैं । जबतक तुम आन्तरिक भावना-राज्यमे 
ह Se ह ति बलाचे etn 


श्रीभगवानकी विहार-वासनाने आज इस वनभूमिको 


मानो पागल बना दिया है । प्रियतमके आहानसे पूर्व ही 


सानो यहाँके सभी पदाथं एक अतुलनीय WT भर 
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बदी ही सुखमयी रजनी थी ! नीचे मल्लिका. 


f 


ata पे हो मानो बाय ` — है सले पते हो मानो घ 
बज उठा है । 1 
शर्त चन्द पवन मन्द, AMG, | 

फुछ Wü मारती युथी, मत्त मधुकर मेल) | 

हेरत राति एछन माति, इयाम मोहन सोहन ml 
AURA पश्चण गान, Rat Pura " 
स्मरण करते ही श्रीभगवानकी eqs 3 
योगमाया घर-घर संवाद दे आती IET 
मधुर आह्वान ALAA भरकर जहाँ-तहाँ छूट wil 
प्रेमिक कविके क्या ही सुन्द्र वाक्य हें-- | 
बंसी घुनि सुनि TRA | | 

अति आतुर ह्वे चली इयाम पै तन मनकी सब सुरत |. 
गरको हार WRT निज किमह कटिकी किंकणि ment aly) 
पगपायरुने चारन करमें करको पहुँचिया फान गंग्या 
DES E NS SEI 
एक नैन अञ्जन बिनु सेहे एक नेनमें काजर ati 
कोठ मोजन पति परसत दौरी कोउ मोजन तजि Hd si 
“नारायण” जो जैसे हुती घर से तैसेहि उडि बिपिन का 


श्रीबन्दावनमें रास-लीला तो सदासे होती है। शे 
बार होती है । अनेक समय होती है | परन्तु कोई मागा 
ही उसे देख पाते हें । पर यह लीलाएँ शरवके गर्ग 
मासमें नहीं होतीं, अन्य समय होती हैं। siet 
रासलीलाका qd है, वदद तो आज भी हिन्दु प 
मनाया जाता है, श्रीमज्ञागवतर्मे उसीकी कथा 1 l | 

श्रीमद्वागवतर्मे कहा दै कि जिसप्रकार M 
प्रतिविम्बके साथ क्रीडा करता है, उसी =< | 
रमापतिने बहुधा विभक्त आत्म a di 
साथ रासलीला करनेके लिये आज इस ST ail 
सुन्दर यमुना-पुलिनपर प्रेम-बाँसुरीसे सह 
उसी आनन्दो दीपक मधुर सुरलीका स्व 7 | 
अपने चलनेकी बात परस्पर न | 
निकर गमन करनेके लिये तैयार हो गया! T | 
को दूसरा कैसे जान सकता दै! इसीसे 
जनाये ही सब अलग-अलग 
ata गतिसे चलनेके male gud 
ad | qa wet » पर 
'सुनते mer भाग gi eie 


कक s Ree ee o m LE DENS b mm a tal 1222, 


to edeo uh moi mm mis anois carca we 


**४0 c-r 


® रासलीला 8 


TTS roo 
LA PPT SIS Sr 
w 


— 
PET ww” 


_ घोड गयी, कोई पका दलिया बिना उतारे ही निकल 
पढ़ी | कोई कपड़े पहन रही थी, कोई अपने छोटे बच्च को 
रही थी, कोई स्वामीकी सेवामें लगी थी, परन्तु 

xa कार्यको करती थी, उसे वैसे ही त्यागकर चल पड़ी। 
कोई भोजन करनेको बैठी थी, आस हाथका हाथमें रह गया | 
कोई अजुलेपन कर रही थी, कोई आखोर्मे सुरमा लगा 
थी-एक आँखमें लगा, दूसरीमें लगना रह गया, वे 

सव दौड चलीं । कोई रमणी वखालङ्कारादि पहन रही थी, 
परन्तु RAÄ नाकका गहना कानमें पहन लिया और 
चल पढ़ी । उनके पिता, पति, भ्राता मने करने लगे, परन्तु 
वे न रुकी । प्रेममय प्रभुका एकान्त आह्वान सुनकर कौन 
रुक सकता है ? जो घरसे बाहर न निकल सकीं, वे अधखुली 
श्ाँखोंसे तन्मय होकर श्रीकृष्णका ध्यान करने लगीं | 
चित्त तो पहलेसे ही उनमें fu था। अब श्रीकृष्णके 
आहानको सुनकर भी न जा सकनेके कारण उनके प्राण 


व्याकुल हो उठे | दुःसह विरह-सन्तापमें उनके सारे पाप 


नष्ट हो गये और मन-दी-मन भगवान्‌ श्रीकृष्णके ध्यान 
और प्रियतमके आलिङ्गन करने के सुख-सम्भोगसे उनके सब 
कर्मोका आत्यन्तिक क्षय हो गया । पाप-पुण्य दोनों नष्ट 
हो गये, फिर देह कैसे रह सकता है ? यदि साक्षात्‌ 
श्रीपरमात्मामें उपपतिका ज्ञान प्रयुक्त हो जाय तो जानमें हो 
या अजानमें, परमपतिकी प्रासिसे यह स्थूल देह विलग 
कैसे रह सकता है ? वे गोपियाँ सुक्त हो गयीं । 

अच्छा, गोपियोंने श्रीकृषण्को अपना परम कान्त ही 


` समझा था, Ram ज्ञान तो उनमें न था, फिर 


उनकी संसारसे मुक्ति क्योंकर हुई ? क्यों wet होगी? 
उसी अद्वयन्शान-स्वरूप परम देवताको शिशुपाल, रावण 
à  हिरण्यकशिपुने शत्रु-भावसे जाना था, परन्तु जब वे 
ससारसे छूट गये, तब जो उनमें परम प्रेम करती dil, 
Mis क्या कहना है ? जो एक समकालमें fup, 
=o और अवतार हैं, उनके किसी भी रूपका 
$ पेह सक्तोंके कल्याणके लिये ही 2 l 
बा लि. दो कोघसे हो, भयस हो, स्नेहसे हो, भकिसेहो 
किसी सम्बन्धसे हो, चित्त जब अच्युतके चिन्तनमें 
» नमककी पुतली जब समुद्रका थाइ 
चित्त जब उत्पत्ति-स्थानमें पहुँचता है तब 
प्राप्त कर सहज ही TAT हो जाता है । 


उसकी 
ly जब स्थावरांदि भी मुक्त होते हैं तब 
तो बात ही क्‍या है ? Z 


खाने जाती है, 
Ta 
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१७६ 
बजगोपिकाएँ श्रीकृष्णके 
पकाए समीप आयीं, तब 
चाक्चातुरीसे वेध-धमंका उपदेश करने लगे | aa 
में सारे धम-कर्मोका पयंवसान हो जाता है उनको प्रत्यक mg 
करनेपर भी यदि किसीको विधि-निषेधका संस्कार रह जाय 
तो उनकी प्राप्ति ही कहाँ हुई । श्रीभगवानने इसी 
संस्कारके चय करनेके लिये वाक्चातुरी आरम्भ की; आप 
कहने लगे-'हे महाभागाओ ! तुम सुखसे तो हो! मैं तुम- 
लोगोंका क्या इष्ट साधन कर सकता हूँ ? ब्रज तो कुशलसे 
है ! इस भयङ्कर रात्रिमे और इस वनभूमिमें, जहाँ अगणित 
भयङ्कर प्राणी विचरण करते we हैं, तुम क्‍यों आयीं ? 
जाओ, A लौट जाओ । हे सुमध्यमाओ ! अबलाओंका 
इसप्रकारके स्थानमें रहना उचित नहीं । तुम्हारे पिता, 
साता, पुत्र, आता और स्वामी तुमलोगोंको घरमें न देख- 
कर जहाँ-तहाँ खोज रहे होंगे, तुमलोग यह क्या कर रही 
हो? अपने बन्धुओंके मनमें क्यों आशङ्का उत्पन्न कर रद्दी हो? 


` गोपियोंने इषत-प्रणय-कोपसे दूसरी ओर दृष्टि फिरा 
ली, वे मन-ही-मन सोचने लगीं--ऐसी सुन्दर भूमि है, फिर 
तुम तो जगत्पति हो न? तब क्या तुरहें प्राप्त करना भी 
दोष है ? श्रीकृष्णने फिर कहना आरम्भ किया--इस बार 
आपने भय नहीं दिखाया, कहने लगे--'यह ङुसुमित 
कानन पूणंचन्द्रकी रजत-किरणोंसे रज्जित है। यसुनानिलकी 
लीलागतिके हारा कम्पायमान तरुपहलवासे युक्त इस 
कुसुमित काननकी कैसी अपूव शोभा हो रही है? तुम यदि 
इसे देखनेके लिये आयी हो तो अब वह देखना भी दो 
गया, अब घर लौट जाओ, विलम्ब न करो | 


तुम सती हो, घर जाकर पतिसेचा करो । तुम्हारे वस्स 
आर बालक तुम्हारे विना रुदन कर रहे हैं, जाकर उन्हें दूध 
पिलाओ । यदि तुम्हारा चित्त मेरे प्रति स्नेहवश होनेके 
कारण तुम आयी हो, तो इसमें कोई दोषकी बात नहीं है, 
क्योंकि सुरूसे सभी प्राणियोंको प्रेम प्रास होता है। हे 
कल्याणिगण ! अब जाओ, निष्कपटभावसे स्वामी और 
स्वजनोंकी सेवा करो । सन्तानका भरण-पोषण करो ! यदी 
Kala परमधमं है । अपातकी स्वामी, दुःशील हो, 
दुर्भाग्य हो, बुद्ध हो, Te हो और निधन भी हो, aa 
अभिलाषा करनेवाली पत्नीके लिये स्वामीका त्याग करना 
कभी उचित नहीं होता। कुलकामिनियोको अन्यका सेवन 
स्वर्गच्युतिका प्रधान कारण होता है। यह कायं अयश-प्रदान 
करनेवाला, तुच्छ, दुःखसे सम्पादित होने योग्य, भयावह 
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& sara किमपि तत्तवमहं न जाने ७ 
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एवं ada निन्दित है । मेरा नामस्मरण, मेरा ध्यान, मेरा 
. गुणकीर्तन इन सबके करनेसे सेरे प्रति जैसी प्रीति उत्पन्न 


होती है, मेरे समीप रहनेसे वैसी नहीं होती ! इसीलिये - 


सें कहता हूँ, तुमलोग घर चली जाओ P 


गोविन्द्के इस अप्रिय वाक्यसे गोपियाँ बहुत ही दुखी 
हुईं, डनपर बढ़ा भारी शोक छा गया। वे लस्वे-लम्बे श्वास 
लेने लगीं और उनके ओष्ठ सूख गये, वे अत्यन्त दुखी हो 
अवनतसुखसे AUST भूमिको कुचलती हुई ओर कजल- 
युक्त अश्रुधाराओंसे हृदयके SRAM धोती हुई वहाँ चुपचाप 
खड़ी रह गयीं ! 
चे इृष्णानुरागिणी थीं । उन्हें अन्य कोई अभिलाषा 
नहीं थी। वे लोक-परलोक सबका त्याग कर चुकी थीं | 
वे मन-ही-मन कहने लगीं--इतने दिनों तक जिनके 
प्रेमके लिये वर्णाश्रम-धमंका पालन किया । खी सती 
क्यों बनती है ? स्वामीके अन्दर तुम्हें पानेके लिये; वह पुत्र- 
कन्याका पालन-पोषण क्यों करती है ? उनके अन्दर तुम्हें 
देखकर तुम्हारी प्रसन्नताके लिये; जप-पूजा आदि क्यों किये 
जाते हैं ? साक्षात्‌ तुम्हें TAS उददेश्यसे | कमं तो गौण हैं, 
मुख्य तो तुम्हारी प्रसन्नता हे फिर जब तुम स्वयं साक्षात्‌ 
मिलर जाते हो तब तो स्वामी, पुत्र, कन्या, अतिथि, सुहृद 
सब तुम्हारे अन्दर आप ही आ जाते Eg अब जब कि 
हमने ae प्राप्त कर लिया, तब aera अतिरिक्त अन्य 
कोई अलग कहाँ रह गया ? फिर तुमसे बढ़कर हमारा कोई 
अपना हे १ तुम तो हमारे सभी सम्बन्धियोंके सवेस्व हो-- 
सबके ही सब कुछ हो, तुम्हें प्राप्त कर लेनेपर क्या फिर कुछ 
प्राप्त करना बाकी रह जाता है? जग जानेपर भी क्या 
स्वप्न रह जाता है ? 


श्रीकृष्णके gad निष्ठुर वचन सुनकर गोपियाँ कुपित 
हो गयीं। कोपसे उनका कण्ठावरोध हो गया । आँसूभरी 
alate Wee हुए naa वाणीसे उनमेंसे एकने कहा-- 
‘rat! ऐसे निष्ठुर वचन कहना तुम्हारे लिये उचित नहीं हे à 
हम सारे विषय-विभवको छोड़कर तुम्हारे चरणमूलका 
भजन करती हैं | तुम स्वतन्त्र सत्य हो, जिसप्रकार आदि- 
पुरुष मुसुछ्ठ पुरुषोंको अहण करते हैं, उसी प्रकार तुम हमें 
अहण करो । यद्द सत्य हे कि, पति-पुत्र और स्वजनोंकी 
सेवा ही नारी-धमं है । हे धमं ! तुम्हारा यह उपदेश 
शिरोधाय है। इस उपदेशके देनेवाले स्वतन्त्र इश्वर तुम्हीं 
हो । फिर तुम्हारी सेवासे क्या हमारी पति-पुत्नादिकी सेवा 
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TE aa SU T EI 
नहीं होगी ? तुम ही तो शरीरधारियोंके यतस ans i 
तुम्हीं तो सबके आत्मा हो और तुम्हीं तो aa SI 
प्रिय हो maga व्यक्ति तुममें ही तो प्रेम कै 5 
पविसुत्राविके देह तो दुःखदायक हे, उन्हे लेकर क | 
तुम तो उन सबके आत्मा हो। हे परमेश्वर ! प्रसन्न | 


कमललोचन ! बहुत fate हम जिस आशाका ds | | 
आ रही हैं, उसे नष्ट न करो । हमारे चित्त, दोनों हाय N 
अबतक स्वच्छुन्द्तासे घरके BU लग रहे थे, रे | 
तुमने हरण कर लिया PO हम अभिमानमें आकर mi ! 
चरणमूलको छोड़कर लौटना चाहती भी हैं wey ये पै il 
आगे नहीं बढ़ते । बताओ, अब हम कैसे बरो हो! 
कहो, यदि तुम्हीं उपेक्षा करते हो तो हम क्या हे 
तुम्हारी हास्यमयी दृष्टि और तुम्हारे मधुमय गानने mi] 
प्राण और सनको तुम्हारी सङ्गलिप्साके लिये उनात Ul 
दिया है । तुम अपने TRA धारासे हमारे m 
नलको शान्त करो । तुम्हें भजनेपर क्या 'काम' wig | 
सकता है ? हे सखा ! यदि तुम aue करते हो dg | 
विरहानलमें दग्ध-देह होकर तुम्हारे चरणतलकी सपनि 
प्राप्त करेंगी । हे अस्वुजाक्ष ! तुम्हारा चरणतल काहा 
आनन्द प्रदान करता है । हे अरण्यजनप्रिय ! gus 
चरणतलका हमने जिस wur स्पशं किया था, उस AH 
जिस क्ण तुमने हमलोगोंको आनन्द प्रदान किग, 
उसी क्षणसे हम तुम्हें छोड़कर अन्य किसीके पा प 
रह सकतीं । जिस कमलादेवीका PNN प्रात कहे 
लिये देवता लोग सदा लालायित P La 
तुम्हारे हृदयर्मे स्थान पाकर भी तुलसीके साथ ai । 
ष्या करती हैं। gach? जिन aan 
इम भी तुम्हारे उन्हीं चरणोंकी रजकी शरण लेती है| 
पापनाशन ! हमारे प्रति प्रसन्न होओ ! तुम्हारी E 
निमित्त हमारे पास जो कुछ था, वही लेकर 

यहाँ थायी हैं। हे पुरुष-भुषण ! हमें तुम्हारी - | 
दो । तुम्हारा सुखसरडल सुन्दर ii 
आर गरण्डस्थलमें सुन्दर कुण्डल शोभा हालका é 
तुम्हारे अधरोमे सुधा भरी है और उनसे » d 
कटाक्ष विचि हो रहा है। तुम्हारे यह rant? 
दान करते E । तुम्हारा वक्षःस्थल लषमीको ge ¢ 
है। यह सब देखकर जगतमें कौन नहीं कक f 
होनेकी कामना करेगी? त्रिभुवनमें 


कौन ig 
है जो तुम्हारे ललितकान्त अस्तमय * gn | 


AA 
A-a 3 


e रासलीला & 


निश्चयपूर्वक जानती हैं कि जिसप्रकार आदिपुरुष देवलोकके 


रक्षक होकर झवतीणं होते हैं, तुम भी उसी प्रकार sad 
पीढ़ापहारी होकर प्रकट हुए हो। अतएव हे पीडितोंके 
इनु! हमारे उत्तस हृदय और मस्तकपर अपने सुशीतल 
कर-कमलोंको प्रदान करो । हम तुम्हारी किङ्करी हैं !' 
ढालिन्दीका वही ज्योत्स्ता-क्रात तट है। तीरस्थ भूमिपर 
शीतल बालुका-कण fag gu हें । मन्द-मन्द सुशीतल 
सुगन्ध समीरण प्रवाहित हो रहा है। श्रीकृष्णने अव 
और अधिक परीक्षा नहीं ली । उन्होंने गोपिकाओंकी आशा 
पूरी ati उत्फुश्चसुखी गोपिकाओंसे परिवेष्टित होकर वह 
तारकाओंसे घिरे हुए शशांककी भाँति दीप्ति प्रास करने लगे । 


तब क्या हुआ ? अनासक्त श्रीभगवानसे मान प्राप्त कर 
गोपिकाएँ मानिनी हो sat और कहने लगीं कि-'हमारे- 
जैसा सौभाग्य और किसको प्रात हे ?? परन्तु श्रीभगवान्‌ 
उनके गवे और अभिमानको देखकर वहीं अन्तद्दित 
हो गये | 


(2) 

कैसी अद्भुत लीला हो रही थी अबतक-- 
काश्चन मणिगत जनु निरमायळ 

रमणी मण्ड साज। 
Wee माँझ महा मरकत सम 

IT शयाम WI 
WW चनि अपरुप रास विहार . 

स्थिर बिजुरी संगे चश्च जरूघर , 

रस aa अनिवार॥ 
केत कत चाँद Rika बिरूसई 

तिमिरहि कत कत चाँद । 
VER TE कत कत 

sí दुहुँ s तनु Ml 


कैसा दृश्य था-... 
जर्त चित्रणति सकर कलावति ˆ 

नयने नयने करु IAI 
कैसा सुन्दर था... 


TTT धया 
SSS IIIS 
NINN, 


नाचत इयाम सङ्ग व्रजनारी | 
जर्द पुञ्ज जनु aka mak 
अग भेग कत रंग बिथारी॥ 
जलदसमूइके साथ विद्य तकी Ra समान सान्प्य- 
गगनमें मेघकी क्रोडाके समान, कैसा मनोहर खेल हो रहा 
या । सहसा भ्रमर TE गया और प्रफुल्लित सरोजिनीका 
सुखमण्डल मलिन हो गया ! हाय! भक्तोंको गर्व ? जो 
अपने दपंको स्वयं ही नहीं रखते, वह अपने प्रिय भक्तके 
दर्षको भी नहीं रहने देते ! श्रीकृष्ण अन्तित हो गये। कृष्ण- 
गतप्राणा गोपियोंकी अवस्था भी उसी क्षण बद्ल गयी। 
श्रीकृष्णके सङ्ग विलास कर गोपियाँ--- 
रोचन इयामरु TAA द्यामरु 
Ta चारु 
RT हार हृदयमणि AW 
sue सखी करु कोळ 0 


श्रीकृष्णके विरहमें कृष्णकान्तागण इष्णाभिनय करने 
लगीं | वस्तुतः जब प्राण श्रीकृष्णमय हो जाते हैं तब ऐसा 
ही होता हे । तब प्रत्येक अङ्ग श्रीकृष्णमय होकर खेल 
करने लगते हैं। गोपियाँ कृष्णलीला करने लगीं । वे कभी 
मिलकर उच्चस्वरसे गाती हुई उन्मत्तकी भाँति वन-वनमें 
कृष्णानुसन्धान करने. लगीं । कभी तरूलताको पकड कर 
श्रीकृष्णकी बातें पूछने लगीं | जब उन्होंने श्रीकृष्णको प्रात 
किया था तब तो उनका प्रेम एक आधारमें MAS था, एक 
केन्द्रपर एकत्रित था | अब श्रीकृष्ण-विरहमें वही प्रेम प्रत्येक 
aad फैल गया । सभी वस्तुएँ श्रीकृष्णसे सन गयीं । 
सभी श्रीकृष्णकी उद्दीपना करने ai “जिस तरफ देखें 
उधर दी दरस हों घनझ्यामके'यह सब होनेपर भी श्रीकृष्ण मिलते 
नहीं ! इसीलिये वे जिसे देखती हैं उसीसे पूती — 
“कृष्ण कहाँ हैं? wer! कृष्ण-विरह कैसी वस्तु है? 
इसमें कैसे विष और an मिलन है । कैसा गरम 
dant चूसना है यह ? ह 

qui इधर-उधर अमण करते-करते उन्होंने एक स्थान- 
पर श्रीकृष्ण-चरणोंके भ्वन-वज्राकुश-चिद्ठ देखे, वे owe 
चिह्रोंके सहारे gu दूर आगे बढ़ीं | आगे चलकर देखती 
क्या हैं कि श्रीकृष्णके साथ ही किसी और गोपीका भी 
पदचिह्न है | है 

गोपामनाएँ परस्पर aga लगीं- यह sug किसका 
है ? इस्तिनीके समान कौन कामिनी श्रीनन्दनन्दनके चरणों- 


निचोळ I 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८२ 


Pa aa PPI III LA AINE 


का अनुसरण करती है ? अहा ! वह कैसी भाग्य-शालिनी 
है ! वह निश्चय ही मन, वचन और कमसे भ्रीहरिका स्मरण 
कर उनकी प्रसन्नताका अनुभव करती है! अवश्य ही 
श्रीकृष्ण उसके ऊपर saa हैं! नहीं तो हम सबको 
परित्याग कर केवल उसे ही लेकर श्रीगोविन्द निर्जन वनमें 
wat जाते ? देखो, देखो, अब भी श्रीगोविन्दुके पदचिह्न 
दीख पढ़ते हैं । अहा ! यह पद्रज अत्यन्त पवित्र है ! बह्मा, 
महेश्वर और THA पाप नाशके लिये इस पदरजको मस्तकपर 
चढ़ाते हैं। आओ,आओ,हम सब इस परम पुण्यप्रद चरणरेणु- 
में स्नान करें। किन्तु इस कामिनीका चरणचिह्न हमारे हृदयमें 
क्षोभ उत्पन्न करता है। वह हम लोगोंसे छिप कर अच्युतके साथ 
आनन्द कर रही है। देखो, देखो,यहाँ तो अब उसका पदचिह्न 
नहीं दीख पड़ता। जान पढ़ता है कि प्रियतमाके चरणतलको 
तृणाङ्कुरसे विद्वत होते देखकर प्रिय श्रीगोविन्द उसे उठाकर 
ले गये हैं । देखो, देखो, श्रीकृष्णने उसको अधिक दूरतक 
न ले जा सकनेके कारण यहाँपर उतार दिया है । इसीसे 
उनका पद्चिद्द यहाँ गहरा हो गया है | इसी प्रकार RT- 
Raia देखती हुईं गोपियाँ विगत-चेतन हो पागलकी भाँति 
वन-वन घूमने लगीं। श्रीजयदेवका-'भ्रमन्ती कान्तारे बहुविहित- 
कृष्णानुसरणाम्‌? इसी प्रकारका है। परन्तु श्रीकृष्ण तो आत्माराम 
हैं। वे अपने साथ आप ही क्रीड़ा करते हैं । rater विञ्रम 
क्या उन्हें आकषित कर सकता है ? तथापि कामी पुरुषोंकी 
दीनता और Rat दुरास्मताको दिखलानेके लिये उन्होंने 
ग्रेयसीके सङ्ग फ्रीड़ा की थी । यह व्यवहारिकी लीला वास्तवी 
Mad भावका आस्वादन करानेके लिये है । अस्तु | 


श्रीकृष्ण सबका परित्याग करके जिसको साथ लेकर 

चनमें गये थे, उसके हृद्यमें जब यह भाव आया कि केशव 

भी सबका परित्याग कर केवल सुरे ही भजते हैं, तो निश्चय 

ही मैं सबमें श्रेष्ठ हुँ--इस भावनाके बढ़ते-बढ़ते उसे गर्व 

हो आया। उसने गर्वके साथ केशवसे कहा--'अब तो मैं 

. चल्ल नहीं सकती मैं जहाँ जाना चाहती हूँ, तुम मुझे 
उठा कर उस स्थानपर ले चलो ।? 


केशवने उससे कहा--'मेरे कन्घेपर चढ़ जाओ ।? वह 
ज्यों ही कन्धेपर.चद्नेको उचत हुई कि अकस्मात्‌ श्रीकृष्ण 
अन्तहित हो गये | 

रासलीला तो स्मरणात्मिका है। अहा ! इस दुलंभ 
श्रीहरिस्रण-रूप साधनको ब्रह्मचयंध्वंसन-पट्‌ खियोंके 
साथ fire वैष्णव कहीं कुमागंगामी न हो जायें, 
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-- सम्भोगपते ! हे sies! तुम्हारे TS, 


NS IPI LLLP NOLL SN 


इसीलिये मददाप्रसुने काठकी बनी हुई efti मति रेल ) 


भी निषेध किया है। 

अस्तु, गोपियोंने Kena सहारे | 
ईते एक जगह देखा कि उनकी वह सखी pak | 
वियोगमें बहुत ही कातर हो रही है Ag 
द्वारा पहले माधवसे मान प्राप्त करने तथा फिर शो 
अभिमानके ही कारण अपमानित होनेकी बात m 
बहुत ही विस्मित हुईं, उन्हें बडा ही आश्रय हुआ। न a 
कितने समयतक उन्होंने श्रीकृष्णका अन्वेषण किया 
लौटनेकी बात किसीके मनमें भी न आयी । नाना Tam । 
श्रीकृष्णको खोजती हुईं उनकी चिन्ता करती: | 
सब-की-सब पुनः श्रीयसुनाजीके किनारे आ पहुँचीं। | 


यह कुष्णान्वेषण पूरिमाकी रातको नहीं gni 
क्योंकि जबतक चाँदनी थी, तबतक तो सभी wa 
भटक रही थीं । TAT होते ही वे Fen छोड़ कर गुर. 
तटपर आयी थीं | यहाँ सब मिलकर श्रोकृष्णका qum | 
करने लगीं। श्रीभगवानका गुणगान सुनते-सुनते dd | 
भ्रीकृष्णानुराग उत्पन्न होता है । sempe मुले | 
होनेवाला श्रीकृष्णका गुणगान फिर कहाँ मिलेगा! ह | 
घोर संसार-अरण्यमें जिनके पवित्र नामका उश्च! 
अत्यन्त ही अभयप्रद है, जिनके चरणोंकी शरण लेते।| 
मलुष्य अत्यन्त पवित्र हो जाता है, निमय हो बा 
है, उनका गुणकीर्तन, श्रवण करते-करते ही महु 
गति हो जाती है, आज गोपियाँ वही यशोकीतंग ९ | 
रही हैं । । 


होकर विलाप करने लगीं । कहने लगीं कि- हे कत. 
तुम्हारे जन्म और. कमंसे अजमें सभी gets "| 
श्रीमान्‌ हैं और सभी श्रीमती हैं। तुम्हारे ही 
प्राण धारण करती हें, तथापि तुम 

तुम्हारे विरहसे व्यथित होकर इमने सभी 
तुम्हारा अन्वेषण किया, किन्तु तम नहीं मिले, ४. | 
न देना चाहो तो ge कौन देख सकता है "| 
हे जगन्नाथ ! हमलोगोंके नयन-पथमें आ | 


सुन्दर सरोरुहके अन्दर इन्हीं युगल weit अ 
इम तुम्हारे दर्शनकी भिखारिणी हैं। मने "ad 
हमें आहत किया हे । हे प्रिय ! घायल 


* रासलीला # 


TTT 
pum है ? दे श्रेष्ठ ! विषपूर्ण जल पीकर सब मर 
रहे थे, तुमने हमारी रक्षा की । अघासुर, वर्षाघात, 
nd अग्नि, बृषासुर, व्योमासुर--सबोंसे बचाकर तुम 
di प्राण-दान दिये । वडी तुम अब हमारे प्राण क्यों 


TIL दो, FER बिना देखे अब इम बच 


नहीं सकतीं | तुम क्या इसी बातकी परीक्षा करना चाहते 
हो ! मर, जानेपर फिर क्या परीक्षा होगी? इरे ! तुम 
बशोदाके नन्दन नहीं हो, तुम तो म्राणीमात्रकी बुद्धिके 
साक्षी हो ! सब ही तुम्हें सदा प्राप्त कर सकते हैं | ब्रह्माकी 


` प्रयैनासे तुम आज यदुकुलमें अवतीणं हुए हो और इम 


gam भक्त हैं । हमारे प्रति कृपा करो, हमारी प्रार्थना पूणं 
करो | संसारसे भयभीत होकर जो तुम्हारी शरण लेते हैं, 
उन्हें हे यदुकुल-धुरन्धर ! तुम अपने करकमलोंसे अभय 
कर देते हो । अहा ! तुम्हारे वे करकमल कितने सुन्दर हैं । 
बह करकमल जब आदरपूर्वक श्रीलचमीजीके हाथोंको 
धारण करते हैं तब वह कितने सुन्दर लगते हैं। हे 
गोविन्द ! तुम हमारे मस्तकपर उसी करकमलको रख दो । 


हे सुन्दर ! हम ग्वालिनी हैं, तुम uan gaia भी 
ऐसी-ऐसी अतुलनीय बात कहाते हो ? प्राणेश्वर ! तब क्यों 
नहीं धब भी हँसते हुए हमारे Aas सामने आ जाते? 
अहा ! तुम्हारी वह हँसी ! बोलो, कौन-सी रमणी तुम्हारी 
उस ईसीको देखकर तुम्हारी दासी होना नहीं चाहेगी ? 
बताओ, कौन उसके गवंकी रक्षा कर सकता है ? हे आत्मीय ! 
Wal, अपने चन्त्रसुखको दिखलाओ। और तुम्हारे वह 
TU! अद्दा, वे तो प्रणत होते ही जीवके पापोंका नाश 
कर देते हैं। उन अभय पदोंके वशीभूत होकर पशु भी तुम्हारा 
भजुसरण करते हैं | उन्हीं चरणोंमें लच्मीका निवास है । 
उने उन्हें कालीयनागके मस्तकपर VAT था। आज उन्हें 
हमारे वत्त:स्थलपर रख कर, इमारी अनङ्गव्यथाका अपहरण 
करो । हे कमललोचन ! हम तुम्हारी दासी हैं । erat! 
ह पद मधुर वचन ! जो वचन सबके मनको हर लेते 
ल्य मधुमयी चाणीसे ही तो तुमने वनमें हमको-- 
मोहित किया था । अब तुम्हें न देखकर 


इम धात हो रही हैं ! तुम आओ, आकर हमें परितुस करो | 


m Reet देखो, आज तुम्हारी ये गोपियाँ मृतप्राय हो 
Tire कथामृत सन्तापित जनका जीवन है। ब्रह्म 
कामगाभोक ती कितनी प्रशंसा करते हैं। उससे सारी 

* सब कर्मौका विनाश हो जाता है। तुम्हारा 


` 
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कथाखत श्रवणमात्रसे ही सुननेवालेका कल्याण करता 
तीनों तापोंका नाश करता है ! जो तुम्हारी कथाका ळर 
करते हैं वे इस संसारमें wer और मान्य होते हैं । हे 
प्रिय ! हे कपट ! तुम्हारा वह जगन्मङ्गल हास्य, वह प्रेमभरी 
कटाक्ष, वह हृदय-उन्सादिनी Renata 
सबका स्मरण होते ही मन और प्राण अत्यन्त weu हो 
उठते हैं। तुम आओ, हम अव अधिक नहीं सह सकती । 


हे कान्त! हे नाथ! तुम जब गोचारणके लिये जाते थे, 
उस समय तुम्हारे कोमल चरणकमले काहुर विठ॒ होने 
तुम्हें पीड़ा होगी, इस चिन्तासे हमारी क्या दशा हो जाती 
थी, उसे क्या तुम नहीं जानते ? दिन बीतनेपर जब तुम 
बरजमें लौटते थे तब तुम्हारा कुन्तलसे आवृत मुखकमल 
धूलिधूसरित AR कैसा सुन्द्र लगता था, उसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता। पश्मपरागसे आवृत भ्रमरके समान 
qu देखकर उस समय गोपियोंका मिलनानुराग बढ़ जाता 
था | किन्तु तुम किसी प्रकार अपना सङ्ग नहीं देते थे, इससे 
तुम्हे कपट न कह कर और कया कहें? हे रमण! हे आतिहर ! 
तुम्हारे चरण प्रणतजनोंकी अभिलापाको पूर्ण करते हैं। लघमी 
अपने कोमल करकमलोंसे इनकी सेवा करती हैं। आहा ! 
यह चरणकमल जगतके भूषण हैं, विपत्तिकालमें चिन्तनीय 
एवं सेवाकालमें सुख प्रदान करनेवाले हैं । और क्या कहं ? 
इनके जहाँ TARR हमारा सन्ताप दूर हो, तुम आकर 
इनको वहीं TS | तुम्हारा AAA आनन्दवद्धन और 
शोकनाशन है । अहा ! न जाने वंशी कैसी भाग्यशालिनी 
है! वह बाँसकी वंशी सवदा तुम्हारे अधरॉपर लगी 
रहती है ! 

दिनमें जब तुम बुन्दावनमें अमण करते हो तब तुमको 
देखे बिना आधा चण भी हमारे RA युगके समान बीतता 
है । दिन बीतनेपर जब तुम आते हो, तब तुम्हारे कुटिल 
कुन्तलाबुत श्रीमुखमण्डलको अनिमेष नयनसे देखनेकी 
इच्छा erdt है। पलक TIAA होनेवाली वाधासे व्यथित 
होकर इम विधाताकी निन्दा किया करती हैं कि उन्होंने 
ये पलकें क्यों बनायीं ? हे गोविन्द, तुम्हारा वह सुरलीका 
गान--जो हमारे पति, पुत्र, जाति, आता--सबको सुला 
देता है। हे शड ! रात्रिके समय शरणमें आयी हुई वासियों 
को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन परित्याग करता हे? हे 
माधव | इस नि्ेन स्थानमें बुला कर इमलोगोंका उपहास 
करते हो, और उससे हमारी मिलनेच्छा बर्‌ रदी है तुम्हारा 
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वह हास्यसुख, वह प्रेम-निरीक्षण, तुम्हारा वह asa 
आवास-विलासस्वरूप विशाल हृद्य--देखनेके लिये हमारे 
हृदयमें सदा ही उत्कण्ठा बनी रहती है । सखे ! तुम्हारा 
जन्म बरजवासियोंके दुःखनाशके लिये हुआ है । हे प्रिय ! 
कृपणताको छोडो, हमें कु दान करो, अरे ! तुम्हारे दशन 
बिना यह प्राण जा रहे हैं ! हे सुरारेः! हम तुम्हारे स्वजन 
हैं, हमारे इस AMS एकमात्र औषध तुम्हीं हो। दे 
प्रिय, तुम्हीं हमारे जीवन हो। Ge व्यया न हो, इसी 
आशङ्कासे हम तुम्हारे सुकोमल चरणकमलोंको अपने कठिन 
इद्यपर बड़ी सावधानीसे धारण करती हैं और तुम उन्हीं 
चरणकमलोंसे वन-वन भटकते हो । आहा | इद्र पाषाण 
आदिसे उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी । हाय ! यह सोचकर 
हम व्याकुल हो रही हैं ।” 


गोपियोंके इस कातर आह्वानको श्रीभगवान्‌ अब 
अधिक न सह सके। उन्होंने फिर दशन दिया । यसुनाके 
तटपर पुनः रासलीला हुई | श्रुतिसमूह कमंकाण्डमें इंश्वरका 
दर्शन न पाकर कर्मके अनुगमनसे जब अपूणंकाम होती हैं, 
और तदनन्तर ज्ञानकाण्डमें उनके दर्शन कर alsa 
हो उठती हैं, तब कामका बन्धन छूट जाता है । उसी प्रकार 
श्रोकृष्णके quiet गोपियोंका काम qui हो गया । गोपियोंके 
प्रका उत्तर श्रीकृष्ण देने लगे--'जो भजनेवालेको ही 
भजता है वह अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाइता है। ऐसा 
भजना स्वार्थ-साधनके लिये होता है। इसमें wa या प्रेम 
नहीं, यहाँ तो केवल स्वार्थ ही उद्देश्य होता है । जो स्वयं 
नहीं भजते, परन्तु दूसरे उनको भजते हैं, वह पिता, 
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माताके समान दो तरहके होते a = 
भजनके द्वारा दयालु पुरुषोंको ल समय 
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व्यक्तियोंको सुहदूसुख प्रास होता है। यहां अले 
और सौहादं दोनों ही है । और न पति 
भजन करनेवालोंको भी नहीं भजते, e शे 
होते हैं। भजन करनेपर भी में नहीं भजता ल 
ऐसा करनेसे निरन्तर मेरा चिन्तन बना : NR 
में जो अन्तर्धान हो गया था, वह तुमलोगोंका 
बढ़ानेके लिये ही हुआ था । में तुम्हारे सामने atta) 
यह सत्य है परन्तु छिपकर भी मैं तुमलोगोंको ही बत 
था, सुरे दोष मत देना ।' 

श्रीभगवानूकी यह रासलीला अपने साथ प्री i 
लीला है । श्रीमज्ञागवतर्मे कहा है कि “बालक जैसे शा 
प्रतिविम्बको लेकर क्रीड़ा करता है वैसे हो stag 
रमापतिने हास्य-आलिङ्गनादि द्वारा नजसुन्दरियोंके m 
खेल किया था । भगवानूने आत्माराम होकर भी झो, 
अनेक रूप करके प्रत्येक गोपीके साथ WEE एह E 
क्रीडा की । यह खेल इश्वर ही कर सकते हैं, कोई भी फु! 
इसका अनुकरण कदापि नहीं कर सकता । जो इस तोक 
स्थूलमें अभिनय करना चाहते हैं वह स्वयं भी ri 
और दूसरोंको भी नष्ट करते हैं। रासलीलामें तो देशा © 
है कि बजवासियोंको भी अपनी ख्नियोंपर सन्देह गी 
था, श्रीकृष्णसे भी उन्होंने असूया नहीं की थी । भरी 
WT gra होकर उन सबोंने देखा था कि हमार 
हमारे पास ही सोयी हुई हैं । रासलीला मदनोरी व 
है, वह सदनरूप हद्रोगकी नाश करनेवाली है। 


भावना 

जब अभिमानसो भरित मन gh तब 

TKA स्वरूप अव्रेखो Wa 
दीन धनहीन जब BE तो कन्हैया प्यारे 

जमुना किनारे ग्वारूबेस तोहि med में॥ 
ed रथ पारथके सारथी 

WEA गवार गोपी-बन्घ इयाम | पख में । 
कारु भीति होय तब कादीनाथ झाँकी रुखो 

संकट WE गिरधारी-रूप देखे में॥ 


बलदेवप्रसाद मिश्र एम० vo, पल-पल ० Ho, 


मोहम dew 
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श्रीकृष्णके विराट-स्वरूप 


we गवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्ण बरह्म सचिदा- 
í Za cel नन्दघन परमात्मा थे, इसमें किसी 

ऋँ प्रकारका भी सन्देह नहीं है । जिन 
आाग्यवानोंने श्रीमज्ञागवत, SED 
A भारत, हरिवंश आदि अरन्थोका 
j अध्ययन किया है, उन्हें इस तत्त्वपर 
ISS शांका करनेका कोई कारण नहीं है | 
भगवानकी विविध लीलाओंमें विराटू-स्वरूप-दशंन भी 
अलौकिक लीला है। आपने प्रथानरूपसे चार बार अपना 
विरादूस्वरूप दिखलाया--१-बजमें माता यशोदाको, 
२-कौरवोंकी राजसभामें, ३-युद्धचेत्रमें अजुनको और 


४-द्वारकाके मार्गमे महपि उत्तङ्को । चारों ही स्थलोपर 
भगवानकी लीलाका रहस्य बड़ा ही विलक्षण है। यहाँ संक्षेपर्मे. 


चारों ग्रसंगोंका वर्णन किया जाता है। जो विस्तारसे देखकर 
आनन्द लूटना चाहते हैं उन्हें तो श्रीमज्ञागवत, श्रीगीता 
और श्रीमहाभारतमें ही ये कथाएँ पढ़नी चाहिये । 
(1) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने बालसखाओंके साथ खेल रहे 
थे, deer मिट्टी खा ati श्रीदाऊजी आदि 
TRH माता यशोदाके पास जाकर कहा कि 'देख, 
कृष्ण मिही खा गया है।? यशोदाजीने आकर श्याम- 
सुन्द्रका हाथ पकड़ लिया और डाँटकर कहा कि 'क्यों रे 
ठ तूने छिपकर क्‍यों मिट्टी खायी P श्रीकृष्णने रोते हुएसे 
Em मिट्टी नहीं खायी, ये लोग भूठ-मूठ 
1 नाम लगाते हैं, विश्वास नहीं है तो मेरा we 
& QUU इतना कहकर भगवानूने ज्यों ही मुख फेलाया 
ET तो बेचारी इक्की-बक्की रह गयी । उसने देखा 
Ro सुखमें सभी चराचर जीव, आकाश, दृशों 
नमवे डीप, समुद्र, वायु, भ्रग्नि,सूर्य चन्द्रमा, तारा, 
सवानी सो देवगण आदि सारा विश्व भरा है । 
रही हूँ, या सोचने लगीं कि मैं यह स्वप्त तो नहीं देख 
उसने” चह श्रीहरिकी माया है। यशोदाका अम दूर हुआ, 
a et कि 'में जिसे अपना बालक सममती थी, 
कम चौर त वह अचिन्त्य परमात्मा है जो चित्त, मन, 
यह सारा a परे है, जो तंकंसे जाननेमे नहीं आता, 
-और जिसके आश्रित है, जो इन्द्रियोंका अधिष्ठाता 
EN करनेवाला है, जिसके झधिष्ठानके 


कारण ही इस जगद्रूप कार्यकी प्रतीति , 

यशो दाने प्रणाम किया और कहा कि 'हे uus ou 
शरणागत हूँ ।' भगवानने यह सोचकर कि, ऐसा होनेसे तो 
साताका पुत्र-वात्सल्यजनित आनन्द नाश हो जायया और 
मेरी मधुर लीलामें भी बाधा आवेगी, अपना वह रूप दिपा 

लिया और मातापर पुनः अपनी माया फौला दी। ya- 
WEA माताका हृदय SAF आया, उसने भ्रीकृष्णको Ma 
उठा लिया और सुख चूमने लगी ! ( श्रीमद्भागवत 
दशम स्कन्ध अध्याय ८) 


(२) | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पारडबोंके दूत बनकर कौरवोंको 
समकानेके लिये हस्तिनापुरको wai anit उन्होंने 


meds देदीप्यमान ऋषियोंको खड़े देखा, भगवान्‌ C 


तुरन्त wa उतर पड़े और सब ऋषियोंको यथायोग्य 
प्रणाम करके उनसे कुशल पूछने लगे कि “आप इस 
समय कहाँ पधार रहे हैं, मेरे योग्यं सेवा हो तो कहिये ।' 
ऋषियोंने भीङृष्णके ये वचन सुनकर कहा कि UE 
महामते श्रीकृष्ण ! जहाँ आप सत्यमूति पधार रहे हैं वहीं 
हमलोग जा रहे हैं, हमने सुना है कि कौरवोंकी राजसभामें 
आपका धर्म और AIA पूर्ण व्याख्यान होगा | द्रोणाचाये, 
विदुर आदि अन्य महात्मा भी बोलेंगे। 
तब वाक्यानि दिव्यानि तथा तेषो च माघव | 
श्रोतुमिच्छामि गोविन्द सत्यानि च हितानि च.\ 
( महा० उद्योग पवे ८१) _ 
व गोविन्द ! हे माधव! हमारी इच्छा है कि हम वहाँ 
आपके सत्य, हितकारी, दिव्य शब्दोंको तथा उन जोयोंके | 
भापणोंको सुनें । आप चलिये, इम भी शीघ्र दी वहाँ | 
पहुँचते हैं ।” इसप्रकार ऋषियोंसे यात करके श्रीकृष्ण 
रथपर सवार होकर इस्तिनापुरकी ओर चले | हस्तिनापुरमें 
स्वागतकी बड़ी तैयारी की गयी थी, परन्तु आपने कौरवोंका . 
दिखौआ स्वागत और भोजन स्वीकार न कर गरीब बिदुर-_ 
की भोपडीमें पधारकर वहीं शाकपातका भोजन किया । 
तदनन्तर कौरवोंकी राजसभामें जाकर विविध साँतिसे 
दुयोधनको समाया, weg दुयोधनके मनपर कुछ भी 
असर न हुआ। se उसने अपने कुचक्री साथियोंसे 


'परामशं कर श्रीकृष्णको केद करना चाहा | उसको इस 
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दुरभिसन्धिका पता लगनेपर छतरा.ने उसे रोका, परन्तु 
चह नहीं माना, तब महात्मा विदुरजी उससे बोले-- 

रे दुयोधन ! तू किसको केद करना चाहता है! अरे, 
होने द्विविद, नरकासुर आदि महाबली पठ और 
- राक्षसोंको मार डाला, जिन्होंने बचपनमें जा 

र, वृषभासुर आदिको मार कर तथा अ 
Wes ME लम चजकी रक्षा की थी, जिन्होंने 

महाबली चाणर, केशी, कंस, जरासन्ध, TA, 
शिशुपाल आदिका वध कर डाला, जो वरुण और अभिको 
जीतनेवाले हैं, जिन्होंने इन्द्रपर विजय प्राप्त कर ली, 
महासागरमें शयन करते समय मधु-कैटभ-नामक असुरोंको 
मारा तथा दूसरे अवतारमें वेदोंका हरण करनेवाले 
हयभीवका वध किया था, वे श्रीकृष्ण क्या तेरे बन्धनमें 
झा सकते हें? तूने अभी गोविन्दको पहचाना नहीं è 
याद रख, यदि तू महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्णका अपमान 
करेगा तो जैसे पतंग A veu जल जाते हैं, वेसे ही 
तू भी अपने साथियों सहित संसारसे उठ जायगा ।& 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुपचाप सब सुन रहे थे, अब उन्होंने 
गम्भीर स्वरसे दुयोधनसे कहा-- 

“झरे gfe दुर्योधन ! तू मूखंतासे मान रहा है कि में 
यहाँ अकेला हूँ, इसीसे तू सुक. केद करना चाहता है । 
तुरे मालूम नहीं है कि समस्त पाण्डव, सारे यदुवंशी और 
सूयं, रुर, ब्रह्मा, वसु, देवता, महि आदि सब यहीं हैं ।' 
इतना कहकर वे हसे, इतनेमें ही उनके समस्त अ गोमें 
विजलीके समान चमकते हुए ser देवता छोटे-छोटे 
आकारमें दीखने लगे, उनका शरीर बड़ा विशाल हो गया, 
उनके ललाटमेंसे ब्रह्मा, वत्तःस्यलमेंसे VW, सुजाओंमेंसे 
एकमे बलदेवजी, दूसरीमेंसे अजुंन प्रकट हो गये । सुखसे 
अभि निकलने लगी | अनन्त भुजाओंमें आदित्य, साध्य, 
वसु, अश्विनीकुमार, अनन्त देवता और इन्द्रसहित 
उन्‌चासों वायु, विश्‍वेदेवता, यक्ष और राइस आदि 
अपना-अपना रूप धरकर श्रीकृष्णके walt दीखने लरे | 
पाण्डव और यदुवंशी वीर उनकी पीउमेंसे उत्पन्न हो गये । 
चारों ओर सब छा गये | श्रीकृष्णके दोनों नेत्र, नासिका, 


ॐ जो लोग वृन्दावनके और द्वारकाके श्रीकृष्णको दो समझते 


हैं और इन्हें भगवान्‌ नहीं मानते, उन्हें भौविदुरजीके इन शब्दों- 
पर ध्यान देना चाहिये । इनमें स्पष्टरूपसे वृन्दावनलीला और 
पहलेके अवतारांकी लीळाका वर्णन है। 


e कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमह न जाने ® 


Fr 


| 


== 
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कणं आदिमेंसे असिकी लपटें निकलने लगीं और रोम | 
सूर्यकी किरणें निकलने लगीं । अगवानूके इस रे 


इस समश्च | 
देखते दी सब चौंधिया गये । रोण, भीष्म, | 
तथा तपोधन 'ऋपियोंने भगवत्कृपासे NUN | 
स्वरूप देखा । 1 


अन्ध राजा एतराष्ट्रके हाथ जोड़ कर स्तुति 
भगवानने उन्हें भी दृष्टि प्रदान की, जिससे Ri 
भगवानके इस स्वरूपका दर्शन कर सके । इसम्रकार महे | 
को आनन्द देकर और कुचक्रियोंको भय तथा qun | 
सागरमें डालकर भगवान्‌ वहाँसे विदा A | 
( महाभारत उद्योगपव अध्याय १३०-१३१ देखिये) | 
(३) | 

तीसरी बार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना sum 
विकराल विराट्स्वरूप रणक्षेत्रमे गीताका उपदेश करते | 
दिव्य-दृष्टि-सग्पक्न अपने सखा भक्त अजुनको army, | 
उस रूपका वर्णन गीताके एकादश अध्यायमें वडा पुना | 
है, वहीं देखना चाहिये! प्रसिद्ध होनेसे विशेष सां | 
लिखा गया । ' | 
(2) 


महाभारत-युद्धके बाद पाण्डवोंने श्रीकृष्णकी सहार 
से अश्वमेध-यज्ञ किया । तदनन्तर श्रीकृष्ण पाण्डवोसे गि 
लेकर द्वारकाको लौटे । रास्तेमें मसुभूमिमें उन्हे | 
तेजस्वी गुरुभक्त उत्तङ्क मुनि मिले । श्रीकृष्णने सु | 
पूजा की, बदलेमें सुनिने भी श्रीहप्णका सत्कार से| 
कुशल पूछते हुए कहा कि 'हे कृष्ण! आप कौरवोंको से| 
गये ये, वह कार्य सफल हो गया होगा ! वे दोर M 
सुखपूर्वक होंगे ?? इसके उत्तरमें भगवानने कह i 
समकानेकी बहुत चेष्टा की, भीष्म और » 
दुर्योधनको बहुत समझाया, weg वह नहीं मागा! 
रे हैं 


SUN | 


i 


महान्‌ युद्ध छिड गथा और दोनों प्के प्रायः स 
सारे गये । केवल पाँच पाणडव ही शॉप 
पाण्डवाः Rer: ।? an 
श्रीकृष्णकी इस बातको सुनकर सुनि हक 
और बोल्ले--'दे मधुसूदन ! तुम चाहते a gii 
da होनेसे बचा सकते थे । तुमने SIT ह. | 
मारे गये, सुरे क्रोध आ रहा है, अब मैं तुले ad 
Cai शप्स्यामि मधुसूदन । ' सुनिकी बात a od 
बोले--हे मुनिवर ! शान्तिसे मेरे e adi 
सुनिये, यों डखड़िये मत | मैं जानता ई ! 
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सा तप करके मेरा तिरस्कार कोई नहीं कर 
= ,__€न च मां तपसाल्पेन शक्तोऽभिमवितुं पुमान्‌ ।' आप 
शाप देंगे तो आपका तप नष्ट हो जायगा ! आपने 
गुरुकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया था, अतएव मैं आपका 
` तप नष्ट करना नहीं चाहता |’ 
मुनि tee जनादन ! तुम सुझे अपने अध्यात्म- 
त्की बातें सुनाओ, उन्हें सुनकर मैं या तो तुम्हें वरदान 
दूँगा या शाप दे दूँगा ?' इसके उत्तरमें ्ीष्णने अपने 
परमात्मस्वरूपका प्रभाव और रहस्य उन्हें समझाया और 
कहा 
सदसच्चैव ANT व्यक्तमेव “Al 
अध्ष्रं च क्षरं चैव सर्यमेतन्मदात्मकम्‌॥ 
असच्च सदसचेव यद्विश्वे सदसत्परम्‌ \ 
मत्तः परतरं नास्ति देवदेवात्सनातनात्‌॥ 
( महाभारत Ao ५४ | ५-७) 


जिसको लोग सत-असत्‌, अच्यक्तव्यक्त और WIT 
इर कहते हैं, वह सब भेरा ही रूप है । सत-असत्‌ तथा 
असत्‌ और सत्‌ एवं असतसे भी परे जो विश्व है, वह सब 
मुझ सनातन देवदेवके सिवा और कुछ भी नहीं है । 


भगवानकी दिव्य वाणीको सुनकर ऋषिकी आँखें खुलीं। 
उनका शाप देनेका विचार नष्ट हो गया, उन्होंने स्तुति 
करते हुए कहा-- 


NN ४८/९८/९९९९ KIA ० Un I E vee 
OPIN ae 
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यदि cnp किजिस्वत्तोडहोमि जनादन । 
र्ुमिच्छामि ते At तल्निद्ञय 
Nat ( महाभारत अ० ५५।३ ) 
ह जनादन ! यदि सुरे किञ्चित्‌ भी अपना 
पाने योग्य सममते हैं तो सुरे अपना ईश्वरीय रूप he 
मैं आपके उस परम रूपको देखना चाहता हँ. । भगवान्‌ 
प्रसन्न हो गये और उन्होंने ऋषिको अपना विराटरूप 
दिखलाया | विश्वम्भरके इस विश्वरूपमें सारा विश्व दीख 
पढ़ता था, बड़ी-बड़ी Bore थीं, हजारों Gals और अझिके 
समान उनका प्रकाश था। वह आकाशमें छाया था, सब 
दिशाओंमें उसके अनन्त सुख थे, ऐसे श्रेष्ठ अद्धुत रूपको 
देखकर ऋषि sent डूब गये और भगवानकी स्तुति 
करते हुए उन्होंने प्राथना की | | 
पुनस्त्वा ST रूपेण द्रष्टुमिच्छामि शाश्वतम्‌ 
भगवन्‌! इस महान्‌ ART रूपको समेट कर सुरे अपना 
वही श्यामसुन्दर मनोहर शाश्वत रूप फिर दिखलाइये। 
भगवानूने फिर श्रीकृष्णरूपसे उन्हें दर्शन दिये ! (महाभारत 
अश्वमेधपवं wo १३ से Y) 
कुछ लोगोंकी धारणा है कि भगवानूने वासवमें कोई 
ऐसा रूप नहीं दिखाया था, ज्ञान दे दिया था, जिससे उन 
लोगोंने विवेकसे ऐसा समझा था, परन्तु यह बात सत्य नहीं 
$a भगवानूने areal अपने ये रूप दिव्यदृष्टि देकर 
प्रत्यक्ष ही दिखाये थे । 


NS A 


कन्हैया आजा ! 
मोहन प्यारे जरा गलियोंमें हमारी आजा ! 
आजा, आजा, इधर ऐ कृष्ण कन्हैया! आजा | 


Ga हरनेके लिये तूने न किया हे क्या क्या £ 


फिर वह बंशी लिये जसुनाके किनारे आजा ! - 


लाखों wie तेरी अब फिरती हैं a मारी । 
लगन ही लगी नन्दः आजा ! 
तेरी pM छाई है घटा sen, 
तिळमिलाते हुए भारतको बचा जा आजा ! 
wat Ia हो जाय इशारे, तेरे, 
अब नहीं ताब qa दिज्ज[की प्यारे आजा ! 
seq आ कि तेरे चास्ते अली व्याकुळ है , 
कर्मभूमिमे वही at सिखाने आज्ञा ! 


सैय्यद्‌ कासिमथळी विशारद, arf 
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श्रीकृष्णचरित्रका सार 


(लेखक---भीग ० fro केतकर, बी० ए०, एल-एल० बी० ) | 


न मे पाथीस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन | 
नानवाप्तमवाप्तव्ये वर्त एव चे कमंणि॥ 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कमण्यतन्द्रितः | 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न gal कमै चेदहम्‌। 
संकरस्य च. कती स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ३ । २२-२४ ) 


7918822098 मद्भगवक्गीताके उपयुक्त तीन 


HSS 0) छोकोर्मे श्रीकष्णके चरित्रका सार 
1 आ गया है । समाजको उचित 


मार्गसे ले जाना, साधुजनोंका 


SHAS) परित्राण करना और दुष्टोंका दलन 
SONGS. करके धम-संस्थापन करना, ये 


. श्रीकृष्णके अवतार-काय हैं । जैसे वेयक्तिक धमं, पारिवारिक 
धमं तथा कुल-धर्मके आचरणका आदर्श रामायणमें मिल 
नाता है, AA ही हिन्दू-समाजको समष्टि-धर्म और राष्ट्र-घमंका 
Mat AAS AS पुरुषों बथा विशेषतः श्रीकृष्णके चरित्रसे 
मिलता है । जब एक ओरसे व्यक्ति-धर्म और कुल-घम तथा 
दूसरी ओरसे सम्टि-धमं अथवा राष्ट्रधसंकी समस्या सामने 
आ खड़ी हुईं, तब भीकृष्णने अनेक प्रमाणोंके साथ अर्जुनको 
भश्रीमद्भगवद्वीतामें यही बात समकायी कि caer 
तथा कुल-धमंकी अपेक्षा dpud श्रेष्ठ हे। कहनेका मतलब 
यह कि श्रीकृष्णका चरित्र राष्ट्रधमके तात्विक उपदेशको 
सममानेके किये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है । और rend 
उपदेशकी अपेक्षा उदाहरण अधिक परिणामकारी होता है। 
कोरे उपदेशसे तत्व समझमें नहीं. आता, परन्तु वही 
उदाहरण सामने उपस्थित करके दिखला देनेसे मज़ेमें 
सममसें आ जाता है | इसीलिये गीताके चौथे अध्यायमें 
भगवानूने WA यह कहा कि "मेरे जन्म-कर्मको तुम 
समक को |? 
गीतामें एक ओर जहाँ “न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः? 
“निर्वेरः सवंभूतेपु' तथा “शुनि चैव स्वपाके च पण्डिताः 
समदर्शिनः” ऐसा कहा है वहाँ दूसरी ओर यह भी कहा हे 
कि 'आसुरीय और कूर लोगोंको मैं आसुरी योनि देता 
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हुँ और दुष्कृतोंका नाश करता हूँ। Trag 
नासुराष्वेव AAP और “विनाशाय च दुष्कृताए ये ul 
प्रकारके वचन देखनेमें परस्पर विरोधी हे | al 
इनकी सङ्गति नहीं बेठा सकते । “सर्वभूतहिते रत भरी | 
TITS ज्ञानी पुरुषका वर्णन करके उसीके लिये qs | 
स॒ इमांछोकान्न हन्ति न निवध्यतः! ऐसा भी ogg " | 
भलभुलैयाँको समझना बडा कठिन है । wan 
छोड़ना, सञ्ग-त्याग भी करना और कतृ त्वाभिमानसे ag | 
रहकर भी उसी उत्साहसे कमं करना, जिस aay 
कर्मासक्त लोग किया करते हैं, gang और "शह 
होकर भी 'धृत्युत्साहसमन्वित? बन जाना, ये wal 
बहुतोंके खयालमें बिल्कुल असम्भव है । किन्ही कि | 
धारणा है कि अर्जनको युद्ध जैसे aa | 
पारिवारिक कलहपूर्ण युद्ध-सरीखे तामसी कामें फा 
करनेके लिये भगवानके द्वारा उसे इतने गूह़ भौर सासा 
तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया जाना तो ऐसा (bows 
हुआ जैसे कोई कोदौंकी रोटी सेकनेके लिये चन 
लकड़ी जलाये | इसी प्रकार ऊपरसे जो कर्म Rem 
पढ़ता है, वह सूलमें weed है और ada 
दिखलायी पड़ता है वह मूलमें कसं है, इस उम | 
| 


` निकलना भी बहुतोंके लिये बढ़ा कठिन होता है। 


समस्त कूट समस्याओंको भलीभाँति samt 
समभनेके लिये महाभारतमें वणित siu) 
मार्मिक और सूचम परिशीलन ही सर्वोत्तम उपाय है | 

सारांश यह कि श्रीकृष्ण-चरित्र mia © 
अंगोपांगोंका स्पष्टीकरण करनेवाले saat a | 
Wa संग्रह Ba जब श्रीकृष्ण we T. 
हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ जब दुर्योधनने उन्‍हें 
लिये निमन्त्रण दिया, तब उसे अस्वी 
आपने कहा-- 


संप्रीतिमाज्यान्यक्षानि आपद्भोज्यानि वा 2 

न चच संप्रीयस राजन्‌ न SATE 

अर्थात्‌ "भोजन या तो प्रेमसे होता है; » 
पढ़ने पर चाहे जहाँ मिले जैसें खाकर पेट मरी 
यहाँ विपत्ति तो हमपर पदी नहीं है और 


® श्रीकृष्णचरित्रका सार & 

रोके साथ क्यों नहीं है RR TM — M 
^ agere ha कौरवोंके साथ नहीं है और भीष्मका अर्थ-पत्तपात बिल्कुल हल्का या गौण रहरता à 
eiè साय क्यों है, इस बातका भी खुलासा भ्रीकृषणने पारडवोंका पच न्यायका है, इसका भोष्मको पूर्ण विश्वास 
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उसी समय कर दिया, उन्होंने कहा -.. था, फिर भी वह दुयोधनको स्वीकृत काये निवाहनेका 
गस्तान्देष्टि स मां वष्टि यस्ताननु स मामनु | उत्साह fe रहे थे, और आश्रयं यह कि इतने पर भी 
wee हि गते विद्धि पाण्डदेघमचारिमिः ॥ दुर्योधनका संशय दूर नहीं होता था। 


पाण्डवोंके साथ मेरी ऐसी एकरूपता हो गयी है धर्मसंस्थापनके कायम साधुपुरुषोंका संरक्षण और 
कि जो उनके शु हैं वे मेरे शत्रु हैं और जो उनके मित्र हें दु्टोंका प्रतिकार करना पड़ता है, अथवा प्रकाश करनेका 
वे मेरे मित्र हैं; और इस एकरूपता या तादाल्यका कारण अर्थ ही जैसे अन्धकारको हटाना है वैसेही साधु-परित्राण 
यह है कि. पाण्डवलोग धमंचारी हैं । यानी श्रीकृष्ण तथा दु्दलन ये दोनों कार्य एक दूसरेके साथ FI हुए 
के पक्षती हैं; किसी व्यक्तिविशेपके नहीं हैं। पारडन हें, युते दोनों ewer ही हैं । जब after कार 
धर्मचारी हैं, इसीलिये उन्होंने उनका पक्ष अहण किया । सामने झा उपस्थित होता है तब सारा बल लगा देना 

उचित और अनुचित दोनों हो प्रकारके पक्तपातके 2 है। भ्रीकृष्णने बचपनसे ही ऐसे susp चमत्कार 
उदाहरण महाभारतमें मिलते हैं । गीताके पहले अध्यायमें दिखलानां आरम्भ कर दिया था, और चाणूरमदेनमे तो 


से देखनेमें आया । जब अन्यायका पत्त 
यह तुलना स्पष्ट दिखलायी पडती है । इधर तो पाणडवोका KE 
सत्प होनेके कारण श्रीकृष्ण उनकी ओरसे पूणं लेकर बलका दुरुपयोग किया जाता है तब वह पाशविक 


उत्साह और सच्चे दिलले, सारथ्य जैसे नीच कर्मको भी बल (NUT BI और जब उसका उपयोग, आवश्यकता- 
_ स्वीकार करके युद्धमें भाग लेते और mien प्रोत्साहित. उतार न्यायपच्तमें होता है तब वही बल ईश्वरीय बल 
करते हैं। उधर दुर्योधनका असत्य पक्ष होनेपर भी, समा जाता है | बल स्वरूपतः पाशविक नहीं होता, वह 
भीष्मपितामह-जैसे श्रेष्ट पुरुपतक ier पुरुषों दासः? के उपयोग-मेदसे ईश्वरीय या शैतानी माना जाता है। 


अनुसार (मनमें उसके हारनेकी सम्भावना समते हुए भी) इसप्रकार .मजुष्यको उसकी प्रयत्नसाध्य बातोंका 

उसका पक्ष अहण करते हैं। “अर्थः शब्दका अर्थ चाहे ada करानेमें ही श्रोकृष्णचरित्रकी अपूर्वता है, 

धन लिया जाय, या चाहे पहले दिया हुआ वचन माना चमत्कारमें नहीं। उसमें यदि चमत्कार भी हो तो यह है 

जाय और चाहे चन्नियोंके निश्चित किये अलिखित कि अनेक विपत्तियाँ आ पडनेपर भी अन्तमे सत्य और 
म माने जायें; पर श्रीकृष्णके धर्म-पत्तपातके सामने न्यायको ही विजय प्राप्त होती है । 


— m 
मेरी भव-बाधा हरो राधा नागरि सोय | 
जा तनुकी झाई परे, श्याम हरित द्युति होय ॥ 
या अनुरागी चित्तकी गाते समुझे नहीं कोय | 
ज्यों-ज्यों TS श्याम रँग, त्यो-्यों उज्जल होय ॥ 
सास मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर माल | 
याहे MAG मो मन बसो, सदा बिहारीलाल Il 
--बिहारीलाल 


—— AAA YY 
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श्रीरासलीलाका रहस्य E 


| 


) 


(छेखक--आचाये श्रीमदनमोहनजी गोस्वामी Aas, भागवतरल ) | | 


. ज्ञकलके पढ़े-लिखे महाजुभावोर्मे 
ऐसे बहुतेरे लोग हैं जो भगवानकी 
'रासलीलाका वास्तविक रहस्य 
क्या है ?? इसको भलीभाँति नहीं 
समझकर उसकी बड़ी get 
आलोचना किया करते हैं। इसीसे 
; QUEE, थे विपरीत भावनाओंके फंदेमें फेस 
जाते हैं । रासलीलाका रहस्य जानना मलुष्य-चुद्धिके 
अगोचर है । जिस रासलीलाके रहस्यको इन्द्र, चन्द्र, 
ब्रह्मादि देवगण भी हृदयन्गम नहीं कर सके, श्रीमहादेवजीने 
. भी जिस लीलाके रहस्यको न समक कर स्वयं गोपीभावको 
स्वीकार किया, इसीसे उनका एक नाम गोपीश्वर महादेव 
हुआ, उस लीलाका रहस्य लिखनेके लिये सुम-जैसे व्यक्तिका 
लेखनी उठाना Wea मात्र है । इसीलिये में अपनी ओरसे 
कुछ भी न कहकर यहाँ उन्हीं बातोंको लिखना चाहता हूँ 
जो गुरुजन और भक्तजनोंसे मैंने सुनी है वासतवमें रास- 
लीलाके रहस्यको भाग्यवती ब्रजकी गोपियाँ या गोपीभावके 
भाबुक ज्ञोग ही समते | 
सबसे प्रथम रासके लचणपर विचार करना उचित 
है । सर्वशक्तिमान्‌ परिपूणं परतस्वकी पराख्या-शक्तिके 
साथ अनादिसिद्ध रिरंसाकी जो उत्कण्डा है और उस 
उत्कण्ठाके साथ जो Adaa है उसीको 'रास” कहते 


हें । इस लीलामें अपूवे नृत्य, गीत,आलिङ्गन आदि भावोंका 


विशेष परिचय विद्यमान है। श्रीधर स्वामीजीने इसी बातकी 
fed लिखा है । 
“रासो नाम बहुनत्तेकीयुक्तो नृत्यविशेष:? 
बहुनत्तेकीगणोंके नृत्यविशेषका नाम 'रास” है । पूज्य 
श्रीजीवगोस्वामीजीने भी लिखा हे-- 


ASMA अन्योन्यात्तरकश्रियाम्‌ \ 
नत्तेकीनां FARA Teka ATL ॥१ 


इसका तात्पये यह है कि, नट लोग नत्तकीयुस्म- 
समूहोंके कण्ठमें हाथ धर कर नत्तंकीगणोंके साथ मणडला- 
कारसे जो नृत्य करते हैं उसको रास कहते हैं। एक हो 
श्रीकृष्ण अगवानने प्रकाश मूतिसे अनेक होकर शतकोटि 
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गोपियोंके साथ रासलीला की थी । इसका माग्ने 
वर्णन है-- 
रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपीमण्डरुमण्डितः। 
योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये qudd 
प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकर्ट Ra | 
दो-दो गोपियोंके मध्यमें एक-एक श्रीकृष्णका रु | 
था | प्रत्येक गोपिका श्रीकृष्णको अपने ufui ख | 
जानती थी । उस समय सबने मण्डलाकार होक a 
किया था। | 
इस रासलीलामें दो रहस्य हैं-अन्तरङ्ग और वहिए। | 
प्रथम रहस्यका अभिप्राय आनन्द्रसका आस्वादन झग | 
है, और दूसरेका अभिप्राय कामको पराजित करना है। 
Remas श्रीकृष्णके सिवा और किसीने भी बसे | 
पराजित नहीं किया । इन्द्र समस्त देवताओंके अधिपति d, 
किन्तु वे कामको नहीं जीत सके । इसी तरह ग्रान 
देवताओंकी बातें हें । कामविजयी तो एकमात्र HEU 
भगवान्‌ ही हुए | इसलिये जबतक मनुष्य कामपर विश । 
प्रास न कर ले, तबतक वह भगवान श्रीकृष्णकी Tel | 
देखने-सुननेका अधिकारी नहीं हो सकता । शक 
देवताओंको भी रासलीला देखनेका अधिकार प्राह A 
हुआ था | E 
रासलीलामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण नायक य a | 
श्रीराधिकाजी नायिका थीं । अन्यान्य घजगोपियाँ aS | 
की साक्षात्‌ प्रकाशस्वरूपा थीं । यहाँ कामके भावी " 
नहीं था, केवल प्रेम था । रासलीला कामके बाई al 
राज्यकी वस्तु है । प्राकृत दृष्टिके लोग He 
गोपियोंके साथ जो आलिङ्गनादि व्यवहार PU | 
उसको कामक्रीडा कहकर अम करते हैं। WS 


CE 
4 


'अज्लारस्सकथापदेशेन विशेषतो निवृत्तिपरेग afl 

nra कथाके बहाने p e 

पञ्चाध्यायी वर्णित होगी । इसमें एक भी ला 
नहीं है । श्रीपाद सनातनगोस्वामीजीने भी 


NA एर न ते. D AD A BrT onai क्तिविळासळक्षणपरमप्रेममय्यंवेषा रिरंसा न तु 


काममगीति V 

अर्थात इस रासलीलाकी रिरंसा ह्वादिनी-शक्तिका 
अनादि. विलास है । यह काममयी कदापि नहीं 
है। यह भी एक sere प्रमाण है कि श्रीशुकदेवजी 
pakar परिपूर्ण थे, उन्होंने भी जो रासलीलाका 
वर्णन किया है, उसको कामपरा नहीं समझा है । यदि 
यह लीला कामपरा होती तो चे कदापि gar धामिक 
राजा परीक्षिकके सामने इसका वर्णन नहीं करते | 
इससे सिद्ध होता है कि यह लीला श्रीराधाशक्तिके साथ 
शक्तिमान्‌ श्रीकृष्णका अनादिसिद्ध स्वाभाविक विलास है। 
इसमें प्राकृत-कामकी गन्धमात्र नहीं है । काम प्राकृत वस्तु 
है और श्रीकृष्ण अप्राकृत हे । अग्राकृत श्रीकृष्ण कदापि 

प्राकृत कामके अधीन नहीं हो सकते । 
श्रीमहादेवजीने कामकी पीड़ासे उत्तेजित होकर एक 
समय मदनको दृहन कर डाला था | पर श्रीकृष्णका प्रभाव 
देखिये, करोड़ों ब्रज-युवतियोंके सामने कामको अपनी 
सम्पूणं शक्ति प्रयोग करनेकी आजा दे दी, परन्तु कामदेवमें 
श्रीकृष्णको मोहन करनेकी शक्ति ही उत्पन्न नहीं हुई, वरं 
श्रीकृषष्णके सौन्द्यंको देखकर काम स्वयं मोहित हो गया । 
इसीसे Kau नाम मदनमोहन हुआ | श्रीचेतन्य- 

चरितासृतमें कहा गया हे-- 
'जिनि पश्चणर दप, स्वयं नव कन्दर 

नामधरे मदनमोहन v 
वास्य, पौगरड और कैशोरके भेदसे श्रीकृष्णकी लीला 
n in रासलीला? भगवान्‌ श्रीकृष्णकी केशोर-लीला 
TA वर्षकी अवस्थातक आपने बाल-लीला की। 
aie अवस्थातक पौगण्ड-लीला की और सोलह 
ds अवस्थातक कैशोर-लीला की । इसके अनन्तर 

वर्णन हे | 
एक, परवीन रासलीला? का आठ वर्षकी 
होनेपर à SUI | अष्टम वषं pons अन्तगंत 
उक्त 

भष हो जाता S अवस्थामें ही केशोरका भाव 
SERIES हिसाबसे यह लीला आश्विन शङ 
"esa जाती है तथा सौर-मासके हिसाबसे 
शारदीय ‘fa ' होती है । श्रीभागवतर्मे 
के दिन रासलीलाका होना वर्णित P 


~ 


p थी, उनके दो भेद देखनेमें आते हैं । एक on 
र दूसरी विपक्षा । इनमें पहली श्रीकृष्ण-मिल्ननकी 
सहायका थीं और दूसरी विसुद्धाचारिणी थीं । परन्तु 
शारदीय रासके दिन सपत्ता-विपक्षा सभी see हुईं थीं। 
इसीसे उस दिनके रासका नाम महारास था। 
यद्यपि भ्रीराधा-कृष्णकी सेवापरायणा अनेक सख्ियाँ थीं, 
परन्तु उनमें ललिता, विशाखा, सुचित्रा, चम्पकलता, रङ्गदेवी, 
सुदेवी, तुङ्षविद्या और इन्दुरेखा ये आठ सर्वप्रधाना थीं | 
इन सखियोंके अधीन आठ मञ्जरी हैं। इनके नाम रूपमञ्री, 
रतिमञ्जरी, लवङ्गमञ्जरी, मन्जुलमञ्जरी, कस्तूरीमञ्जरी, 
गुणमञ्जरी और मादकमक्षरी हैं | 
प्रत्येक सखियोंका बहुत-सी गोपियोंको लेकर एक- 
एक दल था, इस दलको “यूथ” कहते थे | उपयुक्त अष्ट 
सखियॉर्मेसे एक-एक सखी यूयेश्वरी थी। प्रत्येक यूथेश्वरी 
अपने-अपने यूथोंको लेकर रासमें सम्मिलित हुई थीं | 
इन बजगोपियोंके दो भेद थे-नित्यसिद्धा और 
साधनसिद्धा । श्रीराधा प्रद्धति नित्यसिद्धा थीं | अर्थात्‌ 
श्रीकृष्णके साथ जिनका अनादिकालसे सम्बन्ध चला आता 
है, इसमें अष्टादशाक्र मन्त्र प्रत्यक्ष प्रमाण E. उसमें 
'गोपीजनवज्ञम' TEA श्रीकृष्णको आराधना अनन्तकालसे 
व्यक्त होती है । और ऋषिचरी साधनसिद्धा थीं । पद्म- 
पुराणमें यहद कथा प्रसिद्ध है । 
पुरा महर्षयः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः | 
इष्ट्या रामे हरिं तत्र मेकतुमेच्ठन्सुविग्रहम्‌ । 
ते सै kaw समुद्भूताश्चगोकुरे ॥ 
किसी समय दुण्डकारण्यवासी महषिगणोंने श्रीराम- 
चन्द्रजीके सौन्द्यंको देखकर श्रीभगवानके साथ आत्मरमण 
करनेकी इच्छा प्रकट की । वे सब महषिगण बजमें गोपी- 
खूपसे उत्पन्न हुए और उन्होंने भ्रीकृष्णकी प्रासि इस 'रास- 
लीला” के समयपर की। इन नित्यसिद्धा और साधन- 
सिद्धाओंके भी चार भेद पाये जाते हैं-“शुतिचरी, 
ऋषिचरी, गोपकन्या, और qae) इसमें भी पझ- 
पुराणका वचन प्रमाण है-- 
गोप्यस्तु sad ज्ञ्या ऋषिजा Siem \ 
देवकन्याश्च राजेन्द्र न Wt FAF Il 
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_ $t & कृष्णात्परं किमपि arang न जाने ® 


` Raan बहती हुई प्रेममयी गोपियोंको रोकनेमे कोई भी ' 


1 न भर 


a a a na v 
NY II LI IS SENESE IIS SIRS NENPSENTNE AL een" 


श्रोकुष्णने वंशी बजा कर गोपियोंको वनमें आकर्षण 
किया p समी गोपकन्या और गोपबडुए अपने-अपने गुरु 
जनोंके TAT ही श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि सुन कर श्रीकृष्णके 
पास वनमें चली गयीं। इसका रहस्य यह है कि वंशोध्वनिको 
सुन कर गोपियोंको dd न रहा । भ्रीकृष्णके द्वारा 
प्रेषित वेणगीत नामक wat गोपियोंके कपाटधून्य 
कर्ण॑द्वारसे अन्तःकरणरूप कोषागारमे प्रविष्ट कर उनके 34, 
MAT, भय आदि महा धनसमूहका अपहरण करके उसे 
श्रीकृष्णके चरणोंमें लाकर अपण कर दिया । इस वेणुगीत 
नामक महा चोरको पकइनेके लिये किसीकी भी अपेक्षा न 
कर वे सब उसीके पीछे die पडीं । जैसे वेगयुक्त प्रवाइमें 
जाती हुई नौकाको कोई रोक नहीं सकता, aa ही da 


समर्थं नहीं हुआ | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह रासलीला अघटित-घरना-पटीयसी 
योगमायाके द्वारा सम्पन्न की । भगवानूकी तीन मुख्य शक्ति 
Z Raahe, बहिरज्ञाशक्ति, और जीवशक्ति 1 चितशक्ति- 
का नाम पराशक्ति भी है, यह पराशक्ति तो योगमाया नाम- 
से प्रसिदध है ही । जैसे सूयं अपनी किरणोंसे एथक्‌ नहीं हैं 
वैसे ही यह योगमाया शक्ति भी भगवानसे vw नहीं है । 
बहिरङ्गाशक्तिका नाम माया अविद्या, या अज्ञान है । इस 
बहिरङ्गाशक्तिके दो कायं हे--गुणमाया और जीवमाया । 
यह गुणमायासे सुष्ठ्यादि कायं करती है और _जीवमायासे 
अनन्त जीवोंका विमोइन करती है । भ्रीकृष्णकी das 
साथ इनका सम्बन्ध नहीं है । 

घज-सुन्दरियोंको प्रेमदान देनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने “रासलीला” की । इस wats रहस्यको जाननेके लिये 
भगवानकी कृपा सापे है, अन्यथा बहिरङ्ग लोग इसको 
जाननेमें कदापि समर्थं नहीं हो सकते । कठोपनिषदूर्म 
कहा गया हे । ; 


नायमात्मा प्रवचनेन RAI 
AAM न बहुना श्रुतेन 
यमेवे वृणुते i 


तेन 
स्तस्यैष आत्मा. वृणुते तनूं स्वां \ 
इस वाक्यके अहुसार gree ही 


_ रासलीलादिका तत्त्व जाननेकी शक्ति ग्राप्त होती है । 


"^ 
- 
` 


ve 
X 
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अन्यथा जीव बहिरङ्गा मायासे सुग्ध रहते Fi अतएव 
_ भगवानके इन प्रेमतस्वॉको समभनेके लिये उनका कृपापात्र 


( रचयिता-काविवर श्रोश्यामाचरणदत्तजी पंत) 


(९) : 

नटवर | मुरलीधर नंदनंदन | 
में शुद्र वंशकी वंशी हूँ, 
छिद्रसे भरा हुआ है wy 
निज सदय करसे छिद्र छिपा , 
चुंबन दार दे AAR 

स्वर ऐसा भर दे मनमोहन | 

EN X यो डूब जाग, 
ज्यों मायामे निम है HI 

(२) 

ए & गिरिधारी मधुसूदन | 
मैं wa गुरु पवत हूँ ,- 
"ham जड़, WSt कठिन पाहन | 
निज कोमळ अनामिका द्वारा, 
मुसो भी उठा पतित-पावन | 

उयो उठा किया था Ina, 
जो स्वयम्‌ ama सहकर 
agi को छाया दे भगवन! ॥ 

{al 

है Mama १ हे जग-जीवन ! 

ECCE Sr 
कर रहा aa Kara 
बह क्षमा, दया, सुख, शान्ति, सेहः 
के शोष चुका है Xe 


आ कमरुनयन कालिम-मर्देन + 
चर अभय चरण, फिर उठे न फण 


कर इस क्षण इसका Ka 5 
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_ SORT इस रास-ल्ीज्ञाका स्थान गोलोक ही है । $ 


रास-लीलाका स्थान 


(लेख़क--भोफेसर श्रीजयेन्द्रनाथ भगवानलाल दूरकाल, aa Xo) 


ewe अकृतिके. असु, जिनकी अनन्त माया-शक्तिमें 
ca विश्व लीलारूपसे ,विलसित हो रहा है और हम 
datar समस्त वांगू-विज्ञांस जिनके अज्ञुकीतेनमें नियोजित 


होकर ही सफल. होता है, उनकी. अवतार-लीक्षाका पार. 


इमारी मजुष्य-बुद्धि केसे पा सकती है.? भगवान वेदव्यास- 
की समाधि-भाषारूप भीमद्भागवतके अन्दर रसकी पराकाष्ठा- 
स्वरूप रासपश्चाध्यायीसें वर्णित रास-असंग वेष्णवोंके लिये 
प्रमग्रिय, पूज्य अर नित्य कीत॑नीय 2 । कितने ही 
क्लोगोंको इस प्रसंगरमे SAE आभास दीखता है, कुछ 
ह्लोग इसमें अनेक रूपकोंकी अवतारणा कर मनका 
समाधान करते हैं; और कुछ लोग Ty भग्रमेय लीलाके 
सम्बन्धमें कुछ भी ऊहापोह न कर उसके कीतंनमें ही.रस, 
आनम्द और शान्तिकी प्रास्त करते हैं । तथापि इस प्रसंगके 
सम्पदृशंनसे विशेष आत्म-सन्तुष्टि अवश्य होती है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्त्रकी यह लीला कोई जुगुप्सित कम 

नहीं है--कलझरूप नहीं है, कलंकाभास हे i 
श्रीमद्वागंवतके अनुशीलन करनेवालोंको अझ रजीका 
महज्ञोकदशन भलीभाँति विदित हे, कल्कियुराण ud 
अन्यान्य quur गोलोकका वर्णन प्रसिद्ध हे । रास- 
TIARA वणित रासल्लीलाका स्थान वह गोलोक हे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने भक्तोंके संकल्पकी सिद्धिंके लिये 
UN अवसरपर योगमायाके द्वारा गोप-गोपियोंको 
ले जाकर वहाँ इस रास-लीलाकी योजना की थी, 


अब यह देखना है कि श्रीमद्वागवतके इन अध्यायोंकी 


| SRE अध्यायमें परमात्मा श्रीकृष्ण श्रीनन्द्रायंजीको 


Tes 


MT TE E ५ 
Mond N 


2 Seg लाते हैं। नन्दुजीके हारा अतीन्विय वरण 
: t T Nds डारा उन्हें तमसूके परे स्थित गोलोक विखलाते 


2 सुन कर सबके संनसें भगवानके निज गोळोक 
T होती हे । भगवान्‌ उनपर कृपा करके अपनी 
गमायाके हारा उन्हें wu ले जाते हैं और वहाँ 
मझत्लोकका qala करते हैं, जिसको अक्ूरणीने 


RS > 


D eren 
Fe = 5” rd 
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देखा या गोषोंको वहाँ. आनन्द और. शान्ति मिलती है, 
वे वहाँ भ्रुतियोंको साक्षात. ANA होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए देखते हैं। अदवाईसवाँ अध्याय यही. 
समाप्त हो जाता है, परन्तु विषय पूरा नही होता। भगवान्‌ 
वेदन्यासको यह. अद्भुत पुण्य-वशंन तीन ही ae प्रा. 
कर देनेसे तृसि नहीं होती। यहाँ तो केवल उपक्रममात्र 
होता है। इसी अझलोककी अथवा. गोलोककी उत्तमोत्तम 

रास-लीलाका वर्णन इसी प्रसंगंके सम्बन्धमें किया गया है, 


इसीलिये area अध्याय पूवं mime अलुसन्धानमें इस- — 


प्रकार आरम्भ होता है ।. 
भगवानपि “ता रात्री: Kania 
इसमें “अपि' और “ता? शब्द ET : ‘ 


योतक ही हे । यहाँ पूर्णिमाको एक रात्रि नहीं; परन्तु अनन्त | 


अह्मरात्रियां हैं और योगमायाके आश्रय द्वारा योगमायिक 


SNH भगवान्‌ गोप-गोपियोके साथ रमण करते हैं। इस 


st इन्दिरा सदा-सर्वदा निवास करती हैं और गोपाकनाएँ 
भी, उनकी दृष्टि प्रकाशमय हो जानेके कारण यह असुभव 
करती हैं कि श्रीकृष्ण गोपिकानन्दंन नहीं हैं, परन्तु अखिल 


देहियोंके थन्तरात्मा हैं। योगेश्वर भ्रीशुकदेवजीने भी शंका | 
समाधानमें यही कहा है कि तेजोमय देवताओंके कायोको | 


भौतिक भनुष्योंके writ भाँति दोषरूप नहीं समझना | 


चाहिये । क्योकि वहाँ ee क्रिया ही नहीँ दे शहारात्रिका 
द्य दूर हो जानेपर गोपगंणः यसुनातटसे अपने-अपने | 


घरोंको चल्ने जांते हैं। इसप्रकार रांसपन्नाध्यायीका प्रसंग a | 
` श्रीकृष्यंचलवद्धांरा गोपियोंकों Hemp . दुआ एक | 
a 
Lara dal Kam नेक कासे .. 
ah नहीं 21 यह अथे मान ma E 


ce — s 


आक्षेप नहीं किया ॥ :. e 


झनास्थाको कोई स्थान नहीं है, 


A 


> E 
> 
a= 


| 


रास-लीलामे आध्यात्मिक तत्त 


i 
| 
( रूखक--पं० श्रीवलदेवप्रसादजी मिश्र, एम०ए०, एल-एल०बी ०, एम०आर०ए०एप्त० ) | 


» „ गान्‌ श्रीकृष्णके चरिन्नोंका रहस्य समक लेना 
हर 9 SA आसान नहीं । व्यावहारिक 'चरितावलीके पीछे 
AL AJ जो आध्यात्मिक भावनाएँ भरी पड़ी हैं, we 

Bee जाने बिना श्रीकृष्ण-चरित्रकी आलोचनापर 
९६ कलम उठाना सरासर मूखेता है। यदि हम यह 
समक लें कि रुक्मिणी-देवी लचमीका रूप हैं और राधा- 
देवी भक्तिका, तभी हम यह जान सकते हैं कि अनेक 
नरेशोंसे घिरी रहनेपर भी किंसप्रकार रुक्मिणीजी चुपचाप 
अ्रक्षित-भावसे श्रीकृष्णजीके ही साथ भाग निकलीं और 
इसी प्रकार रुक्मिणी-पति होकर भी भगवान्‌ क्‍यों राधा- 
रमण BEATA और क्यों उन राधाके हाथ बिक गये, जो 
एक सामान्य SA निवास करनेवाली थीं । 


श्रीमद्धागवतमें रासपञ्चाध्यायीका वेसा ही मान है, 
जैसा वूधमें मक्खनका अथवा खानमें हीरेका होता है। 
कारण यही है कि इसमें जिस रास-लीलाका वर्णन किया 
गया हे, उसके पीछे गहन आध्यात्मिक तस्व छिपा है। 
भगवानूकी वह रास-लीला सामान्य रास-लीला नहीं थी । 
. वह आध्यात्मिक रास-लीला थी, जिसमें भक्त जीवोंको 
परमात्माके साथ आनन्दातिरेकमें नृत्य करनेका अवसर 
मिलता हे । भगवानका आह्वान सुनकर गोपिकाएँ एकदम 
वनकी ओर निकल पड़ती हैं और अनेक सङ्गटों और 
आपत्तियोंकी परवा न कर उस स्थानपर पहुँच जाती हैं, 
जहाँ वंशोकी वह मनोमोहिनी ध्वनि गूँज रही थी। 
भगवान्‌ स्वयं अपने लौकिक उपदेशोंसे गोपियोंकी परीक्षा 
लेते हैं और उन्हें वापस होनेका उपदेश देते हैं, परन्तु 
भक्त-गोपियाँ अपने निश्चयपर अदी रहती हैं। उनका यह 
प्रबल निश्चय देख भगवान्‌ उन्हें विश्वके आनन्द-आन्दोलन- 
में सम्मिलित कर लेते हैं । यह हुईं चद निश्चयकी महिमा । 


परन्तु वास्तविक भक्तिके लिये इतना ही पर्यास .नहीं। 


जिसम्रकार भगवानकी ओर सच्ची लगन आवश्यक हे, 
उसी प्रकार अपने "P पनका--अपमे आपका--अपने 
अहंकारका-विगलन भी तो आवश्यक है भगवानके 
. सान्निभ्यसे यदि भक्त अपनेको परम धन्य 
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PT. -है। जो, निरे. साहित्यिक और sagen 


कृत्य मानने लगा और दूसरोंको अपने समक्ष Tm | 
लगा, तो उसकी उस भक्तिको कच्ची रसायन ही Ww | 


. चाहिये । इसलिये जब गोपियोंमें अहंकार भागा, ह 


भगवानने अदृश्य होकर विरहकी तीव आँचसे ag, 
भक्तिके कच्चे पारेको अक्सीर बना दिया । संयोग शे | 
वियोगके ऐसे चमत्कार दिखा कर भगवानूने जव ifs 
हृदय dur शुद्ध कर दिया, तब अपने वास्तविक उपदेश 
से उनके हृदयको प्रशान्त बनाते हुए उन्हें अपू mi 
आनन्दका अनुभव कराया | 


विश्वमे गति ही प्रधान है । यह गति (Moti 
Vibration ) नियमबद्ध होती है । इसी नियमबद्ध गरि 
विश्वका प्रादुर्भाव और इसीमें विश्वका विलय है। 
नियमबद्ध गतिको हम भगवानका रास कह सकते Lid 
इसका रहस्य समझता हुआ इसमें प्रवृत्त होता है, गे 
इसके सच्चे आनन्दका अनुभव कर सकता है। भाग 
अपने मधुर आह्वानसे प्रत्येक व्यक्तिको इस रासके गि 
आमस्त्रित करते हैं । जो इद निश्चयके साथ अपना सए 
अभिमान दूर करके इस ओर अग्रसर होता है, TH 
शान्ति और परम आनन्द प्राप्त कर लेता है। दूसरे गे 
अपनी-अपनी शक्ति और सामथ्येभर आगे बढ़कर 


योगकी इष्टिसे भी रासका रहस्य इसी प्रकार पर 
जा सकता है। अनाइत-नाद ही भगवान्‌ ह्य ; 
ध्वनि है, अनेक नाड़ियाँ ही गोपिका E 
कुण्डलिनी ही भ्रीराधा है और न: 
कमल हो वह सुरम्य वृन्दावन दै, ४ 
परमात्माका सुखमय सम्मिलन होता है तथा न 
कर ईश्वरीय विभूतिके साथ जीवात्माकी 
सुरम्य रास रचती हुईं नृत्य किया करती हँ | 

_ रास पञ्चाध्यायी समाधि-भाषामें लिखी 3 


इसमें बतायी हुई रास-लीलाका रहस्य 13 
समकना चाहें, उसी इष्टिसे सममकर सुख ai i 


x La E E 


A 
A Se 


% रुष्ण्कला इ 


MEE DU तट m 


pn लिये पर्याप्त सामग्री पा सकते हैं। 
एन्तु इसी एक भावनाको प्राधान्य देकर कुछ कवियोंने 
जो इसके रहस्यको मायः WEN कर डाला है, उसे देख 
gara दुःख होता है | 

रासके इन पाँच अध्यायोर्स WATTS लिये “योगेइवरे- 
qe 'आत्मन्यवरद्धसोरतः” आदि महत्त्वपूर्ण विशेषणोंका 
प्रयोग किया गया है। अन्तर्मे यह भी कहा गया है कि 
जो कोई इस चरित्रको सुनेगा, वह भक्ति प्रास करके अपने 
हृदयके विकार और हृदयकी काम-वासनाको शीघ्र दूर 
कर देगा । “हृद्रोगमाइवपदिनोत्यचिरेण धीर: i? जिस चरित्रके 
सुनने और सममनेसे काम-वासनाका विलय हो जाय, 
उस चरित्रको कोई कामोद्दीपक कहे तो इससे बढ़कर 
« wed और क्या हो सकता है ? 

fra समय भगवानूने गोपियोंसे wet कि तुम घर लौट 
कर अपने-अपने पति, पिता, पुत्र आदिकी सेवा करो, उस 
समय वे गोपियाँ कइती हैं-- 

हे भगवन्‌ | विषय-वासनाश्रोंको छोड़कर हम आपकी 
शरण आयी हैं; क्योंकि आप ही तो हमलोगोंके पति, पिता, 
पुत्र आदिके अन्तरात्मा हैं, तव फिर अब हमें उन विकार- 
शील दुनियावी sea ओर प्रेरित न कीजिये और 
अपने चरणोंमें स्थान दीजिये । 

आगे चलकर जब भगवान्‌ अदृश्य हो गये हैं, तब 
रोती हुईं गोपियाँ कह रही हैं 

हे भगवन्‌ ! आप हमारे वक्तःस्थलपर उन कल्याणकारी 
चरणोंको रखिये जो भक्तोंकी कामनाएँ पूणं करनेवाले हैं, 


किक १३५ 
आपत्तिम्रस्त मनुष्योंके an आभूपर हैं भौर 

फिर जब भगवानके दर्शन होते हैं, तब गोपियाँ उन्हे 
ेत्रकी राहसे हृदयमें बैठकर आँखें बन्द कर इसप्रकार 
आानन्द्मझ हो जाती हैं, जैसे कोई परम योगी हो-- 

तं काचित्तेत्ररन्प्रेण हृदिकृत्य निमील्य च। 
पुरुका्थुपगुह्यास्ते योगीवानन्दसंप्छुता॥ 

ऐसे प्रसंगोंके रहते हुए भी रास-लीलाको दूपित कहना 
और काम-चासना-जन्य बतलाना कहाँतक न्यायसंगत होगा ? 
सम्य-समाजका बाल-डैंस (3211-087८8) भले ही कामो- 
दीपक हो; गवार अहीरोंका डण्डानाच या इसी तरहका अन्य 
नाच भले ही असभ्य कहा जाय, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की यहद रास-ल्ीला तो एक विलक्षण ही लीला थी, जिसका 
रहस्य समझना सर्वसाधारणके लिये सहज नहीं | 

भगवानूकी पूणता सश्चिदानन्दत्वर्मे है । उनके ‘aa’ 
की कथा--पराक्रम, शक्ति अथवा सत्ताकी कथा मत्स्य, 
कच्छुप, नुसिह, वामन, परशराम आदि अवतारोंमें भी 
मिल सकती है। उनके “चित्‌? की कथा--ज्ञान, कतेव्य- 
निष्ठा, dara आदिकी कथा राम, बुद्ध, व्यास आदि 
अवतारोमें भी मिल सकती है । परन्तु उनके “आनन्द” की 
कथा--उनके माधुय, सौन्द्य, प्रेम आदि भावोंकी कथा 
केवल भीकृष्णावतारमे और उनकी इस रास-लीलाहीमे 
भलीमाँति इष्टिगोचर होती है। इसलिये यह कहा जा 
सकता है कि भगवानकी यह रास-लीला ही भगवानके 
पूर्णावतारके रसको भलीभाँति प्रकट कर रही है। 


कृष्ण-कला 
अधर अरुणारे मुरलीवारे | 
विष्णु बाँस-सी श्याम सुरळिया, राम नाम ध्वनि धारे | 


नटवर गिरिधर श्याम कन्हैया, मोहि लिये जग 
हिय-हरवा, नयनोंबिच कजरा, नूपुर-ध्वनि 
'केशी? efe किमि यह an, शेष-शारदा 


सारे ॥ 
ER | 
हारे ॥१॥ 


चतुर्मुख ब्रह्मा वेणु खजावें । 


पञ्चम Ie ad अलापें, 
पहिचानें, 
स्वाद-तोष दोऊ दुलभ अति, 
'केशी? ma ERI अस बोली, 


लघु-गुरु-भाव-मेद 


गोपी एक न Gg 
FURS कस पावे ॥ 
वेणु uk पछताब | 
किन घ्याच॥२॥ 
SEN भगवतो 
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प्रेम और सेवाके अवतार श्रीकृष्ण । 


= (ढेखक--श्रीयुत पी०एन०इंकरनारायण ऐयर बा ०८०,बी०एछ०) | 

S हे मियतम ! मलुष्य भयभीत होकर in | 

Sa तुम्हारी पूजा करने लगे, पर तुम्हें इससे R 

| ema एक आदेश मिला पारी पूजा करने लगे, पर Ë इससे mei 
? Ss iba भूमि 1 प्रेम और सौस्वर्य- TA तुम्हारा हृदय तो प्रेमका सूखा है । उनकी छ| 


6 
2 Q WA, के अवतार भगवान्‌ श्रीकृष्णने पवित्र मानव- 
||, लीला की थी तथा जिसे अपने प्रेम-पीयूष 
व भौर सौन्दर्य-सुधासे Raa किया था । 
(0 मुझे आज्ञा हुई है कि मैं E 
C कुछ गुण-गान wei ® अदा! कैसे 


$ आननन्‍दकी बात है! वाणीको सफल करनेका 
यह कैसा सुन्दर अवसर है । हृदय मानो उछल रहा है और 
अपने उद्दारोंको व्यक्त करनेके लिये विलक्षण प्रयास करता 
है, फिर भी क्‍या कारण है कि एक शब्द भी नहीं निकलता 

gq प्रेममयके प्रेमका आनन्द लूटनेवाले दक्षिणके 
महात्माओ ! अपने इस बालककी वाणीपर विराज कर 
ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे यह प्रेम और सौन्दयंकी 
aga शक्तिसे सारे विरोधोंको मिटा देनेवाले, उस 
Kara महिमाको अशान्ति site SETS तापसे 
तस्त जगतको सुनानेमें सफल हो । 


& इस सम्बन्धमे कहा गयां है-- 
एकान्तलाभं वचसो नु Wu 
सुः्ोकमोलेयुणवादमाहुः | 
(HART 312130) 
उस परम पुण्य-कीति औहरिके शुण-कीत्तनमें ही वाणीकी 
परम सफलता है। दूसरी जगह यह भी wur गया है-- 
Rasa दादुरिकेव सूत 
न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥ 
( श्रीमद्भा० २। १। २० ) 
जे नहि करहि राम-गुन-गाना। जीह सो दादुर जीह समाना ॥ 
हाँ, जो लोग उस महापुरुषके गुणानुवाद करनेमें अपनेको 
'अयोर्‍्य समझते हें, उनके लिये भी सूतजीके निम्नलिखित शब्द बड़े 
ही आइवासनपू्ण दे-- | 
नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः । 
अर्थात्‌ पक्षीगण अपनी शक्तिके अनुसार दी आकाशमें उडते 
Ul गरुड बहुत ऊँचा उड़ता हे, तो बेचारी लवा चिड़िया नीचे ही 
उड़कर सन्तोष कर लेती है । > 


' रहा था और सबको अपने प्रभावसे प्रभावित कर gu 


मूलक पूजासे ही तुम्हारा रूप उन्हें विकराल दिखायी दय, 
लोग सवश बुद्धिसे तुम्हारी भक्ति और ध्यान may), 
स्वरूपका इसप्रकार विच्छेद किये जानेसे तुम्हारे hey । 
हृदयमें दुःख होने लगा। ! 


कुछ ऐसे लोग भी थे जो तुम्हें अपार महिमा श्‌ 
असीम AAR Alt समझ कर तुमसे प्रेम करे शै 
GENT पूजा करते थे, परन्तु तुम इस पूजासे भी प्रसव a 
होते, क्योंकि आदर-भाव एथकताका कारण होता ह| 
कि एकताका | तुम्हारा हृदय इस वातके लिये इसा 
था कि सारे भूत-प्राणी तुम्हारे साथ एकीभावको प्राह ऐ 
जाय और तुम्हारी भी सारे भूत-प्राणियोंके साथ एकता ऐ 
लाय । तुम्हारी इस इच्छामें तुम्हारा अहेतुक प्रेम ही | 
जो बिना किसी सेदभावके सवपर ssmed भर 


एकताके साँचेमें ढाल दिया करता था | तुम्हारा झे 
बातसे दुखी था कि वे असंख्य जीव, जिनका gei 
सदासे हिस्सा चला आया है, इस एथिवीपर बस शे 
प्रेम और एकताके मागको भूल उसकी जगह ERAN 
कलह और अशान्तिके Wadi पढ़कर प्रथिवी 
भाररूप होकर जी रहे हैं It 


भू-भार-इरण तथा भ्रेम-दानाथे आग 


प्रा 
इसीलिये तुमने साधारण मलुष्योंका-सा "3 P 
कर एक ग्वाल-बालककी भाँति वन-वन भटक 


पतिमिरुरैबैपलान्छनेः | 


t अक्षौहिणीनां 
भुव आक्रम्यमाणाया आमाराय 

( औमद्धा० 

अनेक अक्षौद्दिणी सेनाकें स्वामी, पन ह 


आक्रमणद्रारा भारी भारसे दबी हुई एथिवाका 
अवतार लिया था। 


९1२४ wl 
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aah dew चणे eus च बी! तन खेद ee d CREE बाँसुरीपर आत्माको आह्वादित 

मतवाली तान Ge भूले हुए लोगोंको प्रेमका 

वह पथ प्रदर्शित किया जो सबको एक प्रेममय आनन्दके 

"IE है at करके तुमने सारे संसारको 
deci, सुख एवं समुद्धिसे आप्ावित कर दिया। 
भूले हुए यज्ञकी get शिक्षा । ॐ 

लब वे भूले हुए पथिक तुम्हारे पास लौटकर आये तो 
तुमने प्रेमके साथ उन्हें यह स्मरण कराया कि तुमलोगोंके 
fa सुख-प्राप्तितः एकमात्र उपाय प्रेमपूर्वक दूसरोंकी 
निःस्वार्थ सेवाके भावमें रंग जाना ही है। वे तुम्हारे वास्तविक 
झाशयको भूलकर कर्मकाणडके पुष्पित प्रपञ्चमें पढ़ गये 
भे। इसीलिये तुमने फिरसे मलुष्यरूपमें अवती् होकर 
अपने आचरणोंद्वारा उन सबको एकताके सूत्रमे बाँधनेवाले 
विशुदध-्रेम और निष्काम-सेवाका पवित्र मार्ग बतलाया 
और कद्दा- 

“मित्रो ! इन भाग्यशाली वृक्षोंको देखो, इनका जीवन 
केवल दूसरोंकी सेवाके लिये ही है । ये स्वयं वायु, वर्षा, धूप 
और जाडा सहकर उनसे सदा हमें बचाया करते हैं । अहो! 
इनका जन्म धन्य है, जो इनके seta कोई भी दुखी 
प्राणी विसुख नहीं लोटता । भाइयो ! उन्हींका जीवन 
सफल है जो इन वृक्षोंकी भाँति अपने जीवन, सम्पत्ति, 
इद्धि और वाणीद्वारा सदा दूसरोंकी सेवामें लगे रहते हैं | 

हे प्यारे ! इसीलिये ज्ञानी महात्माओंने कहा है कि 
स्वभावसिद्ध स्वार्थपरता और कलहके redi du हुए 
भविद्या-अस्त संसारका कल्याण तुम्हारी उन सानव- 
Panitera तो र 


9 सहयज्ञा; प्रजा: सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 


अनेन  प्रसविष्यध्वमेषवोइस्त्वष्टकामधुक्‌ ॥ 
( ्ीमद्भगवद्गीता ३। १०) 
आया साथ-साथ मनुष्योंको उत्पन्न किया और 


दिया कि इससे तुम्हें सफलता मिलेगी और तुम्हारी 
मनोकामना पूणे होगी | 
t पर्यतैतान्महाभागान्‌ परायेंकान्तजीवितान्‌ । 
क राप सहन्तो वार्‍यन्ति नः॥ 
ये देद्दिनामिह RI! 
TS वाचा ओय एवाचरेत्सदा ॥ 
| ( औमद्भा० 2o 133 133,39) 


INITIO 


की थी [ तुम प्रेमके कारण ही भनुष्यलोकमें आकर derit 
एकमात्र नेता बने थे और प्रेम तथा 
एकताका प्रचार किये थे । कया ही अच्छा होता यदि आज 
भी संसारके समस्त नवयुवक तुम्हारे आदर्श मार्गका 
अनुसरण करते | 
प्रकृति द्वारा खागत | 

जिस शोभन-कालमें यह प्रेमावतार मत्यंलोकमे प्रकट हुआ ` 
उस समय समस्त प्रकृतिने उसका स्वागत किया। आकाश भेघ- 
सुक्त हो गया, ATA खूब चमकने लगे, नदियों और जलाशयों- 
का जल निर्मल हो गया, फमल खिल गये, वनराजियाँ पक्तियों- 
के कमनीय कलरवसे शूँज Sat, सुगन्ध समीर मन्द-मन्द्‌ बहने 
लगा, किन्तु हाय ! उस समय मथुरानिवासी और समस्त 
संसारके लोग गाढ निद्वार्मे aa थे, क्योंकि वे सव॑ भूतोंकी 
प्रेम-युक्त सेवाके मागंसे विचलित हो चुके थे । पशु, वनस्पति 
तथा प्रकृतिके अन्द्र--जञो अब भी सेवा करती है--एक 
Taka बुद्धि होती है, जिसके द्वारा उन्हें भावी शुभाशुभ 
घटनाओंका पहलेसे ही पता लग जाता है । इसीलिये इमं 
उनके द्वारा USAR ज्ञान होता है | 

कारागारमें जन्म, माता-पिताको कष्ट । 

MAUR अवतार एक राजङुलमें बन्दी गुहमें हुआ | 
पाणिग्रहणके पश्चात्‌ कई वर्षोतक उनके माता-पिताको अपार 
कष्ट भोगना पढ़ा, क्योंकि आकाश-वाणीद्वारा फंसको यह 
मालूम हो गया था कि प्रभु इनके घर जन्म लेंगे | भगवानको 
पुत्र-रूपमें प्राप्त करनेके लिये उन्हें जो कुछ भी कष्ट सहना 
पढ़ा, वह वास्तवमें उनके लिये आनन्दरूप ही था। प्रेम- 
पथके पथिकको महान्‌ एवं अपार दुःखका सामना करना 
ही पदता हे ! 

f यस्मिन्‌ सत्कर्णपीयुषे यशस्तीर्थवरे सकृत्‌। 
ATVI धुनुते कर्मवासनाम्‌॥ 
( श्रीमद्धा० ९। २४ । ६२ ) 


आच्छि कीर्ति सुछेकां वितत्य erem नु को | 
तमोऽनया तरिष्यन्तीत्यगात्ख॑ पदमीखरः ॥ 
(श्रीमद्भा० ११॥ १॥ ७) 
औहरिके यशरूपी Fe तीर्थ-सुधाका एक बार भी ओत्ररूप 
अक्षलिके द्वारा पी Bae मनुष्य कम-वासनाओंके त्याग 
करनेमें समथे हो जाता है। इसीलिये कविगण सुन्दर Sala 
इस पवित्र कीर्तिका गान करते E, 
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Ww पंथ अति ही कठिन सबंप निबहत नाहि | 

"uis मोम-तुरहंप चरने पावक माहि ॥ 
भगवानके जन्म लेते ही माता-पिताको उनसे अलग 
होना पढ़ा। देवताओंने आकर उन्हें यह विश्वास दिला 
दिया था कि उन्हें अपने पुत्रकी रक्षाके लिये कोई भय नहीं 
. करना चाहिये। भगबानने भी प्रकट होते ही स्वयं अपना 
aa दिखलाया था और माता-पिता दोनों- 
हीने ईश्वरके ख्पर्मे पहचान भी लिया था'। तथापि 
वात्सक्य-प्रेमवश उन्हें यह भय था कि कहीं कंसके हाथों 
इस मनोहर बालकका अनिष्ट न हो जाय, इसलिये उन्होंने 
अपने हृदयके टुकड़े प्रिय-नवजात-शिशुको उसकी रक्षाके 
लिये प्रसञ्नताके साथ विलग कर दिया । पिताने स्वयं 
ले जाकर उन्हें एक ग्वालके घरमें रख दिया | सच्चे प्रेमका 
मागं ही ऐसा है। प्रेमास्पदका चेम और सुख ही प्रेमीके 
जीवनका एकमात्र उद्देश्य है और इसीमें प्रेमकी सफलता 
- है। इस उददेश्यके सामने भीषण कष्ट और अनन्त वियोगका 
दुःख कोई चीज नहीं Pa प्रेमास्पद ईश्वर है तो क्या 
हुआ, प्रेमीकी इष्टिमें तो चह Karas अतिरिक्त और कुछ 
भी नहीं। उसके लिये विविध कष्ट सहने, और उसको 

भयसे uni ही प्रेमीको परम आनन्द मिलता है । 


जन्मते ही बज-गमन, सेवा-मागेका स्वीकार | 
भारतके अमर महर्षि एवं पौराणिक श्रीशुकदेवजीका 
कथन है कि "भगवान्‌ जन्म लेनेके अनन्तर ही माता- 
पिताके गृहको छोड़कर गोपोंके पास चले गये थेर |? क्या 
इस कथनसे ्ीशुकदेवजीका यह तात्पर्य है कि यद्यपि 
उन्होंने स्वयं तथा सनत्कुमारोने पाँच ही वर्षकी अवस्थामें 
Randa संसारकी सेवा करनेके निमित्त गुइ-स्याग कर दिया 


था, पर प्रेमावतार भगवानने तो जन्मते ही अपना कार्य 
प्रारम्भ कर दिया । 


बजके Yaa अनन्यता | 


अब प्रश्न यह होता है कि उनका वह कार्य क्या था और 
वे क्यों ब्रज गये ? लोगोंका कहना है कि उनके अवतारका 


१ विदितोऽसि भवान्साक्षात्पुरुष: SE पर: | 

( श्रीमद्भा० १०1 ३। १३) 
गतः पितृगृहाद्रजमेधितार्थ: ? 

(ART o ९।२४। ६६ ) 


२ जातो 


& कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने e 


न क e हेतु एथिवीका भार इरण करना था इ 
परथिवी भगवानके पास जाकर रोयी थी? और उसे | 
की कि मेरे स्वार्थपरायण दस्यु-सन्तान . Ra 
हो रहे हैं, उनसे मेरा छुटकारा करा दीजिये | Th | 
अन्यत्र भी कहा है कि मैं सब इ सह सकती 
मिथ्यावादी मलुष्योंका भार नहीं सह सकती'। ह 
का यह कहना है कि भगवानने ud अर्थात्‌ dn Wn 
ले जानेवाले कर्मोकी स्थापना और दुशेंका दमन ga 
लिये जन्म लिया था” । यदि यही बात है तो T | 
की सिद्धिके लिये AS SE HE | 
SENS छोकके अगले दो शब्दोंमें इसका कारण दत 
देते हैं”, वहाँ उनका उदेश्य सिद्ध ही नहीं हुआ, hi 
विशाल हो गया, क्योंकि प्रेम ही सब gua 
भगवानने पहले भी एक स्थलपर कहा हे 'शातिशे 
ग्रेमसे जैसे सारे काम सिद्ध होते हैं वेसे आवेश wa 
mad नहीं होते? ।! 


चज ही एक ऐसा स्थान था, जहाँ प्रेमका पूण सामना 
था। यह भूमि एथिवीपर उस दिव्य परमधामका ही प्र 
रूपक है जो गोलोकके नामसे प्रसिद्ध है, जहाँका बर 
सर्वथा शाश्वत और दिव्य है, क्योंकि वहाँ ल 
प्रेमका पूर्ण प्रसार होनेके कारण सारी अमा 
स्वाभाविक ही एकताके रूपमें परिणत हैं oti पी 
oS SEE 2: E a 
३ भूमिइंप्नृपव्याजदैत्यानीकशतायुतैः | 
आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययो ॥ 
गौभूंत्वा ऽश्रुसुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभीः | 
उपस्थिताउन्तिके तसै व्यसनं स्वमवोचत॥ 
( औमद्भा० १०।१। wi 
४ न झसत्यात्परो$थमे इति होवाच GRUT 
ay सोढुमलं मन्ये कते$लीकपरं नरम! 
( श्रीमद्भा० ८। ९° | 
₹ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम ; 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि. युगे ad 


T. 


७ न संरम्मेण सिध्यन्ति aish: सातव 
( sfinate ८! ६ 
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७ प्रेम और सेवाके अवतार श्रीकृष्ण e 


ee >> 


eet चला आया था--छोरे-बडे, ऊँच-नीच, 
इतवान:निर्बल, जड़-चेतन, खी पुरुष और बाल-वुद्ध आदिका 
डोई मेद नहीं था । सारा समाज प्रेमकी ऐक्योपादक Te 
$$ सराबोर था । प्रेम ही एक ऐसी शक्ति थी, जो सर्वत्र 
ea व्याप्त थी । यदि कहीं देखनेमें कुछ भेद भी 
प्रतीत दोता था, तो वइ भी उस प्रेमकी मधुरता- 
को बढ़ानेमें दी सहायक होता था। सारे AAS केन्द्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ये । उनके ग्रेमकी वर्षा सभीपर समानरूपसे होती 
यी । ब्रजवासी-मात्रका एथकू अस्तित्व, एथक्‌ सम्पत्ति, प्रथक्‌ 
भावना और एथक वृत्ति केवल श्रीभगवानूको असन्न करनेके 
ही लिये थी al भगवानका भी एथक्‌ जीवन, एथक्‌ भाव 
तया पृषक्‌ arg frat प्यारे बजवासियांको सुखी एवं कताथ 
aaa लिये ही थीं। उन लोगोंका आदर्श जीवन था, 
क्योंकि चे सब केवल श्रीकृष्णको प्रसन्नताके लिये ही जीवन 
धारण करते थे । श्रीकृष्ण ही सबके प्राण थे । ज्यो-ही माता 
यशोदा, किसी दूसरी ओर ध्यान देना चाहती, 
Met भगवान्‌ तुरन्त कुछु-न-कुछ कौतुक करके उनका ध्यान 
' झपनी ओर खींच लेते और इन सारी बातोंका पर्यवसान 
` अपार आनन्दमें होता । श्रीकृष्ण अपनी माताको खिमाते 
और उन्हें अपने पीछे-पीछे गाँचभरमें dem फिरते । 
माता यशोदाने भी एक दिन दाव पाकर उन्हें रस्सीसे 
बांध दिया था। इसी प्रकार वे Meas प्रत्येक घरमें 
जाकर उधम मचाया करते, परन्तु उनका नटखट स्वभाव 
भी अखरता नहीं, उनकी लीलाएँ परिणाममें 


* यह वात दृन्दावनकी एक प्रसिद्ध घटनासे और भी स्पष्ट 
जाती है। कालिय-दमनके समय जब भगवान्‌ एक वार कुछ 
निशे दिखायी दिये, तब उनकी इस दशाको देखकर उनके 
T. ae और उनकी गौएँ बेहोश होकर पथिवीपर गिर 
ते नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्ट- 
माोक्य तत्मियसखा: पशुपा waa: | 
-रुषणेषपितात्मसुहृदर्थकलत्रकामा 
दुःखानुशोकभयमूढधियो निपेतुः ॥ 
पाणासन्मनर्कास्त दुः्खशोकभयातुराः ॥ 
BASH पशुदृत्तयः | 
गोप (श्रीमद्भा० १० | १६। १०,१४, १५) 
गर्णोने अपने प्रियतम ओऔहृष्णको, जिनको वे अपना 
» पुत्र 2 
* 881, मित्र और सारी अभिलाषा अपेण कर चुके 


ML 
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सदा ही सवके लिये सुखदायी होती थी । जलमें तरं 
भाँति कहीं-कहीं भेद दिखायी पड़ता, परन्तु वह unc 
प्रमका ही बाझरूप होता था और उसका परिणास भी 
सबके लिये परम आनन्दकी suf होता था। श्रीकृष्ण- 
भक्तोंके निर्दोष आनन्दमय भाव-तरंगोंमें दोषकी भावना 
दी नहीं करनी चाहिये। उन भक्तोंकी महिमा कौन बखान 
सकता है? भगवान्‌ जबतक ब्रज अथवा Tana रहे, 
वे सबको एकताके quii बाँधनेवाले तथा सारे विरोधोंको 
आनन्दके महासागरमें डुबा देनेवाले सर्वोच प्रेममें सराबोर 
रहे । यही नहीं, उनकी मधुर मूरति ही प्रेममयी थी | 
साक्षात्‌ प्रेम ही उनके सांचेमें ढला हुआ था । यह मानो 
उन भावी महान्‌ कार्योकी तैयारी थी, जो उन्हों- 
ने मधुरा और द्वारकामें किया था । इसीलिये श्रीशुकदेवजीने 
'एथिताथ? पदका प्रयोग किया 2 । 


रजकी महिमा और उसका प्रमाण। 
इसीलिये सभी महात्माओंने बढ़ी भक्तिके साथ ब्रज 
अर उसके चराचर-निवासियोंके निरतिशय आध्यात्मिक 
माहात्म्यको बतलाया है | इसीसे ब्रह्माजीने भक्तिपूणं शब्दोंमें 
बजरजके माहात्म्यका वर्णन किया हे और वुन्दावनके 


थे, जब कालियसर्पके रारीरमें लिपट जानेके कारण Hae देखा, 
तब वे सब-कें-सब अत्यन्त दुखी हो गये एवं दुःख, पश्चात्ताप और 
भयसे हतचेतन होकर जमीनपर गिर पड़े । 
श्रीकृष्णके अर्पित प्राण और मनवारे उन बाल, बृद्ध, नारी | 
और tae, सभीकी यदद दशा दो गयी । गोपियोंकी तो कुछ 
विचित्र ही [स्थिति थी, वे अपने प्रियतम श्रीकृष्णको aia शरीरसे 
लिपटे देखकर बड़ी दी व्याकुल gi, उन्हें सारा संसार WA 
दिखायी देने लगा । “शल्यं प्रियन्यतिहतं दवृशुस्जिलोकम्‌ ।! 
( श्रीमद्भा० १० । १६ 1 30) 
कैसा दारुण दृश्य है ? इसप्रकार श्रीक्कष्णने que 
wat परीक्षासे यह जान छिया कि सारे गोकुलका जीवन केवल 
उन्हीपर अवलम्बित है । इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य 
सखीकुमारमातिदुःखितमात्महेतोः ॥' 
( श्रीमद्भा० 20 128122) 


zum भी कदा — 
यडरमारथैसुद्दत्मियात्मतनयप्राणाशयास्त्वत्कृते । 
(श्रीमद्धा० १० ॥ १४॥ ३५) 
उन .ब्रजवासियोंके धन, धाम, मित्र और प्रियजन, पली, 
शरीर, पुत्र और प्राणतक तुम्हारे दी लिये हत 
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१६८ 
प्रेम पंथ अति ही कठिन BAT निबहत नाहि | 
age Wenger FST पावक माहि ॥ 

भगवानके जन्म लेते ही माता-पिताको उनसे अलग 
होना पढ़ा। देवताओंने आकर उन्हें यह विश्वास दिला 
दिया था कि उन्हें अपने पुत्रकी रक्षाके लिये कोई भय नहीं 
. करना चाहिये। भगबानने भी प्रकट होते ही स्वयं अपना 
चतुर्भुजरूप दिखलाया था और माता-पिता दोनों- 
हीने ged रूपमें पहचान भी लिया था । तथापि 
वात्सल्य-प्रेमवश उन्हें यह भय था कि कहीं कंसके हाथों 
इस मनोहर बालकका अनिष्ट न हो जाय, इसलिये उन्होंने 
अपने हृदयके टुकड़े प्रिय-नवजात-शिशुको उसकी wie 
लिये sana साथ विलग कर दिया। पिताने स्वयं 
ले जाकर उन्हें एक ग्वालके घरमें रख दिया । सच्चे प्रेमका 
मार्ग ही ऐसा है। प्रेमास्पदका क्षेम और सुख ही प्रेमीके 
जीवनका एकमात्र उद्देश्य है और इसीमें प्रेमकी सफलता 
- है। इस उद्देश्यके सामने भीषण कष्ट और अनन्त वियोगका 
दुःख कोई चीज नहीं है। प्रेमास्पद इश्वर है तो क्या 
हुआ, प्रेमीकी दृष्टिमे तो वह प्रेमास्पदके अतिरिक्त और कुछ 
भी नहीं । उसके लिये विविध कष्ट सहने, और उसको 
अयसे बचानेमें ही प्रेमीको परम आनन्द मिलता है । 


जन्मते ही बज-गमन, सेवा-मागका स्वीकार | 


a कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ® 
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तात्कालिक हेतु एथिवीका भार हरण करना Ne i 
पृथिवी भगवानके पास जाकर रोयी थी? और उससे M | 
की कि मेरे स्वार्थपरायण दस्यु-सन्तान NAY i 
हो रहे हैं, उनसे मेरा छुटकारा करा AR, mI 
अन्यत्र भी कहा है कि मैं सब कुछ सह सकती in 
मिथ्यावादी मजुष्योंका भार नहीं सह सकती'। ma 
का यह कहना है कि भगवानूने धर्म अर्थात्‌ रे स 
ले जानेवाले कर्मोकी स्थापना और दुष्टोंका दमन के 
लिये जन्म लिया था” । यदि यही वात है तो इस रोष 
की सिद्धिके लिये वह घज क्यों गये ? ay 
उपसंदारके छोकके अगले दो शब्दोंमें इसका कारण वह 
देते हैं”, वहाँ उनका उद्देश्य सिद्ध ही नहीं हुआ, thy 
विशाल हो गया, क्योंकि प्रेम ही सब gai 
भगवानने पहले भी एक स्थलपर कहा है bah 
प्रेमसे जेसे सारे काम सिद्ध होते हैं Id आवेश प्र 
क्रोधसे नहीं होते? | 


चज ही एक ऐसा स्थान था, जहाँ प्रेमका पूर्ण सात्रा ' 
था। यह भूमि प्रथिवीपर उस दिव्य परमधामका ही. 
रूपक है जो गोलोकके नामसे प्रसिद्ध है, जहाँका बै 
ain शाश्वत और दिव्य है, क्योंकि वहाँ ल 
प्रेमका पूर्ण प्रसार होनेके कारण सारी wet 
स्वाभाविक ही एकताके रूपमें परिणत Baa d 


भारतके अमर महषि एवं पौराणिक श्रीशुकदेवजीका ———————————— — —. 


कथन है कि "भगवान्‌ जन्म लेनेके अनन्तर ही माता- 
पिताके गृहको छोड़कर गोपोंके पास चले गये थेर ।' क्या 
इस कथनसे श्रीशुकदेवजीका ug तात्पय है कि यद्यपि 
उन्होंने स्वयं तथा सनस्कुमारोंने पाँच ही वर्षकी अवस्था 
प्रेमपूवेक संसारकी सेवा करनेके निमित्त ग्र॒ह-त्याग कर दिया 
था, पर प्रेमावतार भगवानने तो जन्मते ही अपना कार्य 
प्रारम्भ कर दिया । 


बजके प्रेमको अनन्यता | 


अब प्रश्न यह होता हे कि उनका वह कार्य क्या था और 
दे क्यों बज गये ? लोगोंका कहना है कि उनके अवतारका 


१ विदितोऽसि मवान्साक्षात्पुरुष: प्रकृतेः पर्‌ः | 
(Amaro १०।३। १३) 
गतः पपितृगृहाद्वजमेधितार्थः ! 
(ART o ५।२४। ६६ ) 


२ जातो 


३ भूमिदंसनुपव्याजदैत्यानीकशतायुतेः | 
आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययो ॥ 
गौभूंत्वा sage खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभोः | 
उपस्थिताऽन्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत d 
( औमद्वा० १०।१। १७ 


४ न झसत्यात्परोऽमं इति होवाच भूरि! 
सब सोढुमलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नए ॥ 

( श्रीमद्वा० ८। ९° | 
३ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च इकत 


< संभवामि | 
धमेसंस्थापनाथांय संभवामि . 8 ४1१ 


४] 


६ जातो गतः Kayak mem 

( anal? g 

७ न संरम्मेण सिध्यन्ति aisd: eret पश 5 \ 
( RART "ds 


ia At 
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@ प्रेम और सेवाके अवतार रीकृष्ण & 


a eR the 10 Se बुन्दावनर्मे चला आया था--छोरे-बड़े, ऊँच-नीच, 
इ बतवान:निर्बल, जड-चेतन, स्री-पुरुष और amer, आदिका 
क्षेई भेद नहीं था । सारा समाज Saat ऐक्योपादक लहर- 
ज्ञ सराबोर था प्रेम ही एक ऐसी शक्ति थी, जो ada 
पूर्ण॑रूपसे व्याप्त थी । यदि कहीं de कुछ भेद भी 
प्रतीत होता था, तो वह भी उस श्रेमकी मधुरता- 
दो बढानेमे ही सहायक होता था। सारे प्रेमके केन्द्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण थे । उनके प्रेमकी वर्षा सभीपर समानरूपसे होती 
थी । ब्रजवासी-मात्रका vus अस्तित्व, vum सम्पत्ति, एथक्‌ 
भावना और एथक वृत्ति केवल श्रीभगवानूको प्रसन्न करनेके 
ही लिये थी &। भगवानका भी एथक्‌ जीवन, एथक्‌ भाव 
तथा पृथक्‌ मनोवृत्तियाँ प्यारे बजवासियोंको सुखी एवं कृतार्थ 
करनेके लिये ही थीं। उन लोगोंका आदर्श जीवन था, 
क्योकि वे सब केवल श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये ही जीवन 
धारण करते थे । श्रीकृष्ण ही सबके प्राण थे । ज्यों-ही माता 
यशोदा, किसी दूसरी ओर ध्यान देना चाहती, 
Met भगवान्‌ तुरन्त कुछु-न-कुछ कौतुक करके उनका ध्यान 
' पनी ओर खींच लेते और इन सारी बातोंका पर्यवसान 
TT होता । श्रीकृष्ण अपनी माताको खिमाते 
और उन्हें अपने पीछे-पीछे गाँवभरमें det फिरते । 
माता यशोदाने भी एक दिन दाव पाकर उन्हें रस्सीसे 
बोध दिया था। इसी प्रकार वे गोकुलके प्रत्येक घरमें 
चाकर ऊधम मचाया करते, परन्तु उनका नटखट स्वभाव 
भी अखरता नहीं, उनकी लीलाएँ परिणाममें 


* यह वात डृन्दावनकी एक प्रसिद्ध घटनासे और भी स्पष्ट 
जाती है । काछ्य-दमनके समय जब भगवान्‌ एक वार कुछ 
Pde दिखायी दिये, तब उनकी इस दशाको देखकर उनके 
आरे गोपवालक और उनकी गौएँ बेहोश होकर पृथिनीपर गिर 


n. 


a नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्ट- 
मालोक्य तत्मियसखा: पशुपा भारताः । 
- कैश पितात्मसुहृदर्थकलत्रकामा 
दुःखानुशोकमयमूढधियो निपेतुः ॥ 
SSH दुःखशोकभयातुरा: ॥ 
पाखबृड्वनिता: aise  पशुदृत्तयः | 
i. (ARTO १० | १६। १०,१४, १५) 
अपने प्रियतम ओऔक्ृषष्णको, जिनको वे अपना 
* Et, मित्र और सारी अभिलाषा अपण कर चुके 


ve vv vee v 
Papua dad V¥ Ve 
७७७४४४४” ७०७०७०७०७०९०७७५/९/ ७० ९७२७० ७७ 
wy MOS ९० ५० ५०९. 
v ~ 


१६६ 


SSS vue 


Vv verre 


सदा ही सबके लिये सुखदायी होती थीं। aed हर 
भाँति कहीं-कहीं भेद दिखायी पड़ता, परन्तु वह कल 
प्रमका ही वाझारूप होता था और उसका परिणाम भी 
सबके लिये परम आनन्दुकी भ्रात होता था। श्रीकृष्ण- 
भक्तोंके निर्दोष आनन्द्मय भाव-तरंगोंमें दोषकी भावना 
ही नहीं करनी चाहिये। उन भक्तोंदी महिमा कौन बखान 
सकता है? भगवान्‌ जबतक ब्रज अथवा बन्दावनमें रहे, 
वे सबको एकताके सूत्रमें बांधनेवाले तथा सारे विरोधोंको 
आनन्दके महासागरमें डुबा देनेवाले सर्वोच्च प्रेममें सराबोर 
रहे । यही नहीं, उनकी मधुर मूरति ही प्रेममयी थी। 
साक्षात्‌ प्रेम ही उनके साँचेमें sat हुआ था। यह मानो 
उन भावी महान कार्योकी तेयारी थी, जो उन्दों- 
ने मधुरा और द्वारकामें किया था। इसीलिये भीशुकदेवजीने 
"एधिताथं’ quat प्रयोग किया हे । ः 


ब्रजकी महिमा ओर TART TAT | 
इसीलिये सभी महात्माओंने बढ़ी भक्तिके साथ ब्रज 
आर उसके चराचर-निवासियोंके निरतिशय आध्यात्मिक 
माहात्म्यको बतलाया है। इसीसे ब्रह्माजीने अक्तिपूणं शब्दोंमें 
बजरजके माहात्म्यका वर्णन किया है और वुन्दावनके 


थे, जब कालियसर्पके रारीरमें लिपट जानेके कारण ate देखा, 
तब वे सब-के-सब अत्यन्त दुखी हो गये एवं दुःख, पश्चात्ताप और 
WWW हतचेतन होकर जमीनपर गिर पड़े । 
श्रीकृष्णके अर्पित प्राण और मनवाले उन वाल, बृद्ध, नारी | 
और गौ-बैल, सभीकी यदद दशा दो गयी । गोपियोंकी तो कुछ 
विचित्र ही स्थिति थी, वे अपने प्रियतम श्रीकृष्णको सर्पके शरीरसे 
लिपटे देखकर बड़ी ही व्याकुल gk, उन्हें सारा संसार WA 
दिखायी देने लगा । “श्यं प्रियन्यतिढृतं ददशुख्निलोकम्‌ ।' 
( श्रीमद्भा० Zo १६ । २०) 
कैसा दारुण. दृश्य है ? इसप्रकार श्रीकृष्णने que 
भरकी परीक्षासे यह जान छिया कि सारे गोकुलका जीवन केवल 
sdn अवलम्बित है । «इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य 
सखीकुमारमतिदुःख्ितमात्महेतोः ॥' 
( श्रीमद्भा० 20 1 १६।२३) 


अझाजीने भी कहा है-- 
यडर्मांभसुद्दत्मियात्मतनयप्राणाशयास्त्वत्कृते । 
( श्रीमद्भा० १० । १४। ३५ ) 
उन -जजवासियोंके धन, धाम, मित्र और प्रियजन, पली, 
शरोर, पुत्र और प्राणतक तुम्दारे ही लिये हैं । 
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| अथवा लताके रूपमे भी जन्म लेनेको अहो- 
= pes है & | ज्ञानिश्रेष्ट उद्धवजीने भी, Rel 
श्रीकृष्ण अपना ही स्वरूप समरते थे | इसी प्रकारकी 
प्राथना की थी T ! 
यही क्यों, मथुराकी ख्ियोंने भी sep तथा ब्रज 
चनिताओंकी सुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है ६ स्वयं भगवान 
MR क क न स्ट EN 


# HENS कहते दै-- 
तद्भूरिभाग्यमिद जन्म किमप्यटव्यां 
यद्गोकुलेऽपि कतमाड्ध्रिरजोभिषेकम्‌ | 
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान्मुकुन्द- 
स्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रृतिसृग्यमव ॥ 
(श्रीमद्भधा० १०॥ १४। ३४) 
इस भूमिपर, इन्दावनमें और उसमें भी गोकुलमें जन्म 
होना दी परम सौभाग्य दै । क्योंकि यहाँ जन्म दोनेसे किसी- 
न-किसी गोकुलनिवासीकी चरणरज सिरपर पड़ ही जायगी । ये 
गोकुलवासी इसील्यि धन्य हैं कि श्रुतियोँ आजतक जिस ब्रह्मी 
खोज कर रदी दै, वदी इनका जीवन-सवेस्व हो रद्दा है । 
+ नोद्धवोऽण्वपि मन्न्यूनो यद्गुणेनौदितः प्रभुः | 
( श्रीमद्भा० ३। ४। ३१ ) 
भगवान्‌ कहते हैं कि उद्धव मुझसे कुछ भी न्यून नहीं दै। 
| परम ज्ञानी उद्धने दृन्दावनर्मे तृण बननेकी 
आकांक्षा की, जिससे वह गोपियोंके चरण-रेणुका ern] कर कृताथे 
हो जाय । | 
आसामद्दो चरणरेणुजुषामई स्यां 
बृन्दावने किमपि युल्मलतौषधीनाम्‌ | 
या दुस्त्यजं स्वजनमायेपर्थ च हित्वा 
भेजुमुकुन्दपदवीं ARRAT ॥ 
(श्रीमद्भा० १० । ४७ । ६१) 
यही नहीं, उन्होंने गोपियोंके पद-रजकी बारम्बार श्रद्धापूर्वक 
बन्दना की 
वन्दे AAAS पादरेणुमभीश्णशः d 
यासां इरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
- (श्रीमद्भा० १० । ४७। ६३ ) 
उद्धव कहते हे--मै.नन्दनजकी इन सब खिर्योके चरणरज- 
की बारम्बार वन्दना करता हूँ, श्नके गाये हुए shelve 
त्रिमुवनके पवित्र करनेवाले हें। 


$ पुण्या बत merger यदयं नुलिजञ- 


qs: पुराणपुरषो बनचित्रमाल्य: | 
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डदाहरणमें गोपियोंका नाम जिया है घोर किणे 


भाव-समाथिमे उन्होंने सब कुछ सुला दिया था, उत 
बतलाया है XI श्रीशुकदेवजीने कहा है कि जो तो 
साथ भगवानकी क्रीड़ाका चरित्र पढ़ेंगे उनका सि 


गाः Teas: MUI वेणु 
विक्रीडयाश्चति ARa: 


गोप्यस्तपः किमचरन्यदसुष्य रूपं | 
लावण्यसारमसमोध्वेमनन्यसिद्ग | 
दृग्मिः पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुराप- 


मेकान्तथाम यशसः श्रिय ऐश्वर्य ॥ 

या दोद्दने$वहनने मथनोपलेप- | 
भ्रक्षेक्षनाभेरुदितोक्षणमाजेनादौ । | 

गायान्ति चैनमनुरक्तषियोऽश्रुकंठयो | 
धन्या ANS उरक्रमचित्तयानाः॥ — 

„~ ( श्रीमद्भा० १० | ४४। १३१) 

अहो ! ब्रजभूमिको werd, क्योंकि sets 
मगवान्‌ शिवजी जिनके चरणोंका सदा पूजन कते है गे!) 
पुण्यपुरुष मनुष्यरूपधारी होकर विचित्र वनमाला धारण हि. | 
मधुर सुरळी बजाते और श्रीबलदेवजी तथा ग्वालवाळेंदे ह” 
गौएँ चराते हुए अपनी क्रीढ़ाओंसे उसे पवित्र और पूल पे 
है । गोपियोंने कौन-सी तपस्या की दै जो भगवातूने स ९ | 
दुरूंम अनूप रूपको ' निरन्तर देखती हुई अपने नेरी छ| 
करती हैं | अदा, कैसा अद्भुत शोभाका धाम यह स्प है। d 
बढ़कर तो क्या, इसके समान भी कोई रूप नहीं है। गह 
स्वयं सिद्ध दै । यही रूप यश और testi गोग | 
मात्र आश्रय है । वे सब मजगोपियाँ धन्य हैं जो गो = | 
मथते, घर लीपते, झूला झूलते, रोते हुए बालकोंको al 
माडू देते, चौका लगाते और विश्राम करते, समी सम al 
wed औक्कष्णको सामने देखकर इनका UU a 
हैं, जिनका चित्त प्रबळ पराक्रमी औकृष्णमें दी ad x 
आसक्त दै, जो उनका ग्रुण गाते-गाते आनन्दके aig | 
जाती हैं और जिनका कण्ठ गद्गद्‌ हो जाता u x 


% ता नाविदन्मय्यनुपज्ञवद्ध- > 
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pe ya s d eem और उनके ae D 00 जायगा और उनके हृदयसें उस 
सर्वोच निष्काम प्रेमका उदय होगा ® ' 


एधिता्थे किस प्रकार हुए ? 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस प्रकार “एधिताथे? gu ? उनके 
पृथिवीपर अवतार लेनेके उद्देश्य 'प्रेम'की अजसूमिमें किस 
प्रकार पुष्टि एवं सफलता हुई । इसपर विचार कीजिये | जिस क्षण 
भगवानने ANA पदापंण किया,समस्त बजका हृद्य-कमल् 
उसी vu विकसित हो गया | बजमण्डलने बड़े ही चावसे 
उनका स्वागत किया । गोङल याँवने, Asia, बद्ढ़ोंने 
गोप-गोपियोंने--सबने सुन्द्र-से-सुन्दर qui quf 
हो भगवानका स्वागत किया और यह कहकर उनसे वरदान 
चाहा कि “भगवन्‌ ! तुम अनन्त कालतक हमारे हृद्य-मन्दिरमें 
निवास करो ।' उसी दिनसे sui सुख-सखद्धि छा गयी, 
्रेमावतारके पदापंणसे सबके gua प्रेमाकर्षणसे भिल्ल कर 
एक हो गये । उनके चरण-स्पशामात्रसे ही एथिवीमाताका 
हृदय आनन्दसे खिल उठा । सत्य है, एक ही वास्तविक 
प्रेमावतारके TEAS देशमें सुख और TAK छा जाती है । 
प्रेममें अहंकारशून्यता और समता 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रेम अइङ्कारशून्य था | उस प्रेमका 
प्राणियोंके वाझ शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं था | वह 
निस्सीम था और भगवानके हदयखोतसे प्रवाहित होकर 
नद-चेतन सभी भूतोंके अन्तस्तलके निगूढ शाश्वत प्रणयकी 
TA अपने सुख-स्पशंसे स्पन्दित एवं आन्दोलित कर 
या । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने माता, पिता, सखाओं 
at गोपियोंके साथ रहकर जिस आनन्दका अनुभव एवं 
USE थे, अन्यान्य चराचर भूतोंके साइचयंमें भी वे 
आनन्दकी वर्षा और अनुभव करते थे। 
तथा कालिन्दीके बालुकामय कूलको 


देखकर र 
उनका हृदय आनन्दुके श्रवाहमें बह जाता था।. 


भ्रीयसुनाके 


_  अद्धान्वितोऽ्नुशृण॒यादथ — वर्णये; | 
भि परां भगवति अतिलस्य कार्म : 
ददोगमाइवपदिनोत्यचिरेण धीरः ॥ 


w ( ARTo १० 1 221 ४०) 


ही आनन्द आता था, जितना किसी प्रेमीके 
वासमें। उनके प्रेमने भगवानकी दृष्टिने कि 51 
ऊँचा बना दिया था । इसोलिये उन्होंने नन्दुबाबाको देवराज 
TAA पूजा करनेके लिये मने किया और कहा कि आप 
इस हमारे प्रिय मित्र गोवद्धन-पर्वंतकी और गौओंकी पूजा 
कीजिये ।'कृष्णपरायण श्रीनन्दुजीने इस बातको स्वीकार किया 
site गोवधंनकी पूजा. की । इसका कारण यही था कि, जो 
बात भगवानको रुचती थी, वही सबके मन भाती थी, 
क्योंकि वे दी अखिल प्रेमके आधार थे। कहीं मतभेदका 
नाम भी नहीं था, सवंत्र एकताका साम्राज्य था। गोपियोंने 
भी उस पर्वतको सबका महान्‌ प्रेमी सेवक समक कर बढ़े | 
प्रेससे उसीकी पूजा की। वे बृक्षोको तो सेवाभावकी साक्षात्‌ 
सूति समझकर सदा ही उनके प्रति अर्धा तथा प्रेम रखते थे 
एक स्थक्षपर आप बलरामजीसे कहते हैं 'भाई ! देखो ये 
Te किसम्रकार फूल और फलोंके भारसे झुककर आपका 
स्वागत कर रहे हैं {! दूसरी जगह वे इन वृक्षोके जीवनको 
सचुष्योंके लिये बड़ा ही उच्च आदर्श बताते हैं। 
श्रीयुनाजीके साथ तो वे अपनी प्रेयसीके समान प्रेम 
करते थे । वनके पशु-पक्षी उनके क्रीडा-सहचर थे । वे और 
उनके साथी इन पशु-पक्तियोके साथ अनेक खेल खेलते थे। 


वे बन्द्रोंकी दुम पकड़ कर वृक्षोंपर चढ़ जाते और उनकी 


† भगवान्‌ अपने साथियोंसे पुकारकर कहते थे 
अहो5तिरम्यं पुलिनं वयस्याः 
स्वकेलिसंपन्त्रदुलाच्छवालकम्‌ । 
स्फुटत्सरोगन्धहृतालिपत्रिक- 
घ्वनिप्रतिध्वानलसद्दुमाकुलम्‌ ॥ ` 
अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दिवा रूढं क्षुधार्दिता:। 
वत्साः समीपेऽपः पीत्वा चरन्तु शनकैस्तृणम्‌॥ 
( श्ीमद्भा० १०। १३।५-६ ) 


{ भगवान्‌ औवरूरामजीसे कहते $— 
अहो अमी देववरामराचितं 
पादाम्बुजं ते सुमनः फलाहंणम्‌ | 
नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मन- 
स्तमोपहत्ये तरुजन्म यत्कृतम्‌॥ 


(Harto १०। १५। ५) . 
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गोपियोंको इसके विचारसे ही दुःख होता था | एक बार जब 
भगवानले बछडोका (बडी उञ्रके बडोंका ) ख्प धारण 
किया, तब गौएँ उनको देखकर पवंतके शिखरसे बाध तुड़ा कर 
भागीं । उनके थनोंसे दूध बहने लगा ® | समस्त भूत 
प्राणियोंके प्रति उनका जो प्रेम था, उसके प्रभावसे हिंसक 
पशु भी अपनी नैसगिक हिसावृत्तिको भूल जाते और इसी 
कारण उनके पास सिंह और हरिण एक साथ Vat थे । 
सारे-के-सारे भाव एक प्रेममें ही परिणत हो गये थे †। 


उस स्थानपर प्रेमभरी सेवाका भाव ही सर्वत्र परिपूर्ण था, . 


वहाँ उसीका साम्राज्य था । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसप्रकार 
हमें उस सच्चे प्रेमकी ऐक्योत्पादक शक्तिका दर्शन कराया 
जो शरीर और aa परे है । 


& दृष्ट्वाथ तत्लेहवशो$स्मृतात्मा 
सगोन्रजो$त्यात्मपदुर्गेमार्ग: । 
__ द्विपात्ककुद्ग्रीव उदास्यपुच्छे- - 
smg ङृतैरास्रनुपया जवेन ॥ 
: (श्रीमद्भा० १० 123 130) 
1 यत्र नैसगंदुर्वेराः सहासन्नृम्गादयः | 
मित्राणीवाजितावासद्रुतरुट्तषेकादिकम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० १०।१३।६०) 
कृष्णेऽभिषिक्त एतानि सत्त्वानि कुरुनन्दन | 
निर्वेराण्यभवंस्तात KUR निसर्गतः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० 1 २७॥ २७) 
जिन पशु-पक्षियोंमें स्वाभाविक ही वैर देखा जाता दवै वे भी 
यहाँ वैर छोड़कर एक साथ भ्रेमसे रहते हैं, भगवानकी वासभूमि 
होनेके कारण यहाँ काम, क्रोधादि ताप नहीं हैं । ओरोकृष्णाभिषेक 
होनेपरं जिनमें परस्पर स्वामाविक वैर रहता है वे क्रूर जीव भी 
निवैर हा गये । यही प्रेमकी महिमा है । 
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(au agita स्वत्व है। जो इस att इलत 
_अपना कहता है वह तो चोर और दर्डा -- 
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सेवामें आनन्द 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ऐसा प्रेम था, जिसने wh 1 
सेवामें ही आनन्द मिलता था । शैशाव-कालमें हो सो | 
च्जवासियोंकी सेवा की और उन्हें प्रसन्न केसी माक i 
चेष्टा की । वे नाचते, गाते, दोइ-धूप करते sth B : 
ला-्लाकर उन्हें सवेदा प्रसन्न करनेकी चेष्टा gay | 
अपने बाल-सखाओंके साथ घजवासियोंके ws * | 
प्रकारके ऊधम HATA, किन्तु इससे लोग प्रसन्न ही हेत V 
ऊपरसे AAT तो माता यशोदाके पास उनके TAR, 
ऊधमोंकी शिकायत लेकर गोपियाँ उलाहने देने गरात (न 
उनका वास्तविक आशय भगवानूको डरा कर उनके भः | 
अङ्गी-पूणं सुन्दर सुखारविन्दका दशन करना ही होत! 
जैसा कि उनके मेम-पिशन नेत्रोंसे पता चलता था {फ़ 
साता यशोदा भी उन्हें डाँटना छोड़कर स्वयं हसन लगती 
set होनेवाली उनकी कौतुकपूर्ण लीलास ग्रान 
के आनन्द और प्रीतिकी बृद्धि ही होती थी। माम्‌ 
निःशङ्क होकर उनकी वस्तुओंको उठा लाते तथा उसे | 
संग्रह किये हुए मक्खन, दही और दूधको लेकर एक | 
स्वतन्त्रतापूवेक बाँट दिया करते थे और. उतै 
उदारताका लाभ केवल मनुष्योंको ही नहीं, भि फु 
र वन्य-्पशुओंतकको- मिलता था । सब a 
भलाई और एकताके सम्पादनके लिये उन्होंने जो s 
सोची थी, उसमें dae और विक्रयके लिये स 
नहीं था। ; | 


| 
| 
| 


नारदजीने एक स्थलपर कहा है-- a 
जिंतना धन शरीर-रक्षाके लिये पर्याप्त है ब 


«fs € 


f कुष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्षय sheet 
अण्वन्तया: किल तन्मातुरिति होचुः समा 3 
< ( श्रीमद्भा० gol | 

§ इत्यं AA: द | 
` भिव्योख्याताथों प्रहसितमुखी ः 
( श्रीमद्भा० १० ; 
x यावद्धियेत जठर तावत्स्वत्व हि Mert कि 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो द 
( ऑमद्भा० ७। 


ky 


) 


® प्रेम और सेवाके अवतार भ्रोकृष्ण & 
A 


att भी भ्रीभगवानसे कहा है-- 
Jia जितनी वस्तु दिखलायी पड़ती हैं, उन सबकी 
(बना आपकी क्रीडाके निमित्त हुई हे । केवल बुडि और 
निज पुरुष ही किली वस्तुको अपनी बतलाते Fis इसी 
प्रकार rent भी मरेममूति. बजवासियोंसे कहा था कि 
तुम्हारे पास जो ऊद भी a, सम्पत्ति, शरीर, ख्री-वच्च - 
यहाँतक कि तुम्हारा जीवन भी (maa) क्रीडार्थं ही 
है श्रीकृष्णने सारी वस्तुका अपनी इच्छाजुसार उपयोग 
तथा वितरण करके AGT और पशु ही नहीं सारी प्रकृति- 
को परस्पर प्रेम पूर्ण एकता तथा सेवाके AH बाँध दिया था । 
सबको एक कर दिया था । उनके धनको बाँटकर भगवानूने 
उनकी वास्तविक सेवा की थी † । सारे आवरणोंसे सुक्त 
होकर उनका सचा प्रेम और भी निर्वाधरूपसे खिल उठा 
और उसने सबको कृतार्थ कर दिया। उनका प्रेम ऐसा था 
कि वह प्रेमास्पदकी रक्षाके लिये सदा विपत्तियोंको झेलनेके 
लिये अग्रसर रहता था । जानको भी जोखिममें डालनेमें 
नहीं हिचकता था । इसीलिये गोपियोंने sat विह्वल 
` होकर ये शब्द कहे थे-- 
& क्रौडाथेमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते 
स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर इशा md: ॥ 
कतुः प्रभोस्तव किमस्य त आवहन्ति 
त्यक्ताहियस्त्वदवरोपितकतुंबादाः ॥ 
(औमद्भा० ८। २२। २०) 
ब्मन्यमचुसृक्षामि तद्विशो विधुनोम्यहम्‌ । 
यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते ॥ 
(HARTO ८ । २२। २४) 
भगवान्‌ कहते हें कि में जिसपर कृपा करता हूँ उसका 
पन वैभव पहले हर लेता हूँ, क्योंकि मनुष्य धन और ऐेश्‍वर्यके 
गरम चूर होकर दूसरे प्राणियॉका और मेरा निरादर करता है । 
* UA Gee कहता है ` 
नैवर्गिकायासविधातमस्मत्‌ 


— 


पतिविंधत्ते पुरुषस्य शक्र ! 
ततोऽनुमेयो भगवत्मसादो | 
यो दुलैभोऽकिञ्चनगोचरोऽन्यैः । | 
( AARTO ६। ११।२३) 
R प्रयु॒ अपने भक्तोंको धर्म, अर्थ और काम इस 


= किये चेष्टा नहीं करने देते, ऐसे ही अकिञ्चन भक्त 
SE LITT 


= = : 


२०३ 


'विष-दूषित जलसे, अनेकानेक दानवोंसे, कालकी-सो 
प्रलयवर्षां और तूफानसे, दावाभिसे तथा अगणित 
आपत्तियोंसे आपने हमारी रक्षा की है pU बडे-वूढोने भी 
इस बातको स्वीकार किया और यह सोचकर उन्हें सङ्गोच 
हुआ कि पेसे महान्‌ पुरुपने हमारे-ैसे दीन Agata घर 
'जन्म लिया है ६ । इसी बातको भगवानके पिता श्रीवसुदेव- 
जीने भी उद्धवके सामने आगे चलकर स्वीकार किया था ५। 


8 जब कभी उनपर कोई विपत्ति ग्रातीथी तो उन लोगों- 
को भगवानूके पास सहायता।माँगनेका अभ्यास हो 


गया था + क्योंकि भगवानको अपने प्रेमास्पदकी सहायता 


I विषजलाप्ययायद्थालराक्षसा- 
दरषमास्तादेद्युतानल्यत्‌ | 
वृषमयात्मज|द्विदवतोभया- 
दृषभ ते वयं रक्षिता BE: ॥ 
( थीमद्भा० 201 8212) 
6 बालकस्य यदेतानि कमांण्यत्यद्सुतानि Y । 
RM जन्म आम्येष्वात्मजुगुप्सितम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० 21012812) 
x स्मरतां कृष्णवीयोणि लीलापाङ्गनिरीक्षितम्‌ । 
हसितं भाषितं चाङ्ग सर्वो नः शिथिलाः क्रिया! । 
सरिच्छैलवनोददेशान्मुकुन्दपदभूषितान्‌ । 
आन्गीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मताम्‌॥ 
(श्रीमद्भा० १०।४६। २१-२२) 
` + जिस समय इन्दने मूसल्थार वर्षा की, उस समय शीतसे 
पीडित गोप-गोपियोने अपने-अपने बाळकॉको छातियोंमें छिपाये 
दौडकर भगवानूकी शरण ली ओर वे कहने लगे--. 
कृष्ण! कृष्ण | महाभाग ! त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो ! 
त्रातुमहंसि देवान्नः ङुपिताद्भक्तवत्सल ! 
(श्रीमद्भा० १०। २५। १३) 


हे कृष्ण ! दे कृष्ण ! हे महामाग ! हे प्रभो ! इस गोकुलके 
नाथ तुम दी दो, दे मत्तवत्सल! इस कुपित इन्द्रसे हमारी रक्षा करो! 


एक बार vex वनमें आधी रातको आग लगी और उससे 
सारा ब्रज घिर गया, तब सबने भगवानूके शरण होकर पुकारा- 
कृष्ण ! कृष्ण | महामाग ! दे रामामितविक्रम। 
एष घोरतमो बहिस्तावकात्मसते हि नः॥ 
सुदुस्तरान्नः स्वानूपादि काठाभेः TE: प्रमो | 
(श्रीमद्भा० ११।१७। २३,२४) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कभी-कभी भगवान्‌ सम्मुख नहीं आते और कष्ट देते gud 
प्रतीत होते थे,--जैसे कालियदमनके समय थोड़ी देरके 
लिये वे अचेत-से हो गये थे, या जब वे aka 
घरोंमें चोरी कर लिया करते थे, अथवा चीर-इरणके समय 


जब उन्होंने गोपियोंके वखोंके साथ उनकी आसक्तिको भी ` 


हर लिया था या रासके समय जब उन्होंने अन्तर्धान होकर 
गोपियोंको रुलाया था--तब भी वे उनके प्रेमको विशुद्ध 
करने एवं तजन्य आनन्दको बढ़ानेके लिये ही ऐसा किया 


करते थे, और ऐसा करनेमें उन्हें स्वयं भी ( लीलासे ) , 


कम कष्ट नहीं होता था, इसीलिये वे पीछेसे कमा माँग कर 
उन्हें समझाया करते थे ।& 


ब्रजवासी भगवानसे भोग क्‍यों चाहते थे ! 


यहाँ यह प्रश्न होता है कि “सांसारिक मनुष्योंकी भाँति 
भगवत्ममी AAA भी भगवानके पास जाकर .उनसे रक्षाकी 
प्रार्थना क्यों किया करते थे ? क्या उनका प्रेम अहैतुक एवं 
फलापेक्तारहित नहीं था? क्या उनका हृदय स्वार्थे-पू्णं था 
जिसके द्वारा थे अपने प्रेमास्पदसे लाभ उठाते थे और इस- 
प्रकार एक तरइका लेन-देनका व्यवसाय करते थे ? 
केवल बड़ी विपत्तियोंके निवारणाथं ही नहीं, वे तो साधारण- 
सी आवश्यकताओं और इच्छाओंकी Tors लिये भी उनसे 
min किया करते थे। उनके सखा गोपाल-बालकोंने 
उनके पास जाकर धेचुकट्वारा रचित मधुरगन्धयुक्त रसीले 


ताल-फलोंको क्यों माँगा ? उनके फलको पानेकी 


इसी प्रकार भयानक दावानलके प्रकट होनेपर ( १०।१३।९- 
१०) और नन्दबाबाको सर्पके पकडनेपर भी daa 
पुकारा गया था ( १०। २८ । ३) एवं सभी जगह उन्होंने 
अपने शरणागतोंकी रक्षा की थी । द 

& नाहं तु सख्यो मजतोऽपि जन्तून्‌ 

सजाम्यमीषामनुत्त वृत्तये । 
ans लब्धधने Ra 
तच्चिन्तयाऽन्यन्षिभृतो न वेद ॥ 
एवं मदर्थोज्ितलोकवेद- 
स्वानां हि वो मय्यनुवृत्तये$वला: | 
पया परोक्षं भजता तिरोहितं 
मासूयितुं माहथ तत्‌ प्रियं प्रियाः ॥ 
( श्रीमद्भा० १०। ३२। २०-२१) 
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† फलानि तल भूरीणि पतन्ति पतितानि च। 


& कृष्णात्परं किमपि तरवमहं न जाने ® F 


इच्छाका क्य ¬ य वर्णन किया गया है, Pre अ 
आती है| जो मनोविकार और SAN 
geni मिलती हैं वे ही menata को | 
निःस्वार्थ प्रेमकी उच्चताका ही परिचय A, | 
सोचिये तो, जिन बजजवासियोंके पैरोंतले तृण वनकर रहे. 
ब्रह्माजी और उद्धवजीने अभिलाषा की थी, Fas Fras | 
कामकी कथाके पठनमात्रसे विशुद्धात्मा शीशे | 
कथनानुसार अधम-से-अधम मचुष्यके चित्तसे इः | 
चासनाओंका मूलोच्छेद दो जाता है, उन लोगोंके Win 
कभी गझ कहे जा सकते हैं मह्माजीने कहा है, इन दो. | 
की अभिलाषा, वासना तथा ममताका लक्ष्य केवल भगा क्‍ 
आनन्दकी वृद्धि है । भंगवानने स्वयं इस बातका ufi | 
विश्वास दिलाया है।] erst भी कहा है ftem 
इम भ्रीकृष्णके नहीं बन जाते, तभीतक कामादि किग | 
चोरोंके GET हमारे अन्दर घुसकर हमें सत्यसे ढिगारे | 
समर्थं होते हैं sul हम एक बार भी उन मनोह | 
प्यारेके निज जन हुए, कि सारे विकार KAI 
आश्ञामें रह कर उनके आनन्द्की TTA बन जाते हं। ए 
केसे हो सकता है ? इसके उत्तरमें यदि हम यह | 


विचन्ते$्ुक्तपूवोणि फलानि सुरभीणि च | 
S GEN E ui 
प्रयच्छ तानि नः कृष्ण गन्धलोमितचेतसाम्‌ | 
वाञ्छास्ति महती राम ! गम्यतां यदि रोचते॥ 

` (शऔीमद्भा० १०।१५। २२-२५-२६) 


UP E PR CX Iu 
कर गिर पडे हैं, और पड़ रहे हैं, दे कृष्ण ! हमने वे b: 
फल आजतक नहीं खाये, देखो | चारों ओर उनकी 1 : 
रद्दी है, इस महकसे हमारा मन लरूचा रहा है, Ad 
फर्लोको खानेकी बडी इच्छा है, हे बळरामजी वहाँ चले 
वह फल दो ! Sh 
{ न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते । 
मिता कथिता धाना गरायो बीजाय ARN 
( श्रीमद्धा ० १०॥२९ 
§ तावद्रागादयः स्तेनास्तावत्‌ कारागृह p 
तावन्मोहो$ड्भ्रिनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते st AT 
(strate १०९ | १४ 


1१६ ) 


फलक यया NISI SIS PISIS PIN 


AN 
giga किसी प्रकारके फलकी आशा नहीं रखंनी 
अपितु अपना सवंस्व उन्हें समपित कर देना चाहिये 
दो इससे भगवानूके इष्टिकोणका विचार नहीं हुआ। इसका 
मतलब तो यह हुआ कि भगवान्‌ ऊुसीदजीवी ( ब्याज 
खोर) की भाँति ग्रदानकी अपेता आदानमें ही प्रसन्न 
हते हैं! हम छद जीव भी जब एक बार किसीसे प्रेम 
करने लग जाते हैं, तब हमें लेनेकी अपेक्षा देनेमें और सेवा 
करानेकी अपेक्षा सेवा करनेमें अधिक आनन्द मिलता है, 
फिर भगवानको, जो प्रेमकी पराकाष्ठा हैं, देने और सेवा 
करनेमे इतना अधिक आनन्द होना चाहिये कि जिसकी 
इम कल्पना भी नहीं कर सकते ! 


भक्तोंकी तीन श्रेणियाँ 


भक्तोंकी तीन श्रेणियाँ होती हैं । एक तो वे होते हैं 
नो किसी फलकी कामनासे भगवानको भजतते हैं। भगवान्‌ 
कहते हैं उनकी भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं, वह तो एक 
ant स्वार्थपरायणता Pone दूसरी श्रेणीके भक्त वे हैं 
जो विना किसी फलकी इच्छाके अपना सर्वस्व उन्हें 
समपिंत कर सदा उनकी सेवा ही करना चाहते हैं । इस 
रेणके भक्त सञ्च अक्त समके जाते हैं । भगवानूने दुर्वासा 
'सुनिसे अत्यन्त करुणापूणं शब्दोंमें कहा है--कि ऐसे 
भक्त सुके अपने अधीन बना लेते हैं, मेरी स्वतन्त्रताको हर 
बेते हैं || ये भक्त सुभे ar आनन्द न लेने देकर केवल 
'बेने'का ही सुख देते हैं । उत्तम-से-उत्तम erat भी जिसे 
He देता हूँ ये इन्कार कर देते हैं जिससे मैं इनके सामने 
बहुत छोटा हो जाता हूँ और इनका ऋणी बन जाता हूँ। 
१ सुके 'सेवा/कराने'का ही आनन्द देते हैं, 'सेवा करनेका? 


नहीं | भगवान्‌ प्रेमसे परिपूर्ण होनेके कारण भक्तोंके हठके 
SEM Ra होनेके कारण भलते eei 


® मिथो मजन्तिये सख्य: स्वार्यैंकान्तोचमा हि ते । 
न तत्र सौहृदं धर्म: स्वाथार्थं ताद्वि नान्यथा ॥ 

à ( श्रीमद्भा० 20 133126) 
Tw भक्तपराधीनो wart इव द्विज । 
साइुभि्ैस्तहृदयो सक्तैर्मक्तजनाप्रियः ॥ 
छामा मद्भक्तैः साधुभिर्विना | 
cm चालन्तिकी जह्मन्येषां गतिरहं परा ॥ 
तया Sit च साजोक्यादिचतुष्टयम्‌,। 
सेवया qui: कुतोडन्यत्कालविद्रुतम्‌ ॥ 

( भ्रीमद्धा० ९।४।६२,६४,६७) 


२०५ 
सामने अपना सिर झुका देते हैं और अपनी 
LET बना Bt ही सन्तुष्ट होते हैं। और 


भगवान्‌ स्वामी बन कर ही रहते हे, 

बनकर कदापि नहीं रह सकते परन्तु Moe 
लिये तो निरतिशय समानता होनी चाहिये । परस्पर 
आदान-प्रदान और सेवा करने-करानेमें qu स्वतन्त्रतायुक्त 
समान बरताव दोना चाहिये । यह बात उन्हें ब्रज शर 
इन्दावनमें ही मिली । क्योंकि बजमें प्रेमका ही एकचक्र 
राज्य था । वहाँ अँच-नीच छोटे बडे या जीव-इश्वरका 
कोई भेद नहीं था। जब वे अपनी माताको खिमाते थे 
तो वह उन्हें ऊखलसे बाँध दिया करती थी। कहीं खेलमें यदि 
हार जाते तो उन्हें अपने साथियोंको पीठपर लाद कर दण्ड 
चुकाना पढ़ता था और सखा दवार जाते थे तो वे भी 
भगवान्‌को पीठपर चढ़ा कर ले जाते maka 
अभिलाषाएँ केवल भगवानके आनन्दकी चुद्धके लिये ही 
होती थीं, उनकी प्रसन्नता भगवानकी प्रसच्नतामे और 
भगवानकी प्रसन्नता उनकी KARAT थी | उनकी निष्ठा थी 
“तत्सुख सुखित्वं’ अर्थात्‌ “अपने प्रियतमके आनन्दम आनन्दित 
रहना OC उनके अन्दर ऐसे सभी गुण विद्यमान 
थे जो भगवानके आनन्दको बढ़ाते थे। वह आनन्द 


हे द्विज ! मैं मक्तोंके अधीन हूँ, स्वतन्त्र नहीं हूँ, भक्त मुझे 


बहुत ही प्रिय हें, उनका मेरे हृदयपर पूणे अधिकार है । जिन . 
भक्तोंने सुझको ही अपनी परम गति मानकर सब कुछ त्याग दिया 
है, उन अपने प्रेमी भक्त शुद्ध साधुओंके सामने में स्वयं अपनेको 
और अपनी प्रिया लक्ष्मीको मी तुच्छ समझता हूँ । मेरे ऐसे मक्त केवल 
भेरी सेवा ही चाहते दें, उसीमें उनकी इच्छा विलीन हुई रहती 
है। स्वगादिकी तो बात ही क्या दै, वे चार प्रकारकी मुक्ति - 
भी नहीं लेते । : 
दूसरी sm कहा दैः 
दीयमानं न Deed विना मत्सेवनं जनाः ॥ 
(ARR ३।२९। १२) 
ऐसे भक्तगण मेरी सेवाको छोड़कर मेरी दी gt सालोक्य, 
are, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य इन पाँच प्रकारकी झुक्तिको 
मी नहीं ग्रहण करते । 
{ वहन्तो वाझमानाश्च । 
उवाह कृष्णे भगवान्‌ श्रीदामानं पराजितः d 


(भीमङ्भा० १०॥ १९। २२-२४ ) 
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२०६ Bu eei 
mara dk उपभोगके द्वारा हो, चाहे प्रदान और 
सेवाके द्वारा हो | जिस वस्तुके प्राप्त करनेकी प्रेमास्पदको 


a अभिलापा 

- rane अधिक आनन्द मिलता है 1 इसीलिये वे 
लोग भगवानको देने अथवा उनकी सेवा करनेके लिये 
आग्रह करते थे । इसी तरह आदान गौर उपभोगका 
आनन्द उसी समय अधिक होता है, जब कि प्रास वस्तु 
बढ़ी कठिनाई और परिश्रमसे मिलती 21 aka देनेके 
qd वे भगवानूको उस्करिठत किया करते थे। सखिया 
भगवानको श्रीराधाजीके दशंनके लिये वृक्षोंके sitit 
चिप कर प्रतीक्षा करवाया करती थीं । sub समस्त 
कार्योंका छिपा हुआ उद्देश्य तथा प्रयोजन TANT स्वतन्त्र, 
समान और पारस्परिक प्रेम एवं सेवाका एक मदान्‌ 
समन्वय uri समख संसारमें AT स्वतन्त्रता, भाईचारे 
तथा समानताकी चर्चा करते हैं, किन्तु बल-प्रयोग, युद्ध, 
जबरदस्ती अथवा अधिकारकी माँगके द्वारा इन भावोंकी 
स्थापना करनेकी चेष्टाका परिणाम अशान्ति और परस्परकी 


लूटखसोट ही होती है । वे लोग इस बातको नहीं जानते 


कि समानता एवं एकताकी कु्षी प्रत्येक मजुष्यका स्वार्थ- 
त्यागपूर्वक वजवासियों-जैसे प्रेमके साथ दूसरोंकी KAA 
लिये चेष्टा करना ही है । यही यज्ञका मागं है, जिसे 
भगवानने सनुष्यमात्रकी एकता और WURST एकमात्र 
उपाय बतलाया है । क्या ही अच्छा हो, यदि आजके 
परस्पर विरोधी राष्ट्र और जातियाँ तथा राजनीतिज्ञ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके इस महान आदशंका अनुसरण करने लगें | 


ब्रज-जीवनका संगठन और तैयारी 


- शेशव-कालसे ही भगवानने अपने प्रेमके प्रभावसे सारे 
घजको एकताके साँचेमें ढाल दिया था । पहले तो जैसा 
हम उपर कह आये हैं, उन्होंने सब aid हितकी 

cea सारे mee सम्पत्तिको बराबर बाँट दिया और 
मडुष्यों, पशुओं तथा प्रकृतिको एकताके quit बाँध दिया । 
साथ ही सेवा, खेल और सङ्गसे उन्होंने समस्त प्राणियोंके 
हृदयोपर अधिकार कर लिया | निःस्वाथ एवं अहंताशुन्य 
Sat मार्गमे देहाभिमान बढ़ा बाधक होता है । चीर. 
-हरणकी ai जैसा कि qd बतलाया जा चुका हे, 


% संकेतीइतसोकिलदिनिनंद dutta: gi, 
दारोन्मोचनळेल्शुंजुवल्यकाणं मुहुः Ta: । 
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e कृष्णात्परं किमपि तस्वमर्द न जाने ® 


ANNA UNNI ee NNN TL 
nmn 
A 


भगवानूने अपनी ग्रेमिकाओंका यह अ E 
उन्हें TAS WAT सब कुछ बह ल | 
अपने प्रेमास्पदुकी सेवा करूँगा, Re. = iw 
चाहँँगा” यह भाव dU अइङ्कारका dm? vl 
लिये भगवान्‌ वहुधा उन्हें कठिन परिस्थिति UR 
उन्हें इस अहङ्कारसे सुक्त किया करते ke «| 
कामना सच्चे प्रेममें बड़ी बाधक हे | | 
की प्रेमिका यज्ञ-पल्नियोंने उसकी wan w | 
उनके अमपूर्ण संस्कारोंको शुद्ध करके उन्हे min 
पतियों के पास लौटा दिया और कहा कि जिन्ह तु "Í 

` आयी हो, उन्हींको ज्ञान और प्रेमका पाउ ie 

भगवानूने यह भी कहा कि मेरे समीप रहनेसे नहीं, Wl 
दूर रद्द कर मेरा चिन्तन तथा दीनोंकी सेवा करते हुए | 
प्रेमकी वृद्धि होगी। यज्ञादि कर्मोके तात्पय और महलकेलि | 
समझे ही उनमें अन्धविश्वासपूवेक चिपट जागा जे | 
प्रेमका एक दूसरा शत्रु है । seus प्रसत | 
भगवानने इसके विरुद्ध आन्दोलन खडा किया शरोर ह | 
सिद्धान्तको स्थापित किया कि अन्धविश्वास भौर इ | 
नीचके भेदको प्रधानता न देकर बुद्धि तथा प्रे | 
ही प्रधानता देनी चाहिये । | नाना प्रकारसे समे हसो | 
तथा समस्त भूतप्राणियोंको एकताके qui बाँध के | 

अनन्तर अगवानूने वेणु बजाकर उसके wed स 

दिन्य-संगीतकी धारा प्रवाहित की, विसरे Re | 


केयं केयमितिप्रगल्मजरती वाक्येन p" | 
ह्वणको णकैलिविटपक्रोडेगता 

राधाप्राज्ृणको ERIT EC. 

— USES d 

विदुषः कमोसिद्विः स्यात्तथा नाविदुषो it 

अन्येभ्यश्चरवचाण्डालपतितेभ्यो यथाः | 

यवसं च गवां wet AA दीयतां बहिः॥ 

(state १०२४६, है 

सव लोग ज्ञात और अशात, वो प्रकारे 

जिनका फल और तत्त्व पहले जान लिया गया बे १ 
विचारे किये जायें वे अज्ञात हें । शात 

अज्ञात वैसे सिद्ध नहीं दोते (KG put | 

गोवर्डनका यज्ञ करो ।) श्वान, चाण्डाळ और | 

अन्न देकर सन्तुष्ट करो, गाओको इरी पास faerit 

के भोग लगाओ ! 


NE ues EL LL NAN 
ree v 
vy 
e 


di Ww x हिला दिया और सबको एक 


निस्पन्द हो गये हैं और जड-पदार्थोमे 
erae साहचर्यका संगीत T 
क दूसरी मादकतापूर्ण तान छेडी, 

e paite साथ आन्तरिक सम्बन्ध स्थापित 
E IDE तानमें भरी हुई मादकताने 

> efie प्रतिके बा रूपको दी पलट दिया और सारे 


qua जो उसके पात्र थे, विशुद्ध प्रेमकी ओर बरवस 


हाच लिया । गोपियाँ जो उनके समीप आयीं, प्रकृतिके 


वास तथा प्रेमकी गाढतामें भगवानसे कम नहीं थीं tf 


तब वहाँ सर्वोत्कृष्ट एवं पवित्रतम प्रेमका सागर उमड़ 
रा और kak लेने लगा, उसने श्रीकृष्ण एवं गोपियोंकी 
Rea प्रभावित कर उसे एक निराला ही रूप दे दिया d 
उस समयका दृश्य चित्तको मोहित करनेवोला था, जिसे 


` देखकर भावावेशित होनेके लिये देवतागण, चन्द्रमा, 
. ऋरत्र एवं काल भी वहाँ आये और स्तब्ध होकर खडे 
RR अतिशय पवित्र एवं अहक्कारशून्य प्रेममूतियोंके 


i 
1 
| 
1 


T 


साथ इसप्रकारके उल्लासपूर्ण मिलनको सम्पन्न कर श्रीकृष्ण 


"fum हो गये और आगे चलकर जो काम उन्होंने 


eS 
% अस्पन्दन 


गतिमतां पुलकस्तरूणाम्‌ | 


m (श्रीमद्भा० 20122121) 

| वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं 
जगौ करूं वामवृशञां मनोहरम्‌ ॥ 
, (औओमद्भा० 2012213) 


mU औङष्ण-विरहमें गोपियोंने अखिल प्रकृतिको अपनी 


“भार समझा, यह निम्न पंक्तियोसे ज्ञात हो जाता है। 
m WRT पक्ष ama नो मन: । 
Tait हृत्वा प्रेमहासावलोकनै: T 

Afr (ARKo 2013014) 

नून TR पूछती हैं-..'हे पीपल! हे पाकर ! हे गूलर! 
Re ae हास्यपूर्ण कटाक्षसे हमारा मन हर कर ले 
कहीं उसे देखा है १ 


Ns m" भगवानूकी रानियोंके विलापके see भी 
क ठोक ऐसा ही वर्णन उपलब्ध होता दै । 


# प्रेम और सेवाके अवतार श्रीकृष्ण # 


२.५४ ४४ NP Np) 


209 
मथुरा एवं ह्वारकार्मे किया, उसके लिये उचित सामभ्रियाँसे 
सम्पन्न हो गये । इसके अनन्तर उनके सारे ही कायं, 
लोगोंकी हितकामना तथा उनके प्रति सच्चे एबं दूर- 
दशितापुणे प्रेमका ही हेतु लेकर होते थे । आततायियोंको 
भी जो आप दिखाबरी que देते थे,उसमे भी इनका प्रेम भरा 
रहता था। इस बातका पता कालियनागको fremd 
दण्ड दिये जाने पर उसकी पत्नियोंके द्वारा की गयी स्तुतिसे 
स्पष्ट लग जाता है।$ 

प्रार्थना 


हे कृष्ण ! हे प्रेम आर Ni ECL 
ग्रामीण युवक ! आज भी गाँवोंमें gada आवश्यकता 
21 वहाँके निवासी लेन-देन करते हैं, क्रय-विक्रय करते 
हैं, चीजोंको बटोर-बटोर कर रखते हैं, एक दूसरेको प्यार 
करनेके बदले धोखा देनेकी--ठगनेकी चेश करते हैं, 


इसीसे वहाँ दुःखने घर कर लिया है । अतएव एक बार - 


— 


S नाग-पल्लियाँ कहने लगी 
न्याय्यो हि दण्ड: इतकिस्विषेऽसि- 
स्तवावतारः 
रिपोः सुतानामपि ge 
धत्से दमं फलमेवानुरंसन्‌॥ 
अनुग्रहोऽयं भवतः Fat हि नो 
दण्डोऽसतां ते खल कस्मषापहः d 
यहन्दशुकत्वमसुष्य देहिनः 
क्रोधोऽपि ASAE एव संमतः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । १६। ३३-३४) 
हे भगवन्‌ ! आपने इस अपराथीको दण्ड दिया सो बहुत 
ही उत्तम और उचित किया । कारण, दुर्शेंको दण्ड देनेके 
लिये ही आपका अवतार हुआ हे । परन्तु इसप्रकार दण्ड देते 
हुए. भी आप समदी ही हें। आपकी दृष्टिमे शत्र और पुत्र समान 
& (माता जैसे पुत्रकी हितकामनासे लेहपू्े हृदयको लेकर 
उसको दण्ड देती है, उसी प्रकार आप शत्रुभाव रखनेवालेको 
दण्ड देते हैं )। आपका दण्ड देना उसके हितके लिये ही होता 


खलनिग्रहाय | 


` है। हमारी समझसे तो आपने इसे दण्ड नहीं दिया बरं अनुमह ही 2 


किया है | दण्डरूपी प्रायश्चित्तसे दुर्शेके पापोंका नाश हो जाता है। 
इस नागका पाप तो स्पष्ट ही है, जिससे इसे सपकी अधम योनि 
मिली । (अब इसका उद्धार हो TAT) | आपका क्रोध इसके लिये 


कल्याणमय अनुग्रह ही है । 
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जे आशो तथा उनके हृदयोंमें प्रेम, सेवा और दानके 
भाव भर दो। सारे बालक-बालिकाओंके TATA 


- बन कर उन्हें सथ स्वा्थ-त्यागका मार्मिक पाठ पढ़ाओ और 


सब प्राणियोंकी निः्स्वाथं सेवाके आनन्दसे प्रफुश्लवदन 


Pe होनेकी शिक्षा दो। खियोंको ऐसी रिक्षा दो कि वे तुम्हें 


चाहने लगें और सब प्रकारकी आसक्तियोंको छोड़कर 
तुम्हारे बताये हुए, सब प्राणियोंकी प्रेमयुक्त सेवाके 
आदशंकां अनुसरण करें | विविध सम्प्रदायो और जातियों- 
के कारण विदीण तथा अन्धविश्वासाँसे विमोहित इस देशमें 
एक बार पुनः पधारो एवं इसप्रकारके wuemqu बन्धनोंके 
विरुद्ध प्रेमपूर्ण महान्‌ Seas सञ्चालक बनो और 
उसी सनातन सत्यका मार्ग स्थापित करो, जैसा तुमने 


` सब प्राणियोंकी निःस्वाथं सेवाकी फिरसे 


जिससे यह विश्व पुनः पूववत्‌ प्रेम, 
sad परिपूर्ण हो जाय &। 

ईश्वर करे, भारत-माताके पुत्र और NE 
आचरणोंसे सारे विश्वको तुम्हारे प्रेम-मार्मका S 
जिससे स्वार्थपरता एवं अशान्तिसे aay पे भे 
-सत्य, शान्ति और सुखकी स्थापना हो t * 


साफा छ 
सुस, - शान्ति शी 


# यरिमन्दरिसंगवानिज्यमान ~| 


इज्यामूतियेजतां श॑ तनोति। 
कामानमोघान्स्थिरजङ्गमाना- 
. मन्तबोहिवायुरिवेष आत्मा॥ 
(RERO १। १७1९४) 


CA 


निसिदिन गाइ्ये 


कलह कलपना कास कलेस निवारनों | 
परनिन्दा परद्रोह न कबहु fue 

wan न चित्त चढाईचे | 
नंदलाल सु निसिदिन wmm I 
अन्तर ˆ कुटिल कठोर मरे अभिमान सों। 
तिनके शह नहिं रहें संत सनमान सों॥ 
उनकी सङ्गात भूलि न कबहुँ mui 
नजनागर नंदलाल सु नितिदिन TAI 


कहूँ न कबहुँ चेन जगत दुख-कूप है | 


जग प्रपंच 
TAIR 


हरि-भक्तकको संग सदा सुख-रूप है॥ 

इनके ढिग आनन्दित समै KAI 

बजनागर नंदलाल सु AARI TÈN 
---नागरीदासजी 
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देवकीका स्वप्न 


( लेखक--पं० श्रोराधेश्यामजी कथावाचक ) 


रहे थे, WA अनेक | 

e E uma स्वप्न निहारा एक ॥ 
उर coat थी, जो जन्माष्टमी कहाती BI 
«e eT जयन्ती वह, घर-घरमें मानी जाती है॥ 
E or बृषभोदय, रजनी-पति उच्च चेत्री था। 
ge = आयापकके, सुस्थिर नचत्र रोहिणी था॥ 
anit भौर रः निशिमें, जब प्राणीमात्र सो रहा था | 
» जाके जागृत करनेको, जगपति अवतरित हो रहाथा ॥ 
| 2 प्रा दल बाँध-बाँध, नभपर दुंदुभी बजाते थे । 


गगे-धनश्याम-आगमनका, घनश्याम संदेश सुनाते थे ॥ 


कुछ जगती थी और कुछ सोती थी वह मात | 

देखा उसने-'रातमे, होने लगा प्रभात |l 

महा तेजसे भर गये, फिर पृथ्वी आकाश । 

सूर्य चन््रको छोड़कर, आया एक प्रकारा IN 
Rama रक्तसागर, जिसमें सब सृष्टि Se रही थी | 
अर प्रकाशके We, छोटी-सी सूति हँस रही थी॥' 
rte शोर हुआ-“मानो, सब हुनियाएँ टकराती हैं ।' 
TR यह सुना-'मधुर, मीठी, सुरल्लीकी तानें आती हैं ॥! 
“तबके जितने प्राणी थे, सब नभ-मणडलपर जा पहुँचे । 
WARTS तारागण, सूतलके ऊपर आ पहुँचे॥' 
Raga, यह देखा-'सब प्रकृति नवीन हो चली है | 
" a नई rfr है, कालिमा विलीन हो चली है ॥! 

नेमे उस मूतिने, बढ़ा दिया आकार | 

'इ बढ़ती थी; हो रहा था छोटा संसार Il 
D वह सव्य सूति, इतनी विख्रीणं अपार हुई । 
हर salt था, वइ ही सारा संसार giu 
"ui MS ऊँचे आया, क्योंकर यह दृश्य नवीन हुआ । 
[ ua Lg हुई, या विश्‍व aka लीन gat w 
फिर कुछ i देवकी,-रही कई क्षण मौन l 
wil A AE उठी 'तुम कौन? ! 
शब्द हु. a i अब तो सम्मुख मूर्ति | 


Gh क्रूँ qi 
Re इस आज्ञाकी पूर्ति£ 
BL SU हैँ में हॉ-कह दूँगा-कहना होगा । 
x R आया, तो आजामें रहना होगा॥ 


मैं वह हूँ-वाकी wat है, मैं तू का रगडा जहाँ नहीं । 

मैं यहाँ नहीं-मैं वहाँ नहीं -मैं कहीं नहीं-मैं कहाँ vitu 
3 «ut $ \ 

1 हूँ 0९१७ 


9०16 
E 
£ 
ab 

y 901५८ 
46 6. 


में ही नारित और अस्तिकी व्याख्या BURU 

इतना-कि हूँ aa । 
win हूँ इतना-अगेचर सदा PU 
बोळ उठी फिर देवकी-“यह अबला मति मूढ़- 
समझ सकेगी किस तरदं wer पहेली गूढ़ ? 

` FA यह ध्वनि हुई, 'पाओ मत तुम कष्ट , 
फिर करता हूँ आप मैं, परिचय और स्पष्ट ॥ 
Was हृदयकी में झनकार हो रहा हूँ। 

मेरे और में उनका आधार हो रहा हँ ॥ 

बूँद gN, दो प्रेमके AR 

में एकसे दो होकर, संसार हो रहा Ell 
में सृष्टि, में ही सटा, में Te, में ही gun 

में सुद्र बनके WH, संहार हे WEN 

मौन हुई अब देवकी, कह न सकी कुछ बैन |. 

केवळ इतना ही हुआ, He दोनों नैन ॥ 


‘x a 


उस सूतिने यह सोचा-“अव कठिन समस्या आयी है। 


^i 


मेरा विराट परिचय पाकर, अत्यधिक मातु घबरायी है! 


कहती है ये भोली आत्मा-'मैं इस वर्ण नसे बाज आयी। _ E 


ऐसे परिचयसे mann दशंनसे बाज़ झायी u 
यही सोचकर, मूर्ति फिर, बोल उठी तत्काल | 
(यों उदास तुम होगयीं! क्यों हो तुम बहाल P 

X क्या हूँ ?!-फिर बतलाता हूँ-'मैं आज बाँसुरीवाला | 

इस कृष्ण-रैनका पूर्ण-चन्द, इस अजमणडलका खाला gu 

जो आँखें बाट जोहती थीं, उन आँखोंका मैं तारा हूँ। 


है कारागृहकी तपस्विनी,-मैं अष्टम लाल FETT ew | 


पूर्ण हो गया इस तरह, ge अनुप | 
आँख खुळी तो गोदमें, या बाळका रूप ॥ 
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` श्रीकृष्ण ओर द्रोपदी 


यडव-महिषी सती ग्रौपदी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको परम यन्धुभावसे पूती 
थी। भगवान्‌ भी द्रौपदीके साथ 
असाधारण en रखते और उसकी 
प्रत्येक पुकारका तुरन्त उत्तर देते थे। 
भगवानके AUG दौपदीका और 
BRS SALON ate महलोंमें भगवानूका जाना 
आना अबाध था । जिसम्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ist 
की मैत्री बहुत ही गहरी और विलक्षण थी, उसी प्रकार द्रौपदी 
और भगवानका दिव्य प्रेम भी अलौकिक था। द्रौपदी 
श्रीकृष्णको wae सच्चिदानन्दघन Ra समझती थी 
आर भगवान्‌ भी उसके सामने अपनी किसी भी अन्तरङ्ग- 
लीलाको दिपाकर नहीं रखते थे । जिस बृन्दावनके पवित्र 
गोपी-प्रेमकी दिव्य बातें गोप-रमणियोंके पति-पुन्नोंतकको 
मालूम नहीं थीं, उन सारी ईश्वरीय लीलाओंका aa 
पता था, इसीलिये चीर-हरणके समय द्रौपदीने भगवानको 
“गोपीजनप्रिय? कहकर पुकारा था | 
व्रौपदीके चीर-हरणका प्रसंग बढ़ा ही मार्मिक है, जब 
दुष्ट दुःशासन दुर्याधनकी आज्ञासे एकवस्ना ब्रौपदीको सभा- 
में लाकर बलपूर्वक उसकी साडी खींचने लगा और 
किसीसे भी रचा पानेका कोई भी लक्षण न देख 
ब्रौपदीने अपनेको सवंथा असहाय समझ कर अपने 
परम सहाय Wary परमात्मा श्रीकृष्णका स्मरण 
. किया। उसे यह दृढ़ विश्वास था कि मेरे स्मरण करते ही 
भगवान्‌ अवश्य थावेंगे | चे ह्वारकामे हैं तो क्या हुआ, 
अघ्यक्तरूपसे सवंब्यापी भी तो हैं। मेरी कातर पुकार सुनने- 
पर उनसे कभी रहा नहीं जायगा। द्रौपदीने भगवानका 
स्मरण करके SEL 
गोविन्द | दरारिकावासिन्‌ | कृष्ण गोपीजनप्रिय | 
and परिमूतां मां कि न जानासि केशव १ ॥ 
हे नाथ ! है रमानाथ | ब्रजनाथार्तिनाशन | 
ME LT 
कृष्ण | कृष्ण | महायेगिन्‌ | eser विश्वमावन। 
wat पाहि गोविन्द SL T 
( महा० सभा०६७ ) 
हे गोविन्द ! हे mana! हे गोपीजनप्रिय ! 
हे केशव! क्‍या तुम नहीं जान रहे हो कि कौरव मेरा तिरस्कार 
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कर रहे हैं १ हे नाथ ! हे लच्मीनाथ ! हे i 
नाशन ! दे जनादन ! कौरव-सझुद्रमे इही ta 
ब्रौपदीको «ret ! हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे R 
हे विश्वात्मन्‌ ! हे गोविन्द ! हे विश्वभावन a 
SM of xt इस दुःखिनीकी रक्षा को। 
पदीकी पुकार सुनते ही जगदी 
द्रवित हो गया और वे-- Taran 
"कत्वा शय्यासने पद्म्यां कृपालुः TUT 

“कपालु शय्या छोड़कर पैदल ही die tid 
दानवी सभामें भगवानका वस्थावतार हो गया | गोपी 
एक वससे दूसरा और दूसरेसे तीसरा इसप्रकार fid 
रंगोंके वख निकलने लगे, seater चहाँ ढेर लग णा। 
ठीक समयपर प्रिय बन्धुने पहुँच कर अपनी ्ौपदीकी बाइ 
वचा ली, दुःशासन थककरं जमीनपर बैठ गया, वह भत 
कुचरने लगा-- | 

“दस हजार WAAR ATA घट्यो न दस गज चीर।' 

(२) 

जूएमें हारकर जब मौपदीसहित पाणडव बगे बग 
रहने लगे, तब कुछ दिनों बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे fies 
लिये वहाँ गये । पाण्डवोंसे कपट-द्य तके सारे TAM 
सुनकर श्रीकृष्ण उन्हें आश्वासन देते हुए aka 
समझाने लगे । ्रौपदीको अपने अपमानित किये बे 
बढ़ा ही दुःख था । आज भगवान 
प्रमसखा श्रीकृष्णको अपने पास बैठे देखकर उसका हु 
सागर उमड़ पड़ा | RTA आँसुओंकी धारा बहती aa 

oat कृष्ण ! gaat देवल-ऋषिने वहा है sm 
समस्त लोकोंके रचनेवाले हो, तुम ही विष्णु हो MES 
यज्ञस्वरूप हो | इसी प्रकार जमदसि, कश्यप है हि 
भी तुम्हारा महत्त्व मुझे बतलाया है। उनका he 
reser बालक खिलौने बनाकर खेला = e 
प्रकार तुम भी बार-वार ब्रह्मा, शिव और ates आकाश हैं 
उनके साथ खेला करते हो, gum KE "E 
Kak प्रथिवी व्यापत है । यह समख लोक 
व्यास है । तुम्हीं सनातन पुरुष हो, उम 
प्राणियोंके स्वामी हो, लोकपाल, I fat 
आकाश, सूये और चन्द्रमा ये सब उ sath "c 
तुस देवता और aga सबके एकमा 


i 
i 
| 
| 
| 


बहिन हूँ और तुम साक्षात सचिदा- 
अपनी “प्यारी सखी? कहते हो, वही 
P dl काँपती हुई दुःशासनके द्वारा खींची 
jera, लायी गयी और सुके रुधिरसे भीगी 
क gaa लगे ! 
m 2 3 अपनी साससे अलग वनवासिनी 

दती हँ । हे केशव ! आज सेरा कौन है ? मेरे न 
m तपत हं, न बान्धव हैं, न भाई हैं, न पिता हैं। 
शी | आण म भी मेरे नहीं रहे, जो मेरे दुः्लकी 
ना कर रहे हो । पाण्डवोंकी खी और तुम्हारी सखीका 

gaat हो, कणे और शकुनि मनमानी दिल्लगी 
तारं भौर तुम उसका कुछ भी प्रतिकार न करो, इससे 
ate मेरे लिये क्या दुःख होगा ? 
चतुः कारणे: कृष्ण | त्वया रक्ष्यास्मि FATE | 
RAAT च केशवः ॥ 
( महा ० aao ) 

हे श्रीकृष्ण ! में तो चार हेतुओंसे तुम्हारे द्वारा रक्षा 
करे योग्य हूँ, प्रथम तो तुम्हारा-हमारा सम्बन्ध है, दूसरे 
Wi तुम्हारा गौरव है, तीसरे तुम मेरे सखा हो और 
चौय तुम सबके स्वामी हो ।! 

दु/खिनी द्रौपदीके तस अश्रुविन्दुओंने भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
RA हिला दिया । सखीका दुःख श्रीकृष्णके लिये असह्य 
शे गया । यहाँपर श्रीकृष्णके Ged जो शब्द निकले, 
कौरवोंका विनाश निश्चित हो गया । भगवानूने 

| coles हव येषां कुद्धाति भाविनि । | 


म्छेणितैघपरिप्लुतान्‌॥ 
“oa शयानान्वसुघातळे \ 
नां तरिष्यामि मा शुचः ॥ 
कर अतिजानामि Tat राजी भविष्यसि | 
Trina SiH शकली मवेत्‌ ॥ 
पिः इष्णन मे सोध बच्चे! मंबेत्‌ । 


(महा ० वन० १२) 


i भर एश्युज्ञकी 


# श्रीकृष्ण और द्रौपदी & 


TTT OTT ooo 
कक were 


Meee wen 
m Sys 
ANN Sr 


२११ 


कि तू पारडवोंकी राजरानी होगी । चाहे आकाश ae 
जमीनपर गिर पडे, भूमिके दकडे-टुकडे हो जाये, श्ल 
Ans ससुद्र सूख जाय, परन्तु मेरे वचन कभी 
मिथ्या नहीं हो सकते edet भी भगवानके इन वाक्यों- 
का समंत किया, ef सस्रे सरवे 
लिये भगवानके श्रीमुखसे भीष्म-प्रतिज्ञा करवा ली ! 
(३) 

पाण्डव वनमें रहकर अपने दुःखके दिन काट रहे थे, 
परन्तु दुर्योधनकी खल-मण्डल्ली अपनी दुष्टताके कारण 
उनके विनाशकी ही वात सोच रही थी । दुयोधनने एक बार 
दुर्वासा-सुनिको प्रसन्न करके उनसे यह वर साँगा कि--'हमारे 
धर्मात्मा बढ़े भाई महात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित 
वनमें रहते हैं । एक दिन आप अपने दस हजार शिष्यों 
सहित उनके यहाँ भी जाकर अतिथि होइये | परन्तु इतनी 
प्रार्थना है कि वहाँ सब लोगोंके भोजन कर चुकनेपर जब 
यशस्विनी ब्रौपदी खा-पीकर सुखसे आराम कर रही हो, 
उसी समय जाइयेगा ।? दुर्योधने ङुचक्रियोंकी सलाहसे 
यह सोचा था कि द्रौपदीके खा चुकनेपर उस दिनके लिये 
qua दिये हुए पात्रसे अन्न मिलेगा नहीं, इससे कोपन- 
स्वभाव दुर्वासा पाण्डवोंको शाप देकर भस्म कर डालेंगे 
अर इसम्रकार अपना कास सहज ही बन जायगा। सरल- 
हृदय galat दुयोधनके इस कपटको नहीं समझे, इसलिये 
वे उसकी बात मानकर पाणडवॉके यहाँ काम्यकवनमें जा 
पहुँचे । पाण्डव ग्रौपदीसहित भोजनादि कायौसे निवृत्त 
होकर सुखसे बैठे वार्तालाप कर रहे थे । इतनेहीमे दस 
हजार शिष्यों सहित दुर्वासाजी वहाँ जा पहुँचे । युधििरने . 
भाइयों सहित उठकर ऋषिका स्वागत-सत्कार किया और 
भोजनके लिये प्रार्थना की । दुर्वांसाजीने प्रार्थना . स्वीकार 
की और थे नहानेके लिये नदी-तीरपर चले गये। इधर 
Andar बदी चिन्ता हुई । परन्तु इस विपत्तिसे प्रियवन्ध 
श्रीकृष्णके सिवा उनकी प्यारी कृष्णाको और कौन बचाता * 
उसने भगवानका स्मरण करते हुए कहा--'हे कृष्ण ! हे 
गोपाल ! हे अशरण-शरण ! है शरणागतवत्सल ! अब 
इस विपत्तिसे तुम्ही बचाओ _ 


संकटादस्मात्मामुडतुमिहाहंसि ॥ 
( मा० वन० २६३। १६) 


तुमने कौरवोंकी राजसभामें जैसे दुष्ट दुःशासनके हाथसे 
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AS 
भगवान्‌ resti रुक्मिणीजीके पास महलमें थे। ue 
उसे संकटमें जान भक्तवत्सल 
ed E बदी ही तीव्रतासे Aa ओर 
दौड़े ! अचिन्त्यगति ईश्वरकों आते क्या देर लगती ? वे 
STAG पास आ पहुँचे । ्रीपदीके मानो प्राण AT गये ! 
उसने प्रणाम करके सारी विपत्ति भगवानूको कह सुनायी | 
भगवानने कहा--“यह सब बात पीछे करना, मुझे बड़ी भूख 
लगी है, मैं घबड़ा रहा हूँ, सुरे कुछ खानेको दो ।' द्रौपदीने 
कहा--“भगवन्‌ ! खानेके फेरमें पढ़कर तो मैंने तुम्हें याद 
ही किया है। मैं भोजन कर चुकी हूँ, अब उस पात्रमें 
कुछ भी नहीं है।' भगवान्‌ बडे विनोदी हैं, कदने लगे---अरी 
कृष्णे ! मैं तो भूखों मर रहा हूँ और तू दिल्लणी कर रही à? 
दौदकर थाली तो इधर ला, मैं देखेँ, उसमें कुछ है या 
नही र 
कृष्णे | न नमकालेऽयं शुच्छमेणातुरे मगि । 
शीघ्रं गच्छ मम स्थालीमानयित्वा प्रदर्शय li 
(Helo वन० २६३।२३ ) 
बेचारी द्रौपदी क्या करती ? पात्र लाकर सामने रख 
दिया । अगवानूने dier इष्टिसे देखा और एक शाकका 
पत्ता हँड निकाला । भगवान्‌ बोले--'तू कह रही थी न कि 
og भी नहीं है, इस पत्तेसे तो त्रिभुवन तृस्त हो जायगा । 
यज्ञभोक्ता भगवाचूने पत्ता उठाया और Ii डाल- 
कर WE 
Rari प्रीयता देवस्तुथ्श्वास्त्दिति यज्ञभुक्‌ 0! 
(महा ० वन० २६३।२५ ) 
‘wa पत्तेसे सारे विश्वके आत्मा यज्ञभोक्ता भगवान्‌ 
^ तृप्त हो जायें! साथ ही सहदेवसे कहा कि--'जाओ, 
- ऋषियोंको भोजनके लिये बुला emi v उधर नदी-तरपर 
दूसरा ही गुल खिल रहा था, सन्ध्या करते-करते ही 
ऋषियोंके पेट फूल गये और डकारें आने लगी थीं। 
शिष्योंने दुर्वांससे कहा--'महाराज | हमारा तो गलेतक 
पेट भर गया है, वहाँ जाकर इम खायंगे क्या P दुर्वासाकी 
भी यही दशा थी, वे बोले--“जैया ! अगो यहाँसे जल्दी | 
ह ये पाण्डव बढ़े gt धर्मात्मा, विद्वान्‌ और सदाचारी t cm 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य भक्त हैं, वे चाहें तो हमें वैसे ही 
भस्म कर सकते हैं जैसे रूईके ढेरको आग ! में अभी अम्बरीष- 
वाली घटना भूला नहीं हूँ, भ्रीकृष्णके शरणागतोंसे युके 
= भारी डर लगता है ।” दुर्वासाके यह वचन सुन शिष्य- 


ea matan = 
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& कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने & 


मण्डली यत्र-तत्र m 


अब भगवानूने पाण्डचोंसे और Mur 
अब तो सुके द्वारका जाने दो | को ‘a, 
wa करनेवालेको कभी दुःख नहीं होता। मा हे, 
"चमनिलास्तु थे केचिन्न ते सीदन्ति SRAY 
( 2 ( महा ७० To २६३। wj 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूत वनकर हस्तिन 
द्रौपदीने एकान्तमें जाकर श्रीकृष्णसे eei | 
तुम्हारी सखी हूँ, तुम मेरे दुःख और झेशोंको mhi 
जानते हो, सन्धि करने जा रहे हो ? जाओो, किस्तु-- 
अगे ते gua | दुःशासनकरोदूघृतः | 
स्मतेव्यः सर्वकार्येषु परेषां सन्धिमिच्छता॥ 
(ARTO उद्योग० ८२। २६) 
दुःशासनके हाथोसे खींचे हुए इन खुले abu 
याद्‌ रखना P विशाललोचना व्रौपदीको काँपती हुई शे 
रोती हुई देखकर भगवानका हृदय भर आया, उद 
फिर उसी अतिजञाको दोहराकर कहा C पदी! 
WES पुत्र यदि सेरी बात न मानेंगे तो उत ws 


- मरकर जमीन लुढ़कना पड़ेगा और कुत्ते तथा सिग 


- ur हिमवान्छैल भेदिनी शतचा फलेत्‌। 

दो; तेच PARA न मे मोषे दचो मेत 

ससं ते प्रतिजानामि कृष्णे बाष्पो निगृहताम्‌ । 

भित्रमा युक्तान्न चिरे पौन 

( महा ०उद्योग० ८ २४4४९] 

हे इष्णे ! हिमालय फट जाय, We सौ git 

जायें, नक्षत्रों सहित आकाश गिर पढ़े, परन्तु शा 

कभी झूठा नहीं हो सकता ! मैं सत्य प्रतिज्ञा " | 

हूँ कि तू शीघ्र अपने पतियोंको caw 

sets सहित देखेगी, aa सत । 

भगवानूने दूतत्वका अभिनय किया, 

Am! a 

इसप्रकार महाभारत, जैमिनीय र 

जगह बौपदी और श्रीकृष्णके सम्बन्यर्मे id 

का वर्णन है, जिनसे श्रीकृष्णका m p 
आकर्षित होकर उसके Seu | 

au पोज सस विशेष बही लिवा 


| 
उनके शरीरोंको खार्येगे-- 


came 


ET Eu उसके 


श्रीकृष्ण-गीतावली 


(छेखक-- साहित्यरल पं० भ्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'हरिऔध') 


हा जाता है, किसी दिन गोस्वामी 
तुलसीदासजी मथुराके एक प्रसिद्ध 
aa TAR, समय भजन-पूजन- 
; का था,इसलिये विग्नहका बढ़ा सुन्दर 
sra किया गया था | गोस्वामीजी 

मूर्ति देख कर विसुग्ध हो 
प्रेमातिरेकसे नन्दकी धारा बहने 
सामने सिर नहीं झुकाया, 


aa, उनके हदये 
qued कहा-- ft 
कहा कहां छबि आजकी भले बने हो नाथ | 
तुळसी मस्तक तब AT धलुष-बान लो हाथ ॥ 
भगवान्‌ जन-मन-र्षन हैं, उनका यह महावाक्य है 


गमां पपच तांस्तथैव भजाम्यहम! जो झुरको जिस रूपमे 
रस करना चाहता है, में उसको उसी रूपमें मिलता हूँ । 


wu उन्होंने उनकी इच्छा पूरी की, बात-की-वातमें 
' मुरलीधर धनुर्धर बन गये-- 


मुरी मुकुट हुरायके नाथ भये रघुनाथ | 
रि अनन्यता मक्तिकी जनको कियो सनाथ |i 
मनोकामना पूर्णं होनेपर गोस्वामीजीकी आँखें खुलं 


शेर उनकी हत्तत्त्रीके नि : 
Ee नादित होनेपर यह मधुर-ध्वनि 


t भ 
ok M बुद्धि 


wt मथुरा राम हैं, जो करि जाने दोय। 

TA बीच जो वाके सुखमें सोय ॥ 
NUS दो अचर 'म' और 'रा! के बीचमे 'थुः है । जब 
Se गन हुआ तो उनका यह कहना कि “राम-कृष्णमें 
एखता है उसके den “थू? स्वाभाविक है ।! 
WE बात गोस्वामीजी ही पर घटती है, 
उत्पन्न हुईं । इसलिये अनन्यताके 
कहो, इस दुन्तकथापर मेरा विश्वास 
नहीं, उपासनाका यह प्रधान 
निश्यात्मिका नहीं होती, वही एकको 
पढ़ा रहता | नाना: देवताओंकी 


wi i Te 


उपासनामें रत रहना, कभी भूतको पूजने लगना, कभी 
पिशाचको, इत्यादि बुद्धिकी अस्थिरताका सूचक है। इसलिये 
भक्तके लिये उच्चकोटिकी साधना अनन्यता ही है। क्योंकि 


सब आयो इस Tht डार पात फल पूल | 
कबिरा पीछे का रहा गहि पकरा जिन W | 


जो 'एकमेवादितीयम' का भम॑ जानता है, उसका 
अनन्य होना स्वाभाविक है | किन्तु इसका यह अर्थ नहीं 
कि परमात्माकी विभूतियोंकी उपेक्षाकी जावे। अनन्य 
होकर अपने दृष्टदेवकी सत्ताको ही समस्त विभूतियोंमे 
देखना और यथोचित सबकी मर्यादाकी रक्षा करना 
SATA बाधक नहीं, क्योंकि- 


आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरे | 
सर्वदेवनमस्कारं केरावम्प्रति गच्छति॥ 


आकाशसे गिरा हुआ जल जैसे समुद्रको जाता है, 
उसी प्रकार सब देवताओंको किया गया प्रणाम इश्वरको 
ही प्राप्त होता है। “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः एक परमात्मा ही 
gai व्याप्त है । यह siege gen दो, किन्तु है 
उदात्त ! अनन्यताकी सच्ची साधना हारा दी इसकी ग्रासि 
होती है । अतएव अनन्यताके विरुद्ध डेंगली नहीं उठायी 
जा सकती | हाँ, अनन्यताका अवालवरूप अवश्य 
निन्दनीय है । जो शिवका अनन्य भक्त बन कर विष्णुकी 
निन्दा करता है, रामका अनन्य उपासक कहला कर भगवान्‌ 
कृष्णचन्द्रमें उचित समादर-बुद्ध नहीं रखता, वह 
अनन्यताका दम भरता है, किन्तु उसका तस्व नहीं जानता | 
मेरा विचार है कि ऐसे ही ज्ञान-लव-दुविदग्धकी गदी हुई 
गोस्वामीजी-सम्बन्धिनी यह दन्त-कथा है। जो गोस्वामी- 
जी कहते हैं, 'सियाराममय सब जग जानी | करडे पणास जोरि 
जुग पानी ॥' चे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके विअहके ien 
पहुँच कर यह कैसे कह सकते हे । 'तुळ्सी मस्तक तब pu 
धनुष-वान लो दाथ? 1 जिस अमोध मन्त्रका जप कर मड 
शतरूपा भगवान्‌ रामचन्द-समान उत्र सानव-शरीर धारण 
कर लाभ करते हैं, उस मन्त्रको गोस्वामीजीने डादशाहर 
बतलाया है और वह मन्त्र है--'& नमो भगवते वासुदेवाय | 
गोस्वामीजी लिखते हैं-- 
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द्वादश अक्षर मन्त्रवर ww सहित T D हैं। इछ अन्य भी इनकी बहता | 
वासुदेव-पद-पंकरुह दम्पति मन अति wm l 
यद्यपि वासुदेव-संज्ञाकी व्याख्या इसम्रकार की जाती है- 
ag: सर्वनिबासश्च विश्वानि यस्य A | 
सच देव परं ब्रह्म वासुदेव इति M: Il 


किन्तु वास्तवर्मे वासुदेव अपत्यवाचक संज्ञा है और 
वसुदेव-शब्दसे ही बनता है। जो गोस्वामीजी भगवान्‌ रामचन्द्र 
ओर कृष्णचन्दर्मे इतनी अभेद-बुद्धि रखते हैं, उनके सुखसे 
ऐसी बात कभी नहीं निकल सकती, जो विभेद॒की परिचायक 
हो । उनकी अभेद-बुद्धिका प्रतिपादक उनका “इष्ण- 
गीतावली? नामक ग्रन्थ भी है, जिससे अधिकांश हिन्दी- 
संसार अपरिचित है | इस ग्रन्थका परिचय देनेके लिये ही 
मुझको यह उपक्रम लिखना vet है। उपरके दोहोंको 
प्रमाण सान कर कुछ लोग अबतक “कृष्ण-गीतावली' को 
गोस्वामीचीकी रचना नहीं मानते | किन्तु उनके विषयमें 
पूणे अभिज्ञता रखनेवालों और प्रतिष्ठित एवं मान्य म्रन्थ- 
कारोंने भी इस ग्रन्थको उनकी ही रचना माना है, em 
भाषा भी यही बतलाती हे । 


“कृष्ण-गीतावली? गीति-काव्य है, इसकी रचना 
बड़ी ही सरस और मनोरम है । यह ser बडी ही मधुर 
बरज-भाषामें लिखा गया है । गोस्वामीजीकी लेखनीकी 
समस्त विशेषताएँ इसमें मौजूद हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दर- 
को योगिराज स्वीकार करके भी अनेक कवियों और 
महाकवियोंने उनकी जीलाओंका असंयत वर्णन किया हे। 
इतना असंयत कि, उन्हें अभिनन्दनीय नहीं कहा जा 
सकता । -कहॉ-कहीं इन वणंनोंमें इतनी अश्लीलता 
- झा गयी है कि उन्हें सभ्यजनानुमोदित नहीं माना जा 

सकता | गोस्वामीजीकी रचनामें यह छूत नहीं लग पायी है। 
उनकी लेखनी जिसप्रकार रामायणकी पंक्तियोंमें पवित्रता- 
मयी है, वैसी ही इस अन्थमें । इतनी पुनीत और पावन 
रचना होनेपर भी उसमें रस geet पढ़ता है और 
मधुरता उच्च कोटिकी मिलती है। अन्थमें कुल ६५ पद हैं, 
आधेसे अधिक पदोमें भगवानकी बाल-लीज्ञाओंका वर्णन 
है, शेषमें उद्धव-गोपिका-संवाद है, दो-तीन पद स्फुट 
. fet हैं । इस अन्थके भाव-चित्रणकी मामिकता 
Rasa है । गोस्वामीजी वाझ और VUE दोनोंके 
चित्रणमे भड्रितीय हैं, इस विषयमें à WEI दमता रखते 


कळकट 
^ 
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हैं। इस अन्थमें भी उनकी mam | 
है। रचनामें स्वाभाविकता इतनी Rea Rem, 
अन्य अन्थोमे मिलना दुलेभ है ga vae 
करके मैं अपने कथनकी पुष्टि करूँगा, साथ Sn 


लोगोंको इस अन्थकी मधुर रचनाका Um 
कराऊँगा । रसासवादृ शे. 


dara जितने महापुरुप हो गये हैं, 
बाल्यकाल विलक्षण देखा जाता हे | दरी m 
ऊधम प्रायः अप्रिय होता रहता है, किन्तु aa di 
उधमर्मे उनकी भावी महत्ताका बीज für रहता ü 
बालकोंकी नटखटी और चञ्चलता खटकती है, किन्तु दिए 
किसी बालककी इसी नटखटी और Taat एक Raye 
भी रहती है, जो लोगोंको अपनी ओर आकर्षित ही को 
करती, चकित भी बनाती है । भगवान्‌ steerer 
बालकाल भी इसी प्रकारकी विचित्रताओंसे पूर्ण है। ३ 
प्रायः बाल-स्वभाव-सुलभ चपलता-वश Aa 
करते, अवसर पाकर उनका दुही-दूध खा जाते, पा से 
गिरा देते, या अपने साथियोंको खिला देते । वे dad 
,तो उनका He चिदाते, उन्हें तंग करते, उनके ww | 
तकको फोड़ डालते । वे बेचारी गोरसोंको विपा सै | 
परदेमें रखतीं, SAKA छींकॉपर टाँगतीं, Rodi 
कन्हैयाकी इँढनेवाली आँखों और ऊँचे उठे हुए हे) 
बचने नहीं पाते । वे वेचारी जब बहुत तंग हो. adi 
उलाइना लेकर यशोदाके पास पहुँचती। ऐसी ही एक गो 
की बातें सुनिये-- 
तोहि स्यामकी सपथ जसोदा आह देखु गृह HI 
जैसी हाळ करी यहि ढोटा छोटे निपट 
गोरस हानि wel न कहौं कछु यहि त्रजबाल E 
दिन प्रति भाजन कौन बेसाहै ? घर निषि काई 
किये निहोरो हँसत, खिले ते ied नय" 

~ सिखे > eed gd | 

अबहीं ते ये सिखे कहाँ धौं चरित ail 
बैठो सकुचि साथ भयो चाहत माठ RUE ail 
तुळसिदास प्रभु कहां ते बातें जे d " 

TRS मानसिक भावोंका giat 


gie 
सहृदयतासे चित्रण किया है, उसकी es wat 
जाय, थोडी है । उसकी खीज, उसका दुःख! 


ade dein sem em उसका डराना 


qom उसके पथके शब्दोंका विन्यास जिस स्वारस्यके 
t qq है, उसका रस आस्वादन कर कौन 
aka गोपी कह रही है, ऐसे 
m होगा! जो कुछ 
ही बातें तो सुनी जाती हैं ! पद्य पढ़ते 
चित्र आँखोंके सामने खिंच जाता है, 
लगता af qa एक-एक वाक्य AAW 
« कर उसको प्रभावित कर रहे : 
| A ही कविताका नाम कविता है । 
| a रखती 8, जिसके भाव प्रकाशमें 
aa dete होते हैं, न तो वह कविता है और न 
pe LIE सत्य है, हृदयंगम हो सकता 
EL TL झकएपनीयको कल्पनाका रूप देना 
` शातता है। 
aa, चोर ही नहीं थे, वचन-रचना-चतुर भी 
` ३।उतमें चञ्चलता ही नहीं थी, बात गठ़नेकी भी शक्ति 
di जव गोपियोंने उत्नाहनोंका ताँता बाँध दिया, तो 
Wat कबतक बातें टाल़तीं, कबतक खरी-खोटी gadi, 
ए दिन दोवारा-तिवारा san सुननेपर बिगड़ खड़ी 
TI marah रंग बिगड़ा देखकर अपना रंग जमानेकी 
wel, ऐसी बातें गढी कि यशोदाजी ge देखती दी रह गयीं । 
iS तो ge छूट गये, He आयी बात भी 
ey मारे अपना ही He छिपाने लगी, 


m wine झूठेहिं दोख लगावहिं | 
M i बानि पर-गृहकी, नाना जुगुत बनावहिं ॥ 


छोरयो तऊ न उबरन पाबहिं | 
OWSN 
| ihe बोरि कर गोरस देन Seal आवहिं || 
NES रोआह पानि 


भें a सिर धरहिं आनके बचन बिरंचि हरावहिं || 
WE. सन्तत संग Semi | 
S काइको ते सिसु मोहि न मावहि ॥ 
Wis. ur खालिनि हॅसि हँसि बदन दुरावहिं 
R, o कीरति तुलसिदास सुर गावहिं ॥ 
Rea, wat भोली-भाली बातें हैं, साथ ही इनमें 
बाते गढी है 


` » पर उनमेंसे सरलता 


LL vw 


नि गहि मिस करि करि उठि wate 


e श्रीकृष्ण-गीतावली e 


४५४४४५५ 


टपकी पड़ती है । एक बालक मातासे 

कैसे बातें बनाता है, इस Wat sain 

चित्र है । इसी भावका एक पद्य और देखिये, इसमें कितनी 

भावुकता है, साथ हो कितनी स्वाभाविकता, बाल-भाद 
किलक-किलक कर कोड़ा कर रहा है-फिर गोपी क्यों 

न ठग जाती, और उसके Fea उत्तर कैसे निकलता ! 


sut SEN दै गई, बहुरो फिरि आई | 


'सुनु मैया तेरी सौं करों, याकी टेव लरनकी सकुच बेचि- 


सी खाई | 
या ब्रजमें छरिका घने, हों ही अन्याई | 
मुँह wd qw चढ़ी अन्त अहिरिनि तोहि qd 
करि पाई | 
सुनि सुतकी अति चातुरी जसुमति मुसुकाई । 
तुलसिदास ग्वालिनि ठगी, आयो न उतरु कडु कान्ह 


ठगौरी लाई | 

गोपियाँ खीजती थीं, उल्लाहना भी देती थीं-गोरसका 
लुटना-लुटाना कहाँतक देख सकतीं | नित्य क्षतिको कोई 
नहीं सह सकता। उत्पात और ऊधमसे सभी उब जाते 
हैं। परन्तु उनके हृदयमें इष्ण प्यारेकी बढ़ी ममता थी, 
वे उनका कुम्हलाया ge नहीं देख सकतीं। उनकी 
ताड़नाका खयाल भी उनको सताता, वे मोइनलालको 


. दुखी देकर काँप उठतीं। उनकी खीजमें भी रीफ थी, 


उनके उलाइनेमें भी प्यार था । उनका यह भाव नीचेके 
qqii कैसा स्फुरित है ! 


ERA ललित बदन Frere | 
निपट ही डॉटति Fat ज्यों age करते डारु ॥ 
AEE पर सतर Hie, महरि मनहिं बिचारु | 
दास तुळसी रहति क्यों रिस निरखि नन्दकुमार ॥ 
साताका हृदय बढ़ा मधुर होता दै, इतना मधुर कि 


. उसके सामने पीयूष क्या है! जब बालक मचलता है, 


तब इस मधुर हृदयकी मधुरता और अधिक हो जाती है | 
उस समय उसपर स्नेहका बढ़ा गहरा रंग चढा रहता है, 
और उसमेंसे एक बढ़ी विसुग्धकरी धारा प्रवाहित होती 
रहती है। बच्चोंकी सँभाल eet खीर है, जय wd 
मनका नहीं होता, तब वे aa जाते हैं, और 
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ERE EU ema डालते हैं, क्योंकि बालक स्वभाव इटी 
p 24 मन रखना और उसकी बुरी आदत 
an, आसान नहीं। dud सामने बच्चे; सव, सूल 
जाते हैं, न तो नहाने-घोनेकी सुधि रहती, न खाने-पीने- 
की। goa माता ही उसकी टीकठीक सँभाल करती 
है। वह गीत गाती है, उसको बहलाती है, बातें बनाती 
है, तरह-तरहकी कहानियाँ सुनाती है और लालच दिला 
कर फुसलाती है, फिर उसको खुश करके जो चाहती है 

` इरा जेती है। गोस्वामीजीकी लेखनी dana 

ENT NU E ERE सुन्दर 

at 

1 s छाड़ो मेरे लळित ललन लरिकाई | 

` ष सुत देखबार कालि तेरे बै ब्याइकी बात चलाई ॥ 

7 eRÉugug चोरी सुनि eee नई दुळदिया get | 
. उबटै न्हाइ गुहों चुटिया बलि देखि मलो बर करिहि 
बड़ाई ॥ 
मातु कह्यो करि कहत बोलि दै भई बडि बार 'कालि! 

तो न आई | 

जब सोइबो तात यों ar कहि नयन मीचि रहे पौढि 
| कन्हाई ॥ 

उठि salt भोर भयो ईँगुळी दै सुदित महरि छखि 
आतुरताई | 

बिहँसी ग्वाळि जानि तुळसी प्रभु सकुचि लगे जननी 
| उर धाई ॥ 
are Geet लोलाएँ देखकर एक गोपी हँस पदी, 

5 E यह देखकर वे जनित हो गये और diy कर माँकी छातीसे 
क गये ।' यह लिख कर गोस्वामीजीने हमारे एक 

EE Unis पा पकार eunti we 
C विवाहकी बात सुन कर हमारे लद़के-लद़कियोंके जित हो 
*" | जानेका भाव स्वाभाविक है । पद्यका अन्तिम चरण लिख कर 

 गोस्वामीजीने बतलाया हे कि किसप्रकार बाल्यकालहीमे 


UM Ml E E- 2७ E 


is * घटना-सूत्रसे इस भावका बीज बाजकोंके हृदयमे आरोपित 
ùm | 


“uin gen d, भी 


b है, मैं सबको सामने रक्खूँ और उनका रसास्वादून 


# छष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने # 
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करा कर आपलोगोंके हृदयको > सुधाः 
किन्तु न तो इतना समय है और न स्थान 
कतिपय पद्य वियोग-विधुरा गोपियोंके लिख UR 


लेखकों समास करूंगा । भगवान्‌ करसे छू 
छोड़ कर मथुरा चले जाना, घर फिर m mÀ 
भी न देखना बदी aa कथा है | नाळ: 
हृदयका, यह ऐसा गहरा घाव है, जो आजतक E 
कभी भरेगा भी नहीं | उसकी टपकसे व्यथित iN 
आज भी कलेजा थामते हैं, परन्तु इलाज क्या । छ. 
बहानेसे कुछ शान्ति मिलती है, पर हाय ! कोई कार 
आँसू बहाये । सहृदय हिन्दूसमाजको वैदेही-चनवास शै 
पजजीवन-प्रवास चिरकालसे रुला रहा है, भौर पदन्न 
तक रु्धाता रहेगा | किन्तु इस रोनेमें भी रस है, ay 
आज भी वे रसिकजन-हृदयके सवंस्व हैं। wit उदू 


'ब्रज-निवासियोको प्रबोध करने आये, किन्तु क्या dae 


पबोध कर सके ? सच्ची बात तो यह है कि उनकी win 
प्रेमधारामें चे भी बद गये । निगुणवादी उद्धव sem 
थे, भक्ति'मार्गका ससे उन्होंने Asta ही जाना। 
जब गोपियाँ कहती 

ऊधो या ब्रजकी दसा बिचारो | 
ता पाछे यह सिद्धि आपनी जोग-कथा un 
जा कारन पठये तुम माधव सो सोचहु www 
केतिक बीच बिरह परमारथ जानत हो fit नहीं 
प्रम चतुर निज दास इयामके सन्तत निकट रई àl 
जळ बूड़त अवलम्ब फेनको फिरि-फिरि कहा aa! 
वह अति ललित मनोहर आनन कौने जतन faa | 
जोग जुगुत अरु मुकुत बिबिध बिधवा ae | 
जेहि उर बसत श्यामसुन्दरधन तेहि निर्युन कस 
तुळसिदास सो भजन बहाओ जाहि qm 3 


परमार्थकी क्या आवश्यकता, 

प्रेस ही तो है। जो Reef 
उसकी रक्षा योग-साधन-फेनसे बे होगी, 
तो तभी होगा, जब sem 
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कल्याण (गत) 


. ini 


(m exu staan seat मन्न्दिर ect 


z ) 
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(१) जयपुर नरेशका नया मन्दिर (are 


ब toh तो eee उसको योगकी क्या 


ge f Merak चातकी है, संगुणताकी adat है, 
Red क्या काम, जो अनन्त साधनाओंके 
uua है। निष्क्रिय निरुंणकी 
जितनी सक्रिय 
संसार ejut दी सगुण स्वरूप है। प्रेमके 
En इसका साक्षात्कार होता है, अतएव 
uh feast प्रधान साधना है, वही परमानन्दा 
j nes à भौर इसीसे कहा गया है “प्रेम एव परो धर्म: ।? 
a इसप्रकारके ` विचारोंने ही उनका कायापलट कर 
| i या, जिसका फल यह हुआ कि उन्होंने अपना ज्ञान 
am गोपियोंसे प्रेम-शिक्षा अहण की । गोस्वामीजीके 
Ahm शब्दोमें गोपियोंकी प्रेम-परायणता 
न्त होकर विराज रही है । साथ ही उसमें कितना 
am भर व्यंग है, कितनी तदीयता और लगन है, इसका 
GHA प्रत्येक सहृदयः सुजन कर सकता है | 
` ीचेलिखे पद्यॉमें कितनी सरसता और मोहकता 
' है कितना व्यंग और कितनी मनोवेदना है, उनको 
' एकर विचारिये। कहीं निराशाकी झलक है, तो कहीं 
' मय खीज | कहीं ऊधोकी अरसिकतापर कटाक्ष है, तो 
` शय गिमोहोके निमोइपर मनोहर व्यङ्ग । किसी पदमे 
| मेदा तपती मिलती है, dr किसीमें पीड़ा रुदन 
| ts पितत होती है। फिर भी जो कुछ है, वह संयत 
P Rafia है, और 8 प्रेमरस-परिप्रित--- 
| " मधुकर meg कहन जो पारो | 
TS अपराध रावरो सकुचि साध जनि मारो ॥ 
TUR बसि नन्दळाळको बाळ-बिनोद निहारो | 


= चाख्यो ताते SS सों डारो ॥ 
द यं प्रीतम सँग प्रान त्यागि तनु न्यारो | 
बहुत अब कहा करम सों चारो ॥ 
कह्यो तिहारोइ कीबो | 
अपनपौ समुझि सिखावन दीबो ॥ 
भजके छोगन जोग-जोग जो जानो | 
पा छागं परमारथहिं बखानो ॥ 
गोसुत सुब रहत रूप अनुरागे | 
पयु Sea मीन मजा सों em ॥ 
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8 श्रीकष्ण-गीतावली & 


त्म SESE SE NENE SENE S n ४७ Sr NE 
ve 


Kera m n n 


तुळसी है wie दुखदायक नहि जानत यह मो 
तऊ न होत कान्हको सो मन संब्रे साहेबहि सोहै ॥ 


चित्तकी विचित्र अवस्था है, वह जिसको प्यार 
जिसके नामकी माला जपता है, खीर जानेपर es र 
उलटी-सीधी सुना देता हे । कभी वेदनाओंसे विकल होकर 
ऐसा किया जाता है, और कभी जी हलका करनेके लिये। 
कभी इस भावका वेग संयत होता है, कभी तीन्न। धीर 
प्रकृति गम्भीर होती है, अधीर प्रकृति उद्धत संसारमें 
ऐसे लोग भी हुए हैं, जिन्होंने गला उतर जानेपर भी उफ 
नहीं की ! ऐसे लोग प्रियतमके विरुद्ध जीभ हिलाना भी पाप 


समते हैं, हमारे यहाँ स्वकीया नायिकाका यही आदश हे _ 


परन्तु ऐसे लोग कितने हैं ? प्रायः प्राणी रो-कलप कर, टेी-मेदी 
बातें कह कर ही अपनी पीड़ाओं और मानसिक दुमखोंको 
कम करता है। गोपियोंके सुखसे भी ऐसी बातें सुनी जाती 
हैं, किन्तु गोस्वामीजीकी लेखनीका सहारा पाकर d कितनी 
संयत हो गयी हैं, इस बातको निम्नलिखित पद्मे देखिये 


ताकी सिख ब्रज न सुनैगो कोऊ भोरे | 


जाकी Halt lt अनमिळ अलि सुनत समशियत थोरे . | 


आपु कंज मकरन्द सुधा हृद हृदय रहत नित बोरे | | 
हमसों कहत विरह ww Se गगन-कूप खनि खोरे ॥ 
धानको गाँव पयारते जानिय ज्ञान विषय मन AR | 


तुळसी अधिक कहे न रहै रस ज्यो गूलर फळ फोरे ॥ _ 


इस पद्यके “गगन कूप खनि खोरे? “ज्यों गूलर फल फोरे 
आदि व्यज्ञोंकी जितनी प्रशंसा की जाय थोडी है । 

एक पद्य और देखिये। इस पद्यके पद-पदसे गहरी निराशा 
आर विवशता टपकी पड़ती है। मथुरा चले जानेपर ्रजदेव- 


_ के वियोगमें बजबालाओं और बजनिवासियोंकी क्या मानसिक 


अवस्था हुईं, इसका चित्रण इसमें बदी ही निषुणतासे 

किया गया हे । पद्य पढ़ते ही चित्त HRT. हो जाता BI 
करी E हरि बालककी-सी केलि । 

हरख न रचत,विखाद न बिगरत,डगरि चले हसि ae ll 


बई बनाइ बारि ब्रुन्दाबन प्रीति सजीवन बेछि। . 


साँचि सनेहसुधा खनि काढ़िय लोक वेद अवहेढ़ि ॥ 


तजी ofS तलु ब्रज-जन विधि-वासव-बळ पेछि। ' 
तुन ज्यों तजी पा jer. o 


एतेहूँ पर भावत gedi HH २ 


"A 


* 


"t ८ 


naa 


& कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ® Rh 
aa. बननेकी सम्मति gri | 
rt 
समाप्त 


२१८ 


असुतसे qfü नहीं होती, उसको जितना ही aka, 
बढ़ती है | 

n pf il कर देता है, उसे बार-बार पढ़कर भी जी 
नहीं भरता । मनन करनेपर उसकी मोहकता बढ़ती . ही 
जाती है। मैंने कुछ पद्य आपलोगोंके सामने wd, उनको 
पठनकर मेरे कथनको कसौटीपर कसिये, आशा है आपलोग 
मेरे विचारसे सहमत होंगे | गोस्वामीजीके अपर sedie 
समान कृष्णगीतावली भी हिन्दी-साहित्य-सागरका Herd 
है। उसकी ओर साहित्यप्रेमियोंकी दृष्टि आकर्षण करनेके 
लिये यह लेख लिखा गया है । इस अन्थको पढ़ कर भीजो 
गोस्वामीजीके हृदयकी विशालता और अनन्य उपासनाका 
' ` जस न समक सकेंगे, उनको मैं मननशील आर जिज्ञासा- 


———— 2uüÁcó] 000022 a — 


श्रीकृष्ण-चरण-सेवनका माहात्म्य 


ब्रह्माजी श्रीभगवानसे कहते हैं-- 
अथापि ते देव पदाम्बुजइय- 
प्रसादलेश्यानुगृहीत एव RI 
co जानाति qi भगवन्महिम्नो ` 
न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌ || 
( श्रीमद्भा० १० । १४ 1 २९) 
हे देव! जो लोग आपके उभय चरण-कमलोंके प्रसाद- 
का लेश पाकर अनुयुद्दीत gu हैं, वे भक्तजन ही आपकी 
महिमाके तत्वको जान सकते हैं; उनके सिवा अन्य कोडे 
भी चिरकालतक विचार करनेपर भी आपके तत्वको नहीं 
जान सकता । 
यमराज अपने quia कहते हैं-- 
कृष्णाद्विपग्रमधुलिण्न पुनविसृष्ट- 
मायागुणेषु रमते बृजिनावहेषु । 
अन्यस्तु कामहत आत्मरजः ग्रमाई- 
: मीहेत कमे यत एव रजः पुनः स्यात्‌ || 
(arate १। 21 ३३) 
जो पुरुष श्रीकृष्णके चरण-कमलके मधुका आस्वादन 
कर चुकता हे, वह फिर दुर्गतिप्रद मायाके विषयोमे कभी 
Ware नहीं होता । इसके विपरीत जो आदमी 
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निम्नलिखित स्तुतिपद्यके साथ wars 

गोपाळ गोकुळ Tet प्रिय गोप ag, Ta 
चरनारविन्दमहं भजे भजनीय Sues | 
घनश्याम काम अनेक छबि लोकामिराम whi 
किंजल्क वसन किसोर मूरति भूरि गुन pet | 
सिर-केकि-पच्छ [dele कुण्डल अरुन वनरुह Oh, 
गुंजावतंस विचित्र सब अंग धातु msi 
कच कुटिल सुन्दर तिळक भू राका मयंक समाननं | 
अपहरन तुलसीदास त्रास विहार बृन्दाकाननं | 


( सांसारिक) sak ही पापका नाश करता है, ब 
महामूढ़ है, उसके बन्धनका नाश नहीं होता। 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- 
समाश्रिता ये gag, 
महत्पदं पुण्ययशो मुरार | 
भवाम्बुधिवेत्सपदं परं पदं 
पदं पदं यहिपदां न तेषाम्‌॥ 
( श्रीमद्भा० 101 | 
जिसका यश महान्‌ पुण्यप्रद है, उस सरार MS 
चरण-कमल संसार-सागरमें नौकारूप i| st de 
चरण-कमल-नोकाके आश्रित t, उनके Ra Ie 
गौके खुर रिके हुए गदेके समान है। क 
सहारे परमपदको पहुँच सकते हैं फिर उन्हें विप 


इस AAA नहीं आना पड़ता | 
श्रीप्रह्मादजी कहते हैं-- 
विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनामः _ E 
मन्ये तदर्पितमनोबचनेडितार्थ- " 
प्राणं पुनाति aa it! 
( 


३७ # छार ऐसे NN # ate | 
Eo Age हो और एक चाण्डाल न नाकपृष्ठ न च सार्वभौमं | 
an ` न पारमेष्ठयं न रसाधिपत्यम्‌ | d 
a रपे a दोनोंमें au अपेक्षा चाण्डाल 3s न योगसिद्धीरपुनभव वा i 
| a वह श्रीकृष्ण-भक्त चाण्डाल अपने सारे कुलको वाच्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः || 1 
d र सकता है; परन्तु वह बडे मानवाला ब्राह्मण नहीं (sto 201 १६। ३७) i 
pe i हे भगवन्‌ ! जो लोग आपके चरणोंकी धूलिको प्राप्त | 
pe हो जाते हैं वे फिर स्वग, चक्रवती राज्य, पातालका राज्य! | 

बमराज अपने दूतोंसे कहते हैं mera पद और योगकी सिद्धिकी तो बात ही क्या है i 
सुक्तिकी भी इच्छा नहीं करते । ; 
garnered! विसुखान्सुकुन्द- भगवान्‌ शरीकृष्णकी पटरानियाँ जौपदीसे बहती है-- | 
| पादारविन्दमकरन्दरसादजस्रम । न वयं साध्वि साम्राज्य खाराज्यं भौज्यमप्युत | | 
` Bf: परमहंसकुठे रसन्ञै वैराज्यं पारमेष्ठयं च आनन्त्यं बा हरेः पदम्‌ ॥ 
| dee निरयवर्त्मनि बद्धतृष्णान्‌ ॥ कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः | 5 


| T TITO ua WWE AG गदाभृतः ॥ 

| ( श्रीमद्भा० १० । ८३ 1 ४१-४२) 

| निन भगवान्‌ rd चरणारविन्दोंकी सेवा ad- है साध्वी ! हमें एथिवीके साम्राज्य, eqs राज्य, 
। emit परमहंसगण सब प्रकारकी आसक्ति छोड़कर किया भौज्य-पद, सिद्धियाँ, ब्रह्माके पद्‌, मोक्ष या वैकुण्उकी भी : x 
| इतेह,उन चरणकमल्ोके सकरन qu S इच्छा नहीं है, हम तो केवल यही चाहती हैं कि भगवान्‌ 

| ’ सकरन आस्वाद्नसं विसुख श्रीकृष्णकी कमला-कुच-कुंकमकी सुगस्थसे युक्त चरण-. 


| ts जो wary लोग नरकके पथस्वरूप घरके जञ्जालमे धूलिको ही सदा अपने मस्तकोंपर लगाती रहे । 
Bd यमपुरीमें मेरे पास लाया करो ! श्रीकृष्णकी चरण-रजके सामने सब तुच्छ हैं । 


छार ऐसे aa 

रचिकें सँवारे नाहि अंग-अंग श्यामा-श्याम, 

ऐरी धिक्कार और नाना कर्म wat! 
wie घोय निज करतें न पान कियो, 

आली, अँग्रार परे सीतल पय पाबे पे ॥ 
` विचरे न वृन्दावन कुंजन-लतान तरे, 
| गाज fit अन्य फुलवारी-सुख v पै । 
'लालितकिञ्रोरी” बाति बरस अनेक, M, 

देखें नाहि m छार ऐसे AI 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


( छेखक--राजा सर दलूजितर्सिहजी सी o आई० žo ) 


आओ आली ! देखो आज द्वारे नन्दरायजूके, 
` जञतुर बदन बेद ध्वनि है अळावतो। 
गणनको Ps जो RIA दुलारो प्यारो, 


हाथी-सुखवारो हाथ बीणा ले बजावतो ॥ . 


fuc en ताली दे gm 
बजावते ger अंग अंग सरसावतो | 

Me मृगछाल ओ त्रिलोचन FANE जटा-जूट, 
विधि भाल fet नाद है बजावतो ॥ 


केते इन्द्र, wx, विश्‍व, अशिनी-कुमार, पसु, ` 
केते गंधर्व, यक्ष, द्वार खड़े ध्यावते | 
da सिद्ध, साधु, यती, सती, हठी, TH dd, 
एक लव लाय मनमोहन चितावते ll 
देवल, असित और व्यास, HI, नारदसे, 
ऋषी, महाऋषी, मुनी, गुनी गुन गावते | 
गोकुल गोलोक हूँ ते अधिक बन्यो है आज, 


देवन विमान चाहे फूल ` बरसावते I. 


- झूम T घूम घूम भूमि ओ अकाश पर, 
घन गाज गाज नौबत बजाते = | 

नाचत चकोर मोर कोयल अलाते झ्लंग , 
wR werd चारि चातक लगाते हैं ॥ 

कुंज कुंज गूँज रहे मधुप मधुर पुंज, 
मोहनके आगमकी खबर सुनाते हैं। 

महामोद माते लहराते हरे हरे पेड, 


फूल wt फूल फूल फूले न समाते हैं॥ ` 


कोटे were जासों प्रगट थिति ले होय, 
रहत अलेप we चेतन समायो है। 

नित्य अव्यक्त सत्य अचल अलेप आदि, 
. nga अनन्त अज जाहि वेद गायो है N 

सत चित आनद स्वयंभू अजै अनादि, 
अलख अरूप रूप धारन चितायो है। 
करुणानिधान Ag दीनबन्धु आज, ` 
पारो नेह-नातो नन्द-नन्दन कहायो है ॥ 


— De a AA 
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कोटि अटूट HER भरे 1 
देत न हारत, 
पंछि पतंग पू नर नाग TR ही 
सुरासुरको प्रतिपाल Sem 
सारि त्रिलोकिको देत हैं जो, सदा 
दासन दुःखनिवारणको दाषि- 
दूध चुराय-चुरायके साही | 
वायु बहे Wet डरते, 
we उतरे सद f mdi 


जा डरते MAT चले, 


नभ-मंडल भूमि पतार घुगाही॥ 
आवन जावन जा डर Ñ, 
त्रैलोक्य sem wee fil 
ग्रेमकी डोरि Tt उखली, 
संग मात यज्ञोगाति रोय इराही॥ 
रूप न रंग न रेखन सेख, 
अनादि अनंत TATA | 
चैननते तनते मनते बुधिते 
: पर ्राननःआन कहाही। 
जो जड़-चेतनमें भरपूरि | 
gait परिपूरण बह तसाही । 


सो मनमोहाति मूरति धार 
बजात we मुरली नमाह | 


सदा | 

शोष, गणेश, Su Du a adi 
, Rra, साधु, T | 

कोटि मुनी तर qu 


जद्मकुमारसे हार थके दलजीत अति गँ 
न आदि ग IR 


दासन हेतु सो दीनदयाल” edi 
Ae यमुनातट गई " 


| - ओकृष्ण-लीला और सिक्स गुरु 


( लेखक--औीगुरांदित्ताजी खन्ना ) 


हृ तो शायद प्रत्येक हिन्दी-साहित्य-प्रमीको 

A पता होगा किं सिक्खोंके qud गुरु 
0 UR श्लीगुरु गोविन्दर्सिहजी जहाँ शख-विदयाके 
१ धनी और महान्‌ शूरवीर थे, वहाँ साहित्य- 

A d as पूरे «ds और एक प्रतिभा- 
>) aaa कवि भी थे ER 


| "ताहे कैसी, कितनी और किस-किस विषय 
| छू! क्योंकि उनकी रचित और सम्पादित कविताओंका 
| qum संग्रह-अन्थ 'द्समग्रन्‍्थ” अभीतक नागरी-लिपिमें 


| हिदीमें ही है। इसलिये आशा है कि कुछ पाठकोंको यह 

| पुरकर आश्रय होगा कि उन्होंने श्रीकृष्ण-लीलाका भी 

' इणंन किया है और खूब विस्तारसे किया हे और वह भी 
दूरी किसी जगह नहीं--“दसमगन्थ! में ही है। : 


पह एक छोटा-सा लेख है और ऐसे पत्रके लिये है, 
RRR तो सदा ही आमतौरपर छोटे-छोटे ही लेख 
| TG, परन्तु इस समय जब कि उसका विशेषाङ्क निकल 
| We भौर यथासम्भव अत्येक उपयोगी लेखको उसमें 
| सान देना है, इसलिये यहाँ अधिक कुछ नहीं लिखा 


पक्षी ही कुछ कविताएँ नीचे दी जाती हैं। विस्तार- 


| ae देखें कि ये कविताएँ कैसी सुन्दर और 
Pd, । शेष कृष्ण-ल्लीला-सम्बन्धी भी ऐसी-ऐसी 
शौ के इनसे भी अच्छी हैं। यहाँ एक 
सोड È, e RTE में केवल 
ee Us wt है, चौबीस अवतारोंकी 
' और इसके अतिरिक्त चणडी-चरित्र 

भी अनेक कविताएँ हैं। पर 

हाका वर्णन है, उतने विखारसे 
tery वणन नहीं है। इससे उनकी 


पता Wray 
Mes ay है । अब पाठक उनकी 


F 


. पता नहीं है, और है तो पूरी तरह नहीं है. 


| हुप ही नहीं है, यद्यपि व॒ प्रायः सारा-का-सारा 


ST केवल रास-कीदा और उद्धव-गोपी-संवाद- ` 


रास-लीला 
जब आई है कातककी रुत सीतल, 
कान्ह d अति ही रसिया। 
संग गोपिन खेल विचार करथो, 
जो हुतो भगवान महा जसिया॥ 
अपवित्रन छोगेनके जिहके पग 
` लागत पाप सबै 
तिहको सुनि त्रीयनके संग खेल 
निबारहु काम ge बसिया॥ 


सुख जाहि निसापतिकी सम है 
. we तिन गीत रिझयो अरु गायो । 

ता gA धुनि wa 
mgA त्रिया सब ही छुनि पायो ॥ 


ag aA हरिके मिलिबे ag 
तउ सबके मनमैं जब भायो । 


ym g 
SRA कहु घटक हेर बनायो ॥ 


गइ आइ दसो RA गुपिया 
सबही रस कान्हके साथ पगी | 


पिखके सुख कान्हको चन्दकला 
सु चकोरनसी मनमै उमगी॥ 


पुनि सुद्ध सुआनन die 
ma fat तिनकी ठग डीठ लगी | 


भगवान sea भयो पिखकै 


नसिया | 


कान्ह मनों 


कवि 'स्याम'* मनो मृग देख मृगी | 
चन्द्की चाँदनीमें कावि “स्याम' 
"` ` जहर सेन रास muti 


cary Sr 
g atre गोविन्दर्सिहजी कवितामें अपना उपनाम “स्याम 


रखते थे, क्योंकि जव यह बालक ञ्च तो इनकी माता He “स्याम? 
2 


कहकर पुकारा करती थीं, que qu नाम इन्हें बहुत प्रिय था। 
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र पेखि के 
राधेको आनन eS e पायी zi 


हरिको तिन चित्त gue लियो 


सो किधौं कविको मन यौं उमग्यो है । 
नैननको रस दे A 
E बृषभान ठगी भगवान ei है॥ 
गावत एक बजावत ताळ 


ad ब्रजनारि महा हितसों | 
भगवानको मान कह्यो aa | 
कवि 'स्याम’ कहै अति ही चितसों II 


गति गामन ते 
सुर भामन ते कि किधौं कितसौं । 


अब मोहि इंहे समझ्यो सु परे 
जह कान्ह सिख इन हूँ तितसों॥ 


c 


इन सीख er 


एक नचै इक गावत गीत 

बजावत ताळ दिखावत भावन | 
रास fa अति ही aa 

सु रिझावत काज सबै मनभावन ॥ 


चाँदनी सुन्दर रात fa 
| कवि'स्याम' कहै सुबिसै सरसावन । ` 
ग्वानिया तजिके पुरको | 

मिलि खेल करें रस नीक ठिठावन ॥ 


रूखंनते रस चूवन लाग 


झरें झरना गिरिते सुखदाई। „ 


घास ST न मृगा बनके 

खग रीझ रहे धुनि जो सुनि पाई ॥ 
देव m बिलावल सारँग 

की रिझके जिह तान बसाई। 
देव संत्रे मिलि देखत कौतुक 

जौ मुरली Ter बजाई॥ 
ठाढ रही जमुना सुनिकै 

घुनि राग भले सुनिबेको चहे हे I 
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मोह रहे बनके aa 
इकठे मिलि आवत fae sth 


आवत हैं सुरमण्डलके सुर 
त्याग सै घुर जय बहे 
सुनिके वनके खगवा | 


तरु ऊपर पंख पसार thy 
अब जरा उद्धव-गोपी-संवाद-सम्बन्धी कवितारे ४ 
कुष्ठ नमूने देखिये-- soot sii 
ऊधव ग्वारिनसो इह भाति 
et हरिकी वतियाँ सुनि dii 
जाहि at चलिये 
जड काज Hal सोउ कारज ayy 
जोगिनि फारि संवे पट Ag 
यों तुमसों कह्यो सोऊ mil 
ताहिकी ओर रहे चित लाइ री | 
Se याते कळू तुमरो नहि Wu 


सेज बनी सँग Wed सुन्दर | 
चादनी रात भली eR 
सेत बहे जमुना पुर है र 
सित मोतिन हार गरे छवि al 
मैन चढ्यो सर छै बर के i 
aaa हमको बिन जान ud 
सोऊ लियो कुबिजा बस कै : 
| टसक्यो नहिं at कसक्यो ग बा 


मारग 


रहे RU ब्रजके 


3 तरु uS लता तिनसों गबर! 
फूलि रहे सर व कड अधिकरी 
चेत चढथो ल 3 ga! 
दासिके सङ्ग "खो R aa | 


p + शरीकृष्णतत्त्व & 

| ee ne Ie —Ee 
। उत उहि मति को सो मिडिके सँग ग्वारिके 

a ga तब ऊधवको मन दोष भरथो है | अति प्रीतिकी बातके सङ्ग ai 
ya © WW डार मनो कपडे | 

| a ' मनते सब ज्ञान इतो सु टरबो है ॥ हितकी सरितामहँ कूदि परयो है ॥ 


श्रीकृष्णतत्त्व 


| ( लेखक--पणिडतवर श्रीपन्नाननजी तर्करत्न ) 


| aie Ran raek- 

i सपुरन्मकरकुण्डङप्रतिमचचारुगण्डस्थरम्‌ \ 
Merana ai, 

चकास्तु मम मानसं SIRE N 


| 
E: edi 
6 गवान्‌ श्रीकृष्णका स्वरूप-तरव साक्षात Ad 
v 6 भी नहीं जानते । किसीकी शक्ति भी नहीं है जो 
| |" ) इस तस्वका निणंय कर सके | परन्तु आलोचनाका 
ह अधिकार सबको है और इसका फल भी 
AS अत्युत्तम है। भगवान्‌ भ्रीकृष्णका अवण-कीतंन 
|  एण्यमय है, उनकी गुणावलीके गाने सुननेसे 
| संपारसंगके कारण मलिन हुए मचुष्यका मन पवित्र होता 
| ga इसी आश्वासवाणीको स्मरण करके श्रीकृष्ण- 
| त्रे सम्बन्धमें यत्किञ्चित्‌ आलोचना की जाती है। 
भोहृष्णका लीलाविज्ञास अनन्त है, Kai उनके 
` फना अनेक प्रकारसे वणेन है, उसीको अवलम्बन कर इम 
| लना चाहते हैं। 
m CN अनन्त विभूतिसम्पन्न ऐतिहासिक पुरुष हैं, 
ae तो इस समय प्रायः सर्वंसम्मत है । अतएव 
| Wm थे यह रद जाता हे कि वे (१) योगसिद्ध 
mecs 163) Sud अंश थे, अथवा (३) 
"Wd साचात, इश्वर ये। | 
(क) महाभारत (1) : 
भुगतान भीहष्णाजुनका अश्वमेधपवं षोडश अध्यायके 
| ने area णाजुनका संवाद है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
BS Ta जो गीताका उपदेश किया था, उसे 
| um पाथना इ ॐ EU वही उपदेश सुनानेके लिये 
SAm mes उत्तरे भगवान्‌ कहते 
Na Rigg सनातन niaaa 


किया, मैं अब पुनः उस उपदेशको aera नहीं कह 


. सकता; कारण उस समय मैंने योगयुक्त होकर तुम्हें उस 


ग्रह्मशानका उपदेश किया था | 
न शक्यं तत्म॒या भूयस्तथा Ka 
परं हि ब्रह्मकथितं योगयुक्तेन तन्मयः N 
(मद्दाभारत So १६। १२-१३) 
(ख) महाभारत अनुशासन पवंके १४ वें अध्यायमें 
वर्णन है कि श्रीकृष्णने बारह वर्षतक श्रीशिवजीका आराधन 
कर उसके फलस्वरूप रुक्मिणीजीके TU अनेक पुत्र उत्पन्न 
किये । उन्होंने उपमन्यु ऋषिके aad जाकर उनके 
उपदेशसे भीशिवकी तपस्या की थी, तपसे सन्तुष्ट होकर 
जब भरीमहादेवजी प्रकट हुए, तब श्रीकृष्ण उनके सामने 
देख भी नहीं सके, यह बात tet स्वयं अपने ही 
श्रीसुखसे कही है-- 
fg च महादेव न मे शक्तिरमूत्तदा | 
इन विषयोंपर विचार करनेसे प्रतीत होता है कि 
श्रीकृष्ण एक योगसिद्ध पुरुष ये । 
(२) 
पञ्चमांशके प्रथमाध्यायमें वर्णन है कि 
असुरोंके भारसे पीड़िता पृथ्वी देवीकी कातर प्रार्थना सुन- 
कर जब ब्ह्माजीने देवताओंके साथ चीरसागरके तटपर 
जाकर श्रीहरिका सवन किया, तब भगवाचूने अपने US 


शौर छष्यव्यके दो केश उसात कर दे दिये भौर कहा कि. ._ 


भी वेबताओंसे कडा था, श्रीहरि अपने 
a झवतीणे दोकर धमंरक्षा किया करते 


WW शये, यह अच्छा नहीं हें। महाभारत आदिप्के ९४ वें wem कथा हे कि 
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228 E E 
CAAA NNN ज्ब्ल्ल्ल्स्य्् य्य 5 7 : de E occ MEE स 
gga जब पुरुषोत्तम नारायणसे अंशरूपमें अवतीर्ण ततोऽहं सम्मविष्यामि देवकी aR हो 
दोनेको कहा, तब उन्होंने इस बातको स्वीकार कर लिया ।- “मेरा अंशांश? और P इसमकार mà a 
द 2 शोधनायेन्द्र उवाच AT N yag निर्देश किये जानेसे पता लगता है कि S 
dime तथेत्याह च ते हरिः॥ उत्पन्न श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं, अंश नही | mes 
महाभारतके अनेक स्थलोंमें अज्ञुनको सभापवे छत्तीस अध्यायके श्लोक १४ से १६ तक m 
इसके अतिरिक्त महाभार चिन्ताका प्रकरण है, उससे स्पष्ट सिद्ध होता den 


“नर? और भगवान्‌ श्रीकृष्णको नारायण” ऋषि कहा गया 
है, sted २३ चें अध्यायमें है कि--( नरनारायणाइपी ) 
नर और नारायण ऋषि दोनों धमंके उत्र थे, इन दोनों 
भाइयोंके दूसरे नाम थे-“इष्ण' और हरि! । 
नारायणे हि विश्वात्मा ACH: सनातनः | 
पकामूर्तिरिये पूर्वी जाता maag विधा | 
चर्मस्य कुरुसन्तानो चमीदेमि्िवर्डधितः ॥ 
नरनारायणाभ्मञ्च कृष्णेन हरिणा तथा N 
अत्र कृष्णो हरिश्चैव कस्मिश्चित्‌ कारणान्तरे | 
Rod चर्मोतरो Bat तथा तपसिधिष्ठितो ॥ 
नर-नारायणकी आराधना-तपस्या देख कर नारदजीके 
मनमें शङ्का उठी कि ये किसकी आराधना करते हैं तथा 
इनके लिये तपस्या कैसी ? नारद्जीने अपने सन्देह- 
निवारणके लिये उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि “इम 


लोगोंके एक मूल पुरुष और हैं, हम उन्हींका ध्यान करते. 


हैं, जो समस्त भुतोंके अन्तरात्मा, अभ्यक्त, अचल आर 
सनातन हैं तथा जो इन्ट्रियादिशून्य और अत्यन्त दुविज्ञेय 
हैं। २८। ३१--तां योनिमावयोविंद्धि । ३२ 
उपयुक्त वर्णनोंपर विचार करनेसे मालूम होता है कि 
श्रीकृष्ण Qu अश थे ४ 
र R 


श्रीमद्भागवत प्रथम स्कन्धके तृतीय अध्यायमें लिखा है 
कि नर नारायण भगवानके चतुथे अवतार हैं, और आगे 
SHR अवतारोंका वर्णन हो चुकनेपर यह कहा गया है कि 
ये सब तो भगवानके अंश या अंशांश हैं, परन्तु श्रीकृष्ण 
स्वयं भगवान्‌ हैं 
WAST पुंसः FURY मगवानस्वयम्‌ | 
वेकुण्टनाथ भगवान्‌ परमेश्वरने महामाया योगनिदवासे 


कहा कि 'मेरे आदेशसे तुम जाकर पातालके Hai 


क्रमशः देवकीके गर्भमें स्थापित करो, कंसके द्वारा उनके 
मारे जानेपर मेरा अंशांश देवकीका ससम गर्भ होगा, उसे 
तुम रोहिणीके mii स्थापित कर देना, तदनन्तर ( अष्टम 
TAA ) मैं स्वयं जन्म ग्रहण करूंगा? | 
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न तो मलुष्य हैं और न मलुष्यवत्‌ अंश हे बेद 
को anta कहा गया 8 “अस्य महाभूतस्य Feats 
यइग्वेदः इत्यादि, उसीके अनुसार यहाँ श्रीकृप्णको कू 
कहा गया RI देवता इन्हींके M ELI 
ये स्वयम्भू हैं, देत्यहन्ता हैं और साद्यात्‌ भूतमाझ 
भगवान्‌ हैं । 
साक्षात्‌ स विबधारिज्नः कतरे नारायणो Ae | 
. प्रतिज्ञां पारुयंश्चेमां जातः पर पुरञ्जयः ॥ 
इति नारायणः WN मूतमावनः | 
आदिद Raa, सर्वीनजायत IKI 
अहो बत महदूमूते स्वयम्मूयेदिदे स्वयम्‌ । 
अदास्यति पुनः Wand बरुसमन्विस्‌॥। | 
( महा० समा० ३६ YRAN) | 
श्रीमद्भगवद्गीतामें तो ऐसे बहुत अधिक मास 
जिनके आधारपर श्रीकृप्णको पूर्ण मानना पढ़ता है! 
यस्मारक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि ठोके वेदे च प्रथितः उ m 
१५। 


M T 
Euh (१५1१९ 


अर्थात्‌ समस्त भूत ‘at है, और इ 
इन दोनोंसे vue एक उत्तम रुप t 


कहते हैं, जो इश्वर हैं और जो cag र 


किया जायगा । aa 
उपयुक्त तीनों ही मत meque होने... 


- विस हैं ! इनके समाधानके लिये प्रबल कि 


aE 0 0७७७ 0 ७ ० 
~ 


j o0 EP 

AU d enfer जगतके लिये विशेष 
Eu इसलिये j सबसे पहले इसीके अनुसार विचार 
gas! 


ati हैं; उनमें ज्ञान,इच्छा और 
ee * ER e. स्थिति और संहार करते 
| wo नहीं है, धमे-अध नहीं है, वे wd 
E dk सनातन € 
! 3 grt देवता, असुर, FEA, और कीटपतङ्ग nf 
EU E DE ही होती है--इन सभी 
gas घेतनभाग जीवात्मा है। जीवात्मा असंख्य हें; 
प्र्येक देवता, असुर और मलुष्य आदिमें जीवात्मा एथक्‌- 
gis ti ये समख जीवात्मा नित्य और सनातन हें । इन 
हव बीवात्माओंके जो angan मन हैं, वह भी नित्य हैं। 
एक-एक मनके साथ एक-एक जीवात्माका एक असाधारण 
TAMARA चला आता है; इसी सम्बन्धके कारण 
EET प्रयत्न, BU, सुख, दुःख, संस्कार 
। 

, वर अश्रान्त है,--ईश्‍वरका ज्ञान अमरूप नहीं है, 
| एन जीवात्मा भर्नान्त नहीं है । जीवात्माको भ्रम-ज्ञान भी 
- Unis इच्छा और ट्रेषकी उत्पत्ति उस अम-ज्ञानसे ही 
| रोती है। स्वगंसुखसे लेकर जितने भी विषयजन्य सुख हैं 
` सभी एक प्रकारसे दुःख हैं। क्योकि इन सभी सुखोंके 
ON दुःख fafa हैं--एक-एक gaat आसिके लिये 
। „° इ'ख सहने पढ़ते हैं। फिर यह सभी सुख विनाशी 
* m नाशकी आशझासे दुःख बना Ra है 
पर तो दुःख होता ही हे, अतएव इन सभी 

| Tb: दुःखको ps इनका केवल 
ya "यद अम है; यह आत्मत्व बुद्धि भी 
| ad E Sa इच्छा और द्वेष उत्पन्न होते हैं। जिस 
| एषा हेती है कल्पित सुख होते हैं, उसे प्राप्त करनेकी 
| इच्छा wa ही dw और 
हो वृत्ति होती 21 उन sala 
। एज है. गा कारण है और जन्म 
) के हारा iu | तदनन्तर दुःख-निवृत्तिके लिये 


& शभ्रीकृष्णतत्त्व g 


एख्ाणाम! है । न्यायमतके द्वारा 


३७ ३५ ४०९०५ rr S ० 5 
MI rrr 


साचास्कारको ही तत्वज्ञान कहते SIE cm 
अज्ञान-निवृत्ति है, यही मोछका हेतु है। कारण सनके 
साथ जीवात्माका जो एक अनादि असाधारण सम्बन्ध 
चला आता है, वह जन्मके अ्रभावमें देइ न रहनेके कारण 
सदाके लिये टूट जाता है। इसप्रकार मनका सम्बन्ध नष्ट 
हो जानेपर फिर -इच्छा, duy प्रवृत्ति, दुःख आदि कुछ 
भी नहीं हो सकते । इस दुःखशून्य अवस्थाका नाम ही मुक्ति 
है te जीवकी यह निदु अवस्था साधनलम्य है और 
SAH यह अवस्था स्वाभाविक है। 

ईश्वर भी देह धारण करता है परन्तु वह देह धर्माधम- 
जनित नहीं होता | क्योंकि ईश्वरमें धर्मांधम नहीं है †। धम 
और अधमंका साधारण नाम भ्रष्ट है। इंश्वरका देह 
जीवोंके sevan उत्पन्न होता है। we, विष्णु और रुदके 
रूपमें इश्वरके देहधारणका प्रथम परिचय मिलता हे।[ 
यह त्रिमूति सृष्टि, स्थिति और संहारके अनुकूल हे । संसार 
अनादि है, इसलिये ऐसा कोई भो समय नहीं होता, जब 
जीवके see न हो। ईश्वर और जीवके Qu भेद यदी है, 
कि gard कितने ही अधिकसंख्यक देह क्यों न हों, 
उनका अधिष्ठाता परमात्मा एक ही है, परन्तु जीवके देह 
इसप्रकारके नहीं हैं, जितने देह हैं 'साधारणतः' उतने 
ही जीवात्मा हैं । हाँ, योगसिद्ध जीवात्मा अपनी इच्छासे 
एक ही साथ अनेक देह धारण कर सकता है । इसीलिये 
“साधारणतः शब्दका व्यवहार किया गया RI 

देह-सम्बन्धी होनेपर भी परमात्मा धमं या अधमं 
( अदृष्ट ) के आश्नित नहीं रहते । जबतक तत्त्वज्ञान नहीं 
होता, तबतक जीवात्माका देह जीवास्मामें धर्माध कराता 
रहता है । परमात्माका ज्ञान देहनिरपेच् है और जीवात्मा- 
का देइ सापेक्ष | जीवोंके अदृष्ट्ननित जो परमात्माका देह 
घारण होता है, उसकी aga परमात्माकी इच्छा भी 
कारणरूपसे adam रहती है। | असुक समय में WES 

धारण करूँगा, परमात्मामें यह p Tr m 
जीवके देह धारणमें इस इच्छाकी अपेक्षा LENE 
Bed जो सनका सम्बन्ध होता है, वह भी जीवोंके wee 
जनित ही है | 

& न्यायदशैन १।१।२ एवं भाष्यादि एवं १।१।२२ 

1 न्यायदर्शन ४1१२१ उद्योतकर वार्तिक 

{ अनुमानदीषिति ( गादाधरी ) 

§ इंश्वरानुमानविन्तामणि | 
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na 


& कृष्णात्परं किमपि arang न जाने & 


या परमात्मार्मे जो इच्छा, AA . MEE, और यत्न हैं, 
siad तीनों ही गुणोंका प्रत्येकका पूर्ण विकास है | 
इस त्रिमूतिकी एक-एक gue सूति भी है। एक गुणकी 
aka अन्य गुणोंका पूर्ण विकास नहीं होता। जीवाइष्ट-जनित 


-मन-सम्बन्ध ही उस पूर्ण विकासमें प्रतिबन्धक dig 
a इच्छा, विष्णुमें ज्ञान और MTA प्रयता पूण विकास 
है। इच्छामें रज, ज्ञानमें सत्त्व और संहारप्रयत्रमँ तमोगुण- 
का रहना WA दशंनोंमें बतलाया गया है । ब्रह्मामें 
ज्ञान और प्रयत्रका we विकास, विष्णुम इच्छा और 
प्रयक्षका अड विकास और रदर्मे चान और इच्छाका 
झड विकास होता है । धमेनन्दन नारायण suf ईश्वरीय 
ज्ञानशक्तिका पूर्ण विकास है, इसीलिये वे विष्णुके अवतार 
हैं। उनकी मानसिक तपस्या ( विशिष्ट इच्छा ) जीवोंके 
wrest सहकारिणी होकर श्रीकृष्णशरीरमे हेतु बनी थी । 
इसीसे श्रीकृष्णको नारायण-ऋषि कहा जाता है। नारायण 
sr इच्छा और mener पूर्ण विकास नहीं हुआ था | 
किन्तु नारायण ऋषिकी दूसरी मूर्ति श्रीकृष्णमें उसका qui 

- विकास हो गया था; शरीर और मन, इच्छा और प्रयत्नके 
पूणेविकासमँ प्रतिबन्धक थे, परन्तु श्रीकृष्णके शरीर और 
मन जीवोंके थुभादृष्टके प्रभावसे उस प्रतिबन्धकको काट 
चुके थे। अतएव एक ही भ्रीकृप्ण-मूर्तिम ज्ञान, इच्छा 
और प्रयत्नका पुण विकास हो जानेसे श्रीकृष्णको sc 
पूणे या स्वयं भगवान्‌ कहा है । 


न्यायमतानुसार निराकार परमात्माका शिवस्वरूप | 
बताया गया है। वह शिव अप्रतिबन्ध पूणं विकासयुक्त 
ज्ञानेच्छाप्रय्नसे प्रकाशित हें । विष्णुके अवतार नारायण 
ऋषिकी भाँति स्वयं श्रीकृष्ण जो इनकी उपासना करते हैं, 
इसमें कोई आश्रयंकी बात नहीं हे । Duvet लक्षण 
यतलाती हुई श्रुति कहती है--'यस्य शानमय तपः |? 
न्यायशारोक्त शिवस्वरूप परमात्मा निराकार हैं और 
श्रीकृष्ण परमात्मा साकार हैं, बस, इनमें इतना ही भेद 
है। इससे श्रीकृष्णकी शिवाराधना और आत्मध्यान (अपना 
आराधन) वस्तुतः एक ही बात है । 
N 

® बृहदारण्यक उपनिपद्‌ प्रथम भ्रध्याय चतुर्थ जाह्मण 


“सोऽविमेत्‌? इत्यादि । 


T me देवस्टिसंदारङच्छिः। 


पड्द्शनसमुच्चय = 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


यहकहाजाचुकाहे कि ; "> 
जीवात्मा है । परमात्मा dara eer RS 
x दिखतादे हात 
श्रीमक्भगवद्गीतामें जो peg 

श्रीकृष्णके जीवनमें योगकी बातें रहनेपर भी m 
योगसिद्ध मानव नहीं कहा जाता | 
सम्बन्ध रहनेके कारण उनमें योग होना कोई a 
wet 8 ॥ अयोगीके लिये FATA eT एक ü R 
सुखसे हो सकता है, दूसरी तरह नहीं, यही वात सममे 
लिये कहा गया है-- 
न शक्यं तन्मया भूयस्तथा वक्तुमशेषतः। 

प्र हि EC कथित योगयुक्तेन qe 

श्रीकृष्णकी शिवाराधना कैसी थी, यह उपर वत्वा 
जा चुका है, इससे सिद्ध है कि उनके परमात्मा dm 
भी शिवाराधना करनेमें कोई विरोध या असंगति नहीं हती 

विष्णुएराणमें जो sepat का प्रपंग 
उसका भावार्थ यही समकना चाहिये कि मेरी एक मा | 
शुकृूवर्ण होगी और दूसरी कृष्णवर्ण। इन RH 
पूर्ण हैं, इस बातका विष्युपुराणके वचनसे ही समन नि. 
जा चुका है । 

महाभारतमें इन्द्रकी प्रार्थनामें जो 'अंशेनावतार ए 
आया है, उसका अर्थ च E d 
है | भगवान्‌ पुरुषोत्तमने इस बातः | 
इसीलिये वे बलरामंजीसहित स्वयं एथिवीपर pie 

अवतार और श्रीकृष्णतल्वके सम्बन्धे दूसरी a 
भी समाधान किया जा सकता है परन्तु लेख में 
waa वेसा नहीं किया गया | 

सांख्यमत 

सांख्य अति प्राचीन दर्शन है, ad 
कपिल हैं । ये भी एक अन्यतम विष्णु ana कि 
पौराणिक मतमें और प्रतिष्ठित दृशंनमतमें M 
है; हम यहाँ इनके स्थापित iat AI 
तस्वके सम्बन्धर्म विचार करते है 


& erem सुसुकान & 


_ seem taion MN द MM EEUU mee 
। aa आत्या मतिविष्णुः ( मद्दाभारत-अश्वमेध गये हें तो कहीं वास्तव भावसे अपने ARAR प्रतिपादन 


व yaf जीवो ie Tia 
im पुरुष जडांश प्रकृति- 
| भर बाश कार दो अंश हैं । सहाद 
E eve हैं। यह देह मानवात्माकी स्थूल 
| Paia इस severi है, उसके देहमें मद 
| अ है। महततखको विष्णु कहते हैं, इससे उसका 
ES भी विष्णु a है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वयं ये इस 
Ad वृत्तियाँ E । नारायण-ऋषिका अन्तःकरण 
me संक्रमित होनेके कारण वे नारायण-ऋषि 
५ श्र नारायण-कऋषिकी अपेक्षा ऐशयंकी पाता होनेसे ही 
i ata श्रीकृष्णको पूर्ण कहा गया È । 
वेदान्तमत 
सुण ra ईश्वर हैं, वे सवंशक्तिमान्‌ हैं, आस्मामें जो 
| छ भ्रप्रतिहत शक्ति सहज ही रहती है, वह ईंश्वरकी कला 
“duka जब एकसे अधिक होती है तब 
- उपे भ्रंश कहते हैं । जिनमें सम्पूणं अप्रतिहत शक्ति होती 
BL IG कहते हैं । जीवमें साधारणतः कोई भी शक्ति 
ter नहीं है | योगबलसे अप्रतिहत शक्तिका सञ्चय 
' श्रिया जा सकता है परन्तु वह सहजात नहीं हे । इसीलिये 
| करण न तो योगयुक्त मनुष्य हैं और न कला या अंश 
FURRY क्योंकि उनमें संपूर्ण अमतिहत शक्ति 
He और Rede बहाम वाखवर्मे कोई भेद नही 
oh Red भी वास्तवभेद नहीं है । इसीलिये 
| कहीं कल्पित भेदसे नाना जीवभाव दिखलाये 


नियम व्रत आचार 


हुआ है । सवंशक्तिमानकी यह लोला ayer 
उपयुक्त ही है | 


qaaa 


श्रीकृष्ण-विञअह नित्य है, वे पूर्ण मरहम हैं। निराकार | 


qia आकाश कुसुमवत्‌ Kata E. श्रीकृष्ण गोलोक- 
विहारी हैं, बृन्दावनमें इनकी नित्य स्थिति है । मधुरापति 
और द्वारकापति इनके अंश हैं | जब अक्र रजी बृन्दावनसे. 
श्रीकृष्णको ले जाने लगे तब श्रीकृष्णने अपने पूर्ण विग्रहको 
वुन्दावनर्मे हो छिपा war और वैसी ही दूसरी आकृति 
बनाकर वे अंशरूपसे मथुरा चले गये । यही अंश आगे 
चलकर द्वारका गये | गीता-कथनके समय अपने योगबलसे 
अपने उसी पूर्ण भावका आश्रय करके भ्रीकृष्णने अ्रजुंनको 
गीताका उपदेश दिया। इसीसे अनुगीता कहते समय 
अजुनसे उन्होंने कहा कि इस समय में पूर्णंभावमें स्थित न 
होनेके कारण वेसा उपदेश नहीं कर सकता । केशोर वय 
और माधुय भाव Was प्रधान लक्षण हैं। भ्रीकृष्णके 
यह अंश ही नारायण-ऋषिके अवतार हैं। भ्रीकृष्ण-विम्रह 
wed है, उनके अंश भी अप्नाकृतकी अप्राकृत विभूति 
हैं। जीव सब उनके दास हैं। वही waa हैं, वही 
रसस्वरूप हैं। भ्रुतिने इसीसे उन्हें रसो वै सः” कहा है। 
योग, देवाराधना, युद्ध और क्रोध आदि सभी उनकी लीला 
हॅ--रसमयका रस है। उन रसमय भ्रीकृष्णके चरणमे 
कोटि-कोटि प्रणाम करके इम अपनी नीरस लेखनीको 


विश्राम देते हैं । 


— APA 068 99— —— 


लालकी मुसुकान 
oe fre लालकी मुसुकान | 


free बिसरी बेदबिधि जप योग संयम ध्यान Il 
| पूजा-पाठ 
“र्सिक-भगवत? हग दई असि ऐंचिके मुख म्यान ॥ 


गीता-ज्ञान | 


_-भगवतरसिकजी 
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पाण्डव-बन्धु श्रीकृष्ण 


'सेठुराव एम० To) 


(लेखक--श्रीयुक्त वी० 


=-= सरकालीन वैदिक धर्मकी दो प्रधान शाखाएँ 
| X Un daa और शैव । वैष्णव-मत्मे 
Reh भगवान्‌ नारायण या विष्णु wen माने 
NM जाते E, एवं शैव-मतमें शिव या महेश्वर । 
SAN वेष्णवोंके या date शिव ही 
के वेदान्त-सूत्रों और उपनिषदोंद्वारा प्रतिपादित 
mu हैं । वेष्णव-मत प्राचीन भागवत-धमंका “ही रूपान्तर 
है, जो कतिपय वैदिक एवं उसके वादके अन्थोंको--जिनमें 
नारदपज्ञरात्र भी एक है,--मथकर निकाला गया है। यह 


- कहा जा सकता हे कि वैष्णव-मत एक नवीन wd है, 


जिसकी प्राचीन वैदिक stares धमंके विरूढ 
स्थापना हुई है । जीवनके उद्देश्यकी सफलताके लिये यह जो 
नवीन मार्ग स्थापित किया गया है, यहाँ प्रधानतः हमें 
उसीका विचार करना है | शाश्वत सुख या सुक्तिकी मासिके 
लिये भक्ति, ब्रह्मज्ञान और धम-मागे El आवश्यक साधन 
हें। इस धर्मका प्रचार भारतवर्षमें अति प्राचीन कालसे है । 
किन्तु इस निवन्धमें हमें वेष्णव-धमंके इतिहासके सम्बन्धमें 
विचार नहीँ करना है। भ्रीरामाजुज, मध्व, वल्लभ एवं 
अन्य वेष्णवाचायोंके दाशनिक सिद्धान्तोंने इस भागवत 
(चेष्णच ) watt दार्शनिक avatar बढ़ी कुशलताके साथ 
समावेश किया और इस प्राचीन भागवत-घमंको वेदान्तके 
साथ मिल्लाकर एक कर दिया Qc बाद्रायणके ब्रहमसूत्रोंकी 
उन्होंने इस ढंगसे ब्याख्या की है कि सारे ही उपनिषद 
विष्णुपरक बन गये हैं। 
नामानि सदोणि यमाविशन्ति 
तं ने विष्णु परममुदाहरन्ति i 

महाभारतके प्रणेता (अथवा संग्रहकर्ता) भगवान्‌ 
श्रीवेदन्यासने प्राचीन भागवत-धमंकी उन्नति की | 


श्रीकृष्ण विष्णुके अवतार हैं; इस मतका श्रीमद्भागवत 


अधिक प्रचार हुआ । महाभारतसे भी ऐसे अनेक प्रमाण 


PUE है 


* 


V यह सच है कि महाभारतका प्रतिपाद्य विषय कौरव- 


पाण्डवोंका तथा उनमें होनेवाले 

करना ही है, परन्तु उनमें श्रीकृष्ण ame h 
da हैं । कोई भी अन्थकार श्रीकृष्णका वृत्तान्त ma 
पाण्डवोंकी कथाका यथोचित वर्णन कर ही नहीं = 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण सगुण अहम हैं, इर हैं, n w 
खणडन बहुत-से लोगोंने किया है महाभारतके सक्न 
विवेचन करनेवाले पाश्चात्य लेखकोंका इस विषयमे एकरा 
नहीं है । उनमेंसे कुछने श्रीकृष्णको इश्वर नहीं mi 
आर कुछ तो इतने आगे बढ़ गये हैं कि थे रे 
साधारण मानव-गुरु भी नहीं मानना चाहते। भर 
अपने जीवनमें मलुष्योंकी-सी ही लीला की RI 
drach अवतार हैं, इस बातको उनके जीवनकालगे गुर 
कम लोग समक सके थे । यह भी कहा जाता है कि उले 
भक्तोंने-सम्भवतः उनके कुटुम्बियोने ही. उन्हें ईडे बागे 
प्रसिद्ध कर दिया । श्रीकृष्णके सम्बन्धमें हम महाभारत 
सबसे प्राचीन प्रमाण-प्रन्य मान सकते हें । एक झे 


- लेखक भगवद्वीतापर लिखता हुआ कहता है कि मशाल 


प्रारम्भिक पर्वोर्म-जिनमें और पर्वोकी अपेता शत 
प्राचीन आख्यान हैं,-भीकृष्णको केवल महापुरुष a m 
गया है, ईश्वर नहीं, weg उसकी यह उकि Gt 
अनुचित है और उसने यह बात अच्छी ante 
कर कही हो ऐसा नहीं माना जा सकता 

तिरसठवे अध्यायमे ही ence इय Rt 
कहा गया है-- 


अनादिनिघने! देवः स कत्ती ल 


चसुदेवात्त wa«nt sei a 
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आशे कि 


खि कुरुराज-कुभाव हरि कृपा 
लोह-भीम 


G 
~ 


c OR RN अधर आ स y NISI 


ve 


qe नगतकता, WY, अव्यक्त, AV, 
, आत्मा, अव्यय; प्रधान, जगतके 

1 विश्‍वकर्मा, सत्त्वरूप, HA, अक्षय, 

देव हंस, प्रभु नारायण, धाता, अजन्सा, 
bil अविनाशी, केवल, नियुण, अनादि Rs, 


BOTE भगवान्‌ होना स्पष्ट है। 
अवतारोंकी तरह श्रीकृष्ण-अवतारका भी प्रधान 
ga धर्मका उपदेश, साधुओंकी रक्षा ओर दुष्टोंका 
qa i था। 
| यस्तु नारायणे; नाम देवदेवः सनातनः \ 
तस्याश मानुषेष्वासीद्वसुदेवः प्रतापनान्‌ ॥ 
( Helo आदि० ६८ ) 
महाभारतके अनेक छोकोंमें उनका केशव, गोविन्द, 
matters आदि नामोसे निर्देश किया गया है | इससे महा- 
| भारतके अनुसार ही उन्हें ईश्वर माननेमें कोई सन्दे नहीं 
र बाता । हाँ, यह अवश्य विचारणीय है कि महाभारतका 
नैनसा अंश प्राचीन माना जाय और कौन-सा प्रक्तिप्त 
` एका निणंय करना बहुत ही कठिन है, विद्वान लोग 
इसका पता लगानेकी चेष्टा कर रहे हैं । 
्रीमन्गगवङ्गीतामें ऐसे अनेक वाक्य हैं, जिनमें यह 
अन्त स्पष्ट शब्दों बतलाया गया है कि भगवान्‌ 
गारयणने ही धमकी स्थापनाके उहेश्यसे प्रथिवीपर अवतार 
या | इस विषयपर आधुनिक समालोचकोंके मतका 
Re aS कहूँगा कि यद्यपि हम 
"भगवान्‌ श्रीकृष्णके कमं 
! Se दी दिव्य थे, फिर भी हमें इतना अवश्य 
Ai उन्हे उनकी लीला मानव-लोला ही थी और 
| काह ग संगति ठीक बैठती है। उन्होंने 
TER 


स यत्रमाणं 


W 


भ्रहस्तत्तदेवेतरो जन: १ 
कुस्ते लोकस्तदनु वतत ॥ 

( श्रोमद्धगवद्वीता ३॥ २१) 
पातको जोर देकर कहनेमें सगवानका अभिप्राय 
| था। इ.» रा दूसरोंके लिये आदर्श उपस्थित 
Ny UM उन्होंने उन धामिक एवं नेतिक 

गा अवहेलना नहीं की, जिनका मानव- 
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लिखनेवाले कुछ पीछेके लेखकाने उनको इस Mii 


बिल्कुल प्रतिकूल रूपमें दिखलाया है, परन्तु यह विश्वसनीय 
और संगत नहीं है। stead Raat मेरे जो विचार हैं, 
उनका आधार महाभारतके सबसे प्राचीन अंश ही हैं। 
महाभारतमें उनका पाणइवोंके बन्धुके रूपमे बढ़ा ही 
सुन्दर वणन किया गया है । चाहे वे मनुष्य रहे हों, 
या इश्वर, उन्होंने पाण्डवोंकी जिसम्रकार सहायता की 
तथा जिसप्रकार उन्हें मार्ग दिखलाया, वह संथा स्तुत्य, 
है । अजुनको उन्होंने कई बार सरण दिलाया था कि di 
ही aga eater नियामक हूँ और समस्त भूत- 
प्राणियोंमें मेरी ही शक्ति निहित है ।! यहाँ यह प्रश्न हो 
सकता है कि अब्यवस्थाको मिटाकर पुनः मर्यादा स्थापित 
करनेके लिये भगवान्‌ मनुष्य-देइ क्यों धारण करते हैं ? क्या 
वे किसी भो दूसरे स्थान या किसी भी रूपमें रहकर ata 
यह कायं नहीं कर सकते ? इसका उत्तर यह है, कर्मका « 
सिद्धान्त ऐसा है कि उसमें किसी व्यक्तिविशेपके लिये. 
कोई अनुचित रियायत नहीं हो सकती। Pus हम 
स्वेच्छाचारी अथवा मर्यादाहीन शासक नहीं मान सकते d 
श्रीकृष्णणा एथिवीपर अवतार लेनेका उद्देश्य क्षोगोंको 
साक्षात रूपसे उपदेश देना और उन लोगोंके अन्दर ईश्वर 
तथा ada प्रति दृढ़ निष्ठाका उत्पन्न करना ही था। 
उनके अवतारका दूसरा उद्देश्य असनको wer और 
आचरणके TH उपदेश देना और आजीवन उसके 
सारथी (अथवा शाश्वत wade) बनना था। 
जीवन और कमका जो गहन तत्त्व भ्रीकृष्णने अलुनको 
समझाया और जिसे Aga वेदव्यासजीने संसारके सामने 
उपस्थित किया, वह॒ श्रीकृष्णका सानव-जातिके उपर 
अनन्त उपकार है | 

श्रीकृष्णके जीवनका पाणडवोंके जीवनके साथ बहुत 
efe सम्बन्ध था। पारडवोंकी पद-पदपर कडीसे- 
कदी परीक्षा होती थी और भगवान्‌ सदा उनकी चिन्ता 
सहायता करना ही उनका ध्येय होता तो वे बिना किसी 
प्रयत्रके अपनी अवतार-शक्तिसे ही ऐसा कर सकते थे, 
जैसा कि उन्होंने aeree किया था! बरा झक 
दोनों अवसरोंकी परिस्थितिपर विचार कीजिये । वद | 
चदि नारायण sg ge पिता kartu) 
दण्ड देनेके लिये इतने शीक तैयार न होते तो बालक 
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देकर मार दिया जाता | WS 
पाण्डवोंकी स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत थी। 
मजुष्यकी पूणे आयु व्यतीत कर अपने सम्पूणं जीवनमें, 
संसारको व्यावहारिक उदाहरणोंके द्वारा यह दिखला दिया 
कि जो लोग ईश्वरमें निष्ठा रखते हुए अपना कर्तव्य पालन 
- करते हैं, उनकी संकटके समय रचा करने और wae 
बाद उन्हें बारम्बार जन्मने और मरनेके संकटसे छुड़ा 
देनेका मैं जिम्मा लेता हूँ । पाण्डवोंके साथ ओकृष्णका दोहरा 
सम्बन्ध था; वे उनके बान्धव थे और हादिक प्रेमी थे । वे 
पाण्डवोंके सामी और सखा दोनों थे । यद्यपि श्रीकृष्णके 
साथ दुर्योधनका पारिवारिक सम्बन्ध der ही था तथापि 
- बह अपने दपं, अभिमान और पाप-बृत्तियोंके कारण 
उनका श्रेम-पात्र नहीं बन सका श्रीकृष्णके कमं अधिकांश 
स्थलोंपर स्वाभाविक और मानव-अरवृत्तियोंके अनुकूल ही 
होते भे । शिशुपालके साथ उनके युद्धका वर्णन ( सभापवं 
अ० ७४ ) बढ़ा हो रोचक है और वह इस बातका 
उदाहरण है कि वे अपनी लीलाओंमें मानव-स्वभावका ही 
परिचय दिया करते थे । पाण्डवोंको भी बढ़ी-बड़ी 
कठिनाइयाँ मेलनी पड़ीं, यह इस बातका प्रमाण है कि 
मजु्योंको उनके काके अनुसार ही फल मिलता है, 
ag द्रबारमें किसीके साथ पक्षपात नहीं होता | 


द्रौपदीके स्वयंवरतक श्रीकृष्णको पारडवोंकी विशेष 
चिन्ता नहीं थी । उस समयतक भगवानूने उनके कार्योमे 
कोई विशेष भाग नहीं लिया था । परन्तु उन्होंने जब 
यह सुना कि पाण्डवोंके विनाशके उद्देश्यसे एक लाक्षाग्रद 
बनवाकर उन्हें उसके अन्दर ही भस्म कर डालनेकी 
तजबीज की गयी है तो उन्होंने यह सोचा कि पाणडव 
यादि इस विपत्तिसे.वच गये होंगे तो वे ब्रौपदीके स्वयंवरमें 


` अवश्य उपस्थित होंगे । वही हुआ भी। पाणडव वेश 


बदलकर आये, परन्तु श्रीकृष्णने उन्हें पहचान लिया wt 
बलरामसे उनके स्वयंवर-सभामें होनेकी बात कही | 
Wiss नात्र Aak 
गद्यस्म संकर्षण वासुदेव: ॥ 
अब अजुनने धनुषको सफलतापूर्वक चढ़ा. दिया और 


यहाँ उपस्थित अन्यान्य राजकुमार उससे teat करने लगे ˆ 


. एवं सबोंने एक साथ मिलकर अज्ञ नको परास्त करना 


५ 5 तहा, तब श्रीकृष्णने पाए्डबोंकी सहायता कर रगडेको 


शान्त किया । द्रौपदीका विवाह समाप्त हो जानेतक 
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श्रीकृष्ण पाञ्चाल-नगरीमें ही रहे भोर nig 
पाण्डवोंको बहुमूल्य उपहारोंसे Wn 
उन्होंने पाण्डवोंको ATH स्वतन्त्र a Rr 
करनेमें सहायता दी । तदनन्तर बहुत दिनों तर Us 
साथ रहे | धर्मपू्वंक जीवन बितानेमें m 
नित्य सागंदशंक रहे । सची मिन्रताके दहस इ 
अजुनके साथ अपनी बहिन सुभद्गाका भ्याइ क Re 
इस सम्बन्धसे उनकी मेत्री और भी प्रगाद हो गो 
मयदानवके द्वारा एक विशाल राजसभाका Paty i | 
JARA श्रीकृष्णकी सहायतासे राजसूय-यशका "m 
किया, जिससे समस्त राजाओंपर उनकी सत्ता एक 
हो गयी । इस अवसरपर पाण्डवोंने श्रीकृष्णकी सहायता] 
मगधके शक्तिशाली राजा जरासन्धको पराजित किया। 


आगे चलकर जब दुर्योधन और उसके दुष्ट aT 
भरी सभामें AIT अपमान करने और उसकी हा. 
लेनेकी ठानी, उस समय द्रौपदीकी जो oen 
सहायता की गयी वह तो अत्यन्त ही स्तुत्य थी। gi 
अपनी मानव-सुलभ दुर्बंलताके वशीभूत हो ऐसा भंग 
अपराध कर बैठे, जिसके कारण उनके लिये एक we 
कठिन परीक्षाका अवसर उपस्थित हो गया। वह श 
भाई, अपनी भार्या तथा अपने ऊपर पडनेवाले कष्टे सि 
उत्तरदायी थे । परन्तु श्रीकृष्णने पग-पगपर उन्हे भाग 
दिया और उनकी सहायता की। किन्तु ऐसा करते ए 
चे इस बातका ध्यान सदा रखते थे कि उनके कः 4 
सदाचारके कारक स न हो। 
तो महाभारतके क सकते थे, 
बचा सकते थे और जन-संदारको टाल सकते Es 
वे नियमविरुद्ध इच्छा ही क्यों करने i 
कार्य अवश्य उत्पन्न होना चाहिये । मग a 
नियामक हैं | a aè परिणाममे Sajak d 
जब नहीं टाली जा सकीं तो मोह | 
मिले और उनकी विपत्ति--विशेषकर anne | 
उन्होंने बढ़ा शोक प्रकट किया । उसे 
चार शक्तिशाली पति थे »e : 
प्रत्येकको युधिष्टिकी आज्ञाका RA 
इसल्िये वे निरुपाय थे । यहाँ dem. j 
कहा fiet ! तू. घबरा SE | 
शत्रओको अवश्य पराजित करेंगे 


Se mee, ee "५५४४ 
~~~ 
~ 


- 8 ES 
की सहायता करना £— 
oA à हिंमवान्छीयेत्पुथिवी शकली WAND 


नकि कृष्णे न मे मोघे TA मवेत्‌ ॥ 

y (महा ० वन० $3 | १२०-१३१ ) 
बाहे आकाश फट पड़े, हिमालय विदीण हो जाय, 
i Ae टकडे-ट॒कडे हो जाये और सागर सूख जाय, परन्तु 
; a तदत कमी म्य न होंगे ? 
mada लिये सबसे बड़ा विकट समय,-जब उन्हें 
NUT सहायताकी अपेक्षा हुई,-वह था जब Ses 
| aRe युदकी घोषणा करनेको बाध्य हुए थे । उस 
| पम्प age और दुर्योधन दोनोंने ही श्रीकृष्णसे सहायता 
| बाही थी। वहाँ बडी ही समद्शिता दिखलाकर श्रीकृष्णने 
` द्वारि एक ओर अकेला मैं निःशस्त्र रहूँगा, अर वूसरी 
| शोर मेरी सारी सेना रहेगी, जो चाहो सो माँग at 
Taka लिया और दुर्योधनने सेन्य-वलको | 
| digat यह एक ऐसी युक्ति रची, जिससे वे कौरवोंको 
| पिना प्रसन्न किये ही पाण्डवोंकी सहायता करनेमें 
समय हुए। कौरवोंको श्रीकृष्णके ईश्वर होनेका बिल्कुल 
| हो खयाल न था, इसके लिये यही काफी प्रमाण है, नहीं 
| a gi बदले यादव-सैन्यकी सहायताको कभी 
R l 
| "s onm vods देखकर तथा विभिन्न 
। क घटनाएँ हुईं, उनका निरीक्षण कर हम 
Nt पहुँचते हैं कि श्रीकृष्णने अपने अवतारके 
| “Dah धमम-संस्थापनको qd करनेके: हेतुसे od 
m Eee यद्यपि श्रीकृष्ण जानते थे कि 
EU Ta है, तथापि युधिष्टिरके mà 
| S Ee प्रस्ताव करनेके Ru 

dm आवश्यकता नहीं कि वहाँ 
BIS अर्व सन, Ia बुद्धि, साधुओंके प्रति 
| = aa << या भावोंका पूर्ण अभाव 
CQ WW ¦ करते gu दीख पढ़ते du 
Nah a पर पाण्डवोंका अनुचित पक्षपात 

* परन्तु श्रीकृष्ण यह भलीर्भाति 


& पाण्डव-बन्धु श्रीकृष्ण & 
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जानते ये कि qur eem उनके भक्त hog, 
भज न अवश्य ही उनकी सहायता और परामश m 
हैं। कृण्णे युदर्मे परत्य्षरूपसे भाग नही लिया, परन्तु 
वास्तवे बही पाण्डवोंके प्राण और उनके एकमात्र पथ- 
Nd ME n सेवा की। 
काम किया, भी उन्होंने 
सबसे बड़ी सेवा की । us 
श्रीकृष्णके इस सारथीपनका अभिप्राय क्या है? 
श्रीकृष्ण अखिल विश्वके नियन्ता हैं। वह स्वयं अर्जनके 
आदेशानुसार चलते थे । वे स्वयमेव अजु नके पथअद्॒शक 
थे। यहाँ हमें यह मन्त्र सरण आता है-- 
आत्मानं रथिने विद्धि शरीरं रथमेव च। 
बुद्धि तु सारथिं AR मनः प्रग्रहभेय च॥ 
श्रीकृष्ण अजु नकी बुद्धि थे । 


कदाचित्‌ अर्जुनको छोड़कर पाण्डवोंके quur कोई 
भी योद्धा भीष्मकी जोड़का न था, परन्तु अजु'न भीष्मके 
विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगा देनेमें हिचकते थे, क्योंकि 
वे भीष्मके पौत्र थे। भीष्म सहस्नों dial धराशायी 
करते जाते थे, इस संहारसे श्रीकृष्ण बहुत खिन्न हुए। 
पर वे क्‍या करते? अर्जुन अपना कतव्य पूरा नहीं कर 
रहे थे। ऐसे विकट समयमें श्रीकृष्ण we उतर पडे, अपने 
चक्रको इाथमें ले लिया और भीष्मकी ओर बढ़े। 
श्रीकृष्णने अपनी प्रतिज्ञा भंग होनेकी कुछ भी परवा नहीं 
की, sega उन्हें उन बेचारे मनुष्यों और पशओंकी सबसे 
अधिक चिन्ता हुईं जो भीष्मके हाथों बडे वेगसे कालके 
विकराल met जा रहे थे। महाभारतके युद्धमें शख 
हाथमें न लेनेका ब्रत लिये रइनेपर भी श्रीकृष्णको आगे 
बढ़ते देखकर भीष्म सदम गये और स्तुति करते हुए बोले 
. wa पुण्डरीकाक्ष! देवदेव। नमोऽस्तु ते \ 
मामद्य सात्त्वतश्रेष्ठ | पातयस्व महाहदे ॥ 
प्रहरस्व यथेष्टं दे दासोऽस्मि तव चानघ॥ 
निश्रय ही भीष्म इस बातको जानते थे कि श्रीकृष्ण 
एक साधारण मनुष्य अथवा सारथी नहीं हं, अपितु नरदेइः 
थारी साक्षात. नारायण हैं। i 
श्रीकृष्ण भीष्मका वध करनेके लिये उद्यत थे, परन्तु 
अजुनने उन्हें इस कामसे रोक दिया । इसके बाद um 
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स्वयं ही अपनेको गिरा देनेका साधन na... bind और 
उनके आहत होकर रणाङ्गणसे Fae g जानेमें अजुन 
केवल निमित्तमात्र रह गये । : 

जयद्रथ एक बलवान्‌ शत्रु था । उसने अजुन और 
quart इकलौते लड़के अभिमन्युको मार डाला था, इस- 
पर अर्जुंनको इतना क्रोध आया कि उसने जयद्वथसे बदला 
देनेका और उसे दूसरे दिन सूयांखसे पूवे ही मार डालनेका 
प्रण किया । श्रीकृष्ण जानते ये कि अजन जैसे-तैसे अपने 
प्रणको अवश्य पूरा करेगा | जयद्रथ न मरा तो अजुन मर 
जायगा । इसपर रीकृष्ण विचारमझ हो गये। उन्होंने 
समझा कि जयद्गथके वधका उत्तरदायित्व MATA पेक्षा 
gan अधिक 21 इसलिये उन्होंने अपनेको किसी 
झतक्यं घटनाके उपस्थित होनेपर उसका प्रतिकार करनेके 
लिये ane कर frat | इस अवसरपर भी श्रीकृष्णने एक 
युक्ति सोची, जिससे वह उस बलवान्‌ शत्रु जयद्गथके वघका 
मार्ग साफ हो गया । श्रीकृष्ण शत्रुकी शक्तिका दमन 
करनेके लिये साम, दाम, que और भेद चारों उपायोंका 
प्रयोग करते थे । 


इस सारी विपत्तिका मूल दुर्योधनका ACE था । 
भीष्मने उसे AAT समझाया और उसपर दबाव डाला 
कि तुम पाण्डवोंके दिलर्मे अपने प्रति द्वेष न उत्पन्न करो, 
किन्तु वह तो पहले ही शकुनि, जयद्रथ और दूसरे 
कुचक्रियोंकी झुमन्त्रणाओंका शिकार हो चुका था । भीष्मने 
दुयोधनको बतला दिया था कि श्रोकृष्ण सदा पाणडवोंके 
साथ हैं। र 
प्रीतिमान हि ed कृष्णः पाण्डवे षु यरास्विषु Y 
तस्माद्ज्वीमि राजेनद्र TA भवतु पाण्डवे: ॥ 
एक बार अजेन युधिषठिरपर इतना क्रोधित हुआ कि 
उन्हें मार डालनेको तैयार हो गया । उसे धर्मोपदेश 
देकर श्रीकृष्णने ही शान्त किया, नहीं तो महाभारतका 
परिणाम कुठ और ही होता । परस्परकी फूट पाएडवोंका 
विनाश कर देती । परन्तु श्रीकृष्णने ऐसा न होने दिया । 
MARR राजा भगदत्तने और उपाय न देख जब 


१७3 Be sp es S 
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तुरन्त ही उसका वार अपने शरीरपर A | 
अजुंनको GAS सुखसे बचा लिया । इसी परकार शै 
एक बार भीमको बलरामके हाथो मारे EN TN 
बलरामजी कभी-कभी पारडंवोंके प्रति गरी E 
कर बेठते थे, परन्तु श्रीकृष्ण बात न बहने देकर री | 
E 
उनसे पाण्डवोंके प्रति अधिक उदार होनेकी anda ai 
नारायणाखके द्वारा अश्वत्थामाने सबको wy 
aged डाल दिया, अर्जुन और भीम duy ऐप 
परिस्थितिकी विकरालतासे अनभिज्ञ थे, परन्तु fmi 
उन्हें उस अखको महान्‌ शक्तिका परिचय काया शै. 
साथ ही अभिमान छोड़कर उचित व्यवस्था करे ty 
की | भ्रीकृष्णके द्वारा उस समय नारायणास UU] 
किया गया होता तो उसने सारी पारडव-सेनाका d 
कर डाला होता ! 
कणंने ङुन्तीके अचुरोधपर यह वचन दिया था हि 
अजुनके अतिरिक्त किसी पाण्डवपर हाथ नहीं sas! 
कर्ण और अज्जुनका युद्ध महाभारतके भीषण गुदगे 
था कर्ण सब प्रकारसे ATA जोड़का था | उसे प 
अजुंनके गाण्डीवके समान ही शक्तिशाली us T 
ada श्रीकृष्ण-जैसे gua सारथीकी सावधी धे 
सहायता पाकर भी कर्णको पराल करनेमें we 
कणे इस प्रणको लिये रणाङ्गणमे erm रिग धे 
अजुैनको मार डालूँगा या अजुनके हाथ ie p 
rai जब उसका रथ जमीनमें ऐस गया, MU 
न वासुदेवात्वत्ते। या पाण्डवेय AMET! 
त्वे हि धुत्रियदायादो segs 


इसप्रकार शक्तिशाली कणा sie ud 
दुजेय प्रतिद्वन्द्वी था, उसको मारना aa aa 
बात नहीं थी । श्रीकृष्णकी महती सहायता ही per 
था जिसने युद्धमें प्रारम्भसे लेकर ue at 
सारांश बह fatear पारव 


uda सहायक रहे ! | 


इश्वरका AST 
रमेश्वरके सम्तरन्थर्मे उपनिषदोंमें 
, | अनेक प्रकारसे विवेचन किया 
N शया हे । प्राचीन ऋषि-सुनिगण 
अरण्यमें निवास कर आध्यात्मिक 
विषयोंकी चर्चा करते gu किस- 
प्रकार अपने जीवनको बिताते थे, 
आर्षग्रन्थोंमे इसका बहुत ही 
| 2 E मनोहर चित्रण मिलता है 1 शिष्य 
छे समीप जाकर पूता है--'महाराज ! परमेश्वर कैसा 
| है! गुरु कहते हैं--'परमेश्व रका वर्णन वाणीसे नहीं किया 
- ज्ञा सकता ।! शिष्य फिर पूछुता है-'गुरुदेव ! आप जिसकी 
| प्रााधनामे इसप्रकार एकनिष्ठ होकर अपना जीवन बिता 
. हेहै, उसके विपयमें आप जो कुछ जानते हैं, झपा करके 
\ guts b गुरु कहने ल्गे-- 
| wren जिसप्रकार जानना चाहिये, उसप्रकार 
| amie मैं उसे नहीं जान सका हूँ । क्योंकि वह ऐसा 
| परिदृश्य है कि बुद्धि उसका निर्देश नहीं कर सकती, वह 
; ऐस ्रचिन्य है कि जिसका चित्तसे चिन्तन नहीं किया 
| गे सकता, वह ऐसा अकथ्य हे कि कथन करनेसे Wut 
: गी भाता, वह ऐसा अदृश्य, अगोचर है कि आँखोंसे देखा 
| Eure, मनसे उसका मनन नहीं EY सकता और 
Eo = है कि किसी भी साधनसे पकड़में नहीं 
Pu शरीर है रूप है, न रंग है, न वर्ण है, न जाति 
| (न निशान है न जन्म है, न बाप है, न सात है, न नाम 
| है, न आकार है और न कोई स्थान है। 


ey स्म्‌, अपने आप ही प्रकाशित है, किस नामसे 
| aa उसकी स्तुति करनी चाहिये, इस बातको 
| शोप नहीं जान सका, इसलिये वह अनामी है, 
| साहे भी शभ-नामसे उसका अहण किया 
PET ' इसलिये वह बहुनामी मी है । 

| ता है । UN विषय है, न शब्दोंसे समममें आ 
| इरङे ३. जाके अक्तरोंसे अतीत है, अनेक 
३० सकी बुद्धि वहाँ थकित हो गयी है। 


अवतारका हेतु 


( लेखक-भक्तवर श्रीयादवजी महाराज ) 


किसीकी गति वहाँतक नहीं पहुँच सकती, उस अपार 
प्रभुका पार लेने जाकर सभी थक गये, हार गये wh 
अन्तमें उसे अनन्त और असीम कहकर नमस्कार करना 
पहा । वेदोंने भी ARAR पुकार कर उसके ada 
अपनेको असमर्थ बता दिया | 


हे वत्स ! वह असीम है, उसकी सीमा किसीको नहीं 
मिली । में भी उसके सम्बन्धमें विशेष कुछ भी नहीं 
जानता और किस तरह उसका उपदेश करना चाहिये, 
यह नहीं समरता, क्योंकि वह जाने हुए पदार्थोसे पृथक्‌ 
है और न जाने हुए पदार्थोसे भी अतीत है। मैंने अपने 
पूर्वज महात्माश्रोंसे सुना है कि वह संसारकी समसत 
वस्तुओंमें है और सबसे सवंदा दूर और एथक भी है। 
इस जगतूर्मे केवल एक आत्माके द्वारा ही उसकी प्राप्ति हो 
सकती है । परन्तु बलहीन कभी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। 
जो पुरुषार्थ करता दै, वह उसे पाता है और अपने ही 
अन्तरास्मामें आनन्दरूपसे उसे पाता है | 


इश्वर अवतार क्यों लेता है ! 


उपयुक्त वर्णनके अनुसार शाखरोमें बतलाया गया है 
कि उस प्रभुका न रूप है, न नाम है, न जन्म हे और 
न उसके कोई माता-पिता हैं, वह wm अतीत है। 
अज यहाँ प्रश्न होता है कि ऐसे प्रशुको जगते जन्म किस 
लिये लेना पडा ? ऐसा कौन-सा बढ़ा कारण था, जिससे 
भगवानको अवतार धारण करना TET | 

kera दो प्रधान मत हैं, उनमें एक IN 
द्वारा प्रसुकी ओर अग्रसर होनेके लिये मनुष्योंको उपदेश 
करता है और दूसरेके ATA प्रभु स्वयं दया करके मनुष्यों 
को दर्शन देने आता हे । इस दूसरे मतको प्रेम-धर्म अथवा 
भगवस्कृपाका मागं कहा जा सकता है । भक्ति-मागेके प्रायः 
सभी आचार्य और अन्य इस दूसरे मतके माननेवाले हैं । 


ducit खोज करते-करते जब मलुष्य हार गये, उसके 
समीप नहीं पहुँच सके, उसका पार नहीं पा सके, 'वह 


कहाँ है १ कैसा है !? यह नहीं समझ सके, तब प्रसुने . 


स्वयं दया की । मजुष्य उसे जान सकें, पहचान सके, माप 
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कर सकें, संगका परमानन्द ले सके, न आ यों या करे उन्‍होंने स लिये वह स्वयं 

HAT बनकर 
caen आँखें जिसे देखनेके लिये युगोंसे तरस रही थीं, 
अनाविकालसे जिसकी खोज की जा रदी थी, जीव जिसके 
लिये तड़प रहे थे, जिसके लिये जप, तप, ब्रत, दान, qd, 
ध्यान, यज्ञ, तीर्थं और उपासना आदि साधन किये जा 
रहे थे एवं 'रसो e कहकर वेदने जिसकी स्तुति की थी, 
बह “रसः स्वयं सूतिमान्‌ बनकर, जो भक्त उसे देखनेके 
किये व्याकुक हो रहे थे, उन्हें देखनेको उनके सामने आ 
गया। यंदी उसका अवतार है। भक्तोंके प्रेमके लिये उसने जो 
यह कृपा की, यही उसे प्राप्त करनेका एक मागा है; परमेश्वर 
किसलिये अवतार लेता है, इस TART यही उत्तर है । वह 
AAAS आता है--भक्तों पर इपा करनेके लिये, वात्सल्य- 
रस बरसानेके लिये; भक्त उसे जान सकें, अनुभव कर 
सकें और निरख सकें, arora कर सकें और मिल 
सकें, इसलिये ! र 

छिपे हुए पिताको खोजनेके लिये छोटे बच्चे भरसक 
वेश करते हैं, पर जब नहीं खोज पाते, नहीं देख पाते, 
तंब Riga हो जाते हैं, व्याल हो जाते हैं, लाचार हो 
पढ़ते हैं और दीन बन जाते हैं। तब उनका पिता अपने 
बच्चोंके प्रेमवश हो यकायक बाहर निकलकर बच्चोंको गोदमें 
उठा जेता है । इसी प्रकार अनन्त ब्रह्मण्डके नाथ परम 
कृपालु परमास्माको जीवने बहुत इदा, अनेक स्तुति- 
प्रा्थनाएँ की, परन्तु जब कहीं उसका पता नहीं लगा, तब 
जीव व्याकुल हो गया और इसीलिये जगतके कल्याणार्थ 
प्रभु स्वयं जगतूर्मे प्रकट हुआ और प्रेमसे अपने भक्तोंके गळे 
लगकर मिला और जिन्होंने उसको पहचाना, उनको 
उसने उतने ही प्रेमसे हृदयसे लगा लिया । त्यागी भक्त 
कवि सूरदासने गाया है-- 

मिहिबो नेननहींके नीको। 
नन्दळारु जीवनघन सर्वस और जगत सब फीको | 
खाटी छाछ काम ना आवे सूर wa AT 

घ्यानसे अन्तरमें थानन्दके हारा जो प्रशुकी मासि होती 
है, उसकी अपेक्षा अवतार धारण करके आये हुए आनन्दमूति 
प्रभुको इन नयनोंसे निहारकर उसे wat खे जाना 
हमारे सूरदासजीको अधिक पसन्दं हे । इसी 
उन्हं एक नन्दक्लालके बिना सारा जगत्‌ फीका जग रहा हे । 


® कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने e 


agate समीप जगतूर्मे आया। | 


wat न लगे ? उन्होंने उसीको Ni: 
लिया है न ! 
अवतार-रहस्य और उसे माननेवालोंदी 


भ्रीराम-कृष्णादि अवतारोंका इसप्रकार 
उसकी मूति-पूजाके लिये मन्दिर वनानेवाले, 


Tag 
गुण Ta, 
कीर्तन करनेवाले, उसके चित्र-चरित्रोंको क 


और उसका भजन, पूजन, सेवन करनेवाले 
उपयुक्त वेद-वणित इंश्वरके साथ कोई विरोध E. 


आर वे उससे अनजान भी नहीं हैं। हे तो 
मानते हैं कि वेदमें जिल na ws ete 
अमित, अप्रमेय, war आदि सम्बोधनोंसे शन 
महान्‌ बतलाया गया है; ऋषि, सुनि, ज्ञानी, दिशा 
तपस्वी और योगेश्वर जिसको इतेके हार गे, qi 
प्रभु अपनी सारी शक्तियोंकों समेटकर, मनुष्य उसे बा 
सके, इसके लिये मनुष्य-जैसा ही बनकर हमारे लिये, झा 
सामने, हमारे आंगनमें प्रकट हुआ है। Many Gade 
आदि भक्ति-मागेके महात्माओंने अपने qeu 
अन्थोर्मे यह भलीभाँति दिखला दिया है कि वेदाश 
निर्गुण sg और अवतार-रूर्प सगुण s तनिक भी मे 
नहीं है, दोनों एक ही हैं। 

हिन्दू-धमंमें अवतारोंकी मान्यतामें यही quiu 
आदि पापियोंके वध करनेका कारण तो गौण है। गे श 
निमेष-मात्रमे अनन्त ब्रह्मार्डोंकी सृष्टि और संश र 
सकते E, उन असीम शक्तिसम्पन्न अनन्त दहं 
भगवानको असुरोंके मारनेके लिये अवतार धारण 
ऐसी क्या आवश्यकता थी ? उनका नाश तो. वे पति 
मात्रसे ही कर सकते थे | अवतार लेनेका E - 
तो भक्तोंको खुविधा और आनन्द मदान कर 
मुख्य कार्यके साथ ही प्रसुने अनेक qud" af 
भी किये । उन्हींमें पापियोंके देहका विनाश quf 
था । सो भी जगतकी अचल atl 
Rama इनः स्थापित करके लिये शे बत 
दुनियामें कभी सफल नहीं होता, प्रकार 
और कभी उसका उद्धार नहीं होता, इसी ait 
पुण्यवान्‌ जन अकारण ही मारा भी vis 
करनेवालेको wet कोई भी देवी, मे? aid 
मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र एवं युक्तिः नदी at 
प्रकार घर्मातमाको जमीनपर, qe To । 


. 
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NU वा्‌ और मा c MN ppp 


uu ua vt नाश नहीं कर सकता | TN 

पालनकर्ता t d आकाशमें É , 
EST TA अंगल-पद्वादोंमें सिहरूपसे और जमीन- 
i z धर्मात्माको आकर बचा लेते हैं 


२३५ 


AS 


और प्रह्मादका उदाहरण स्पष्ट ह । पापी और पुण्यात्मा 
दोनों ही भगवानूकी नजरमे Qut कोई बात नहीं, 
जो भगवानकी नजरसे बाहर हो, इसलिये यह विश्वास 
रखना चाहिये कि “धर्मात्मा और धर्म” remit किसी भी 
कालमें, किसी भी जगह और किसी भाँति wats द्वारा 
नष्ट नहीं किये जा सकते। गीतामें भगवान्‌ पुकार रहे हैं-- 


au सकती, यकायक किसी स्थलविशेष- 
qii प शक्ति उत्पन्न होकर उसी इण 
घर्मात्माको बचा लेती है हिरण्यकशिपु 


Co ene) 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ \ 
चमेसंस्थापनाथाय संभवामि युगे Ru 


आइये 

(१) 
एक समय था कंस राज्य था, होते थे नित अत्याचार । 
सभी दुखी थे, धर्म नहीं था, अद्भुत-ला था जग व्यवहार ॥ 
दुष्ट सुखी थे, दुख पाता था यहाँ साधुओंका संसार । 
पाप-भारं gum आये थे तब भू का कर कष्ट Kari 

(२) 
gegem नष्ट किया था, सब डुलियोंका सारा झेश। ` 
भक्तगणोंको सुदित किया था, रखकर मनमोहक शुभ वेश ॥ 
दान दिया था शुद्ध धर्मका खुन्द्रसा करके उपदेश | 
क्या कारण है ? भूल गये क्‍यों P भारतका हित अब सवश |l 

(३) 
रक्त चूसते हैं प्राणीका प्राणी अब करके कुविचार 1 
और डगमगाती यह नौका, पड़ी धर्मकी, बस THAT N 
है न तनिक सन्तोष किसीको, त्राहि-त्राहि करता ससार! 
फिर भी दृष्टि न तनिक फेरते, खामी यह कैसा व्यवहार ?॥ 

(४) 
योगी बनकर सारे जगको, गीता पाठ पढ़ाया था। 
परम सत्य उपदेश सभीको आकरके समकाया था॥ 
उस AAS मधुर अति सुखद्‌ राग मनोहर गाया था 
यही सत्य है, इस भारतने सच्चा नेता पाया था ॥ 

Ti जनोपर करुणागार ! | 
कृपा कीजिये, अब तौ अपने भक्त करुणागार ! 
डुबा दीजिये, नाथ! ama अपने यद संसार ॥ 
दूर कीजिये कष्ट, और va! नष्ट कीजिये पाप अपार! | 
Tt कीजिये तरसी आँखें, एक बार. फिर छे अवतार ॥ 
: | श्रीथवन्तवरिहारी माधुर 'अवन्त' 
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हाँ, बस, याही 


मूले-भटके मिला करें आश्‍वासनके यदि यों दो बोळ ; तो मुझ भाग्यहीनके मनमें उठे supo X 
दिखा करें यदि निविड़ तिमिरमें यों उज्ज्वल रेखायें , सह गा तो हर्षसहित जीवनकी सभी a 
__इतना ही तो मैं तुमसे चाहता हूँ । तुम इसी तरह भुले-भटके आजाया करो और 
बातें व्र ey p तो मेरी छोटी-सी दुनियाँमें पीड़ा भी आह्वाद बन जायगी। रक्त्मांसजरित को S 


were तो मैं अपने जीवनकी प्रथम घढ़ियोंसे दी हूँ । वह तो मेरी पेतृक सम्पत्ति है। मैं उससे नहीं EM 


* तो इस मनकी बेकलीसे--इस नादान, अल्हड दिलके उत्पातसे, जो यदि किसी वस्तुसे प्रेम कर उसका agg 
है, तो वह है हे इष्ण! तुम्दारा दलकी-हँसी-मिश्रित मीठा बोल । तुमसे सूले-भरके झुरे वही मिलता A 


फिर मेरे जीवनमें प्रकाश-ही-अकाश है । वालक्ृष्ण बहु 


श्रीकृष्णजीके नो रस 


: १ शृंगार 
सिर सोहत मौर खुमोर-पखा कलगी कलियाँ बनमाळ गले! 
न ‘wae मिलै उपमा. इनकी जिनकी छथि कोटि अनंग दले॥ 
कटि सोह पितम्बरकी कछनी मुरलीधर केशर अंग WS! 
अँखियाँ रसपूण सिंगार भले लकुटी गहि गोवन संग चले॥ १॥ 
२ बीभत्स 
gant हलाहळ Sf चली पर धाय गिरी मरी सूतिनिया ! 
न 'रसेन्द' लख्यो अस रूप कहूँ सुख धूरि ae अवधूतिनिया॥ 
जग-प्राणके प्राण ae हरिबो fau प्राण भई मजबूतिनिया। 
कफ WC S इग रक्त बहै फल पायो निपूतिनि पूतनिया॥ २॥ 


| ३ वीर 
मथुरामहं वीर बलीन किये घमसान ये diet अहीरनके। 
दळ डारे हैं योधनके दलको पिलि आये हैं हीर ये हीरनके॥ 
गज कूबलियाके उखारिके दंत ये अंत किये रणधीरनके। 
इनकी सुनि ताल भगात है काल-'रसेन्द्र? ये लाल हैं बीरनके॥ २॥ 


४ रौद्र 
लखि कंसको जो अहै बंश कुठार नृशंस बिध्वंसनको निकले ! 
न 'रसेन्द' रह्यो मन कोधकु पार भये aT छाल गुलाल मले॥ 
weet भई बंक सशंक सबै फडके अधरान रिसान चळे! | 
` _ रिज घरि केश घरा पै घरे ag रौद्र महा बिकले मचळे॥ ४1 | 
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| 
र 
घरि लाई चुरादत माखनते यसुदापहँ देति उलाहनो है। 


& श्रीकृष्णजीके नौ रस & | 


तेहिके पतिको हरि रूप बने, चट ताको भयो पगलापनो PU 
aga क्यो बाह री नोनी बनी बनमाली है ये कि तेरो बनो है। | 
चह छोड़िके भागी लजानी ag तहां हास विकास भयो घनो है॥५॥ | 

६ भयानक d 

फुफकारत कालिया काळिँदिमें तेहिको ब्रजमोहन नाथे अहै। * 
न 'रसेन्द्र रहीं Gon खुथरी बिथुरी ag नागिनि माथे अहैं॥ EC 


इक हाथमें पूछ गहे तेहिकी कमलावलि तापर गाँथे HI | 
- इत ae रोकत ब्यालिनियाँ कछु ब्यालके बालक सांथे अहैँ॥ ६॥ 


७ अद्भुत 
लखि aga अद्भुत रूप जके मुखमें जब लोक समाने लगे | 
ये 'रसेन्द्र” विराट विशाल हैं कृष्ण किरोरन हाथ लखाने लगे॥ 
तिहूँ लोक sue अनेक समूह zs दल व्यूह हिराने लगे । 
भय पाने लगे, भभराने लगे, थहराने लगे, घबराने emu 


< करुणा 


हरिःमित्र सुदामा गये जब द्वारका, द्वारकाधीश मिले खुखसे। | 
लखि पूछत रोयके दुर्बल क्यों, तनमें फटे वस्त्र eet meu | 
अब प्यारे कळेशको लेश न रेहै छु काह ‘eg’ कहे सुखसे। 

करिः dee चारसे रंकको राच बिदाइ करी करुणा-रुखसे ॥ ८॥ 


९ शान्ति 


खलके दल तो दलिगे महाभारत यादव-वृन्द अपार बढे! 
सो 'रसेन्द्र' समुद्र que प्रभात e; लगे है उनमाद चढ़े॥ 
जब नाश भयो सबको तब कृष्ण खचित्तहु शांत है मोद मढ़े। 
इक पेड़ तरे परखें बधिके भव-सागरमें कहा सार me ॥ ६ ॥ 
3 शारद GR 


y a rem gm rd tent tec GENNIO es 


— TT E 


— ERR a | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri : en. = FÉ 


= 
Nt 


? 


E 


श्रीकृष्ण ओर भावी जगत्‌ 


( लेखक--श्रीमिमचन्दजी ) 


९ दुष्यको आदिसे सुख और शान्तिकी खोज 
wd BE रही है और अन्ततक रहेगी | मानव- 
* : 7  \ सभ्यताका इतिहास इसी खोजकी कथा 
\ | | है। जिस जातिने इस रहस्यको जितना 
à yo? $ v Q xx अधिक समका वह उतनी ही सभ्य, 
TA dn i y Ai जितना ही कम समझा उतनी ही 

Rens / असम्य समझी जाती है । लोग भिन- 

P — भिन्न मार्गोंसे चले । किसीने योगका मार्ग 
लिया, किसोने तपका, किसीने भक्तिका, किसीने ज्ञानका; 
किन्तु त्याग सभी वादोंका स्थायी लक्षण था। निवृत्तिकी 
wed सभी दे रहे हैं gan मूल निदृत्ति है । सबने 
इसी तत्वका प्रतिपादन किया । मोक्ष--आवागमनके 
बन्धनसे छूट जाना-सुख-शान्तिकी चरमसीमा है। 


. मोक्ष-आसिके भिन्न-भिन्न मार्ग हैं, पर दीपक सबके लिये 


एक है--निवृत्ति | 

इसका परिणाम क्‍या हुआ ? जिसे धका अनुराग 
हुआ उसने संसार और संसारके व्यापारसे de मोड़कर 
SHA राह ली | कर्म बन्धन है, कमंसे भागो, नहीं, यह 


` बन्धन एथिवीमे बाँध देगा | तपोवन आबाद हो गये आज 


भी मोक्ष उसी धमंतत्त्वपर अटल हे । gat भी निवृत्तिको 
ही प्रधान wet, जैनमतमें भी इसी तस्वकी प्रधानता 
रही | भिद्धओोंके विहार बस्तीसे दूर बने और वहाँ निर्वाण- 
पद प्राप्त होने लगा । ईसाई-घर्ममं भी पोपका राजाओंपर 
आधिपत्य हुआ । आश्रम बने और झेजी लोग बस्तीसे 
दूर जंगलमें रहने लगे | इसलामने भी यही शिक्षा दी कि 
दुनियासे दिल न लगाझो | शंकर, रामानुज, वल्लभाचायं 
सभी निवृत्ति-मार्गके उपासक रहे । यदि जनसाधारण 
उस मार्गपर चलने लगते तो आज संसारसे मानव-वंश 
मिट गया होता | किन्तु काम, क्रोध, मोह, लोभने AN- 
आसिकी निवृत्तिमं सदेव बाधा डाली । यह गौरव भगवान्‌ 
शङष्णको ही है कि उन्होंने निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनोंको 
संयुक्त कर दिया । प्रवृत्ति-युक्त निवृत्ति और निवृत्ति-युक्त 


aa आदर्शंकी सृष्टि को । कमे करो लेकिन उससें बंधो 


मत | कसं वन्धन नहीं है, ae फलकी आशा रखना 
बन्धन हे । यज्ञार्थ जो कमे किया जाय, जो निष्कास हो, 
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उससे बन्धन नहीं होता । वही 

Tati E 
सोचिये, कितना महान्‌ सत्य P? 

आदश है ? निवृत्ति मानव-स्वभावसे मेल कत 

सार्गपर चलनेवाले विशिष्ट जन ही होंगे । 

लिये वह मागं नहीं है। फिर उसके लिये mi स्व 


आदशं TE जाता है? वर्णाश्रम-धर्मपर चलना। यहं ईर. 


नीचका भेद उत्पन्न हो जाता है। निदृत्तिमागंका पपि 
कर्मके बन्धनमें फॅसे हुए प्राणियोंसे अपनेको यदि इ 
नहीं तो vu अवश्य समता है । .कमं मनुष्यके ति 
स्वाभाविक क्रिया है। आँखें हैं तो देखेगा, पाँव है ते 
चलेगा, पेट है तो खायगा | ais पूणं विनाशक ते 
कल्पना भी नहीं हो सकती। समाधि भी तो कमे है गौर 
wat भी कमे, सोचना भी कमं है । नित्यकमं हे ग 
निमित्तकमं, आप कमंके फन्देसे निकल नहीं सकते। पि 
कसं सदैव बन्धन ही क्यों हो ? उससे परमां भी गिग 
जा सकता है । सेवा भी तो की जा सकती है। तच ण 
निकला कि स्वार्थ-भावसे कोई कर्म न किया जाय । स॑ 
जितने कर्म amima, निप्काम-भावसे ही शि 
emt । यहाँ कर्मका तो आनन्द मिलता है, कमसे उता 
होनेवाला दुःख नहीं मिलता । न कोई भेद है ग हे d 
कर्ममें पुरुषार्थ भी तो है । 

लेकिन कर्मयोगके आद्शपर जमे रहना घोरी गा 
नहीं है। जंगलमें समाधि लगाकर बैठ लागा अग 
कठिन नहीं है जितना कतंब्यकी वेदीपर अपनो E 
करना । अपने wi हानि या लामसे KAN 
बीरोंका ही काम है । ऐसे कर्मयोगी संसारम pec 
होते हैं । ममत्वके पंजेसे निकलना सिके m ह 
है। समय-समयपर ज्ञानी पुरुष अवतरित ET 
और ममत्वके बन्धन दुःखके मूलको qm. 


हे । पर यह बन्धन कटके पाकर कुछ और प ues In 


है । यहाँतक कि आज संसारमें ममत्वका ae E, 
भारतीय ममत्वपर कुछ रोक थी, 4 MAT 
चह अपने परम्परागत संस्कारोंसे 
सकता था। ge और अशोकः 


से चरित्र भो 1 


® श्रीकृष्ण आर भावी जगत्‌ & 


NE 


UE 
" आनार्जनके लिये निकल खड़े हों संसारमें 
y gt । भारतकी संस्कृति धमकी भित्तिपर 


“ 


fa समाज और राज्यकी सम्पूर्ण व्यवस्था 
की । लेकिन पाश्चात्य-देशोंमें धमंको 


. = जीवन-संग्रामने प्रचणड रूप धारण कर VAT 


: ee यह ईश्वरदीन सभ्यता किसी संक्रामक रोगकी 


i सवी जा रही 8 । जातियों और राष्ट्रोंमें अविश्वास 


दासे संघर्ष, स्वामी आर मजूर, अमीर और . 


युद्ध हो tet दै। धन और प्रभुताकी तृष्णा 
| "m जन्तुकी भाँति, सम्पूणं सम्य संसारको 
शाती चली जा रही है । उद्धारकी जो युक्तियाँ सोची 
ने फीयूत नहीं होतीं । हर एक राष्ट्र सशस्त्र दूसरेकी 
makasar हुआ है । निबंल जातियाँ 
(से पैरोंके नीचे पढ़ी अन्तिम aid ले रही हैं। aga 
| एक मशीन बनकर रदद गया है । जीवनर्मे कृत्रिमता बढ़ती 


| शो है । सम्पदाके पीछे संसार पागल दो wrai- 


| उसकी गरासिमें किसी प्रकारका बन्धन नहीं, बलवान्‌ राष्ट्र 
खिंड राष्ट्रोका, बलवान्‌ व्यक्ति निबेल च्यक्तियोंका गल्ला 
- WII संघकी व्यापक ध्वनि सुनायी दे रही है । 
! व्ही शान्ति नहीं, कहीं सुख नहीं, daa उद्योगमें 
| शान्ति हाँ! इम नहीं समझते किसी युगमें स्वार्थका 
एना प्राबल्य था । विचारवान्‌ जोग कह रहे हें कि यह 
मयका मागे है । यह संघर्ष एकदिन अझिकी भाँति फैलकर 
| सरे राष्ट्रोको भस्म कर डालेगा । 
पैसे समयमें संसारके उद्धारका एक ही उपाय है और 
) : है (Rema) कर्मयोग । इसी तत्त्वको इम m रख- 
E. ममत्व, स्वाथे और संघर्षके qua छूट सकते हें । स्वाथे- 
E. होना ही प्रेमका प्रसार है । उसी भांति जैसे 
Esa. ईटना ही प्रकाश है हिंसा और अप्रेमसे दवा 
| इए मैं रो रहा है। हिसामय जनतन्त्र और हिसा- 
| eus अन्तर नहीं हे! आधिभौतिक वादके 
| एकी सू हा TU न होगा | उसमें अध्यात्म- 
1 SANI पदेगी । आधिभौतिक वाद यूरोपका 
ar | ERR यहाँ चावांकूके सिद्धान्त भी उसी 
| S हैं, पर यूरोपका ईरवरहीन 

न सुखवाद 


२३६ 

ही आज संसारपर आधिपत्य जमाये a 

प्राणियोंका अधिक-से-अधिक उपकार uA. 

है, लेकिन जबतक यह सिद्ध न हो जाय कि उपकारसे क्या 
अभिप्राय है तबतक इस मतका भारत समर्थन नहीं कर 
सकता | जिस तरइ उपकार शब्दका व्यवहार किया जा रहा 
है उससे तो यही विदित होता है कि उपकारका आशय 
स्वाथेके सिवा और कुछ नहीं । यह स्वाथंबुद्धि «dun 
जगतको संग्रामका du बनाये हुए है । समाजमें जो 
विषमता फैली हुई है उसका कारण यही enit है। 


जबतक HANTS तत्व व्यवहृत न होंगे, संसार स्वार्थके 
पंजेमें दबा पढ़ा रहेगा। कर्मयोग ही वह तत्त्व है जो 
स्वाथेको मिटाकर पराथंकी ध्वजा फइरायेगा। यूरोपमें कैद, 
हेगेल, शोपेनहार आदि दाशंनिकोंने अध्यात्मबादके बीज 
यो दिये हैं । अमेरिकार्मे वेदान्त-तत्वॉका जिस उत्साहसे 
स्वागत किया जा रहा है, भारतके ' धमोपदेशकों भौर 
दाशनिकॉका वहाँ जो सम्मान हो रहा है, इससे अनुमान 
किया जा सकता है कि इवाका रुख किधर है | वही जोग जो 


स्वार्थके सबसे बढ़े उपासक हैं उससे थब विरक्त होते जा | 


रहे हैं। विचारशील-ससुदाय प्रत्येक राष्ट्रमे वाद्य व्यवहारॉसे 
पराछमुख होता जा रहा है । यूरोपने अपनी परम्परागत 
संस्कृतिके अनुसार स्वाथंको मिटानेका प्रयत्न किया है और 


कर रहा है। समश्विद भौर बोलशेविज्ञम उसके वह नये. 


आविष्कार हैं जिनसे वह संसारमें युगान्तर कर देना चाहता 


है sad समाजका झादशे इसके आगे kada * 


सकता था, किन्तु अध्यात्मवादी भारत इससे सन्तुष्ट होने- 
वाला नहीं | वह अपने परलोको ऐहिक स्वार्थपर बलिदान 
नहीं कर सकता | वह अध्यात्मवादसे भटक कर दूर जा 
पड़ा था जिसके फलस्वरूप उसे एक हजार वषं तक गुलामी 
करनी पदी । अबकी वह चेतेगा तो संसारको भी अपने 
साथ जगा देगा और उस ब्यापक आतृभावकी स्थापना 
करेगा जो संसारके सुख और शान्तिका एकमात्र साधन 


a अबकी इस जागृतिमें sats, छोटे-बढ़ेका भेद — 
मिट era | समस्त संसारमें ERT आर प्रेमका जय-- 
घोष सुनायी देगा | और भगवान्‌ श्रीकृष्ण THATS जन्म- | 


दाताके रूपमें संसारके उद्धारकर्ता होंगे। 


eS 
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लोकसंग्रह ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


(ves —i* 
a बद्धिभेदं जनयेदज्ञानां ARA 
vd, adan विद्वान, ge: समाचरल, ॥ 


उसीप्रकार ज्ञानी पुरुषको भी उतनी ही सावधानीके साथ, 
पर निष्काम बुद्धिसे कम करना चाहिये । यद्यपि दोनोंके 
wala बाहरसे देखनेमें कोई अन्तर नहीं दीखेगा; पर 
दोनोंके अन्तःकरणमें अवश्य अन्तर रहेगा | एकके हृदयमें 
लोभ रहेगा तो दूसरेकेमें भगवत-सेवाका भाव । समर्थ 
रामदास स्वामीने अपने STATA जो पहले हरि-कीत्तन 
wh तदनन्तर राजनीतिकी बात कही है, उसका 
अथ यही है कि समाज अनन्यचित्त बना रहे और उसका 
SHAT हो । मध्यम श्रेणीके लोग एकचित्त रहें, 
एकचित्तसे आरम्भ किये हुए राष्ट्रकमंमें मध्यम श्रेणीके 
लोगोंकी आस्था रहनी चाहिये। ऐसा कार्यक्रम चाहिये 


ZU जिसमें समाज और कायं-करत्ता लोग एकचित्त हो जाय | 
` ` ` समाजके सामने एक आदर्श उपस्थित करनेका नाम at 


ज्लोकसंम्रह है। मलुष्य स्वभावसे ही कमंसंगी है, फिर वह 
कमे उच्चकोटिका हो अथवा निम्नकोटिका । लड़ाईके समय 
मेजिनीसे पूछा गया था कि aes क्या चाहिये ?? जिसके 
उत्तरमें उसने कहा था कि मैं एक साधारण सिपाहीका काम 
. कहूँगा देखिये, इतना बडा दमी होकर भी उसने 
कितना छोटा काम माँगा? इसका तात्पये यही है कि 
v जब किसी भी सत्कार्यमें' अन्तःकरण तन्मय हो जाता हे 
` तब मनमें फलेच्छा नहीं रहती । कार्यक्रम भी ऐसा होना 
चाहिये जो समाजको मंजूर हो तथा उसे उन्नत करनेवाला 


_ हो बुद्धि भेद न हो जाय” इसका यह अर्थ नहीं है कि 


R विश्वासको सदाके लिये ait अमा रहने दिया 
SUR ama कत्तव्य हे कि वह स्वयं आदर्श कर्म करे 
आर अन्य खोगोंसे भी कराये। जहाँ अजञानियोंके 
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औसदाशिवजी झाखी मिडे, सम्पादक “वैदिक-कर्मयोग” गीता-धमे-मण्डल, पूना ) 
` लिये एक साधारण मार्गकी और dy 
ष जनोके Rù à 


मार्गकी व्यवस्था होती है, वहीं बुद्धिभेद 
है । श्रीज्ञानेश्वर महाराज बुद्धिभेदकी Snare अ 
मागीचारे वतीने \ विश्व हे मेहर साई | 
exam EACUS \ लोकां प्रति ॥ 


( नेताको ) परम्परागत मार्गका तथा जिससे होगे 
सन्मागे मिले, ऐसा आचरण करना चाहिये | du 
आचरण नहीं करना चाहिये जिससे लोग समके झा 
जायें कि यह कोई अलौकिक पुरुष है। उसे m 
प्रदर्शित करनेकी चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिये Re 
ae कुछ बडा साबित होता हो | जिस पुरुषमें dg 
हो गयी हो वही लोकसंग्रह कर सकता है | ऐसे पप्र 
का भाषा-भेष और आचार-विचार बिल्कुल सादा हो गे 
खोकसंग्रहकायंमें और भी सहायता मिलती है। कि 
किसीको च्यर्थकी आडस्बरभरी भाषा बोलनेकी प्रात 
पड़ जाती है । उन्हें कोई उनका नाम भी HA 
शब्दोंमें उत्तर देंगे कि “इस देहको असुक कहते हैं।' ए 
ऐसा करना ठीक नहीं है । शिष्योंसे 'महाराज, महा 
कइलाना भी इसीप्रकारका है। ज्ञानी पुरुषको कोई भवोकि 
व्यवहार नहीं दिखलाना 'चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामचवगे 
तथा श्रीकृष्णचन्दजीने किसीको यह edes गे 
होने दिया था कि चे अवतारी पुरुष हैं। dak 
ने लोकसंग्रहके लिये अपना यही ढंग <a us 
ऐसे महापुरुषोंका यह हाल UU 
R बड्प्पन दिखलानेका क्या अथे है ! pee 
करना हो उसे चाहिये कि वह अपनी ओरसे a! 
झलौकिक व्यवहार न होने देनेकी पूरी सा aa 
लोकसंग्रहमें राष्ट्रधम॑ प्रधान काये होनेके am 
कहीं किसीप्रकारका प्रमाद न घुस pee gat 
यह काम है कि वह प्रत्येक बातको aa कि बर 
सामने we, और समाजको भी ai at 
बातोंको ध्यानपूर्वक सुने और S 
जाननेके लिये अपनी जिज्ञासा जागृत PE i 
के प्रातःकाळ सो कर उठते ही बिना ph P li 
हलुआ-पूवीका भोग लग जाता था ' | 


u Beets bbe 3, 


Mep jien kee a E ska ë ००३ २७७०७ 


Irbikbie) Wie Pies (Hi pineke} prb i 
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© See gaa पूछा कि “महाराज 
aw ही cem कैसे खा लेते हैं इस 

gie उस पुराने चेलेने यह कहकर किया 
| ies m ही दूसरी है, उन्हें सामान्य 
if अशौच नहीं होता, कर si ही शुद्ध 
। लये यह शौचाशोचका सामान्य 
| और पद cle सकता ।' मतलब यह है कि 
| खोटी बातपर भो लोगोंकी दि बढ़ी 
, Aue है, इसलिये श्रेष्ठ पुरुषको सवदा चाहिये कि 
[ Vir a भाचरण करे, जो लोगोंके लिये अलुकरणीय 
l a उसके आचरणमें अनियमितताका आना ठीक नहीं 
` | हदाचारसम्बन्धी नियम श्रेष्ठ पुरुषोके द्वारा आचरित 
EY T ही बनाये गये हें । एक बारकी बात है, 
| ww पेशवाको अपने शत्रुओंका पीछा करते-करते 
| ती सळमें होकर घोड़ेको दौडाना पढ़ा । फसलका 
| सान होते देखकर किसानने जोरसे पुकारकर कहा कि 
. आगे एक कदम भी रक्‍्खा तो तुम्हें श्रोमन्त पेशवाके चरणों- 
Remi? उसके ये शब्द सुनते ही श्रीबाजीराव पेशवा 
( muti किसान तो उन्हें पहचानता नहीं था, उसने उन्हे 
१ म्र देखकर एक डाँट बतलाते हुए Aas बाहर रास्तेसे 
| ऐक जानेको कहा । वास्तवे पेशवाजी तो उस देशके 
| WAS, चाहते तो इसके लिये उस किसानको दणड 
| ee उन्होंने वैसा न करके क्षतिपूरतिके 
| Ta किसानके हाथपर कुछ मोहरें रख दीं और अपना 
Sub । किसानने उन्हें उन्दींकी शपथ दिलायी; 
y EUN sen मर्यादा रखनेके लिये उसका 
| D नहीं तो अपनी शपथको न माननेसे भी उन्हें 


` गेगागेवाला है £ पर बात यह है कि जो कानून 
Cm 


b 


» फेस-से-कम 
| चाहिये । उसे तो कानूनका पूरा पाबन्द 
| RA किया जाता हे कि जिन ओहृष्णने 
; वतल्लाये और जो नीति-धर्मको न केवल 
स्वयं उनके qanm तथा उसका 
थ, उन्हीं श्रीकृष्णने उस कुरूपा 
Ree सम्बन्ध किया ! यह केसी बात 
लोकसंघहके साथ केसे सङ्गति बेठती 
उत्तर यह दिया जाता है कि जिस 
और गले सभो पदार्थ अख हो जाते 


ay ue 
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ऐसी बातोंसे कोई दोष नहीं लग सकता ! पर यह उत्तर 
समाधानकारक नहीं है और इसका उपयुक्त उत्तर अन्य | 
wea कहीं नहीं मिलता। अम्यासयुक्त पुरुषोंको विभिन्न | 
अन्थोंका परिशीलन करके उपयुक्त उत्तर दूना चाहिये। कभी- | 
कभी ऐसा होता है, विषय-विवेचन करते करते कवि उसमें... «| 
रंग उसकी कवितापर भी चढ़ने aer है, जिससे - ` ‘aq 
विषयमें विपयांस भी हो जाता है। और यह कोई नयी... 
बात नहीं है, इस तरहके अनेक उदाहरण देखनेमें आते || 
हैं। अलह्कारोंकी भी आवश्यकता होती है, पर उसकी एक £ 
मर्यादा है। उस मयांदाका Vua श्रीकृष्ण-चरित्रके =. > 
वर्णनको segui सजाना अनुचित है। आज हमारे « » || 
सामने जो क्रीदारूप श्रीकृष्ण-चरित्र उपस्थित है, वह इन . 
MP LESE E.M 
gen दो आक्षेप हे--एक रासक्रीदाके सम्बन्धमें और, 0 
दूसरा कुब्जा-समागमके । हरिवंशर्मे रासक्रोदाका वणंन | 
नहीं मिता । अब रही दूसरे आष्ेपकी बात । उसकी | 
कथा हरिवंशर्मे यों है कि कंसका बघ करनेके लिये श्रीकृष्ण | 
और बलराम जब मधुरा पहुँचे तो उन्हें एक माजी मिला 
जो कंसके लिये एक पुष्पहार किये जा रशा या। | 
इन MTA उसके हाथसे पुष्पहार चीनकर स्वयं पन, , . 
किये और उसे भगा दिया । उसके बाद उन्हें एक घोबी ४] 
मिला जो कंसके घुले हुए कपदे जिये जारहा था, इन्होने o 
उससे कपडे छीनकर स्वयं पहन लिये और माकीकी भाँति | 
उसे भी भगा दिया। फिर आगे चलकर उन्हें कंसकी दासी 
कुन्जा,--जिसका शरीर आठ जगह झुका हुआ था,--मिळी | 
जो कंसकी सेवा करने जा रही थी । वह उबटन लगाने | 
और केश सँवारनेमें gua थी । उसके 'इाथमें उबटन E. 
देखकर भ्रीकृष्णने उससे कहा कि तुम इसे हमारे शरीरपर oU 
em दो । इसपर उसने मन्दृस्मित wes हारा Tt 
कामवासना प्रकट की, जिससे बलराम कूड Ñ उडे... 
ओझ्याने उन्हें शान्त करते हुए कहा कि “यइ तो कंसकी og 
दासी है न ? इसलिये यदि इसने ऐसा भाव Bii i 
तो इसमें आश्रये ही क्या हे! झरे, हमें इन - | 


न्या |. कक. wen 
TR NAN LLL 
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मालूम पढ़ता है कि कुब्जाने श्रीकृष्णके 
तो प्रकट की; पर उन्होंने इसके 2 
साफ इन्कार कर दिया था । पर फिर भी इसी i 
लेकर कवियोंने तूमार बाँध दिया । खेर, इसमें xii 
कोई बात नहीं । कहा भी तो I— ega: कवयः? उन्हे 
तो पूरा अधिकार EU 
art भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने पवित्राचरणका कैसे 
जोरदार शब्दोर्मे भरोसा दिलाते हैं। युद्धारम्भके अवसर 


` एर उन्होंने अर्जुनको जो गीता सुनायी थी, इस fava 


` प्रसंगपर उन्होंने योगयुक्त अन्तःकरणसे समाधिकी भूमिका- 


पर अधिष्ठित होकर भर्जुनको जो गीता-शाखका उपदेश दिया 


“था, उसका ada वे स्वयं अनुगीता सुनाते समय करते EI 
- इस बातका विचार करनेसे 


किसी भी समझदार पुरुषको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सञरित्रताके सम्बन्धमें शंका करनेका 


कोई कारण नहीं रह सकता । श्रीकृष्णका bis ward 
पवित्र है, यही कारण है हजारों वर्षोसे असंख्य भक्त परम 


म्रीतिपूर्वक उसका बराबर गान करते आ रहे हैं। 
त्यदि हं न वत्तेयम्‌? इस छोकमें भगवान्‌ स्वयं कहते हैं कि 


. इसप्रकार यदि मैं शुद्धाचरण नहीं करूँगा तो 'संकर- 


कर्ता” होनेकी सारी जिम्मेदारी मेरे सिरपर आ जायगी। 
अब यह बिचारनेकी बात है कि जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऐसा 
कहते हैं, वह स्वयं कुमार्गपर पैर कैसे रख सकते हैं ? 


Oak रासक्रीडा आदि प्रसंग कोरी फवि-कल्पनाएँ हैं। 


` भगवान्‌ संकरत्वके दोषभागी दोनेके लिये बिल्कुल तैयार 


नहीं हैं | एकका काम दूसरा करे-यही संकरत्व है। समाजमें 
आज इसका विचार नहीं रह गया है, और इसका कारण 


Aa है। आज ऐसा प्रसंग आ उपस्थित हुआ 


r 
is 
4, 


है कि मलुष्यकी प्रकृति कुछ दै और उसे धन्धा कुछ दी करना 
पढ़ता है। एक गृहस्थने प्रस्थानत्रयीका अध्ययन करके 
वेदान्त-विषयमे use wo पासं किया । पेटके लिये 


नौकरी करना आवश्यक था; पर लाख सिर मारनेपर भी 
“उपयुक्त नौकरी उन्हें नहीं मिली । । आखिर उन्हें आबकारी- 
Kar नौकरी करनी पढ़ी । यतलाइये, अबतक उन्होंने 


लो अध्ययन किया था उसका आबकारी-विभागमें क्या 
उपयोग है ? बडे परिश्रमसे प्राप्त किया हुआ सारा ज्ञान 
व्यर्थे गया | कडनेका अभिप्राय यह कि वर्तमान परिस्थितिमें 


| सुरिषित लोग पेटकी आग बुझानेके लायक नहीं रह - गये 


हैं। इस विपरीत परिस्थितिमे कौन किसकी सहायता करे 
भौर कन किसके AR प्रकाश करे? 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


देशकी पराधीनताने स्वभावदिरुदध ~ 
ददी असंग ला उपस्थित किया है, x Why 
गीताके पहले अध्यायमें अजुनने जिस des है 
है वह “जाति? संकर है; और तीसरे भर्या LIS 
संकरकी बात बतलायी वह wj संकर है। Ra 
अजुंनसे कहते हैं कि तुम जिस संकरकी NN 
उससे थानी Rais संकर सन्तान रपे À, 
कुलोंका उच्छेद हो जायगा; पर दूसरा dena 1 
संकर है उसके होनेसे तो सारे राष्ट्रका विनाश हो E 
अब बतलाओ, इन दो संकरोंमेंसे तुम्हे रसा 
मंजूर है ? संकरका यह बीज भगवानूने जुनको सैर 


- समझा दिया । अस्तु । 


अब श्रीकृष्णकी १६१०८ रानियांके प्रसंगपर विश 
करना है । पू्वंकालमें सुसलमान-शासकोंके qiue 
खानेमें हजारों खनियाँ रखनेकी चाल थी, यही ata ke 
समयमे भी थी, तब क्या श्रीकृष्णकी भी यही सा 
थी ? यदि हाँ, तो इतनी ais प्रपञ्चको भगार 
अकेले पार भी कैसे लगाया ? यह एक ai 
aad बात यह है कि भौमासुरने संसारके w 
राजाओंकी सुन्दर कुमारी लड़कियोंको लाकर mi 
खानेमें बन्द कर दिया था। ऐसा wen gm 
दूषित हेतु हो सकता है । यह संकट उपस्थित qua 
लढ़कियोंकी वेराग्यवृत्ति sme हो गयी di qi 
वहाँ वैराग्यभावसे अपने दिन काट ad! 8 
भौमासुरका वध होनेके बाद जब नारदनी वहा j 
उन सबने अपनी आत्मकद्दानी उन्हें कह a 
कुमारियोंने कहा कि 'हम सब छुलीन-घरबी UT 
अनेक qd BUTEA बन्द रहनेसे झब हम aia 
गयी हैं । अब यदि इम अपने-अपने साता" पापों 
हैं तो वे हमें आश्रय देनेसे रहे, और न इमारे 
विवाह करनेको ही तैयार होगा। se qf 
अब इम कहाँ जायें और क्या कर ! इस Be 
कर इमें कोई मार्ग दिखलाइये !' an ane 
सम्बन्धी नियम बडे कडे थे । | ङि 
सुनकर उन्हें एक युक्ति बतला दी। zat 
ससय श्रीकृष्ण तुम्हारा कुशल-संवाद देना, इससे sate 
तुम. उनके गलेमें पुष्पमाला पहना ad 

, यूही उन्होंने किया भी! ad 

सिद्ध हो जायगा ।” यदी उन भाँति 
wim तब उन 
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कह सुनायी और फिर प्रार्थना की 
| हम यहाँसे कहाँ जायें? अच्छा ना 
i game s ससे तो इम सुक्त हो जायंगी। 
CoC od 
g में स्वीकार कर लि 
ua cali इम आपकी ही शरण हैं। 
Tie सबने भगवानके गलेमें पुष्पमाला डाल 
XL 2 कुलधर्माचुस़ार विवाहसंस्कारकी 
| E o इसलिये भगवानने इस प्रसङ्गको समझकर 
| zr एवं राष्ट्रके एक बड़े कार्यके लिये उन सब Rut 
| amin स्वीकार कर उन्हें घोर सङ्गटसे सुक्त किया । 
EE E ceu आर नियसोंके प्रवतंक थे, 
| तदय ऐसा करना उनके लिये सम्भव | ऐतिहासिक 
ha श्रीकृष्णके चरितरमे रत्तीभर दोप नहीं सिल सकता | 
| quede यह बात सहज ही ध्यानमें आ सकती है कि 
| desse सिद्धान्त कितना पूर्ण है और तास्तिक दृष्टिसे 
; चरित्र कैसा शुद्ध है । 
| चरित सम्बन्धर्म अनेक आन्तियाँ फैल गयी 
( भौर इस आम्तिम्रचारके सुख्यतः दो कारण हैं | एक तो 
| wf श्रीकृष्णचरित्रका तस्तः विचार करनेकी पात्रता 
बुत कम लोगोंमें है, इसीसे श्रीकृष्णचरित्रके seg wt 
| Tema परस्पर विरोध दिखलायी पढ़ता है । और 
Eu a इस अमोत्पादनका कवियोंकी निरङ्कुश 
Rae E । 
Lo. रसीलिये भगवानूने अपने जन्म और चरित्रोंको तात्विक 
l te समसनेकी बात कही है । उन्होंने कहा है-- 
जन्म कमे च मे दिव्यमेद यो वेत्ति तत्त्वतः \ 
सक्या देहे पुनजेन्म नेति मामेति ASN 
o R Naa ( श्रीमद्भगवद्गीता ४ । ९) 
NC R मेरे दिव्य जन्म-कर्मको तस्वसे जान लेगा वह 
| हे मुझे पा um होकर पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होगा, 
| d संसारको लोक-संग्रहका सच्चा महत्त्व 
a. ROT स्वयं लोक-संग्रहके विरुद्ध आचरण 
his र _ E नहीं आ bass 
3 Reg सुख्य रहता है, इसलिये जब wd- 
q Wen य VES लिये आदश होगा तभी वह 


RRS 
र्ट 


e 
T 
~ 


T समाज-घ्मे मुख्य हे और व्यक्तिधर्म 


e लोकसंग्रह ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण & 
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गौण । जिन उपनिषदोंके साररूप गीताका भगवानूने 
गान किया है उन उपनिपदोंमें भी समाजधमंके तस्वका ही 
प्रतिपादन किया गया है । सब उपनिषदोंमे ईश, केन आदि 
दस उपनिषद्‌ मुख्य हैं और भ्रीमच्छहराचायंने भी उन्हींपर 
भाष्य लिखे हैं। गीता-धर्म-मण्डल, पूनासे भी दसों उपनिषदों- 
पर मराठी-भाषामें 'उपनिषद्‌-रत्न-पकाश' नामक एक स्वतंत्र 


भाष्य-अन्य प्रकाशित हुआ है । उसके देखनेसे यह स्पष्ट हो. 


जाता है कि गीता तथा qut उपनिषदोंका तत्त्व एक ही है। 
जब इन तत्त्वोकी Cea भ्रीकृष्ण-चरित्रका विचार करते हैं 
तब वह अत्यन्त-पवित्र तथा तत्कालीन परिस्थितिके सबंथा 


अनुकूल जँचता है । किसी भी धमंसंस्थापकके लिये ` 


श्रीकृष्णका चरित्र सवंथा अनुकरणीय है । इसप्रकार wel 
उपनिषदों और गीताके तत्त्वोको ध्यानमें रखकर श्रीकृष्ण- 


चरित्रका विचार करनेसे इस धारणाका भलीभांति निराकरण . 


हो जाता है कि वह चरित्र लोकसंग्रहके विरुद है, पर इस 
यथाथ झानके लिये कवियोंके कल्पनापाशसे बचना होगा | 
श्रीकृष्ण-चरित्रमें कुब्जा-समागम-जैसी बातोंके घुस 
जानेसे ऐसी-ऐसी कल्पनाएँ भी होने लगी हैं कि गीतामें 
लोकसंग्रहका प्रतिपादन करनेवाले तथा गोकुलमें रासलीला 
करनेवाले अथवा कुब्जा-मनोरथ पूणं करनेवाले श्रीकृष्ण 
एक नहीं, दो अलग-अलग थे | परन्तु यह बात TER 
नहीं है , इस कल्पनाको मान लेनेसे तो दोनों ही इष्ण 


संशयास्पद हो जायेंगे | भरीङृष्णचरित्रका TAIT करनेके M 
लिये ऐतिहासिक इष्टिसे महाभारत और हरिवंश, इन दो 


SAY ही प्रमाण मानना चाहिये। अन्य सब अन्य कान्य- 
मय होनेके कारण ऐतिहासिक प्रमाण नहीं माने जा सकते | 
महाभारत तथा हरिवंशके द्वारा हमें जिस श्रीकृष्ण-वरित्रकी 
जानकारी होती है, वह समाजको सन्मागं ही दिखलानेवाला 
है । कुब्जासमागम तथा राघाविलास आदि प्रसङ्ग केवल 
काव्यमय हैं । काव्य समझकर उनका गान करनेमें 


1 महत्त्व Raat 
हानि नहीं है; पर उनको ऐतिहासिक महत्त्व कभी नहीं 
चाहिये । इसी दष्टिसे श्रीकृष्ण-चरित्रका परिशीलन करनेसे. 


उसका तत्वतः ज्ञान हो सकता है! और राष्ट्रको उसकी. ` 


वतमान दुःखद्‌ 


Ce — 
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श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ थे 


( छेखक--सेठ श्रीकन्हैयालाल्जी पोदार ) 


कृष्णस्तु भगवान्खयम्‌ 
Ie, WE वाक्यद्वारा श्रीकृष्णावतारका विरोष 
/ 9 महत्व व्यक्त किया गया है । किन्तु अन्य 
MN आप-अन्थोंके अतिरिक्त श्रीमज्ञागवतके भी 
Q AW पूर्वापरके वर्णनोंड्रारा जटिलता उपस्थित हो 
SES जानेके कारण यह विषय भी विवेचनीय हो 
2% गया है। इसका क्या रहस्य है, यह तो 
तदीय महजन ही अनुभव कर सकते EI 
¢ इस विषयमें सुम-जैसे oq व्यक्तिका लेखनी 
उठाना अवश्य ही अनधिकार चेष्टा है, किन्तु फिर भी 
महात्माओंने इस विषयपर जो विवेचन किया है, उसीके 
झाधारपर संफ्िततया कुछ लिखनेका साहस किया जाता है i 
यद्यपि 
"स्वे नित्याः झाश्चताश्च देहास्तस्य परात्मनः | 
हानोपादानरहिता नेव प्रकृतिजाः कचित्‌॥ 
( महावाराह ) 
इत्यादि वाक्योंसे सभी अवतारोंको नित्य, शाश्वत, 
हानोपादानशून्य और प्रकृतिपर वर्णन किया गया है, 
तथापि अवतारोंमें शक्तिकी न्यूनाधिक अभिब्यक्ति ही अंश 
और अंशीमावका कारण है । उपयुक्त छोकमें सर्वेश्वरताके 
कारण ही समस्त अवतारोंका समानतया वणन है, किन्तु 
सभी अवतारोंमें अखिल शक्तिकी अभिव्यक्ति नहीं होती। 
यही कहा है-- र 
" अत्रोच्यते परेशत्वात्पुणो यद्यपि ast: \ 
BNN TA तत्र नो भेवत्‌ ॥ 
SUS नाम शक्तीनां सदारपांप्रकाशिता | 
Wa च स्वेच्छमैद नानाशक्तिप्रकीशता॥ 
(लूषु० भागवतामृत ४५ | ४६) 
इस विषयको स्पष्ट करनेके लिये प्रथम भगवानके 
अवतारोंका संपि विवरण करना उपयुक्त होगा | भगवाचूके 
अवतार तीन प्रकारके होते हैं-( ३ ) पुरुपावतार, 
(२ ) गुणावतार और ( ३ ) लीलावतार-- , 
THIET गुणात्मानो लीलात्मानश्न ते त्रिधा? 
( Go Wo ३ ) 
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पुरुषावतारका वर्णन श्रीसज्ञागवतके 
AA 
जगृहे पौरुषं By भगवान्महदादिमि. `~ 
सम्भूतं पोडशकलमादो Sfi 
(31 ३।१ ) 
अर्थात्‌ अगवानने आदिमे खोकसृष्टिकी tui 


FETS पोडशकल्लास्मक पुरुपावतार = 
किया । भ्रगवानका agate है-आ्रीवासुदेव, T 
प्रथु रन और अनिरुद्ध | इनमें यहाँ “भगवान? शब्दका S 
श्रीवासुदेवजीके लिये है और श्रीआदिदेव नाराणण भे 
यही हैं-- | 


मूतैयेदा पश्चमिरात्मसुषटै 
पुरे विराजं विरचय्य तरिमन्‌। 
स्वांरोन विष्टः पुरुषाभिधान- 


मवाप नारायण आदिदेवः | 
(श्रीमद्धा० ११।४।३) 
और पुरुषावतारके तीन भेद हैं, जिनका वंग शु 
भागवतासुतमें इसप्रकार किया गया है-- 
विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि sperent 
एकन्तु महतः रूष्टु द्वितीय त्वण्डसंस्थित्‌॥ 
तृतीयं स्ेमूतस्थं तानि ज्ञात्वा gest! 
(area) 
इनमें आद्य पुरुषावतार वही हैं जिनका ay 
“जगृहे पौरुषं रूप! इत्यादिसे siam ae 
वे पूर्वोक्त चतुब्यूंहमें भीसइपंण हें । इनकेही e 
शायी तथा महाविष्णु नामान्तर Lu id à 
वर्णन है, इतका 
शीषां पुरुषः? आदि पुरुषसूक्तमें वर्णन 9 
मञ्जागवतादिमें इसप्रकार वर्णन है 
aasan: पुरुषः परस्प 
कारु+स्वमावः 


| 4 
r 
f 


| रह, किन्तु 


| ग्या है 


d 
g 
i 


i & श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ थे e 


o7 ND CEDE उस कायको लीला कहते हें ऐसी लीलाके लिये 


sera पुरुषावतार चतुन्यूंहमें simum 
स्वयम्‌? \ 

(७५। १४ ) 
P भगवानके नाभि-पद्मसे हिरण्यगर्भ--- 


है-- 
शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः | 


गस्यए्मसि 
नाभिहृदाण्बुजादासीद्‌न्नह्म Ragat पतिः \\ 
( श्रीमद्भा० १।३।२) 


श्रीमद्ागवतर्मे--'पातालमेतस्याहि पादमूल? । इत्यादिसे 
वर्णन है। तृतीय घुरुषावतार Maa हें जो 


| mama ( तर्जनीसे अंगुछतकके विस्तारमात्र ) विग्रसे 
| ei diii श्रन्तर्यामी हैं, जिनका quiq— 


केचित्स्वदेहान्तद्ददयावकारे 
प्रादेशमात्रे 
WM कञ्जरथाङ्गराङ्क- 
गदाधरं धारणया स्मरन्ति 
( श्रीमद्भा० 21216) 


पुरुषे वसन्तम्‌ 


“इस पद्यमे है । 
गुणवतार (aa, रज और तम ) श्रीविष्णु, अझा 


| पर wp हैं। जिनका आविर्भाव गरभोदशायी द्वितीय 
NIAT भीप्रद्ुश्नजीसे — 


WA रजस्तम इति IRİ 
Jw: परः पुरुष एक इहास्य त्ते \ 
हरिविरिश्वहरेति संज्ञा 

(श्रीमद्भा० % 12122) 


TUN एक ही गर्भादशायी द्वितीय पुरुपावतार इस 
” पालन और dens लिये इन तीन गुणोंसे 
Rue wu उनके अधिष्ठाता होकर 
और epee धारण करते हैं। यहाँ 
शेस कथनसे नियम-नियामकसात्र सम्बन्ध कहा 
१ प्रम पुरुष : 


हा, विष्णु 
is 


am भगवान्‌ गुण-बद्ध नहीं हैं । कहा 
(00 UNI च rese । 


( औमद्भा० २। ७। ४७) 


f EM PUn z जिस कार्येमे किसी भी प्रकारका आयास 
| Rena PM Shania एवं अनेक प्रकारकी 


नित्य नवीन उद्बास-सरज्ञोंसे युक्त हो, 
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st 
भगवानके अवतार होते हैं, वे लीलावतार हैं। ऐसे अवतार 
a NC सनन्दन, सनातन और 
सनत्कुमार ), नारद, वाराह, मत्स्य, यक्ष, नरनारायण, 
कपिल, दत्त, हयग्रीव, हंस, Sala, ऋषभ, पृथु, औनुसिह, 
कूम, धन्वन्तरि, सो हिनी, वामन, परशुराम, श्रीराम, ब्यास, 
eere, श्रीकृष्ण, बुद्ध और फल्कि | 
यह अवतार बाह्मादि कएपोंमे होते हैं, अतएव इनकी 
कण्पावतार-संज्ञा भी है-- 
कल्पादतारा इसेते कथिताः पञ्चविंशतिः । 
प्रतिकरपे यतः प्रायः सङ्तरदुर्भवन्समी॥ 
( Go Ao ) 
इन--पुरुषावतार, गुणावतार और लीलावतारॉ--के 
अतिरिक्त १४ मन्वन्तरावतार भी होते El स्वायम्भुव 
आदि चौदह मन्वन्तरोंमें क्रमशः यज्ञ, विष्णु, सत्यसेन, 
हरि, वैकुरळ, अजित, वामन, सावंभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, 
wdüg, सुधामा, योगेश्वर और TEATS होते हैं, जिनका 
वर्णन श्रीमज्ञागवतके अष्टम स्कन्धमें किया गया है। प्रत्येक 
मन्वन्तरके कालतक प्रत्येक अवतारका पालन-कायं होनेके 
कारण यह मन्वन्तर-अवतार कहे गये हैं । इनमें यज्ञादतार 
और वामनावतारकी गणना प्रथम लीलावतारोंमें भी की 
गयी है । 
भगवानूके सभी अवतार, जिनका वर्णन यहाँतक किया 
गया है, चार प्रकारोंमे विभक्त E—( 1) आवेश, (२) 
प्राभव, (३) वैभव और (४) परावस्य। पूर्वोक्त 
अवतारोंमें gie, नारद्‌, उशु और परशराम आवेशा- 
वतार हैं, प्मपुराणके वाक्य हैं-- 
"आविष्े5मूत्कुमारेषु नारदे च REG: V 
CARAT vi देवः TEN चक्री चतुर्भुजः V 


gue 


peteret gian te m % PPE 
Se ORR ASS c VOR, Le tid 


` रहते हैं, जैसे क्तीरसागरके i 
— — कार्य पूर्ण करके, और हंसा- 
. बतार-सनकादिकोंको तस्वज्ञानका उपदेश देकर, उसी IT 
अन्तर्धान हो गये ये । इसी प्रकार शुद्ध आदि अवतारोंकी 
Kama अभिव्यक्ति है। दूसरे प्रकारके प्राभव-अवतारों- 
ढी शाखप्रणेता मुनिजनोंके समान चेष्टा होती है। जैसे 
महाभारतादिके प्रणेता - कृष्णह्वैपायन भगवान्‌ वेदव्यासजी, 


i MN N 


भगवान्‌? भ 
किया 

उसी प्रसंगमें आगे यह कहा गया है-... à 

एतन्नानावताराणां निघान दी tg | 

यस्यांशांशेन सुज्यन्ते Raiden. i 


( श्रीमद्भा ७१] TI t 


अर्थात्‌ यही आदिनारायण mu नेक भे 


सांख्यशाखके आचार्य श्रीकपिलदेव, प्रह्मादादिके ज्ञानो- 

` पदेशक दत्तात्रेय और धन्वन्तरि एवं ऋषभदेव | यद सब 
. प्राभव-अवतार हैं। | 

वैभवावतार २१ हैं--ऋूम, मत्स्य, नरनारायण, ANTE, 

हयग्रीव, Wl, वलभद्र और यज्ञ आदि चतुदश मन्व- 

न्तरावतार । इनमें वाराह और हयजञ्जीव तथेव मन्वन्तरा- 

aa चार-श्रीहरि, Agus, अजित और वामन यह ६ 


| अवतार वेभवस्थ होनेपर भी परावस्थावतारोंके समान हैं--- 


तत्र Asa नवव्यूहान्तरोदिती \ 
मन्दन्तरावतारेषु चत्वारः प्रवरास्तथा ॥ 
ते तु श्रीहरिवैकुष्णो तथैवाजितवामनो t 
षडमी वैमवावस्था: परावस्थोपमा मता: ॥ 
द (मा० Wo २३) 


यहाँतक आवेशावतार, प्राभवावतार और वेभवावतारों- 


` की स्पष्टता की गयी है। परावस्थावतार जो अवतारोंमें 


सर्वोपरि हैं, उनके विषयमें प्नपुराणमें उच्च ख है--- 
तृसिंहरमइष्णेषु षाङ्गुण्यं परिपूरितम्‌। 
a ते साम्यं दीपाहुत्पन्नदीपवत्‌॥ 
UNE ; औराम और श्रीकृष्ण पड़गुण- 
` परिपूर्ण हैं और इन तीनोंमें परावस्था समान है। ह्न 
अवतारोंके लोकोत्तर चरित्र और इनका परिपूणत्व श्री- 


निधान ( लयस्थान ) और उद्गम स्थान हैं। 
के ही नहीं किन्तु प्राणिमात्रके । इन्‍्होंके अंश (बरा) 
अंशोंसे ( मरीच्यादिसे ) देव, तियंक्‌ और मु 
सृष्टि होती है । श्रोधर स्वामीजीने इसकी emen 
कहा है--'एतदादिनारायणरूपम्‌? । फिर भागे इसी रके 
अन्य अवतारोंका वर्णन किया गया है, जिनमें wh 
agaa आदि २२ लीलावतारोंका नामोल्लेख है। 
शेषमें यह कहा गया है-- न 
“एते AMG: पुंसः कृष्णस्तु AMY D 
(ओमद्भा० 113120) 


अर्थात्‌ पूर्वोक्त चतुःसन आदि लीलावतार We 

के अंश और कला हें । इनमें कुछ अंशरुप हैं शो 
कुछ कलाविभूतिरूप हैं और श्रीकृष्ण स्वयं भगवा 
अतएव इस वर्णनद्वारा तो स्पष्ट अर्थ यही होता है रि 
जिस आदिनारायणके अन्य अवतार KTA 
किये गये È, eger वही स्वयं सात्‌ श्रीनारवद ऐ 
mega हुए हैं । श्रीधर स्वामीजीने यही स्पष्ट TATE 
eneg भगवान्साक्षान्नारायण एव१| अच्छा, अव “ 
वतारविषयक उपक्रमका वर्णन देखिये, वहाँ ye $ 
है कि दुष्ट राजाओंके अत्यन्त भारसे WENT S 
परथिवी गोरूप धारण करके un med कर्ती g E 


केवल भत, 


वाल्मीकीय-रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवतादि 
आपं अन्यॉके अतिरिक्त श्रोनुलिहतापिनी, श्रीरामतापिनी 
ओर श्रीगोपालतापिनी उपनिषदोंमें भी वर्णित है। अतएव 


जीके समीप गयी, तब ब्रह्माजी सब देवगण 
गोरूपधारिणी एथिवीको साथ लेकर भगवा dapa 
सहित क्षीससागरपर गये और 


उन्होंने पीर 


यह निविवाद सिद्धान्त है कि भगवानके सभी ana भगवाचकी इुरुपसूक्ते स्तुति की 
eet ger हं। ब्रह्मा guma ao 
यहाँतक किये गये अवतारोंके इस विवरणद्वारा स्पष्ट जगाम सत्रिनयनस्तीरं tad ge | 
US श्रीकृष्णावतार, परावस्थ लीलावतार Bi श्रीमज्ञागवत- तत्र गत्वा जगन्नाथ देवदेव वृ. ES i 
के प्रथम स्कन्धोक्त 'जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः पुरुष पुरुषसूक्तेन उपतस्थे jul 
इत्यादि Sit किये गये 'भगवान” शब्ब॒के प्रयोगके विषयमे ( औमदूमा० * 
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& श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ थे & 


a म AEG erreur 
i कॉल m. उसके विषयमें देवगणोंसे कहा 
i ga आकारी इमलोगोंकी minè पूर्व ही एथिवीके 
| १ र जिचा है, और - 
साक्षुद्धगवान्पु रुष: प्रः \ 
pen सम्मवन्तु सुरक्षियः॥ 
(श्रीमद्भा० 1011123) 
बे (भगवान्‌ ) CEST suivie बरन माइ चूत 
ad उनके प्रियके अर्थ देवाज़नाएँ भी वहा जन्म 
» बर झतएव इस वर्णनके द्वारा भी यही सिद्ध होता है 
; a परदाय भगवान्‌ श्रीनारायण ही श्रीकृष्णावतारमे 
prn Lu भगवानके अनन्य भक्तोको 
eat नारायणका शरीकृष्णावतारमें प्रादुभूत होना 
| dw नहीं, अतएव d FUI भगवान्स्वयम्‌ इस वाक्यः 
| ता श्रीनारायणको भी ्रीकृष्णका अश प्रतिपादित करते 
| ६ शर उपयुक्त दशम स्कन्धके वर्णनका रहस्य वे इसप्रकार 
| उदाट्नकरते हैं कि यद्यपि पुथिवीका करुणाकन्दन सुनकर 
FAY कीरसागरपर जाकर भगवान्‌ श्रीनारायणकी स्तुति 


| अरप की, और जिस आकाश-वाणीको उन्होंने ध्यानावस्था- - 


में रवण किया वह आकाश-चाणी भी ्ीनारायणकी ही है, 
| क्न रस आकाश-चाणी द्वारा नारायण स्वयं वसुदेवजीके 
| पे प्रादुभूत दोनेके लिये नहीं कहते हें और न उस 
भाकाशवाणीका अभिप्राय दी ब्रह्मजी अपनी तरफसे 
. फैणणोंको सुनाते हैं किन्तु चे कहते — 
. गा पैरुषी मे श्रणुतामराः पुन- 
विचीयतामाशु तचैवमाचिरम्‌॥ 
(श्रीमद्भा० १०। १। २१) 
| = पुरुष भगवानको की aan 
| Steen ३ परः । इस वाणीको--भगवानके वाक्य- 
Td देवगणोको सुनाते हैं । अभिप्राय यह है कि 
| सारे ही यह वाणी कही है कि 'वसुदेवके 
E ei पुरुष भगवान्‌ muda होंगे-न कि मैं 
ऐक दिये „ण स्वयं ही श्रोकृष्णावतारमें ERA 
EN ने कहकर तो-'साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुषः पर: ।? 
| रत होडया, र मैं स्वयं हे स 
भान षणे अतएव इसके हारा नारायण भी 
1 Ty शे भी अशावतार सिद्ध होते हें-न कि 
। निष्कर्ष यह कि अन्य अवतारोंके 
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करते हैं । यथा--देवकीजीने श्रोकृष्णकी स्तुतिमें कहा है-- 
TTA RRA: Y 
मवन्ति किङ Raia त्वाद्याहे गति गता ॥ 

(१०।८५।३१) 

` हे आद्य! जिस ( आप ) के अंश ( पुरुषावतार ) 

का अंश ( प्रकृति ) हे उसके अंश (Saga) के | 

भाग ( परमाणु आदि ) द्वारा इस विश्वकी सृष्टि, स्थिति | 

और प्रलय हुआ करती है । हे विश्वात्मन्‌ ! उसी आपकी ; 

शरणमें E. ब्रह्म-स्तुतिर्मे भी कहा गया हे-- 


| 

| 

| 

| 

इसकी पुष्टिमे वे श्रीमद्भागवतके अन्य वाक्य भी उपस्थित l 
3 

| 


'नारायणस्त न हि स्वेदेहिना 
| मात्मास्यधीशाखिक्कोकसाधी | i 
नारायणोऽङँ नरमूजलायनात्‌ | 
तच्चापि सत्यं न तदेव माया॥ 

(AMRO १० । १४। १४) : l 


Q अधीश, क्या आप नारायण art c 

आप अवश्य ही नारायण हैं, क्योंकि आप ही सब जीव- 

समूहोंके आत्मा और अखिल लोकसाची हैं, यद्यपि-'आपे 

नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसलवः । तस्य ता अयनं TA 

नारायणः स्मृतः? इस स्छतिवाक्यमें जलशायी भगवानको i 

नारायण कहा गया है, अतएव नारायण-संज्ञासे उन्दींकी | 

प्रसिद्धि है, किन्तु वे जलशायी नारायण भी तो आपहीके ? 

wx E OU इसमें कारणाणंवशायी भगवान्‌ नारायण | 
1 


ब्रह्मसंहिता में भी कहा गया है-- 
TAH SURAT 
जीवात्ति Sapa जगदण्डनाथाः | 
3 विष्णमेहान्स यस्य कलाविशेषो, 
विष्णू Li EP ey 
(५४८ ) 

Ka गर्भादशायी पुरुषके एक निः्चास-कालका 
अवलम्बन करके लोमक्पसम्सूत जगतके ईर वक्षा विष्यु 
sik & अपने-अपने रहते हैं, a 
गर्भोदशायी पुरुष-महाविभ्णु भी जिसकी एक फला % मैं 


IIIS eFC 


Ga 


२९४८ 


ee errr 
dd 


PIT 
OS 
ww 


उन गोविन्दकों अजता हैं! ्ीमगवद्गीतामें श्रीसुखसे 
भी यही कहा है कि 
erm कुत्स्नमकांशेन स्थितो जगत्‌ | . 


. ( १०।४२) 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किश्विदरितः घनव्जय | 


(७ rw) 
वाक्योंद्वारा भी वे यही सिद्ध करते हैं। 
Eu ठोक, किन्तु श्रीमद्जागवतमें नारदजीके प्रति 
ब्रह्माजीका यह भी वाक्य हे-- 
भूमेः सुरेतरवरूथमिमर्दितायाः 
क्लेशब्ययाय करुया सितकुष्णकेशाः । 
जातः क॑रिष्यति MERAN: 
कर्माणि. चात्ममहिमापनिबन्धनानि ॥ 
( श्रीमद्भा० २।७ 1 २६ ) 


श्रीविष्णुपुराणका भी वाक्य है-- 
“उनहारात्मनः केशी सितकृष्णी महामुंनः | 


इत्यादि वाक्योंमें ओोबलभद्रजी और श्रीकृष्णके विषय- i 


में चीराब्धिनाथ-आदि पुरुषावतारके केशरूप अ शावतार- 
की कल्पना की जाती है, किन्तु श्रीमद्भागवतमें 'सितकृष्ण- 
केशः? का प्रयोग इस अथमें नहीं है और न यह अवस्था- 
सूचक ही है, यदि अवस्थासूचक माना जाय तो भगवानके 
अविकारित्वमें विरोध आ जाता है, भगवान्‌ तो अविकारी 
हैं । अंशावतारकी कल्पना की जाय तो 'कृष्णस्तु 
भगवान्स्वयम्‌? इस वाक्यसे प्रत्यक्ष विरोध है । अतएव इसका 
प्रयोग श्वेत और रयाम-वणंकी शोभाके लिये किया गया 
है । पूज्यपाद श्रोधर स्वामी आदि प्रसिद्ध टीकाकारोंने यही 
अथे स्वीकार किया है और विष्णुपुराणके वाक्यका 
अभिप्राय भी यही है कि एथिवीका भार उतारना यह कारय 
है ही कितना ! यह करनेके लिये तो हमारे केश-अ'श ही 
पया हैं। यही सूचित करनेके लिये केशोत्पाटन है। 
श्रीमज्ागवतके व्याख्याकार विश्वनाथ चक्रवतीने 'सितकृष्ण- 
म = ENS NT wd भी .किया है-'सितो-रुद्र:, 
कृष्णोविष्णुः, को ब्रह्मा तेषामपीश्वरः? ` ब्रह्मा, 

और रुद्रके अधीश। Ban aa 2A 


किया है 'कल्या-चातुर्येण, सिता-निबद्धा:, कृष्णा:-अतिश्यामा: 


केशा येन इति रसिकशिखावतंसत्वव्यन्जनात्‌ कृष्णत्वं प्राप्यते P 
यांत कलाचातुरीसे बाँधे हुए श्याम केश जिनके | अथवा 
“यः सितङष्णकेशः क्षीराब्धिशय: सोऽपि यत्कल्येव भवति 
स इष्णो जातः सन्‌ कर्माणि करिष्याति | अर्थात्‌ जो 
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m 


Rer श्रीनन्दुनन्दन हैं, क्योंकि इन्हीं 


wá 
v 
“en 
“we 


कृष्णकेश चीराग्धिशायी हैं, वे भी जिस 


हें | 'केश” शब्दका अर्थ sig? भी Re भ 
aa वाक्य है-- BS 


FIAT ये प्रकाशन्ते IS 
सर्वेज्ञा: केशवं | 
झा: केशव तस्मात्‌ मामाहुमुनिससम. n 
(Ago Mo ३४१४०) 
इसी प्रकार पुराणोंमें और भी परस्परविरोधी 
मिलते हैं । जैसे स्कन्दपुराणका वाक्य T 
ag हरेरंशी med 
चन्द्रवेशमनुप्राप्य जातौ Se 
इसमें नरनारायणावतारका ही श्रीणाना 


प्रादुभोव होना बतलाया गया है । इसका oe 
श्रीमद्धागवतके- 


ताबिमो ने भगवते। Euge 
भारव्ययाय चच मुवः कृष्णे यदुकुरूदहो॥ 
र (श्रीमद्वा० ४१५९) 
— इस वाक्यद्वारा भी होता है | किन्तु qum que 
वाक्यद्वारा इन वाक्योंका भी समाधान हो जात (- 
यो Fats चतुबाहुभगवान्पुरुणोत्तम:। 
य॒ एव श्वेतद्वीपेशे नरो नारायणश्च TI 
स एवं वृन्दावनभूविहारी नन्दनन्दनः | 


एतस्येवापरे5नन्ता अवतारा मनोहराः 
(मा० AZo १० २१३) 
जो बैठे aga भगवान्‌ पो भ ग 


श्वेतदीपके अधीश नरनारायण हैं, ची ee 
अन्य भी अनन्त मनोहारी अवतार हैं। 
इसके अतिरिक्त महाभारतके 


| o alga PL वळ ण और महाभारतके प्रणेता एक 
| para = TOR वेद॒व्यासजी हैं, जो स्वयं 
à हैं और जब उन्हींने 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 
स्पष्टतया महत्त्व प्रदर्शित 
g ae कथन किये हुए अन्यत्रके-महाभारतादि- 
i ने विरोध होना किसप्रकार सम्भव दे? 
EL निश्रयात्मक समक लेना उचित है कि उनके 
» Fer विरोध होना शश-श्यक्ष्के ससान dur 
" है। वस्तुतः विरोध न होनेपर भी कहीं-कहीं हम 
| ह्न जो विरोधका आभास प्रतीत होता है, वह केवल 
| हारी अजता मात्र है । उनका यथार्थ रहस्य समक लेना 
| विचारसीमासे अत्यन्त दूर है । आपे-वाक्य 
` यः परोक्ष होते हैं, क्‍योंकि भगवानको परोक्षवाद हो 
य है, खयं भगवानका वचन है-“परोक्षवादा कपयः 
aga मम प्रियस्‌ ।” जब एक ओर आर्ष-वाक्योंके विपयमें 
qa गया है, तब दूसरी ओर भगवान्रके अवतार- 
| दृसके विषयमें बरह्माजी स्वयं नारदजीसे कहते हैं-- 
| यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्ास्मदादयः | 
न ये निदन्ति TAT तस्मे भगवते नमः M 
(RRT २।६। ३७) 


e 


| we लेकर सभी after wart भगवान्‌- 
.  भ्रवतारोंकी केवल लीलाझोंका वर्णन मात्र करते हैं, 
| ing कुछ भी नहीं जानते ।! जब ब्रह्मादि 
|  भवतारोंके रहस्यसे अनभिज्ञ हैं, तब ऐसी परिस्थितिमें 
Bud iu No Mec जान सकता है? 
| षा है, क्योंकि sharma अवतारोंके संचि 
| N ic eid साथ-साथ श्रीरामावतार 
E Tag वणन करनेके पश्चात. ही 
i Et | अतएव इसके द्वारा 
E घ महत वर्णन किया 
irene सकता है । किन्तु श्रीरामावतारको अन्य 
| ऐत। कोक ण अंशावतार कहा जाना सिद्ध नहीं 
| ma भाई... मावतारका महत्त्व भी श्रीकृष्णावतारके 
BUM स्पष्ट सिद्ध होता है । श्रीवाल्मीकीय 
E pn Tn स्तुतिमें अ्रह्माजीका वाक्य है- 
हि ेकानामादिकती स्व परमः । 
s R (युद्धकाण्ड ११७॥ २) 


& श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ थे & 


er ४ ९४ v: 


| तएव इसी प्रकार श्रीरामावतारके विषयमें भी भ्रम हो 


२४६ 
, इसमें भीरघुनायजीको निलोकीके आदिक थोर (सय 
NH कहा गया है । अध्यात्मरामायणमे भी-- 


* पुथ्वीमरवारणाग RAS. ंप्रार्थितश्चिन्मय्‌ः | 
संजातः पुथिबीतरे रविकुके मागामनुष्यो5व्यय: | 


(१॥१॥१) 
विश्वोदूवस्थितिर्यादिषु हेतुभेक 
मायाश्रयं विगतमायमच्िन्यमूर्तिम! 
(112m) 
यही क्यों darma भी स्पष्ट उल्लेख है-- 
'नेदं यशो रघुपतेः सुरयाचञयात्तः 
सीरातनोरधिकसाम्यिमुक्तधा्नः \ 
(९।११।२०) 
अर्थात्‌ जिसप्रकार श्रीकृष्ण भगवानको “अधिकसाम्य- 
विमुक्तधाम्न:ः आदि विशेषण दिये गये हैं । उसी प्रकार 
श्रीरछुनाथजीको भी यही विशेषण दिये गये हैं। पझ्पुरा णके- 


नुसिहरामकृष्णेषु षाड्गुण्यं परिपूरितम्‌ । 


इत्यादि पूर्वोक्त वाक्योमे श्री सि, श्रीराम और श्रीकृष्ण 
तीनोंको ही पाइयुण्य-परिपूणं अवतार बतलाया गया है । 
अतएव श्रीरामावतार और श्रीकृष्णावतारमें न्यूनाधिक 
तारतम्यकी कल्पना करना केवल अपराधमाजन होना है। 
भगवानूके लीलावतारोंका रहस्य अप्रमेय और अचिन्त्य है, ' 
औरोंकी बात छोडिये, ब्रह्माजी स्वयं उस ved अपनी 
अनभिज्ञता नारदजीके प्रति स्पष्ट प्रकः करते हैं, देखिये-- 
नाहे न यूयं wed गति विदु- 
Tama किमुतापरे ud 
Aigle 
दिनिर्मितश्वात्मसम॑ विचक्ष्महे ॥ ` 
(State २। ६1३६) 


अर्थात्‌ भगवानकी मायासे मोहित-मति होनेके 
कारण उनके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान तो क्या, जिस मागते 
चे गमन करते हैं, उसकी गतिको भी जब सँ-_स्वयं ब्रह्मा, 
तुम--नारद-सनकादि, और वामदेव भी नहीं जानते तब 
फिर औरोंकी तो बात ही क्या दै! उनके स्वरूपका शान 
तो अत्यन्त दूर vet, उनकी मायाद्वारा विनिर्मित इस 
विश्वकों भी हमलोग अपने ज्ञानके अनुरूप ही जान 
सकते हैं, सम्यकूरूपसे नहीं | 


तन्मायया 
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LA 


परिस्थितिमे इम-जैसे पामर जीवोंका at 
भगवानकी समरण-कीतंनादि भक्ति करनेका ही अधिकार है 
और इसीमें हमारा कल्याण है । इस विषयमें साम्प्रदायिक 
विवादोंको प्रदर्शित करना न तो अभीष्ट दी हे और न 


उसके लिये स्थान ही। ऱ 
स्कन्दपुराणोक्त-- Eu Bin 
अचिन्याः खलु ये मावा नतांस्तदेण ३ Tit 
भगवानके अवतार और उनकी Roe 
अतक्यं हैं” इस सिद्धान्तको सर्वोपरि amar 


लोकनायक श्रीकृष्ण 


ES ( छेखक--भरीयुक्त दत्तात्रय बाळकृष्ण कालेलकर ) 


ae, हा जाता है कि जिसे किसीका आसरा 
D नहीं, उसे महादेवके यहाँ आश्रय मिलता 
NT oma, पडु, अपङ्ग और पागल ही 
LU नहीं बल्कि भूत-प्रेत, विषधर सपे वगैरह 
. = NS भी महादेवके पास आश्रय पा सकते हैं । 
. विष्णुकी कीति इस रूपमें नहीं गायी गयी, फिर भी वह 
दीनानाथ हैं। भ्रीकृष्णावतार तो दीन-दुखी और udis 

लिये हो था । श्रीकृष्ण लोकावतार हैं। दाशरथी आरामको 

हम राजा रामचन्द्र कहते हैं। श्रीकृष्णणो राजा श्रीकृष्ण 

कहें, तो कानोमे कैसा खटकता है ! हालाँकि श्रीकृष्ण बडे- 

बढ़े सम्राटोंके भी अधिपति थे, तो भी वे जनताके आदमी थे। 

बचपनमें उन्होंने ग्वालेका धन्धा किया । बड़े होनेपर 

सारथी बने। राजसूय-यज्ञ-जेसे राजनेतिक उत्सवमें स्वयं 

जूठी पत्ते उठानेका काम अपने लिये पसन्द किया | कौन 
लोकनायक आज इतना निष्पाप जीवन बिता सकता हे ? 

. श्रीकृष्णने इन्द्रके गवेज्वरका हरण किया, अझाके ज्ञानगवंका 

so Rae किया, ऋषियोंको अपना रहस्य समाया, नारदका 
- मोह दूर किया, फिर भी स्वयं तो अन्ततक गोप-बन्छु ही 

चने रहे गोपीजनवज्ञभ नाम ही उन्हें भाया; वनमालाको 

ही उन्होंने आमूपणके रूपमें प्रीतिपात्र बनाया; सुदामाके 
Su विदुरके घरकी भाजीके पत्ते और द्रौपदीकी सादी 
मेहमानीसे ही उनका हृदय तृप्त हुआ | कुब्जाकी सेवा 

| स्वीकार करनेमे हो उन्होंने इतारथंता समझी । वह तो 
गरीबोंके दब हे, नन हु देव संतन हितकारी हे । 
a श्रीकृष्णने गीताका उपदेश किसलिये किया ? 
E: - युधिष्टिरको संन्नाट-पद दिल्लानेके लिये १ नहीं, नहीं; “खनियो 
s वेश्यासथा शूद्वा:” भी परमगति प्राप्त कर सके, यह आश्वासन 
She लिये; 'अनन्य भक्तोंका योगचेम सैं स्वयं चलाता š, 
z जड .. इस बातका विश्वास करानेके लिये; अगर दुराचारी भी 
` ` (याप और इंखर-भजन करेगा तो वह सुक्त हो जायगा 


GEM . 
E E 


x e 


TAA re 
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यह वचन देनेके लिये; और यदि भक्त 
करेगा तो उसे सब प्रकारका पारद RT x 
करा दूँगा, यह अभिवचन देनेके लिये ! " 

गीतामें भगवानूने तत्वज्ञान भी कौन-सा Tag! 
भगवान्‌ कहते हे--'ज्ञानी भले बन जाइये, पर भाप हो. 
संग्रह नहीं छोड़ सकते । st सच्चे ज्ञानी t बे हे 
“सर्वभूतहिते var? होते हैं ।! 

श्रीकृष्णने अवतार अहण करके क्या किया! कष 
प्रतिष्ठा तोड़ी । अभिमानी प्रतिष्ठित लोगोंका गवे चूर र, 
ओर निष्पाप हृदयवाले दीनजनोंको श्रेष्ठ करके an 
VAR पारिडत्यके जालसे बचाकर भक्तिके शुभ्र भ्राता 
Set दिया । राजा इन्द्रका गवे हरण करके, इन्द्रा भरर 
बन्द करके जनतामें गोवर्द्धनरूपी देश-पूजा mes 
राजाओंको नम्न और लोगोंको उन्नत बनाया | धोर एसे 
पर भी स्वयं कभी लोगोंके सरदार तक न बने। 

एकबार--केवल एक ही बार aa 
अद्धा डगमगायी थी । लोगोंने सोचा कि देशम शह 
हे, इसोलिये जरासन्ध बार-बार इमपर T p 
श्रीकृष्णने लोकमतका सम्मान करके मधुदेशका n 
दिया । और वह ससुद्वलयाक्षित द्ारिकामे थर 


-ल्गे | इसमें लोगोंपर रोष न था | es e 


wir हिन्दुस्थानपर चढ़ायी 

उनका विरोध करनेके faa, उनके 
लिये पश्चिमी तटपर एक wade फौजी 
करनेकी जरूरत थी--तभी yale 
श्रीकृष्ण ड्वारांवतीमें जाकर बर 
द्वारकी रक्षा की और आर्यावतंको RT naf 
दीनानाथके सदियों पक मा oa 

a 
ह जोल पुर ( अनुवादक-काशीनारच an 
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कर कसि कान्हाके कहत जसुमति aa मरोर | 
“छरी भारि हरिहो' अबे सबं चातुरी तोर॥” 
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waa कृष्णाय परमात्मन \ 
नय wen Heat वपुघारिणि॥ 


4 राणोमें मगवानकी लीलाओंका वर्णन है | 
OD qa आजकल इतिहास-सुराण-अन्योंपरसे 
g लोगोंकी श्रद्धा घटती जाती है। उनका 
WS | aa, उनकी कथा धीरे-धीरे लोप हो 
LED wes यद्दी कारण है कि जनसाधारणमेंसे 
t स्वधर्मका ज्ञान नष्ट हो रहा है और धामिक 
Peta हो गयी है। धामिक शिक्षाका Ka 
साधन और कोई नहीं है । द्शनशाखका गूढ ज्ञान 
| उको प्राप्त नहीँ दो सकता। सबकी बुद्धि wh रुचि 
| उसे नहीं हो सकती । अतएव रोचकताके साथ सरल 
“he धामिक Karat और आदर्श चरितोंकी शिक्षा 
Prada मिल सकती है । वेदकी आज्ञा है 
| (तं वद! । इस सूक्ष्म तत्वको रोचक उपाख्यानका रूप 
न हरिश्रन्द्रकी कथा पुराणमे,वणंन की गयी । इसी प्रकार 
बृतियास्य “धर्म चर' को समझानेके लिये मद्दाभारतमें 
| सेक कथाएँ वणित हैं-_जैसे युधिष्टिरकी । जटिल और गूढ 
| शिक सिद्धान्तोंको साहित्य और कलासे सरस बनाकर 
लिसाभारणके लिये उपादेय और बोधगम्य बनाना पुराणों- 
है। फिर कौन महाकवि ऐसा है, जो पुराणोंका 
à M ग हो! आयंसभ्यताका सच्चा चित्र और उसके उच्च 
Maire पुराणोंमें ही तो मिलता है । जो उनको 
“पाकी इसे देखते हैं वा तिरस्कार-बुद्धिसे उनको 
ARS हैं, वे इिन्दू-धमं और संस्कृतिके एक आधार- 
P E करना चाहते हैं। : 
ru अचार ही नरहा तो उनकी कथाओंमेंसे 
RR बात A आर उसकी मीमांसा करने- 
3 सी लोलाका रू रही १ इस लेखमें भगवानकी एक 
UR rma सरण कर उसकी शिक्षापर विचार करना 
गान Wer. यह स्पष्ट होगा कि पुराणवणित 
mhg, भक्त, ज्ञानी और जनसाधारण ahs 
d. Ne 


Nei. गा उक्ती यह लीला सुविख्यात है । पक 


और कामोंमें लगाकर स्वयं 


भगवानको एक लीला 


(लेखक-पं० श्रीजीवनशंकरजी याशिक एम०. ए० ) 


दही मथने वेठ गयी और इष्णलीलाके मधुर गीत गाने 
लगी । इतनेमें ही बालक श्रीकृष्णने आकर रहे पकड़ ली 
भौर सथना बन्द करा स्तन-पानका आग्रह किया | यशोदा 
संयाने मथना छोड़कर बालक को गोदमें ले लिया और दूधपान 
कराने लगी | इतनेहीमें पास ही चूल्हेएर दूध उफनने लगा । 
माताने अतृप्त वालकको झट गोदसे उतार दिया और वह 
दूधकी ओर झपटकर चली गयी | भला,वालकको यह केसे सहन 
होता ? कोधमें आकर दहीकी मटकी फोड़ डाली और वहाँसे 
खिसक गया । यशोदाने लौटकर देखा तो मटकी फूटी पड़ी 
है, दही सब फैला हुआ है और सुजरिम गायव ! 


हाथमे लकडी लेकर यशोदा खोजने जाती है तो क्या 
देखती है कि माखन चुराकर बन्व्रोंको बाँटा जा रहा है! 
पहले सीनाज़ञोरी और अब चोरी! जेसे-तेसे यशोदाने 
नटखट बालकको पकड़ पाया, परन्तु दयाके कारण चडीसे न 
पीटकर उसे वाँधनेकी धमकी दी, बालक भी नाटकीय खीला 
दिखाकर भयभीत होनेका बहाना बनाने लगा । जब 
यशोदाने बाँधना चाहा तो रस्सी छोटी हो गयी । रस्सीको 
जोइकर बढ़ाती गयी तो भी रस्सी छोटी ही रद्दी । और 
वह भी केवल. दो अंगुल । अन्तमें जब वह थक गयी, 


. पसीना आ गया और समर गयी कि उसके वांधे वालक न 


बैंथेगा तो श्रीकूष्णको दया आ गयी और तुरन्त स्वयं ही 
Sa गये। और वँधकर क्या किया-दूसरोंका उद्धार । 


श्रीमद्धागवतमें इस कथाका वर्णन पढ़कर साहित्यप्रेमी 
अत्यन्त सुन्दर साहित्यिक कल्पनाका आनन्द ले सकते t । 
दृही मथनेका और फिर वालकको दूध पिलानेका जो वर्णन 
किया गया है, वह साहित्यकी दषटिसे बहुत दी बढ़िया 81 
भावुक लोग वात्सल्यभावका विमल क्षीरसागर इस कथाम 
Sagar देखते हैं | बालकोंका उधम, उनका गुरुजनोंद्वारा 
area गुइस्थीकी एक साधारण बात 2 | सबको उसका 
अनुभव हुआ करता है । परन्तु इस साधार अनुभवके 
वर्णनमें वास्सल्य-भाव जैसा श्रीकृष्णकी sae 
चला है, वैसा प्रायः और साहित्योंमें नहीं मिलता। भक्त और 


उसके 
होनेसे आनन्ददायक होना ही चाहिये। उनको 
seme वा गूढ़ शिच्षाको खोज /निकालनेकी आवश्यकता 
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२५२ 
ही नहीँ जान पढ़ती वे तो आमका रस M5. aa... — %, पेड जिसे 
गिनने हों, RR | 

फिर भी जो इस लीलाका वास्तविक तत्व समझना 
चाहते हैं, उनके लिये इसके द्वारा ईश्वर-पसिका साधन बताया 
गया है। संसारमें मनुष्य भटकता है। सुख-शान्तिक लिये 
छुटपटाता है, परन्तु उसको यह नहीं मालूम कि वास्तविक 
सुख कहाँ मिल सकता है । कौडियोंकी खोजमें चिन्ता- 
मणिको खो बैठता है । वह ऐसा विवेकशून्य है कि 
सुखकी खोजमें ges सच्चे मागको खो बैठता है। यशोदा- 
की-सी भूल हम सदा किया करते हैं। और जबतक विवेक 
न होगा, करते रहेंगे । यशो दाने थोडे-से दूधको बचानेके लिये 
गोदसे तुरन्त श्रीकृष्णको उतार दिया । उस समय जो सुख 
दोनोंको प्रास था, क्या स्वगे-सुख भी उसकी तुलना कर सकता 
था ? फिर भी यशोदाकी मति अविवेकसे भ्रमर्मे पड़ गयी। 
भतीजा भी अच्छा मिला | थोडा दूध बचाने गयी और दद्दीकी 
मटकी फूटी, माखन बन्द्रोंके पेटमें गया | सांसारिक भोगोंके 
Sb पकर हम Wan परम शान्ति और निरतिशय 
सुखसे अपने आपको वञ्चित कर रहे E । 


यशोदाने श्रीकृष्णको पकड़ लिया और रस्सीसे बाँधना 
चाहा | घरभरकी सब रस्सी जोड़ती चली गयी, 
फिर भी रस्सी छोटी पड़ती रही । और वह भी केवल 
दो ही अ'गुल। इसका कारण यह था कि यशोदाके 
मनमें अभिमान था। वह समझती थी कि थपने वलसे-युक्तिसे 
चह बालकको अवश्य. ही बाँध लेगी | जब थक गयी और 
अपने बलका अभिमान छूटा तो भगवान्‌ आप ही बँध 
. गये। यही बात भगवत्मापिके इच्छुकको याद रखनी है । 
जबतक हम अहङ्कारके वशीभूत हैं, हमारा कोई साधन 
फलीभूत नहीं हो सकता | मनुष्य अपनी बुद्धि-शक्तिसे-जो 
अत्यन्त परिमित है और वह भी भगवत्कृपासे प्रास है- 
भला परमेश्वरको केसे प्रास कर सकता है ? सब 
साधन वास्तवर्मे अहझारमूलक E] see भरोसे 
* रहनेसे भगवानकी प्राप्ति सम्भव नहीं; फिर क्या उपाय 
है ! उपाय तो एक ही है--भगवत्कृपा | दो ही अंगुलकी 
रस्सीर्मे कसर रहती थी । यशोदाके अभिमानसे एक 
wr और एक अंगुल भगवानकी ओरसे खिंचाव था । 
अभिमान गया कि रस्सीसे आप ही सरकार Sy गये। 
गोस्वामी तुक्लसीदासजीने भी यही बात कही हे-- 


“सो जानहि जेहि देउ जनाइ |? 


& कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने & 


VN AA 
अपने TTS भगवाचको प्रास : | 
कहाँ । वे तो सदा पास ही T ine भा | 
दूर होना चाहिये । जलपूरित पात्रमे दूध ws M 
स्थान है ? जलसे खाली हो, तब दूध भराजा a 
अहङ्कार जाते ही सब सात्विक गुण सहज ही गाहे 
|a 


योगशाखमें भी कहा हे--'६ Rr p ३. | 
समाधिके लिये ही नहीं, वरं सव अभीष्ट तास | 
लिये इंरवरका प्रणिधान अलौकिक उपाय है । गोत | 
भगवानूने कहा है-- 1 
अनन्याश्चन्तयन्तो मां ये जनाः aa ˆ 
तेषां नि्ाभियुक्तानां wp age | 
परन्तु यहाँ और किसी अभीष्ट पदार्थसे मतव 
है । भगवत्मासिके उपायपर ही विचार करना है। dal | 
कई बार Wea अजु नसे इसी आशयकी शा 
कही है कि भगवत्‌-शरणागतिसे daa! 
सकता है । 
dua शरण 
तत्रसादात्परां शान्ति स्थानं पराप्स्यसि शाइवतम्‌॥ 
अनन्य-भक्ति अहंकारके सरवंथा नाश i t 
सम्भव है और तभी भगवान्‌के दर्शन भी हो सके | 
यथा-- 1 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य ANARAN ! 
जञातुं RE च TAT प्रवेष्ठ च परन्तप 
सगवानूने नित्ययुक्त ak अनन्यचेताके fat a 
है कि उसके लिये मैं सुलभ हू.। धनर | 
अहङ्कार छू तक नहीं सकता | उसके मनमें br h 
इकतासे स्थित है । अहंभावके लिये स्थान ही 
अनन्यचेताः सततं यो गां स्मरति नित्यश ` 
तस्याहं gew wd नित्ययुक्त er m 


और फिर बडे भरोसेका वचन यह भी 


गच्छ सवेभावेन मारत। 


यहाँ भई” शब्द विचारणीय दै ग at 
तो बन्धनका कारण है, | 
आश्रय लें तो वे दावेसे हमको पा 
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e एक काकी ® 


तनन विश्वास इस (में ee 2 अब बा AN Oa 


MA 
f A e भी अपना विश्‍वास इस 
| i गोलामी E 
| प्रकि अनेक सब सत्य झूठ कछु नाहीं \ 
श कि अम यह मरोस मन माही ॥ 
5 तत्वप्रासिके लिये भी ऐसा ही सिद्धान्त 
PITE किसी कर्मका फल नहीं हो 
pager अपनी सत्ता, कम, बुद्धि आदिसे ज्ञानकी 
प्रति कर ही नहीं सकता । यदि ज्ञान किसी कमेविशेषका 
ह हो जाय तो न वह स्वयं प्रकाश हो और न स्वयं सिद्ध 
पौर न शाश्‍वत | ARA वेदान्तका यह उपदेश ही 
| कि ज्ञान किसी साधनके बलसे प्रास हो सकता है । 
| दितं भइकार दी अवि्याके कारण बना इुआ है। 
| जीसे आमाका यथार्थ रूप नहीं जान पडता । 
माव देहादिसे हटाकर आत्मामें लगाना ही ज्ञान Bi 
“dim एक और भी विचारणीय बात है। 


२५३ 


ONSITE 
में कुछ भी भेद नहीं मानते । इस बातको 

कहते हैं। यह सिद्धान्त औरोंको मान्य हो वा न रेस 
निराकार-साकारके रगडेका जिन लोगोंने एक अखाड़ा 
जमा WAT है, उनको भागवतके सिद्धान्तको wiati 
समर तो लेना चाहिये। मानें न मानें, यह दूसरी बात है। 
जैसे इस कथामें साकार और निराकारका area 
दिखाया है, वैसे ही भ्रवाख्यानमें भी स्पष्ट दिखाया है । 
भुवजीने नारदजीके उपदेशानुसार चतुभु ज मूर्ति श्रीविष्णुकी 
आराधना की और जब तपस्या फलीभूत हुई और भगवान्‌ 
प्रत्यक्ष हुए तो बालक भुवने उनके Tay ही निराकार 
ब्रह्मकी स्तुति की । 


इसप्रकार यदि पौराणिक कथाओंका पठन-पाठन 
site विवेचन हो तो यह निश्चय हो जाय कि ज्ञानी, भक्त 
ak संसारीलोग सभीके लिये वे उपादेय हैं और जिस 
सरसता और रोचकतासे VAS TA पुराणों द्वारा 
हृदयंगम होते हैं, और उपायसे नहीं होते । 


भागवतकार fee, निराकार और अवतारी व्यक्त साकार- 


— re Bate 


एक भॉकी 


बिराजे चे निकुंज में स्याम | 
चहुंदिसि ललित लताएँ लहरत कदम sie बिसराम ॥ 
मधुर मधुर कालिन्दी कलरव खवनन कों खुखदन | 
कूक खगाय थिरकिहैँ चले बलेयाँ लेन ॥ 
कटि पट पीत किए हैं धारन अरु WESS फहरात | 
वनमाला चरनन लौं हलरत MAAN IAI 
अलकावली कपोलन छिटकीं जनु कोमल शिशु व्याल | 
शोभित मुकुट सीसपै जगमग कलँगी भुकी विशाल ॥ 
मकराकृति कुंडल aaa महँ भाल-तिलक कौ रेख | 
। आभा पसरि रही cag दिसि लजत भाजु छबि देख d 
स्याम-चद्न पंकजदल-लोचन सुख मुसकनि सरसाय | 
मनमोहन ! मन मोहनहारी सुरळी फॅट खुहाय ॥ 
लगी टकटकी पच्छिम दिसि पै तिरछी लोचनकोर | 
अपने खाँचे जनकी कृति पै amg भए विभोर ॥ 
कहत कौतुकी विविध भक्त जन पै हौ दीनानाथ | 
कठिन परिच्छा as न अब तौ करिय कृपाल सनाथ ॥ 
3 लदमणाचायं वाणीभूषण 
mom 
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राजनीतिज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्ण . 


(छेखक--काब्यतीर्थ प्रोफेसर Naga गौतम, We ए०, एल० Be, एम ० आर० ए० एस, 


Se गवान्‌ श्रीकृष्णका जीवन विचित्र- 
KASI) ama भरा दुआ है । उनकी 
छ लीला अनूठी हैं, बातें रहस्यमयी 
हट हैं; उपदेश निराला t कथन-शैली 
je Ps अद्वितीय है; उनका तत्त्वज्ञान 
: BINA अद्भुत है और राजनीति अनोखी 
—— E है । उनके जीवनके जिस भागपर 
इष्टि डालिये, दिव्यताके दर्शन होंगे; जिस दृष्टिसे देखिये, 
असाधारण प्रतीत होगा । भ्रीमज्ञागवत्मे आया है कि 
जब श्रीकृष्ण कंसकी मल्ञ-शालामें उतरे तो “जाकी रही 
भावना Set प्रभु मूरति देखी तिन तैसो॥” की-सी हालत हो 
गयी। भक्तोंने उन्हें किसी और ही रूपमें देखा, समालोचकों ने 
दूसरे ही रूपमें, मित्रों और अजुयायियोंने उससे बिल्कुल 
भिन्न रूपमे और शत्रुओंने तो सवंथा और ही रूपमें । 


अबतक भी नाना प्रकारके लोग उन्हें नाना रूपोमे देखा 
करते हैं। कोई उन्हें योगेश्वर सममकर योगमें लग जाता 
है, तो कोई उनकी रास-लीलाकी लीलामे लीन हो जाता 
है; कोई उनके अमूल्य उपदेशोंका अनुसरण कर अनन्त 
शक्ति लास करता है, तो कोई श्रीकृष्णका नाम ले-लेकर 
उच्छछुलतापूर्ण जीवन बनाता और अन्तमें eden 
ससुद्रमें गिरता है। और तो और, वंशीधरके इस विविधता- 
मय जीवनसे विस्मयमें पइकर यहाँतक कल्पना कर डाली 
गयी है कि श्रीकृष्ण एक नहीं, अनेक थे । गीताके वक्ता 
. श्रीकृष्ण कोई और थे और बृन्दावन-विहारी श्रीकृष्ण कोई 
दूसरे । इसी प्रकारकी और भी अनेक कल्पनाएँ उनके 
सम्बन्धे की गयी हैं । 


. पर इसमें कोई सन्देइ नहीं कि श्रीकृष्णका जीवन 
अलौकिक था । जो लोग सनातन-घर्मदी शीतल छायामें 
अपना जीवन-यापन करते हैं, उनके लिये तो वह परम 
पुरुषके W थवतार-- स्वयं भगवान्‌ ही हैं--और उदार-हद्य 
इतर धर्मांवलम्बी भी, जो उन्हें अवतार नहीं मानते, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको एक महापुरुप--थद्दुत पुरुष ऐसा 
पुरुष जिससे अधिक श्रेष्ठ पुरुष कोई अबतक नहीं हुआ-- 
. मानते हैं इन सब बातोंपर विचार फरनेके बाद श्रीकृष्ण 
क्या थे, उनकी लीला क्या थी, यह esr मन-बुद्धिके 


परेका विषय हो जाता है, जो आध्यात्मिक 


अजुभवके हारा--ही जाना जा सकता ha : 
तकी सलीम d हु हे, qan क 
इसलिये उन लोगोंको, जो ददिस आगे कप | 
सकते या जाना ही नहीं चाइते वा यहाँतक त 
नहीं करते, प्रबल प्रमाणों और झखरडनीय sis ५ 
अभावमें कभी सन्तोष हो ही नहीं सकता। ष [ 
उनके सामने अपनी बातोंको सप्रमाण और seg | 
उपस्थित करना ही वान्छुनीय होगा | “aa 

यों तो श्रीकृष्णके जीवनपर, जैसा कि हम उप " 1 
आये हैं, विभिन्न इष्टिकोणोंसे विचार किया ग्या) | 
तथापि इस लेखमें इम केवल भगवानूकी cee |. 
अपने विचार प्रकट करेंगे। | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका तत्वज्ञान adaa है। ae | 
सभ्य संसारने नतमस्तक होकर Bam) 
अभ्यर्थना की है । जो लोग सास्प्रदायिक eue | 
दलदलमें HA हुए हैं, उनकी बात तो जाने दिये; बे ( 
साम्मदायिक सीमासे थोड़ा आगे बढ़कर eu | 
वाले हैं--विवेकसे काम लेना जानते हैं, उत सनेम | 
श्रीकृष्णकी दिव्य वाणीसे पर्याप्त maag 
है और दरअसल ऐसा कौन अभागा होगा जो भासी | 
गीतासे, जो साम्प्रदायिकतासे ऊपरकी चीज है, केश | | 
हिन्दुओंकी नहीं, बल्कि अखिल मानव-जातिकी | 
2 Rai सारे संसारके लिये समान प्रकाश भ (| 
है--लाभ उठाकर अपने जीवनको सार्थक ie | 
aaa अगवानकी 
करना नहीं चाहेगा ? इस "m 
विशेष कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं है! E al 
राजनीति उनके तत्त्वज्ञानपर अवलम्बित e | 
quum उसके किसी अंशका. उल्लेख करा 
होगा । अस्तु ! pe 
भगवान्‌ औकृष्णकी राजनीतिको = a 
भूल किया करते हैं । कोई-कोई ed | 
राजनीतिक सिद्धान्तोंको मब at 
बैठानेकी चेष्टा किया करते हैं, पर यह * aw id | 
पश्चिममें जिस राजनीतिका विवेचन फॅ... 
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| 2 हल फलीत qct पु S शताब्दीसे उस 
| हुए शोर IK होते-होते जिस रूपमें आज वह 
| (हीति निह उसमें और tea राजनीतियें 
क. 2 फक्त है । पाश्चात्य राजनीतिमें राजघमे 

aa की बडी दुर्दशा की गयी है । इरालीमे 

1 Qum, ( Machiavelli ), प्रशियामें विस्माक, 

4 pag तथा mt भी चाणक्यने राजनीतिको 
ai «mié भित्तिपर--फिर वह राष्ट्रीय स्वार्थं ही 
Mem किया। ‘My country, right or 
ह. " नरा देशा ठीक या बेटीक जो दो, वही ठोक है । 

Br झवलम्बन इन राजनीति-विशारदोंने कर- 
| दाहे और यदी कारण हे कि आज यूरोपकी राजनीति 
| लकी नीति हो गयी है, यानी ‘Blood and iron 
| policy AA रुधिर बहाना और स्वार्थ सिद्ध करना 
| (कपात site स्वाथैसिद्धि ) । कैसी कठोर और घृणित 
| दीति है! 
| wea जो सजन श्रीकृष्णकी राजनीतिको नहीं 


| tiem एक बुद्ध अ जुएट मित्रकी, जो श्रीकृष्णके 
| समादोचक थे, यह धारणा थी कि महाराज भ्रीकृष्णने 
- भी बुरी राजनीतिसे महाभारत-संाम कराकर भारतका 
' सर्वनाश करा डाला d 
E. कैसी आन्त धारणा है ! भीकृष्णने अपनी राजनीतिका 
ह संसारका कल्याण mer था, जिसे _ आजकल 
| “ational well-being (अन्तराष्ट्रीय कल्याण) 
| AN इसके अनुसार मलुब्यत्वकी dant Ada 
3 Indo, त्याग किया जा सकता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
| श आधार था घसं और आत्मत्याग ! 


1 (ल) ही नहीं, समस्त संसार अब Humanism 
ays ही राजनीतिका लक्ष्य बनाना चाइ रहा है, 
| धकर णे भारतके विरुद्ध शिकायत रहती 
B mi यूरोपमे राष्ट्रीय स्वार्थौके नामपर मयर 
| Reng र ही है, और इसलिये अब चार सौ 
| Tim Ta अन्तरोष्ट्रीय कल्याणका ध्यान हुआ 
BM T अधन्य नीतिका अब कुछ पता चला है । 
| Nt आते पे केनाशामें निमझ यूरोप आज 
L he Tiare चाइता है । उसे अब सच्ची राज- 
3 TESS भान हो रहा है | यह सच्ची 


| बारे, बे कदा करते हैं कि उनकी राजनीति भी ऐसी दी 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने हमार 
अवसरपर बतायी थी | यानी जो बह है, नृशंस 
है, वह दूरडका पात्र है; फिर चाहे वह अपना भाई a क्यों 
न हो । यही सच्ची राजनीति है, यही सच्चा धन है। चाहे 
जिस चेत्रमे जाइये “नायं शोकोऽसत्ययजञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तम y 
बिना आसत्यागके न genital सुख है और न परलोकमों। 
स्वार्थ व्यक्तिगत हो अथवा राष्ट्रीय, वह निन्य और त्याज्य 
है | इसी भावनासे प्रेरित होकर महात्मा गान्धीजीको कहना 
पढ़ता है कि “यदि आवश्यकता हुई तो मैं अपने लोगोंसे 
भी असहयोग करूँगा |” जो पुरुष प्रकृतिके मागमे रोडे - 
अटकाता हो, जो व्यक्ति मानव-समाजके कल्याणका घातक 
हो, उसको दूर रखना वाम्बुनीय है | राजधर्मको न्याय और 
सत्यका पोषक होना चाहिये। राजनीतिका उपयोग राजधर्मके 
निवाहनेके लिये ही होता है, इसलिये जबतक राजनीतिका 
नियन्त्रण werd न करेगा, तबतक राजनीति हेय झर 
घातकही रहेगी । 


ऊपर जो लिखा गया है वह घटनात्मक विषय है । 
महाभारतमें ऐसा वर्णन आया है कि ( ल्लीज्ञामय ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने एक बार राजनीतिक उन्मादकी चचां 
करते हुए नारदजीसे कहा था-- 


AAMT जञातीनां तु करोम्यहम्‌ 
ad भोक्तास्मि भोगानां AG STAI च धुम Ul 
अरणीमभि कामो वा मथनाति हृदये मम | 
वाचा gu देवर्ष | तन्मां दहति नित्यदा॥ 
बटु संकषेणे निसं सौकुमाय सदा गदे | 
रूपेण AT: HA: सोऽसहायोऽस्मि नारद ॥ 
स्यातां Tengaran किन्नु दुःखतरं ततः | 
यस्य चापिन तौ स्यातां किन्नु दुःखतरं ततः I 
सोहं कितवमातेद द्वयोरपि महामुने | 
एकस्य जयमाइंसे द्वितीयस्यापणाजयम्‌॥ 


aa हे नारद! नाम तो मेरा ईश्वर है; पर करता हूँ 
गुलामी, भोग तो बहुत कम प्रास होते हैं, हाँ, गालियाँ खूब 
मिलती हैं । da आग जलानेवाला अरणीके काठको 
मथता है, AA मेरे ये er yeon 
मेरा हृदय मथा करते हैं। मेरे भाई बलराम सदा 
नजाकतके मारे मरे जाते हैं । मेरे पुत्र प्रभु ज्ञको अपने रूप- 


E CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५६ 


बेहोशी रहती है। हे नारद ' 
और सुरे सहायता करनेवाला कोई नहीं है । मेरे 


आहुक और अकर ऐसे हैं । जिनके मारे मेरे नाकोंदम 
iE ऐसे दो भक्त न हों, उनकी जिन्दगी eni है । 
ये मेरे जन परस्पर लड़ा करते हैं। मेरी दशा उस माताकी-सी 
है जिसके दो पुत्रजुथारी हों और माँ यहद चाहे कि एक जीते, पर 
दूसरा भी हारे नहीँ।' नारद सुनिने उत्तर द्या कि 'सगवन्‌! 
आपको मैं क्या उपदेश दूँ ! आप स्वय जगदगुरु और 
enge । यदि आप मेरे ged ही कुछ कदलवाना 
. चाहते हैं तो सुनिये। महाराज ! आफत दो तरहकी होती 
है--एक दूसरोंकी पैदा की हुई और दूसरी अपने आप 
gait gi आपको क्या पढ़ी थी कि कंसको मारकर उसके 
बूढ़े पिता उग्रसेनको गद्दीपर बैठाते ? आपको लोगोंके हृदयमें 
विराजकर सबको नचानेका शौक है तो फिर आपको भी 
नाचना पडेगा | खैर, अब एक काम कीजिये, बिना लोहेके 
area इन ज्ञातियोंकी जीभ rfe v 


यही थी राजाकी सच्ची नीति । भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
भी अपनी ही 'मिलिटरी--अपने भाइयोंकी वीरता--से 
नाकों-दम हो गया था | इसलिये उन्होंने ऋषिवर नारदके 
द्वारा आदर्श राजनीतिका यह प्रतिपादन कराया--'बिना_ 
लोहेके शख्रसे अपराधियोंकी जीभ काटना । अर्थात्‌ अपनी 
सजनता और उदारतासे नीचातिनीचको ऐसा वशमें कर 
लेना कि फिर वह कभी अपमान या बुराई न कर सके। 
जीभ रहते भी अपशब्द न कह सके | जहाँपर राजाके द्वारा 
शख्रबल्लसे निबेलोंका रक्तपात किया जाता है वहाँकी 
राजनीति कंस-नीति और रावण-नीति है, जो सच्ची राजनीति 
नहीं हो सकती । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस धमंयुक्त राजनीतिके प्रतिपादक 
आर पोषक थे जिसका कि ऊपर वर्णन किया गया P 
भविष्यमें मानव-जातिका कल्याण तभी सम्भव है जब 
इसी राजनीतिका उपयोग किया जायया । 

एकतन्त्र, कुलीनतन्त्र, प्रजातन्त्र, किसी भी mad 
पुकारा जानेवाला शासन क्यों न हो, जबतक उसका प्राण 
मजुष्यत्वका कल्याण चाइनेवाल्ी वह सच्ची राजनीति नहीं 
है तवतक पूर्ण सुख और शान्ति स्थापित होना दूर है। 
NU इसी LM राजनीतिके ज्ञाता थे 

सी कारण संसारके राजनीतिवि बीच 

उनकी इतनी अधिक प्रतिष्ठा थी। R ear, 
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भगवान “श्रीकृष्णने ही महाभारत um im Ww | 
नहीं समझते । महाभारतके Aen LII 
श्रीकृष्ण भले ही हों; पर महाभारतका an Ta 
था । अच्छा हुआ, भगवान्‌ श्रोकृष्णने Sa भवरा 1 
दया और सभ्यताकी रक्षा की। अज॑नको RR 

गुनकी mu | 
उसके बहाने निष्काम-धर्सका एक बढ़ा भारी 
संसारके सामने रख द्या । संसारका सच्चा | | 
वही है जो अपनी राजनीतिकी पुष्टि आघात 1 
द्वारा करता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने जव देखा कि गो ; 
होनेके सब लक्षण मौजूद हैं; युद्ध हुए बिना uiua | 
इसलिये कम-से-कम इतना ही हो जाय तो बहुत है | 
जो युद्ध हो वड पशुओं और रादसोंकी भाँति uy || 
न हो, बल्कि योद्धा धर्मयुक्त पद्धतिसे रणांगणमे edis | 
एक दूसरेकी शक्तिकी परीचा ले । ऐसा होनेसे ade | 
बहुत-सा अनावश्यक रक्तपात बच जायया शोर ससत |. 
बड़ी बात यह होगी कि धमकी मर्यादा रह जायगी, Rel | 
आगे लोगोंकी लड़ाईका आदश होगा तो वह झं | 
होगा, wage नहीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण well ५ 
पहुँचे gu विद्वान्‌ थे । उन्होंने ऐसी कोई गलती बग | 
जिन गलतियोंका शिकार आज संसार हो रहा है। झा / 
यूरोपमें vg (State) और घामिक संस्था ( Chore || 
के बीच युद्ध और तनातनी है। इसका परिणाम ग |. 
बुरा हो रहा है । सत्य तो यद है कि जबतक राह | 
धामिक संस्थाका आपसमें रगडा रहेगा, WW 


नहीं होगी । श्रीकृष्णने राजनीतिका pee | | 


उसका अन्तःकरण ww लिया था भार 
भी किया था । 

समाज जब असभ्य था, 
नोतिकी जरूरत न थी । पशुबलडीपर mE “| 
निर्भर था । परन्तु पशुबलसे ही राज्यका प्रे | 
मजुष्यकी देवी भावनाको FATA i m etl 
जो देवासुर-संघाम चल रहा है, 
देना, सभ्यताकी इत्या करना BOUT aL 
वह है जिसमें धमंबलद्वारा ed भी di 
राजा, अथवा प्रजातन्त्र PLIN 
जिसके राज्यमें पशुबलके ऊपर ved | 


1117 | w | | 


तका RID —— pu pp 


शासनका लकय एक लोकहितकारी 
yg AER । ऐसा होनेसे मचुष्यजातिको 
आए मौका मिलता है। 


| del 
क लिये पूरा 
| पते 

श्रीगणेश कैसे हुआ यह महाभारतमें बतलाया 
विद्वान, रूसोके ‘Social contract’ 
भी राजत्वका विवेचन किया गया है । समाज 
j T qi अपने कल्याणके लिये करता है और जबतक 
E. Ran सम्पादन करता है तभी तक उसे 
आश्रय पानेका अधिकार है । राजाको अपनी 
amet लोक-कल्याणको सामने रखकर दी करना 
| आहिगे! जिस राजाकी नीति जितनी ही अधिक व्यापक 
| देती है वह उतना ही योग्य समझा जाता है। सारे संसारः 
| ज्राकल्याण चाहनेवाला राजा सारे संसारका आदुर-भाजन 
` बगता हे और उसीकी राजनीति सच्ची राजनीति है। जो 
त्रा अपने व्यक्तित्वको सारे मानवसमाजके शरीरमें निहित 
| हरा है वही सच्ची राजनीतिका प्रवत्तंक हो सकता 1 
| शर इसके विपरीत दिशामें पैर रखनेसे परिणाम भी विपरीत 
| हो होता हे । इङ्गलैण्डमें प्रथम चाएसंको और फान्समें 
| teed लुईंको लोक-वेदीपर अपने सिरोंकी भेंट चढ़ानी 
| RA! 

AGH हमारे धमंशाखोमे राजाके अनेक गुण बताये 
| ख्ेहें| जिन राजाओंमें उन गुणोंका अभाव है वे उस 
BLESSÉ कर सकते । 


" संसारके इतिहासमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही एक ऐसे राज- 
l हो गये हैं जिनको आदश माननेसे संसारका बहुत कुछ 
| बम हो सकता है। महाभारतरूपी नाटकके पात्र अपनी- 
ra सारे कर्म करते E अवश्य, पर quu 
वाले श्रीकृष्ण, जो यहाँ अजुनके घोड़ोंकी 

| ew लिये सुसकुरा रहे हैं। महाभारतमे सत्य-असत्य, 
i वायो ल भर धर्मवबल, अन्धकार और प्रकाश 
I a कि देव और असुरोंका संग्राम होता है 
R Hn ue हार होती है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही धर्म-बलपर चलनेवाले da और 

सच्चे सहायक हो सकते थे । जिस 
भाग्यसूयंकी प्रचण्ड ज्वालाके सामने 


Maa भी किसीमें नहीं देखनेमें आता था, 


at 
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जिसके पितामह जैसे iei, जोण, कण, n 
अश्वत्थामा जैसे जेनरल, जिसकी RM NS pa 
उसका डर किसे न होता? पर श्रीकृष्ण-जिनका अवतार 
ही धमकी स्थापनाके लिये हुआ था,-धर्मप्तमे आये और 
फिर अजुनके सारथी बनकर ही उस राजनीतिका परिचय 
दिया, जिसका पालन करनेसे मनुष्य ऊँचा उठकर देवोंके 
स्थान तक पहुँच सकता है | भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह कार्य 
संसारके इतिहासमें एक अद्वितीय और ug काये था। 
यूरोपीय इतिहासमें पोलेणड देशको उसके पड़ोसी ved 
हडप लिया; पर किसीकी मजाल न थी जो चूँ तक करता। 
नेपोलियनने निर्धन देशोंको te डाला; पर अन्य देश न 
केवल कुछ बोले बल्कि see उसीकी खुशामदमें लगे RI 
इङ्गलैणडने अपने स्वाथोंकी रक्षाके लिये उससे लोहा अवश्य 
लिया; पर उसमें वह धर्मपरायणता और वह राजनीतिक 
त्याग कहाँ था, जिसे भगवान्‌ श्रोकृष्णने पद-पदपर 
दिखाया था t 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी राजनीतिप्टुता अपना जोड़ 
नहीं रखती। उसमें त्याग, सत्य, दया, न्याय और 
मानवोचित सभी उच्च गुणोंका समावेश है, जिससे वह 
कभी अंसफल हो ही नहीं सकती । उस राजनीतिमें न तो 
व्यक्तिगत महस्वाकांत्ताके लिये स्थान है और न केवल देश 
तथा जातिगत स्वार्थौका ही ध्यान है, उसमें न मदमखी 
है और न मूखंतापूर्ण उचक्कापन। वह राजनीति केवल 
एक निश्चित लच्यकी प्रासिके लिये है और उस लक्ष्यका नाम 
है (अभ्युदय तथा कल्याण | जिस उच्नतिसे पारमाथिक 
saat बाधा न हो, वही यथार्थ उन्नति है और वदी 
चान्छुनीय है । आजकल जिस नीचता और बच्न-स्वार्थको 
राजनीतिके नामसे पुकारा जाता है, वह सवेदा जघन्य 
है। इस समय, जब कि चारों ओरके स्वार्थ आपसमें 
टकरा रहे हैं, पाशविक युद्ध दो रहे हैं, we | 
बहुत दूर मालूम पढ़ती है, आवश्यकता इस ; 
कि जो मानवजातिके कल्याणार्थ परम या 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी राजनीतिका रहस्य समझा जा. 
उसका अनुसरण किया जाय। ऐसा करनेसे सारे संसारमें _ 
geam प्रादुर्भाव दो सकता है। अभीतक भगवानकी 
रहस्यवाणीका शङ्कनाद फू का जाता रहा है, पर अब uen 
आ गया है कि उनकी दैवी संसार 


पुनः नन्दुनवनमें परिणत किया जाय | 
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fa owed अभी हालदीमें इन्हीं कारणोंसे रुधिरकी 
नदियाँ बहायी गयी हैं। आज यदि graven मालूम 
हो जाय कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी राजनीति ही आदर्श 
राजनीति हे; और उसीका अनुसरण करनेमें भारत, 
इङ्गलेण्ड तथा सारे संसारका कल्याण है तो went हुई 
सारी समस्याएँ अल्पकालमे ही सुम जाय | और सर्वत्र 
चैनकी वंशी बजने लगे । क्या देशके नेता तथा अन्य 


à कृष्णात्पर' किमपि तंस्वमह नं जाने ® 


vue c cee aie रि जोत we oe — संसारके wore ae cme arene nm इसिके लोग इस घोर GSN कष्ट राजनीतिक उलकनोंसे सात्विक RÈ लोग इस ओर i 


संसारका हित-साधन करेंगे ? नवर WU h | 
सभ्यता, सत्य, दया और न्याय आदि दैवी wes i 
सम्भव नहीं है । भगवान्‌ विश्वनाथसे परायना af 
भारतको इन दुदिनोमें भी श्रीकृष्ण SR 
अपनानेकी शक्ति d, 
गुरु होकर अपना 
साधक बने | 


जिससे यह संसारका pe ; 
तथा सानवसमाजका कलह | 


एकमात्र श्रीकृष्ण ही धन्य एवं शरेष्ठ हें 


( लेखक--मिक्षु श्रीगौरीशङ्करजी ) 


g क कथा आती है कि देवषि नारदने एक 
GRAN बार गङ्गा्तटपर भ्रमण करते हुए एक ऐसे 
e A कछुएको देखा, जिसका शरीर चार कोसमें 
(७४ फैला हुआ था । नारदजीको उसे देखकर 


o E 


CP RD) wer आश्रय हुआ, वह उस suu बोले, 
हे कूमराज ! तू धन्य एवं श्रेष्ठ है, जो इतने 
विशाल शरीरको धारण किये gu है । 
> कछुएने उत्तर दिया कि धन्य और श्रेष्ठ में 

नहीं, औीगङ्गाजी हैं; जिनमें सुक जैसे विशालकाय अनन्त 
जीव वास करते हैं । यह सुनकर नारदजीने गङ्गाजीसे कहा कि 
हे गङ्गे ! तुम धन्य ओर श्रेष्ठ हो जो इतने-इतने बड़े असंख्य 
जीव-जन्तुओंको आश्रय देनेमे समथे हो। गङ्गाजी बोलीं 
कि में धन्य और श्रेष्ठ नहीं हूँ, धन्य और श्रेष्ठ तो समुद्र है 
जिसमें मेरी-जैसी अनेक नदियाँ जाकर गिरती हैं। इसपर 
नारदजी wu समीप पहुँचे और उससे बोले कि हे 
समुद्र ! तुम धन्य और श्रेष्ठ हो, जो अनेक नदियोंको 
अपनेमें समा लेते हो । समुद्र बोला, इसमें मेरी 
कुछ भी बढ़ाई नहीं है, यदि बड़ाई किसीकी 
हे तो वह मेघसमुदायकी है, जो वर्षा कर मुझे परिपूणं 
करते हैं। फिर नारदजी मेघोंके पास पहुँचे और उन्हें धन्य 
` तथा शरेष्ठ बत्ञाया; पर उन्होंने भी यद॒ उपाधि स्वीकार 


नहीं की । उन्होंने कहा, इसमें हमारा क्या, झा | 
उद्ग्मस्थान तो यज्ञ हें । यज्ञोंके पास जाकर यही का | 
उनको देने लगनेपर उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिपाद | 
वेद हैं, इसलिये वही धन्य और श्रेष्ठ हो सकते हैं, a 
वेदोंके पास जानेसे मालूम हुआ कि वे भी यह झा । 
लेनेको तैयार नहीं । उन्होंने कहा कि हमें उत्तर | 
सब भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रास होती है, इसलिये दशी | 
और श्रेष्ठ हैं। यह सुनकर ऋषिवर सीधे द्वारका R! 

वहाँ उन्होंने ऋषि-मुनियोंकी भरी सभामें R | 
कि हे कृष्ण ! आप धन्य और श्रेष्ठ 6 भाग 
उत्तर दिया, हाँ नारद ! सत्य कहते हो, में धन ` | 
श्रेष्ठ हूँ । भगवानूके सुखसे ये शब्द सुनकर | 
बढ़ा आश्रये हुआ | उन्होंने इसका hp | 
लिये भगवानसे प्रार्थना की । भग al 
इशारा किया; जिसपर उन्होंने आधोपान्त | 
कह सुनायी । कथा सुनकर ऋषीश्वरोंको कि | 
प्राप्त हुआ, वे सब मोह-ममता WU | 
Beart लोन हो गये इमलोगोंको भी p | 
दुःखरूप धनधान्यकी regret en «ct | 
हो सबसे अधिक wer और श्रेष्ठ | 
स्वरूपे लीन हो जाना चाहिये | 
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श्रीकृष्णका दिव्य जन्म अन्धेरे वर्षा- 
| 4 a GAT पक्षकी अन्धेरी रातके eni, 
Ü Y इंसकी अन्धेरी कालकोठरीके अन्धकारमें हुआ 
9 था ! कया इस दिव्य जन्मका इस भौतिक अन्ध- 
War रसे कोई खास सम्बन्ध है ? श्रीमक्भगवद्गीतामें 
(भी लिखा है कि जब अधर्मका अन्धकार छा 
अता है तब धमकी स्थापनाके लिये मैं दिव्य जन्म अहण 
झता हूँ । क्या दिम्य adat स्थापनाके साथ अधर्मके इस 
grant कोई विशेष सम्बन्ध हे ? aa युडमे 
| daa Raat अजुनकी आँखोंके सामने अन्धकार 
| द्रायां और तव उस अन्धकारमें ही गीताका Ra 
शान प्रकट हुआ । कया अज्ञानके इस अन्धकारके साथ 
- Regu प्रकाशका कोई अमिट सम्बन्ध हे ? क्या यह 
` S ऐसी वात है कि घोर रात्रिके बाद ही दिन होता 
| होर waded बाद ही धमं आता है, और धोर अज्ञानके 
EE ही दिव्य ज्ञानका उदय होता हे ? 


| इमतोसंसारमें यह देखते हैं कि मध्यरात्रिके घोर 
[Wem बाद रात्रिकी कालिमा घटने लगती है, धीरे-धीरे 
| रपा आगमन होता और फिर सूयंका उदय होता 
BUS I क्या रहस्य है ? इम तो यह 
| m है कि मजुष्यसमाजकी जब अधर्मकी ओर प्रवृत्ति 

है तब अधमं ही बढ़ता है; फिर अधमंकी मध्य- 
` SaaS कला घटने लगती है, घीरे-धीरे wir 
| i आता है और Bi धर्म-सूयंका भी उद्य रोजा 
| : उन्नतिर्मे भी हम यद्दी क्रम देखते हैं, 
| ag जातिको जंगली हालतसे एक दम उठकर 
| "wu ST नहीं देखते ! फिर इस mai धमकी 
| Twa जन्मका क्या भेद है ? हम तो 
| भामे कमसे ज्ञानाज्जेन करता है--वर्ण- 
| भे भिकारी धीरे-धीरे अनेक Rerata स्वायत्त 
BINE LIII 
1 1 तेव इस aan अकस्मात्‌ पूर्ण ज्ञानी हो गया 
भभा पक अवस्थामें qu] ज्ञानके प्रकाशका 
E अलौकिक प्रकार है १ 


जन्माष्टमी अर्थात्‌ घोर अन्धकारमें दिव्य प्रकाश | 


( लेखक--पं० श्रीलक्ष्मणनारायणजी गह ) 


यह रहस्य, यह भेद, यह प्रकार भगवानका अवतार है । . 


हमलोग भगवानके इस अवतरणको नहीं सममते, 
अपने आरोइणको समते हैं । इसीलिये जहाँ-जहाँ हमारे 
आस वचनोंमें “अवतार! शब्द आता है वहाँवहाँ हम 
उसे अपने आरोइणकी कल्पनासे--विकासवादकी vfu 
ही समकनेका यत्र करते हैं और यही समक पाते हैं कि 
शायद्‌ अवतार ऐसे श्रेष्ठ Garrat कहा गया है जो साधारण 
जनसमाजसे बलमें, विद्यामें, बुद्धिमें, पराक्रममें श्रेष्ठ होते 
हैं; अथवा अवतार उनको कहते हैं जिनमें साधारण 
जनसमाजमें बिखरे हुए quier समुच्चय और अत्यधिक 
विकास हुआ रहता है; और भगवान्‌ श्रीकृष्ण या श्रीरामको 
इसी weit अवतार मान लेते हैं। परन्तु यह अवतार 
नहीं, आरोइण है | अवतार उसे कहते हैं जो नीचे उतर 
आता है । “अवतार” शब्दका अर्थ तो यही है और We 
वचनोंमें यदि इस शब्दका प्रयोग यथार्थ है तो अवतार 
किसी महान्‌ शक्तिका ऊपरसे नीचे उतरना है। किसी महान्‌ 
शक्तिके इसप्रकार नीचे उतरने यानी अवतारका ध्यान 
करनेके पुवे हमें यह देखना होगा कि हम जिसे आरोहण 
या विकास कहते हैं, वह क्या है ! 


एक संग्राम है। हर वातमें मलुष्य अपूण हे । हर बातमें 
पूर्ण होनेके लिये वह अन्दूरकी कमजोरियोंसे तथा बाहर- 
के शन्रुओंसे सदा ही लढता-कगड्ता रहता है। मलुष्य 

aR ही उसकी विशेषता है | 


अनुसन्धानोंमें लगे 
छुद्धिको उन्नत कर रहे हैं और इसी तरह 


मनुष्यसमाजकी 
उन्नति करते हुए चले जायेंगे। बुकी यह Ser 
ओर आरोहण है परन्तु इस आरोहणमे अनेक बार 
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5 Me AAL LAN 


a अवस्थामें वेज्ञानिकोंने बड़े-बड़े 
odere: एक सेवको धरतीपर गिरते 
देखकर एथिवीकी आकर्षण-शक्तिको देखा | तकंशाखके 
किसी aaa या बुद्धिके किसी विकास-क्रमसे अथवा 
गणितके किसी गणना-क्रमसे वह गुरूवाकषेणके सिद्धान्त- 
` पर नहीं पहुँचा। प्रत्युत यह सिद्धान्त स्वयं ही उसकी 
बुद्धिके सामने आकर चमक गया, जिसे हम अ गरेजीमें 
'स्दाइक कर गया? कह सकते हैं। यह बुद्धिका आरोहण 
नहीं; सत्यका, बुद्धिकी शून्य-सी अवस्थामें, बुड्धिमे ही 
अवतरणका एक प्रकार है। बुढिकी ऐसी ही शून्य-सी 
झवस्थामें इससे भी बढ़ा सत्य आइस्टीनने देखा । 
गुरूवाकर्पणके आगे अनुसन्धान करते-करते wet हुई 
मानवी shal परस्पर सम्बन्धाकषंणका सिद्धान्त अव- 
तरित हुआ। आइंस्टीनने न्यायशाख्के किसी ऋमसे या 
गणितकी किसी गणनासे यह सिद्धान्त नहीं निकाला, पर 
अपनी ga स्थिरबुद्धिमें इस सत्यको अवतरित होते 
देखा । पीछे अवश्य ही उसने इस सत्यका प्रतिपादन 
बुद्धिसे अर्थात्‌ शाख्रीय-पद्धतिसे करके दिखा दिया। 


बुद्धिमें सत्यका यह अवतरण क्या है ? 


बुद्धि आरोहण करते-करते जहाँ थककर शून्य-सी हो 
जाती है वहाँ बुद्धिके उस आरोहणसे मिलनेके लिये 
सत्यका अवतरण होता है। इसम्रकार प्रत्येक सत्याचु- 
सन्धित्सु अनन्यबुद्धिके आरोहणके साथ सत्यके अवतरण- 
का मिलन होता है । परन्तु इस मिलनकी पूणावस्था-- 
आरोइण और अवतरणके मध्यकी अवस्था बुद्धिकी 
झहंभावरहित शून्यावस्था होती हे । उस अवस्थामें बुद्धि 
अपनी गतिको सयांदाको प्रास होकर आगे कुछ भी देख 
नहीं. पाती, उसके सामने अन्धकार छा जाता है, वह 
अत्यन्त दीन होकर अपना अस्तित्व ही भूल जाती है । 
यही तो वह अन्धकार था जो ङुरुचेन्रके युद्धमें अजुंनकी 
आँखोंके सामने छा गया था | वहाँ उसकी बुद्धि अपनी 
गतिकी अन्तिम water पहुँचकर आगे और कुछ भी 
नहीं देख सकी ! उसका स्वभाव भी अपनी मर्थांदातक 
पहुँचकर शून्य-सा हो गया ! उसका स्वघमे भी अपनी 
सीमाको पाकर अपना अस्तित्व भूल गया ! मानवी बुद्धि, 
स्वभाव और धमंकी वह पराकाष्टा थी और इस पराकाष्ठा- 
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ज्ञान पराकाष्ठाको प्राप्त मानवी. , मानवी | 
मानवी स्वघमंके साथ मिलनेके लिये, «NN | 
दूर करके प्रकट हुआ । ayia teas | 
अन्धकार छाया था, वह ऐसा ही म 

के परेका अन्धकार था, जिसमें वसुदेव 
शक्तियाँ शून्य हो गयी--केवल बुद्धि नहीं RS | 
और चित्त नहीं, केवल प्राण और शरीर बह | 
भौतिक और मानसिक--स्थूल और qm ai : 
सवंशक्तिमानके अनन्त प्रकाशकी छाया वन ay | 
छायामें लीन हो गयीं और ज्यों ही उन अनन्त fa | 
ने उनकी ओर सुँह फेरा त्यों ही वह छाया - हन्छ | 
दूर हो गया--वह अन्धकार भगवानके दिव्य जन्मे Ra 
ग्रकाशमें परिणत हो गया | 


उस अन्धेरी रातका वह अन्धकार aa! 
आन्तरिक शक्तियोंकी अनन्य शून्यावस्थाका ही मागे | 
रूप था । इस वाह्ारूपने एथिवी और mena 
अन्नमय भौतिक जगत्‌ और इसका पोषण री 
AAC ANS आश्रयस्थानको आच्छन्न कर डाला। इस बह | 
मिलनके साथ छी उस अन्धेरी mai 
देवकीमें स्वयं देवाधिदेव अवतीणं होकर वाह झं | 
रूपमें प्रकट gu! 


अवतार---प्रत्येक मानवी-बुदि, प्रत्येक म 


जन्म ऐसा ही पूर्णावतार था । श्रीक्षष्य 
दिव्य जन्म और पूर्णावतारकी कथा i. | 
इस अन्धकारमय युगमें, पुनः उस m 
जानेवाले पथपर EF करे, 
प्राथना है । 


स्सन्देह महान पुरुष अपने युगके आदर्श 
«aa हैं। उनके अन्दर या तो उस 
jn ठ) सारे ge सुख्य-परमुख्य गुणोंका 
We समन्वय होता है अथवा वे युगसन्धिमें 
M उत्पन्न होकर आनेवाले युगका आदशं 
क. दिखा जाते हैं। वे स्थूल-बुद्धि एवं 
>= देरसे फल देनेवाले युक्तिके मार्गका 
न कर ईश्वर-मेरित अन्तज्ञोन (Intuition) से 

ga केते हैं, जिसके प्रभावसे वे अपनेसे न्यून बुद्धिवाले 
समसामयिक पुरुषोंसे शीघ्र ही बहुत आगे बढ़ जाते हैं। 
रात पुरुष सभी बातोंमें महान्‌ कहे जाते हैं । किन्तु इस 
| Redi ( यदि इसे नियम माना जाय ) बहुत-से अपवाद 
| भीहो सकते हैं; क्योंकि वहुधा यह भी देखनेमें आता à 
| $िजो लोग बुद्धिमें औरोंकी अपेक्षा बहुत आगे बढ़े हुए 
| होते हैं, वे चरित्र-भ्रष्ट होते हैं । उन्हें यदि समाज-सुधार, 
` गुद भ्थवा शासन-सम्बन्धी काम करना पड़ता है तो वे 
| उसमें हृतकाय नहीं होते । महात्मा ईसा इतिहासके उन 
Gaile हैं, जिनके लिये इमलोगोंको सदा आदर- 
| सूचक विशेपणोके प्रयोग करनेकी इच्छा होती है, परन्तु 
` भावे रणभूमिमें जाकर युद्ध कर सकते थे अथवा किसी 
| ऐसके शासनकी बागडोर eat ले सकते थे या राज- 
| Se काये कर सकते थे ? हमारी यह धारणा है कि 
ti Pig Even कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ 
i क कार्यक्षेत्र इतना अधिक व्यापक रदा हो, जितना 
| उ Se अपने कीतिमय जीवनके fu 
| mm EN -जो लोकोत्तर काये किये, वे गत पाँच 
E em लेकर करक तक और काश्मीरसे कन्या- 
| गे जाते हैं। र युव सारे जगतके fie ra t 
Ci शी, निल, म, चोदा, शासक, राजदूत, 
1 धारे सरे ही तय पुरुष तथा इंश्वरके पूर्णावतार 
| उनके जीवनकी अद्वितीय महानता 
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श्रीकृष्ण-चारित्रकी समीक्षा 


( छेखक-प्रो श्री फौरोज कावसजी दावर, एम० Wo, एल-एल० बी० ) 


लस्वी एवं पूर्ण आयु प्रास की और उसके प्रत्येक ae 
उन्होंने ऐसे-ऐसे काम किये, जिनसे उनका नाम तथा यश 
सदाके Ra अमर at गया !? 


पर अन्य समस्त महापुरुषोंकी भाँति श्रीकृष्णको 
भी अपनी महानताका दरड भोगना पदा | झज उनके 
सम्बन्धमें इतनी अप्युक्तिपणं आख्यायिका तथा दन्त- 
कथाएँ अथित हो गयी हैं, जिनके जालमेंसे ऐतिहासिक तथ्य- 
को ge निकालना कठिन हो गया है । यही नहीं, उनकी 
रचना ऐसे अनोखे एवं चित्ताकर्षक रूपकके ढंगपर हुईं है, 
जैसा रूपक संसारके किसी साहित्यमें देखनेको नहीं मिलता | 
यद्यपि इन बादमें जोडी हुईं कथाओंसे पाठकोंकी रुचि तो 
खूब बढ़ती है; किन्तु इससे बेचारे समालोचकोंको बड़ी 
कठिनाईका सामना करना पड़ता है । अस्तु, 
इस समय इन सब वातोंको छोड़कर हम ऐतिहासिक 
पुरुष द्वारकावासी भगवान्‌ श्रीकृष्णके विषयमें विचार करते 
हैं । श्रीकृष्ण-चरित्रके विषयमें दो भ्रकारकी--एक वूसरेसे 
अत्यन्त विरोधिनी समालोचनाएँ मिलती हैं । एक ओर तो 
“कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌? कहकर उनकी स्तुति की गयी है और 
उन्हें मन, वाणीसे अगोचर परम पुरुष माना गया है एवं दूसरी 
ओर पाश्चात्य विद्वान्‌ उनको कूटनीति (Machiavellian 
Policy ) के आश्रित तथा maiè प्रति कपटतापूर्ण 
व्यवहार करनेवाला बताकर उनकी निन्दा करते E प्रोफेसर 
fo डब्ल्यू० होपकिन्स ( Prof. E. W. Hopkins ) 
नामक एक पाश्चात्य लेखकका कहना है कि 'जब महाभारत- 
के 'चरित्रनायक ही इसप्रकारके निन्दित काम करते हुए पाये 
जाते हैं, तो ऐसे प्रन्यको इम fem कैसे aR 
? यही समालोचक अपने ‘Great Epic of I a 
दे! बही समा प pra बेल 
for Tat ) वाली नीतिका अवलम्बन करके sabar 
धर्मकी मर्यादाका sae किया है । अपने “भारतीय घमं 
( Religions of India ) नामक अन्थमे इस लेखकने 
श्रीकृष्णा-चरित्रकी और भी कडु समालोचना की है । वह 
ता हे कि “महाभारतका SU एके हुए, 
an था, जिसने बराबर स्वयं ऐसे कार्य किये तथा 
दूसरोंसे करवाये जो ज्षत्रियोचित मान-मर्यादाके सवेथा 
विरुद्ध थे ।' 
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एक ही पुरुषकी एक ओर तो इसप्रकार असीम स्तु 
की जाय और दूसरी ओर ऐसी घोर निन्दा हो, यइ भी 
श्रीकृष्णके चरित्रकी अलौकिकता ही है। इसलिये निस्सन्देह 
इस वातकी आवश्यकता प्रतीत होती है कि श्रीकृष्णके 
चरित्रकी परीक्षाके लिये कोई कसौटी निश्चित की जाय। 
इस कृष्ण-चरित्ररूपी अजीब पहेलीको सुलमानेके लिये 
विभिन्न समालोचकोंने विभिन्न रीतियाँ बतायी हैं । अत्यन्त 
विनयपूर्वक मैं भी इस विषयपर अपने विचार उपस्थित 
करनेका साहस करता हूँ । मैंने जो विनयकी बात कही 
है, वह कोरे शिष्टाचारकी रक्षाके लिये नहीं, अपितु इस- 
लिये कही है कि वास्तवमें मेरा इस विषयका ज्ञान बहुत 
ही परिमितं है। मैं इस बातको जानता और मानता हूँ 
कि श्रीकृष्ण योगेश्वर थे, पूर्ण सुक्तपुरुप थे, वे संसारी 
कामनाश्रॉसे लिपायमान नहीं थे और उन्होंने सुक्तिल़ाभ 
करनेके बाद भी अपनी शेष आयु अपने निजी स्वार्थके 
साधनमें नहीं, अपितु मानव-जातिके परम कल्याण-साधन- 
में ही व्यतीत की | उनके लिये कोई ऐसी प्राच्य वस्तु 
थी ही नहीं, जिसके पानेकी वे इच्छा करते; उनका कोई 
निजी स्वार्थं नहीं था, जिसे सिद्ध करनेकी वे चेष्टा 
करते; क्योंकि उन्होंने वह वस्तु प्राप्त कर ली थी, जिसमें 
सारे areal और कामनाओंका ,पयंवसान हो जाता है, 
जिसके पा लेनेपर फिर कुछ steer नहीं रह जाता 


यं VOT चापरं लाभे मन्यते नाधिकं ततः ।? (गी०६।२२) 


Teman अध्याय ४। १४ में उन्होंने स्वयं अपने 
aged अपनी आत्यन्तिक अनासक्तिकी इसप्रकार 
व्याख्या की है-- 


“न तो झुरे कमे बांधते हैं और न उनके फलकी ही 
सुरे इच्छा है ।! इसी अध्यायके २२ वें और ४१ वें छोकसे 
भी इसी सिद्धान्तकी पुष्टि होती है । श्रीकृष्ण इंश्वरेच्छाकी 
पूतिके लिये उनके हाथके एक यन्त्र बन गये थे, उनकी 
सारी इच्छा इंश्वरकी इच्छामे मिल गयी थी । आर० ue 
रोजसं (R. A. Rogers) नामक एक अंग्रेज विद्वानने 
लिखा है कि सदाचार (Morality) उन नियमोंके 
ससुदायका नाम है, जिनके आधारपर किसी युगविशेषमे 
किसी जातिविशेषके लोग अपने eats औचित्य या 
E m Li a जो विधि-निषेघात्मक 

व्यक्त किये जाते EO परन्तु जो पुरुष मुक्त 
होफर इेधररूप बन जाते हैं, वे काल, जाति 
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नियम, व्यवस्था, विधि-निपेध,-इन सबसे. D, 
नियमों और कानूनोंके न्द ह पर से ü 
ही अबुद्ध आत्माके द्वारा निश्चित Ra. ब पोझ) 
अनुसरण करते E | सदाचारके शास्रको ही डर fi : 
नीति (Ethics ) कहा जाता BI परन्तु जो m | 
और स्वाथंसे सवंथा शून्य हो, उससे हम यह Wm | 
कर सकते कि जो कायं हमारी दृष्टिमं उचित TN | 
है, वह भी उसे ठीक उसी रूपमें देखे । वह तो ग्री | 
अत्यन्त परिष्कृत SEs द्वारा इस बातका निरय | | 
है! इम अपनी बुद्धि S नुसार 2 
कार्योको भला-बुरा भले ही कहें, किन्तु फिर भी : i 
सममते हैं कि वह हमलोगोंसे तथा हमारे विचाोे उल 
ही दूर है, जितना कि कमल पंकसे हे । ; 


श्रीकृष्ण योगेश्वर तथा पूण मुक्तपुरुष d, afk | 
करना कठिन नहीं होगा । राजसूय-यक्षमे भीष्मे | 
पुरुषने सर्वश्रथम उनकी इंश्वरवत्‌ Maka 
चेदिराज शिशुपालको छोड़कर सारी सभाने उनके em 
एक स्वरसे अनुमोदन किया । श्रीकृष्णने सान्दीपनिः | 
यहाँ रहकर चौदह विद्याओं तथा चौसठ कलांश | 
प्राप्त किया था। यही नहीं, पाण्डवोंके वनवासके mq 
उन्होंने बारह वर्षतक घोर अंगिरा नामक ऋषिसे गों 
fare सीखी थीं और योगाभ्यास तथा आकि 
चिन्तनमें समय बिताया था । इसम्रकार वे पण गोग | 
बन गये थे । उन्होंने गीतामें स्वयं ससे इ | 
है। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि इधर | 
प्राप्त हुआ प्रत्येक पुरुष अपनेको OK कई em 
महात्मा San भी कहा है A आर मेरा पिता H 
फारस-देशके मन्सूर uw | 
aaga ( अर्थात्‌ मैं ब्रह्म हँ) यह कहा D 
cared अध्यायमें sper अजुनको x 
दर्शन कराया है | महाभ 
कि जब वे दूत बनकर कौरवोंकी सभामें a | 
जन्मान्ध राजा छतराष्ट्रको भी हासी ati 
था | अश्वत्यामाके द्वारा छोड़े इए a det «| 
उत्तराका mi जलने लगा, उस स | 
कहा था-- र क्षी | 
“यदि मैंने कभी झूठ न बोला हो, ef a d 
मेरा धर्म | 

प्रति द्वेष न रक्रा et, यदि : 
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र्हा MM उड़े ।? श्रीकृष्णकी इस प्रार्थनाको 
यह दिखला ET कि "मेरा x 
का अवतार है ।' यहाँ TAU 
NC S भोर P प्रेम, निःस्वार्थता तथा अन्य 
(gione VU है; जिनसे यह स्पष्ट 
i दिषयमें लिखना अनावश्यक ६; ^ > 
ag aa एक | आदर्श पुरुष थे। जो 
^K है कि वे agai एक पूण : 
p reb अवस्थाको पास कर सदा आत्माके अन्दर हीं- 
` गे, वे लोगोंको अपने-अपने विभिन्न दृष्टि 
| अच्छे बुरे कर्म करते हुए केवल प्रतीत होते हैं । 
i sedi वे कमौसे परे होते हें । गीताके १८ वें अध्यायके 
| ७ वें छोकर्मे कहा दे 
जिसके wen अहंकार नहीं है तथा जिसकी बुद्धि 
| तारिक का्योमें लिस नहीं दोती, वह लोकोंका संहार 
EU TL EE हिंसा करता है और न वह 
| उकम बैधता ही है।® यद्यपि श्रीकृष्णके कुछ बालचरित्रों- 
| दिम बहुत लोगों ने आक्षेप किये हैं, परन्तु आक्षेप करने- 
` दाते इस बातको भूल गये हें कि जिस समय श्रीकृष्णने 
/ पोपिकाओंके साथ रास-लोला की थी, उस समय चे निरे 
Weal हाँ, इतनी बात अवश्य है कि पीछेसे इस 
| अर इतनी अत्युक्तिपूणे काल्पनिक कथाएँ बन गयीं, 
| हिने इस निदोष वाल-केलिको काम-केलिका रूप दे दिया। 
piem उन लीलाओंमें भी जो हमें शंकास्पद-सी 
' शीत होती हैं, विशेष ध्यान देने योग्य बात जो हमारे 
oda है, यह्‌ है कि, उन्होने सदा साधुओंका 
wm Si दुष्टोंका संहार किया । शेक्सपियरके 
| धागा ह RÈ सम्बन्धे बहुधा यह आक्षेप 
Wi EN उनके साध पात्नोंको सदा कष्ट ही भोगना 
E No जो कुछ भी qur हुई हो, 
EIN इस सवोत्कृष्ट कविकी समस्त क्ृतियोंमें 
| S* पात्र नहीं बताया जा सकता, जिसे 
ti अथवा उचित दरड नहीं प्राप्त हुआ 
Wr अपने मापसे तौलकर इस यह कह 
POM ate Ce दाम, दरड और भेद इन 
| षे EE किया था, Reg 
| iB ore यके ८ वें p उन्होंने वह 


माछो 


कान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 


भाः q Rei 
TSR स ३ वो बुद्धिय॑स्थ न लिप्यते । 


उन राक्षसोंका तो कहना ही क्या है, जिनका श्रीकृष्णने 

बध किया था । कंस, जरासन्ध तथा दुर्योधन-नैसे gi 
साथ भी उन्होंने जिस हेतुसे कठोर व्यवहार किया, वह भी 
इससे स्पष्ट हो जाता है। श्रीकृष्णके लिये कई ऐसे अग्रिय 
अवसर भी उपस्थित हुए थे, जब उन्हें कतिपय धर्मात्मा 
एवं सम्मान्य व्यक्तियोंका भी वध करना पढ़ा। इसका 
एकमात्र कारण यह था कि वे लोग जान-बूझकर 
अन्यायियोंके-कौरवोंके WH लड़ रहे थे । यही नहीं, 
इनर्मेसे कुछ तो हृदयसे पाण्डवोंकी विजय मनाते ये । 
श्रद्धेय भोष्मपितामह, पूज्य आचाय द्रोण, तथा दानवीर 
कणंका बध भ्रोकृष्णने इसीलिये करवाया, क्योंकि उनकी 
सृत्युके बिना पारडवोंकी विजय असम्भव थी । at ete 
प्रसिद्ध लेखक डबल्यू० आचरने ‘Play Making’ नामक 
पुस्तकमें कई ऐसे प्रसंगोंपर विचार किया है, जिनका नाम 
उन्होंने ‘Blind-alley themes’ (अर्थात्‌ जिनर्मेसे बाहर 
निकलना असम्भव हो जाता है) रक्‍्खा है । ये ऐसी समस्याएँ 
हैं, जिन्हें हम किसी प्रकारसे भी सन्तोपपूर्वक हल नहीं कर 
सकते । उनको हल करनेका प्रत्येक उपाय ऐसा होता है, 
जो न तो हमारी उच्च प्रकृतिको भाता है और न हमारी 
निकृष्ट वृत्तिको ही रुचता है । ऐसे aa हमारे लिये 
सवंदा इधर gat और उधर खाईवाली गति (Hobson's 
choice) उपस्थित हो जाती है और उस समय हमें उन दो 
बुराइयोंमेंसे उस एकको स्वीकार करना ही पढ़ता है, जो 
दूसरीकी अपेक्षा इलकी होती है। उदाहरणाथ कवि 
मटरलिङ्क (Maeterlinck)ant रचित ‘Mona Vanna’ 
नामक काव्यमे एक जगह एक विजयी सेनानायक कान्यकी 
नायिकासे कहता है कि 'यदि तुम अपने नगरको ध्वंससे 
बचाना चाहती हो, तो रात्रिके समय हमसे मिलो ।' 
सन्‌ १०४० इ०में इंगलेण्डमें एक ऐसी ऐतिहासिक घटना 
घटित gi थी, (जिसे कवि टेनीसन Tennyson ने अपने 
‘Lady Godiva’ नामक काब्य स्थान दिया हैं) । घटना 
इसप्रकार है, अलं लिओफ्रिक ( Earl Leofric) नामक 
पतिने अपनी प्रतिष्ठित एवं सा 
साध्वी पत्नीसे कहा कि, मैंने अपनी जाके ऊपर 

भारी जमात किया है, यवि. उसे SET जुर्माना किया है, यवि. तुम उसे माफ कराना चाहती 


+ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | 
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ॐ कृष्णात्पर॑ किमपि तच््वमहं न जाने + 


हो तो तुम्हें नंगी होकर नगरमें घूमना पडेगा | इस 
प्रकारके प्रसंग ‘Blind-alley themes’ कहलाते है,यहाँ 
उक्त नायिका दोनों विकल्पोमिंसे किसी भी एकको स्वीकार 
करती, पर समीक्षक लोग तो उसकी निन्दा ही करते | 
क्यों कि वे ्ञोग कल्पनासे भी अपनेको उस परिस्थितिमें 
रखनेका कष्ट नहीं उठाते । भीष्म, द्रोण तथा ier बघ 
भी स्पष्टतया एक ऐसी ही समस्या थी । Ka इसका 
जो निर्णय किया, वह हमारी (स्थूल) इष्टिमें बहुत ही 
ग्रसन्तोपजनक है । हमें वह तभी उचित जँचता है, 
जब इम यह सोचते हैं कि इस समस्याका निर्णेता एक 
ऐसा पूर्णावस्थाकों पहुँचा हुआ पुरुष था, जिसका सांसारिक 
पदार्थौमे कोई स्वार्थं नहीं था और जिसकी स्थिति हम 
ज्लोगोंकी अपेक्षा बहुत ही ऊँची थी। परमेश्वर जब किसी 
परिश्रमी नवयुवकको, जो अपने कुदुम्बका एकमात्र आधार 
होता है, उठा लेता.है और उसके अन्धे, वुद्ध एवं पक्षाघात 
से पीड़ित पिताको आजन्म रोने-कलपनेके लिये संसारमें 
छोड़ देता है, उस समय उसके न्यायको देखकर हमें 
अवश्य ही बहुत आश्रयं होता है । प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ 
बेकन (Bacon) ने एक जगह कहा है कि ‘ane लिये 
मनुष्य ही ईश्वर है और इसमें सन्देह नहीं कि जिस समय 
हम मनुष्म-जातिके हितके लिये कुत्तों तथा मेंढकोंका शरीर 
चीरते हैं, उस समय वे हमें अन्यायी तथा नृशंस कहते 
होंगे |? परमास्माके तथा केवल परमात्माकी इच्छाकी Tas 


ही साधनरूप पूर्ण सुत्तपुरुषके कार्योके अनौचित्यके विषयमे 


साधारण लोगोंको शिकायतका उतना ही अधिकार है, 
जितना मेंढकको डाक्टरकी क्र रतापर आक्षेप करनेका ! 


पूणे पुरुष जो कुछ भी करता है, सोच-समझकर 
. करता हे, किन्तु वह अपनेसे निन्नावस्थावाले पुरुषोंको 
अथवा उनको, जिनका वह बघ करता है, सव॑दा अपना 
प्रयोजन नहीं बतला सकता | ( बतला भी दे, तो कोई 
उसका तत्व समक नहीं सकता, quld ) उसकी यह बातें 
हमें क्र रतापूर्णं अवश्य ही प्रतीत होती हैं किन्तु ( जैसा 
श्रीकृष्णने गीताके द्वितीय अध्यायके ग्यारहवे छोकसें कहा 


 हे__) इन बातोंको लेकर वे 'ज्ञानीलोग जीवित अथवा 


" _ सुतक उरुपोके विषयमें कभी शोक नहीं करते ।? 


1 आमती एनी बीसेण्टने अपनी ‘enter आधार” (Basis 
| Of Morality ) नामक gered इस sit समीक्षा पाँच 
` इह्योसे को हे । चे भका पञ्चविध आधार मानती हैं-- 


ही उनका यथार्थ रूपसे पालन किया है। 
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श्रुति ( Revelation ), अन्तः | 
उपयोगिता ( Utility ), विकास (ng | 
योग ( Mysticism ) । इनर्मेसे प्रथम श्रे wy | 
जिस धमकी स्थिति होती है, वह इमे इस Wty | 
नहीं TAA, अतः उसे हम इस समय pu à | 
V धर्मका सबसे ऊँचा तथा सवोत्तम आधार गोष à 
सवंसाधारणके लिये नहीं, किन्तु विशिष्ट व्यक्तियोंडे x 
ही उपयुक्त है । परमात्माके ह्या Mì 
च्यष्टि-चेतनको समष्टि-चेतनके साथ Ret er a E 
योग है । योगी सांसारिक नियम बनानेवाल्ोंडे 3g | 
स्थिर नियमोंका अनुसरण नहीं करता, वह mi | 
विचित्र अनुभवों और निणंयोंका ही अनुसरण कवा! | 
वह शाख्ोंकी भी परवा नहीं करता । बस, यहाँ हें | 
योगेश्वर श्रीकृष्णके चरित्रकी एक met Ru att | 
उन्होंने अपने अन्तरात्मार्मे परमात्माका TWAT | 
लिया था और अपने शरीरके यन्त्र एवं क्रियाभोंको छा | 
नीरव बना दिया था कि उन्हें आत्माकी आवाज़ (10% | 
of the Spirit के अतिरिक्त और कुछ सुनायी मं | 
पडता था । वे हित-अहित, सिद्धि-असिद्धि, शाति | 
युदू,-इन सबके सवंथा परे थे । | 


à अपने प्रशुकी आज्ञाके अनुसार ही संसाएम | 
करते थे । जनताके साधुवाद अथवा अपवादुकी परा a | 
करते थे । बाह्य नियमोंके बन्धनमें नहीं थे, वे घ श | 
उन्हें तोड़ सकते थे अथवा यों कहिये कि जब कमी 1 
प्रभुकी इच्छा होती थी, वे उन्हें तोइ सकते थे w | 
कि अंभेजीके supe कवि मिल्टन ( Milton ^ M 
‘Tetrachordon’ नामक काम्यमें ied E 
प्रसिद्ध गुणोंवाले पुरुषोंने कभी-कभी नियमों 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि “पर्क gee 
प्रकारके नियम और दूसरेके लिये दूसरे 
होना क्या नीतिविरुद्ध नहीं है!” नहीं! 
क्योंकि सब लोगोंकी शारीरिक, मानसिक 
स्थिति कदापि एक-सी नहीं होती ! 
माता-पिता आज्ञा देते हैं कि LT 
ही खेल बन्द करके घर चला आया के हर 
देनेवाला पिता स्वयं रातको साढे थॉट 
हे । युवकका किसी ख्रीके साय 
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वव fal ak em med SEN oe mN 
qi 
(gem «T उसके लिये यदद किसी प्रकारके दोष 
नन होता है और वह कतंब्य परस्पर 
सकता है । जो राजा अपने शत्रुओंसे 
e समर्थ होनेपर भी स्यागदृत्तिसे उत्पन्न 
3 saat वैराग्यके कारण बिना ही युद्ध किये चुपचाप 
ता राज्य उन्हे सौंप देता है, उसके ferit मारी कया 
gat होगी? क्या कभी किसी सेनानायकके विषयमे 
सुना गया है कि युदमें उसके qut गालके कट जानेपर 
| ते भपने वायें गालको भी तलवारके सामने कर दिया 
matan लिये डीक है, adt समुदायोंके लिये भी 
बापू होती है। निदसे ( Nietzsche ) नामक विद्वानूने 
| ant भौर सेवकके लिये तथा शासक आर शासितके 
| ahaha धर्म बतलाये हैं । स्वामी तथा शासकके 
| शक्ति, नीति और निधुुरता आदि garter समावेश 
| हेत है, जिनसे उसकी सत्ता कायम रद्द सके | इसके 
) विपरीत शासितके धमम आज्ञालुवत्तिता, राजभक्ति अथवा 
| विधासधात आदि गुण शामिल रहते हैं, जिनसे ag सत्ता 
` सनुष्टरहे अथवा उसमें बाधा पड़े | केवल समुदायोंके दी 
नरं, अपितु युगोंके धम और नीतिका भी समय-समथपर 
| दिषास एवं परिवर्तन होता रहता है, मनुस्मृति (अः 
se ) X कहा हे 


1 h RYN मलुष्योंके धर्म एक प्रकारके होते हैं, त्रेता 
j] a दूसरे प्रकारके और Ru तीसरे ही 

va । जब भिन्न-भिन्न युगोफे अधिकारों और 
: तना अन्तर होता है, तब श्रीकृष्ण जैसा 
| SS fefta योगीका कोडे der काच, 
OR उत्कृष्टतम बुद्धिके अनुसार उचित हो, परन्तु 
| पर एवं ge ही लिये (उन लोगो 
Wr होगा ? कहीं-कहीं see दोता हो, क्या कभी 


| (णण तो deat ही है। deca भिन्न किसी 
। स्रया a ee कितना ही पहुँचा हुआ क्यों न हो) 
ay लिये UT झरे भी अभीष्ट नहीं है । में 
= "3 इस विशेषणका प्रयोग नहीं FE AT । 
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मेरा मुख्य कयन तो यह है कि वह कक 
साधारण ATS इतने ऊचे थे कि सामान्य दुधवाले 

TINS मापसे उनके कार्योको तौलना हमक्षोगोंके लिये 
बढ़ी vester काम है। कुछ wed मिलकर बदि किसी 
ेत्रवाले qu लिये कोई कानून बनावें और उसके द्वारा 
उस कानूनके भंग होनेपर वे उसकी निन्दा करे तो यह 
कैसी दिल्लगीकी बात हो। यद्यपि इस जनसत्ताके g 
wie ded fedem (Infallibility) शब्द 
फवता नहीं, फिर भो कई संस्थाओं, geret और घ्यक्तियों- 
के लिये इस जमानेमें भी इस शब्दका अस्पष्टरूपसे न्यवहार 
किया ही जाता है । राजनीति-शाख्रके अन्योमें इस 'राज- 
सत्ताके द्वारा अन्याय नहीँ हो सकता? अथवा 'राना अन्याय 
कर ही नहीं सकता” इत्यादि उक्तियाँ कहांतक ठीक हैं इस 
बातपर विचार किया गया है। इसी विषयको लेकर अंगरेज 
कवि पोप (Pope) ने अपने ‘Dunciad’ नामक कान्य- 
में यह प्रसिद्ध व्यंगोक्ति की हे--'रानाथोको अन्याषके दमन 
करनेका इश्वर दत्त अधिकार है! ( The right divine of 
kings to govern Wrong ) सकियाचेजी (Machi- ` 
avelli) नामक इटलीके विद्वानका तो यह मत है-'साधारण 
मनुष्योंके लिये सदाचारके जो नियम हैं, थे राणाथोके faa 
लागू नहीं quos कानूनी भामखोंमें प्रीनी कौन्सिल 
(Privy council) का निर्णय अन्तिम माना घाता है 
a उसके निर्णय aia aah ak 
बात भी नहीं है । तथापि इतनी बात taat कि 
अंगरेजी ama (British Empire) में झपौछफो 
इससे ऊँची अदालत कोई नहीं है। अभी उच (wi 
पूवं सन्‌ १८७० $ed वेटिकनकी ए्यूसेनिकल कौन्सिल 
( Ecumenical Council * at the Vatican ) 
की भोरसे यह आदेश हुआ था कि सबसे बडे 
पाद्रीकी हैसियतसे इंसाई-मतके किसी Raren तत्त्व 
gaada अथवा सम्प्रदायके द्वारा पालनीय किसी सवा- 
चारके नियमकी न्याल्या करनेमें पोपसे कोई भूल नहीं हो | 
सकती । सुसल्मानोंका यह विश्वास है कि कुरान STM 
वाणी है और इसलिये उसमें कोई भूल नहीं हो सकती | 

_ इली प्रकार हनू दका इतना आव क दै कि गर्व 


रोमके वैटिकन नामक 


= er इसके विरुद्ध लाख प्रयत्न करनेपर भी निभ्रान्त 


एवं प्रामाणिक वचनके अथंमें “वेदवाक्य” शब्दका ही प्रयोग 


होता है | जब इस वैज्ञानिक युगमें भी कुछ वगंके लोग 
कतिपय संस्थाओं, अन्यों तथा व्यक्तियोंको सब बातोंमें नहीं 
तो भी, कुछ बातोंमें तो अवश्य निन्त मानते हैं, तब हमारा 
यह मानना कि यदि पूर्णावस्थाको प्रात योगेश्वर कभी-कभी 
नियमोंको तोड़ सकता है, जब उसकी दिव्य-दष्टिमें उन 
नियमोंके तोड़नेसे न्याय अथवा शान्तिकी वृद्धि होती हो 
अथवा मानव-जातिका कल्याणहोता हो, तो क्या अनुचित 


होगा ? 


नीतिशाखमें इस विपयपर खूब विचार किया गया है 
कि किसी अच्छे उद्देश्यके लिये यदि बुरा काम भी किया 
जाय तो वह बुरा नहीं है | (The end justifies the 
means) mană यह उक्ति कदापि मान्य नहीं है । 
बाइबलमें भी इसप्रकारका एक वाक्य आता है-'ऐसा पाप करो, 
जिसका फल अच्छा हो । यद्यपि ये सिद्धान्त साधारण मनुष्योंके 
लिये नहीं हैं तो भी अपवादोंके लिये तो गुंजाइश होनी ही 
चाहिये | जिस कामके किसी सिद्धान्तहीन पुरुषके द्वारा 
किये जानेसे बड़ी हानि हो सकती है, उसी कामके किसी 
इश्वरीय-शक्तिसे सम्पन्न पुरुषके द्वारा अथवा किसी ऐसे पुरुषके 
द्वारा जो ज्ञानमें औरोंसे बढ़ा हुआ हो, किये जानेमें कोई 
बाधा नहीं होनी चाहिये | वह डाक्टर जो बीमार आदमीकी 
इच्छाके विरुद्ध भी चीरा-फाड़ी करके उसकी जान बचा लेता 
है, क्या उस बीमारको कृतज्ञताका पात्र नहीं होता ? यह 
निविवाद है कि जो पुरुष पूर्णावस्थाको प्रास हो चुका है, 
वह कभी-कभी कानूनकी परवा न करके ऐसा काम कर 
सकता है जो उस समयके विद्वानोंद्वारा निर्धारित नियमोंके 
विरुद होता है, किन्तु जिसे वह अपनी दृष्टिसे ठीक और 
हितकर समरता है | 


Mo डायसन ( Deussen) अपनी “वेदान्त-दृशंन? 
(System of the Vedanta) नामक gered Rra? 
हैं कि सुक्तिके बाद जीवके लिये कोई कतंच्य अथवा कम 
नहीं रह जाता | उसके लिये कमं करना और न करना 
बराबर है और यदि वह कमं करता है तो वे कमं न तो 
उसके कमं होते हैं और न उसे बांधते ही हे । मुक्ति ma 
हो जानेके बाद उसके शरीरसे पूर्वाभ्यासवश उसीभाँति 
क्रिया होती रहती है, जैसे कुम्हारका चका बरतन बन 
जानेके बाद भी चलता रहता है। परमात्माके ऐसे यन्त्रको 


% कु ष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने # 


“I 
ROOD RINE SESE SISE SESE SILI IS IOP SIRE NE AE NE NE NI NT NEE ISIN 


पाप और पुण्य लागू नहीं हो ज्या 
(8132) में कहते Eua ity | 
फल देनेवाले कमंरूपी वन्धनोसे छूट जायगा i m | 
फलेरेवं Wigqu कर्मबन्धनैः )। इस सिदा Ty, 
श्रीकृष्ण-जेसे स्वाथंहीन पुरुपकी नीयतको FRR । 
दूपित बताना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण होगा। गीता (३। w | 
में लिखा है--“जो पुरुप किसी वातकी आशा नहीं aa | 
जिसने अपने सन और आत्माको audi कर दिपै च 5 
जिसने सब प्रकारका लालच छोड़ दिया है m * | 
शरीरके द्वारा कर्म करता हुआ पापका भागी नहीं 3 | 
लोकमान्य तिलकने अपने *गीता-रहस्य! में fret i | 
“यह कहना कि सुक्त पुरुष भी पाप कर सकता Um 1 
ही उपहासास्पद है, जितना यह कहना कि अमरता " | 
होती है ।! उसी Rare लिखा है कि पयाव | 
प्राप्त हुआ पुरुष समय-समयपर कानूनको तोद भी सक्ता | 
है, क्योंकि संसारकी दूसरी आत्माएँ उसके समान # | 
नहीं हैं। इन सारी बातोंसे भी यही सिद्ध होता है $ | 
EMA संसारी एवं अपूण जीवोंकी wr ate | 
“स्वतन्त्र sita (Absolute Ethics}) बहुत ही उंची | 


RAS सूफी भी यह मानते हैं कि अन्य सांधार ) 
मजुष्योंकी अपेक्षा पहुँचे हुए पुरुपोंके आचरणमें भरि | 
स्वछुन्द्ता होनी चाहिये । मौलाना sarge edi | 
सुसलिम महात्माओंमें सबसे sg थे, अपने A | 
अन्थ 'ससनवी' ( भाग ३ कथा ESSEN IUE 
महात्माओंके लिये “पाप-पुण्यकी adt नहीं देखी जाती- | 
(क्योंकि वे पाप-पुण्यसे ऊँचे उठ जाते हैं) (U 
'कारनामोंकी किताव? कहते हैं और सझुसबमा | 
विश्वास है कि आक़बतके दिन यह बही जरूर देखी 
है), मानो उनका कर्मके आचरण और Al 
शुभ और agu odit कोई सम्बन्ध ही नहीं ह! | 
निकहसन (R. A. Nicholson) नासके e | 
gatas रहस्यवादके विषयका लेख सबसे 
माना जाता है--भ्रपनी MT of J 
eret: | 
किलिमस्‌॥ 


slam’ ae | 


& निराशीयंतांचत्तात्मा 

झारीरं केवरं कर्म कुर्वन्नाभोति 
] प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक हट सेन्स : 
Spencer ) ने इन शब्दोंका प्रयोग किया 


तिलकने इसी सम्बन्धमें उन्हें qur किया RI 
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| रा qul MES श्रेणियोंके सम्बन्धमें बड़े रोचक 
gel बी उह इस प्रसंगर्मे लिखा है कि 
से विचार x वली ( महात्मा ) के लिये यह आवश्यक 
| दारं पालन करे, किन्तु आगे चलकर जब 
i ani बढ़ जाता है, तब वह उन नियमों- 
a कर सकता है । 'दोवाने शम्से तब्रीज' 
ps COM भूमिकामें वही लेखक लिखता है कि 
aes पुस 
| । अपने “पीर? ( गुरु ) पर हक SS है; 
Kia उन्हें ईश्वरका स्वरूप म । उनके कमे 
शक re ही कर्म होते हैं, क्योंकि उसकी 
gerd साथ एकता होती है। निकल्सन 
दाने लिखा है कि सूफी लोग इस तरहके पीरोंके द्वारा 
ही हुई ईश्वर-निन्‍्दा, दुराचार तथा अपराधोंतकको उमा 
है at करते, अपितु उनकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि 
ठनढी धारणा यह होती है कि aia कभी अन्धकार 
उन्न नहीँ हो सकता और ईश्वरसे पाप नहीं हो सकता । 
' मुसलमान योगियोंके इसप्रकारके भावोंसे यह बात और भी 
| weed हमारी समरमें आ जाती है कि पूर्णावस्थाको 
इचे हुए तथा अधूरे पुरुपोंके बीचमें कितना महान्‌ अन्तर 
| हैश्नर ये लोग पहुँचे हुए पुरुषोंको कितनी स्वच्छुन्दता देते E 
“ कभी-कभी जब हम किसी पूर्ण पुरुषके आचरणोंको 
| अपने मापसे तौलते हैं, तब वे हमें बिल्कुल असंगत ही नहीं, 
| भपित इणित मालूम होते हैं और निञ्लिखित कथासे 
WU १८ d अध्यायमें (जो 'सुरातुल sew 
a है) दी हुई है, यह बात और भी स्पष्ट हो जाती 
। = है कि एक बार हजरत मूसा एक पूण पुरुषके 
| EN कुरानके टीकाकारोंने 'अलखिज्' बतज्ञाया 
E mss साथ रहनेकी इच्छा प्रकट की | उस 
P IA फहा-- तुम हमारे पास रह सकते हो, किन्तु शतं 
| गे ENT कार्यौकी समालोचना न कर सकोगे, 
| हम तुम्हे अपने पास नहीं wea ।' 


a 


: एक स्वीकार कर ली । एक दिन दोनों चलते- 
Wm NUT किनारे पहुंचे Kakak जाकर 

| पुरष रगत कर दिया । इजरतने अपने वचनको 
1 पवा कि “आपने इस जहाजमें छेद करके 
—O€ = जोखिममे क्यों डाल दिया?” अलखिजने 
॥ ऐके Tay, Ta kcu U आगे चलकर थोड़ी दूरपर उन्हें 
भिणा कि जिसने seed कोई अपराध नहीं 
| उसे अलखिज्ने मार डाला । हजरतने 


+ अआ्रोकृष्ण-चरित्रकी समीक्षा $ 
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एक वार फिर शङ्खा की । किन्तु उन्हें यह उत्तर मिला कि 
Se अबकी वार शङ्का करोगे तो हम तुम्हे अज 
कर देंगे!” इतनेमे वे एक दीवारके पास पहुँचे, जो गिरने- 
हीको थी किन्तु Take उसको सोक कर दिया । 
उनके इस व्यवहारको--जो हजरतकी vf सरासर 
ad था,-वे नहीं सह सके । उन्होंने उस पुरुपके 
सङ्गसे वञ्चित होना स्वीकार किया, किन्तु उनसे इस विचित्र 
व्यापारका हेतु पूछा । अलखिज्न बोले कि 'मैंने जहाजको 
जान-चूझकर निकम्मा कर दिया, क्योंकि मैं जानता था 
कि ware लोग उसे ऐसी जगह ले जानेवाले थे, जहाँका 
राजा प्रत्येक सुदृढ जहाजको बलपूर्वक छीन रहा था । जिस 
नवयुवकको मैंने मारा था वह अधर्मी था, यद्यपि उसके 
साँ-बाप धमेनिष्ठ हैं और HA उसको इसीलिये मारा कि 
परमात्मा उसके माँ-बापको उसके बदलेमें एक धामिक 
और अधिक स्नेही पुत्र दे । जो दीवार गिर रही थी, वह 
दो अनाथ बालकोंकी थी और उसके नीचे कुछ गदी हुई 
सम्पत्ति है, जो उन्हीं बच्चोंको मिलेगी । किन्तु परमात्माकी 
यह इच्छा है कि जबतक वे वयस्क न हो जायें, तवतक उस 
सम्पत्तिका उपयोग न करें । इसीलिये मैंने वह दीवार 
फिरसे खड़ी कर दी ।' अन्तमें कुरानमें अरलखिज्रके ये वचन | 
मिलते हैं--“मेरा जो कुछ भी व्यवहार तुमने देखा, उसे 
मैंने अपनी इच्छासे नहीं, किन्तु परमास्माकी इच्छसे किया 
है ॥ उपयुक्त कथाका भाव बिल्कुल स्पष्ट है और उससे 
हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमलोग किसी भी सुक्त 
पुरुपके ब्यवहारोंकी, जो हमें देखनेमें eleme प्रतीत होते 
हैं, अविचारसे निन्दा करके बड़ी भूल करते हैं | 


योगेश्वर सर्वदा दिव्य-इष्टि-सम्पत्न एवं दूरदर्शी होता 
है। वह उस पुरुपके समान है जो एक ऊँचे IR 
खड़ा होकर नीचे खडे हुए अपने साथियोंको देखता है | 
वहाँसे जब वह किसी सुखद इरयको देखता है तो उसे 
हँसी आती है और जब किसी विपादपूण eet देखता 
है, तब वह रोने लगता है । किन्तु नीचे स 
उसके fad अथवा रोनेका कारण न 
पागल समर लेते हैं । गीता (x ९६ ) में विवेकी और 
अविवेकी quif बीच जो अन्तर बतलाया है वह यही है। 
गीता कहती Be साधारण प्राणियोंके जिये जो रात्रि है, 


& या निशा सर्वभूतानां तसां ~ पक्का सातां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जागति भूताने सा निशा पझ्यतो मुनेः ॥ 
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a, शायर हो 1  — PUn PPP 


संयमी पुरुपके लिये यह जागनेका समय है और जत्र संसारी 
लोग Fue तब विवेकी मुनिकी रात्रि होती है v श्रीकृष्णके 
भी कुछ कम पहले देखनेमें अविवेकतापुर्ण-से प्रतीत होते 
है परन्तु उनकी बुद्धिमत्ता तभी प्रकट होती है, जब उनका 
परिणाम वही. होता है, जिसकी उन्होने कल्पना की थी । 
महाभारतमें एक जगह यह कथा आती है कि जब 
gan wus द्वारा भीमके पुत्र घटोत्कचका wu किया 
गया, तव पाण्डव उसके शोकसे अत्यन्त ही व्याङल Et 
गये, किन्तु श्रीकृष्ण उस समय भी रथपर बैठे हुए हंसते 
और उच्चते थे, श्रीकृषणकी यह खीला देखकर पाणडव 
आर भी दुखी gua उनकी इँसीने उस समय घावपर 
नमकका काम किया | Maat जब इसका कारण पूछा 
तो उन्होंने कहा--'करणंके पास एक अमोघ शक्ति थी, वह 
उसे जिसपर छोड़ता, उसीकी ag निश्चित थी, परन्तु वह 


उसका प्रयोग एक ही बार कर सकता था | उसने वह शक्ति 
तुम्हारे wu लिये रख छोड़ी थी। पर रातको जब 


उसने देखा कि घटोस्कचके प्रहार मेरे लिये असह्य हो 
रहे हैं, तो उसे याध्य होकर घटोस्कचके प्रति उस शक्तिका 
प्रयोग करना पड़ा । मैं इसी बातका आनन्द मना रहा हूँ 
. कि घटोत्कचक्े प्राणोंकी बलिसे तुम्हारे प्राणोंकी रक्षा हो 
गयी ।? एक बार और भी श्रीकृष्णने ऐसा ही व्यवहार किया 
था, जो पहले लोगोकी समझमें नहीं AAT | युद्धके अन्तर्मे 
कौरवोंका नाश हो जानेपर पुत्रशोक एवं पाण्डवोंके प्रति 
दवेषसे जळते हुए राजा eet भीमसे गले लगकर मिलनेकी 
इच्छा प्रकट की, तब श्रीकृष्णने भीमको उनके पास न भेजकर, 
एक लोहेकी भीममूति बनवाकर उसीको उनके पास 
भेजवा दिया, जिसको उस जन्मान्ध वृद्ध राजाने अपने 
बाहुथोर्मे भरकर चूरचूर कर दिया । श्रीकृष्णकी इस 
क्रियासे भीमके प्राणोंकी रक्षा हो गयी | एस० Ao फोलरेज 
(S. T. Coleridge) नामक भंग्रेज विद्वानने अपनी 
“Biographia Literaria’ नामक पुस्तकर्मे लिखा है 
कि “कभी-कभी aged जो agar हो जाती है, उसमें 
परमात्माकी सत्‌ प्रेरणा रहती है और मनुष्योंके कुकृत्योंके 
हारा भो भगवानकी दयाका विकास होता है? हम उपयुक्त 
वाक्यको उल्टा करके यह कह सकते हैं कि परमात्मा और 
उनके शरणागत सुक्त पुरुषोंके जो कार्य हमें शङ्कास्पद 
भौर यूखंतापणे प्रतीत होते हैं, उनके अन्दर वह उत्तम 


विवेक भरा रहता है, जिसे 
समर ही नहीं सकती । दन पाव हाचि कदापि 
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. इमलोगोंके लिये कदापि उचित नहीं a भे 


at बिना ही तत्त्व समझे उसे आदश* KAA 


परन्तु प्रश्न यह होता है कि यदि भी 
की अपेक्षा इतने महान्‌ थे तो क्या Tan 
यह उचित नहीं है कि हम प्रत्येक RE fy 
अनुकरण करें ? इस परका उत्तर यह है A 


» 
wo, 
“> 5 


महान्‌ अधिकार और असीम स्वतन्त्रता Wm 
है, जिसके कव्य और दायित्व सी भह न m | 
अधिकार और स्वतन्त्रताका उपयोग वह योगश । 
सकता है जो मुक्ति प्राप्त कर लेनेके m be 
केवल इंश्वरकी इच्छाको qu करनेके लिये ही रत) | 
इसप्रकारका महापुरुष स्वच्छुन्दतापू्वक व्यव | 
सकता है, क्योंकि उसकी निजकी इच्चा CN | 
इश्वरकी इच्छा ही उसकी इच्छा होती है । छ | 
विपरीत हम साधारण जीवोंके लिये,--जो अवत ख | 
स्थितिको नहीं पहुँचे हें,-शाखोके वचनोंके egg | 
व्यवहार करना उचित एवं आवश्यक है। श्रीकृष्ण झो | 
श्रीसुखसे कहते हॅ--'मेरे आचरणोंका अनुकरण ग्रे | 
यदि तुम सोक्ष चाहते हो और झुमसे प्रेम म्र | 
हो तो मेरी आज्ञाका पालन करो । मेरा जीवत ऐप 
रहस्यमय है कि जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इसको समम इन्र | 
है, वह उससे बहुत लाभ उठा सकता है, किन्तु ष | 


अनुसार आचरण करता है, सो नरकगामी होता है। a 
मार्ग एक ngaa लिये ठीक है, वही दूसरे qii 
ठीक हो, यह नियम नहीं है an प्रत्येक स 
श्रीशुकदेव-सुनिके समान नझ होकर नहीं विचर स | 
मीराबाईकी तरह विषका प्याला भगवातूके 
बुद्धिसे नहीं पी सकता अथवा me ee 
सुहम्मद॒बेगदा अथवा पोंटसके राना 1 
(Mithridates, King of Pontus) की it 
सपौको खाकर अपना जीवन च att 
इसीलिये जो लोग Nene जानते हँ, 
बातके लिये बड़े सावधान रहते कि 
उनके प्रयोगको न जान जायें | 
श्रीकृष्ण स्वयं कहते ae 
सकता हो, उसे इस ह बच इच्छा न रखता 
बुद्धि रखता हो, उसे इस रहस्यको मत 
* इदं ते नातपस्काय SE 
नचाशुश्रषवे बाच्यं न चं मा 


==. & 


# श्रीकृष्ण-चरित्रकी समीक्षा # 


तका प m अपने 'गीता-रहस्य'मे एक संस्कृत- 
| _द्वोकमर्् हि 1 भाव यह है कि “हमें देवताओंके 
ददत की है जिसक , तैत्तिरीय 
| इक अघुकरण नहीं करना चाहिये ।' तेत्तिरीय 
PM Ka है कि 'हमलोगोंको बड़ोंके 
परिष "का ही अलुकरण करना चाहिये, दूसरोंका 
E CU जैसा कि ऊपर कई बार कहा जा चुका है, ud 
बी” पहुँचे हुए ज्ञानी पुरुषको पाप लग ही नहीं 
| ` दाहे वह अपने माता-पिवा, गुरु अथवा राजाका 
j F क्यों न कर डाले । परन्तु जो साधारण मलुष्य 
E. अपने TARTA BS, Sheet निमंल और 
- aw समुन्नत किये आर अपने पिता परमेश्वरको प्रास 
ETT C dara अजुकरण करने लग जाय, 
उससे बढ़कर महान्‌ अपराधी और अतिशय qui कौन 
ET है ? हम यह मानते हे कि qued यह घात 
Rege असंगत और अनुचित प्रतीत होती है कि एक 
पूर्ण ज्ञानी, जिसे नीतिके नियमोंका यथार्थरूपसे अवश्य 
Wat करना चाहिये, उसकी अवहेलना करे । एक 
साधारण मनुष्य उसके इसम्रकारके व्यवहारको देखकर 
| वरय यह कहेगा कि “यदि यह महापुरुष भी नीतिका 
| उद्दधन करके दोषका भागी नहीं होता तो हमलोग भी 
- इसका अनुकरण करें सो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी 
` चाहिये परन्तु याद weet कि श्रीकृष्ण श्रेष्ठ पुरुषोंके 
` भो थादशे एवं उत्तम पुरुषों भी उत्तम थे, इमलोगों- 
भै तरह साधारण अनुष्य नहीं थे । क्या किसीने कभी 
पा दुहनेका साहस किया है ? और यदि किसीको 
दूध प्राप्त भी हुआ हो तो क्‍या सिंह-शावकके 
WRG किसी दूसरे प्राणीकी शक्ति है कि उसे वह 
| और क्या वह दूध सोनेके अतिरिक्त get 
BRE EE सकता है? श्रीकृष्णका--उस 
TN E et अपनी दिव्य-दृष्टि और अरुत 
m xc as हारा वह काम कर दिखाया, 
EIS कदापि नहीं कर सकते--चरित्र ऐसा ही 
ो एल ह सब कुछ कहने-सुननेके बाद भी 
Ry ae अवश्य ही इस दिव्य-पुरुषके आचरणका 
| को इच्छा होगी ही । परन्तु उन छोगोंके 


XM ) 
UNS सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। 
(तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ११। २) 
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प्रति हमारी यह विनय है कि वे श्रोकृष्णके जीवनको ल्य 

न रखकर केवल उनकी आज्ञाओंका ही पालन करें । 

किसी घातक शस्रको असावधानीसे पकइकर उसके 

भयङ्कर परिणामका शिकार बननेकी अपेत्ता यही होक हे 

कि मचुष्य उसके पास ही न जाय । श्रीकृप्णके उपदेश सारे 

संसारके लिये पालनीय हैं किन्तु उन यादवपतिके eater 
अपने जीवनर्मे अनुकरण कोई दूसरा कृष्ण ही कर सकता है। 

ऐसा करनेके लिये मनुष्यको यह चाहिये कि वह अपने 
अन्दर रइनेवाली ईश्वरीय शक्तिका उसी प्रकार पूणे विकास 
करे, जिसप्रकार एक मुक्तपुरुष करता है । सुक्तपुरुषके 
अन्दर SATA जो वाणी होती है, उसका किसी साधारण 
पुरुषपर तभी प्रभाव पड़ सकता है, जब उस साधारण 
पुरुषके अन्तःकरणमे रइनेवाला परमेश्वर ही उसके उपदेशको 
धारण करे | जो पुरुष पुणावस्थाको पहुँच चुके हैं, वे अपने 
ही प्रकाशसे . देदीप्यमान रहते हैं, किन्तु जो पुरुष उस 
अवस्थाको नहीं पहुँचे हैं, ये यदि किसी झुक्तपुरुपके 
प्रकाशको लेकर चमकनेकी कोशिश करें, तो वे निश्चय ही 
उस प्रकाशसे भस्म दो जायेंगे | उन्हें चाहिये कि वे अपने- 
को क्रमशः इतना समुन्नत बनावे कि उनके अन्दर जो 
स्वाभाविक प्रकाश है, वह ग्रदीस हो जाय । फिर वे अपने 
शरीरके हारा परमास्माकी इच्छाको पूर्ण करनेमें समर्थ 
हो सकेंगे । 


प्रेम और सद्दाचुभूतिसे ही मलुष्य दूसरेके स्वरूप तथा 
गुणोंको पहचान सकता है। श्रीकृष्णका यथाय रूप 
जाननेका सर्वोत्तम उपाय उनसे प्रेम करना तथा उनकी 
भक्ति करना ही है । मेजके पाज सिरपच्ची 
करनेवाला शुष्क समालोचक उन्हें नहीं जान सकता | 
उन्हें यथार्थमें वह योगी ही जान सकता है, जो आध्यात्मिक 
चिन्तन और प्रेमपूदेक ध्यानके द्वारा अपने आदशंको 
प्रास. करनेकी चेष्टा करता दै । शिशुपाल-जैसे विरोधी, 
आर प्रोफ़ेसर हापकिन्स-जसे 


उन्हे जानगेके लिये उस कलियुगकी गोपी मीराके 
कक निष्ठा और उस तीव भक्तिकी अपेदा है, 
जो वैष्णव-कवियोंके पदोर्मे चलक रही है। भागवतमें . 


कथा है कि एक वार जब यशोदाजी 
piss रागी, तब उन्होंने चाहा कि उनके हायपर 


रस्सीसे बाँध हँ । वह रस्सी खेकर बाँघने लगीं, घरकी सारी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


290 

PRR शेष हो गयीं, परन्तु भगवान श्रीकृष्ण बन्धनमें 
नहीं आये तथा अपनी रिसियानी भाताकी ओर देख- 
देखकर हैँसने लगे। उन समालोचकों और समीक्षकोंकी भी 
यही दशा है जो श्रीकृष्णके चरित्रको अपनी बुद्धिके द्वारा 
समना चाहते हैं। वे अपनी ही युक्तियोंके जालमें ऐसी 


PPP LILI 


rmn 


# कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने # 


बुरी तरहसे wer जाते हैं किड — | 
उनके लिये कठिन हो जाता है और Bhs itus al 
चे भी उपहासास्पद्‌ वन जाते ठे । गीता भे i 
कमलोंमें सुझ अहिन्दू आरयकी यह BE अर | 
भी स्वीकार हो, यही मेरी प्राथंना है। ` "शी | 


श्रीमद्भागवतमें श्रीराधाजी 


( लेखक--पण्डित श्रीवालचन्द्जा शास्त्री ) 


KENA मञ्ागवतमें भ्रीराधाका नाम नहीं आया | 
श्री 9 भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी घज-लीलामें जिनका 
UNO बराबर साथ रहना बतलाया जाता है, जिनके 
हृदयमें भगवान्‌ निरन्तर वास करते रहे, उन श्रीराधाका 
नाम भरीकृष्ण-चरित्रमें न हो, यह बड़ी विचित्र बात है । 
पर भक्तोंको यह जानकर सन्तोष होगा कि श्रीराधाका 
नाम भागवतम कहीं नहीं हो, ऐसी बात नहीं है । उनका 
नाम आया है, ध्यानपूवेक देखनेसे मालूम हो जायगा। 
देखिये, श्रीमद्भागवतके द्वितीय स्कन्ध, चतुर्थ अध्यायका 
19 वाँ छोक-- 
नमो नमस्तेऽस्तुषमाय सात्वता 
विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयागिनाम्‌ | 
निरस्तसाम्यतिशयेन राधसा 
स्घामनि ब्रह्मणि रंस्यते AA: du 


“सार्‍्वत-भक्तोंके पालक, कुयोगियोंके M " 
प्रभुको हम नमस्कार करते हैं । अहा ! वे भगवान्‌ कैसे! | 
स्वघामनि--वृन्दावनमें, राधसा--श्रीराधाके साप, ia. | 
कीड़ा करनेवाले हैं । और राधा कैसी हे! बित | 
समानता और आधिक्यको निरस्त कर दिया है a | 
जिनसे बढ़कर तो क्या, जिनकी बराबरी acted | 
कोई नहीं — | 

TG धातुसे राधा शब्द बनता है KA । 
सान्त ¦ राधस्‌” शब्द भी राध धातुसे ही बनत tl | 

पुराणका यह वाक्य प्रसिद्ध ही है- 

काप्विदेवताभ्यघिका कुतः AARAA 
वशो हरिः । | 
अनेक करोड अह्माण्डोंके पति श्रीक्षष्यतक विरे | 
वशमें हैं, उन राघासे बढ़कर या उनके समान 35 | 


देवता है? 


सदा आनन्दमय 


मो कहँ अस मन-मन्दिर भावे | 
जा R एक श्यामसुन्दर Aq और न aa आवे ॥ 


परम इकन्त परम निर्मलतम झोभा 


बराने न जावे । 


ग्रमुदित हे जहँ परम mi प्रियतम कण्ठ लगावे ॥ 
जगमग जोति सदा आनंदमय दिवस निसा ना जनावै । 
चन्द्रकला” ढाखि-लाखि पिय-मुख-बिधु आतम-सुषि Saga ॥ 
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> सवी सनके प्रारग्भसे अथवा उससे 
भी सैकड़ों वषं पहलेसे हमारे देशके 
aa प्रतिभाशाली एवं अनुभवी 

x a D महर्षियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरित्र- 
Nw का ES किया है; किन्तु आधुनिक 
ase Ia बि्वानोंको छोड़कर किसीको भी यह 
| ऐ 906 VÀ ag नहीं हुई कि उनके अच्छे या 
| p बौकिक अथवा दिव्य जितने भी कर्म प्रसिद्ध हें वे 
gius भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही द्वारा हुए थे अथवा अनेक 
| ब्रत्तयोंके हारा हुए थे । यह सम्भव है कि नरदेहधारी 
वान्‌ भीकृष्णके प्रति जो हमारी अतिशय श्रद्धा और 
| wee उससे अन्धे होकर हमने कभी इस बातका विचार 
- Wafer हो कि गोकुलके गोपाल-कृष्ण दूसरे थे और 
| HONEY पायडवोंके चतुर सखा श्रीकृष्ण दूसरे Ra 
| Sgt बालकपनर्मे गोपियोंके साथ स्वच्छुन्दरूपसे विहार 
| छारसी श्रीङृष्णने भगवद्गीताके उच्च तरवज्ञानका उपदेश 
जि, यह बात आधुनिक विद्वानोंकी समझें नहीं 
| a । पाश्चात्य विद्वानोंमें प्रोफेसर जेकोबी ( Jacobi ) 
! (Winternitz) ने एवं भारतीय 

E. सर भारडारकरने भगवान्‌के सम्बन्धमें यह प्रश्न 
| ae m 1 विण्टरनीजुके निज्ञलिखित शब्दोंमें 


bum In any case it is a far cry from 
lend of the Pandavas, to the 


: Harivansha and the Exalted 


| Krishna of 
1 Vishn 
| E द्द भी हो, पारडवसखा श्रीकृष्ण, हरिवंशके 
4 E भगवान्‌ विष्णु एक नहीं, भिन्न-भिन्न थे । 


1 Naga SAR सामने भगवानके तीन विभिन्न रूप 
यादवपति श्रीकृष्ण पाण्डवोंके 

1 S peu ie महाभारतका ग्रन्थ 
1 दिष्युका ब्ध हे उसके अन्दर उन्हें 
: र घोर भोज बतलाया गया हे--कम-से- 
Po. धवतार ही आदि तथा कुछ दूसरे लोग भी उन्हें 
È भानते थे । हरिवंश हमें भगवानका 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक थे या अनेक ! 


( लेखक--श्रीयुत एस ० एन० ताडपत्रीकर एम०ए०, भाण्डारकर इन्सिच्यूट, 


पूना ) 

पौराशिकरूप देखनेको मित्रता है । इस रूपसे उन्होंने 
*वालबालाक साथ अपना बाल्यकाल व्यतीत किया और 
कंसको सारकर नाम आप्त किया और आगे चलकर यद्यपि 
उन्होंने राजयुकुट धारण नहीं किया किन्तु वे vau 
यादवोंके स्वामी बन गये एवं अपने कुलको जरासन्धके 
अ बचाकर FTTH जाकर राजाकी भाँति रहने 


तीसरी बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे सामने दिष्णके 
अवतारके रूपमें उपस्थित होते Fi sto विणटरनीजका 
कहना है कि ये तीनों रूप एक ही व्यक्तिके हों, यह बात 
युक्तिसे ठोक नहीं stadt । भगवद्गीताके श्रीकृष्ण अपनेको 
भगवान्‌ विष्णुका अवतार बतलाते हैं। कोई भी 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातको स्वीकार नहीं करेगा कि 
महाभारतके चतुर श्रीकृष्ण अथवा पुराणोंके नटखट श्रीकृष्ण 
यही थे। इस अनुमानके आधारपर श्रीकृष्ण-सम्बन्धी उपल्ब्ध 
अन्यों और भ्रमाणोंकी आलोचना कर ये विद्वान्‌ इस निणंय- 
पर पहुँचे हैं कि हमारा यह अनुमान ठीक है--कम-से-कम 
इस बातका तो कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता कि यह 
अनुमान FI है--और उनकी यह धारणा हे कि जिन 
लोगोंने अभीतक इन तीनों Sat एक माना है वे 
कदाचित्‌ अमर्मे हैं । 


इतनी बात तो प्रधान विषयके सम्बन्धर्म हुई | अव 
हमें इस प्रश्नके कुछ अवान्तर विषयोंपर विचार करना है । 
छान्दोग्य उपनिषद्मे श्रीकृष्णके लिये “देवकीपुत्र शब्दका 
प्रयोग किया गया है । इस बातपर ये सभी विद्वान बढ़ा 
जोर देते हैं और कुछ समान घटनाओंके आधारपर WE 
कहते हैं कि 'श्रीकृष्णको वसुदेव नामक एक सामन्तका पुत्र 
बतलाना ठीक नहीं है। उनके “वासुदेव नामसे ही यह 
कल्पना कर ली गयी है कि उनके पिताका नाम वसुदेव 
था ।! & सर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर महोदय अपनी 


*The Story of Krishna being the son of 
a Knight Vasudeva, is not true; and the 
name of father seems to have been deve- 
loped from his ( Krishna’s ) very name 
Vasudeva.— (—Jacobi) 
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, ete.’ नामक कचा ee मी 
लाळ काच तीन Ius 
यह बात उनके झगले जीवनसे जिसका वर्णन 
महामारतमें मिलता है, मेल नहीं खाती&। Sto विण्टरनीज 
कहते हैं--'पाण्डवोंके सखा और सलाहकार, मगवद्वीताके 
सिद्धान्तके प्रचारक, बाल्यकालमे देत्योंका बघ करनेवाले 
बोर. गोपिकाओोंके we और भगवान्‌ विष्णुके अवतार 
श्रीकृष्ण एक दी व्यक्ति थे, इस बातपर विश्‍वास दोना 
बहुत कठिन है 11 


सखा और ATES महाराज कृष्ण, जो प्रो 

पर आदर अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये चाहे जिस 
उपायका अवलम्बन कर लेते थे? और ( ३ ) गोपीवरलभ 
श्रीकृष्ण जिन्होंने कंसको मारकर अपने बान्धवोंको ड्वारकामे 
जाकर बसाया, जहाँ ऊपर (२) में कहे gu महाराज कृष्ण 
भी रहते थे। 

यहाँ qu कह देना आवश्यक है कि भगवानूके चरिश्नको 
जाननेकी इच्छा करनेवाज्ञोंको चाहिये कि वे पुराणोंका 
झौर महाभारतका अध्ययन करें, जिनमें भगवानके चरित्रका 
मुख्यरूपसे वर्णन है। उपनिषद्‌ अथवा ऐसे ही दूसरे 
अन्थोंमें इतस्ततः कहीं-कहीं भगवानका उल्लेख मिलता है, 
जो इस चिष्यमें प्रमाण नहीं माना जा सकता | अतः इस 
विषयका अधिक विस्तारपूवंक विवेचन न करके केवल 


उपयुक्त सारे wuld विस्तृतरूपसे दिये हुए भगवान्‌ 


*The story of the Vrishni prince 
Vasudeva being brought up in a cow 
settlement is #ncongruous with his later 
career as depicted in the Mahabharata. 

-Sir R. G. Bhandarkar. 


17018 difficult to ‘believe that Krishna 
the friend and counciller of Pandavas the 
herald of the doctrine of the Bhagavad 
Gita the youthful hero and demon-Slayer 
the favourite, lover of the cowherdens 
and finally Krishna the incarnation of God 


Vishnu was one and the same person 


महाभारतर्मे प्रधानतया पारडवोंके हो = ül 
कार्योका वणन है, सगवानका तो केवळ 
पथप्रदृशंकके Va उल्लेख मिलता है Wm | 
मद्दाभारतमें उनका सविस्तर वृत्तान्त Hrs M. | 
की जा सकती । हाँ, पुराणोंमें अवश्य ü «a | 
विस्तारपूर्वक और कहीं dea भगवानका — 
at afa मिलता है । इन पुराणोंके नाम ये = 
TARY, विष्णुपुराण, पद्मपुराण, miim 
भागदतपुराण, वायुपुराण, अभ्निपुराण, fumi | 
भागवत और हरिवंश । t 


इनमेंसे नह्मपुराण और विष्णुपुराणमे नो कवा न | 
है, उसमें दोनों पुराणोंमें एक-से दी झोक tt : | 
विष्णपुराणमें कहीं-कहीं पाठ-भेद और mud 
कुछ अधिक शोक अवश्य मिलते हैं । अन्य पुरायं | 
कथा एक ही है, किन्तु छोक प्रत्येक पुरायमें समा | 
केवल अह्नवेवतंपुराणमें एक नयी वात अधिक विले 
गयी है वह यह कि उसमें राधाका STH RT 
vit ada मिलता है। वायुपुराणमें neis qt 
वर्णनके Kami श्रीकृष्णचरितका भी वर्णन बयाला | 
और इरिवंशमें तो जो महाभारतका 'खिब' (पर : 
माना गया है, केवल श्रीकृष्णकी ही कपात | 


झध्ययनसे यह ति. i 
श्रीकृष्णचरितके तुलनात्मक el 
कि उनमें कहीं-कहीं मासूली Tag ati 
कथाका gea विषय सर्वत्र एक ही है| 


भाँति थे भी स्वयंवर देखनेको vum 
पूवं चरितका कोई वर्णन ने T 
गया है कि वे एक प्रसिद्ध राना 


संचित et 
FRAG महाभारतकी des Qe m | 


CC-0 Jangka M éatenniten ARR झौर्‌ ng 


सानचित्रकार श्रीविष्णु हरि बडेर एम० qo, एल THe बी, 
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स्वयंवरके mum लेकर अन्ततक हमें 
Ti श्रीकृष्णके दर्शन होते हैं, जो 
ही है क्योंकि भगवान्‌ पाण्डवोंके जीवन-सखा 
Es थे। इससे यह सिद्ध होता है कि पुराणोंमें 
भप नका पूर्ण वृत्तान्त है और महाभारत केवल 
| pi सखा और सहायकके रूपमें ही वर्णन हे i 
pa महाभारतमें स्वभावतः भगवानका पूरा शङ्कलावडध 
ara नहीं दिया गया ओर इसी अभावकी पूतिके लिये 
kada हरिवंशको जोड़ा गया। वास्तवर्मे इन 
` gef regit ऐसा कोई महान वेपस्य नहीं है, जिसके 
` य हम भगवान्‌ श्रीकृष्णको एककी जगह अनेक मानें । 
गत यह दै कि महाभारतकी रचनाका प्रधान उद्देश्य 
वाके चरित्रका नहीं, अपितु कौरव-पाण्डवोंकी कथाका 
am इसीलिये उनका उल्लेख केवल जहाँ-जहाँ 
| उसकी आवश्यकता थी, वहींपर मिलता है और पुराणोंमें 


aa 


| 


- हो उनका पूरा वृत्तान्त मिलता ही है i 

| इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमें आज महाभारत 
- हिस रुपमें उपलब्ध है, उसपर पुराणोंकी छाप पड़ी है 
Wk इसलिये सम्भवतः महाभारतके क्रमिक विकासमें 
Letter पौराणिक वृत्तान्त भी घुस गया हो, जैसा 
| Raat आलोचनात्मक अध्ययनसे अनुमान होता 
` ऐसी प्रकार कहीँ-कहीं पुराणोंपर भी महाभारतका 
| भाव मत्कता है । विशेषकर श्रीमज्जायवतपर महाभारतका 
| प्रभाव पढ़ा प्रतीत होता है । 

| EN महाभारत और पुराणोंके रूपमें पीछेसे जो कुछ 
| ने इुआ, उसे छोड़कर और महाभारत एवं पुराणोंकी 
1 R Mean यह कह सकते हैं तथा 
| परे कह चुके हैं कि एकके स्थानमें अनेक कृष्ण 


E re काये. दोगा कि एक ही पुरुषका सभी 
| Ser चि है। होना तो उसकी असाधारण 


at 
E स ah बचपन अपने सखाओंके सांथ एक 
1 Meta al खेले थे, उन्हीं श्रीकृष्णने 


# भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक थे या TM 


कहा गया है और महाभारतने भी भगवानूके लिये 
जगह वसुदेवनन्दन इत्यादि विशेषणोंका प्रयोग करके e 
बातको स्वीकार किया है । प्रो० जेकोबीने agan 
अलित्वमें ही सन्देह किया है, किन्तु इमे RIT और 
महाभारत जो प्रमाण मिलते हैं, उन्हें देखते हुए हमारी 
समकसे प्रो० जेकोबीका ऐसा कहना उनकी दृष्टतामात्र है। 

यही बात देवकीजीके सम्वन्घर्मे भी सममनी चाहिये | 
एक उपनिषदूमें भगवानूके लिये 'देवकी-पुत्र” विशेषणका 
प्रयोग देखकर ही इन प्रकाण्ड विद्वानोंको भीकृष्णके पिताके 
नामके सम्बन्धमें सन्देह हो गया । इसके विरुद्ध मुझे यह 
कहना है कि जिसप्रकार पिताके नामसे पुत्रकी प्रसिद्धि 
होती है--जैसे ‘ays पुरुष अमुक ( पिता) का पुत्र है 
ठीक उसी प्रकार पुत्रको माताके नामसे पुकारनेकी भी प्रथा 
पायी जाती है। इसके प्रमाणमें मैं अथवंवेद (४1१६) 
के अन्तिम मन्त्रके निम्नलिखित वाक्योंकी ओर पाठकोंका 
ध्यान आकर्षित करता हूँ, जहाँ, “असुक qe, 
अमुक साताका पुत्र, अमुक नामधारी मैं, तुम्हें इन सारी « 
बेड़ियॉसे Tam gs | 

दूसरी बात जो श्रीकृष्णकी एकताको सिद्ध करती है, वह 
उनके द्वारकावासी होनेका उल्लेख है । यह उछ्लेख 
समस महाभारतर्मे इतनी बार आया है कि इस वातपर 
किसी तरह विश्वास नहीं किया आ सकता कि किसी 
अर्वाचीन विद्वानने महाभारतका संस्करण करते समय 


' उसके WaT पुराणोंके आल्यानोंका समावेश करनेके 


उद्देश्यसे हजारों बार द्वारकाका नाम अपनी तरफसे घुसेड 
दिया हो | अब रही औकृष्णके भगवान्‌ विष्णुके अवतार 
होनेकी बात । इस विषयमे महाभारत र पुराणोंका 
एकमत है। अवश्य ही यह कहना कठिन है कि इस 
सिद्धान्तका इन अन्थोमें समावेश कब हुआ। , 

su विवेचनसे इम यह कह सकते हैँ कि a 
और पुराणोमें वणित श्रीकृष्णका दृत्तान्त एक 
सहकारी एवं समर्थक है । अतएव हमें कतिपय आधुनिक 
सभालोचकोकी धारणाके अलुसार यह नहीं मानना चाहिये 
कि श्रीकृष्ण अनेक ये ! 


aer सर्बैरभिष्यामि पाशैरसावामुष्यावणाडु या: इत 


भ्न सूत्रधारका काम किया और उन्हीं : 
E. ML NN उच्च तत्वज्ञानका उपदेश fear । तानु त्त सवोननुसंदिशामि ॥ % ॥ : : de 
ES SS 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ ओर श्रीकृष्ण 


(लेखक-मद्दात्मा नारायण स्वामीजी ) 


छान्दोग्योपनिपद्मे वर्णित है कि 
qq घोर Te कृष्णाय AURA: 


पिपास एवं स बभूव, सोऽन्तवेळायामेतत्त्रयं प्रतिपदधाक्षितमस्य- 
च्युतमसि = शितमसीति \ 
is ( छान्दो० Xo ३ खण्ड te) 
अर्थात्‌ देवकीपुत्र भीङृष्णके लिये आङ्गिरस घोर ऋषिने 
शिक्षा दी कि जब मचुष्यका अन्त समय ara तो उसे इन 
तीन वाक्योंका उचारण करना चाहिये--(१) त्वं अक्षितमसि- 
इश्वर ! आप अविनश्वर हैं (२) त्वं अच्युतमसि-आप एकः 
रस रहनेवाले हैं (३) त्वं प्राणसंरितमसि-आप प्राणियोंके 
जीवनदाता Ea श्रीकृष्ण इस शिक्ताको पाकर अपिपास 
हो गये अर्थात्‌ उन्होंने समझा कि अब और किसी 
शिक्षाकी उन्हें जरूरत नहीं रही। यहाँ स्वाभाविक रीतिसे 
एक शंका होती है और वह यह है कि एक बात अन्तके 
समय करनेके लिये कही गयी थी, फिर और शिक्षा श्रोसे श्रीकृष्ण 
` झपिपास क्यों हो गये? इस प्रश्नके उत्तरके लिये हमारी दृष्टि 
एक वेदमन्त्रपर पड़ती है, वह मन्त्र इसप्रकार d— 
बायुरनिङममृतमथेदं KAA SH 
| 3 क्रतो स्मर कृत स्मर क्रतो स्मर कृत < स्मर ७ 
(ago ४०1१७) 
मन्त्रका आशय यह है कि शरीरोंमें आने-जानेवाला 
जीव अमर है परन्तु यह शरीर केवल भस्म पयंन्त है । 
इसलिये उपदेश दिया गया है कि जब इन दोनोंके वियोगका 
समय हो तो हे क्रतो (जीव) बल-प्रासिके लिये ओश्सका 
स्मरण कर और अपने किये हुए (कर्म) का स्मरण कर । 
मचुष्यका जीवन दो हिस्सोंमें बॅटा हुआ होता है--( q ) 
“एक भाग उस समयतक रहता है जबतक HUI सृत्यु- 
शय्यापर नहीँ आता--जीवनके इस हिस्सेमें मनुष्यको F- 
करनेकी स्वतन्त्रता होती है (२) दूसरा भाग वह है 
जिसमें मनुष्य waren होता है-इस RAN ad 
स्वातन्त्र्य नहीँ रहता अपितु पहले RAN किये हुए कमं 
इस हिस्सेमें प्रतिध्वनित होते X-a इस दूसरे हिस्सेको 
पहले हिस्सेकी चित्र ( फोटो ) खींचनेवाली अवस्था कह 
सकते हैं। जीवनके पहले भागमें जिसप्रकारके भी कमे 
मनुष्य करता है, जीवनका दूसरा भाग उसका चित्र 
Ma उन्हे संसारके सामने रख दिया करता है। यदि 
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एक मलुष्यने वित्तेषणामें जीवन व्यतीत किया है 
महसूदकी तरह, उसे धनके लिये ही रोते à Ww | 
जाना पडेगा | इसी प्रकार TAT और siren ससाहे | 
अनुमान कर लें, मन्त्रमें पहली शिक्षा भोर 
कर, यह उपदेशरूपमें है अर्थात्‌ मजुष्योंको वढ Ww | 
और जप करें, जिससे अन्त समयमें भी उने ball 
ओरेस्‌ ( इश्वरका नाम) निकल सके । यदि à 
कि पहला भाग नास्तिकता और dag AR | 
कार्योमे व्यतीत करके अन्तमें मक्कारीसे लोगोंको Rs | 
लिये इंश्वरका नाम उच्चारण करें तो यह असम्भव है। ri : 
भावको श्रीतुलसीदासजीने बड़ी उत्तम रीतिसे वर्णन feri 
कोटि कोटि मुनि यतन कराई! | अन्त राम कहि आवत नाही| | 
इसीलिये मन्त्रकी दूसरी शिक्षा कि “अपने fg, | 
स्मरण कर” नियमरूपमें है और अटल है। अंतरं | 
मरते समय मलुष्यके ded वही बातें Redde | 
आकृतिसे वही भाव प्रकट होंगे, जिनमें उसने dew | 
पहला भाग व्यतीत किया है । इस नियमके समम हेते / 
बाद अब सुगमताके साथ उस शंकाका समाधान हेतल | 
है जो श्रीकृष्ण महाराजके अन्य शिक्षाओंपे ww | 
होनेके सम्बन्धमे उपपन्न हुई थी। इष्णजीने समभ ह | 
गन्तकी बेलामें d अक्षितमासि’ इत्यादि वास्य त 
उच्चारण किये जा सकते हैं जब कि उनका da . | 
भागमें जप और अभ्यास किया हो; अतः wth 
आङ्गिरस घोर ऋषिकी शित्ता, यद्यपि aj 
एक शिक्षा थी, परन्तु था वह ame 
Tara | इसलिये कृष्ण महाराजका पिपास 

स्वाभाविक था । eg icd 
gu इस शिक्षाका भो उ Te 
: > fame We HET 
यः प्रयाति GARE स याति परमा गतिम्‌ 

( 


— 


अर्थात्‌ जो अविनश्वर भोरेम त्की weak 
स्मरण करता हुआ इस शरीरको di 2 | 
वह परमगतिको प्राप्त होता है । उपति रचि 
महाराजकी दी gi यह शिक्षा उपादेय 


TTT 


am 


Ll 


भंगवांन्‌ श्रीकृष्ण और हिन्दू-धर्म 


(लेखक--डा० थीमङ्गलदेवजी शाखी, एम०ए०, पी-एच० डी० ) | 


qai ger विशेषता उसका 
व्यापक स्वरूप है । जहाँ संसारके अन्य 
$9 धर्म किसी एक ही सुख्य या मौलिक 
शी दर्शको सामने रखकर प्रवृत्त हुए हैं 
4 और इसी कारण तत्तद्विशेप प्रवृत्ति 
ERGY और रुचिको रखनेवाले व्यक्तियोंके 
CAS लिये ही अकल हो सकते हैं, वहाँ 
Vana हिन्दू-घमंने, एक सनातन-धमं होनेके 
sw, Raia अवस्थाओं और प्रभावोंमें gut 
पने वर्तमान स्वरूपको धारण किया है; और 
gi उसके विपयमें कहा जा सकता है कि उसमें 


(Tan YAN Sr 
E A ENS NS ८ 
3 ERNO. 
4” 


^Y PA 


Hutama मौजूद है । वह केवल एक आदशे- 


पको ही मलुष्यके सामने नहीं रखता; किन्तु 
safest दष्टिसे कहिये या किसी भी इछसि, मलुष्योंमें 
mt जानेवाली भिन्न-भिन्न अवृत्तियों और रुचियोंकी 


ae साधन उसमें विद्यमान है । इसका कारण यही है 


| 
| 
| 


RA मोटी x 
M TR थोल्णके अवत्तारके कारण हिन्दू-धर्ममें 


हि बढ़े-बढ़े महात्माओंने, ऋषि-सुनियोंने, अवतारी महा- 
MR समय-समयपर भिन्न-भिन्न आदर्श और तदनुरूप 
MU व्याख्या कर उसमें उनका समावेश कर दिया है | 


Ravage हिन्दू-धर्मका एक सुख्य रूप या 
USAT या है। इसी कारणसे जहाँ एथिवीके अन्य 
भामे काल-क्रमसे होनेवाले धर्मोमें एक दूसरेके प्रति 
Mt सहिष्णुता पायी जाती है, वहाँ भारतवषंमें समय- 
N आपाततः परस्पर भिन्न-भिन्न मतोंका उदय होने- 

समानत वे सब एक ही विशाल हिनद-धकी 


शा बनते गये और परस्पर ï 
इतने गुंथ गये कि उनका 
Nit करना सी कठिन है। 


| इस प्रतापसे दिन्दू-धर्मको उसका वतमान 


ER है, उनमें शायद सबसे ऊँचा स्थान 
है। इस लेखका उद्देश्य यही दिख- 
fà कौन-कौन-सी विशेष बातोंका 


चेन विशेषता 
ES mm ay विचार करनेके पहले हम यहाँ 


TEN आवश्यक समझते हैं। हमारे 


प्राचीन अन्थोंके विचार और प्रतिपादनकी परिपादी प्रायः 
ऐतिहासिक या विकास-क्रमको बतलानेवाल्ी नहीं a 
उनमें संश्‍लेषण या समष्टि-दृष्टिको ही प्रधानता दी गयी है । 
इसके विपरीत, आजकलके समयमे यह प्रणाली चल पडी 
है कि ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक या व्यप्ट्यात्मक- 
दृष्टिको भी काममें लाना चाहिये । 


प्राचीन और विशेषकर अवतारी महापुरुषोंके विषयमें 
हमारे मरन्यामें यह उल्लेख स्पष्टतया बहुत कम Pra है 
कि मौलिक, वास्तविक या सैद्धान्तिक दृश्सि उन-उन mur 
पुरुषोंने संसार (या इस देश ) का क्या-क्या उपकार 
किया | महापुरुषोंके जीवनका एक देवी या ईश्वरीय उद्देश्य 
होता है और वे संसारका एक विशेष स्थायी उपकार करते 
हैं, जिसका महत्त्व उनके जीवनकी भिन्न-भिन्न वैयक्तिक 
घरनाओंसे कहीं अधिकतर होता हे । 


उदाहरणार्थ, भगवान्‌ भ्रीकृष्णके जीवनकी घटनाओं 
पर हो अभीतक साधारणतयों हमारा ध्यान जाया करता 
है । जैसे कंस-वध, शिशुपाल-बध या महाभारतर्‍युदधमे 
उनका साहाय्य करना, इनको ही हम प्रायः कृष्ण-चरित 
समते हैं । ये घटनाएँ कितनी ही बदी क्यों न हों, इनका 


Nara साक्षात, खूपसे केवल तत्कालीन ही था। परन्तु 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूर्ण महत्व समकनेके लिये हमें इन 
बातोंको छोड़कर, उनके वास्तविक सवंकालीन स्थायी 
उपकारोंको ही देखना होगा । उन बातोंका ही सरल 
इष्टिसे हम यहाँ विचार करना चाहते हैं। 


१--भक्तिवाद 

सबसे पहली बात जो इस सम्बन्धमे हमारे मनमें 
आती है वह भक्तिवाद है । हमारे विचारमें भक्तिवादका 
वास्तविक प्रारम्भ भगवान्‌ श्रीकृष्णसे ही हुआ । 

इसको feats सममनेके लिये हमको प्राचीनतर 
वैदिक कालसे भगवानके ATA उपदेश श्रीमद्भगवद्गीता- 
तकके धर्म-विषयक इतिहासपर इषि डालनी होगी। _ 

चैदिक-कालमें कर्मकाण्ड ही qin स्वरूप समझा 
जाता था । अभि, वायु आदि देवताओंको यज्ञादिके 
द्वारा प्रसन्न करके ada सिद्धि करना ही sum 
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ma. तभी हो सकता los 


PRALINE 


आदर्श था । निरुक्त आदि अन्थोमे पीचचेसे यह विचार किये 
गये कि ये देवता पुरुषविध हें या अपुरुषविध । सिद्धान्त 
यही समझा जाता था कि आलङ्कारिक दृष्टिसे पुरुषविध 
“DA हुए भी वे वास्तवमें अपुरुषविध हैं । इसी TATE- 
प्रधान धर्मका दूसरा नाम त्रयीधमे हे । 

धीरे-धीरे कोरे कमंकाण्डसे मलुष्योंको उपरति होने 
लगी, श्रीमद्गगवद्गीताके शब्दोंमें सोचा जाने लगा-- 

एदं ` त्रयीघममनुप्रपत्ना 

गतागतं कामकामा 


रमन्ते | 
(९।२१) 


ऐसे agana उपनिषत्कालीन ज्ञानकाण्डका 
उदय हुआ । परन्तु स्वभावतः Hate मनुष्यका काम 
निरे ज्ञानसे भी नहीं चलता अतः उसे कुछ-न-कुछ कमं तो 
करना ही पड़ेगा | इसीलिये उपनिपत्कालमें ही भिन्न-भिन्न 
SW प्रतीकोपासनाका प्रारम्भ हुआ | प्रारम्भमे यह 
उपासना He सगुण व्यक्तरूप आकाशादिकी ही की 
जाती siti 

इस उपासनामें और पिछली भक्तिमें वास्तवमें 
भेद हे । और भेदोंके साथ-साथ बड़ा भेद यह हे कि 
वैदिक उपासना मननात्मक तथा निद्ध्यासनात्मक थी । 
अर्थात्‌ उसमें चिन्तनको ही प्रधानता थी । इसके विपरीत, 
भक्तिमें भाव या भावनाकी प्रधानता है । यद्यपि ANA भी 
कुछ वचन ऐसे मिलते हैं जिनके पढ़नेसे भक्तिका आनन्द 
आ जाता है। पर आपाततः ऐसा प्रतीत होनेपर भी 
चास्तवमें ऐसा नहीं है। कम-से-कम औपनिषदिक उपासना- 
में और भक्तिमें बही भेद है जो एक भक्तमें और एक 
ज्ञानयोगीमें समझा जाता है । दोनोंकी मानसिक sey 
महान्‌ अन्तर होता है । 

कुछ ही सही, यह निर्विवाद हे कि उपनिषत्कालीन 
प्रतोकोपासना मरम्भमें अपुरुषविध आकाश आदि 
पदार्थोकी ही थी । ब्रह्मा, विष्णु आदि पुरुषविध देवताओं- 
el अनन्तर चली | पर अबतक भी 
वास्तवं मनुष्यके रूपमें भगवद्भक्ति शायद्‌ 
देखी जाती । ale 

मचुष्यके रूपमें भगवज्नक्तिका प्रारम्भ निम्न प्रकारसे 
ही हुआ होगा | मनुष्य देवताकी पूजा करना चाहता a 
इसका अर्थ और उद्देश्य वस्तुतः यही है कि वह अपने gv 
देवके साथ derer करना चाहता है । परन्तु यह संव्यवहार 
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( उदाहरणाथ, देखो गी० ९१0 त £133)! 


तभी हो सकत्ता हे जब | 
उपाखदेव, महत्तर होते हुए भी, aua हो ष 
लिये साधारण मनुष्यकी che Re ti! 
पुरुपविध न हो, उसके मनको शान्ति नहीं शक àl 

nan तुभ्यम लोकोत्तर aig 
करनेको भी हे । उपयुक्त दोनों EN «I 
मचुष्यकी स्वाभाविक इच्छा यही हेते है हे 
उपास्थदेव केवल पुरुप-विध न होकर वस्तुत, स्स 

हमारी समझसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही पर 

सञुष्यरूपमें Wart भक्तिकी व्याख्या sh E 
किया । भक्तिवादका वास्तविक प्रारम्भ इहे m 
इसीका दूसरा नाम॑ भागवत-धमं है । इस भतत | 
साथ अगवान श्रीकृष्णका च्यक्तिरूपसे ufu uum ul 
यह इससे भी सिद्ध होता हे कि IT 
दूसरा नाम 'सात्वत-धर्म! भी है। सात्वत उस गात 
जातिका नाम है जिसमें श्रीकृष्णजीने जन्म लिया qi] 
इसका यही अभिप्राय हो सकता है कि श्रीकृष्णने परम | 
इसका व्याख्यान और प्रचार किया । और सबसे पहले र. 
धमं उनकी अपनी जातिमिं ही प्रचरित हुआ 18 | 


२-अवतारवाद | 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह स्ट है $ | 
उपयुक्त भक्तिवादके लिये अवतारवाद किसी-न-किसी | 
प्रायः आवश्यक होता है । इस विषयमें हमारा rd | 
कि समस्त संस्क्ृत-साहित्यमें सबसे पहले HATA | 
जितना अच्छा स्पष्ट वर्णन और प्रतिपादन 
अपनी गीतामें किया है, उतना और कहीं नहीं fae 
भगंवद्गीतामें भगवानके वचन ये हैं-- 
wen यदा हि wen ग्हानिभेवति भा! 
अम्युत्यानमधर्भस्य तदात्मानं Kal 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च ga | 
akan संभवामि युगे T. 2 
इन वचनोंमें अवतारवादके feat tm | 
साथ-साथ यह भी स्पष्टतया कहा है f मं 
अवतार हैं । इस दूसरी 


Y 
ॐ देखो “गीतारहस्य” परिशिष्ट-प्रकरण। a 


wat क d 
- 


can दूधर्मम॑ अवतारवाद बच्च -बच्च की 
श्र fe a 
aa इसका आदिश्रवर्तक भ्रीकृष्णको ही समझना 


| ql समयमें इसका विरोध भी खूब हुआ 
o gi! aes इस दावेका कि भगवान्‌ स्वयं अवतार 
a शिशुपाल-बध आदिका सुख्य 
a हमारी ही था। एक और वातका भी ध्यान 
E. P power अनेक महापुरुष भारतवर्षमें gu d 
S अनेक अवतार माने जाते हैं। पर यह गौरव 
on menta नहीं, किन्ठ॒ इह-लीला समाप्त करनेके 
ही मिला । परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णको यह पद्‌ उनके 
aerei मिला ही नहीं--वरं उन्होंने स्वयं ही प्रथम 
बार यह दावा किया आर उसमें सफल भी हुए । 


sp वामदेव-सूक्तमं आपाततः अवतारवादकी . 


' जञा बहुत कुछ प्रतीत होती है । परन्तु सूचम इष्टिसे देखा 
` आय तो दोनों स्थलोंकी तात्विक इष्टिमें अत्यन्त भेद है । 
` द्रमदेव वेदान्तीय दृष्टिसे ही देवताके साथ अपना तादात्म्य 
oat हैं--अनुभव करते हैं तत्कालके ही लिये--न कि 
परेको उसका अवतार समझते हैं । यही बात उन 
weed 'तत्तमसि’ आदि मद्दावाक्यों की है । यह उपासक- 
हे स्वयं भ्रनुभवकी बात है । वस्तुतः अवतारवाद--जो 
ूसरोंके लिये होता है--की यहाँ बात नहीं है | 

KAN देखा जाय तो उपयुक्त भक्तिवाद और 
TMG दोनों ही बहुत अंशोंमें आधुनिक प्रचलित 


kada आधारशिलाएँ हैं । श्रीकृष्ण-पन्थ और 
भीरम-पन्थ दोनोंके आधार यही हैं । 


३-समदर्शिता 


तौसरी बात जिसके विचारको हम बहुत कुछ भगवान्‌ 
द्वारा हिन्दूधमेमे आया हुआ कह सकते हैं, 
= कल्पना है । इस समदृष्टिको हम आजकलकी 
~ equality) और आतृ-भावना (fraternity) 
स्थानीय समझते हैं । 

| vu हिन्दू-घर्सका मूल स्वरूप बहुत कुछ प्राचीन 
और EN WE लिया गया है। प्राचीन वैदिक 

o Ma EUN वणच्यचस्था जीवन-बवृत्ति-मेदपर 
mir धीरे-धीरे रूढ हो गयी । उसके रूढ हो 
पैर दि आये. उससे भी अधिक उसके प्रारम्भिक कालमें, 
का प्रश्न सदा सबके सामने रहता था, 


E 


& भगवान्‌ श्रीकृष्ण और Rant & 
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२७७ 
समाजके निचल्ले भागपर--शूद्वादिपर--डेचे (Aristoc- 
ratic) लोगोंकी दृष्टि प्रायः सदाचुभूतिपूणं बहुत कम 
थी । इन्हीं विचारोंके प्रभावके कारण हमको प्राचीन 
WUT YAS प्रति-न झदराय मति दयात-जैसे वाक्य मिलते 
हैं । कहीं-कहीं शूद्रको पाप-रूप भी कहा गया है । 


र वास्तवमें उन दिनोंका धमं (Aristocratic) धमं था | 
TAS मुख्य अंग यज्ञ सम्पत्ति-साध्य थे । घनी-मानी लोग 
ही उनका पालन कर सकते थे । 


खियोंके प्रति भी उनकी अशिक्षा आदिके कारण भद्धा 
कम होने लगी थी | उनके अधिकार-यज्ञादिमें सम्मिलित 
होनेके-कम कर दिये गये थे। इसीकी प्रतिध्वनि-स्वरूप 
WSS सुना जाता है--नारी नरकस्य मूलम्‌ | 


हिन्दू-समाजकी इस बड़ी कमीकी पूर्ति प्रथम-प्रथम 
शायद भक्तिसम्प्रदायने ही की । भक्ति ऐसी चीज नहीं 
जिसको केवल सम्पत्तिशाली लोग ही कर सके । निर्धन-से- 
निर्धनके लिये, पतित-से-पतितके लिये, मूख-से-मूखंके लिये 
उसका द्वार खुला हुआ है। Raat भाव-प्रवलताके 
कारण स्वाभाविक ही भक्ति-परायणता होती है। दूसरे 
देशोंमें भी भक्तिप्रधान ईसाइयतसे ux और fas उपर 
उठनेमें अत्यधिक सहायता सिली है 1 


भक्तिवादकी इस विशेषताका ada हमारे पुराण 
आदि धामिक अन्थोंमे बढ़े स्पष्ट शब्दोमें मिलता है। वहाँ 
स्पष्ट कहा है कि कलियुगमे स्री, शद्ध आदिके उद्धारणाथे 
अक्तिवाद एक बढ़ी नौका है । श्रीमज्ञागवत ( 1313) 
में कहा है-- 
कृते यद्ष्यागतो विष्णु त्रेतायां यजतो HEE | 
द्वापरे परिचर्यायां कलौ तडरिकी्तनात्‌ Il 


उपयुक्त विचारोंको केवल स्वसनःकल्पित न समझना 
चाहिये | श्रीमद्भगवद्गीताके निम्नस्थ वचनोंको देखिये 


समोऽहं सर्वभूतेषु नभे द्वेष्योऽस्ति न परियः । 
ये मजन्तितु मां मकत्या मगि ते तेपु चाप्यहस॥ 
अपि चेत्सुदुराचारोे! भजते मामनन्यमार्‌। 
साघुरेव स मन्तब्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः Ul 
मां हि पाथ व्यपाश्रिल येऽपि सयुः पापयोनयः | 
खिय वैश्यास्तथा TRASH यान्ति परां WEAN 


(९ 1 २९-३०-३२) 


^ 
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विद्याविनयसपल ब्राह्मण गवि हस्तिनि | 
शुनि चैव दवपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 

(५।१८) 

यह सच है कि पिछला वचन आध्यात्मिक इष्टिसे कहा 

गया है न कि व्यावहारिक दृष्टिसे, तो भी इससे भक्ति- 

सम्प्रदायकी विचार-धारापर कुछु-न-कुछ प्रकाश अवश्य 

पड़ता है । उक्त समदर्शिताकी व्यवहार-अवस्थापर भी छाप 

बच नहीं सकती । यही कारण है कि भक्तिसम्प्रदायने 

अनेकानेक ऐसे सन्त-महात्मा उत्पन्न किये जो समाजके 

नीचे-से-नीचे भागमें उत्पन्न हुए थे। यही कारण है कि 

भक्तिसम्मरदायने करोड़ों शूद्वातिशूद्रोंकी धम-पिपासाको 
तृप्ति की और अब भी यही बात है । 


गुजरातके महान्‌ कृष्ण-भक्क नरसी मेहता 


( छेखक---श्री आई० Sto एस० तारापुरवाला बी० Yo, पी-एच० So, वाए-एट-ला ) 


चीन गुजराती साहित्यका प्रारम्भ 
ae इस्वी सनकी पन्द्रहवी शताब्दीसे 

NN मानना चाहिये। नरसी मेहताने-- 
जिन्हें गुजराती काव्यका जन्म-दाता 
§ कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी-- 
ewe /5/ अपने समकालीन साहित्यपर ही नहीं 
= ANS आजतकके अर्वाचीन साहित्य- 
पर भी अपनी छाप डाल दी । नरसी 
मेहता और उन्हींकी समकालीन राजस्थानकी अमर 
कवयित्री भक्तिमती मीरा ये दोनों अपने समयके सबसे बड़े 
महापुरुषोर्मेसे थे। दोनोंकी ही भाषा आद्य गुजराती & थी, 
जो प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी भाषासे बहुत कुछ मिलती- 
झुलती थी । जिस समय नरसी मेहता जूनागढ़में अपनी 
पवित्र भक्तिकी गङ्गा बहा रहे थे, उससे लगभग डेढ़ 
शताब्दी पूवं गुजरातपर wares खिलजीकी fun 
वैजयन्ती फहरा चुकी थी । उसके कुछ ही समय पश्चात्‌ 
दिल्लीके पठान बादशाह क्रमशः शक्तिहीन होकर नाममात्रके 
ही बादशाह रह गये थे । इस कारण गुजरातमें एक सुदृढ़ 


3 मीराबाई्की भाषा युजराती नहीं, मेवाड़ी थी । इनके 
अधिकांश पद्य राजस्थानी और हिन्दी भाषामें ही हैं। शेष जीवनमें 
औद्वारकाजी रहनेके समय गुजरातीमें भी इन्होंने पद बनाया था | 
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& Kera किंमपि तत्त्वमहं न जाने & 


और भी we बातें हॅ जिनसें हम 
समाज और TERT संसारके उपकारको देल 
यहाँ हम इन्हीं सुख्य तीन बातोंको Ram tin 
हमारा कहना यही है कि भगवानूने gy पाहते 


बातोंका हिन्दू-समाजमें प्रचार किया था | उक्ते व | 
को अथितरूपमें हम श्रीसद्धगवद्वीतामे पाते हैं। व्हि. : 


उत्कृष्ट अन्थका जो कुछ श्रेय P वह भगवानका | 
आर किसीका । जिस तरह Amie Y ग] 
बुद्धके निर्वाएके चिरकालके पश्चात्‌ Tay E । 
श्रेय भगवान्‌ Ser है न कि और किसतीका | 


राज्यकी नींव डालनेमें मदद मिली । गुनरातके बा | 
सुसलमान थे तो क्या हुआ, वे गुजरातके wa | 
संवधित A कारण उनके हृदयमें गुजरातकी मह | 
कामना निहित थी । गुजरातके ये प्राचीन gaan | 
शासक शक्तिशाली एवं न्यायपरायण थे शरोर इस | 
देशमें शान्ति और सुखकी धारा बहा दी थी। wu | 
हुआ कि उस भूमिमेंसे काव्य-कलाका एक ऐसा दिन सो | 
dz निकला, जिसके सौन्दर्य एवं Aafia ते 
शताब्दियों तक SRT बजता रहा । उस युगके दो महाम | 
मीरा और नरसीकी काव्यछुटाके आगे quami भयो 
कवियोंकी अभा फीकी पढ़ गयी । यहाँतक कि उन ए 
नामतक चिरकालीन reared गोदमें सो R! | 
किने queres हदयपर सदाके लिये Rev 
कर लिया । इन्होंने अपनी रसीली और r r 
गुजराती हृदयकी अन्तरतम आ 

खड़ी कर दी । गुजरात बहुत प्राचीन 
भक्तिका केन्द्र रहा है | द्वारका 
गुजरात यादुवोंकी वासभूमि थी। git 
ओहर्णेको परसेधरके रूपमें सबद अपने ET | 
बनाया है । इसलिये जब नरसी मेहता "द किग 
उनके अलौकिक मेस एव पवित्र पु gt 
यह स्वाभाविक ही था कि उन्होंने 
अपनी अमर वांणीके द्वारा व्यक्त fer! 


Bd 


ea iuo co MEE m 
md 
C 
CS 
“ww 


cca सर्व साधारण eet हैं, नरसीकी 
€ pbi थी । उनके भगवत-प्रेमम 
age थी | उनका प्रेम सख्य-भावका ज्वलन्त 
इसीसे उनके प्रेमभरे पदोंको पढनेवालोके 
विकसित हो जाते हैं । उन्होंने कई बार 
घनिष्ठताके शब्दोर्मे आह्वान किया है 


af 


| हले हमे भगवानके उस आश्वासनपूणं वचनका स्मरण 


ants उन्होंने गीतामें अजुनके प्रति कहा था-- 
भ यथा माँ प्रपदन्ते AAA भजाम्यहभ्‌ । 
नरसीलीकी भक्तिमें इमे पुरुषोंकी भक्तिका आदश 


| प्रहता है और मोराकी wf स्त्रियोंकी उस भक्तिका, 


हसने पूर्णतया आत्मविस्सृतिका भाव रहता है । अतः 
geb कविताने गुजरातके सभी नर-नारियोंके gom 
कासा असर किया । गुजरातके साहित्यमें किसी भी 


Ama बाढ़ क्यों न आवे, इस एक बातका हमें 
fan है कि गुजरातियोंकी Aa मोइनकी सुरलीके 


WA सदा अपना स्वर मिलाती रहेगी । हमें इस 
ma भी विशवास है कि गुजरातकी माताएँ अपने 
छपके wate पालनेमें want हुई जब लोरियाँ 
mah तब वे सदा ही महान्‌ भाग्यवती माता यशोदा 
शोर उसके प्यारे कन्हेयाके ध्यानमें मस्त होती रहेगी | 
भक्तिमें ही गुजरातियांकी शक्ति हे । और उनमें यदि कोई 
वेप है तो वह भी बस, इसी भक्तिका ही। हम आशा 


| छते हैं भविष्यमें भी गुजरात इस युगके मोहनके gud 


सचा स्वरूप समझकर अपने Rasa आत्मस्वरूपको 


| & पहचान लेगा | 


नरसी मेहताका जीवन एक सरल हृद्य भक्तकी मोदिनी 


| आहे,चो अपने भगवानको सब जगह ओर सारी 


देखता था। इनका जन्म काठियावाइ-आम्तके 
बड्नगरा-जातिके नागर-ब्राह्मण-कुलमें 


| - SU इन्होंने जाति-पाँतिके बन्धनोंको तोड़कर भगवान्‌ 


We भी सुँह मोड लिया, जिसकी इनके कुळकी 


| maa, ` थी आरम्भिक dedi ही इन्हें कुछ 


सपासनाके SE मास हो गया, जिन्होंने इनको श्रीकृष्णकी 
आनन्दका ज्ञान कराया | 


| OR 
| NIE उनके साथ रहकर श्रीकृष्ण एवं 
| “ina त गानेम हो अपना समय बिताने 


. MA मुक भाईके साथ रहते थे। 


MA SIR IRIRINIS IA TENNIS LAN TRITT 


बार कहती कि quettét 


वे इस सत्पुरुष तथा इसकी धर्मनिष्ठ आस्तिक खीकी निना 


इन्हें बेरी देनेको राजी 
क्योंकि वह भी इनके व्यवहारको अच्छा न सर 
था । परिणाम यह हुआ कि इनकी वह सगाई टूट शयी -. 
और नरसी मित्रहीन एवं असहाय होकर अपने भाईके 
साथ रहने लगे। फिर भी इनके कालयापनके ढंगमें किसी 
प्रकारका परिवतंन नहीं हुआ। इनके सनमें कभी यह 
विचार ही नहीं हुआ कि सुरे जीवन-निर्वाहके लिये फोई 
रोजगार भी करना चाहिये। ये भगवद्धक्त थे और इन्हें यह 
इढ़ विश्वास था कि मेरे प्रभु श्रीकृष्ण अपने भक्तके लिये कभी 
किसी प्रकारका अभाव नहीं होने देंगे । निदान इनकी 
भौजाईसे न रहा गया और उसने इन्हें एक दिन ताना मार 
ही तो दिया । उसने कहा कि 'तुम तो घोवीके कुत्तेसे भी 
ज्यादा निकम्मे et? भावजके इन वाग्वाणोंसे मर्माहत 
होकर नरसीजी घरसे निकल पडे और ससमुद्गतटपर एक 
छोटेसे स्थानपर--जो गोपीनाथके नामसे प्रसिद्ध था-- 
जाकर एकान्तर्मे तपस्या करने लगे । यहाँ इन्होंने अपने 
कुलकी प्रथाके अनुसार महादेवजीकी पूजामें समय 
बिताना आरम्भ किया । प्रतीत होता है कि इस समय 
इनका विवाह हो चुका था, किन्तु इन्होंने यह प्रतिज्ञा | 
कर ली थी कि प्रभुका दर्शन पाये बिना मैं घर नहीं aka 
सुना जाता है कि श्रीमहादेवजी इनके सामने प्रकट हुए 
और इन्हें भगवान्‌की पुरीमें ले जाकर भगवान्‌ कृष्ण और 
गोपियोंकी रासलीलाका थरद्धुत दृश्य दिखलाये। इस 
आनन्दमय दृश्यको देखकर नरसीजीकी जन्म-जन्मान्तरों- 
की सारी कामनाएँ पूर्ण हो गयीं और वे ata होकर 
घर लौटे | 

अब वे अपनी धर्मपत्नी तथा बाल-बच्चोंके साथ अलग 
रहने लगे, परन्तु जिसके चित्त-चञ्चरीकने एक बार भी उस 
मनमोइनके रूप-मकरन्दका आस्वादन कर लिया, उसका सन 
चरके काम-काजमे केसे लग सकता है? ऐसे भक्तोंके लिये 
तो श्रीकृष्ण ही पत्नी और श्रीकृष्ण ही बालक हैं, उनका 
aaa भी औकृष्णही होते हैं। E घरका काम चलना 
बन्द हो गया और वह दरिदताकी at a 
Sarat पत्नीके लिये अपने दो बच्चों-शामलदास और कु वर- 
बाईका पालन-पोषण भी कठिन हो गया । वह इन्हें बार- 
भी कुछ फिक्र करो, तुम तो 
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इधर = ata nN ध्यान ही नहीं देते, परन्तु ये सदा प्रसन्न 
होकर यही उत्तर देते--: : 
एवारे अमे एवारे एवा, तमो कहो छो वली तेवारे । 


(ऐसे ही हम ऐसे ही हैं, तुम कहती हो aa ही हैं) | 

इधर इनकी कन्या भी विवाहयोग्य हो गयी थी, 
परन्तु नरसीजीको उसके विवाहकी तनिक भी चिन्ता नहीं 
थी | निदान उसके विवाहकी बातचीत हुई और नरसीजी 
अपने दामादके यहाँ एक टूटी हुई पुरानी बैलगाड़ीमें- 
जिसमें gua बैल जते हुए ये-बेठकर गये । यह प्रसिद्धि 
पहले ही हो चुकी थी कि नरसीजी कुछ कमाते नहीं । 
किन्तु. नरसीजी इससे तनिक भी विचलित नहीं gui 
उन्हें q निश्चय था कि श्रीकृष्ण मुझे सारे सांसारिक 
Sate सुक्त करेंगे। यही हुआ भी,.भक्त-भावन भगवानने 
अपने विरदको durer और छुँवरबाईके विवाहकी सारी 
कठिनाइयोंको और समस्त व्यय-भारको उन्हींने वहन किया । 
डॅबरबाईकी सासने जो-जो बहुमूल्य «ui माँगी, वे 
सारी बात-की-बातमें ज्ञाकर उपस्थित कर दी। सुनते हैं 


| कि भक्तभय-हारी भगवानूने स्वयं मण्डपमें उपस्थित हो 
JUR भक्तके सारे कायं अपने हाथोसे संवारे । धन्य भक्तः 


aq ! 
पुत्रके विवाइमें भी नरसीजीको इसी प्रकारके कष्ट 


उठाने पडे | सबसे अधिक कष्ट तो उन्हें अपनी दी जातिके 
` नागर-बाह्णोंके हाथों frat वे सदा इस वातकी टोहमें 


रहते थे कि किसी प्रकार इन्हें नीचा दिखाया. जाय । एक 


. बार उन्होंने नरसीजीसे इस बातका आग किया कि तुम 


p^ अपने पिताका आद करके सारी जातिको भोजन 


कराशो | नरसीजीने इस बार फिर अपने प्रभुको स्मरण 
किया और भक्तचिन्तामणि भगवानूने भक्तकी इच्छा पूणं 
की । भोजनकी सारी सामग्री एक eae जुट गयी । 


ae isi न हो, जो अपने संकल्पमात्रसे सारे विश्वका भरण- 
` “पोषण करते हैं, उनके किये एक साधारण जेवनारकी 


ai कठिनता ही क्या हो सकती थी ? ) सब . 


' कु तैयार हो जानेपर नरसीजीको पता लगा कि घो. Sy 


` ४कम हो गया हे । नरसीजी 'घी” लेनेके लिये बाजारको 


f EE ada 
` 


Mod खानेकी सब बातें भूल गये और लगे साधुओंके 


क को | 


& कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने & 


—À 
५०७५ LL Lu, 
LL LL TT EES vey 

Í 
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घरमें qug हो गये थे. और aua 
चिन्तित होकर पतिके घी लेकर लौरनेको बार 

उस समय दो चमत्कारपूणे घटनाएं” हुं, र ङ 
सू्येकी गति रुक गयी, जिससे लोगोको 


( नरसी ) का वेश धारण कर उनके E din "| 
बेचारी नरसीजीकी खी क्या जानती थी कि a 1 
रूपमें स्वयं त्रिसुवनपति om हैं। वह उन्हें उ. | 
सुनाने लगी और उनकी दीघ॑सूत्रताकी निन्दा bei 
अखिल विश्वके नाथ मन-ही-मन मुसकुराते K l 
काम करके चलते बने | आद्ध-भोजनका कार्य ba i 
सम्पन्न हो गया । नरसीजीके शत्रु भी उनकी ghe 
प्रशंसा करने लगे । ( जिस कायंका बीड़ा स्व मगे 
अपने हाथमें ले लिया, उसमें किसी प्रकारकी qa | 
क्यों रहने लगी ? ) ब्राह्मण अत्यन्त seems नस 
जीको आशीवाद देते हुए चले गये । नरसीजीसी सी | 
वगैरह इटाकर घरको साफ कर रही थी कि इतगेमे act: | 
जी बाजारसे घी लेकर लौटे और अपनी खीके सामने | 
गिड़गिड़ाने और विलस्बके लिये क्षमा-प्राथंना करने हो। 
खी आश्चयंमें डूब गयी ! | 
बच्चोंकी ब्याह-शादी हो जानेके बाद au | 
ग्रृहस्थकी चिन्ताओंसे सदाके लिये सुक्त हो गये। रखे | 
सिरसे मानो बडा.भारी वोझ हट गया gg TH व 
उनकी खी और पुत्रका भी कुछ दी महीनोंके भन 
देहान्त हो गया । अब नरसीजीका संसारसे WH 
सम्बन्ध भी छूट गया । are ftir नरसीने इले एप | 
आशीर्वाद समझा | अब वह कि | | 
समय भगवद्गनन तथा भगवद्‌ मोर ऐश 
खी-पुत्रके देहान्त होनेपर उन्होंने आनन्दे 
निश्नलिखित पद्‌ गाया था-- 
: | 
gj ययुं मांगी जंजाळ, सुखे मजी pe 1 
(मळा हुआ छूटा जंजाळ, सुखसे UM ee 
झबसे उन्होंने अपना शेष समस्त बीत aa 
श्रीकृष्णके गुणकीर्तनमें ही लगा दिया! m 


। aa 
पाँतिके उपर उठ गये और व दीत कर re 


श्याम के गात सिंगारत मीतको मानस मोहन रूपमें लागो | 
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(gi mode लिये डुलाता, तो वह उसके यहाँ. 


AAU तन करते और -लोगोंको पतित-पावन 
uS DE नाम सुनाकर पवित्र करते । और 


ada लिये डोमों और चमारोंके घरोंमें 
d i किसी प्रकारका संकोच. न था, इन्हीं सब 
quit उनकी बिरावरीके लोग, उनसे बहुत ही नाराज 
. ` भर उन्हें जाति-च्युत करनेका विचार करने 
| Y एक बार नरसीजी जब किसी जाति-भोजनमें 
हवित होनेको गये तो उन AN इनके साथ एक 
fat dee भोजन करनेसे इन्कार कर दिया । उसी 
aku चमत्कार दिखायी पढ़ा । प्रत्येक ATTA 
| हा कि उसकी वगलर्मे एक डोम बैठा हुआ है | दपे-हारी 
बाते अपने. भक्तके मानकी रक्षा की और उसके 
pester गर्व चूर्ण किया । इस घटनासे नागर-ब्राह्मण 
| भी नरसीजीकी भगवद्धक्ति और पविन्नताके कायल हो 
RI 


[o Karl सक्तके सम्बन्धे इसप्रकारकी और 
j भी अनेक mes घटनाओंका उल्लेख मिलता है | 
| रोने सवयं अपने 'हारमाला? नामक काब्यसें एक विचित्र 
| ऐका wate किया Qa एक बार जूनागढ़के राव 
(ete) ने इन्हें अपने Rani बुलाकर कहा कि 
| € OW इस भक्ति-मार्गकी सत्यताको हमारे सामने 
| मारित करो । इन्हें कहा गया कि तुम भगवानके मन्दिरमे 
TH सूतिके गल्लेमें फूलोंका दार पहनाओ और फिर 
| भवाूकी मूतिसे प्रार्थना करो कि qq स्वयं उठकर उस 
oN WER R डाल दे। ऐसा न हुआ तो तुरे 


a रंगमें उनके सराबोर हूं में & 


a इत eae ही मुक्ति मिल सकती है। उन्हें ` 
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EE oe तथा. mé ame MEE 
प्राणदुरढ दिया जायगा । मरसीजीने रातभर मूलिके सामने 
भगवानका गुण-गान किया । प्रातःकाल होते ही छोगोंने 


देखा कि मूति अपने स्थानसे खिसक कर नरसीजीके पास | 


चली आयी wh उनके गलेमें अपना हार डाळ दिया ।' 
गुजरातके आदिकवि नरसीजीका--जिन्होंने भाज 
भी समस्त युजरातके हृदयपर अधिकार जमा vn है- 
यही संचि Tara है। उनके पद्योर्मे उनकी गाढ भक्ति 
तथा हृदयकी निर्मजता टपकी पती है। उनका एक-एक 
शब्द हृदयको wq कर निकला था । यद्दी कारण है कि 
उनकी रचना पदढनेवालोके दृदूयपर लावूका-सा काम 
करती है । उनका कान्य मानवप्रकृतिके quur 


उद्‌घाटन करता है भगवद्धक्तोंमें मरसीजीका स्थान बहुत. 


ऊँचा है। उन्होंने प्रत्येक पंक्तिमे अपना हुदय खोलकर 


श्रीकृष्णके चरणारबिस्दोंमें रख दिया है । नरसीजीने हमे. 


जीवनका सच्चा मार्ग बतलाया है । आधुनिक सह ud 
अशान्तिपूणं युगमें भी गान्धीजीपर इसी भक्तराजके AF- 


लिखित भजनका प्रभाव पका था और अव भी पे इसे वदे | 


प्रेमसे गाते-सुनते हैं-- 
Seng जन तो तेने SRA जे पीड पराईजाणे रे । 
परदुःखे उपकार करे तोगे मन अभिमान न आणे रे ॥ 
सकर लोकमा सहुन बन्दे निन्दा न करे केन रे। 
वाःच-काछ-मन निश्चळ रखे घन-चन जननी तेनी रे ॥ 
समष्टि ने TUT Wat जेने ATT 
जिह्वा थकी असत्य न बोळे परधन नव झरें हाथ रे ॥ 
मोह माया ब्याप नही जेणे, इढ वैराग जेना मनम रे N 
रामनाम सुं तारी रागी सकळ तीर्थ तेना तनम रे ॥ 
वणळोमी ने कपटरहित छे काम क्रोध निबायों रे 
मण ct तेनु दशन करतां कुरु एकोतेर तायो रे ॥ 


रंगमें उनके सराबोर हूँ में 

चित मेरा चुराया उन्होंने अली ! ait बनी उनकी चितचोर हूँ में ॥ 
- सिरताज हैं ग्रोपनके यदि वे सलि / गोपिनकी सिरमोर ( में॥ 
वो पुकारते “राधिका राधिका? हैं औ पुकारती “स्वाम किशोर” ६ में ॥ 
“रंग RA वो सराबोर हैं जौ उनके रंगमें सराबोर हूँ गै॥ 


गोकुलदास 
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_ योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण 


( लेखक--राजा ater दृरिचन्दन जगदेव बहादुर, पुरातत्त्वविशारद, विद्यावाचस्पति ) 


र-शाख्रकी महिमाको तौलना 


A | अल्ीसाँति वर्णन है । योग-शाख 
एक ऐसा शास्त्र है जो अदिव्य ( मलुष्य ) को भी दिव्य 
शक्तियोंसे सम्पन्न कर सकता है । योगशाखके द्वारा ही 
वसिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि महृषियोंको अपार शक्ति प्राप्त 
हुईं थी । योगशाखके ह्वारा ही योगी पर-कायअवेश करके 
अद्भत चमत्कार दिखला सकते हें । इसी शाख्रके qud 
रस-विद्या और wena इत्यादिका जगतूर्मे इतना प्रचार 
हे और उनको देख-सुनकर मलुष्य दङ्ग हो जाता है। 
संसारको योगकी शक्ति वतलानेके ad भगवान 
शरीकृष्णने कौरवों और पाण्डवोंमें युद्ध कराया और उस 
qui अन्दर जीवको सुक्त कर देनेवाले दिव्य योगकी अलौकिक 
शक्तिका महत्व सुनाया, उन्हीं उपदेशोंका संग्रह आज 
गीताके AHA गाया जाता है, जो अठारह अध्यायोंमे 
विभक्त है। प्राचीन कालमें ब्रह्माके पुत्र वसिछ-सुनिका 
महाराजाधिराज विश्वामित्रके साथ युद्ध हुआ, जिसमें 
चसिष्ठजीने विश्वामित्रके चात्रबलको अपने ब्रबलसे शान्त 
कर दिया | उस युद्धमें योगकी अद्भुत शक्तिले उत्पन्न 
ग्रह्मतेजने वसिष्ठके ब्रह्मद्एडमे प्रवेश कर विश्वामित्रके क्षात्रतेज- 
समन्वित समस्त AGA ASA वात-की-बातमें अस्म 
कर डाला और विश्वामित्रका तेज उनके तेजमें समा गया | 
तभीसे वसिष्ठ सुनि योगेश्वरके नामसे विख्यात gu । 


वही विश्वामित्र--जो वसिष्ठके ब्रह्मतेजसे पराजित हुए 
थे--उसी योग-बलसे mates पदको प्राप्त हुए और उन्होंने 


8 


. एक नयी सष्टिकी रचना प्रारम्भ कर दी, जिसे देखकर 


मनुष्यकी तो बात ही क्या, देवता लोग भी आश्चरय- 


चकित हो गये । 


उपयुक्त घटनाके बादसे विश्वामित्र भी योगेश्वर कहलाने 
खगे और ब्रिज्ञोकोमें उनका मान हो गया | 
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भेरहाजने 


रामायणकालके प्रसिद्ध महि 


ससय कैकेयी-नन्दून भरतकुमारका कैसी 4 T 


किया था, इस बातको सब लोग जानते at Ta | 
भी aha योगेश्वर कहलाने लगे | "n 


wales पुत्र माकंण्डय ऋषि भी बे भाझा 
एवं प्रसिद्ध ऋषि थे उन्होंने अपने अनुपम योगवलसे चि | 
होकर उस यमराजको E जो सारे ४. 
प्राणियोंको उनके कर्मानुसार फल देता है | र 


Rar अनेक Gf एवं योगेश्वर हो at | 
जिन्होंने अखिल विश्वके खा, पालनकत्ता sk ला | 
परमपिता भगवान्‌ श्रीकृष्णपर निर्भर कर RR | 
प्राप्त किया था । श्रीकृष्णपर निर्भर करनेवाले aguda 
योगेश्वर हो गये तब श्रीकृष्णके योगेश्वरोंके इश्वर ae | 
तो आश्चयं ही क्या हे? 


श्रीकृष्णका अपने 'क्तोंके प्रति प्रगाढ प्रेम था, हसो 
श्रीकृष्णको उपर्युक्त योगेश्वरोंकी भाँति anakan 
लिये असाधारण प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नही गे! 
'श्रीमज्ञागवतर्मे ऐसी अनेक घटनाओोंका उल्लेख है रिले 
श्रीकृष्णाने अपूर्व योगवलसे काम लिया, परन्तु ऐसा e 
उन्हें किसी प्रकारका अंम नहीं प्रतीत EAT 
श्रीकृष्णका जन्म gu अभी gu ही समय m 
जब उन्हें पूतना ATE राक्षसी उठा कर ले गयी भ॑ 
विषमिश्रित दूध पिलाने लगी। पूतनाके अन्दर pr 
हाथियोंका बल था, किन्तु शिशरूप wmm 
सदृश दूधके साथ ही उसके मा 
इस घटनासे FAT कोई as 
ads भगवानको ऐसा » 
उत्पन्न gi थी ? क्या संसारका कोई es e 
खण्डन कर सकता है कि औइण्णने क्ती 
ही वर्षमे अपने ही सङ्कहपके बलसे बिना . T. 
(mada TTA बात-की-बात Sa ae 
तणावर्तकी आँधी उत्पन्न करनेकी 


ॐ योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण & 
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me ne i 
A अपने at झन्दर fà Mao = 


sce इस बातका विरोध कर सकता è 
gemi j n असंख्य हाथियोंके बलवाले 
& MN अङ्क असुरोंको पराजित किया sik 
धव भोर ear जज-बासियोंको मलय-काजकी-सी 
T त्वा करने तथा क्रोधकी विकराल ज्वालासे जलते 
केन दपं चूणं करनेके लिये विशाल गोवन 


za अपने वाये हाथकी कानी अंगुलीपर अनायास 
am लिया! 
| daki इन्होंने कालिन्दी-नामक सरोवरके विषाक्त 
` espere नामक सपंके विषसे कलुषित हो रहा 
` शद्ध करके उसे सबके पीने योग्य बना दिया । इसी 
| इन्होने mast weet अप्रतिम सुन्दरी गोप-बालाओंको 
त्र करनेके लिये महारास किया और चार पहरकी रातको 
| पनी भ्रलौकिक शक्तिले अक्षय बना दिया । इस रास- 
diu सम्बन्धमें आजकलके भारतीय विद्वान्‌ अनेक प्रकारकी 
कल्पना करते हैं, उनके भक्तजन उनका रसास्वादन BIAS 
- सिये लालायित रहते हैं । नन्द-सूच भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
| Wenger (राधा) आदि गोपाङ्गनाएँ इस रास-लीलाके 
| वायकनायिका बनकर श्रीवृन्दावन-घाममें नित्य लीला 
भके उस लीलामयकी लीलामें शामिल होनेवालोंको 
| भीम आनन्द प्रदान करते हैं, इमारे-जेसे अहम्मन्य 
| Waar बुद्धिवाले शुष्क हृद्योंकी निःसारता «gun 
। t e ia निमग्न करते हैं और उस 
। पशु, पत्ती तथा कीठ-पतङ्गादि तकको 
| HTS अनुभव कराते हैं। 
| oe उपनिषदर्मे महारासके सम्बन्धमें निञ्न- 
| 89 freer हे 


हासन कामान्‌ कामयते स कामी अबति, ये हि दै 
E. MR कामयते सोऽकालो अवति ` 

1 भान wet गुरुसे पृछचा--'पुराणोंके श्रीकृष्णको आप 
| C यातको स्वीकार किया है कि इन्होंने 
E साथ रास-विलास किया ।वे ही 


वेदव्यास इन्हें भगवान्‌ कैसे कहते हैं १ 
गुरुजीने उत्तर 
दिया--क्या तुमने डपनिषदूका उपयुक्त वाक्य नहीं देखा !' 


“देखो, एक द्नि गोपियोंने सुना कि “ऋषि 
जो महान्‌ योगी थे और यमुनाके उस Mos at 
दिनोंसे निराहार ब्त कर रहे थे--अगले देर mang 
पारण करनेवाले हैं। दुवांसाजी इस बातके लिये प्रसिदध थे 
कि इन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है और वह शान्त भी शी 
a जाता 8 । गोपियोने यह भी सुना कि जिसप्रकार 
उनके MT मनुष्यका सर्वनाश हो सकता है, उसी 
प्रकार उनके आशीवांदसे मनुष्योंका अमित उपकार भी 
हो सकता है । अतएव गोपियोंने उनके घ्रतकी समासिके 
दिन उनके पास दूध, दही, मक्खन और घी ले जाकर 
उन्हें प्रसन्न करनेका विचार किया, उन्होंने सारा सामान 
serm और निश्चित तिथिको वे उसे छुकड़ोंमें भरकर 
तथा अपने सिरोंपर लादकर दुवांसाके आश्रमकी ओर 
चलं । जब वे श्रीयमुनाजीके तटपर पहुँची तो उन्होने 
देखा कि नदीमें बाढ़ आ रही है और उसका प्रवाह इतना 
तेज है कि हज कर उसके पार जाना कठिन है।वे बडे 
विचारमें पड़ गयीं और सोचने लगीं कि अब क्या करे । 
अन्ते उन्हें जब कोई और उपाय नहीं सूका तो उन्होंने 
अपने अनन्य अवलम्बन भगवान्‌ श्रीकृष्णका सरण किया। 
श्रीकृष्णने ही पहले उन्हें विष, अग्नि, असुरोंके प्रकोप 
तथा आँधी, वर्षा आदि अनेक प्राकृतिक undi बचाया 
था। अतः गोपियाँ उन्हें अपना इष्टदेव समझती थीं और 
जब कभी उनपर कोई विपत्ति आती थी तो वे दौड़कर 
न॑न्द-नन्दनके ही पास जातीं एवं वे सदा उनकी रक्षा करते 
थे । आज उन्हें यसुनाजीके प्रवाहका सामना करना TIT 
ऐसी दशामें भगवानसे सहायता माँगनेके सिवा दूसरा 
उपाय न था। भक्त-भय-हारी भगवान्‌ तो भक्तोंकी इच्चा 
«qui करनेके लिये ही अवतार धारण करते हैं faster 
याद करना था कि आप तत्काल ही उनके सामने प्रकट हो 
गये गोपियाँ उन्हे देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुईं और कहने लगी 
हे प्रभो ! इस श्रीयसुनाजीके पार जाना चाहती हैं, et 
कर हमारी सहायता कीजिये, नहीं तो हम सब नदीमें 
डूबकर अपना प्राण gm 
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२८४ & mara किमपि तरवमहं न जाने ® 


en Cee wens ची न स k 

गोपियोंने जाकर भ्रीयमुनाजीसे यह प्रार्थना दुर्वांसा उनकी करूण-म्राथेना सुनकर ~ 

चह तुरन्त शान्त हो गयों और गोपियाँ इलकर पार चली बोले कि जाओ यसुनाजीसे कहो pe "d M | 
wat । गोपियोंको इस बातपर बड़ा ard हुआ, क्योकि बालकपनसे ही निराहार-बतका निरन्तर x M 
उन्हें भगवानके रासविलासका स्मरण था | तो आप हमें मागे दीजिये v hy | 
. शोपिधोंकों पह जानमेकी उत्कण्ठा हुई कि यह बात ला ळक oe होकर ह | 
कैसे हुईं। किन्तु यह सब जाननेका समय महीं था। र शान्त SE Pena UM 
इसलिये वे आश्चयंमें डूबी हुई नदीके पार गयीं और Eur MEUS TAT th wy, | 
दौडकर दुर्वासा-सुनिके आश्रमपर पहुँचीं। उन्होंने देखा RM : E : इच्छा हुई कि ये विचित्र wi| 
कि सुनि एक qui सहारे बेडे हुए हैं, उनका सुख कुछ sz भगवानूके पास गयीं औौर रे 1 


ह यही प्रश्न किया, जिसपर भगवानने उन्हें 'यो हि ३३; 
खुला हुआ है और वदनपर निस्तव्धता एवं शान्ति छायी इत्यादि मन्त्र सुनाया और उसकी जात्वा सी 


gir कि जो किसी कार्यको दूसरे ही steed ब्ला | 
गोपियोंने quer ही अपना लाया हुआ सारा सामान उसमें लिस नहीं होता । न तो Tate मेत पक | 
दुर्वांसाके सँइमें डाल दिया । जब सारा सामान चुरू गया उद्देश्य था और न गोरसके हारा अपनी दुधाळ शब | 
तो घे बढ़ी Naw हुई और दृग्दावनको लौदों। रास्तेमें करना दुर्वासाका ही उद्देश्य था । थे घटनाएं तो प्राश | 
उन्होंने देखा यमुनाजी फिर बढ़ गयी हैं । जब . उन्हें पार गयीं !” गुरुजीका यह उपदेश सुनकर शिष्यकी शह | 
जानेका कोई उपाय wet दीख पढ़ा, तो थे दौड़ी हुईं हो गयी और उसे यदद ज्ञान हो गया कि श्रीकृष्ण i | 
दुर्वासाके पास आयीं और उनके चरणोंपर गिर पढ़ीं। भगवान्‌ थे और योगेश्वरोंके इर थे ।& 


आओ ! 
आवो आवो se मचावो f धूम हरि 
we दुख गाइनकों प्रेमसों चरावो did 
बाठे Sg ree रावितनयाके तट 
जीव-दान aa मधुर gaat तो॥ 
जीवन-तराने भवसिन्धुमे समानी जात 
सुने ना पुकार कोऊ दारिके बचावो al 
er यदुनाथ | सुनो नाथ हो अनाथनके 
अबं तो सनाथ करि नाथ कहलावो तो ॥ 


Bee ee nies वाजपेयी "इश 
E - विषयळोळप मते 
* भगवान्‌ कृष्ण ओर दुर्वासांकी इन घटनाओंका जो कुछ भी रहस्य हो, आजकलके 


a = कुछ 
त्तो किसी 3 अवस्थामे कदापि यह नहीं समझना चाहिये कि इम कामनाशज़्य हो गये, श्सल्यि वध अवैध सनी 
अधिकार 1 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर भारतीय ar 


(छेखक--भी के० एस० रामस्वामी शास्त्री, बी०९०, House, सबजज ) 


PIT E थात्माके बीच सबसे 
We DES भीषण संग्राम अभी होना बाकी है, 
४ ü M किन्तु इसका क्षेत्र एथिवी, वायु अथवा 
aga नहीं; अपितु स््री-पुरुषोंका 
2 € शारीरिक सम्बन्ध ही होगा । बाहरी 
A as a सफलताकी इष्टिसे इस समय मानव- 
Ye सभ्यता उन्नतिके पथपर use 
E- सकते, पर इतना तो स्पष्ट है कि वह 
| E m पथपर नहीं है, और खरी-पुरुषोंके 
' _ीरिक सम्बन्धकी इष्टिसे तो वह निश्चय ही अवनतिकी 
kaku 
' _ AR प्रारम्भ कालमें ख्री-परुषोंका गाहंस्थ्य असभ्यता- 
- qd ही नहीं, पाशविकता और ayam लिये 
| [एरहा हो; सभ्यताके आदियुगमें उसके अन्दर कठोरता 
| शोर सिटुरताका समावेश हो गया हो और मध्यकालीन 
पताके grat Ratan जो उ आदर्श सामने TET गया 
। पा, वह चाहे कारपनिक हो, परन्तु इन सबकी जगह आज 
| हम क्या देखते हैं ? केवल भोगपरता और विषयानन्द | इस- 
| केलिये दी लानेवाखी झूठी दलीलोंने विवाइके पवित्र 
Were केवल भोगमय अन्तर्जातीय विवाह ( Civil 
| Marriage के रूपमे पल्ट दिया, यही नहीं, यह 
धर्मिक इन्धन और EE EM E 
| (Companionate marriage) फा रूप धारण 
i ना चाहता है और आगे चलकर तो आधुनिक साम्य- 
| R प्रवाहमें पढ़कर AA सारे राष्ट्रको समविभाज्य 
| 2 = a biel | इस अवनतिका 
स्‌ दुश्खका कारण 
| QM मनुष्य जितना अधिक शिक्षित (?) होता जाता 
E M उसकी मूखंता अधिक बढ़ती जाती है | इसकी 
COP निरथंक है, वैसी पहले कभी नहीं थी। 
Ry oe नये pus m 
| पह उन्‌ कदा नही-नहीं , निश्चय ही-- 
Pw गिते 
ET a नये 


मसे कुछको भूल भी गया है जो इसे 
खिलौनेको पाकर गवंसे फूल जानेवाले 
TA तरह इसने अपनी सिद्धिको 
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विख्यात करनेकी लालसासे बेसतलब हुल मचा रक्खा 
है, इसीसे आज इसकी आत्मलाघाके नारोंसे दिशाएँ ia 
उठी हैं। ब्रह्मचयेकी शक्तिका-जो विश्वकी सारी शक्तियो 
सबसे अधिक बलवान्‌ और सबसे भ्रधिक गुप्त है, इसे भाज 
पता ही नहीं हे । इस विपयका अजान इसकी सारी 
कमजोरियोंमे प्रधान थौर अत्यन्त भयंकर हे । आज मनुष्य 
अज्ञान एवं मूढ़ताके वश .यह समकता है कि duni 
जितनी भी रमणीयता और आनन्द है, वह feat तक ही 
सीमित है एवं यदि संसारमें सत्री-भातिका अस्तिस्व उठ जाय 
तो संसारकी रमणीयता और आह्वादमें बहुत कुछ कमी 
आ जाय । प्राकृतिक सौन्दये विचित्र है और वह भगवानकी 
विभूतियोंमेंसे एक है । किन्तु यह उनकी अपरा विभूति 
है | उनकी परा विभूति जीव हैं, जिनमें en और 
भावव्यअ्कता अधिक है | इस पराविभूतिका पूर्ण विकास, 
रमणीके gei, उसके कमल-जैसे नेग्रोंमे- जो लजा और 
मासे युक्त मूक एवं विशुद्ध प्रेमसे ka रहते हैं और 
बालोंकी भन्धकारमय रात्रिको जगमगा देता है-हुआ है। 


किन्तु यह बाहरी सुन्दरता यद्यपि ta 
रहस्य है, फिर भी वह उस रूढ नैतिक एवं आध्यात्मिक 
सौन्दर्यका बाह्य आबरणमात्र ही है, जिसके अतिरिक्त इस 
dari दूसरी कोई सत्ता और प्रकाश नहीं है। रमणीके 
शाख नहीं देख सकती। उसकी वाय मी हमें बसी माइप 
सङ्गीतकी भनक सुनायी देती है, जिसकी थाइ Eu «i 
पा सकते ।' 
fere कर डालता है और उस धामे चा इश t 
नहा देश और कालकी सत्ताका अमाव है भौर ज पतर 


-लिप्सा 
ही चाहते हैं और हमारी यह diet 

रही है । इसीलिये हम सदा 
जिनका युवक कवि औष्म 


ऋतुके सन्ध्या-कालर्मे किसी परिचित नदीके तटपर बैठकर 
स्वप्न देखा करते हैं ।! 
नारी केवल सौन्दुयंकी ही नहीं, अपित शान्ति, सौम्यता 
और प्रेमकी भी अधिष्ठात्री देवता है । प्रसिद्ध अंग्र ज कवि 
शेली अपने 'एपिसा इकिडियन? नामक काव्यमें एक जगह 
कहता है-- 
“नारी, सालिन्ययुक्त अभज्ञके बीचमें खदु हास्यकी 
tart समान है, ककंश स्वरोंके बीचमें सौम्य वाणीके 
समान हे । वह प्रेमका प्रकाश है, एकान्त है, आश्रय है, 
आह्वाद्‌ है ।! मैंने अन्यत्र इस बातको दिखलाया है कि 
ईश्वरने ख्रियोंको जो सौन्द्ये दिया है, वह एक धरोहरके 
रूपमें ओर एथिवीपर उसकी सत्ताका विस्तार करनेके लिये 
दिया है। ager प्रकृतिसे अविवेकी है और यदि उसपर किसी 
प्रकारका नियन्त्रण न हो तो वह शीघ्र ही उच्छू gat और 
स्वेच्छाचारी होकर पतनोन्सुख हो जाय। अतः sar 
यह कतव्य होता है कि वह . जिसप्रकार पुरुषकी गुहिश्यी 
बनकर उसकी गृहस्थीका प्रबन्ध करती है, उसी प्रकार 
उसकी आम्यन्तर सम्पत्तिकी भी सँभाल wal उसे 
चाहिये कि वह इसलोकमें अपने पतिको ग्रृहस्थीके लिये 
ऐसा योग्य बनावे कि जिससे वे दोनों ही परलोकमें 
भी सुखपूवक रह सकें। पुरुषको यदि अकेला छोड़ दिया जाय 
तो वह संसारको दफ्तर या कारखाना बना डालेगा। 
नारी हो उसे ग्रहस्थीके रहनेके योग्य सुरम्य स्थान बना सकती 
है। सुन्दता और उदारता ये दो गुण परमात्माने खी- 
जातिको ही दिये हैं । पुरुष एक स्थानपर नहीं टिक सकता, 
उसके पैरोंको शनीचर लगा रहता है, जो उसे वाष्पचक्र 
(Steam Roller) की भाँति एक gta दूसरे Tat 
घुमाता रहता है । परन्तु वाष्पचक्रकी भाँति सडक कूटनेसे ही 
` कास नहीं चलता, सड़कके कूरे anu वाद्‌ आध्यात्मिक 
मनोुत्तिरूपी sr साहित्य और कक्षा, सेवा और विश्व 
अंस तथा धर्मनिष्ठा और आध्यात्मिक भावनारूपी सार्गवर्ती 
बक्तोंको भी सींचना पढ़ता है, जिससे कि थे वुद्धिगत होकर 
मागे I यात्रियॉकी छाया guiar सौरभ 
प्रदान कर और मधुर फलोसे उन्हें तृत करें 
नारी-जातिका है। अर्थशाख् और ane ER 
एवं मननमें 2 ही जीवनकी सार्थकता नहीं हे । died 
झाहाद, धनिष्ठा और पवित्रता ये ऐसे गुण हैं, जो जीवन 
NR उतने ही आवश्यक हैं, जितने अन्य कोई हैं। इतना 
ही नहीं, जीवन-ढोरीके सबसे बारीक़ धागे ये ही हैं । 
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यही नहीं, परमात्माकी > 
नारीके शरीरमें आनन्द और इ ty 
Sa Pa हुईं हैं। 
कत । जीवका परमास्माङे | 
है। wwe विख्यात कवि eo SA 
जहाँ जाता है, विध्वंस ही करता है । | 
ललित कलाओंके ui aged - 4| 
है, परन्तु यह सब उसे ख्रीकी ही बदौलत be ul 
पुरुष स्वयं तो संहारक है । संसारमें सबसे mii | 
शक्ति स्री ही हे | उसने एक ( निष्पापासके&) m m 
( Eden ) को छोड़कर एक उत्पादकता और i 
नन्दुंन-काननकी GE की हे । पुरुष एक बसे cette | 
पैदा कर सकता हे, किन्तु नये संसारकी bunga, 
ही कास है । पुरुष होटल वना सकता IY 
कायम करना ख्रीका ही काम है । पुरुष ami 
सकता है; कलाओंमें प्रवीण तो खी ही हो सकती lim 
शारीरिक एवं आर्थिक बल संग्रह कर सकता है; de | 
संगीत और आनन्दका सञ्चार नारी ही कर wali 
पुरुष यह जान सकता है कि समरदारोंकी तए लू 
कैसे हो, परन्तु wur सुखमेंसे जीवनको few तत 
सावित्री-नैसे नारी-रत्नका ही काम था । शक्तिको बो भ 
और प्रियंकरी कहा गया है, इसमें भी एक गूह भामानि 
रहस्य भरा हुआ है । (नारी भक्तिएणं प्रेमके तसे है स॑ 
है और वह वास्तवर्मे उदार, शान्तिदायिनी भर एर 
बचानेवाली होती È |) 

ये सारी बातें केवल कविकी कोरी कल्पना À : 
होंगी । जो जीवनके रसहीन एवं equ f À 
रहकर उसीमें रहते हैं, उन्हें तो कम-सेकम पे d 
ही मालूम होंगी । किन्तु भावी संसार जीवनके >) 
उत्कृष्ट तसत्वोंको देखेगा, अजुभव करेगा p » 
करेगा । उसे यह सब करना ही पडेगा, नही 
दृष्टिके अभावसे वह नाशको प्राप्त हो जायगा 4 T 


x यहाँ इंसाइयोंके उस 
अनुसार मनुष्योंके आदिपुरुष एडम « 7 
से वर्जित फल (Forbidden fruit) 
निकाल दिया गया था । 


P 


यह ठीक स्वरूपको सुलाकर अपनी 
मद भ ससुन्नत बनानेकी अपेक्षा 
और उनके पतनका कारण बन जाती हैं। 
साहित्यमे Ralat बाइबल अथवा र 
अथवा अवज्ञा नहीं की गयी है। 
| aa oe E व्यू टनिक (Teutonic) जातिके 
| एना eat भी, जिसके सम्बन्थमे लोगोंकी 
m है कि वह खी-जातिकी कट्टर पक्तपातिनी d, 
ह धारणा 
gi जितनी निन्दा की गयी है, उससे अधिक हमारे 
कहीं नहीं मिलती । सच्ची Ri अर्थात्‌ 
तका अपने प्रति, अपने पतियोंके प्रति और परमात्माके 
| अहे सण्चा भाव है, उनकी शक्ति और सहिमाको हमारे 
aft संसारके और किसी साहित्यकी अपेक्षा कुछ कम 
- पराता गया हो, सो बात नहीं है । महाभारतमें & नारी- 
| विको पवित्रता और saat सूति, गृहस्थका सुवणं- 
| दीप और जच्मीका स्वरूप कहा गया है । श्रीमद्भागवसमें 
| नारीको इन्द्रियों और आत्माके gael Werl सहायताके 
| fü परमास्माका दिया हुआ सहायक धतलाया गया है । 
| भारतीय Rater उच्चतम आदर्श सरस्वती है, जो कला, 
' साहि और भक्तिकी सूति मानी गयी है, जो निदोष 
| पवननतारुप अति on वस्र धारण किये हुए है और जो 
पाणी, सङ्गीत और आत्माकी पूणंताके द्वारा मलुष्योंको 
| पपााकी ओर ले जा रही हे । 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने इन्हीं तथ्योंको श्रीमुखसे गीताके 
शोकार्धमें अभिव्यक्त किया है--'धमोविरुद्धो 
i Ù WMA wena? उनकी अत्यन्त दिव्य और 
Ee naa काम' भी एक Rf है। 
E ata यदि नेतिक और आध्यास्मिक 
ge SA तो वह इश्वरको ओर ले जानेवाली शक्ति 
| ही. त पदि ऐसा न हो तो वही नरकको ले 


म्या ही हार il भगवान्‌ निरे कामको तो 


an WHA ge नाशनमात्मनः \ 
| ` Aaa ठोमस्तस्मादेततत्रय सजेत्‌॥ 
Bem ण्ह) "iri 
To १ ५१ ; 


& भगवान्‌ श्रीकृष्ण और भारतीय ferat & 


NE act burt AA eee a, ee | नहीँ है। वास्तवर्मे केवल उन्हीं alka अर्थात्‌ काम, क्रोध और लोभ ये 
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तीन 
आत्माको धोखा देनेवाले F | इसलिये patie 
चाहिये । यही नही, गीताके तीसरे अष्यायमें | भगवान्‌ 
कामको आत्माका वैरी emu € और आगे चलकर 
ep c काट डालनेका उपदेश देते 
| ऊँचे परमात्माकी 
विभूतियोंमेंसे एक ह | a xy 
गीताके qurd अध्यायमें भगवानूने atts कीति, भी, 
वाणी, wale, मेधा, रति और चसाको अपनी विभूति 
कहा है । इनसे केवळ गुणोंका ही संकेत नहीं है, किन्तु 
इन गुणोंकी अधिष्ठात्री देवियोंका भी संकेत है अथवा 
केवल अधिष्ठात्री देवियोंका ही नहीं, अपितु गुणोंका भी 
निर्देश है। जहाँ कहीं हम कीतिरूपी अभि-शिखाकों देखते 
हैं, जहाँ कहीं इमे मंगळ दिखायी देता है, जहाँ कहीं इम 
मधुर, सच्ची और पवित्र वाणीका मनोहर स्वर सुनते हैं, 
जहाँ कहीं हम व्यक्तिगत एवं जातीय तथा समश्गित 
aa रूपमें कीतिके Ka देखते हे-निनसे इमे 
अतीत युगोंके लुप्त मानवीय अनुभवोका स्मरण होता है, 
जहाँ कहीं इम ज्ञानके प्रकाशकों गाढ अन्धकारके आवरण- 
का भेदन करते हुए और प्रकृतिके नित्य नवीन . रहस्योंको 
उदूघारित करते हुए पाते हैं, जहाँ कहीं इम आत्मज्ञान, 
आध्मसम्मान और थात्मसंयमकी शक्तियोंके सुन्दर पुष्पों 
ओर फलोंको देखते है, जहाँ कहीं इम दया और TATE दैवी 
गुणको पाते हैं--जो दो प्रकारसे[ धन्य कहा गया है झौर 
जो आकाशसे गिरनेवाली घीमी-धीमी वर्षाको भाँति बदा 
सुखदायक है, वहाँ हमें भगवानूकी कडे अति Re 
झाँकी मिलती है। जिस means 
हमें ये गुण नहीं मिलते, जहाँ हमें eed, पवित्रता और 
आत्मसंयमके बदले केवल काम-वासनाओंकी तसिं इष्टि 
गोचर होती है और जहाँ fadi माधुयंकों इन्द्रियजन्य सुखरे 
साधनके रूपमे महत्त्व दिया जाता है, वहाँ हमें नरकका 
ही द्वार देखनेको मिलता है, वैकुणठका नहीं ।' जिनके मन 
आर शरीर जवानीसे ही Marae और योगमें सघे हुए t 
जो खी-पुरुष यह जानते E कि तप और भोगोंका सर्वेधा 
विरोध ही नहीं है, उनका भी समन्वय ETE है, उनका भी समन्वय है। जो लोग काम- 
प: 'विद्येनमिद afore (21 ३७ ) 
1 A is twice blessed and droppeth 
as the gentle rain from OLN 
( Shakespeare— Merchant of Venice”) 


= 
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feat आत्म-बलके edi परिणत करना जानते हैं उनके 


लिये कृत्रिम सन्तान-निअहकी अपेक्षा प्राकृतिक संयम 
अधिक सहज होगा, जैसा कि आंयं ऋषियोंने बतलाया 
है। भोजनकी पवित्रता, इन्द्रिय-भोगोंकी पवित्रता sik 
विचारोंकी पवित्रता यही संसारमें खियोको सवोच्च आदशे- 


प्रेम-पद 


( ळेखक--श्रीवल्लभ-सखाजी ) 


(sig) 


कृष्ण कहो कृष्ण कहो श्याम बलराम कहो | 
इनके सम da जग नाये qti 


यहे जप यहे तप यहै aa नियम यम 


छाँडि अमजाल गोपाल Ku 


हृदय हरिनाम माला जपो दिविस-निसि 
| रसिक कविता ससुक . वेद वानी ॥ 


Raat राखि उरभाव frat सदा 
ध्यान हरिरूप रहो सरन aan 


व्याप्त जब होय अंग झँग वज्भ-कला 


नाम-मधुपान आवेश An 


मझ मन रहे दिन रैन पुक्लकाय तन 
तबे जगजालकी सुधि, gard ॥ 
( आभास ) 
जो हों चार बात इक डौर | 
तो मनमीत मिळे मोहन तें बने रसिक सिरमौर॥ 


इक मज जन्म, दूजो माचुस तन, विद्या स्यान कास । 
प्रबल्लेकी लागि weal हीय अक्ति आभास ॥ 
Wet नहि करे कृपा कहुँ तो करिये सतसंग । 
द्या विचार भक्ति जन, a? रहस रंगे रसरंग ॥ 
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ae पहुँचासेका साये है । भा ओह | 
& । ऐसा करनेसे ही भारतीय Rat | 
पतियोंका उद्धार कर सकती हैं थोर Rai Wh ps | 
संसारको उद्धारके उस qu Ww TA t 


गुरू रीठा मन मैल मिटावे ang T 
तब TE R श्याम चरणाम्बुज geraden] 
यह रस जान दूध सिहिनिको कनकपात्र 1 
कुंदन बने ताप जग सहि सहि तब रस परसन di | 
ख्प-माधुरी ध्यान समाये गावे शुन गोन 
वल्लभ-सखा श्यामको सँग कर ag सवा 1 
(क्षेत्र) 

समक me रसिक-जननको खेत।  । 

कहाँ कहाँ जुगी पौद प्रेमिनकी यहाँ aga 
जसुना-जल जब लगत जरनमें बाढत नेह rel । 


भीतकी रीत कठिन रे भैया जो ed सोई प | 
«wu श्याम रंगके ऊपर और रंग सरि 
(शिक्षा ) 
मानो ag सिखावन मेरो । 
कमल नैनसों सैन .लढावौ रइ चरननको 


कौन पुन्य पायो ange तन भव कर घि 


निस दिन eftarared पीयौ ध्यान A 
aga विषय वासना संगत बीतत 


et Ki 


w EY ^. mie 
tx PEL r^ 


€ ० lb 


०४-२४ ‘oh oleh 22b Y2 Habis ripen ey 
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ES em). ब (जग-जाल ) 
| सुख दुख डोर बाँध जग राख्यो | 
qaare विधयो त्रिसुवनमें निरख ताहि अभिलाख्यो u 
P बाम सुपर साँवल घन सो ठाढ़ो Kai 
NT gà बन्धन ते चरन-सरन जो जाय॥ 
| pala श्याम-नामकी गोली खाय न छुधा सतावे। 
da रहै भवनिधिमें श्रीवल्लभ शुन गावे ॥ 


( ग्रही-योग ) 
अह हरि-भजन भजन अति नीको । 
ददर फिर फिर भीख न माँगी कहा सझुकायबो जीको ॥ 
qian रहो निसिवासर मनसा जापहि सीखो। 
da पयोनिधिको पय dial जुग जीवौ जोग जतीको ॥ 
बहम ललित Beit श्यामकर अञ्जन चख पुतरीको | 
छ गहि चरन सरन ह॑ रहिये यही मतो जोगीको ॥ 


(Safa) 
जोगी जोग जुगति जोड जाने । 
शेर गृही जो गृहमें बसके श्यामचरन रति माने॥ 
भम क्रोध मद लोभ मोहकी gent न wand | 
MET संतोष तोष तन weit चुरो पहिचाने ॥ 
ह त इल दुख सब भोगे लीन न होय झुलाने | 
E प्रायो करत न आलस माने॥ 
f ci cn पीवे बुद्धि शुद्धि रस साने। 
बच्चभकी राखे चित्त ठिकाने॥ 
( लगन ) 
R SN विधि मनहि ज्गावे । 
भह cam सूरज अन्तर माहि उगावे॥ 


Sian गति रोके रक्षक बुद्धि बनावे । 
| पनि आनि निदारे E ढपिल्ावे॥ 


अ LES 
AA ४ ४४ NENNEN NISI ८५५००४०९९० (य 
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——— 
प्रशुको नाम सदा सुख जीवन सो रसना रस प्यादे, 
TEN Maa जो सीखे तो ani सुख पावे॥ 


( ध्यान) 
सुंगल छवि नयनन माँहि निहार | 
सेत स्याम सुख धाम पुतरियन पलकन परदा डार॥ 
भयानचन्द्र की ध्यान-चन्द्रिका भेटो अङ्क TARI 
रहो frag कलङ्क न लागे सहज फरे फल चार॥ 
R जग जीवनके नाते याते बेग femi 
WA सब सुखमूरि श्याम-घन aa लगहि न वार ॥ 


( बाल-चरितामृत ) 


सहर प्रसुदित तनय चन्द्र मुख चूमि कर 
पयित सुखसार EN T 

आज बड़भागनी कौन जसुदा aw 
जन्म तन जासु लियो चक्रपानी॥ 

अखिल अज ईश जग तात ब्रिभुवनधनी 
wa दिनरात शुक व्यास बानी ॥ 

सोई निधि गोद धरि क्यों न फूली फिरे 
TT मजराज TE नन्द्रानी॥ 

( लडावन ) 
जसुमत सुतको लाड लडावत। 

कबहु झुलावत कनक पालने कबहुक ले गोदी हलरावत ॥ 
किलक कान कन्धा सों लागत ज्यों ज्यों बल करतार बजावत | 
चरन चलाय अंक भरि भेटत पुनि पुनि diet चमकावत॥ _ 
महर कही रह रह बलदाऊ नहिं मानत ऐसो इतरावत | 
जितो हँस्यों तितनोहि रोवैगो गोधनकी सौं मोय न भावत ॥ 
सो छबि बसहि सदा उर अन्तर सब सुख तासन छार दिखावत। 
ree लाल बालक्रीड़ाको निरलि निरि AER अधावत्‌ ॥ 
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श्रीकृष्णकी गीता और दर्शनशाख्तरोंका समन्वय 


( लेखक--पं० श्रीनरदेवजी शास्त्री, Sad ) 


(१) 
athe पनिषदोंको गौकी, भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
QNS). गोपालकी और गीताको दुग्धारतकी उपमा 
| दी गयी है। इसमें सन्देह नहीं, उपनिषद- 


S 9 ae 0 जैसे रहस्यशाख--अतिनिगूढ़ रहस्यशाखोंके ` 


मर्मका इतनी संक्तिपत और सुन्दर रीतिसे 
७ कदाचित्‌ ही किसी अन्य अन्यमें वर्णन किया 
_ हो। भगवान्‌ भ्रीकृष्णजीके उपदेशकी महिमा जगद्विख्यात 
है इन्दींके स्फ्तिजनक वाक्योंसे “भारत? अर्थात्‌ अजुंनका 
दिषादयोग जाता रहा, वह कर्मयोगके महत्वको समक 
सका, स्वकत॑व्यका पालन कर सका और अवसरप्रास TSH 
सोत्साह प्रवृत्त हो सका; किन्तु इससे भगवान्‌ व्यासकी 
महत्ता कम .नहीं हो जाती । गीताको अर्थात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मौखिक उपदेशको स्फूतिजनक काच्यका रूप 
देकर श्रीकृष्ण, waa, कौरव, पाण्डव और महाभारत एवं 
इनके साथ ही भारतीय उच्च नेतिक साहित्यको अमर कर 
रखनेका काम व्यास भगवानका ही था । यदि व्यासजी 
इस उपदेशको इसप्रकार छुन्दोबद्ध न करते तो सम्भवतः 
sinus उपदेशकी इतनी महिमा न होती । फिर 
उस दशामें “महाभारत” की aga और भारवत्ताको 
कौन कहता, कौन मानता अथवा स्वीकार करता ? 
आज इम केवल 'गीता और दर्शनशास्त्र' के विषयमें df 
रीतिपर कुछ लिखेंगे। - 


(२) 

मेरा अपना ऐसा विचार है कि जैसे महाभारतका 
महत्त्व गीतासे है और उसकी भारवत्ता उसके विस्तार और 
भारके ma M प्रकार गीताका महत्व भी उसमें 
सुन्दर षट्शाख्रोके सिद्धान्तोंके — 
उसमें केवज़ यदि उपनिषदोंका सार ही रहता जक 
वह रोचक तो रहती किन्तु वह सर्वप्रिय न बन सकती। 
'पद्दशंनके सिद्धान्त और उपनिषदोंके wiz विचित्र 


सकी है। री गीताको इतनी उपादेयता प्रास हो 
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SUAS, STRIS, न्याया 


‘maar: से वेदान्तशास्त्र, 'हेतुमद्निः à 
और हेतुशाख्रकारोंका पता चलता हे | 


| अव्यक्तनिघनान्येव तत्र का परिदेवना॥ 
नकेमूल वस विकि ऐ | 
इत्यादिसे वैशेषिक दश aster | 


गीताका तेरहवाँ अध्याय अधिकतर 
परिपूर्ण है ।. 


ऋषिभिर्बहुधा d SAAS. 
जह्मसूत्रपदेश्वेव, = 


नासा | 


(४) 
वेशेषिकशास्र 


अव्यक्तादीनि मूतानि व्यक्तमध्यानि भात । 


(are) | 
नेहामिक्रमनाशो५स्ति प्रत्यवायो न विद्ये। | 

(२1४०) 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः ७०००३००६४०००० 


(ar) | 


मूमिरपोऽनलो qq | 
(७४) | 


तत्त्ववित्त महाबाहे eka NT | 
सांड्ययोगै gun x न ad |. 

॥ | 
तां रे स्थाने HE ^ M 


j b 


Pen kaa Nan 2» सा्ययोगका एकत्व मतिपादन किया गया 
यादले सुन्दर रीतिसे इनके एकत्वका 


i ife है। समन्वयकी रीति इतनी सुन्दर है कि 
> ही कोई उसका अनुकरण कर सके। 
(९) 
निरुक्त, कमेकाण्ड, नास्तिक 
Gat पुष्पितां वाचे प्रवदन्यविषश्चित: \ 
यच पार्थ न्यान्यदस्तीति वादिनः॥ 
(२-४२) 
इस एक ही AA प्रथम चरणसे निरुक्तशाख, 
aa से sere और तृतीय चरणसे चारवाक 
sk लोकायतिक अथवा योगाचाय नामक नाखिकोंके 


kata बोध होता है । इस 'छोकका प्रथम चरण 
Maia निन्नलिखित मन्त्रसे मिलता है-- 
aa सख्ये स्थिरपीतमाहुः 
जेने हिन्वन्लपि वाजिनेषु Y 
अधेन्या चरति माययैष, 


याच शुश्रुवानफलामपुष्पाम्‌ ॥ 
(७) 
पूर्वमीमांसा 


वेदवाद? 
बाव है। इसप्रकार गीतामें सव दर्शनोंका सार आ जाता है। 


(८) 
ag 


ले. वैदिक तत्व सी सुन्दर रीतिपर वर्णन किये 


T Taat भवति केवलादी 
à ग है, जिसका अभिप्राय यह है कि 


Um यानी सब प 
एप उसको ही लगता 
हे, ™ गोता ३।३३ में सुन्दर रीतिसे वर्णन 


E 


७ थीकृष्णकी गीता और दर्शनशास्त्रोका समन्वय ७ 


TI NT ST INE IS LL LL 
wee 
wer 


में पृ॑भीमांसाके ater भी समावेश हो c 


२६१ 


ne 


यशशिष्टाशिनः TH GTA 
सुखे ते SS पापा ये पचन्यात्मकारणात ॥ 
वेदोंकी त्रैगुस्यविषयताको २1 ४५ में स्पष्ट किया गया 
है । गीतामें योगदशनके aa लिये सम्पूर्ण पष्ठाध्याय 
सांख्यदर्शनके लिये hea? अध्याय, वैशेषिकके लिये 
तेरहवाँ अध्याय दिया गया है। शेप तो सब सम्मिश्रण 
है। जिसप्रकार शिल्पी छोटे-मोरे पत्थरोंको उनके आकार- 
प्रकारको देखकर, भवनकी सुन्द्रताकी इष्टिसे लगाता 
जाता है इसी प्रकार गीताकी शेप अध्यायोंकी गति सममिये। 
(६) 
धर्मशास्त्र, समाजशास्र 
अठारहवाँ अध्याय इसी निमित्त सेंट wafer | 
(१०) 
संसारका नश्वरत्व २। ११ से १६ 
असते सत्‌ नहीं होता और सतका नाश नहीं होता। 
इस वेशेपिक सिद्धान्तकी पुष्टि २। १६ 
आत्माका अव्ययत्व २। १७ 
आत्माका अमरत्व २ | २० 
पुरुपका अविनाशित्व २। २१ 
पुनर्जन्म २। २२ से २४ 
मृत्युका अवश्यस्भाविस्व २। २७ 
आत्माका TAA २। २६ 
अवध्य देही २। ३० 
चत्रियका aa २-३१ , RR 
कर्मण्येवाधिकारस्ते २।४७ कर्मफल इश्वराधीन है, “पुरपः 
कारणं क्मेफल्यादरोनात श्वर ही फल देनेमें समये है, क्योंकि 
हम देखते हैं कि किये हुये कस मी निष्फल रह लाते है! 
इसलिये कोई विशेष शक्ति है, जिसके हाथमें wa है | 
यह न्यायदर्शनका सिद्धान्त हे | 
- _ वेदान्तका फल अनामयपद्‌ २ 1९१ 
समाधि २। ४३ 
रसो वे सः २ । ९३ वेदान्ततस्व ; 
ब्राह्मी स्थिति २। ७२ वेदान्त तथा योग 
इस तरह सर्वत्र गीतामें भोत्ओोत aa 
सिद्धास्तोंका संकलन करनेसे सयं ही लेखका कलेवर 
बढ़ेगा । विज्ञ तथा विचक्षण यता 
कर सकते हैं । इसलिये गीताको e 
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RER 


उपनिषदोंके रहस्य काम देते हैं उसी प्रकार दार्शनिक 
सिद्धान्त भी गीताकी उपादेयताको बढ़ाते हें । गीता क्या 
है? न्याय,वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा, 
कर्मकाण्ड, वेद, धमंशाख, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र 
इत्यादिका परस्पर सहयोगसे आनन्द अनुभव करनेका 
स्थान है--विरोधपरिहार और समन्वयका अखादा है-- 


(११) 


स्थूल विवेचक गीतामें परस्पर विरोध देखेंगे, किन्तु 
सूचम आलोचक देखेंगे कि प्रत्येफका अपने-अपने स्थानमें 


महत्त्व है और जहाँ वह स्थान छूटा कि उसका महत्त्व नहीं हूं कि इस 'इष्णाङ्क'मं इतना ही संदिस विवेचन को) | 
: aa AN wii | 


सवेव्यापी श्रीकृष्ण 


कृष्ण! तव सत्ता ही. सब ठौर, 
दीखता मुझे नहीं कुछ और। 
जहाँ तक जाती मेरी gfe, 
तुकीले व्याप्त मिली सब सृष्टि॥१॥ 
तु ही है काळ-पुरुषका आदि , 
इसीसे कहते तुभे अनादि। 
शमनका है अवश्य तू अन्त, 
कृपामय' ! तेरा रूप अनन्त ॥२॥ ` 
छृत-त्रेता द्वाप कलि हीन-- 
रहे कब तुझसे कृष्ण! विहीन ? 

: सदा ही वर्ष-अयन-दिन-पक्ष- 
रूपसे आता नित्य समक्ष ॥ ३॥ 
खुवर्षा, ग्रीष्म तथा हेमन्त, 

` कास्तिमय सुःशरद्‌ शिशिर बसन्त | 
भ्रमर, कोकिलका सुन्दर गान, 
सभीमें होता तेरा भान ॥४॥ 
सभी है, स्वर्ग, नरक, qum, 
तुभीसे पूण, Ru औ शोक । 
महत्तम सृष्टि, सुपालन, नाश, 
सभीमे है तेरा आभास ॥५॥ 
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& इँष्णात्पर' किमपि तत्त्वमह' न जाने & 


EAS I OI MESE ALL TN IRS PR CO Un 
e E 
AA 
Nm 


` तक ही रह जाता है, परमात्मातक नही प च 
| 


bdo 
AA 
^v 


रहा | न्यायशाख अथवा वे "| 
किन्तु जहाँ नाझी स्थितिका दिगदश थपे पद hs | 
दर्शन होगा बहा १ 
कौन पूता है। कर्मकाण्डकी भला वहाँ होगा af ay | 
कमंकाणड सांसारिक equ काम देते है MAT 
द्रवारमें उनका क्या काम? साक्षात्‌ ` र छले | 
seta नहीं, अन्यकी तो बात हो क्या! संत्य | 


भी सवितकं समाधितक रह जाता है 
समाधिमें क्या होता है इसकी उसको नी | 
इस तरह प्रत्येक शाखका विशिष्ट स्थान है। में 


विभाकर, चन्द्र नक्षत्र समूह 
कराते हैँ तेरा ही ऊह।- 
घोरतर अन्धकार सुप्रकाश, 
सभीमें तेरा एक विलास॥६॥ 
KU पुत्र शत्रु औ मित्र, 
सभी तेरे विभिन्न हैं चित्र! 
कहीं आनन्द, कहीं है कष्ट, 
किन्तु तू ue हे ariel 
खु-कार्याकार्य त्रिविध जग-कर्म , 
खुजीवन, मरण, बृजिन या घम! 


शुक्ति या मुक्ति ज्ञान, at 
सभीमें तेरा रूप wu | 
wa तेरा ही m: 


पूज्य है पाकर तुझे पुरात! 
निखिल semi तव ET a 
सन्त या दुर्जन त्वया समेत! 


? मै अहह! कहाँ तक मढ! 
Es गूढ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनका दिव्य उपदेश 


( लेखक-स्वामीजी श्रीशिवानन्दजी महाराज ) 


इदिमणीकान्त गोपीजनमनोहर \ 
ae मझ मामुद्धर जगदगुरो ७ 
a लिन्दीके सुरम्य-तटपर संयुक्त-प्रान्तको 


T. FEF मधुरा-नगरीमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
Al ho झवतार हुआ था । उन्होंने शैशव- 
fi 00 कालमें ही अनेक बार अपनी अति- 
Mind Re s 
eR == Ks एव अलो किक शक्तियोंको 
(a a 


MENT दिखलाकर सबको चकित कर दिया 
CES yi अनेक भयानक पक्षियों, वन्य 
gat att यसुनाजीमें रहनेवाले कालिय-सर्पको मारकर 
w निर्भय किया था । उनके मधुर सुरली-रवको 
ges मनुष्योंका तो कहना ही क्या, पशु-पक्षीतक व्याकुल 
ae wk दौड़कर उनके पास चले जाते थे। वे जहाँ 
रहे, वहीँ ada आनन्द और प्रेमका साम्राज्य छा जाता। 
Tee खवाल-वालों तथा गोप-बालिकाओंके विनोदके 
Ra वृन्दावनके wa उपवनों और कुओंमें विविध 
am क्रीडा किया करते और वन-भोजनका आनन्द 
l : 


pis 
TEN 
TA 


__ युवा होनेपर वे अपनी बाल-ज्ञीलाथोंको gare एक 
cilia तथा सुयोग्य और शक्तिशाक्ली शासक 

4 । इसका कारण यह था कि उन्हें राजनेतिक-केत्रमे 

ONS कुछ काम करना था । - 

अपि सान्दीपनिके आश्रममें Bria अपने बड़े भाई 

Ri वेद, शास्त्र, राजनीति, विज्ञान, धनुर्वेद 


प्रतिकूल हैं । मेरे सावोंको कोई नहीं समकता । RN 
पुरुषोंकी स्त्रियाँ सदा दुःख पाती हें । सुरे दोन-होन पुरुषोंका 
सङ्ग प्रिय है, इसीसे अमीर लोग gee मिलना नहीं 
चाहते | मेरा न अपने शरोरसे प्रेम है, न घरसे । खी, बाल- 
बच्चे, धन अथवा ऐश-आराम किसीसे मेरा प्रेम नहीं है । 
मेरेजैसे लोग अपनेमें ही wae रहते हें । अतः विदर्भ- 
राजकुमारी ! तुमने मेरे साथ विवाह करके बुद्धिमानीका 
काम नहीं किया S इस छोटी-सी चक्तृतामें उनकी 
वेदान्तिक बुद्धि और ene छुलकी पडती है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णावतार थे, वे इशवरकी पूर्ण कला 
अथवा शक्तिको लेकर अवतीणं हुए didum उच्च _ 
श्रेणीके राजनीति-विशारद, सुधारक, योगी और ज्ञानी थे । 
उन्हें हठ-योगकी adan सिद्ध थी, इसीलिये वे 
गोपियोंमें रहते हुए भी ब्रह्मचारी कहलाये। गोपियोंके 
साथ उनका दिव्य प्रेम था, उसमें कामवासनाकी गन्ध 
भी नहीं थी । ana वपके बालकर्मे कामवासना हो 
भी कैसे सकती थी ? वे सदा ही jue बरहम 
स्थित रहते थे और अपने मन तथा शरीरका करणरूपसे 
व्यवहार करते थे । वे प्रकृतिके कार्योके साक्षी ये। 
इसीलिये वे 'नित्य ब्रह्मचारी' कहलाते हैं। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णको लोग साधारण बोल-चालमें 
ga कहते हैं । इंसाइयोंके क्रासकी तरह वंशी 
भी एक विशेष चिह्न है, Haw अथवा प्रणव-ध्वनिका 
संकेत है। यह उस शब्दबह्मका ही रूप है, जिससे सारे जगतुकी 


E. 
| VI Rirét शिता प्रास की थी । 


Sa SU चारों ओर फूट Set हुईं थी । 
| fim WTR शान्त किया; आततायियोंको दण्ड 
Bt CN उनको दुयालुताका पाठ पढ़ाया, जिससे 
m" STE सुख-शान्तिका साम्राज्य हो गया | 


Bul Mery रुक्मिणीजीसे कहने लगे-(प्रिये ! 
Sag, 3 राजाओंको छोड़कर सुरसे विवाह 
किया। सेरे पास कोई राज्य नहीं है, मैं 


सृष्टि हुईं है । जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण वंशी बजाते थे, तब 
उसकी ध्वनि गोपियोंके ( कानोंको केवल मधुर ही नहीं 
लगती थी, उन्हें जो देवताओंके अवतार थीं) एक 
विलक्षण प्रकारका दिव्य सन्देश मिलता था | श्रीकृष्णका 
Rast होकर खडे होना सत्त्व, रज झौर तम इन तीन 
गुणोंके अधिष्ठातृ्वका ही द्योतक gI 
qm बड़ी शक्ति है | इससे म TT स्पन्दन 2 
E E इस हारकापुरीमे आ बसा जिससे मनकी राजसी बृत्ति बदल जाती po, 
आचरण अनोखे तथा मर्यादाके एक प्रकारकी प्रबल आध्यात्मिक कल्पना , 
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Grad उसकी शुद्धि, एकाग्रता तथा ध्यानमें बड़ी सहायता 
मिलती है। इससे वैराग्य और अन्तसुंखी बृत्ति जाशुत होती 
है, वासनाओं और विषय-संस्कारोंका क्षय होता है एवं 
संकल्प-बिकल्पका दमन होता है । 


"TN E Sos 


- और हृदयाकाशमे तथा बाह्माकाशमें एक. प्रकारका चित्र 
खड़ा हो जाता है । जस्टिस सर जान SETH महोदय 
(Justice sir J. Woodroff) की “Garland of 
Letters’ ( वर्णमाला ) अथवा ‘Avalon’ नामक 
. gem देखनेसे बीजाइरों और मन्त्रोंकी शक्तिके सम्बन्धमें 
खासा ज्ञान हो सकता है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह महामन्त्र है । गोपालतापनी- 
उपनिषदूर्मे इसका उल्लेख है । जो age एकाप्रचित्त 
wd शुद्ध सात्त्विक भावसे अतिशय श्रद्धापूवेक इस मन्त्रका 
१८००००० अठारह लाख जप करे, उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
साक्षात्‌ दर्शन हो सकते हें । इसमें किसी प्रकारका सन्देह 
नहीं करना चाहिये । यह बिल्कुल पक्की बात है । 
यह अष्टादशाक्षर-मन्त्र इसप्रकार है-- 

ॐ क्ली कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवळमाय Ep 

उपयुक्त WARM न्यास इसप्रकार à— 

(९) ॐ at कृष्णाय दिव्यात्मने हृदयाय नमः \ 

(२) गोविन्दाय भूम्यात्मने शिरसे स्वाहा | 

(३) गोपीजनसूयोत्मन Breath वषट्‌ । 

(४) SERRE चन्द्रात्मने कवचाय GA 

(५ ) स्वाहा अग्न्यात्मने अज्लाय फट्‌ \ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” यह 
दूसरा मन्त्र है । भुवने इसी emer जप करके अगवानूका 
दशन प्रास किया था । इस मन्त्रका बारह लाख जप करने- 
की विधि है | खियाँ भी इस मन्त्रका जप कर सकती हें । 

हमारा हृदय ही असली बृन्दावन 2 । भगवान्‌ 


श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये तुम्हें वृन्दावन जानेकी 


आवश्यकता नहीं है । उन्हें अपने हृदय-बन्दावनमें 
दना चाहिये | रुक्मिणी और राधा ये भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
दो शक्तियाँ ( क्रिया-शक्ति और ज्ञान-शक्ति ) हैं। अजुन 
जीवात्मा है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमात्मा ( कूटस्थ 
Sort) हैं। हमारा सन--जिसमें वृत्तियोंका युद्ध हो रहा 


eau है; सन, ahaa, frontis, NRT on 


aka 


e कृष्णात्पर किमपि तत्त्वमह' न जाने & 


द्रौपदी मन है, पाँचों पाणडव पाँच नेल 
व अविद्या है, गोपियाँ नाही हे 
नाड्योंको वशरम करके आत्मानन्दका eee ae 

साथ fier है, ही 
अभिप्राय है। ' 


RU 


जैसे भगवान्‌ दत्तात्रय आजकल भो 0 


अपने सूचम शरीरसे विचरते हैं और अपने पा 
qia देकर muri करते हैं तथा योगी ओशो i 
महाराज अब भी पूनाके निकट थालन्दी नामक a | 
सूचम शरीरसे विचरते हैं और अपने भक्तोंको ay | 


हैं। वैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी steers निल किए 


करते हैं और अपने श्रद्धालु भक्तोंको अपना Rah | 
दशंन कराकर उनकी जन्म-जन्मान्तरकी Ta प. | 


करते हैं । 
भगवद्गीता भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही उपदेश है 


एक अद्भुत ser है, जिसके निरन्तर मनन एवं age | 
की आवश्यकता है । साधकोंको इस भगवदोपदेशगीग | 
प्रतिदिन बड़े ध्यानसे अध्ययन करना चाहिये। गौव | 
पहले छुः अध्यायोंमें कर्मयोगका वणन है, यह शा | 
“तत्वमसि? इस वेदान्तके महावाक्यका WD WS uj 
बीचके छुः अध्यायोंमें भक्तियोगका वणंत है, | 
महावाक्‍्यके ‘ai? अंशका स्थानीय है और Tar) 
अध्यायोमें ज्ञानयोगका वर्णन है, जो अति 79 | 


aj 
| 
। 


स्थानीय है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके बारहवे wem 
ग्यारहतक चार *होकोर्मे अपने उपदेशका सारांश 
' है। उक्त छोकोंका भाव इसप्रकार है 


“अपना मन qe स्थापित करो, 
अन्दर लगाओ; ऐसा करनेसे तुम्हारा 
निवास होगा | ( यही भ्यानका सस) 
तुम अपने चित्तको मेरे अन्दर UE T ug 
हे धनञ्जय ! अभ्यास-योगके दवारा सुके A 
करो ( यह योगाभ्यास È) | यदि तुम 
भी न कर सको तो मेरी सेवामें 
निमित्त कमे करते gu तुम 
( यह प्रेमकी लगन है) और यवि 57 


रे ही 


mg 


| 


दिग | 


&| 
Mm 
«| 
d 
हो बि | 
e a "IN 


LOU E 
e ¢ 1 


| 


A E ca ak wit em EA — कर्मोके फलका त्याग कर 

qe ५ करना इसीका नाम है)&। 
त होकर कमं 

al (cart 


करो अवश्य, किन्त फलकी इच्छा न करके केवल 
दधसे करो ।' या यह असम्भव हे ? श्रीकृष्ण 
a (कदापि नहीं? । नीचे एक दृष्टान्तके द्वारा 

| दोका ही आशय समझना है । कहीं gx 
2 है, सैनिकगण युद्ध कर रहे हैं; वे मलुष्योंका 
amet और स्वयं खेत रहते हैं, किन्तु वे Tara 
ऐकर कमे करते हैं; वे अपने नायककी आज्ञाके अनुसार 
द करते हैं, वे असुक अवसरपर कया करते हैं, इसका 
उन्हे ज्ञान वहीं होता; वे एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाते 
१ घावा बोलते हैं, दौदते हैं, गोली चलाते हैं, किन्तु यह 
सब वे किसलिये करते. हैं, इसका पता उन्हें नहीं होता। 
१ अपने नायकके हाथकी कठपुतली बनकर यन्त्रवत्‌ काम 
करते हैं | वे केवल वही काम करते हैं, जिसकी उन्हें नायकसे 
ग्राजञा मिलती है। उनके प्राण, उनका ध्येय, उनकी इच्छाएँ 
सव कुष्ठ नायकके ही अधीन रहती हैं । नायककी आज्ञाका 
पालन करना ही उनका कतंव्य होता है और उस कतेच्यका 
WWW करनेमें वे अपने प्राणोंसे हाथ थो ded हैं और 
We प्राण ले-लेते E चाहे haw उनके निकट-से 
fe सम्बन्धी ही क्यों न हों; चे तो बस, यही जानते हैं कि 
भरे नायककी आज्ञासे वे जो कुछ भी करते हैं वही ठीक 
है। उनका, उनके देशका तथा जिस उद्देश्यको लेकर वे 
Wi प्रवृत्त हुए हैं, सबका हित इसीमें है। उनका मन, 
TW अन्तरा इत्यादि सब कुछ उनके नायकके ही अन्तरात्मा इत्यादि सब कुछ उनके नायकके दी 


* mag मन आधत्स्व मायि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८॥ 
भथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि खिरम्‌। 
जन्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९॥ 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव | 

कर्माणि कुवेन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १०॥ 
us ces mj मद्योगमाश्रितः | 
सरवेकमेफुल्त्याग 


ततः कुरु यतात्मवान्‌॥ ११॥ 


& भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनका दिव्य उपदेश & 


ws m 
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दमे रहती हैं । उपयुक्त दृष्टान्तसे यह स्पष्ट है कि इच्चा 
एव उद्देश्यसे रहित होकर कमे करना असम्भव नहीं है। 
पर यह तभी हो सकता है, जब मनुष्य दूसरेपर पूर्णतया निर्भर 
हो जाय | यदि मैं यह जान लूँ कि मेरे काका दायित्व मेरे 
ऊपर नहीं है, यदि सुरे यह ज्ञान हो जाय कि मेरे उपर 
एक ऐसा नायक है, जिसकी आश्ञाके अनुसार सैं कमे 
करता हूँ और जिसके ऊपर मेरे समस्त कर्मोंका दायित्व 
रहेगा । यदि सुरे यह विश्वास हो जाय कि सुरे अपनी 
बुद्धिसे कुछ भी सोचना नहीं है, मेरे ऊपर कोई ऐसा ब्यक्ति 
है, जो मेरी ओरसे सब कुछ सोच-समक लेगा ska 
सुरे उसी कमंके करनेकी आज्ञा देगा जो मेरे लिये adat 
हितकर है । तो फिर निश्चय ही में निश्चिन्त होकर उसके 
कथनाजुसार कर्म करता TET; ऐसी अवस्थामें में अवश्य 
ही बिना किसी- इच्छा एवं उद्देश्यके ही काम कर सङेंगा । 
उस समय सुरे अपनी किसी भी वस्तुका अपने लिये 
AAT उपयोग करनेकी आवश्यकता न होगी । 


श्रीकृष्णने अजुनके बहाने मचुष्यमात्रको यह उपदेश 
दिया है कि तुम अपनेको परमात्माके हाथकी कठपुतली 
बना लो, उसे अपना सेनानायक समझो और अपनेको 
साधारण सिपाही समझो एवं संसारमें जो कुछ भी कमं 
करो, उसे उसकी आज्ञाका पालन समझो; यह दृढ़ विश्वास 
रक्खो कि तुम जो कुछ भी कमं करते हो, वह परमात्माका 
ही है । भगवानने कहा है-- 


सब प्रकारसे मेरी शरण हो जाओ और सवका 
आश्रय छोड दो । सुर ( परमेश्वर ) की इपासे HE परम 
शान्ति और शाश्वत सुख प्रास होगा । Shed गीताके ही 
अन्तिम छोकको उद्धत करके मैं अपने निबन्धको समास 
करता हूँ | 
यत्र योगेश्वर: कष्णे यत्र पार्थो GAT | 
"A NECS नीतिमतिमम ॥ 


जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं, जहाँ घजुधर अजुन है, वहीं 
समृद्धि, विजय एवं सुख निश्चित है, यही मेरा मत है । 


eee 


श्रीराम-कृष्णका ऐक्य 


( लेखक--भ्रीजनकसुताशरण शीतलासद्दायजी सावन्त बी०ए०, एल-एल«०बी० , सम्पादक या, j 


e इन्दावन, ह्वारकापुरी आदि dai 
4 9 भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन कर इतार्थ 
ही होते देखे-सुने गये हैं। वैष्णवाचायं अनन्त श्रीस्वामी 
रामानन्दुजी महाराज, AAT, श्रीअल्द-कोरजी आदि 
अनेक रामोपासक सन्त इसके उदाहरण हैं। ' 
श्रीस्वामी अग्रदासजीके पदके द्वारा भीनाभा स्वामीजीने 
चौबीसों अवतारोंकी वन्दनासे मङ्गलाचरण किया दे, जिसमें 
` (गलता गादीके प्रसिद्ध महात्मा ) भीअदासजी चौबीसों 
- अवतारोंसे यह प्रार्थना करते हैं कि अपना चरणकमल 
हमारे हृदयमें धरिये-- | 
जय जय मौन बराह कमठ नरहरि ui बावन | 
परशुराम रघुवीर कृष्ण .कीरति जगपावन ॥ 
बुद्ध करुक्की व्यास पुथू हरि इंस मन्वन्तर । 
` यज्ञ ऋषम Ww भ्रुव बरंदैन घन्वन्तर।॥ ` 
बद्रीपति द्त्तं कपिरंदेव सनकादिक करुणा RI 
चौबीस रूप खीला सुचिर (श्री) अग्रदास उर पद घरो ॥ 
्रीग्रियादासजी महाराज इस छुप्पयकी टीका करते 
हुए लिखते हैं कि सभी: अवतार नित्य हैं और सभी ध्यान 
करनेसे ध्यान करनेवालेके चित्तम प्रकाश करते हैं-- 
जिते अवतार सुख्सागर न पारावार, . . . 
करें विस्तार लीळा .जीवन उधारकों । 
जाहिरूपमाँस मन ठै जाको Ta, . , 
Mu वही पै कौन पाएको ॥ 
सब ही ह नित्य घ्यान करत इह चित्त, _ 


te ae य्य ६ ` - 


S सके द्य जाकर नस) 
* सम्मान्य भोजनकसुतादरणजो ओर उनके मानसपीयूषःका पारिचय कल्याणके रामायणाकमे दिया जा चुर | 
पशचरितमानसकी बड़ी सुन्दर विस्तृत टीका दै । इसके पाँच काण्ड छप चुके हें, मूल्य २४।) है परन्तु आप raat 
२२) में देना चाहते हैं, emere ewm हैं। जिन्हें जरूरत हो, वे सम्पादक “मा | 

i ई । न्द जरू 


पर पत्र रिख 
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TOSSED सभी भगवदवतारोंका अभेद माना BI 
€ $ O श्रीरामोपासक . या. श्रीरामानन्दीय 
वे ४ वैष्णव, रामोपासक होते हुए भी चारों - 
AN धामोंकी यात्रा करते और श्रीमधुरा, 


Fah stent ऐसे मीन सुरुदाई 
फ इति महे बह र Wii 
स्मरण रहे कि अअस्वासी रामानन्य चे 
भरीृष्णोपासक थे । दोनोंका मत एक है wef 


श्ीमङ्गोस्वामी तुलसीदासजी-ज्ो 
तिमिराच्छुन्न. कलिकालमें amare ee 
हैं---राम, कृष्ण, नारायण, वराह भगवान, मह्य de 
वामन और नुसिंह भगवान्‌ आदिमं अभेद मानते tà 
उनका यही उपदेश समस्त जगतके प्रति हे । 


उन्होंने सब अवतारोंको अपने gehn ही धरा 
बताया है। लङ्काकाण्डके 'मानस-पीयूष” नाम तितर 
इस विषयपर mu लेख दिया जायया, fed fe 
व्याख्याकी आशा है । श्रीगोस्वामीजी महाराजके Taat 
तुम्ह सम रूप ब्रह्म अबिनासी | सदा एकरस सहज स | 
अकरु अगुन अज अनघ अनामय | अजित अमोघसकि कलग | 
मीन कमठ सूकर नरंहरी। बामन परशुरामः बु झी ati f 
जब जब नाथंसुरन्ह दुख पावा । नाना तनु घरि gatal 
; : | (Bo ११९) 


. इतना ही नहीं, उनकी उदारता इससे भी «d | 
है । उन्होंने अनन्य रामोपासक होते हुए भी भएर n 
शरीनन्दूकुमार और i भगवानको WU | 
यह उनके इन ala सिद्ध है-- 


९-मे तोहि अब जान्यो संसार C T 
बचि न सकदि मोहि रके बढ प्रकट वट i 
सुनु खर छळ बळ कोटि किये बस होहि न म 


सहित सहाय तहँ बसि ELIT | 


UN zs ul 
अर्थात्‌ हमारे हृदयमे तो eet | 
उसके हृद्यर्मे जाकर बस, जहाँ वे नही > | 


Ñ 
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qaas लागी प्रबळ विकल गोप-गोः 


Seca अति आतुर वचन “राखि Se त्ज-चन्द! ॥ 
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1 eee स्याम तरुन अरुन बारिज नयन | 
चाम सदा छीरसागर सयन॥ 


1 «c a मम उर 
और श्रीकृष्ण भगवानके सम्बन्घर्मे भी 
कहा गया है । अवतार-रहस्य रहस्य ही है। 
e उ्मके लिये वह सुगम नहीं । इस fund 
ति जो कुछ लिखा है, उसे यहाँ sga करनेसे लेख 
हो जायगा आर यहाँ इससे अधिक प्रयोजन भी 
que हलेख नहीं किया जाता | 
di T इससे उसका उल्लॅख न 
-कृष्णावतारोंको छोड़कर अन्य सब अवतार 
pud कालके लिये gu आर शीघ्र ही कायं करके 
quoe लोकोंको चले गये gem नर-अवतार यही 
qi भर प्रायः सारी वैष्णव जनता इन्हीं दोकी उपासना 
क्षती दीस पढ़ती है । 
शोकके साथ कहना पढ़ता है कि आजकल जहाँ-तहाँ 
रमोपासकको कृष्णोपासक और कृष्णो पासकको रामोपासक 
dat gau E. इतनाही नहीं, चे स्पष्ट रूपसे 
अवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्णके चरित्रोपर कटाक्ष करते हैं, 
समे दोष कल्पित करते और परस्पर एक TACT अपनी 
विका डंका बजाते हैं । हा ! केसी बुद्धिकी, चुद्रता दै! 
मागो राम कोई और हैं तथा कृष्ण कोई और ? रामोपासक- 
ES कृष्ण भगवान्‌ X हैं और कृष्णोपासक- 
मानो राम भगवान्‌ नहीं हैं । 
नो लदकपनमें इस दीनने कभी-कसी dius 
ae भगवानूके किसी एक विशेष नाम--राम या कृष्ण- 
चिते देखा है । पर तब “अति रहेउ अचेत?, इससे उसके 
वाब समझकर यह दीन भी उनको चिढ़ाता था। 
Sn बताया गयां, जिसे सुनकर बढ़ा wd हुआ 
la भगवानूका नाम Tals ga 
WR कल्याणका अभिलाषी रहता था । 


= 
x MA RRE | नाम जपत मंगर दिसिदसहू॥ 
LIS e मकार भी Gea निकले तो वह कल्याण- 
ae जान या अनजानमें FAA वह 
TAN e भगवारके bn नामका है! 
भाव तो NN) कैसा उत्तम भाव है ? पर आजकल 
Wig पपा भोर इसके वले आपसे s 
x इँसी-दँसीमें आ जाती है। 


> $ 
~ 


T .< 


Aa Aa ANN ७ Inn 
ee Vereen 
vy ~ 
7७४ 
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इसका प्रारम्भ परिहासमें हुआ और भागे चद... 
कहाँ-कहीं, इचु, विरोधका रूप दजा 
: मायः कलह हो ही जाया करता है। ऐसे 
सम्बन्धे यही कहना होगा कि इन लोगोंके भगवान्‌ 
बहुत थोडे दायरेमे बंधे हैं; वे aden, adem 
ob pa पढ़ते हैं; ऐसा न होता तो ये 
भगवान्‌. सुखसे कुवचन या 
रिवर ही दाते भोर क्त ह. सत 
हरि गुरु निंदक दादुर होई । जनम सहन्त पाद तन सेई ॥ 
(30 १२०) 
परात्पर भगवान्‌ तो एक ही हैं, दो चार, दस-वीस 
नहीं ! 
श्रीदेवतीथे स्वामी फाष्टजिह्वाजी महाराजने खूब कहा है- 
मतबादिन से. अरज गही। ` 
अपने-अपने इष्टनको तुम व्यापक मानत हौ कि नही ॥ 
व्यापक मानत हो तो इष्टन में कतहु न वैर-बिरोध चही | 
नहिं व्यापक वह तौ वाहू में जीवदसा ही आय रही॥ 
का निर्गुन का सगुनहु मतसे रहिहे एके बात सही। 
सार माग सबहीको Ast TI तजिये छाछ मही | 
बूसी बाद सार निज करनी बोळ गये अस सार गही ॥ 
देव मंत्र दमड़ीके कारण जिन बेचे| कहि दही दही ॥ 
( अयोध्या विन्दु १४३) 
इन बातोंको देखकर भीरामेच्छासे यह लेख खिखने- 
की प्रेरणा हुई | इसमें केवल श्रीराम आर श्रीकृष्ण 
भगवानका ऐक्य दिखाना अभिंग्रेत है। अन्य अवतारोंके 
विषयमें लिखनेकी आवश्यकता यहाँ नहीं जान पदृती | 
दिये जाते हैं, जिससे भगवानके सम्बन्धर्म भक्तोर्मे बह 
विरोध-भाव न रद जाय, जो हमारे कल्याणका विषातक है। 


(१) 
जिस समय पाणडवोंके अश्वमेध-यज्षफा घोड़ा घोडा 
गया और अद्ध न endi सहित उसकी wi 


उपाय सोचा कि घोड़ा छीना व और अजु नसे युद्ध 
किया जाय । ऐसा निश्चय कर राजा इस अपने छोटे 
पुत्र संग्रामके किये भेजा । सेनासहित 


RR Ur S ४४४४४” ४५४” 


H उनकी बहुत सेना काम ग्रायी । उस 
अजुन घायल हुए, ल ae = 
कृष्णको कहाँ छोड आये £ उनको शीघ्र डुलाइये ।' 
mir भगवान्‌ आये और अजु AS सारथी बने । 
भी परम भक्त थे। श्रीअजुंनजीसे कम न 
थे। फिर ga होने लगा । ललकारे जानेपर अजु नने 
प्रतिज्ञा की कि मैं अपने इन तीन वाणोंसे सुधन्वाका 
सिर काट गिराउँगा और उधर उन्हीं भक्तवत्सलके बल- 
पर सुधन्वाने प्रतिज्ञा की कि में इन तीनों वाणोंको काट 
area । परस्पर विरुद्ध प्रतिज्ञाएँ हुई--दोनोंका छार 
भार भगवानके माथे है, दोनों अपने विश्वासमें पकष: 
पुरे हें | 
पहला वाण छोड़ा गया, सुधन्वाने उसे काट डाला | 
दूसरा वाण भगवानकी आशासे छोड़ा गया, उसकी भी 
बही दशा हुई, तब तो अजुन घबड़ा गये, उनका Fe 
सूख गया, तब भगवानूने तीसरा वाण छोड्नेकी आज्ञा 
देते हुए कहा कि--'इम अपने रामावतारका एण्य इस 
वाणके अपंण करते हैं 
sg इस वाक्यसे यह बात निविवाद सिद्ध है कि श्रीराम 
ही द्वापरमें श्रीकृष्ण हुए। पूरी कथा कल्याण भाग ४ संख्या 
३ पृष्ठ ९२६ में चप चुकी है, उसकी यहाँ जरूरत नहीं | & 


(२) 

सन्नाजितके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णपर स्यमन्तकमणिकी 
चोरी लगाये जानेपर जब भगवान्‌ पता लगाते हुए जास्ब- 
वानजीके यहाँ पहुँचे और वहाँ उनकी कन्या जाम्बवतीको 
मणिसे खेलते हुए देखा तो उसके लेनेकी इच्छा की, उस समय 
ज्राम्बवान्‌ और श्रीकृष्णमे २७ दिनरात घोर युद्ध हुआ। 
अन्तर्मे भगवानके महाघोर सुश्प्रहारोंसे शिथिल हो जाने 
पर जाम्ववान्‌ विस्मित हुए और उन्होंने सोचा कि 'इतने 
दिन लगातार हमसे घोर युद्ध करनेवाला सिवा भगवानके 
दूसरा कोई नहीं हो सकता, ब्रेतायुगमें मेघनाद रावणादिके 
भी दाँत हमने खट्ट कर दिये थे; फिर भला, gerit कोई 
AIA हमसे इसप्रकार युद्ध करके हमको शिथिल कर दे, यह 
कब सम्भव है?” तदनन्तर ही. उन्होंने तुरत पहचान लिया कि 


& सुधन्वाजीकी कथा गीताम्रेससे प्रकाशित “मक्तबालक नामक 


सचित्र पुस्तकमें छपी है, जिन्हें चाहिये, गीताप्रेसको पत्र लिखकर 
भगवा सकते हें । मूल्य ।-) है । 
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& कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने & 


oe 


Ir rr 
SS an 


LUI P M ही है । N 
भा० Tho १० 9o २६से सिद्ध है-... = Tir | 


कृष्णमुष्टिविनिष्पातनिश्पि्ठज्लेरुबन्प्न: ; 
dines: Rares Am 
जाने त्वां स्ैमूतानां प्राण ओज: सद्ग € Ww | 
TRS HATTA 
Set cae ere hc 
सेतुः कतः स्वयश उज्ज्वसिता च ठेका 4 | 
रक्षःशिरांसि भुवि पेतुरिषु | 
इति रसति ma 
व्याजहार महाराज भगवान्‌ देवकीसुत: yay | 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण भगवानके ms gih | 
अङ्गके वन्धन पिस गये, बल-पराक्रम द्योण हो ग्या | 
शरीर पसीनेसे भ्रींग गया, ऐसे seas अत्यन्त हिन |. 
होकर भगवानसे घोले--'सवे भूतोंके प्राण, भोज शौ | 
आप ही हैं--यह में जानता हूँ । जिसके Kaa | 
उत्कट BATTS ससुद्रने अपने नक्र और fakta 
होनेसे अत्यन्त घबड़ाकर रास्ता बता दिया था, कि 
ससुद्रके बतलानेपर उसपर सेतु बाँधा wh भप फे 
were प्रव्ज्वलित किया, एवं जिनके वाणासे झे | 
राक्षसोंके सिर एथिवीपर गिरे, आप वही (भगवान ud | 
हे । इसप्रकार प्राप्तविज्ञान ऋत्तराजसे we | 


से स्पष्ट हो जाता tate] 

des एक ही हैं अभेद हैं । जो तरतामे भीरम पे | | 
द्वापरमें श्रीकृष्ण gu! 

(३) n 

श्रीकृष्णावतारकी नींव श्रीरामावतारमें uy | 

थी, रामावतारमें ही कृष्णावतारके कारणं 

गये थे--इस बातके भी अनेक प्रमाण t 


जिस समय कि भगवान्‌ शराम iw 
पहुँचे, उस समयं agi? ann | 
मोहित हो गये कि उन्होंने em all] 
से सम्मोगक्रीबाकी अभिलाषा मे if 
पुरा xem सर्वे aged | 
दृष्ट्या रामं हरिं तत्र गे ( ast 


NE wae mae (कला 0 वचन दिया कि हम 
इस m ड्वापरमें प्री करेंगे । वही सहृषि्न्द 
हरी हैँ बने | यथा 
qt MT aA समुदूमूताश्च us \ 

drawer कामेन पुनमुक्ता मवाणेवात्‌ ॥ 

M गर्गसंहितार्मे ऐसा भी उल्लेख 

a fale हृदयोंमे भगवान्‌ मर्यादा- 
प r दृशंनोंसे जो कान्ताकार भावका उद्य 
गा. उसकी पूतिके लिये श्रीरामचन्द्रजीने श्रीङृष्णा- 
P ca किया । क्योकि मर्यादापुरुपोत्तम Kereta 
(मजी यदि उनकी अभिलापा उस अवतारमें पूणं करते 
ते मर्यादाका SHEA हो जाता । यथा-- 2 
dea RE: सर्वी: FORA मुमुहुविचे | 
n रहस्यूचुमहात्मान भ मती ना भव हे रघो॥ 
तामाह राघवेन्द्रस्तु मा शोक कुरुत Rem | 
द्वापरान्ते करिष्यामि भवतीनां मनोरथम्‌ ॥ 
सीतोपमेयबाक्थेन Eu दुमो वरः। 
Ruas दे मयादा पुरुषोत्तमः ॥ 
(aiio Ho v Bo ३७,३८, ५३) 
इसी प्रकार आनन्द्रामायणमें यह एवं और भी अनेक 
ब्या हैं जिनसे निर्विवाद सिद्ध है कि Tat जो राम 
Ui इष्ण थे । दोनोंमें अभेद है । 

WU इसका भी संकेत है कि जन्मान्तरमें बालि 

बह घ्या हुआ, जिसने ded भगवान्‌ श्रीकृष्णके 

अपने वाणका लक्ष्य बनाया और उसीके 

EN भगवानूने परमधामकी यात्रा की । इसप्रकार 

दूसरे जन्ममे अपना बदल्या रुका लिया । 

(४) ; 

इनुमानूजीको भगवानने द्वापरमे बुलाया था, तब 

विचारसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 

Em उनको श्रीराम-सीतारूपसे दर्शन दिया था । 

| ष | इससे भी राम और werd 

. किया UN wdsr और अन्तर्यामी हैं, 

भावोको जानते हे । इसीसे वे उनके 
रके आनेक पूरं हो रामरूप हो गये | 

Ox) 

c" राम कृष्ण जगन्मयं 
तह ह Sem यह वाक्य है | इससे भी 


लव 
रकी 


'राम” और ger इन दोनों नामरूपे 


E 
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T MN 
(रूप भी क्यों, वेशमात्रसे, क्योंकि द्विभुज श्यामसुन्दर दोनों 
ही तो हैं )--एक ही पुरुषोत्तम जगन्मय प्रतिभात हो 
रहा है। 

ये दोनों पणांवतार अपने कल्ारूप चतुब्य॑हके सहित 
EX । त्रेतामें भगवान्‌ राम, लमण, भरत और NAN & 
दवापरमें श्रीकृष्ण, बलराम, xum भौर अनिरुदरूपसे 
अवतरित हुए । श्रोमद्वागवतर्म कलाओोंके सहित दोनों 
अवतारोंका वर्णन किया गया । जैसे, 'कल्या कलेश:! wate 
अपनी कलाओंके सहित वह कलानाथ wre इच्चाकु 
वंशमें अवतरित हुए, यह वचन श्रीरामावतारके सम्बन्धमें 
है, वैसे ही श्रीकृष्णावतारका भी निरूपण हुआ है, उसमें 
भी 'कलया' शब्द प्रयुक्त हुआ है । यथा-- 


अस्मत्रसादसुमुखः करुया केश 
` इष्वाकुदेश अवतीय ES 


Reat सदभितानुज आदिवेश 
यस्मिन्विरुध्य दशकन्धर आतिमाच्छत्‌ \। ` 
मूभः  सुरेतरवरूथविमर्दितायाः 
Ju करूया सितकृष्णकेशः । 
` जातः करिष्यति जनानुपरक्यमारैः 
कमीणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि ॥ 
( श्रीमद्भा० २। ७ । २३, २६ ) 
अर्थात्‌ हम सब देवताओंपर प्रसाद करनेको प्रसन्नसुख 


कलाओंके इश होते हुए भी उस परमास्माने अपने 


HAAS सहित इच्चवाकु-वंशमें अवतीणे होकर प्राणप्रिया 


और प्रिय आताके सहित वनमें प्रवेश किया, जिनसे विरोध 


करके दुस सिरवाला रावण भी आपत्तिको प्राप्त हुआ। ... ... | 
weis वख्थसे पीडित एथिवीके ST दूर करनेके लिये 
अपनी कल्लाओंके सहित श्वेत-काले केशवाले भगवान्‌ जन्म 


लेकर अपनी महिमाके अनुकूल aa करेंगे, जिनको 


मनुष्य न समर सकेंगे कि यह कौन हैं । 
- «त्याः (कल्ाओं सहित) शब्द इन दो अवतारो- 
को छोड़ और किसीके लिये genit कडी ge नही 
हुआ है । यहाँ रामजीके विपयमें “कलया कलेश' पद द्या 
है और श्रीकृष्णजीके विषयमे “कक्षया? ही कहा है। 
शब्दका अध्याहार उपरसे किया जा सकता 
हे, दूसरे, स्कन्ध १ अ० रे के gg भगवान्‌ स्वयम्‌ › से 
द ae «ed पति हो जाती हे qi एक हो आव 
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हैं और दोनों एक ही हैं एवं अमेद हैं । 

यथा गगसंद्षितायाम्‌-- 

ak दिज्ञाय कृत्वा यः पुनरन्तरघीयत | 

युगे युगे वर्तमानः सोऽवतारः कला हरेः ॥ 

aga WA इदयन्त च रसा नद । 

अततः परश्च dat स तु पुरण. प्रकथ्यते d 

atareat तेजांसि बिहीयन्ते स्वतेजसि | 

तं त्रदन्ति परे साक्षात्परिपुर्णतमंः स्वयम्‌ ॥ 

(अध्याय १ Bo २२-२४) 
` कुछ लोगोंको ऐसा भी aa देखा-सुना है कि 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण १६ mae अवतार हैं और भगवान्‌ 
श्रीराम १२ के। भ्रीअग्रदास आदि महात्मा एकमत हैं कि 
सब पूणे हैं । एक महात्मासे इसका समाधान यों भी सुना 
था कि १२ और १६ HATE सूयं और चन्द्रके भेदसे कही 


जाती हैं; वस्तुतः दोनों ही पूणं हैं, दोनों ही 'कल्लेश” हैं। - 


सूये १२ कला दोनेसे पूणं कहा जाता है और चन्द्र १६ 
कला होनेसे। इस विचारसे सूयवंशी श्रीराम और चन्द्रवंशी 
श्रीकृष्ण दोनों ही पूर्णांवतार हैं | 

दोनों ही अनादि हैं, stats नामरूप दोनों ही अनादि 
1 1 ऐसा न होता तो रामावतारके लाखो वषे qd ही प्रह्माद 
wd वाहमीकिजी, 'राम-नाम' कैसे जपते ? इन दोनोंकी 
कथाएँ प्रसिद्ध ही हें । 

एक बात और स्मरण रखने योग्य है कि जिस कल्पे 
विष्णु भगवानका रामावतार होता है, उस कल्पमें वे 
ही कृष्णावतार भी धारण करते हैं। इसी तरह जब 
श्रीसनारायण रामावतार लेते हैं, उस sea चे ही कृष्ण 
होते हैं और जब पूणंब्रह्मका रामावतार होता है, तब 
कृष्णावतार भी उन्झैंका होता है। 

अब पूज्यपाद गोस्वामीजीके sedit देखिये 

विनयपत्रिका पद ८३---'कृपा सो धों कहा विसारी राम' 
से विनयको प्रारम्भ करके आगे कहते हैं कि--'भूप सदसि 
सब नृप बिलोकि प्रभु राखु क्यो नरनारी । “बसन पूरि अरि 


at दूरि करि भूरि कृपा eat ब्रौपदीके चीर बढ़ानेका 


यह alta श्रीकृष्णावतारका है | 
विनयपत्रिका पदे ३३--“विरद्‌ गरीब निवाज रामको । 
गावत बेद पुरान संभु सुक्त प्रगट प्रभाव नामको से प्रारम्भ करते हुए 
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है। अतएव ये दोनों अवतार उसी पूणे se कलानायके फिर उदाहरण : | 


पतग पांडव सुदामकी । लोक सुजस परलेक | 
राम कामको? देखिये इनमें "manis ( E wa) 
सुदामाजी तो कृष्णावतारके हीं समय थे। bwg 
कृपा उसी अवतारमें हुई परन्तु 'राम' हन | 
कविने स्पष्ट शब्दोमें जना दिया कि चहत घ ह | 
दूसरा नहीं । श 
विशेष विस्तार-भयसे यह | 
केवल कुछ और भी विनयके Um Ts 
करता है । पाठक स्वयं देख लेंगे कि ma 
“कुष्ण? में जगदा'चाये di 
ES Ah q पूज्यपाद श्रीमद्रोस्वामीज्नी M 
पद्‌ १०६--. 
महाराज रामादरथो घन्य सोई vts 
पंंडुसुत गोपिका बिदुर कुबरी सर्वी, | 
ge किये gan केस Wu | 
B. Es SEE | 
सुजस संसार MA il 
qg 335— 
RT रघुपतिं कुपाळुकी बेर औरके कह | 
होइन SR बार मक्तको जो कोउ कोटि TATA | 
सोचो कहा जो न कियो सुयोधन अबुध आपने गन कै। 
soe सौमाग्य विजय जस पाडवतने ftn 
काक ह सीस इसके जो इ जनी AM 
तुरुसिदास रघुबीर TEAS सदा अमय काहू न दै क्‍ 
__( गोस्वामीजीने दुर्योधनको aa | 
ही कद्दा है )। 
qq १७४-- 
जाके प्रिय न राम RED ET 
तजिये ताहि कोटि बेरी सम यद्यपि e | 
बरि गुरु तज्यो कंत जजबनितनि मे ९ 


जासे होइ सनेइ रामपर्द 


1 


“ 
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३०१ 
य स्स्स 
A RRA ARR nana, 
Boi इत्यादि पदोंसे स्पष्ट है कि परमानन्य रामोपासक 
eg रीति १ पूज्यपाद गोस्वामीजी राम भर कृष्णको दो नहीं सममते ये बर 
w हेतु पुनीत Wu Tae प्रीति॥१॥ उनका उनमें अभेदभाव ही था। उनका कृष्णगीतावदी रचना 
मन पुतना शुच काकू पूतना xw FOE लगाइ \ भौर नागदमनी कराना मी इसीकी पुष्टि करवा है। 


दो गति दई ताहि SNS जादवराइ॥२॥ 
seats गोपिकन्हि पर पा अतुलित कीन्ह | 
जतिता बिराचि जिन्हे चरनकी रज कीन्ह ॥३७ 
मते सिसुपाळ दिन प्रति देत गनि गनि गारि । 
कयो हीन सु आपुमे हरि राजसमा मझारि।।४॥ 
ब्याच चित दे चरन मारथो मूढ़-मति मृग जानि \ 
रो सदेह स्वकोक पठयो प्रगट करि निज बानि ॥५॥ 
कौन तिन्हकी कहे Brees सुकत अरु अघ दोउ \ 
प्रकट पातक रूप तुळसी सरन राख्यो ATS ॥६॥ 


पूज्यपाद तुलसीदासजी अपनेको उनकी शरणमें TAT 
amt कहते हैं जिनके चरित उन्होंने इस पदमें कहे हैं और 
यह जगत-प्रसिद्ध है कि वे श्रीरघुनाथजीके अनन्य उपासक 
tag वात उनकी सब रचनाओंसे निश्चित है । पर इस 
एं जो चरित हें वे श्रीकृष्णावतारके हैं । फिर उनकी 
शरण होना कैसे कहा ? समाधान यह है कि वे 'राम' 
‘wy में अभेद सिद्ध करते हैं। वे तो “सियाराममय सब 
बग! को जानते हैं और “निज प्रभुमय देखहि जगतः हैं । वे 
सब अवतारको अपने ही प्रभुका अवतार मानते हॅ-- 
W219 


जे ऐ दूसरो कोउ होइ \ 
ते हों बरहि बार प्रमु कत दुख सुनावों TUM 
मपि सदि नर-नारि sit “प्रभु TE? \ 
a RA न बसन दीन्‍्हों ताहि॥४॥ 
1 करुनासि घुके गुन-गाथ | 
सील चो देह कह न grim 
Rue 


rane S जाहि Me राम तुम्ह OW 
Nga RR tn ligu जनम गोपगृह didt t 
"Uia ae मोजन जाइ बिदुर-घर कौन्हे।॥३॥ 
टन स+. कछक रीति पाहद जनाई | 
ने राम नस और सबे जली चिकनाई ॥४॥ 


इन्दावनके चरितसे भी गोस्वामीजी यही उपदेश 
रहे हैं। कहते हैं कि जब गोसावी वहाँ मोनो 
प्रणाम करनेको उत्सुक होते दिखायी दिये तब किसी कृष्णो- 
पासकने उनपर कटाक्ष किया। यह देख चे रुक गये और _ 
अपनी स्वरूपानन्यता दिखाते हुए उन्होंने सबके दाँत खड्डे 
कर दिये। इस प्रसङ्गके दोहे यहाँ उद्षटत किये जाते हैं 
कटाक्त-- 

अपने अपने इष्टको नवन करे सब कोइ। 

इष्ट विहीने परशुराम GM सो मूरख होइ॥ 
गोस्वामीजी-- 

परशुरामके वचन सुनि मानत हिये हुरास । 

सीतारवन TG बेरे तुरुसीदास॥ 

कहा कहो छबि आजकी मरे बने हो नाथ ! 

तुरुसी मस्तक जब नंने घरो धनुष शर हाथ॥ 
प्रभुका चरित 

मुरी THE हुराइकै AA घनुष शर हाथ । 

ge ae सचि Test नाथ भये रघुनाथ ॥ 

इस घटनाका वास्तविक रूप वावा बेनीमाधोदास- 
कृत योसाईीके मूलचरितके अनुसार इसमकार है- 

विप्र संत नामा सहित aa हेत ! 

गये गुसाई मुदित गन मोहनमदन a 

राम उपासक जानि प्रमु तुरत घरे घनु-बान। 

दीन दिये सनाथ किये meum WAM N 

भगवान्‌ उनके लिये श्रीृष्णसे श्रीराम हो गये, जैसे 
हनुमानजीके fat हुए थे । यह वस्तुतः है केवल 
भगवत्‌-भागवतका विनोद्‌, यह है स्वरूपानन्यता, यह 
है अभेदभावमें भी सूपानन्यता | इसीपर एक भीरामभक्त, 
एक श्रीकृष्णभक्त और एक औशिवभक्तके भाव याद आ परे 
हैं, जो बहुत दी semper हैं। अतः प्रेम 
लिये उनके छोक यहाँ दिये जाते हैं-- 

— नन्दसूनोः पुथगस्त रामो 
(९) > EN न रामतो वा वसुदेवसूनु: \ 


तथाप्ययोध्मापुरपाठबारे : 
gu Tan मे मनीषा 0 
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३०२ 
(२ )--तथा कौदाहाइ्ये aaa. कक. E 
स्तथा माथुराख्ये यशादाकिशार: \ 
दुगोरेकता नेव Fat ud 
मदीया मनीषा यक्षादाकिदोरे ॥ 
(३)१--मेहेश्रेरे वा जगदात्मनीश्वरे 
जनादने वा जगदन्तरात्मनि | 
तोन भेदे प्रतिपत्तिरस्ति में 
तथापि भक्तिस्तरुणेन्दुशेखरे ॥ 
रासोपासक कहता है कि दोनों अभेद हैं, पर हमारे 
मनको तो भ्रीलघमणसदित श्रीरामजीका ध्यान ही भाता 
है। इसी प्रकार इष्णोपासक और शिवोपासक अभेद 
मानते हुए अपने मनको श्रीकृष्ण और श्रीशिवरूप रुचिकर 
बताते हैं । 
यह है एकतामें अनन्यता। स्वरूपानन्य भक्तको 
इसी मागका अवलम्ब लेना चाहिये p भगवत्के किसी भी 
रूपकी निन्दा करना अपने ही इष्टकी निन्दा है । इससे 
सदैव सचेत रहना उचित है । 


Wa यह प्रसङ्ग श्रीशिवानन्दजी Sik गोङुलदासजीके 
पद्‌ देकर समास किया जाता है। अन्तमें कुछ चरितोंका 


मिलान किया जायगा जो सम्भवतः दूसरे किसीके udo 


नहों। 
GM नृप कोसरराज-किशोर 
उतै Tea रार FE \ 
Wel WAM उभय करमें 
उतही मुरी अघरान बजादें \\ 


मन बानी परे जेहिवेद बताये WAN 
शतै रघुनन्दन नाम प्रसिद्ध 
St सन छोग कहें यदुराई | 
इते ऋषिनारि पषानते तारि 
उतै कुबरी पटरानी बनाई ॥ 
स्ते रण रावणको Ñ 
ओ उतै घरि कंसको घूरि मिलाई 
प्रमु : 
प्रगेट निज मक्तनके हित लाई ॥२॥ 


S Rane 
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& कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ® 


उत SS 
मिथिला राजा बनाई 
इंते पुर  हास-बिरास Su 
इते सरयुतट संग सखा d 
उत यमुनातद गेंद तिहार 
rari \ 
'शिवानंद' वेद अनंत कहे | 
अजकी युदतिन्ह तेहि : | 
SS a तिन्ह तेहि नाना RA 
इत कोसल्या गोद MN | 
ओ उते ww नँदरानि wi 
suam AmA बिडरै 
ओ उते नँदके घर हुंद मारे | 


इंते चहुँ बंधुको बारबिनोद 
St wee सँग ah 
“शिवानंद? यह रस जाने at 


जिन्हे उरमे प्रम प्रेरि जनावें॥॥ 
A महाराज है न्याय करें 
औ उतै ्रज माखनचोर कहाये। 
इंते शिवको धनु भंग किये 
| ओ उंतै AS गिरिराज उठाये ॥ 
A मिथिरापतिके प्रण राखि 
उते गंगासुत चक्र Wt 
“शिवानंद? राखी इतै मुनि-यश | 
तै द्रौपदी प्रिय woe | 
मन रे तू राम ष्ण gx | 


राम कष्ण दोउ नाम मनोहर निशिदिन mod | 
पूरण ब्रह्म अवघे प्रगटे GNU sin | 
क्रीट मुकुट कर aga बिराजे | 
मोर मुकुट तुरुसीकी माझा, क Gg 
रामचन्द्र दशकन्धर मंड्या राजा ma भार्ण | 
um मारि गरद mu al | 


e सर्वहितकारी है 8 E e *०»| 
| TSI "à 
P. E Re पुर वज बधाई i (s) = ———À — 
rud x महिमा बेद पुराणन गाडे॥६॥ : Eu TUNER और 
eis [o करहु एहि भाती \ (=) S नह्वारा j 
b ति मजन करो. दिन राती॥ ज जगत्को (८) विभीषण-शरणागति-के 
सब pu उपदेश | समय सुग्रीव आदिट्वारा 
emer कुछ चरिंत्रोंका मिलान | M शरणागतिका 
श्रीकृष्ण mu (३) वाल्मीकि-श्वपच-घसंग- (९) शबरी, निपाद, वानर- 
() परब्वॉको लाखके FOI A ES ME. MEME भोलके प्रसक्द्वारा 
रमे जलनेसे बचाया, शक्ति आती देख अपनी उपदेश । वही उपदेश-- 
दुर्वासा-ऋषिसे बचाया- प्रणतपालता, उस ` “मानों एक मगति कर नाता? 
इत्यादि शरणपालता- शक्तिको अपने ऊपर (३०) भीष्मजीके लिये पन (३०) भरतज्ञीके लिये पन 
गुण है। लेकर विखलायी। छोड़ा | gi 
m जयन्तने किया 
तो भी शरण नेप  सिलानका लेख Depan दिया ही 
उसके प्राणोंकी रक्षा होगा, इससे इसको यही gem हूँ । 
की । इत्यादि भीराम-कृष्ण-भक्तापंणमस्तु 
(९) हुषन्वा और अर्जुन दो (२) सुग्रीव और वालि = 
भक्तोंकी विरोधी प्रतिज्ञा दोनों भक्त थे, दोनोंकी d 
नेप भी दोनोंकी अभिलाषा पूर्ण की।(इस सर्वहितकारी 8 
प्रतिशाकी रक्षा । विषयमें uaa : ; 
qi - मानसपीयूष (लेखक-स्वर्गीय पं० श्रीप्ना्लालजी) 
leben nce मथुरा बीच जन्म Ra देवकीके गर्भमेते, 
E 2) गोपिन ग्रह जाय बनो नटवर बनवारी है | 
1 dod 
3 गवसे रक्षा (३) इनुमान्‌जीकी.रचा,जब  मायाविनी पूतना पछार डारी १ 
E Don uit. XE ग्वाळबाळ हेतु भयो गिरिधर गिरधारी है ॥ 
4 अभिमान 


| () "inda 3 आया था। 
+ Wea भेसदर्शा। (४) विभीषणजीकी प्रेम-दशा 
Wags न खायो। (२) सबरीके बेर खाये! 

dw, O रोर (३) दशरथजीने आयु शेष 


: TE. ही 
s 


प्राण त्याग दिया | 


कंस fat छेदन अरु कौरब संहार किये, 
कुन्तीसुत पाण्डवकी कीनी रखवारी है | 


भागवत ग्रंथमें बखानो है चरित्र जाको, 


वाहीको नाम सदा. सर्वहिंतकारी है Il 


RO nd 
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कवियोंके श्रीकृष्ण 


( लेखक--कुंवर ओऔज़जेन्द्रसिंदजी “साहित्यालंकार? ) 


N गवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको संसारने अनेक 
S Ó दृष्टियोसे देखा है, किन्तु भावुक कवियोका 
) दृष्टिबिन्दु कुछ निराळा ही है । साधारण 
व्र J^ जन-समुदायके भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अथवा 
आराध्य देवके विशेषण तो दीन-दयाढु या मक्तवत्सङसे 
लेकर घट-घटके वासीतक जाकर समाप्त al 
हे । ज्ञानियोंकी सूखी सूझ कुछ आगे बढ़ती है-वे 
उन्हें अनादि, अनन्त, अगोचर, निरीह, निराकार, 
सूक्ष्मातिसूद्ष्म, सर्वव्यापी, जगन्मय, जगदात्मा, TH 
और परमेश्वर इत्यादि कहते हें | अब जरा, इन भक्तः 
कवियोंके श्रीकृष्णको भी देखिये, कैसे कुझ-विहारी, 
बनवारी, पीतपट-धारी, रसिक, Cie, TAS, मुरली- 
वाळे बँके त्रजलाल हैं | देखते-छुनते ही तबियत फडक 
उठती है। दुनियाँके श्रीकृष्णमे फीकापन झलक 
सकता है, किन्तु इन भक्त कवियोंके सळोने श्रीकृष्ण 
तो सर्वथा और सर्वदा मधुरातिमधुर हैं | 
बसो मेरे नेननिमें नंदलाल | 

मोहनी मूरति साँवरि सूरति, नेना बने बिसाल | 

अधर-सुधा-रस HA राजति, उर बैजन्ती मालन । 

चुद्रघंटिका करित सोसित, नूपुर शब्द रसाल । 

“मीरा” प्रभु संतन सुखदाई, भक्त-बछुल गोपाल | 
धूरि-भरे अति सोभित स्यामजू „ तैसी बनी सिर सुन्दर चोटी । 
खेलत-खात छिरें अंगना, पग पेंजनियाँ, कटि पीरि कोटी । 
था छविको “रसखानि' बिज्ञोकत,बारत काम-कलानिघि कोटी। 
कागके माग कहा किये, हरि-हाथ सों लै गयो माखन रोटी | 
पायन नूपुर मंजु बजे, कदि किकिनकी Ghat aga । 
साँचरे अंग ज़सै पट पीत, दिये gat बनमाल सुहाई । 
माथे किरीट, बडे इग चंचल, मन्द इंसी सुख-चन्द जुन्हाई । 
a जग-मंदिरिन्दीपक gem, श्री-मज-दूल्वह, प्देव! सहाई । 

कमल-द-नैननिकी उनमानि | 
Rem नाहि सखी, मो मनते RARA सुसकानि । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri i | 


ये दसननि-दुति चपला हू ते ay j 
बसुधाकी बस करी मधुरता, ens] WS 
चढी रहे चित, उर बिसालकी, सुकुत-मात A ' 
नृत्य समय पीतास्बरहूकी, फहरि-फहरि यरा | 
अनुदिन श्रीवन्दावन mad, वन Es n 

€ 3 | 
छवि 'रहीम”चितते न दरति है, सकल ama A 
हरी-इरी aft इरित तरु झूमि रहे, 
इरी-हरी Wut बनी विविध विधान 
कहें Taree त्यों हरित हिंडोरा परणो, 
तापै परी आभा हरी, हरित fare 
हौ है हिय इरित, et ही चलि हेरो इरि, 
तीज इरियालीकी प्रभाती सुभ ara | 
इती इरियालीमें निराली छबि छाय रही, | 
बसन qme सजे लाली quel | 
देखा आपने, भक्त कवियोंके SAAT RR 
ate | कविताकी बहुरंगी बौछारमें, उनका सगि 
माधुर्य, कितना मनोमुग्धकारी, कितना ums 
एवं कितना ममॅ-स्पर्शी है! कहीं पत्त Lud 
गहरी di पड़ी हुई हैं, कहीं व्यंग्यकी ak 
हुई है और कहीं अनिर्वचनीय प्रेमसे सराबोर मॅ 


हृदयहारिणी हरियाढी सुशोमित हो रही है! 


. il 
Bad सग रोकत संग सखा हि 
नागर Gat ह MSTA, «id | 


जाहि न ताहि दिखावत wife, खु कौन गई | 
हाँसीमें हार हरयो 'रसखान' जू! जौ कहे नेऊ Wr | 
एक हि मोतीके मोल लला! | à i 

ज्ञानी-विज्ञानियोंके श्रीकृष्ण, M d 
भी, 'कुछ नहीं? के बराबर जान RE A 
उपमा, फटे दूधकी उस मिढाईसे d d 
जो देखनेमें तो एकदम रझ विद T cg | 
जँचती है, अन्दर मळे ही छाई P" i 
ह, wg बात digni | 


T. 
ड ee: 
pa HER 


Em | ker) DIMER spoe ७७७५ us 18119 = 
| . t Me = = 
p em z (sas) Qu) mač n cin 


= = (mb) 
wees — jak क at (eee gji) 
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EN AE ळा 


TE ETRE TC SA लक कप SSR 
daa e si I 
b 
À "- ai T s 
शिवा. र TORT n 2 * य्यक. लका अ ENT TORT TA 


7 bje Cr 4 thins TERAN, T ( 9 M 
a neg) (nam) (hib 


EFTA 
4 
TA भर 


& कवियाँक श्रीकृष्ण g 


| EE PAT EE श्रीकृष्ण तो ऊपरसे भी 


| a c भीतर भी सुधा-रससे लबालब 
E. gif, तउ टिक रहे टरे न 

3 ata, तड टिक d 
E En qaia, भरि पिचकारी नन | 
2 —विद्दारी 


mamah रति, आधे इगनि gam, 
ENTE कहि, स्व-बस किये नजराज । 
TAT । 


यह तो हुआ अन्तस्तळका मूक मिठास ! अब 


anda बानगी मी देखिये-- 


EIE EI 
| घहर-घहर घन RÈ 
Tuan रोनी करि लायो “देव, 
| TIK छोटी i 
(TK हँसि-हँसिके हिडोरे चढी, 
TIK तनु कोमल 
Bd E E 
| “Tak होत प्यारीकी लहरिया ॥ 
| NU पीक, अंजन अघर, दिए महाबर भाल ; 
| = लाल । 
E मोल री m, सँग लाये न दलाल; _ 
` 5 भेन विधि होइगौ १ बिनु गुन सुक्ता-माल | 
1 EN aa 
IRI इतने निर्मळ 'राम” पर, कवियोंने विविध 
j x चढ़ाये कि वे 'चितकबरापन? 
m de ' बन बैठे | फिर भी यारोंने न 
र्र. 2 और कहीं हरी, कहीँ लाळ 


CR e छोड़ा । पहले इयामताकी छोल 


ST Tomas | 

ES PNE रहे दिन-रात 

E तसे है सखी ! यातें साँवल गात | 
--नागरीदास 


घहरिया | 
छुदरिया u 


थहरिया | 


E M 


ers IRIN INI SL LAN I LAN! 


MEN Ps nS d Pn n =— 
MM MINIMI SI E S SINN IPSI TT TREE 


^ 


कविवर “a भी जोर देते हें. 
et लालको साँवरो रूप,मैं नेननिको कजरा करि राख्यो । 
श्यामका सॉवछापन तो आप देख ही चुके, अब 
छालकी लाली और हरिकी हरियालीपर भी गौर कीजिये- 
लाली मेरे लालकी, जित देखू तित लाल; 
लाली देखन जब चली, में भी हो गइ लाल । 
कबीर 


सेरी भव-बाधा हरौ, राधा नागरि सोय। . 
जा TAR साईं परत, स्याम हरित दुति होय॥ 
-नबिद्दारी 


aa रस सोई इरथो, ये जानत सब कोय । 

गौर-स्थाम है रंग बिजु, cet रंग नहि होय॥ 

---नागरीदास 
समझे इन रंगीळे भावोंका मम? इसे जयपुरी 
दुपज्ञेंका-सा कोरा रंग न जानिये | इसमें तो बड़ी 

विलक्षणता है-- 

या अजुरागी चित्तकी, गति wat नहि कोय । 

ज्यों ज्यों डूबे साम रंग, स्यं त्यों उज्ज्वल होय I 

। --विद्दारी 
निस्सन्देह कवियोंके मीठे मधुसूदनंका चसका, 
अब आपको लग गया होगा। संसारने उनकी आराधना 
भिन्न-भिन्न ata रखकर ही की है | किसीने 
स्वी-प्राप्तिक लिये, किसीने मुक्तिका माग साफ करने- 
के लिये, किसीने लौकिक, तो Fuit पारलौकिक 
सुखके लिये, किसीने रोगविशेषसे निवृत्ति पानेको 
और किसीने किसी वस्तुविरोषकी उत्कट इच्छासे 
प्रेरित हो उन्हें पूजा है । मतलब यह कि किसी- 
न-किसी खार्थके वशीभूत होकर ही लोगोने भगवानको 
अपनाया है । weg इन भावुक RU £ क्या 


प्रहे हो इनकी, cet तो निष्कपट हृदयसे, विशुद्ध 
` आत्मासे, सच्ची ळगनसे अपने am et 
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& कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॐ 


है, न कुछ मॉगनेकी इच्छा है और न कोई कामना या 
लालसा ही है-इसीसे तो इन्होंने अपने-अपने भावानुसार 
भगवानूको प्रत्यक्ष करनेका सौभाग्य प्राप्त किया AT | 
इनकी अनन्यता देखिये-- 


या लकुटी अरु कामरियापर, राज तिहुँ पुरको तजि डारौं । 
आठहु सिद्धि नवो निधिको सुख, नंदकी गाय चराय बिसारों । 
“रसखान? सदा इन आँखिन eif ATS बन बाग तडाग निहारों 
कोटिक हू कलधौतके धाम, करीलकी कुंजन ऊपर वारों । 
मानुस हों तौ वद्दी'रसखानि!फिरों मिलि गोङुल-गाँचके ग्वारन। 
जो पश हौं, तौ कहा बस मेरो, चरों नित नंदकी घेचु-मँ कारन । 
पाइन हों, तौ वही गिरिको, जो धरथो पुर-घुन्न पुरन्दर धारन | 
जो खग हों,तो बसेरो करों नित, कालिदी-कूल कदम्बकी डारन। 
कोई कहो, कुलटा कुलीन अकुलीन कह, 
कोई कहो, रंकिनि कलंकिनि ङुनारी हौं । 
कैसो परलोक नरलोक वरलोकनि F, 
लीन्हो मैं अलोक लोक लोकनि ते न्यारी हों ॥ 
तन जाहु, मन जाहु, 'देव' गुरुजन जाहु, 
प्रान किन जाहु, टेक ररति न रारी हौं । 
बन्दाबनचारी, बनवारीकी सुकुटवारी, 
पीत-पटवारी, afe मूरति पै वारी हौं | 
एके अभिलाख लाख-लाख भांति लेखियत, . 
देखियत दूसरो न देव चराचरमें। 
जासों ag राँचे, तासों ag ay राँचे, 
रुचि भरिकै उघरि जांचे सांचे करि करमें ॥ 
पाँचनके आगे, भाँच लगे ते न लौटि जाय, 
3 साँच देइ प्यारेकी सती लों as awa | 
Taat कहत कोऊ, ठाकुर, न Way सुनि, 
बेठो ale गहरे, तो dat प्रेम-घरमें IW 
हों ही घज, बृन्दावन, मोहीमें बसत सदा, 
agama ्याम-रंग-अवलीनकी | 
चहँ ओर सुन्दर, सघन बन देखियत, 
Es sakit सुनियत गुंजनि अल्लीनकी ॥ 
बसीवट-तट नटनागर Ge मो मैं, 
रासके विलासकी मधुर धुनि बीनकी | 
भरि रही भनक-बनक ताल-ताननिकी, 
WRITE WHD कनक चुरीनकी ॥ 
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aa. नामकी एक सुखा > | 
भक्तिका भी परिदर्रीन RA i 
सुनो दिल्लजानी, मेरे दिलकी कहानी gr- 


देव-पूजा ठानी औ निवाज Bu ha | 


तजे कलमा कुरान सारे, | 
साँवला सलौना सिरताज सिर m f | 


तेरे नेह-दागमें, निदाग हो qa | 
नन्दके कुमार, कुरबान ताणी सूरतपै, | 
हों तौ सुगलानी, हिन्दुवानी d qi, | 
कविका शरीर मिट जाता है, पर उती प | 
भावना नहीं मिटती--वह एक अमर. dum | 
रूपमें भू-मण्डलको आलोकित करती रहती है। बे | 
मरनेका तनिक भी भय नहीं-- | 
aR डरों न बिघिहि बस, पंचभूत करिवात; | 
पी-वापी मारग सुकुर, बीजन KIAN 
—अह। ; 
जब पञ्चतत्तका ही बना शरीर है, तब खं | 
मरनेसे क्या डर f हाँ, इतना जरुर tA | 
ग्राणान्तके पश्चात्‌ मेरा जळ-तत्त्व उसी gii HY 
मिले, जिसमेंसे मेरा प्रियतम पानी पीता हो। gi | 
तत्त्व उसके आने-जानेके AMA, me 
दर्षणमें, वायु-तत्त्व उसके TEA हवा और 
तत्त उसके घरके ऑगनर्मे जाकर 
जाय-बस, यही मेरी कामना है, फिर 
भय नहीं | | 
भक्तोंके 
आगे चलिये; इन ae atl 
बाइल्यतासे परेशान हो RES P 
प्रेमकी भरमारसे AA ae) 
तब अपने मनचले we | 
चय वे Remit मी खूब हैं। प ह id] 
कभी यहाँतक बढ़ जाती di 
बिना भी नही 
श्यामको खरी-खरी छुनाये | 


श्रीकृष्ण जब i | 


> mala श्रीकृष्ण g 
३०७ 


EN — -— . 0 7 0 E TTT 

दूध-भाव खीचरीहू करमाकी, या सुरली झुरली-धर 

रियाको चक्करा रेदासजू WANES खाये हैं। RATS, अधरान धरी, अधरा न घरौंगी | 
-समाँकी रुची, x > x 


DA IZAT 
ही ग rata, चिला खवाये हैं॥ 
s soe बौध अवतार लेय, कोऊ न कान्हरके करतें, वह बेरिनि बाँसुरिया गहि जार | 


आपुनी adi, एक पातरी जिमाये हैं। > x x 
, जाति-पाँतिके न अंगी, a 
su cage दुरंगी तौ, सदा होत ही आयेहैं ॥ वह बाँसुरीकी धुनि कान परे, कुलकानि हियो तजि भाजतु | 
> x x 
या मज-मण्डलमें 'रसखान', सु कौन भटू, जु लट्ट नहि कीनी | 


सचमुच भक्त कवियोंकी ऐसी मधुर कृतियाँ मर्म- 
ASN अपना अमिट प्रभाव डाले बिना नहीं रहती | 


aq वह घनी काइलमें, इन्दावन आनि करील जमाये । 

रधिका-सी सुभ बाम बिहायकें, कूबरी-संग सनेह बढ़ाये | 
tg तजी दुरजोधनकी, बिदुराइनिके घर छोकल खाये । 
E DE CLE UC तौ वावरे दोतई आये । 


र 
| 
| 
| 


aang बातें तेरी कहाँ लों बखानों दई ? 

माचुसकों प्रीति दीन्दी ्रीतिमें विछोइ तो | 
guest धन दीन्हों, सुघरन सोच दीन्हों, 

ऐसो पै न दीन्हो, जैसो जहाँ जौन सोहतो | 
age कहत, जो पै बिधिमें विवेक होतो, 

सुर-्नर-सुनि पसु-पंडी कैसे मोहतो। 
सपवन्त प्रानी जौ कसकवन्त दो तौ कहूँ, 

सोनेमें सुगन्धके सराहिबेकों को cat | 


' अते आइये, वंशीका विषय ger जा रहा है । 
` भने सलोने इयामसे, 'पद्माकर' किसी गोपीके द्वारा 


Ray कराते [2 


es. तुम तरुनतन, चुगुल-चवाई गाम; - 
ले न बजाइये, श्याम ! हमारो नाम | 


Sg भी चुटकी 39 E 


| Wm बसिहे, तो बाँसुरी न बसे यह, 
| याँसुरी बसाय, कान्ह हमें विदा दीजिये । - 


NSW ने भी कमाळ ही झिया है-- 
उपाय, बाँस डारिये qam, 
> उपजैगो बाँस, नाहि बाजे फेरि बाँसुरी | 


जिसके हृदय है और हृदयरमे दर्द है, समझमें तनिक भी 
मनन करनेकी शक्ति है, वह अनायास ही आकृष्ट हो 
कर, चुपचाप मौनाधात सहता है | यह चोट भी बड़ी 
बेढब समझिये, जिसके 'सीना” हो, वही इसका 
मजा जाने | 

विस्तार-भयके कारण सहज सलोने होते हुए भी 


कवियोंके इन मीठे श्रीकृष्णको अब में नमस्कार करता | 


हूँ । सोचिये, इस बदले हुए जमानेमें पाँच हजार 
वर्षकी पुरानी बातें उखाड़कर कहॉतक आपके हृदयको 
द्रवीभूत करूँ? वह पवित्र समय नहीं, वे gree दिन . 
नहीं; हाय | वह ब्रज-मण्डळ नहीं, वे ब्रज-वासी नहीं |! 


ओह | अब तो केवल--- 

जा थर कीन्हे बिहार अनेकन, 
ता थर काँकरी बैठि gat करें। 

रसना सों करी बहु बातन, 2 
A ता रसना सों e कर ॥ 
€ , नसे कुंजनिमें 3 z E 
NS a agi wa सीस get करं। 
नैननिमे जो सदा रहते, 


तिनकी भब कान कहानी सुन्यो करे ॥ 


महाराष्ट्रमे श्रीकृष्ण-भक्ति 


( छेखक--श्रीलक्ष्मण रामचन्द्र पाज्ञारकर, वी० We, सम्पादक qun ) 


५७ रमात्माके अनन्त अवतार हो चुके हैं और 
v. PAIS आगे भी होते wea, eg भीकृष्णावतारमें 
aj एक अद्भुत विशेषता है । इसीसे कहा है 

) , ॥ «कृष्णस्तु भगवान्स्वयस्‌ ।' परन्तु इसका 
v Y यह अर्थ नहीं कि अन्य अवतारोंका महत्त्व 
po. LE है। कहनेका आशय केवल 

S ». इतना ही है कि भगवानूने अपना We- 
glai जितना इस अवतारमें प्रकट 
‘feat, उतना अन्य अवतारोंमें नहीं ! वहाँ प्रकट करनेकी 
आवश्यकता ही नहीं पदी । चतुर्थी अथवा अष्टमीका चन्द्रमा 
ही पूणिमाके दिन अपनी समस्त कलाओंके साथ प्रकाशित 
होता है । भीरामचन्द्रजीका अवतार रेलकी पटरीकी तरह 
बिल्कुल सीधा है, श्रीकृष्णावतारकी विविधता उसमें नहीं 
है । श्रीकृष्ण-चरित्रके रहस्योंका समझना बड़ा कठिन है परन्तु 
यदि भगवत्कृपासे कहीं एक बार समममें आ जाय,तो फिर 
उसके समान मधुर वस्तु और कोई है भी नहीं । श्रीकृष्ण 
जन्मते ही मायासे अलग हो गये और फिर अपनी नाना 
asa बीच बड़े हुए । उन्होंने बाल्यावस्थामें ही 
पूतनादिको युक्तिसुख प्रदान किया। माता यशोदाको 
विश्वरूपका दर्शन कराया, अलपवयसक बालक होते हुए 
भी कंस-जैसे git guber संहार किया तथा गोप- 
गोपिकाओंको fg पान कराया पूर्ण ब्रह्म होते 

. हुए भी माखन चुरानेवाला, “यथदाचरति Hus इस. तत्वका 
लगतूको उपदेश करके भी स्वयं व्यभिचारका ( कल्पित ) 


` दोष ग्रहण करनेवाला, सोलह हजार Ralat रखकर भी ` 


संसारके सामने ब्क्षचयंका अपूर्वं उदाहरण उपस्थित करने- 
वाला यदि फोई अबतक हुआ है तो वह भगवान श्रीकृष्ण 
: ही हें । उन्होंने गोपियोंको संग-दान करके भी निस्संग 
बनाया, भोगसे योगकी प्राप्ति करायी, कमसे कमंबन्धनोंको 
काट दिया, भोग भोगले हुए ही मोत्त-सुखकी प्रासिका 
मागे लोगोंको दिखला दिया और सब कमं करते रहकर 
भी संसारके सामने अपना अकत्‌ त्वभाव प्रकट कर दिया | 
उन्होंने भुक्ति, मुक्ति तथा भक्ति अर्थात्‌ संसार, ज्ञान और 
or भोग, त्याग और स्वानन्द इन तीनोंको एक 

लाकर खड़ा कर दिया । ऐसा काये 
भीकृष्णावतारके झतिरिक्त और कहाँ पक 8? 


` आदि सर्वप्रान्तीय महावेष्णव. भक्त 


` बातमें मोइकता थी, qa 
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श्रीमज्धगवद्रीता-जैसा अमूल्य : 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही तो है! ह है| 
जन्म लेनेवाले भ्रीशकदेवजी-जैसे सासि ü 
सम्पन्नको सगुण-चरित्रकी माधुरीका whe 
M Mb 
आप. ही हें । अधिकारानुसार कम॑, ज्ञान Ws 
योगका दान देनेवाले,ज्ञानी-अज्ञानीको 
मोहित करनेवाले, aka कर्मी, 
योगियोंमें योगी तथा भोगियोंमें भोगी | 
सुन्दर दिव्य लीलाभोंके द्वारा भक्तिका सुलभ भो! & 
सागे दिखला दिया । धन्य है वह घज, धन्य हे | 
गोपिकाएँ तथा गौएँ, धन्य है वह भारतमूमि, त्या | 
हैं हम भारतीय प्राणी, जिन्होंने steed quu 
छत्र-छायासे संसारके अन्दर चिरकालतक एस [तर| 
उपभोग किया और कर रहे हैं। 
यों तो श्रीकृप्णावतारकी सभी diu मरे 


तामिल-प्रान्तके वेष्णव भक्त तथा सूरदास, IG) 
गौरांग महाम्रभु, नरसी मेहता, ज्ञानेश्वर, एकप झा | 
हसै र| 
लीलाओंपर ही gra हुए हैं । : | 
संसारको भक्तियोगका उपदेश दिया है; pea 
दिव्य और मधुर रस प्रकट हुआ उनकी ते 
ही । गोपियोंके साथ की हुई लीला g 
mana सार समना चाहिये 697 | 
मामेकं शरणं जज” die इस हि aret | 
गोपियोंकी प्रेम-लीलाओंमें ही मिलता है। मे १ 
उनके घ्यानसे, सर्वस्व समपंण- 
तन्मयतासे गोपियाँ पागल-सी बन 
श्रीकृष्णके पारस्परिक अनन्य भम 
अक्षय भण्डार मिल गया । 

ही कृष्णानुगामिनी बनी थीं, परन्तु a e 
है कि जिससे वे सकाम wet रि «i 

हो गयीं। फिर उन्हें निष्काम qu i 
रासि gii श्रीकृष्ण MAT e 


® महाराष्ट्रम श्रीकृष्ण-भक्ति & 


cocco sm MENU 7 
४४ 


ww 


T उनकी ओर ASE हो गयीं तो 


«si a st देगा, बल्कि उनके महाभाग्यकी 
a = करेगा। श्रीवक्षभाचायेके एक स्तोत्रके अनुसार 
प्रत्येक बात मधुर थी&-— अधर मधुर, वदन 


oq ; उनकी सुरली, उनके चरण-नूपुर, उनकी 
RS dd ak उनकी सभी लीलाएँ--सभी कुछ 
a मधुर था । गोपियोंके लिये ये सब बातें इतनी 
कर्षक gi कि वे ज्ञान-योगादि साधनोंसे भी दुलंभ 
तन्मय होकर भवसागरसे अनायास पार हो 


| eife जो दशा हुई, वही गोप-बालकोंकी भी . 


हुई! ्रृष्णके बालसखा गोप-बांलक भी--जो उनके 
` दाय RR हैँसे-बोले, प्रेमके साथ लड़ें-कगढ़े-- 
Atala समान ही श्रीकृष्णके प्रेममें डूब गये थे । रजक 
Rg तो अपने बाल-बच्चोंसे भी अधिक श्रीकृष्णपर प्रेम 
करते थे । कहाँतक कहें, ARIS पशु-पक्षी भी कृष्णप्रेममें 
qa थे। सारांश यह. कि 'आाबाल-वृद्ध-वनिता--सभीके 
प्रेमके विषय श्रीकृष्ण ही थे । वह उनकी आत्मा और वे सब 
उनकी देह थे | AAS हृद्यपर श्रीकृष्णका ही पूर्ण साम्राज्य 
mi श्रीकृष्णी लीला उपनिषदोंका ही मूतिमान रहस्य 

` है यह सबपर प्रकट हो गया। संसार परमार्थमय 
` दना भर विषय नारायणरूप । पानीके हौजमें लाल रंग 
` इनसे सारे शहरके नलोंका पानी लाल हो जाता है । 
के ही गोपियोके eat श्रीकृष्णकी मूर्ति अखण्डरूपसे 
Be करती रहनेके कारण उनकी. इन्द्रियाँ भी श्रीकृष्णके 
an जैसे Sat हुआ aa किसी कपड़ेके ऊपर 
Ra Re वह कपड़ा भी उसी रंगसे रंग जाता है, 
nd विषयपर उन गोपियोंकी दृष्टि जाती थी, वही 

Pu à रंग जाता था । इसप्रकार गोपियोंका सारा 
clam S हो गया था। ज्ञानसे जिसकी प्राप्तिहोती 
Nu" सिद्धि होती है और जिसके प्रासिके 
m कष्ट उठाया जाता है वह Tae 
o प्रेत हो a शरीरमें श्रोकृष्णके अखण्ड चिन्तनसे ओत- 
| dus । एक तरहसे “न॒ तत्र वाग्गच्छति नो मनः? यह 


उनके विषयमे निर्थक हो गया। उनके - 


R 


गूढ 
| Bm न न "Sua अत्यक्ष हुआ, दुलभ सुलभ वना, at 


! * IR Tn वदने 
NIS ` AT मुर नयनं मधुरं हसितं मधुरम्‌। 
EN ुसााश | 'पभनं सधुरं मधुराधिपतेरखिलं grid 


२२४४ AINNE INE LEE LL TI RIGS 
Vr 


बोलना-चलना, हँसना-देखना, उठना- . 
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इन्दियाके अगोचर था, वह इन्द्रियग्राह्म हुआ | सारे बाद 
MEE EIE भक्तियोगके कारण 
परमात्मा गोप-गोपियोंके लिये अत्यन्त सुलभ हो ग्या । 


प्राचीन और अवाचीन भक्तोंने भी परमात्माके साचतात 
सुखका अनुभव किया है। और वह प्रसाद संसारके 
लोगोंको भी प्रास हो जाय इसलिये उन्होंने प्राकृत भाषामें 
श्रीकृष्ण-गीतका गान किया हे । इसप्रकार सारे भारतमें 
श्रीकृष्ण-भक्तिका प्रचार हो गया | महाराष्ट्रके सन्तोने भी 
सारे महाराष्ट्रमें श्रीकृष्ण-भक्तिका प्रसार किया । उन्होंने 
श्रीकृष्णके बालरूपको ‘ge’ नाम दिया और पण्दरघुरके 
Reak मूतिकी भक्तिमें mere लेकर चारडालपयंन्त 
सबको लगा द्या । ज्ञानेश्वर महाराज ( शाके ११६४-- 
१२१५) और नामदेवने तेरहवी शताब्दि महाराष्ट्रभरमें 
श्रीकृष्ण-भक्तिका प्रचार किया तथा सारी महाराष्ट्रभूमिको 
कृष्ण-भक्ति-रसके प्रवाइसे ufu कर दिया | कुशलता यह 
कि, वणंसङ्कर तो होने नहीं दिया, परन्तु जातिभेदकी 
तीब्रता नष्ट कर दी । द्वेप, मत्सर तथा अइएङ्कार आदि छद 
विकारोंका नाश किया । देहभावको नष्ट करके सवे 
ज्ञातियोंको एक कर दिया । यह उनकी बढ़ी भारी राष्ट्र 
सेवा है । ज्ञानेश्वरके समयमें ही महाराष्ट्रमे महानुभाव 
झथवा मानसाव नामक एक पन्थ उत्पन्न हुआ था | उस 
पन्थमें भास्कर, महीन्द्र, आवे, देवव्यास, केशवराज सूरी, 
दामोदर पणिडत आदि कवि हुए | उन्होंने मराठी भाषामें 
काव्य रंचना की, जोकि झुख्यतया श्रीकृष्ण-भक्तिपरक थी | 
परन्तु यह पन्थ तथा इसका काव्य महाराष्ट्रको मान्य नहीं 
हुआ । यद्यपि इस पन्यके कोई-कोई अन्य भक्तिरसुक्त 
तथा कवित्वपूर्ण हैं तथापि इस पन्यकी गूर लिपि तथा 
इसकी सर्वसाधारणसे vum रहनेकी इत्तिके कारण एन 
कुछ अन्य कारणोंसे इसकी श्रीकृष्णविषयक वाणीसे 
महाराट्र अपरिचित-सा रह गया । इधर दस-बीस सालसे 


ated दि इस पन्ये edd ओर गयी है। पर्त 


अपनी 
सारे महाराष्ट्रे फैला हुआ तथा ALTE ATS 


३१० 


e fates, MN ¬ ७ घरघरमे फैला दिया । निवृत्तिनाथ, 
ज्ञानेश्वर, सोपानदेव तथा इनकी बहन सुक्ताबाइ और 
ज्ञानेश्वरके शिष्य चांगदेव, विसोबा खेचर, बिसोबा खेचरके 
शिष्य नामदेव, नामदेवकी दासी जनाबाई तथा इनके 
अतिरिक्त कान्हो पाठक, परिसा भागवत, जोगा, परमानन्द 
तेली, नरहरि सुनार, साँवता माली, गोरा FEN, सेना 
नाई, बहिरा पिसा, चोखा मेला, महार और उसकी खी 
और मेहुणा बाँका आदि विभिन्न जातियों, स्थितियों और 
झधिकारोंके बहुत-से वेष्णव भक्त एक ही कालमें हुए | 
ज्ञानदेव इस भक्त-समुदायके अध्यक्ष थे और नामदेव 
उपाध्यक्ष । इन दोनोंने मदहाराष्ट्रके भागवत-पन्थका दृढ़ 
सङ्गठन किया | उनका ज्ञानेश्वरी अन्थ (MÈ १२१२) 
श्रीमद्धगवद्वीताकी विस्तृत टीका है।यह अन्थ अत्यन्त 
सम्मान्य और लोकप्रिय है । काव्यकी दष्टिसे, तत्त्वज्ञानकी 
efea, भाषा-शेज्नीकी cea, धमंग्रन्धकी दृष्टिसे तथा किसी 
भी दृष्टिसे यह आय और अद्वितीय है। मराठी भाषामें 
इसके जोड़का बस, एक ही अन्थ है, जिसका नाम है एकनाथी 
भागवत । ज्ञानेश्वरजीके सभी अन्थोंमें श्रीकृष्णभक्ति ओत- 
प्रोत भरी हुई हे । जहाँ केवल "श्रीकृष्ण बोले? इतना ही 
कहना आवश्यक था, वहाँ भी ज्ञानेधरीमें ज्ञानेश्वरजीने 
भरीकृष्णप्रेमकी तरंग लहरा दीं। उदाइरणाथं (ent श्रीकृष्णजी 
पांडवाप्रति बोलिला” अर्थात्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवसे बोले "वे 
श्रीकृष्ण कैसे थे !--वह चराचरके भाग्य, ब्रह्म तथा ईंशके 
पूजने योग्य, सकल कलाओंकी कला, परमानन्दकी मूर्ति, 
विश्वके प्राणके माण ( ज्ञाने० अ० ८) श्यामसुन्द्र परब्रह्म, 
द निजजनानन्द्‌, जगदादिकन्द्‌, Fa, निष्कलङ्क, लोक- 
कृपालु, शरण्य, सुर-सहायशील, लोक-लालनशील, प्रणत- 
प्रतिपालक, धमंकीतिधवल, अगाध दातुस्वमें सरल, भक्त- 
wea, प्रेमीजन-प्राभल--'तो श्रीकृष्ण वैकुण्ठीचा । चक्रवती 
निजांचा । सांगे येर दैवाचा । आइकत असे ।! (अ० १२ ) 


; LR वेकरठाधीश चक्रवती कह रहे थे sik भाग्यवान्‌ 


(अजुन) सुन रहा था ।' ज्ञानेश्वरजीने अपने तथा 
अडंनके Fae भगवानूके लिये जिन विशेषणोंका उपयोग 
किया है, उनके संग्रह करनेपर सहज ही औीङृष्ण-सह्रनाम 
तैयार हो सकता है । उनके काव्यमे भी श्रीकृष्ण-वर्णन- 
सम्बन्धी तथा कृष्ण-स्तुति-सम्बन्धी a बहुत सुन्दर हैँ । 
इन पद्चोंमे गोकलके steer ही परटरपुरमें विदलरूपमें खड़े 
Fi निगुंण परमात्मा ही सगुण साकाररूपसे प्रकट हुए हैं। 
वही जीबोंके अन्तबांद लीला करते हैं और अपनी मोहिनी 
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& कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न ज्ञाने # 


व्वा RRR 
सुरलीके मधुर रवसे गोपियोंको और 


. सनकादिको भी मालूम नहीं होती, उनसे मिरे शि 


: बेणु बजा रहा है, जिससे bei 


सुखके रंगमें Ur WE | देखिये कैसा मुक्त - 
रावण्यसाग्रू za 
HAUT tot gare 
STG मन माझें 
FARIA पुतळा गाई राखितो हि: | 
अर्थात्‌ “लावण्यसागर परमानन्द हरिका र 
ध्यान धरकर नर-नारी उन्हें निहारते हैं । झोड हन 
सुरली बज रही है जिसकी मधुर ध्वनि Prat भ ह | 
है । जो गोपाल बह्मविद्याकी मति हैं, जिनकी dius | 


सेरा मन अत्यन्त छुटपटा रहा है । feel 

“बुन्दावनमें ब्रह्मानन्द’ 'वसुदेवकुमार dag | 
रास वृन्दावनमें’ tee see ००० ग्रौर-- 

त्रिमंगी देहुडा ठाण मांडूनियां राहे! 

करपद्रुमातरी Ay वाजवीत RI 

गेदिंदु गे माये गोपाळु गे माय। 

सबाह्णाम्यंतरीं अवघा परमानंदु Ñ 

>< X X 

Bas सगुण सकळ जीवांचे जीवन । 

घनानंदमूर्ति पाहतां m MN 

शून्य स्थावर जंगम व्यापूनि राहिला अकर! 

बाप रखुमादेवीबर Begg सकर al 

अर्थात्‌ 'तीन जगहसे Ber गोविन्द wee T | 


um | 
ही भर जाता है।' ‘sa साँबले सगुण न | 
जीवन घनानन्द मूतिके दर्शनसे उसमें मन 1 
गया और मालूम होता है कि वह TT कि. 
विठ्ठल सर्व चराचरको व्यापत करके निष्कल 1 
ज्ञानेश्‍वर, नामदेव तथा सभी 
'कृष्णाई, कान्हाई, विठाई आदि gage a : 


माताको पुकारता है वैसे ही अत्यन्त ae | 
स्तवन किया गया है । भगवानको है मेरी बर ($ 


'तू माय माउली जीवीचा जिहाला' «xr EN ad $[ 
मेरे mata प्राण है? उनकी N 
समाजके equi बस THe 


महाराष्ट्रमे भ्रीकृष्ण-भक्ति 


gd «aas मराठीमैं काव काव सोन्याचे पाव । पाहुणा 
हरेस उडून जाव ? यह एक कहावत है । इसके 

oT ge उड रे काऊ । तुर्मे सोन्याने मढवित पाऊ | 

> पंढरीराणे घरा कै येती ।” अर्थात्‌ 'हे कौए, तू उड़ जा 
Meta अतिथिरूपमें आ जायेगे तो मैं 
ह में सोना, HEAT दूँगी? यह एक पद्य ज्ञानेश्वरजीका 
DTE आर इसमें ‘afe भाताची उंडी लाविन 
| aam 'दूर्थे भरूनि वाटी । लाविन तुझे ओठी? ‘ga 
qum बिलाऊँगा, कटोरी भर-भरकर qu पिलाऊँगा' 
aa लालच भी दिया है। जिससे कौआ उड़ 
ब्र और इस शकुनसे यह निश्चित हो जाय कि ‘Ree’ 
AA cde कायी ?? महाकवि कालिदासकी 
उक्तिके अनुसार free लिये fee हुए मनको चेतन- 
mara भेद नहीं दिखलायी पड़ता। ज्ञानेश्वरजीकी 
गडी! भी बड़ी लाजवाब है । घोंगडीका अर्थ है कम्बल; 
भौर इस कम्बलका अथे यदि रूपकसे देह मान कर इसे 
से तो हमारा कम्बल अर्थात्‌ हमारी देह कैसी है? वह काम, 
wi, अविद्या और manga डुनी हुईं एवं we :विकारों 
Tata भरी हुई हे और यहद तो प्रकट हदी है कि 
उसमे नौ छेद हैं “नवद्वारे पुरे देही? इसके विपरीत 


| E कम्बल अर्थात्‌ उनकी देह देखिये, कितनी 


WW संबिदानेदे मिळोनी शुद्ध सत्वगुण विणली रे। 
| E रबजडित तुज aga qmd रे। 
B. TR घोंगडी चांगळी आम्हांसि का दिली वांगही t । 
| tae आनन्द और छद स्वगुणोंसे इनी 
tera edt wa जड़े हुए हैं। हे कान्ह! 
| ताह ह जी है फिर इमे ही तूने यह 
NS TN इसम्रकार इन सन्त-महात्माथोने 

त्या सवे-साधारणकी भाषामें विनोदात्मक 
किया है कि हल हारा इस खूबीके साथ व्यक्त 
| शते घोर ng, लोगोंकी समझमें सरलतासे आ 
Sve महाराषर दी वे उन्हें आचरणमें ला सकते हैं। 
Ap O RCE खियों और बच्चोंतककी 


EN 
EN शो भष जोक ११२२-१२७२) ये बड़े प्रेमी विहल- 
x अचार करनेका श्रेय इन्हें हो प्रास 
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R 
त उभी, आती. a NE । इनका जन्म दर्जी-जातिर्मे हुआ था । 
अवतार मानते हैं। तीन 3 वपके न 
रूपमें भी इन्होंका अवतार हुआ था । इनके atan, चार 
लड़के, चार लड़कियाँ, चार बहुए, पत्री, बहन और जनाबाई 
इस तरह इनका सारा परिवार ही इनकी संगतिसे figa- 
भक्त बन गया था। इन समीके अभंग& प्रसिद्ध हे । उनमेंसे 
नामदेव और जनाबाईके अभंग बहुत प्रेमपूर्ण हैं । नामदेवके 
लगभग तीन चार हजार और जनाबाईके तीन सौ पचास 
अभंग उपलब्ध E. जनाबाई और मुक्ताबाईके 'मुलेके 
Me बड़े ही मजेदार हैं। ये सभी लोग अध्यात्मरंगर्मे रगे 
हुए ज्ञानीभक्त थे । उपनिषदोंका परब्रह्म ही भीकृष्णरूपसे 
wala विद्वलरूपसे प्रकट हुआ है ऐसी इनकी पूर्ण निष्ठा 
थी । ज्ञानके साथ-साथ भक्तिका संयोग हो जानेसे इनकी 
वाणीमें अतीव agen और मधुरता आ गयी थी। BET 
परमात्मा और विट्ठलमें इनके मन रत्तीभर भी भेद नहीं 
था, परन्तु परमात्मा नामरूपसे प्रकट होकर INA 
बने, इस बातमें ये आनन्द मानते थे | इस तरह HERTEM 
ब्रह्म-रस और भक्ति-रसका ऐक्य हो गया । 'तू आकाश मैं 
भूमि, तू चन्द्रमा मैं समुद्र! यह नामदेवका अभंग देखने 
योग्य है । 'तू तुलसी में मञ्जरी, तू कृष्ण में रुक्मिणी, तू. 
जहाज मैं नौका, तू वेद में सवन करनेवाला, तू भात्मा 
में देह; और हे भगवन्‌ ! तेरा प्रेम इसप्रकार मेरे अन्दर भर 
गया है, फिर भी दोनों तुम ही हो, यह भरद्देतानन्द भी 
श्रीगुरुकी कृपासे मेरे हृदयमें जमा हुआ दै। हे पंढरीनाथ ! 
देह रहेया न रहे, तेरे aga Yara रहना चाहिये | 
नामदेवके इसी भावनाके अनुसार इस सारी भक्तःमरडली- 
का श्रीकृष्ण-चरणामें दृढ़ विश्वास था | 
तुझिया सत्तेने वेदासी बोलणें । Gate चे तुषा सत्ते | 
Jari दयें पतीं Nep वायूने हिंडावे सत्ता तुझी 
अर्थात्‌ तेरी सत्तासे वेद बोलते हैं, सूर्य घूमता है, Tag 
बादल बरसते हैं, पर्वत स्थिर हैं और वायु sarat! 
इस चरणमें श्रुतिका अनुवाद है। 
यवढा वेळ का TRA कोण्या भक्ताने Wer t 
झडकरि गेई गा विहा । कंठ mei सोकल १ 
नामा गहिंवरें दाय्का । पूर चरण्यि eet 
भगवन्‌, जल्दी आइये, पुकारतेसुकारते या ए 


& मराठी ATA FATT | 
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गया, शरीर पुलकित हो गया और अश्रुधाराओंसे पृथिवी 
भींग गयी । हे दीनदयालु ! आनेमें इतनी देर क्यों कर 
रहे हो ? किसी भक्तके यहाँ तो नहीं फॅस गये ?? ये 
भक्त ऐसे प्रेम-विहल शब्दोंसे भगवानको gered थे | 
नामदेव पूछते हैं-'ऐसा कौन है जो श्रीकृष्ण-भक्तिके बिना 
भवसागरसे तर गया हो ?? 
पतितपावन नाम ऐकुनी आलां मी द्वारां | 
पतितपावन न होसि म्हणुनी जातो माघारा ॥ 
` “तेरा पतितपावन नाम सुनकर मैं तेरे grew दौड़ा 
- आया, किन्तु तुकर्मे यह गुण न पाकर में वापस लौट रहा 
El नामदेवके इस तरहके प्रेम-कलहके बड़े ही अच्छे अभंग 
हैं। भगवानके रूप, उनके नाम, उनके दास तथा उनकी 
सगुण लीलाओंके AQAA महोद्धिमें सभी भक्त गोते लगा 
` रे हैं। 'हमारा बत एकादशी, देव केशव और तीर्थ तुलसी, 
`. व्यवसाय हरिकीतेन, संग aral, खजाना प्रेम-घनका” 
इस मतके सन्तोका यह समुदाय तेरहवीं adi पण्ढरीके 
बालूके मैदानमें यसुनातीर-विहारी श्रीृष्णका सुक्तकण्ठसे 
प्रेम-मजन करता और नाम-संकीतंनके Tas सामने 
अन्य साधनोंको हेय समझता था | इस Uni 
जञानेश्वरादि ब्राह्मण, Fait, सुनार, नाई, तेली, माली और 
महार, चमार आदि सभी जातियोंके मनुष्य वर्णाअम- 
धमेकी हानि तथा संकरता उत्पन्न न करते हुए ही श्रीकृष्ण- 
प्रेमके TATA एक हो जाते थे। इनमें स्री-पुरुष तथा 
बालक भो थे। वह स्वराज्य-काल था । महाराष्ट्रमे उस 
समय यादवोंका साम्राज्य था। नामदेचकी बृद्धावस्थामें 
यहाँ सुसलमानोंका राज्य स्थापित हुआ और यहीं सन्तोंका 
प्रथम काल समाप्त हुआ । 


.  सुसलमानांके जमानेमें भी महाराष्ट्रमे दस-पाँच सन्त- 
कवि हुए । बहिरापिसा नामक कविने भागवतपर पहला 


.. मराठी ओवी बद्ध अन्थ लिखा, पर सवंसाधारणको इसका 


'पता नहीं लगा । यह अन्थ दशम स्कन्धकी 

है। इसमें ७१००० ओवी हैं ठ जनरल 
विस्तारके साथ वर्णन है, इससे पाँच सौ साल पूवेकी 
महाराष्ट्रकी संस्कृतिकी भी कल्पना हो जाती है | 
, <दामाजी wae विठ्ठलभक्त थे और वे बेदरके द्रबारमें 
`: नौकरी करते थे | अकालमें।इन्होंने अनाजका सरकारी 
g नीला anaE * इनकी. सुन्दर जीवनी “कल्याण? के माग ४ सं 
aoo S 3 नी “कल्याण? के माग ४ संख्या ९ में 


.& goede किमपि तत्त्वमहं ने जाने ® 


शाखा ar un rar t न - I - - 
— — AAA 


एकनाथी भागवत मराठी भाषामें श्रीकृष्णभतिका शी | 
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WER लुटाकर इजारों भूखोंको दर > 
बदलेमें भगवानने इन्हे a पा, fy 
जानते हैं । इस प्रसज्ञका "वारी संदर à Ta 
aga देवाचें ।? यह गीत महाराष्ट्रके ag eu 
मालूम है । ज्ञानेश्वरजीके बाद उन्हा a SN 
AGMA अवतीणं हुए । उन्होंने भागवत à 
भ्रीकृष्ण-भक्तिकी अभिरुचि सभी लोगों उपप à m 
महात्मा एकनाथ थे । उनके बढ़े दादा ie b 
श्रीवि्ठलके भक्त थे । एकनाथ (शाके १४ he 

——— MAD 
और तुकाराम (शाके १४३०-१४७२) dui am 
बाद एक बड़े भारी वेष्णव gui इन्होंने भर हह 
शिष्य-अशिष्योंने महाराष्ट्रके कोने-कोनेमे suras 
प्रसार किया । ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ तथा तुका) 
चारों महाराष्ट्रमें श्रीकृष्ण ( विठ्ठल) भक्तिके महान्‌ ग्रा 
हुए । एकनाथजीकी एकादश-स्कन्धकी मराठी टीका ग्रथ 
रखयुक्त एवं प्रेम-परिपूणं भक्ति-ज्ञान-समन्वित gi 
मान्य है । “रझमज्ञान सखोल । त्यावरी ande पर! 
तरवज्ञानके साथ अश्रेमाद्वंतामिश्रित यह अन्य ससुर 
अद्वितीय है। उसकी ओवी संख्या बीस इजारसे att! 


C————————— ded 


उत्कृष्ट अन्थ है । जिसे भागवत-धर्मका su 
परम रहस्य एक स्थानमें देखना हो, उसे AVF प 
एकनाथी भागवतके कम-से-कम पहले पाँच ध्याय बल 
देख ले । श्रीदत्तात्रेयके चौबीस: गुरु Haa 
अध्याय ७ । ८। & में है । एकादश स्कन्धके सभी | 
एकनाथजीकी प्रासादिक वाणीसे ही सुनने 
स्कन्धका रहस्य, जिसप्रकार उन्होंने 

वैसा किसी भी भषामें मिलना कठिन है। eae | 
तारू । घालितां आहे मवसागरू! (TR at | 
संसारु कृष्णय दिसे? (agen नामाक्षर | 
अवगद्वारें भोतरील तभ एकसरे । निषे ' at 
Chan देखिला ज्या दिठी । ते e 
नाथजीके ऐसे कितने ही चरण मनको मी aj 
हैं। एकनाथजीने अपनी भागवतके | 


» 


मिला, इसलिये वे ही गो p^ 
के मिससे एकान्तर्मे vd UT 
के पीसने, चावल कूटने, बही fet 


Al 810६ Hue) ER 2% Lh tkk, BBE Bek} 
IHE EI Ik 22५७2] PPE bkk hiks Hl 
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apt, पतिसेवा आदि सारे घर- 
| P क समय वे सदा प्रेमपूर्ण हृदयसे 
a गुणगान करती थीं । इस ध्यान- 
| Re € a gerit विस्टति कभी भूलकर भी 
| उनका मन अखण्डरूपसे MENA संलग्न 
हरिरूप दो जानेके कारण वे घर-बार, पति- 

ant सबको भूळ-सी गयी थीं-“विसरल्या विषयसुख | 
5 इन्ददुःख विसरल्या तद्दानभूक । माझेनि एक 
aer चित्त तो d पति, पुत्र आदिको ही अपना 
ग मानता है, परन्तु उनका चित्त श्रीकृष्णके ही साथ 
उरस हो गया था । वे अपने नामरूपको भुलकर भ्रीकृष्ण- 
| बन गयी थीं । इस सस्बन्धमें यदि कोई-- 


war रमणं जारमस्वरूपनिदोऽबङाः | 
ह्म मां परमं प्रापुः संगात्‌ शतसहस्रशः 


| मागवतके इस झोकके आधारपर कहें कि कामासक्त 
- शैर भगवत्स्वरूपको न जाननेवाली गोपियाँ श्रीकृष्णको 
. केषी धोर जार समझकर पागल हुई थीं, तथापि वे बरह्म 
| स्नो प्राप्त हुई । यह कैसी बात है ? तो इसका उत्तर 
MEN तो श्रीकृष्ण परमात्माकी महिमा हे! 
RE स्वरूपपर जब बड़े-बढ़े योगी और तपस्यीतक 
। ARa हो गये, फिर इन भावुक अबलाओंकी क्या बात 
| है! प्राय छोड़ते समय परम ज्ञानी भीष्मपितामह भी 
| भेके रूपका ही वणन करते हें । जैसे अन्धरेमे भी 
क TT नहीं लगता, वैसे ही विषयान्ध 
ही सकामरूपसे भी कृष्णानुगामिनी बनकर ही 
T निष्काम श्रीकृष्ण-संगसे श्रीकृष्णरूप-थर्ृतरूप 
EUN । यह तो वस्तुमाहात्म्यकी शक्ति है। यह तो 
E वात है जैसे कोई अज्ञानसे काँच उठावे और वह 
= $ । पारसको मामूली पत्थर समझकर उस- 
: ९ aan पीरे 
iw पन पीटे और चह घन ही सोनेका हो जाय | 
ह an मरण जाऊनि गे अमरता | 
Ee माते मजता | मा सायुज्यता पावल्या ॥ 
i शु होती हे. भस पीनेसे ag न होकर अमरता 
* पेसे ही जार-बुद्धिसे- भी सुरे ware 


he eee भायः शंका किया करते हैं, इसीजिये 
ON हे [समी wat विशेषता ate, 


oe 
~~ 


MI NI SEE uens — 
PIS PPL Age 
DT 


| M mas प्राप्त gig अर्वाचीन पणिडत . 
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नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और निळोबाराय इस we. 
Wet श्रीकृष्णकी वाललीलाका वर्णन किया है और 
bes € aga किया Bi Tag 
गोपियोंके श्रीदृष्णभ्रेमका अद्धा-भक्तिसे गान किया है। इस- 
पर आल्लोचक विद्वानोंको ध्यान देना चाहिये। उपयुंक् 
vereris नीतिपर ध्यान नहीं या, ऐसा कहनेका साइस 
तो शायद कोई नहीं करेगा। 

एकनाथजी विविध प्रकारकी काब्य-रचना करते थे 
( प्रतिष्ठान ) में भागवतपर प्रवचन करते थे, जिससे 
श्रीकृष्ण-भक्तिका प्रचार होता था। डनके वाद कृष्ण- 
भक्तिके प्रचारका कायं तुकाराम महाराजने किया । 
तुकाराम महाराज पूना-प्रान्तके अन्तगंत देहू-गाँवके रहनेवाले 
सन्त कवि थे । वह तीव वेराग्य-सम्पन्न विद्दल-भक्त महाराष्ट्रमे 
अत्यन्त लोकप्रिय हैं। इनकी हृदयभेदी मनोहारिणी 
वाणी जिसके कणंगोचर न हुई हो, ऐसा पुरुष महाराष्र 
मिलना कठिन है । 'दोतासि क्षीरसागराँ । मही दाटली असुरी। 
म्हणोनियां घरीं । गोलियांचे अवतार!--च्ीर-सागर-निवासी 
भगवान्‌ भ्रीविष्णुने dro घर कृष्णावतार लिया 
और उसे ही भक्तभ्रेष्ठ पुरडलीकने भक्तिभावके qud इंटपर 


भाँति तुकारामने भी अनेक बार ऐसा 
काला & के अभंग, गोपी-सम्बन्धी गीत, qae, 
बालुकामे खेले जानेवाले eft आदि खेलका 
तुकारामने बवा ही सरस वर्णन किया है। कालाकी लीला 
यमुना-्तीरपर नित्य होती थी; उसके परमानन्दका तुकाराम 
महाराज वर्णन करते हैं-- क्क 
गाई विसरल्या चार । पधी श्वापदांचे मार ! 
जाळे यमुना जळ स्थिर \ वाहो ठेके ॥ 
EE IE EE 
Bananas e E म्हणती गोपार। चिक्‌, जालो amat 
— भीकष्ण 
e गौप-बालकोंका लाया हुआ भोजन j qd 
भगवान्‌ समी गोप-बारुकोंको Ra, अपनी xe देते, 
उनकी स्तयं खाते । We NTS (भोजनको 
काला? कहते हें । 


Eki 
rns 


Bons deii. 


os 
x sta 


४१४ 

cuo arena गत्वा amare oe , पक्षी. चरनाःचुगना भूल गये । यसुनाकी 
गंति रुक le. आनन्दमय वन-भोजनको देखकर देवतार्थो- 
की भी लार टपकेने लगी | वे मंन-दी-मन गोप-बालकोंको 
aaa कहने और अपनेको धिकारने लगे ।' ज्ञानेश्वर, 
नामदेव, एकनाथ और तुकारामके अन्योंको देखनेसे पता 
लगता है कि ज्ञनेश्वरके अवतार एकनाथ थे, औरं नाम- 
देवके तुकाराम । 'शानाचा एका व नामाचा तुका? यह कहावत 
aaah प्रसिद्ध Pa तुकाराम अपनां देहू-गाँव छोड़कर 
पयठरपुरके सिंवा अन्यत्र कहीं नहीं गये । दूसरे सन्त तो 
रमते राम थे । लेकिन तुकारामके अभंग महाराष्ट्रम खूब 
A हैं। वे sera सुलभ और लोकप्रिय हैं। 


बामन परिडंत (शाके १४३० ) और मोरोपन्त (शाके 
१६४०-१७१६) इन दो महाकवियोंने श्रीङृष्णकी 
कंथाओको बहुत लोकप्रिय बनाया | वामन परिडतके झोकों 
और मोरोपन्तकी आयाँओंकों कीतंनकारोंने लोकप्रिय वनो 
दिया। वामन पणिडतंने गीतापर सगुण-भक्तिपरक एंक 
सविस्तर टीका लिखी है । इसके अतिरिक्तं एक और 
समझोकी टीका भी लिखी है। वामन परिडत बड़े 
भारी कवि थे। उनके काव्य तो बहुत हैं, परन्तु 
उनकी इस जोकमान्यताके कारण हैं उनके भांगवती- 
आख्यान । भामा-विलास, दुधिमन्थन, ऊखंली-बन्धन, 
चन-सुधा, रासक्रीडा, बाललीला, यज्ञपत्न्याख्यांन आदि 
आठदस प्रकरण तो इतने gen हैं कि उनके संमान 
सुन्दर काव्य मिलना कठिन है । वामनके शब्द-चित्र इतने 
सुन्दर हैं कि उत्तम चित्रकारको उसे देखंकर चित्र बनानेकी 
्फूति हुए बिना नहीं रहेगी । भ्रीकृष्णंके रूप, उनके सखा, 
उनके खेल और वन-शोभा आदिका वर्णन बिल्कुल यथार्थ 
है। उदाइरणारथ यशोदाका चित्र IKA. 
अनणिचे ररी नग हाती | गलति गुंफिळिया शिरी मारती । 
सितां कुचकुंभहि कांपती । अमृत ज्यांतिक चे कमरापती ।। 
TRO रपति दुबे भीतरी RR रिज नगांवरी | 
स्थकरि ते करि चंचलता मनी | उपरे परमेश्वर गायनी u 


दृधिमन्धनका ada है। TAN मथनी घुमाते समय 


~ यशोदाजीके Ng ftu रहे हें, केश-कलापको सुशोभित 
एक-एक पुष्प गिर 
इमम उसितो हे, इती वीचमें इमा pem 
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RPP PS PIII ILS LP LILI PSG: = — 
७७/७७/४४४९” IN POD IG 
ev “uw 


हरिवंश ५४०० gati 


सटकीमेंसे नवनीतसुघा सेने च 
कारण शरीर दिलता जाता है di a | 
किरणे पढ्नेसे वे चमक रहे हे dh को 
साय घूम रहे हैं परन्तु ( उसका मेन) map 
कारण शान्त--उपराम हो रहा m iit i 


कर श्रीकान्ताचा करकर्रूने माता धी झे) | 
` दुजा हस्त क्रोधे हरिवरि eme mu [D 
दटावी-ते Rép भयचकित डेरे करे ही) | 
करी अंड त्रासे वरि कर दुजा जो मंग हौ। [| 
अर्थात्‌ "एक हायसे औकात हाय जोते | 


देखकर आंहरिकी आँखें भयसे चकित हो गयी, मस ( 
अपना दूसरा कोमल हाथ आंडे करे Teg 
भांषार्मे मातासे नं मारनेके किये ग्रता षी | 
O वामनळे काव्यको देखनेसे ऐसा प्रीत tal | 
मानो कान्यकला और चित्रकला d छ | 
वाल्सल्य-मिश्चित भक्तिरसको सहायता दे रही ti 


मौरोपन्त रामभक्त ये । पर उश गहण 
था कि राम और इष्ण एक ही ह 
श्रीकृष्णचरित्रपर भी उन्होंने UI | 
की है । भीष्म-भक्ति-भाम्प, Po el 
सुगु, अम्बरीष आदि भक्तोंके WA adi t| 


ie ( 


E oc 


usi ga और विखार करनेमें बड़े ही कुशल हैं। 
; जका सुकाव वेदान्तकी Bt बहुत कम, AIT भक्तिकी 
Beer. उन्होंने मूल भागवतके छोकोंका 
| नी सुन्दर अजुवाद किया 81 सन्त्रभागवतमें ॐ नसो 
| क्ते वासुदेवाय’ मन्त्रको ३३३ वार विविध रीतियोंसे 
En dida बड़ा ही सरस है । 
| औह्या-चरित्र-गानसे कितना लाभ होता है ? 

| sid हरियरा:श्रवणे, अघराशि सर्वही जळतो \ 

परते श्रम, किंबहुना भगवान येणेंचि सर्वेथा SS 

so guia 'इरि-यश-अवणसे गर्व गलता है, पाप-राशि 
E जाती है, श्रम भाग जाता है अथवा यों समकिये कि 
| सीसे भगवान्‌ प्राप्त हो जाते हैं ।' 

|  श्रीकृष्णने उद्धवको जो भक्तिसाधन बतलाया, उसका 
| वणन पन्तजी यों करते हैं--- 

' आहत जावी कर्मे मजरा, मन चित्त मजसि अपोदें \ 
मझ्या FAA साधुजना आपणाहि quu 
मोदित चित्त असवे, फार दिसावे ew बाहेर । 
WAR अम्यंतर तो. केवल मुस माहेर ७ 

मेह सडे,कार दडे, P मद्गक्तिरूप चर्म घडे । 
RARE होता ज॑ परमज्ञान तें गलांचि पडे 0 
NR “ससर्त कसे, सन, चित्त सुके समर्पण करे, मेरे 


| ED Se जायगा, काल छिप जायगा, निर्मल 
; परम ज्ञान C होगा ओर फिर मरी कृपा होते ही 
| सेय आकर गले लग जायगा । 


oA 
Rap an उभा कष्णचरित्रविषयक'इरिवरदा' नामक 
i भोविषोंका विशाल अन्य असिद्ध है। कृष्णदयाणंव 


>. 
E 
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ee ३१५ 
( शाके १४३६-१६६२ ) Eu — mS 
सालकी Sai उनके nfa े। पचास 


लित कुष्ठ हो गया । 

रोगकी अवस्था एकनायज्ीके ud: eri pu 
इस अन्थको उन्होंने एकनाथजीकी समाधिके पास बैठकर 
लिखा । अन्य प्रासादिक और de है। ओवीका ug 
एकनाथजीके अनुसार ही है । यह “हरिचरदा! अन्थ 
भागवतके दशस-स्कन्धकी टीका है । भागवतके संस्कृत 
प्राकृत अनेक ग्रन्थ देखकर उन्होंने उसमें विस्तृत श्रीकृष्ण- 
चरित्र लिखा है । परन्तु यह ग्रन्थ जितना उत्कृष्ट है, उसके 
VIA लोगोंका ध्यान इसकी ओर नहीं गया । यह 
सौभाग्य तो श्रीघरको ही प्राप्त हुआ । श्रीधरका 'हरिविजय' 
अन्य शाके १६२४ में लिखा गया | भीघरजीका पूरा नास 
श्रीधर नामरेकर था | उनके हरिविजय, रामविजय, पाण्डव- 
प्रताप और राम-कृष्ण-चरित्रके sep महाराष्ट्रभरमें अत्यन्त 
लोकप्रिय हैं। श्रीराम-कृष्ण तथा कौरव-पाण्डवोंकी कथाओंका 
आबाल-बद्ध सभीको ज्ञान करानेका श्रेय श्रीधरकी सरस 
प्रासादिक एवं सुलभ वाणीको ही है। गाँवोंमें जहाँ 
भगवानके नामसङ्गीतनका भी अभाव होता है वहाँ 
सी खी, पुरुप, वाळक, युवा, इद्ध सब ta 
अन्य पढ़ते हैं । एक इश्सि श्रीधर महाराष्ट्रके अत्यन्त 
प्रिय कवि हैं । संसार-तप्त जीवोंको चिर-शान्ति देनेवाला, 
aged gend ही दौडनेवाला यदि कोई है तो वह 
दयासागर भगवान्‌ ही है, यह निश्चित विश्वास aa 
उत्पन्न करके उनके चित्तको शान्त करनेका महत्काये श्रीधरे 
अन्थोंने बहुत अच्छे ढङ्गसे किया | मराठी भाषामें महाभारत 
और रामायणपर अनेक कवियोंने खण्ड-अखण्ड अन्य लिखे 
हैं। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन कपाओंको प्रेम- 
पूणं वाणीसे गा-गाकर करोड़ों खोगोंके कानोंको qW 


` करनेका सौभाग्य भ्रीधरको ही है देहातमें कथा-वाचक 


कथा बाँच रहे हें और सैकड़ों रोतागण गद्‌ होकर 
उसे नित्य-नियमसे अवण कर रहे हैं, यह दृश्य श्रीघरके 
seit ही निर्माण किया है। इनकी विवेचन-शैली सरस, 
सुगम और सुबोध है wen अर्जुन, उद्धव, TH 
, भीष्म, विदुर, राम, Ta भरत, सुग्रीव, 
ए, हरिश्रस्द्र, मारुति, सीता, 
pps: वर्णन इन्होंने ऐसी खूबीसे किया 
है कि पढ़ते समय मालूम होता है वे व्यक्ति हमारे सामने 
खड़े हैं। वामन सोरोपन्त आवि सहाकवि इनसे अधिक 
विद्वान्‌ हो सकते हैं; एकनाय, तुकाराम आदि वैष्णवोकी 


३१६ 


समान लोकप्रियता किसीकी नहीं है । इस कविका शरीर नाश 
हो चुका है, परन्तु अन्थरूपसे तो यह अजर-अमर LT 
मराठीमें कृष्ण, गोपी, गोप, यमुना-विद्ार, बाल-लीला 
आदि विषयोंपर सैकड़ों कवियोंने हजारों सुन्दर काव्य रचे 
हे. और वे आवाल-बुदध-वनिता सभीके आदर-भाजन हैं । 
प्रेमाबाईका ue हो ऋृष्णडी आपुला | राजा मथुरेचा 
झाला,' मध्वमुनीश्वरजीका ‘saa शांतवन कर जा या 
गोकुलवासि जनांचे, कोकिल कविका “रुक्मिणिनें एका 
तुलसिदलानें गिरिधरप्रभु तुलिला । दयाघन भर्ती आकलिला,? 
एकमाथजीका KS नको वाजवू मनमोद्दना । जगजीवना” 
तथा देवनाथादि कवियोंके मुरलीके अनेक veruq 
झौर रामदास शिष्य अनन्तजीका प्यारा 'गोपी-गीत? 
पद आदि हजारों फुटकर treater समाजमें खूब 
प्रचार है। उनसे श्रीकृष्ण-भक्ति लोगोंके रोम-रोममें भर 
गयी है। गोपीगीतमेसे qum चरण यहाँ squad किये 
बिना मन नहीं मानता-- 
्रमातकाही जननी यशोदा | उठि म्हणे सत्वर बा मुकुंदा | 
गोपारु येती gam बहाती । गोविंद दामोदर माधवेति ॥ 
प्रकाश केळा गगनी रवीने । गोपी दधी झा घुसली रवीने । 
em कंकणांचे बहु नाद येती । गोविंद दामोदर माधवेति ॥ 
करांबुजं चेऊनियां शुकारा अभ्यास गोपी करिती तयाठा । 
at सुंदर बोळवीती । गोविंद दामोदर माधवेति ॥ 
गोदोइना बैसति गेपदारा | पात्रांतरी दाजति क्षीरघारा | 
तेणें रवे मंजुळ गीत गाती । गोविंद दामोदर माधवेति ॥ 


ee 


आयु सिरानी 
साधो R आयु सिरानी । 
लगत न लाज लजावत संतन करताह दंभ wee विहानी ॥ 
माला हाथ लालित तुलसीगल अंग-अँग भगवत छाप सुहानी | 
बाहिर परम विराग भजन रत अंतस माति परःजुवति TATA ॥ 
मुखसों ग्यान ध्यान बरनत बहु कानन राति नित विषय कहानी | 
लाठितकिशोरी कृपा करो हरि ! हरि संताप सुहृद gaat Il 
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# कृष्णात्परं किंमपि तच्वमहं ने जाने # 


TU UN लाया. इनसे बढ़ी-चढ़ी रही होगी, पर देहातोमें श्रीघरके आतःकालके समय यशोहा मू से 


हैं-'दे gru! जल्दी जाग, देख थे bi 
तुझे गोविन्द, दामोदर, माधव, > t 
सूयंदेवकी किरणें गगनमरडलमें फेल "tul 
दही अयना शुरू कर दिया है, निनकी eee | 
प्रकारकी ध्वनियोंके साथ गोविन्दो "| 
उत्पन्न होते हैं। कुछ ARN हाथोपर तोरे र | 
हैं और उन्हें रागके साथ गोविन्द, दामोदर, माधव! | 
पदाती हैं; कुछ गो-दोहन कर रही हैं, उनके ang 
धारसे उठनेवाले AYA शब्दके साथ वे गोविन्द ty, | 
साधव आदि गीत गा रही हैं ।! | 


सुके तो ऐसा मालूम होता है कि यह मरं | 
वाङ्मयका ‘Finest Lyric’ वीणाकाव्य है | sig 
आख्यान-उपाख्यानोंपर अनेक कवियोंने अनेक सस म | 
लिखे हैं । केवल RE SU TEX 
कवियोंने अपनी प्रतिभा प्रकट की है। उन sd 1 
नाथजीका 'रुक्मिणी-स्वयंवर” अत्यन्त श्रेष्ठ है। sm 
इष्टिसे सामराजकी रचना भी उत्कृष्ट है| इसी प्रकार मळे | 
अन्य सभी प्रान्तोंके अचुसार महाराष््रमे vite | 
बहुत प्राचीनकालसे अबतक निरन्तर चली भा एह | 
महाराष्ट्रके सन्त-सजन दयाघनके कुपाखुतका पार 8| 
WEI | 


_ललितकिशोरीजी S k 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मधुर-मुरली 


( लेखक--श्रीयुक्त Wo राजाराम, सम्पादक “AEM? अडयार ) 


As 
AS पीतएबरादरुणबिम्बफळाघरोष्ट्रात्‌ | 
खादरविन्दनेत्रात्‌ 

FE murat किमपि तत्त्वमहं न जाने \। 
त्येक हिन्दूको श्रीकृष्णका नाम 
अत्यन्त प्रिय है। गीता, महाभारत 
; S तथा पुराणोमें एवं अनेकानेक 
सन्तोंकी वाणियोंमें श्रीकृष्णका 
नाम जहाँ-कहीं भी आता हे, उस- 
के श्रवणमात्रसे ही सारे शरीरम 
बिजली-सी दौड़ जाती है। श्रीकृष्ण- 
| : के बाल-रूप तथा दिव्य कैशोर- 
स्पने आज सारे भारतीय हृदयोंको प्रेमके पवित्र qui 
बाँध war है । श्रीकृष्णका मलुष्यमात्रसे प्रेम था | उनकी 
शान WAS रूपमें पूजा होती है और आज पाँच सहस्र 
Mie उनके प्रति भक्ति और प्रेमकी जो ATA धारा बह 
रही है, उसकी समता संसारके किसी aaa नहीं मिल 
सकती | 

'श्रीकृष्ण' ! अहा ! इस नाममें कितना संगीत भरा है । 
उनका रूप जैसा मनोमोहक था, det ही उनकी मनोहर 
TE तान अनुपम माधुयेसे युक्त थी । 

ब्रिमुवनकमनं तमारुवर्ण रंविकरगौरवराम्बर दधाने । 

वउरस्ककुरावृताननाब्जं Aare रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥ 

रुितगतिविरासवल्गुहासप्रणगनिरीधणकरिपतोरुमाना: \ 

NUTR उन्मदान्धा; प्रकृतिमगमन्किङ यस्य गोपबध्वः N 
SL ऐसी पवित्रता लेकर आये, जिसके 
MSN NUI इश्‍वर-तुल्य समझते थे | इसी 
अभत -बधूटियोके हृदुयेश्वर बनगये। उनमें 

थी, at स्री-पुरुष, पश-पक्षी, व्-लता, उुष्प- 

RIM सबके लिये आनन्ददायक थी। हमारे 

TM 2 विषम समयमें उन्होंने प्रेमका अछुत खोत 


th =e ४ you घूम-घूमकर वंशी बलानेका बढ़ा 
“कलाके जैसे असाधारण पणिडत थे, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उनको वंशी भी वैसी ही असाधारण थी । ज़रा कल्पना 
तो कीजिये, एक wf: वके अत्यन्त कमनीय एवं सुकुमार 
बालकके अन्दर वह शक्ति,ज्ञान और प्रेम भरा हुआ हो, जो 
इस संसारमें कहीं बिरली जगह देखनेमे आता हो--वह 
एक गाँवसे दूसरे गाँवको वंशीकी दिव्य तान छेड़ता हुआ 
जाय और गाँवके लोग अपना धन्धा छोड़कर उसके पीछे 
हो लें, गौएँ घास चरना छोड दें, विहृग-बृन्द awa उतर- 
कर अपनी कोमल चइचहाइर-मधुर काकलीको उसकी मुरली- 
की मीठी च्वनिमें मिलादें, ae अपनी शाखा-रूप भुजाओंसे 
उसका WMATA करें, पुष्प अपने मधुर-सौरभसे उसका 
स्वागत करें और सारी प्रकृति तन्मय होकर उसके मोहक 
संगीतका श्रवण करे! कैसा अनोखा रहा होगा वह दृश्य ? 


श्रीकृष्णकी मुरली 

सुरली एक साधारण बाजा है। वह हाथी-दाँत या किसी 
बहुमूल्य घातुसे नहीं बनता | सामान्य बाँस दी उसका 
आधार है; पर उस साधारण बाँसकी बाँसुरीसे भगवानके 
HATHA स्पशं होते ही वह मधुर सङ्गीत निकलता था, 
जिसकी तुलना संसारके किसी मधुरस्वरसे नहीं की जा 
सकती। एक बार एक गोपीने पूछा कि इस बाँसकी बाँसुरीने 
कौन-सा उत्कट पुण्य किया है, जो यह हमारे हदय-वल्‍्लभके 
अधरासृतका निरन्तर पान करती रहती है! इसका उत्तर 
उसे यह मिला कि इसने अपने हृदयको FT ( अहङ्कारः 
शल्य ) कर दिया है । इसीसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णने इसमें 
अपना दिन्य-सङ्गीत फूं का, जिसका स्वर सारे भूमण्डलमें 
गूज उडा । कविने इस सङ्गा कैसा सुन्दर Aarti 
TA— 

z gud तप तें किये।। 
रहत गिरघर Gate रागी अधरको रस N 
नंदनन्दन पाणि परसे तोहि तन मन Ka 
सूर HATE बस किय जगतमें जस RAN 

MP भाँति menu 

बहुत 

ta ES ean तनहिं IA ॥ 
काटि wd सह सुर सें दिये छूठे करो \ 
qui नेग Jana रार अघरन wed | 


E 


Mae a. र rer 
I III IIS STRE SENE SENE IIS RAL 


इतने तप में किये तबही काळ गिरघर AAT | 
सूर श्रीगोपार सेवत सकर कारज सरथो॥ 


साधु श्री टी० एल० वास्वानीजीने एक बार कहा था कि 
इमारे प्रभु अब भी हमसे बिछुड़कर कहीं अन्यत्र नहीं गये हैं, वे 
हमारे पास ही हैं, वे आज भी हमारे जीवन-रूपी बाँसुरीमें 
अपना दिव्य-सङ्गीत फू कनेको तैयार हैं। शते यह है कि हमलोग 
अपने हृदयोंको बाँसुरीकी तरह Tet ( MERIA ) 
बना ua फिर उनकी ओरसे तनिक भी बिलम्ब्र नहीं है । 
ऐसा करनेसे AMS पथपर अग्रसर हुआ भारत उनके 
आशीर्षाद्का पात्र बन जायगा। चे फिर एकबार भारतवषंमे, 
अपने प्यारे भारतको दासताकी बेड़ियोंसे सुक्त करने तथा 
शोक-सन्तापसे तत इस जगतीतलको शीतल करनेके लिये 
'सरलीकी 9x सुनायगे | 

KAR आशय 


Tea मधुर-तानमें भगवानने संसारके नियमों, धमं- 
प्रवतेक आचायों, सस्प्रदायों तथा TAHT समन्वय कर 
fear | महास्मालोग बहुधा इष्टान्तों, प्रतिमाओं, सूत्रों तथा 


भजनोंके द्वारा संसारको उपदेश देते रहे हैं। इन सबमें : 


भजनों (सञ्गीत)का प्रभाव मूकताके बाद सबसे अधिक रहा 
है। मूकसञ्जीत वाणीके सङ्गीतकी अपेक्षा अधिक प्रभावशाली 
होता है। मजुष्यकी वाणीकी अपेक्षा प्रकतिकी वाणी अधिक 
प्राचीन है। प्रकृति पुष्पों एवं await मूक भाषामें नित्य 
उपदेश देती .है। श्रीकृष्णने सङ्गीतके द्वारा उपदेश दिया । 
अहा ! सञ्गीतके द्वारा हमें कितना उपदेश मिल्नता है। 
मधुर शब्दके सुनते ही हमारे नेन्नोंसे किसप्रकार Tas 
धारा बहने लगती है और हमारा हृदय-कमल किसप्रकार 
खिल उठता है। श्रीकृष्णने मुरलीकी मधुर-तानके द्वारा ही 
अपना सन्देश हम खोगोको सुनाया था।. . 


मुरलीकी तान 


सङ्गीत मानो मत्य-लोकसे अमर-ल्लोकको पहुँचानेवाली 

एक सीढ़ी है अथवा नादमय एक इन्द-घनुष है, जिसके द्वारा 

` थानन्द और एकता स्वगंसे उतरकर परथिवीपर आती Bi 
महान्‌ सङ्गीतश वह है जो एकताके इस दिव्य प्रवाहकी कल- 
कल ध्वनिको सुनत्रा है, जो अहर्निंश इस नादरूपी Ta 
WES सहारे स्वरसे नीचेकी ओर .बहता रहता है और 
उसीको अपने .सुन्द्र शब्दोंमें हम लोगोंको सुनाता है; किन्तु 
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eque गीत गाये जाते हैं, जिन्होंने पाँचहजार 
'विसूषित किया utr उन परमात्मा 
andi, कलिकाओं और डसुमोंके 


क्या उस अनन्तके प्रेम-मिश्चित m 


मधुर स्वर सवंदा उसके पास रहता i 
वाणी और दृष्टिमे जीवनख्पी अमृत काद ai 
हाथके साधारण-से-साधारण ap भी छ wn | | 
सुरलीसे सारे जगतूके मोहित हो anus कौन WW 
बात है जिस भाग्यवान्‌ पुरुपके काना = wai | 
स्वरने प्रवेश कर उसे उन्मत्त बना दिया है E i 
साधुरीको जान सकता है | ! S 


मुरलीकी टेर 


भगवानूने वाँसुरी बजायी, उसके हारा mrt, | 
सज्ञीत सुनाया, उन्होंने प्रेमका पवित्र | 
राग AAT | इस प्रेमाकर्षणका प्रभाव vated | 


इसीसे उस वंशी-ध्वनिको सुनकर ak तो वात है तन, | 
वृक्ष और लताएँ तक आनन्दसे पुलकित हो जाती ६ | 
पुष्प नया ही रंग लेकर खिल उठते थे और we स्तनों ` 
और पक्षियोंकी काकलिमें भी आनन्दुका खर भ | 


प्रबल उत्कण्डा जागुत कर दी, 
विश्राम था । पुराणोंमें इस बातका 
ललनाएँ उनके वंशी-निनादको झुननेके 
उत्कर्ठापूर्ण नेत्रोंसे गलियों और 
बाट जोहती रहती थीं | हजारों वर्षोसे वह 
हमारे कानोंमें गूँज रहा है। आज 


बे हिम | 
at n f 
gt | 
eu | 
cr 
इस धरातलको अपने पवित्र सि i : 


प्रकृतिमें प्रवाहित होता रहता है 
ira छुटा दिखायी देती है। 
geet? उनकी सुरलीकी पवित्रस्य ae j 


& बंसीवारो श्याम e 


" C R 
। _ 
NNN NNN NAAN, 
| — III RT 
A SN 


दिलाती है । उस समय हमारा भारत 


स्मरण ` 
geret था । हाय ! आज दूसरोंके अनुकरणस है 


E. Papa दृशा हो गयी है । जो लोग भगवानूके 
| mana आकर्षित gu थे, उन्हें उनकी सुरलीमें 
Ea निर्मर मिला था, जिससे उनके हवोगकी शान्ति 


| te! मुरलीका आह्वान 


श्रीकृष्ण केवल मुरली बजाते ही न थे, चे ara 
him उसका मधुर स्वर सुनाया करते थे | पुराणोमें 

Ret है कि “गोप और गोपियाँ उनकी तलाशमें रहती 
gi और वे स्वयं भी प्यारे गोप-गोपियोंकी तलाशमे 
. दते थे । उनकी सुरली सदा मानव-हृदयोंको aa 
रहती थी । जबतक अपनी हृदय-तन्त्री उनकी मुरलीकी 
तानके साथ ही बज न उठे और aya उनके चरणारविन्द- 
मं प्रेमपूवंक अपनेको समर्पण न कर दे, तबतक सुक्ति 
| इससे कोसों दूर रहती है । a उसीके WD सदा 
| wet? जो बालककी भाँति निष्कपट होकर अपने 
Ka उस मनमोहनको प्रतिष्ठित करता हे, जो 


0 dD 


३१६ 


स्वयं हमारे हृदयासनपर विराजनेके RA सदा लाला 

यित 
। उसे अपना हृदय सौंप देनेवाला पुरुष ही धमेके cet 
समकता है। ऐसा पुरुष dan पाप-वृत्तिको अज्ञानीका 
अशान समझकर उससे उपेक्षा करता है और ees 
शून्य होकर त्यागमें ही आनन्द मानता है । 


सुररीका सन्देश 

सुरलीधरका सन्देश यह हे--'क्‍्या आप लोगोंका लक्ष्य 
ईश्वर अथवा अपना आसमा है ? क्या शाश्वत सौन्दर्य 
ही आप लोगोंका प्रासव्य विषय हे! तो फिर ata 
प्रेमके मागंसे विचलित क्यों हो रहे हैं? फिर आपल्लोग 
अपनी शक्तिको पार्थक्य, घृणा और कलहमें क्यों लगा रहे 
हैं ?'उनके इस सन्देशसे समस्त जगतका पुनरुद्धार हो सकता 
है; क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
चरित्र एवं उपदेश केवल भारतवर्षके लिये ही नहीं; अपितु 
सारे जगतके लिये है। शताब्दियोंसे लोग उनके चरणार- 
बिन्दकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि सुर्जीधर प्रेमके अवतार 
थे और मानव-जातिके लिये इससे बढ़कर आदश क्या हो 
सकता है कि 'प्रेम ही जीवन है ।! 


बंसीवारो श्याम 


R 

चपला-पर भोर-किरीट wa 
मघवा घन शोभा बढावत हे । 

सदु गावत आवत बेणु बजावत 
मयूर नचावत है॥ 

उडि देखि म्ह भरि लोचन 
चातकि चित्तकी ताप बुाचत है | 

घनाधन भेष किये 
ञ्च बन्यो बनते अलि | आवत है ॥ 


सुरती (२) 
S हो कहा भज्ि जाहु घरें 
x ee जाओगी नेनके बाननमें। 
Tab = विषसों 
सब राचरि विष seed ॥ 
TER भूरिही भोरी भू, 
Buys d जळ मीठी-सी ताननमें। 
जो आपनी राखि चहौ 
RUR दोउ दे रहो काननमें ॥ 
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कौन ठगोरी भरी हरि आजु 
बजाई है बाँसुरिया रंगभीनी। 
तान सुनी facet 
तब ही कुळ लाज बिदा करि दीनी॥ 
नवीनी कहा कह बाल प्रबीनी | 
या sse रसखानि 


asa सिगरी वनिता, 
:: सब वारति प्राननि लेति बलेया ॥ 
कोड a काहुकी कानि qi 
कछु चैटक d जडुरेया | 
Ta ह्‌ 
गाइगो Bees प्रान चराइगो गेया L| 


— श्रीकृष्ण 


( लेखक---“कृष्ण-किंकर' ) 


शोणश्षिग्चांगुरिदरकुर॑ जातरागं परागेः 
ओऔराधायाः स्तनमुकुरुयोः कुंकुमक्षेदरूपे: १ 
मक्तश्रदामधुनखमहः . पुक्षकिक्षल्कजाळं 
जंघानारं ALAS पातु नः पूतनारेः ॥ 
` 9 TA श्रीकृष्ण लीलापुरुषोत्तम हैं, उनके 
(क पवित्र कर्मोका रहस्य कौन जान सकता है 
A Q TN उन्होंने अपने जीवनमें ऐसे-ऐसे अरुत कमे 
X ॥ किये हैं, जिन्हें पढ़कर आश्वयंमें डूब जाना 
42 पढ़ता है, यहाँ ऐसे ही aga कममिंसे 
Ò कुछका अत्यन्त संक्तित्त वर्णन किया 


अवतरण 


भावकृष्णा ८ के दिन कंसके केदखानेमें आधीरातके समय 
भगवान्‌ प्रकट हुए | वसुदेवने देखा “बड़ा ही AEA बालक 
है, उसके विशाल नेत्र हैं, चार झुजाएँ शङ्क, wm, गदा- 
qua शोभित हैं, वत्तःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न है, गलेमें 
कौस्तुभमणि चमक रही है, नव-नील-नीरद श्याम-शरीरपर 
पीताम्बर शोभायमान है, सुन्दर काले इुँघराले बालोंपर 
मद्दामूल्यवान्‌ वेड्यमणियोंसे जड़ा हुआ किरीट-सुकुट है, 
कानोमिं मकराकृति कुण्डल है, अति उत्तम मेखला, अंगद, 


SEU आदि आभूषणोंसे शरीरकी प्रतिभा और भी बढ़. 


रही है WTS ङ्गांकी प्रभासे अन्धकारमय कारागृह 
परम प्रकाशमय हो गया, वसुदेव-देवकीने भगवान्‌ समझकर 
स्तुति की, भगवानने प्रसन्न होकर कहा कि 'स्वायंभुव 
WAM तुम्हारा नाम सुतपा-एश्नि था, तुम दोनोंने दिव्य 
बारह हजार वतक मुझमें तन्मय होकर तप किया था | 
मैंने तुम लोगोंको दर्शन दिये, परन्तु मेरी मायासे मोहित 
हो तुमलोगोने मुक्ति नहीं माँगी। तुमने मेरे समान पुत्र 
चाहा, इससे मैं स्वयं went नामसे तुम्हारे यहाँ उत्पन्न 
हुआ था। दूसरे जन्ममें तुम कश्यप और अदिति थे; तब 
में उपेन्द्र या वामन नामसे GER यहाँ पुत्ररूपसे अवतरित 
हुआ था, यह तुम्हारा तीसरा जन्म है, तुम लोगोंके 
पूवेजन्मकी बातें रण दिलानेके जिये ही मैंने He अपना 


Vids स्वरूप दिखाया है | पुत्रभाव या इंश्वरभावसे 
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सेरा ध्यान तथा सुकपर स्नेह करनेके 


परम गति प्रास होगी ।? रण niis 


इतना कहकर भगवान्‌ बालक बन m 


उनकी आज्ञाजुसार उन्हें गोकुल ले जानेका = | 


लगे, पैरोंकी बेढ़ियाँ खुल गयीं, जेलका दरवाजा m 


पहरेदार चेत हो गये | यसुनाने रास्ता दे द्या | wa 
mga पहुँचकर श्रीकृष्णको यशोदाके पास मुदा | 
आर यशोदाकी कन्याको ले झाये | बन्दीगृहमें वापस के) | 
ही द्वार बन्द हो गये, पेरोंमें बेढ़ियाँ पढ़ गयी sica | 


सजग हो गये । 
कुबेरपुत्रोंका उद्गार 


मणिकूबर और नलञ्रीव नामक कुबेरके दो annA | 
aerias साथ नंगे गङ्गामें विहार कर रहे थे। नारद बांग | 
पहुँचे, उनके सामने भी वे TAs मदमें anal 
नंगे ही खड़े रहे, उनकी यह दशा देखकर Bat | 
age करके उन्हें शाप विया-_नारदजीने कहा 'शे! ६ 
धनके घमणडमें ख्री-संग, जुआ और शरावखोरी क फ | 
है, ऐश्‍वर्यका aq विषयासक्त agent ssi M 
अट कर देता है । लघमीके मदे aan | 
दरिद्रता ही असली अक्षन है। ये इबेरके इतर भी | 


अन्तर्मे इन्हें भगवान्‌ श्रीहरि दर्शन वेक p" 


तब इनकी वह योनि दूर हो बार. ३ 1 


शापसे नल-कूबर दोनों भाई ST इट ° 


आपने भक्त daft नारदकी वाणी © ल | 
¢ 


वस्तुके मदमें चूर नहीं होना je तथा 
अशिष्टाचरण नहीं करना xfi | 


& अद्भुत-कर्मो श्रीकृष्ण & 


Ep emo ooo . ML 


a = 
| adii और वानरोंको जुटाने लगे । इतनेमें माता 


al गुस्सा आया | पकड़कर उखलसे 
Eu की तरह रोने-चिज्ञाने लगे । 
। AE पी, माता और रस्सी लायी, वह भी 
e "a । यशोदाने घरसे और अड़ोसी-पड़ोसियोंके 
: M रस्सियाँ ला-लाकर जोड़ di परन्तु वे श्रीकृष्ण- 
क्षेत्र बाँध सकी, रस्सी दो अङ्गुल छोटी ही रह गयी । मॉ 

गयीं, शरीर पसीनेसे भींग गया, भगवानको दया 
“a और आप ही AT गये । इसीसे आपका नाम “दामोदर? 
qı माता दूसरे काममें लगी । इधर आप उखली- 
| दित रस्सीको खींचते-खींचते दोनों awit बीचमें चले 
gb भौर उखलीको उनमें अदाकर जोरसे खींचा। 
mart शक्तिसे दोनों दक्ष जड़से उखड़कर जमीनपर 
| Begg भयानक शब्दसे आकाश छा गया । TINS 
| रते ही उनमेंसे wf समान तेजस्वी दो सिद्धपुरुष निकले, 
| न दोनों gaat जगदीश्वर श्रीकृष्णकी दण्डवत्‌. 
| प्रणाम कर उनकी स्तुति करते हुए, अन्तमें वरदान माँगा- 


वाणी गुणानुकथने श्रमणे कथायां 
हस्ती च कमसु मनस्तव पादयोनेः | 
Wat शिरस्तव निदासजगतठाणामे 
दृष्टि: सतां दर्शने5स्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥ 
( औीमद्भा० १० । १०। ३८) 


हे भगवन्‌ ! इमारी वाणी आपके गुण गानेमें लगी रहे, 
कान॒ आपकी कथाके परायण रहें, हाथ आपकी 
) चित्त आपके चरणोंके चिन्तनमें, सिर आपके 
E sud संसारको प्रणाम करनेमें और दृष्टि 
| mà MER सन्तोंके दशंनमें लगी रहे । भगवानकी 
| TARI होकर जत्तर-दिशाको चले गये । | 


Taat लीलाग्रदचन 


कर हो भगवाच श्रीकृष्ण वनमें ग्वाल-बालोंके साथ 
इए तन्मय होकर बालवत्‌ भोजन कर 
| awa ee उनके सारे बछडे हरी धासके 
ELEM गये | बछुदोंको दूर निकले देखकर ग्वाल- 
HN SAN श्रीकृष्णने उनसे कहा कि ‘ga डरो 
भ कई (ममो खरा ज्ञाता हूँ ।? इतना कहकर 
| m हाये लिये दी अपने मित्रोंके बोको 


my i 
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E 
खोजमें चल दिये । ब्रह्माजी भगवानकी यह सारी लीला 

रहे थे, उन्हें मायाशिशु इरिकी लीला देखकर मोह हो 

गया । भगवान्‌ श्रीहरिकी महिमा देखनेकी इच्छासे ed 

पहले तो बछुड़ोंको इर ले गये और अब श्रीकृष्णके wq 

जानेपर सारे ग्वालबालोंको उठा ले गये तथा सबको 
अचेत कर अपने लोकमें रख आये । 


भगवान्‌ लौटकर आये और ग्वालबालोॉको न पाकर 
तथा यह सारी करतूत अह्याजीकी समझकर ग्वालवालकां 
और बछुड़ोंकी माता गोपियों और गौभोंको सन्तुष्ट रखने 
तथा ब्रह्माको pente लिये, विश्वरचयिता हरि स्वयं उतने 
ही बछडे और बालक बन गये | जिस बछ्चड़े और बालकका 
जैसा शरीर, जैसे हाथ-पैर, जैसी लकड़ी, जैसे सींगडे, जेसी 
बाँसुरी, जेसा छीका, जैसे कपडे और गहने थे तथा जैसा 
शील, गुण, नास, आकृति, प्रकृति, अवस्था और आहार- 
विहार आदि था, स्वस्वरूप इरिने ठीक वेसे ही प्रकट 
होकर सारा विश्व “विष्णुमय' है, इस बातको प्रत्यक्ष सिद्ध कर 
दिया । गोपियों और data स्नेह बालका और बछदोंपर 
असीमरूपसे बढ़ गया । पहले ब्रजवासियोंका SES 
परम स्नेह था परन्तु अब वह अपने-अपने पुत्रोपर अत्यधिक 
हो गया। छोटे बछडे पास होनेपर भी Me इन बढ़े 
agis देखकर दौड gat थीं और उनके arta दूध 
बहने लगता था, बड़े-बूढ़े गोप अपने पुत्रांको गले लगाकर 
«dt कठिनाईसे स्नेहकी उमङ्गको रोक सकते थे। इन 
सबका कारण यह था कि Rada श्रीकृष्ण ही सब कुछ 
बने हुए थे। सालभर यों ही बीत गया | श्रीयलदेवजीको 
ब्रजवासी खी, पुरुष और asa अपने पुत्रॉपर इतना 
स्नेह देखकर बढ़ा आश्रयं हुआ । उन्होने ज्ञाननेत्रोंसे देखा 
तो उन्हें दिखलायी दिया कि बछडे आर उनकी रक्षा करने- 
वाले खालबालक सभी 'श्रीकृष्णरूप' हैं । बलदेवजीके 
पूछुनेपर भगवानने उन्हें सारा भेद p अझाजीने 
आकर देखा कि श्रीकृष्ण adat भाँति उसी मकार अपने 
साथी स्वालबालोंके साय खेलते-खाते हुए age चरा 
हे थे । उनको बढ़ा अचरज हुआ, उन्होंने. अपने TÄ 
और «m 
ii फिर आकर देखा तो यहाँ भी पूर्ववत्‌ सब दिखलायी दिये! 
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aa oN कि समस्त बछुदे और उनके रक्षक बालक ओक्ृष्ण- 
रूप हो रहे हैं। सभी aga पीताम्बर पहने, चतुभुज, 
शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये और किरीट, कुण्डल, हार, 
वनमाला आदि आसुषण तथा भक्तोंड्रारा अपित की हुई 
तुलसीकी मालाझोंसे सुशोभित हैं। send लेकर एक 
तिनके तक समस्त चराचर जीव सूतिमान होकर भगवानूकी 
सेवा-पूजा कर रहे हैं । आउों सिद्धियाँ, विभूतियाँ, चौबीसों 
तरव, काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कम, गुण आदि सभी 
मूर्तिमान्‌ होकर भगवानूकी उपासनामें लगे हैं। यह सब 
चमत्कार देखकर ब्रह्माजी येसुध होकर गिर पड़े । जब 
ब्ह्माजीको बाह्य ज्ञान हुआ तब उन्होंने देखा कि अच्युतकी 
विहारभूमि दोनेके कारण भीवुन्दावन काम, क्रोध, लोभ 
आदि संसारके तापोंसे रहित रम्य और मनोहर वस्तुओंसे 
पूर्ण है, वहाँ सभी fae और सुखी हैं । अद्वितीय, परम, 
अनन्त, अगाधवोध ब्रह्म गोपबालकरूप नाटथ-वेष धरकर 
हायमें भोजनका आस लिये पहलेकी भाँति इधर-उधर 
खोये हुए age और बालकोंफो खोज रहे हैं । यह देखते 
ही ब्रह्माजी कनक-दण्डके समान एथिवीपर गिरकर भगवानके 
MURA प्रणमकर आनन्दाश्॒ओंकी धारासे उनके 
चरण धोने लगे | तदमन्तर उठकर भगवानकी स्तुति करते 
हुए उन्होंने कदा-- 

तदूमूरिमाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां 

यद्गोकुरेऽपि कतमांभिरजाभिषेकम्‌ | 
यजीबित तु निखिले मगवान्मुकुन्द- 
THAIN यत्पद्रजः श्र॒तिमुग्यभेव ॥ 
( श्रीमद्धा० 201 १४। ३४) 

इस भूमिपर, वन्दारण्यमें और उसमें भी deat 
जन्म होना परम सौभाग्यका विषय है, क्योंकि यहाँ जन्म 
लेनेसे किसी-न-किसी आपके प्यारे गोङुलवासीकी चरण- 
fer सिरपर पड ही जायगी | गोकुलवासी. धन्य हैं, समस्त 
शुतियाँ निरन्तर जिनकी खोजें लगी हुई हैं, वही आप 
इन ब्रजवासियोंके जीवन हैं । 


परन्तु भगवन्‌ ! ee 


समजनि पूतना तब TAN सहावरजा | 
घन-जननी-बनाद्यख्िळ-दानकृतां किमह 


ब्रजपुरबासिनां विवरितिति मवाम्यपधी: 1) 
( भानन्दइन्दा्नचम्पू ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


& फृष्णात्परं किमपि तस्दसहं म जाने & 


w 


' जिन्होंने अपना धन-जन, जीबन, 


पूतना राक्षसी tie N | 
T वेश धारण कर आयी थी, e : 
भाई ( बकासुर ) समेत आपके सुन्दर à 
हो गयी । तब फिर इन बजवापियोंक भा d 
NEL 
A. 
आदि सब आपके अपंण कर दिये र ili 
इनके dre बधे रहना ही उचित ह e | 
देखकर मेरी बुद्धि विलुस-सी हो रही है। E 
जगत्‌-सष्टा ब्रह्माजी भगवानकी स्तुति, sate 


उन्हें प्रणमकर तथा भगवानकी आज्ञा हल 
चले गये । jaga 


2j 


दावानल-पाना | 
एक बार आधीरातके समय Uu mal 
गयी । आगने सबको घेर लिया aa माने | 
पुकार मचाने लगे | अनन्त शक्तिशाली जगदीरक म | 
स्वजनोंको विकल देखकर तत्काल दी अग्निको पी रि! | 
इसी प्रकार एक बार फिर आग लगी, तब ए हे 
श्रीकृष्ण-बलदेवको पुकार कहा--'हे कृष्ण ! हे ब! 
आप महान्‌ बलशाली और अपरिमित पराक्रमी है ह | 
दुर्दान्त दावानलसे हमें बचाइये ।' Ka -E | 
लोग डरो मत, आँखें Ls लो ।! भगवानकी भास | 
जब सबने आँखें बन्द कर लीं, तब AA 
तुरन्त अग्निको पी गये और इसमप्रकार भीति छे 
जनोंको बचा लिया | | 
तथेति Rain AEA 
पीत्वा मुखेन तानड्छा्मगाचीशो ब्यमोचद | 
(औमद्वा० १०।१९।१ | 


गोवद्धन-पूजा 


चजमें प्रतिवर्ष gerer यज्ञ हुआ करता 41 p 
भगवानने इन्द्रका qd sub करनेकी A aa 
सममाकर इन्द्रका यज्ञ बन्द॒ करा p Gal 
Tagana और गौओंकी पुना E as 
आज्ञाजुसार ब्राक्मणोंको दान ač 
घास थौर बढ़िया चारा खिलाया TASES ant | 
सज-घजकर छुकढोंपर सवार हो * कर «tll 
gi गिरिराजकी प्रदक्षिया करने लर्गी । «i ef 


S अद्भुत-कर्मी श्रीकृष्ण & 


_ mm E NEED EE E To 
uum श्रीकृष्णने अपने ही दूसरे 


| at gat सहित प्रणाम किया और स्वयं उनकी 
ate g | इसप्रकार पूजा कर, करवा कर भगवान्‌ 
ET S लेकर ्रजमें लौट आये । इन्द्रने इस घटनासे 
EP I और वह घजको विध्वंस 
i Rd प्रल्यकालीन वर्षा करने लगे । विजली 
er बरसाने, आँधी चलाने ओर जलराशि 
| इन्द्र जहाँतक शक्ति रखता था, आज उसका पूरा 
की i हो गया । गोप-गोपियाँ घबराकर 
र्यके TUT हुई, भगवाचने उन्हें धीरज देकर 
| dada एक दी हाथसे गोवळन-गिरिको वैसे ही 
genet उठा लिया, जैसे कोई बच्चा खेलते-खेलते uda 
KAA अनायास ही उखाड ले-- 


इत्युकत्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचरम्‌ | 
दघार TAM कृष्णठछत्राकमिव A ७ 


( श्रीमद्भा० 201241 १९ ) 


समस्त AAT अपने घरके सामान और गाय- 
| fast लेकर उसके नीचे आ गये । श्रीकृष्णने भूख, 
. प्यास, व्यया. और सुखकी इच्छा छोड़कर RUNN 
UME सात दिनों तक पहाडको उसी प्रकार अचल-अरल 
WW हाथपर उठाये रक्‍खा । गोप-गोपियाँ भगवानके इस 
| भलषकिक कमको देखकर तथा अपनेको ऐसे महान्‌ परम 
| इसके हृपापात्र समझकर आश्रयं तथा प्रेममरी एकटक 
EI IS संधुर-मुखकी ओर देखती रहीं । 
| इस अद्धुत कायंको देखकर इन्द्र चकरा गया, 
Bud E हो गया । इन्द्रने थककर 
| SR कर दी, सूयंदेव free आये । गोप-गोपी 
= “abad निकलकर श्रीकृष्णको यथायोग्य सत्कार, 
| गया भौर न और आशीर्वादसे प्रसन्न करने लगीं | इन्द्र 
| उसने चते ही अपना सूर्यसदश तेजपूर्ण सुकट 
mu) ha रख दिया और स्तुति करते 


| li TEM त्वामहं शरणं गतः 0 
( औमद्भा० 201 २७॥ १२-१३) 
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‘arg aa बड़ा अभिमान था, 
न होना देखकर मैंने कोधमें पागल हो न 
NES नजको Reta करना चाहा था । हे स्वामिन्‌! 
आपने मेरा gt चूर्ण करके बढ़ा ही अनुग्रह किया, सेरा 
उद्योग नष्ट AA सुझे मालूम हो गया कि सुकते भो 
अधिक शक्तिशाली कोई हैं । अय मैं इश्वर, गुरु और 
आत्मस्वरूप आपको शरणमें आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिये 
भगवानूने उत्तरमें जो शब्द कहे, वे प्रत्येक मनुष्यको 
सदा अपने हृदयमें धारण करके रखने चाहिये। आपने 
कहा 
मया ते5कारि मघवन्मखमङ्गोऽनुगृद्दणता | 
मदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्ट्रश्रिगा मुशम्‌) c 
म॒मिश्येश्रीमदान्थे दण्डपाणि न maki 
ते ग्रंशयामि संपद्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्‌॥ 
(श्रीमद्भा० १०।२७। ९५-१६) 
'देवराज ! तुम teats मदमें मतवाले हो गये थे, . 
इसीसे मैंने तुमपर अनुञ्रह करके ( तुम्हारी आँखें खोलनेके 
लिये ) तुम्हारा यज्ञ रोक दिया, अव तुम मेरा सरण करो । 
जो मनुष्य ऐश्वर्यके waa अन्धा हो जाता है, वह सुक 
दण्डपाणिको नहीं देख पाता, ऐसे seats मैं जिसपर 
कृपा करना चाहता हूँ, उसकी सम्पत्ति हर लेता हूँ जिससे 
उसका AT उतर जाता d 
इसके बाद उदार चित्तवाली सुरभी गौने गोपरूप 
भगवानूको प्रणाम किया तया स्तुति करनेके अनन्तर अपने 
दुरधसे उनका अभिषेक किया । तदनन्तर माता अदितिकी 
scm इन्द्रने भी देवोंके साथ ऐरावतहारा खाये हुए 
आकाशगड्ाके पवित्र अलसे भगवानका अभिषेक किया 
और उनका “गोविन्द” नाम ET । 
इति गेगोकुरुपति Kana 
अनुज्ञातो ययो शक्रो वृतो देवादिमिर्दिवम्‌॥ 
. (औमद्वा० 10120122) - 
“इसप्रकार गौ और tiga’ स्वामी गोविन्दा 
अभिषेक करके उनकी अलुमति लेकर इ अपने तार्थो 
समेत स्वर्गलोकको लौट गये ।' 
- वरुणलोकमें पूजा चा 
ad किया था, बहुत 
EUER 


३२४ 


PM आतपे और महा... N 


बहुत ही पहले आसुरी deni ही स्नानाथे यसुनालीमें 
घुस गये | वरुणका एक जलचारी अनुचर TT घूम रहा 
था, वह उन्हें पकड़कर वरुणके पास ले गया । TAT हो 
गया, wat जलसे बाहर नहीं निकले, यह देखकर सब 
घबरा गये | चारों wmm बचाओ, 'बलराम दौड़ो' 
की पुकार मच गयी । भ्रीकृष्णजी सारे भेदको जान सबको 
धीरज देकर वरुणलोकमें चले गये। वहाँ पहुँचते ही 
ह्लोकनायक वरुणने बढ़े ही समारोहसे उनका स्वागत, 
पूजन करते हुए कहा कि 


अद्य मे निमुतो देहोऽचेवा्थोऽधिगतः प्रमो \ 
त्वत्पादमाजो भगवन्नवापुः पारमध्वनः ॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मण परमात्मने \ 
न यत्र श्रूयते माया लोकसुष्टिविकरपना ॥ 
अजानता मामकेन मूढेनाकाथंवेदिना । 
आनीतोऽयं तव पिता तडूवान्क्षन्तुमहेति ॥ 

( श्रीमद्भा० १० । २८। ५-७ ) 


È प्रभो ! आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज 
सुरे महान्‌ सम्पत्ति प्रास हो गयी । आपके चरणसेवक 
मोक्ष-लाभ करते हैं, आज मैं भी सुक्त हो गया। हे 
स्वामिन्‌ ! आप परम su हैं, आप परमात्मा हैं, भ्रम 
उत्पन्न करनेके लिये क्लोकसृष्टिकी कल्पना करनेवाली माया 
आपमें नहीं सुन पडती । में आपको नमस्कार करता हूँ d 
हे प्रभो, कतंव्यज्ञानशून्य मूख नौकर बिना ही समझे 
आपके पिताजीको यहाँ ले आया हे, कृपापूर्वक इस 
अपराधको उमा कीजिये ।' वरुणकी सच्ची स्तुतिसे उसपर 
असन्न होकर इंश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण नन्द्बाबाको लेकर 
WS लौट आये । 


गोपोंको ब्रह्म और परमधाम-दर्न 


नन्दुबाबाको वरुणदेवके द्वारा अपने पुत्र श्रीकृष्णकी 
इसप्रकार समारोहके साथ महान्‌ पूजा होते देखकर बढ़ा 
ही आश्चयं हुआ, उन्होंने बज लौटकर गोपोंसे अपने आँखों 
देखी भगवानके प्रभावकी सारी बातें कहीं । गोपोंने समभ 
लिया कि श्रीङृष्णचन्दर area ईश्वर हैं; तब उन लोगोंके 
= यह कामना हुईं कि "भगवान्‌ कभी हमल्लोगोंको भी 

1 वह सूकम रूप दिखल्ावें तो बड़ा अच्छा हो ।! 
भन्तयांसी सव॑ करुणासागर भगवान्‌ गोपोंके भनकी बात 
जान गये और उनपर कृपा करके अपने सायातीत IFT- 


& कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने & 


NANA ANNA IIE PII Ire 


लोकमें ले गये और बहा eras 
मनन्तंः निर्गुण बह्मस्वरूपका दर्शन कराया a 
manga निमझ हो गये । तब y इ ण 
निकाला | तदनन्तर उन्हें वह परमधाम my | 
दिखलाया | इसी लोकको भगवत्क्पासे u "ug Ran | 
श्री्कर,रजीने देखा था । गोपोंने वहाँ mI 
श्रीकृष्णचन्द्र विराजमान हैं और चारों oY mA f 
कर रहे हैं। नन्दूजी आदि यह सब देखकर Ka M 
र परमानन्दर्भे निमझ हो गये । | 


रासलीला | 
शरदू-पूणिमाके दिन भगवानूने असंख्य गोपगो ता | 
पवित्र रासक्रीडा की । उस समय दो-दो A &l 
आपने. अपना एक-एक रूप बना लिया झर दोगे शे | 
अपने दोनों हाथ पकड़ा दिये । इसम्रकार mi | 
गोपियोंमें अगणित स्वरूप धारणकर भगवानने wd | 
की । साथ ही प्रत्येक गोपीके घरपर भी उसका लपवत | 
करके निवास किया, जिससे उनके घरवालोंको यश म 
हुआ कि हमारे घरकी et घरमें ही है। 


. सुदर्शनका उद्गार 


एक समय श्रीनन्दजी आदि गोपोंने ahem | 
जाकर विविध सामग्रियोंसे भगवान्‌ शंकर और भलँ | 
अम्बिकाजीकी पूजा की और अनेक प्रकारा i 
उपवास किया । देर हो जानेसे रातको वहीं geris 
किनारेपर सो रहे । रातके समय एक भयानक * | 
आकर नन्दजीके पैरको wey लिया | भयभीत | 
- : निगले ज्ञाता है 
कृष्ण, हे श्यामसुन्दर, gu महासप शा 
संकटसे बचाओ ।' पुकारने लगे । गोपोंने wl 
किये एत samet est नहीं घोषा । ल | 
आकर अपने पैरसे अजगरको जरासा ह aa al 
चरणस्पर्श होते ही उसके समख पाप T «| 
उसी क्षण वह cia ge परम इ v 
गया | दिव्यस्वरूप ओर gi | 
gent भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोपर e tf 
आर कहा कि 'भगवन्‌ ! मैं सुदशन T 
gn 
अंगिरा-ऋषिके वंशज कुच कर्प ` qum 
दिया ur | इसीसे उन्होंने झुमे सर्प ae 


a 
Ww 
LIN 
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शामक विध ल — MM 
a i 


Tea yaa उन झुनिवरोंने शाप देकर 
"E t किया, जिसके प्रतापसे आज मैं आप 
mete दुर्लभ चरणकमलोंका स्पशं प्राप्त कर पाप- 


त हो गया। हे 
रह्दण्डद्विसु्तोऽहं VIRST दशनात्‌ | 
यन्नाम ग्बत्खिराब्छोतुनात्माममेव च। 
हमः पुनाति कि मूयस्तस्य स्पृष्टः पदा हि ते ॥ 
( ARTo १०।३४।१७) 


q प्रभो | आपका at होते ही से जो ब्रह्मशापसे 
बुक हो गया, इसमें कोई आश्रयं नहीं है | आपका नाम- 
dda करनेवाला ही जब सुननेवालों सहित तत्काल पवित्र 
हो जाता है, तब ge तो आपके 'चरणकमलोंका स्पशं 
प्राप्त हुभा है । फिर मेरे सक्त दोनेमें क्या सन्देइ दै!” 


S WES उद्धार 
एक समय रातको वनमें श्रीकृष्ण-बलदेव मधुर गान 
कर रहे थे और गोपियाँ प्रेमविहल होकर सुन रही थीं, 
इतनेमें ही कुबेरका एक XNTERTS नामक अनुचर यक्ष कुछ 
गोपियोंको उठाकर चल दिया, गोपियाँ चिज्ञाने लगीं, 
| | WY उसने छोड़ा नहीं, तब श्रीकृष्ण-बलदेव उन्हें आश्वासन 
! त हुए उसके पीछे दौड़े, और शीघ्र ही उसके पास जा 
इचे, वह गोपियोंको छोड़ प्राण लेकर भागा, परन्तु 
| REN उसका पीछा किया और उसे मारकर उसके 
चूरामणि निकाल लाये । 


मशुरायात्रामें अक्ररकों भगवदृरशन 


रे co साथ लेकर अक्र रजी मथुराको 
हे सारी लो गोपियाँ विरद्दचिन्तासे अत्यन्त कातर 
E कै त्यागकर ऊँचे स्वरसे हे गोविन्द, 
गोपियोंडे $ 1 कहकर विज्ञाप करने लगीं। रातभर 
Rar बीत गयी । सबेरा होते ही सन्ध्या- 
E NN रथ हाँक दिया | थोडी-देरमे श्रीकृष्ण 
Nw MEUM किनारे पहुँच गया । वहाँ दोनों 
| शे ए ar और मीठा जल पीकर इक ये 
Tite, ये । KAT स्नान करके जलमें घुस 
Rees ऽपे करने लगे । जप करते-करते उन्होंने 
है उसके चन्द्र शी 
' भक रने सोचा Ax -बलदेव दोनों भाई विराजमान 
चे दोनों तो रथपर थे, यहाँ कैसे था 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ed nd 4 ४७४४७ II ४४९९” ५० ४० SI SIG SI 


३२५ 


गये 2? यों विचारकर अक्र रजीने w 
रथकी ओर देखा तो उन्हे दोनों साई लाम 
दिये। थक रली श्रचरजमे डूब गये, उन्होंने सोचा HR 
उन्हें जो जल्म देखा सो क्या मेरा अम wp? यों विचार 
कर उन्होंने फिर mp गोता लगाया, इस बार चे देखते 
हैं कि 'जलमें सिद्ध, सपं और असुरांद्वारा सेवित श्रीध्नन्त 
शेषनागजी विराजमान हैं, उनके हजार मस्तक हैं, सबपर 
सुकुट है, कमलकी नालके समान श्वेत शरीरपर नील्ास्वर 
सुशोभित दै । उन श्रीरेषजीकी गोदर्मे पीताम्बरधारी, 
नव-नील-नीरद्‌-वणं चतुभुज भगवान्‌ विराजमान हैं। देवता, 
ऋषि, किन्नर और सभी देवियाँ उनकी सेवा कर रही हैं ।! 
अक्र रजीको यह अपूर्वे दृश्य देखकर बढ़ा ही आनन्द हुआ; 
TAS कारण उनका शरीर पुलकित हो गया । dunt 
आँसू भर आये । भक्तिभावसे उनका हृदय गहूद हो 
गया | श्रीकृष्णका प्रभाव उन्होंने जान लिया, वे हाथ 
जोड़कर भगवानूकी स्तुति करने लगे | 

श्रीझक्रजी स्तुति कर ही रहे थे कि श्रीकृष्ण जलके 
अन्दर अन्तान हो गये-- 


m 


स्तुवतस्तस्य भगवान्‌ दरीयित्वा जहे वपुः \ 
सूयः समाहरत्‌ कृष्णे नये नाव्यमिवात्मनभ II 
( श्रीमद्धा० १० 1 ४१। १) 


“भगवान्‌ औीङ्ष्णने स्तुति करते हुए अक्र nitet जलके 
अन्दर अपना अहुत (Ada) दिखाकर पुनः उसको 
वैसे ही छिपा लिया, जैसे नट अपनी बाजीगरी दिखाकर फिर - 
उसे गायब कर देता है eene sud भगवानूको न 
देखकर बाहर आये, तब हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
मुसकराते हुए उनसे पूछा--“चाचाजी ! आप अचरलमें कैसे 
डूब रहे हैं, क्या आज आपने कोई अहुत बात देखी है !? 
अक्र रने कहा-- क 

अदूमुतानीह यावन्ति भूमौ वियति वा जरे! 
त्वयि विश्वात्मके तानि कि Aset Ruaa: l 
यतरादूमुतानि सोणि मुमौ वियति वा जहे। 
dangan कि मे इ्शमहादूमुतम)॥ 

( Aago १० । ४१। ४५ ) 


जो कुछ 
स्वामिन्‌! इयिवी, आकाश और बले 

= è सो सब आप Rae a प्रतिष्ठित L| | मैंने 
boo तवसे देख जिया तव कौन-सी झरुत चस्तु 


॥ एक 3 E 


4. EU 
“3 


. ३२६ 


T a a 
देखनी शेष रह गयी? हे ब्रह्मन्‌! एथिवी, आकाश और 


जलकी सभी वस्तुएँ आपमें हैं। आपके अतिरिक्त संसारमें 
और क्या अद्भुत है, जो मैं देखता ?' 

इतना कहकर अक्र.रजीने रथ हाँक दिया । 

कुब्जाको सीधी करना 

भगवान्‌ मथुराजी पहुँचे, वहाँ .राजमागंपर कंसके 
शरीरपर अंगराग लगानेवाली कुव्जाको चन्दन लेकर 
जाते देखा । भगवानने उसपर कृपाकर उसे सीधा करना 
चाहा | अनन्तर भ्रीहरिने अपने दोनों पेरोंसे कुब्जाके दोनों 
पैरोंको आगेसे दबाकर, उसकी ढोढ़ीपर अपनी दो 
'झंगुलियाँ रखकर एक झटका दिया । झटका लगते ही 
उसका जन्मका टेढ़ा शरीर सीधा हों गया | 


अनेकरूप दिखाना 

इसके बाद कंसके शखागारमें जाकर रक्षकको गिरा 
कर विशाल इन्द्रधहुषको अनायास ही तोड़ डाला और 
सुष्टिक, चाणूर आदि पदलवानों तथा कुबलयापीड़ मतवाले 
हाथीको मारकर अत्याचारी कंसका बध कर दिया। उस 
कंसकी राजसभामें श्रीकृष्ण सबको भिन्न-भिन्न eqni 
दीख पडे थे । वे मझ्लोंको वञ्रके समान, मचुष्योंको सर्वश्रेष्ठ 
पुरुष, kuta साक्षात्‌ कामदेव, गोपोंको स्वजन, दुष्ट 


` राजाओंको दण्डदाता, माता-पिताको बालक, कंसको प्रत्यक्ष 


काल, अज्ञानियोंको Ween, योगियोंको परब्रह्म और 
यादवोंको परम'देवता स्वरूप दिखायी दिये i 
: (AART १० । ४२।४३ में देखिये ) 
सृत शुरूपुत्रको लाना 
पिता-माता श्रीवसुदेव-देवकीजीको अपने विनम्न बर्तावसे 
प्रसन्न करते हुए भगवानूने कहा--“चतुवगे-फलकी mf 
करानेवाला मनुष्य-शरीर जिन माता-पितासे उत्पन्न हुआ 
और जिनके हारा पाला गया, उन माता-पिताके ऋणसे सौ 
Nas सेवा करनेपर भी मनुष्य डऋण नहीं हो सकता ।? 
यस्तयोरात्मजः कर्प आत्मना च धनेन Wd 
IR न Fara प्रेस स्वमांस खादयन्ति हि ॥ 
मातरं पितरं वृद्ध भाया साध्वी सुतं Rumi 
ु विप्र प्रपन्ने च कल्पेऽनिश्रच्छ्दसन्मृतः ॥ 
| (औमद्भा० १० | ४५। ६-७) 
“जो. समर्थ पुत्र तन, मन, धनसे माता-पिताकी सेवा 
नहीं करते, मरनेपर यमराजके दूत उन कुपुत्रॉको 
उन्हींका सांस खिलाते हैं। जो मनुष्य वृद्ध, पिता, माता, साध्वी 
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vet, पुत्र, शि, गुर, m और श्र D 


पोषण नहीं करता वह जीते ही मरेके ann mW 
साया-मालुष-विश्वात्मन्‌ श्री 
सेवासे सुखी करनेके उपरान्त ee 
संस्कार कराया, तदनन्तर दोनों Whi, 
भाई विद्या mu 
गये । वहाँ वे इन्द्रियोंका दमन करके mà UR 
और श्रद्धायुक्त होकर परम भक्ति साथ oe 
सदश मानकर TE सेवा करते हुए विद्या एन w 
उन्होंने सांगोपांग वेद, उपनिषद्‌, मन्त्र और Sy f 
सहित walg, ware, नीतिशास्त्र, न्याय 2 
आदि सारी विद्याएँ और चौंसठ कलाएँ सि di N 
में पढ़ लीं । भगवानने जगदीश्वर और सव fgg 
प्रकाशक तथा ada होनेपर भी Ma x 
विद्याध्ययनका यह खेल किया । पढ़ना ae th 
उन्होंने TRA दक्षिणा माँगनेके लिये प्राथंना की। सामी 
गुरुने अपने प्रभासक्षेत्रमे डूबे हुए पुत्रको ला qu लि 
कहा । भगवान्‌ 'तथास्तु' कह कर चले । जाकर ui 
गुरूपुत्रको साँगा, UJA कहा 'देव ! मैने बालक हए 
नहों किया था, उसे तो शंखरूपधारी पन्यजन वा तै 
ले गया था । वह खा गया होगा।' aa 
प्रवेश कर उक्त देत्यका बध किया परन्तु weeds 
वालक नहीं मिला, तब वे यमपुरीको गये। पमार 
स्वागत करते हुए प्रार्थना की कि “भगवन्‌ ! Um af 
हम आपकी FAT सेवा करें?! भगवानने गुरुपुत्र ब कं 
आज्ञा दी । आज्ञाकारी यमराजने वालकको ches 
भगवान्‌ उसे लेकर गुरुके चरणोंमे उपस्थित हुए | 
ga देकर सन्तुष्ट किया | 
GUEI s "TT 
राजा GT एक बार दान git 
33$ पापसे गिरगिट-योनि भोगता ईशा aa f 
एक दिन कुछ यदुकुमारोने e 
ऋँककर उसे देखा। वे उसे याह. तेपा 
करने लगे, परन्तु उसके न 
वृत्तान्त भगवानसे कहा, कमललोचन 
आकर उसको Ee sic 
वायली सतति करे बरा 
eed सति करने लगा ७ 


L 
& राजा नृगकी कथा कल्याण भाग ३६९४ 
हो चुकी है। - 
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कुरुचेत्रमे यक्ष किया । वहाँ कुन्ती, 
- ब्रौपदी, सुभदा) अन्यान्य राजख्रियाँ तथा 
saat 'गदि सभी आयी थीं । सभी सम्बन्धी पुरुष एकत्र 

थे । इसी अवसरपर श्रीकृष्ण-घलरामके aa 
। न्यास, नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वासित्र, 
Ara, भारहाज, गोतम, परशुराम, वशिष्ठ, गालव, 
मु पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, साकंण्डेय, बृहस्पति, 
| gs fa, एकत, अह्यापुत्र सनकादि, अंगिरा, अगस्त्य, 
| eee और वामदेवादि सहर्षिगण qum भगवानूने 
Aiu साथ ऋषियोंका स्वागत करके पाथ, 
«d, माला, चन्दन, धूप, दीप आदिसे उनका पूजन 
| जया और कहा कि “आज हमलोगोंका आपके दशन 
देसे जन्म सफल हो गया | सच्चे देव और तीर्थ तो आप 
| मामा जोग ही हैं।! श्रीकृष्णके द्वारा धमंयुक्त वाक्य 
| gem सुनिगण मोहित हो गये । उन्होंने समक लिया, 
' मगवानुकी यह नरलीला है । तदनन्तर सब meta 
भगवानूकी विनयके साथ स्तुति करते gu अन्तमें भक्तिका 
दान माँगा । वसुदेवजीने ऋषियोंसे ज्ञानोपदेशके लिये 
min की, तब नारदजी ने कडा--'वसुदेव, तुम तो कृतार्थ 
BE ESSE S S EN E 

WW जगदीश्वर तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे प्रकट हुए हें ।? 


पक्ष समाप्त होनेपर सब लोग द्वारका लौट आये | 
व सुनियोंके सुखसे श्रीकृष्ण-बलदेवकी 
ES वसुदेवको विश्‍वास हो गया कि श्रीकृष्ण 
- T मात हरि हें । अतएव एक दिन एकान्तमें 
uu Sentit स्तुति करने ati स्तुति 
1 भगवानूने विनय और मयांदायुक्त 


| १, पा हसते हुए रहस्यमय वचन कहे कि. 


आपने मेरे 
क्या बहाने जो ब्रह्मतस्वका निरूपण 
| Cb ag युक्तियुक्त ही हे । मै, आप सब, ये 
"Wei, E Um कि समस्त चराचर विश्व ही 
विचार जिज्ञासु पुरुषको इसी प्रकार व्यापक 
करना चाहिये ।? 


E. SEQ लाना 
ml दिन भरे हुए गुरुपुन्नके लौटा लानेकी बात 
E: रोकर भीकृष्ण-बतराससे कहा, दे कृष्ण 
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TUUS, जानती हूँ झाप अपरिसर. 
uU EE TEES 


एक बार सुके आँखसे दिखा दो !' माताकी 

दोनों भाई चले । सुतल diet जाकर men 
मिले। दैत्यराज दशन करके कृताथ हो गया । उसने स्वागत 
प्रणाम, स्तुति, पूजन किया और चरण धोकर चरणोदक- 
को परिवार सहित अपने मस्तकपर fies | TIARA 
भगवानने कहा कि मरीचि सुनिके स्मर, ada, परिष्वंग, 
पतङ्ग, SATS और घणि नामक छः पुत्र जो शापवश 
आसुरी योनिको प्रास हो गये थे, फिर योगमायाकरे 
हारा देवकीके गर्भसे उत्पन्न होकर फंसके द्वारा मार डाले 
गये थे। उन्हें माता देवकी quen कारण एक बार 
देखना चाहती है। वे तुम्हारे लोकमें है, अतएव उन्हे मेरे 


साथ भेज दो, वे मेरी कृपासे शापसे सुक्त होकर मोको . 
प्रास होंगे | बलिने get ऋषिकुमारोंको gar दिया। | 


श्रीकृष्ण-बलराम उन्हें लेकर माताके पास पहुँचे | पुन्नोंको 


देखते ही माताके eere दूधकी धारा बह चली | साताने | 


प्रेमपूवेक उन्हें स्तनपान कराया । श्रीकृष्ण भगवानके 


पीनेसे बचा हुआ अस्तमय दूध पीने तथा ates | 


अंग स्पर्श होनेके कारण वालकोंके शुद्ध अन्तःकरणमें 


ज्ञानकी उत्पत्ति हो गयी और तदनन्तर वे सब देखते-ही- 


देखते गोविन्द्‌, बलदेव, देवकी और वसुदेवजीको प्रणाम “फट 


करके आकाशमार्गसे देवलोकको सिधार गये । 
तं इष्ट्वा देवकीदेवी मृतागमननिगेमम्‌। 
भेने सुविस्मिता मायां कुष्णस्य रचिता नूप ॥ 
देवी देवकीको मरे पुत्रोका आना-जाना देखकर बढ़ा 
ही आश्चयं हुआ आर उन्होंने जान लिया कि यह सब 
श्रीकृष्णकी माया है । 
मिथिलामें विविधरूप 


एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण नारद, व्यास, वामदेव, | 


जि आदि बहुतसे सुनियोंके साथ मिथिल्ा-नगरी पहुँचे। | 


वहाँके राजा बहुलाशव भगवानके बडे भक्त ये। मिथि 

नगरीमें at श्रतदेव-नामक एक शान्त, दक्ष, ज्ञानी, सन्तोषी 

ब्राह्मण रहते थे । वे भी भगवानके अनन्य भक्त TKR 
भीकृष्णको 


भगवान 


मिथिज्ञामे भाया देखकर Fete 


ie जज 


T4 


E = श PI " 


क 


Ew 
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नरेश बहुलाश्व और दीन आहण श्रुतदेव दोनोंने एक é 
साथ भगवानको प्रणाम कर उनसे आतिथ्य म्हण करनेके लिये 
प्रार्थना की | भगवानके दोनों ही समान भक्त थे, इसलिये 
भगवानले दोनोंका आतिथ्य स्वीकार किया | दोनोंकी 

' प्रसन्नताके लिये आप सुनियोंसहित दो दो रूप धरकर दोनोंके 
यहाँ गये । परन्तु राजा बहुलाश्वने समझा कि भगवान्‌ 
हमारे यहाँ पधारे हैं और बाह्मण श्रुतदेवको प्रतीत हुआ कि 
भगवान्‌ इमारे ही यहाँ आये हैं । इसप्रकार एक ही साथ 
अनेक रूप धारण कर दोनों भक्तोंको सुख दिया । 


हरेक महलमें श्रीकृष्ण 

श्रीनारदजीने सोचा कि भगवानके सोलह हजार एक 
सौ आउ रानियाँ हैं, वे अकेले सबके महलोमे कब और 
कैसे जाते होंगे ? इसी कौतुकको देखनेके लिये नारदजी 
द्वारका आये आर सीधे ्रीरुक्मिणीजीके महलोंमें चले गये । 
नारदजीने वहाँ श्रीभगवानको as तथा श्रीरुक्मिणीजीको 
उनकी सेवा करते देखा । नारदजीको देखते daa 
श्रेष्ठ भगवानने सहसा उठकर मुनिका स्वागत किया । 
मुनिने स्तुति करके दूसरे महलमें जानेका विचार किया । 
. वे दूसरे महलमें गये । वहाँ भगवानको उद्धवके साथ 
खेलते देखा | वहाँसे तीसरेमें गये । यों प्रत्येक महलमें नारद 
घूमे परन्तु भगवान्‌को सभी जगह पाया । नारदजीने देखा 
कि कहीं भगवान्‌ पूजन कर रहे हैं, कहीं स्नान करने जा 
रहे हैं, कहीं बच्चोंको खिला रहे हैं, कहीं शस्त्र चला रहे 
हैं, कहीं घोड़े या हाथीपर सवार होकर बाहर जानेको 
तैयार हैं, कहीं सो रहे हैं, कहीं aa गुप्त परामश 
कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणोंको दान दे रहे हैं, कहीं इतिहास- 
पुराणादि सुन रहे हैं । सारांश. यह कि भगवान्‌ सब 
eH मौजूद हैं । योगेश्वर भगवानकी इस लीलाको 
देखकर नारदजी सुग्ध हो गये | 


परमधाम-गमन 


भगवान्‌ परमधाम पधारनेकी इच्छासे वनमें एक qud 
नीचे शान्तभावसे बेठे थे । इस समयकी आपकी शोभा 
अनिवंचनीय थी । व्याधके वाणको निमित्त बनाना शेष 
था, आप उसीकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इतनेहीमें व्याने 
bh भगवानक मृगांकार-चरणको मुग समझकर उसने 

ANT, परन्तु समीप आकर भगवानको देखते ही वह 
as भगवानके चरणोंपर गिरकर कहने amm कि. 
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. & कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने & 


हे मधयूदन ! मैं महापातकी हैँ... ~ 


अपराध हो गया हे । हे प्रभो ties 


हँसते हुए कहा--'भाई ! उठ, mil 
अपराध नहीं है । मेरी ही स T 
तू दिव्य स्वगेलोकको जा ।' MEI 
दिव्य विमान आ गया और वह भगाने Ri 

प्रदक्षिणा कर विमानपर सवार होकर स्वगंको e | 
तदनन्तर भगवानका गरुड-चिह्ृवाला रथ घोरे ae | 
आदि सामीसहित आकारमें उठकर भय हो छ 3 
भगवानूने अपने सारथि दारुकको मोच पानेका A | 
देकर चहाँसे हवारका भेज दिया | तदनन्तर महाब mis | 
सहित श्रीशबनर, इन्दि देवता, सुनि, प्रनापत, fake | 
गन्धर्व, विद्याधर, महानाग, चारण, यक्ष, fin, f | 
अप्सरा आदि सभी भगवान्‌की इस atest del 
लिये आकाशपर छा गये । अगणित fend ग्र 
भर गया और सब लोग भगवानूका गुणगान इते ह | 
arg करने लगे ! | 


भगवानने दिव्य देवोंकी ओर देख कर भातं ल | 
करलीं और त्रिसुवनमोइन दिव्य विग्रह शरीरी | 
परमधामको पधार गये | श्रीहरिके साथ ही a, ए | 
afer, कीतिं और wat भी एथिवीको daa 
गयीं | विमानोंपर बैठे हुए ग्रहमा, शिव भादि देख | 
परमधाममें TARA gu भगवानूको देखा | 


इसप्रकार अवतरणसे लेकर प | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दने अनन्त js पोष M 
डनमेंसे बहुत थोदी-सी data भति | 
किया गया है । 


et | 

बालकपनमें ही पूतना, quid, TAS! an | 
अघासुर, WAG, प्रलम्बा, | | 
मारना;शकट-भअन, m eel | 
निधन करना; भौमासुर, 886 शित त | 
मारना; सुदामाको एक ही रातमें परम + द्रो | 


अल्पकालमे दी विलक्षण द्वारकाएुरीको ee 


चीर बढ़ाना, AGATA प्रतिशापर es qt Ü | 


छिपाना, उत्तराके मरे हुए न्न 
जले हुए IAS रथको 


- 


«d qe € लेना और प्रत्यक्ष देखना हो, वे मन- 
॥ daa श्रद्धाके साथ महाभारत, श्रीमद्भागवत, हरिवंश, 
| pi आदि अन्थरज्ञोंका अध्ययन करे wh भगवानूके 
D as अन्तःकरणको शद्ध करके उनके परम अनन्य 
को ग्राप्त करें । 
O दे कहते हैं-- 
एबबिधान्मदूमुतानि कुष्णस्य परमात्मनः \ | 
वीर्यण्यनन्तवीर्येस्य 


सुन्यनन्तानि मारत ५ 
( श्रीमद्भा० १०।८५।५८) 


| हे! राजन्‌ अनन्तवीर्यं परमात्मा श्रीकृष्णकी इसप्रकार 
| दन्त Be लीलाएँ हैं । 


RAG देवं कंसचाणूरमदेनम्‌। 
| देवकीपरमानन्दं कृष्ण अन्दे जगद्‌ गुरुम्‌ ॥ 
90 ड इ संसार एक बहुत बड़ी पाठशाला P 
$ AN £२९ इसमें अगणित जीव शिक्षा अदण करनेके 
Y लिये आते हैं; और यथाधिकार निर्दिष्ट काल- 
9) f, पक शिक्षा-लाभ कर चले जाते हैं; और फिर 

A कुछ विश्रामके पश्चात्‌ पुनः नये वेश-भूषाके 

TNS साथ इसमें आकर प्रवेश करते हैं । कइनेका 
आशय यह कि जीवका एक जन्म उसके लिये 
E इस पाठशालाका एक अध्ययन-दिवस है । 
ES कोई यहाँकी पूरी पढ़ायी समास न कर ले, तबतक 
| Rafe दूर ही रहती है--डसे बार-बार जन्म-मरणके 
। पढ़ना ही पढ़ता है | 
| e परशाला अनादिकालसे चली आ रही है। 
1 चीन होनेपर पाठशाला है, अति विचित्र है Tk अति 
| सव भी नित्य-नवीन है । शिक्षाका ढंग भी ऐसा 
गाव है कि उन्ह WE पता भी कठिनतासे लग 
BUM शिक्षा मिल रही है । स्वल्पबोध छात्रोंको 
| अपनी गोदमें लेकर शिक्षा देती 


w US हारा सुनी जाती है, उसे गुर 
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| वाला... 
| दी ॐ । जिन महाजुभावोंको भगवान्‌की 


३२६ 


A IIL ID Dane 
"४४४४४५५५२२ 


सूतजी महाराजने फहा है-- 
य इदमनुशृणेति TG मुरारे- 
जगदघामिदर तडूक्तसत्क्णपूरं > 
मगवति कृतचित्तो याति TATA 0 
(शरीमद्भा० १०॥८५1५९) 
8 शौनकजी ! महात्मा औव्यासःपुत्र शुकदेवजीके 
हारा वणन किये हुए जगतके समस्त पापोंको नाश करने. 
वाले, भगवज्नक्तोंके लिये परम सुखदायी कर्णालङ्कार-सदृश 
सुधासम्पन्न भगवानूके इन अद्भुत चरित्रांको मन लगाकर 
सुनने-सुनानेवालोंका चित्त इदरूपसे भगवानमें लग जाता 
हकः वे भगवानूके कल्याणमय परम धामको प्राप्त 
El 


आदिगुरु श्रीकृष्ण 


( लेखक--साहित्यरक्षन to श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी) 


कहते हैं; क्योंकि वह शिष्यके अशानको नाश करती है। 
“गुः कारका अर्थ है अन्धकार और 'रु कार निरोधको कहते 


- हैं अर्थात्‌ जो अन्धकारका नाश करता है, वह गुरु कहलाता 


है। पर वस्तुतः एक मनुष्य दूसरेका गुरु नहीं हो सकता | 
“स्वयमसिद्दः परान्‌ साधयति’ सम्भव नहीं है। सवका गुरु तो वही 
एक परमात्मा है--'स सर्वेपामपि ge काळेनानवच्छेदात( 
वही किसी शरीरके द्वारा दूसरेको उपदेश देता है । उसी 
निमित्तकारणको इमलोग गुरु मानकर उसका आदर करते 
हैं; और वस्तुतः वही हमारे लिये परमेश्वरकी मूर्ति दै। 
गो० तुलसीदासजी कहते i— 
wal गुरुपदकक्ष Guy नररूप हरि! 
महामोइ TAIN जासु वचन रविकरनिकर ॥ 
बन्दौं गुरुषद पदुम परागा । सुरुचि सुबास सरस अनुराग Il 
अमिय मूरिमय चूरन चारू | समन सकल मवरुज परिबारू ॥ 
सुकृत झमुतन विमळ विमूती । मंजुळ महल TA 
जन मन मंजु मुकुर मळ हरनी | किये तिकक गुनगन नस करनी lt 
श्रीगुरुषद नख मनिगन जोती । सुमिरत दिव्य इष्टि हिय होती ॥ 
दलन मोहतम सो सु-प्रकासू | बड़े माग उर आवि जासू ॥ 
auct निम विलोचन हके | मिहि दोष दुख मवरजनीके N 
sé रामचरित मनिमलिक। गुपुत प्रगट जह जे जैदि खानिक 
यथा सुअंजन अजि इग, साधक सिद्ध सुजान ! 
कौतुक xe रैक बन, मृतक aR निषान ॥ 


EE 


220 


Ue चः चक `} ` sg मंजुळ अंजन | नयन अभिय रग दोष Gasa ॥ 


इस पाठशालाके एकमात्र गुरु परमेश्‍वर ही Bi aa 
यादिमें इस पाठशालामें जगू रु नारायणने सवंप्रथम 
मरीचि आदि प्रजापतियोंको सष्टि-स्थितिके लिये निष्काम 
कर्म अर्थात्‌ प्रवृत्ति-लक्षण-धर्मका उपदेश किया, जिससे उन 
कर्मयोगी महपियोंसे सिका विस्तार हुआ; और फिर उस 
परम प्रभुने सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुमारको उत्पन्न करके 
उन लोगोंको निवृत्ति-लक्षण-घर्मका उपदेश किया, जिससे 
चे मदाुभाव aga होकर विचरे | इसमकार Rra- 
परम्परासे दोनों प्रकारके धर्मोका प्रचार हुआ, और पाठ- 
शाला जोरोंसे चल. पड़ी । 

पाठशालाके समस्त पाठय-अन्थ वेदशास््रादिमें इन्हीं दो 
( प्रवृत्ति और निवृत्ति) धर्मौका निरूपण है । sarana 
wd समग्र इश-भोगोंका देनेवाला है और निवृत्ति-लक्षण- 
` धर्म मोक्तदाता है | केवल प्रवृत्ति-लक्षण ही दोनों फलोंको 
दे सकता है यदि पूर्ण निष्काम भावसे कर्म किया जाय; 
. क्योंकि निष्काम भावके साथ कमे करनेसे चित्त-शुद्धि होती 
है थौर चित्त-शुद्धिसे निवृत्ति-लक्तण-धर्मकी भी योग्यता आ 


जाती है, जिससे मुक्ति होती है। इसप्रकार यह प्रवृत्ति-घर्म - 


भी निष्काम-भावपूर्वक करनेसे परम्परासे ATH कारण है। 
ऐसी बात न होती, यदि यह भी मोक्षतक पहुँचानेवाला 
न होता, तो इसे पाठ्य ग्रन्थमें स्थान ही क्यों मित्रता ? 
क्योंकि जीवका परम पुरुषार्थ मोक्ष प्रास करना है ie 
इसप्रकार इस महापाठशाला द्वारा TAI और 
जगद्गुरु साक्षात्‌ परम्परा-क्रमसे बराबर जीवोंका उपकार होता 
झाया--उन्हें सद्गति मिलती रही। पर कालक्रमसे इस 
पाठशालाकी पद्धतिमें दोष झा गया | जगद्गुरु नारायणकी 
शिचाके अनुसार निष्काम कमे utile बन पड़ना असम्भव- 
सा हो गया। सकाम कमंकी परिपाटी चल पड़ी । 
बासनाएँ बढ़ीं, अज्ञानका अन्धकार बढ़ा, अधर्मने धर्मको 
इक द्या । चारों ओर हाहाकार मचने am, सुर-वेश 
| धारण कर असुरोंने कुछ शिक्षा प्राप्त कर गुरुपदको अधिकृत 
करना आरम्भ किया और इस परम्पराके चल qeu 
उसका उद्देश्य ही पत्र गया । इन असुर-गुरुशिष्योंसे 
Sata स्थानमें विष-वर्षा होने लगी । area, 
जो इसकी s शिक्षाका, वर्णाश्रम-शिक्षाका आधार माना 


S पदृत्ति-लक्षण-धमेका आचरण भगवदर्थ करनेसे वही सोक्ष- 
क पत्यक्ष कारण हो जाता है ।--..सम्पादक E 
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& छृष्णात्पर fate aera न ज्ञाने g 


` आवश्यकता नहीं है । वह ख्प ता 


उसकी यइ अवस्था हो 

हिल गयी । क्योंकि उसकी = 
सब जगत्‌ दुखी हो गया | 

के संस्थापक sq TN सदसो 


“भगवन्‌ ! रक्षा करो, रक्षा करो! की | । 


पाठशालाका एक अति गुणी छात्र अजुन, dal 
सरकारको उपासना करता था, Ten 
स्वयं प्रदत्त होकर भी शोक और मोहसे anal 
अपने AHA हटने लगा | इसपर जगद्गुरु SE म 
योग्य पात्रको परवृत्ति-निवृत्ति-लक्तण-धमौके सार पंत 
ज्ञानका उपदेश दिया, जिसे पीछेसे भगवात em] 
७०० शोकोंमें व्यक्त किया । यही dei इसर | 
श्रीकृष्णका दिव्य जन्म और kait | 
ag गीता जगद्गुरु श्रीकृष्णने स्वयं अपरे शह | 
कदी है, इसीसे इसकी इतनी महिमा है | इस पा 
आनेवाले अधिसंर्यक विद्यार्थियोंको उस is | 
दर्शनका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, इसके षे él 


प्रयोजनविशेषके लिये ही प्रकट हुआ या Ce 
पूरा होनेपर अन्तर्धान हो गया। पर कळी 
ज्ञान तो सदाके लिये इस aget 
है, इसलिये जिसे यहाँ ubt. 
ज्ञानमय रूपका दर्शन नहीं ह्या, , pty 
हुआ, इसमें कुछ भी न्दे नी ay 
श्रीकृष्ण विराजमान दे, age 
सर्वोपनिषदो गावो SU a 
पार्था वत्सः ga ga ae 


— wa भिन्न-भिन्न प्रकारके प्राचीन 
E 1३ akad अध्ययनसे मैं यह निश्चय 

o VÀ पूर्वक कह सकता हूँ कि प्राचीन- 
ह आारतके इतिइासमे भारतीय युद्ध 
3 | ५४4 ही सबसे पहली ऐतिहासिक घटना 
eyed थी । "ऐतिहासिक घटना” से मेरा 

INSAN अभिप्राय we है कि यह एक ऐसी 
' दा है कि जिसकी निश्चित तिथि और स्थान बतलाया 
जा सकता है और वह भी ऐसे प्रमाणोंसे जो विश्वासके 
` de हैं और केवल दन्तकथा अथवा पौराणिक आख्यानों- 
set नहीं हैं । श्रीकृष्णने भारतीययुद्धमें भाग लिया 
गा भर इसीकिये वे भी एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। उनके 
बरकी तिथिका अवश्य ही ऐतिहासिक रीतिसे निर्णय 


चरित्र” नामक पुरूकर्मे इसका निणंय किया भी है | वहाँ 

मैरे कंस-बघ, रुक्मिणी-परिणय आदिसे लेकर श्रीकृष्णके 

परमधाम पधारनेतककी सारी घटनाओंकी तिथियाँ दी हैं। 

रुत निबन्धमें हमारा उनके जन्मकी तिथिसे ही प्रयोजन 

| है सौर जिन-जिन प्रमाणोंसे मैंने वह तिथि निश्चित की है 
BL RA करूँगा | 


à मेरे विचारमे शकसे ३२६३ वर्ष पूर्व अथवा ded सन्‌: 
११५१ वप पूवे भावपद कृष्ण अष्टमी (दक्षिणीय गणनाके 
| HUN कृष्ण म) को अर्थात. थगस-मासमे 
चन्म हुआ। इस अनुमानका मूल आधार 

"जी तिथि है जो मेरे विचारसे शकसे ३१८० 
"3 अयवा इस्वी सनसे ३१०५ md qd अगहन-सुदी 
1 आयते a चनवरी-मासमें प्रारम्भ हुआ था । जिन 
Reet कई यह तिथि निश्चित की है उनका मैंने इस 

; T और विशेषतया अपनी हिन्दीकी 
WT नामक gaat afar विवरण 


क्या जा सकता है और मैंने अपनी मराठीकी “श्रीकृष्ण- 
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श्रीकृष्णकी जन्म-तिथि 


( लेखक--राववहादुर श्रीचिन्तामणि विनायक वैद्य Wo yo, ergo बी ० ) 


यह उल्लेख मिलता है कि राजा परिदितके जन्मसे नन्‍्दोंके 
राज्याभिषेकतक १०१४ qd व्यतीत हुए le 

किन्तु इन सभी पुराणोंमें सगधके gaan 
राजत्वकालका समय अनुमानतः एक हजार वपं दिया है 
और Tea पाण्डवोंके सम-सामयिक जरासन्धका दादा 
था । उपयुक्त १०१५ aah नवनन्दोंके  राजत्वकालके 
सौ वषे जोड देनेसे और चन्बरगुसका काल इस्वी सनसे ३२० 
वषे पूवं माननेसे परीक्षितका जन्म इस्वी सनसे १४३५ वपं 
qd होता है । किन्तु यह तिथि ठीक नहीं है; क्योंकि एक 
ही वंशका एक इजार वर्षतक राज्य करना सम्भव नहीं है। 
इसके अतिरिक्त मेगस्थनीजने यह लिखा है कि भारतीयोंके 
Had डायोनिसस (Dionysos) से लेकर चन्द्रगुप्ततक 
१४३ राजाओंने लगभग ४१०० वपंतक राज्य किया और 
डायोनिसससे हरि (Heracles) तक १२ बारह हुए | 
इससे यह सिद्ध होता है कि मेगस्थनीजके समयमें लोगों 
की यहद धारणा थी कि हरि अथवा श्रीकृष्णसे लेकर 
चन्दगुप्ततक ( एक ही वंशके नहीं किन्तु भिन्न-भिन्न वंशोंके ) 
१४१ राजा हुए । इसका ANTS यह हुआ कि उस समयके ' 
लोगोंने एक राजाके राजत्वकाल्की अवधि २० वप मानकर 
यह समक रक्खा था कि श्रीकृष्ण चन्द्रगुससे २८२० वर्ष 
qd हुए ये । अर्थात्‌ श्रीकृष्णका जन्म इस्वी सबसे २८२०+ 
३२०११४० qd qd gat! 

यह बात ध्यानमें रखंनी चाहिये कि राजा प्रीदितका 
जन्म और भारतीय युद्धका काल प्रायः एक ही था, क्योंकि 
उनका जन्म qui कुछ ही महीने बाद हुआ था 
युद्धके समय वे माताके भम थे। ज्योतिषके सिद्ध 
अनुसार भारतीय युद्धकी तिथिसे ही कलियुगका आरम्भ 
माना जाता है, क्योंकि उनके मतमें युदधके बादकी saat 
प्तिपदाको ककियुगका प्रारम्भ हुआ और इस हा 


स्वी सबसे ३३०२ वर्ष परव aede ga इभा। 


rent ager जो काल तवाया है उससे यह 


३३२ | 
Ms a inne N झाधारसे भी यही रिकी रोती कि। teen co निश्चित होती होती हे कि औझल्यका जन्म teh से | | 
है जो भारतीय ज्योतिषियोंने बतलायी है। प्राचीन अन्थोंके पूर्वे हुआ था | FR १ " 


ज्योतिष्‌-सम्बन्धी वाक्योंके आधारपर जो तिथियाँ निश्चित 
की गयी हैं वे अटल एवं अत्यन्त विश्वसनीय हैं। शतपथ 
ब्राह्षणमे एक जगह लिखा है कि कृत्तिका-न्षत्रका ठीक 
qd दिशामें उदय होता है । अयनांशकी गतिके कुछ हट 
जानेके कारण कृत्तिका-नक्षत्रका उदय आजकल ठीक पूव 
दिशामें नहीं होता, उससे कुछ उत्तरकी ओर होता 
है। इससे हम उस कालका निश्चय कर सकते हैं जब इस 
नच्तत्रका ठीक qd दिशामें उद्य होता था । 

दोनिङ्ग कालेज qur गणिताष्यापक स्वर्गीय शङ्कर 
बालकृष्ण दीक्षितने यह गणना की है और यह बतलाया 
है कि शतपथ-्राह्मणमें जो बात कही गयी है वह इस्वी 
TAS लगभग ३००० qd पूवंकी मानी जानी चाहिये | 
शतपथ-ब्ाह्मणमें परीचितके पुत्र जनमेजय एवं उसके तीन 
भाइयोंका उल्लेख मिलता है और कौरव-पाएडवोंके 
युद्धका काल इससे सौ at qd मानकर हम उसी 
निश्चयपर पहुँचते हैं जो भारतीय गणितज्ञोंने इसके 
कालके सम्बन्धमें किया है । 

इसम्रकार भारतीय युद्धकी तिथि निश्चित करके हम 
श्रीकृष्णका जन्म इस्वी सनूसे ३१८१ वर्ष पूवं मान सकते 
हैं। महाभारतमें यह लिखा है कि gas समय अजुन 
६४ वषंके थे और हरिवंश तथा दूसरे पुराणोंसे यह मालूम 
होता है कि श्रीकृष्ण waned १८ वर्ष बढ़े थे। वहाँ यह 
भी लिखा है कि पाण्डवोंने gad अपनी विजयके बाद 
३६ adam राज्य किया और यादवोंके परस्पर संहार तथा 
ASUS परमधाम पधारनेका समाचार सुनकर ही उन्होंने 
हिमालयकी ओर अस्थान किया | इस हिसाबसे इम यह 
कह सकते हैं कि भारतीय gas ३६ वर्ष बाद इस्वी सनसे 
३०६६ qd पूर्व श्रीकृष्ण परमधामको पधारे | महाभारतमें 
यह भी लिखा है कि परमधाम पधारनेके समय श्रीकृष्णकी 
अवस्था ११६ वर्षकी थी और उन्होंने मनुष्यकी ud आयु 
( १२० वषे) प्राप्त की । इससे भी यही बात प्रमाणित 


MU aT. Wa Oe gatas 
; GP PAS 3 > 


TRA यद्वाञ्छन्ति पुलिन्यस्तृणवीरुधः | 
' गावश्वाययतो गोपाः पादस्परी महात्मन: ॥ 


(arate १०1 ८३ | ४ 3) 
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यहाँ यह शङ्का हो 
पधारनेके समय उनके दा gen m | 
यदि श्रीकृष्णके जन्मके समय, लो a ET 
वसुदेवजीकी अवस्था चालीस वर्षकी is S Tni | 
समय वसुदेवजीकी अवस्था १६० ahs NU 
किन्तु यह बात ऐसी नहीं है जो be «| 
उनकी अवस्था १२० qdü ऊपर पहुँच गयी थे 1 
समय मनुष्यको पूर्ण आयु मानी जाती " q | 
सिकन्द्रके समयमें भी जो यूनानी यात्री भारत 
थे, उन्होंने यह लिखा है कि उस समय इस Ra | 
बहुत दीर्घायु होते थे और १४० से २०० Tiga E | 
थे । इससे हमने श्रीकृष्णजीके जन्मका जो us | 
किया है वह ठीक ही है । | | 


छान्दोग्य-उपनिषदूमें 'देवकीपुत्र कृष्ण' क्र ग 
आता है और AX अपनी ‘History of Samiti 
Literature, Vedik Period’ (वेदिका! | 
संस्कृत-साहित्यका इतिहास ) नामक quii, जो श्र 
प्रकाशित हुईं है, यह बतलाया है कि चा्वोम्पउपतिप | 
काल इस्वी AT २४०० वर्षे wd मागवा it! | 
मैत्रायणी उपनिपद्में भी एक aka) 
मिलता है, जिससे यह निश्चय होता है कि उ गॅल | 
इस्वी सनूसे १६०० वषे Wati 
भी अपने 'गीतारइस्य' में यही बात मानी है । 
उपनिषद्‌ सबसे पीछेका उपनिषद है 
उपनिषदूका काल उससे कम-से-कम ९० Ev 
चाहिये | अतः पे | 
उपनिषदूर्मे मिलता er | 
यह बात बिल्कुल युक्तियुक्त जचती oe | 
भाद्रपद अष्टमीको ही हुआ यह बात 
चली आती à 


di 

समय di 

= man तीरपर a or | 
स्पर्शको पाकर gard हो गे, ६ । 
करते हैं । 


| जदा हि चमैस्य ग्लानिरमेदति भारत | 
अम्पुत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाग्यहम्‌ M 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कताम्‌ | 


संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ७ 


(गीता ४।७-८ ) 


| - दयात्‌ जब-जब धर्मकी ग्लानि तथा अधर्मेकी प्रबलता 
E है तब-तब में ame प्रकट होता हूँ । (५) 
maa (सजनोंका ) संरक्षण (२) दु्टोका समूल 
` दाश, तया (३) धर्मका संस्थापन--इन तीन mata 
| कवे संसारम अवतीण होता हुँ अथवा अवतार धारण 
| जनके यही तीन काय मैं करता हूँ । यह भगवानूने श्रीमुखसे 
इहा हे; और इसी प्रकार 


गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः | 
Usai were चैव हि 0 
उच्चाचेषु मृतेषु चचरन्वायुरिवेश्वरः \ 
नोच्चावचत्वं भजते Ajo यो गुणे: 0 
( श्रीमद्भा० ८।२४।५-६ ) 


Wü गो, ब्राह्मण, देवता, साधुजन, वेद तथा 
इन सबकी रक्षा करनेकी इच्छासे भगवान्‌ अवतार 
नः करते हैं। जैसे वायु किसी भी स्थानपर प्रवाहित 
| रच न हो, उसमें स्थान-दोष नहीं आता, वैसे ही भगवान्‌ 
नम ae Ree किसी भी योनिमें अवतार घारण क्यों 
NR निर्गुण होनेके कारण उस योनिका दोष 
बहा गया कक नहीं दो सकता, ऐसा भागवतमें 
कही गयी E इसाई-धर्म-शास्रमं भी कुछ ऐसी ही बात 


‘F 
e TN Oppression of the poor, for 


Z of the needy, now will I arise, 


le ord,’ 
"ea ; ( Psalm 12. b ) 
| शत कितने ही घमे-नीति-रदित, प्रजापीडक, 


MEU अद्भुत अवतार 


( झेखक--औरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


किसीका स्वयं अपने हाथोंसे, किसीका sepas प्रसङ्गे, 
किसीका अग्रपूजाके समय और किसीका अन्य उपायोंसे 
बघ किया। हे राजन्‌ ! जब निरपराधियोंको दरड दिया 
जाता है, जब पथिकोंका जीवन xem रहता है, जब 
उदण्ड लोग सर्वापहरणमें रत होते हैं, जब निबलका बल 
राजा स्वयं ही प्रजाको लूटने-खसोटने लगता है, प्थिवीपर 
ऐसा अधम छा जानेपर यह सब गरुइध्वज भगवानसे नहीं 
ET जाता। इसप्रकार अधमंके द्वारा धर्मको पीदा प्राप्त होनेसे 
श्रीनारायण अवतार धारण करते हैं। ऐसी ही अवस्थामें आगे 
कल्कि-अवतार होगा | 


धमंके यानी संसारके सुख-स्वास्थ्यके नियमोंको सङ्ग 
करके अधर्मानुसरण करनेवाले THA लोगोंका नाश किये 
बिना--उन्हें शिक्षा दिये बिना--संसारमे धमकी यानी 
सुख-स्वासथ्यके नियमोंकी व्यवस्था नहीं होती और संसारके 
दुःख-सन्ताप ज्यॉ-के-त्यो बने रहते हैं । इसीके Rà 
भगवानको अवतार लेकर ghia और fe 
परिपालन करना पढ़ता है । परन्तु दु्टनिग्रह करनेसे-- 
quiet कोर दण्ड देनेसे भगवानूकी करुणामें कुछ भी 
अन्तर नहीं आता। जैसे दुर्गुणी वच्चेको दो थप्पड लगानेसे 
माताकी दया घटती नहीं, supr अवगुण त्यागनेके लिये 
बच्चेको दर्ड देनेसे वह और भी विकसित होती है-- 

ewm ताडने मातुनीकारुण्ये यथाउभेके । 

sena Ka Pegat 


द्वापरकी परिखिति 


ऐसी ही भयङ्र.परिस्थिति हो गयी थी। 
Me उतपनन होकर अपनी बुदि और 
अधिकारके बलपर सजनोंको TET देना आरम्भ कर द्या 
पिताको भी कारागारमें बन्द कर 
और अपने सजातीय यादवोंकों देशसे निर्वासित कर 
ki । ध्मके यानी समाज-स्वास्थ्यके तथा इहलौकिक और 


पारलौकिक कल्यायके सनातन 
केवल इख्वियोके भर मनके मर्यादित सुखके लिये ही नहीं, 
बल्कि मनमानी मौज उदानेके लिये उसने अपनी ही प्रकृतिक 
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afte, चाणूर आदि आसुरी स्वभावके लोगोंको अपने 
पास रखकर सारे देशमें हाहाकार मचा दिया था । उधर 
दुयोधन आदि कौरवोंका भी यही हाल था । प्रत्यक्ष स्थूल 
जगतके परे भी कोई जगत्‌ है और प्रत्यक्ष इन्द्रिय-सुखके 
परे भी कोई सुख है, जिन्हें इसकी कल्पना भी नहीं है 
अथवा कल्पना होकर भी जो इन्द्धिय-सुखोपभोगके 
दलदलमें फँसे हुए हैं, उनसे Ah नियमोंका पालन 
नहीं होता,वे इसप्रकारके दुष्कृत्य किये बिना नहीं रद्द सकते । 
इस विषयमे वे अपनी आदतसे लाचार होते हैं; और 
उसमें यदि कहीं उन्हे राजसत्ता-जैसा अनुकूल साधन मिल 
लाय तब तो फिर क्या पूछना ? ‘ater और नाम 
चढ़ा ।--उनका नंगा नाच सीमाको पार करने लगता है । 
- फिर उनके स्वेच्छाचारकी रोक-थाम करना सवेसाधारणकी 
सामध्येके बाहर दो जाता Pa ऐसी विकट परिस्थितिमें 
मानवी शक्तिके परे जो अत्युच्च जगन्नियामक ईश्वरीय शक्ति 
है वह सजनोंके संरक्षणार्थ दौड़ पड़ती है और उसके 
इस अवतरणके लिये सजनगण TAT आग्रहके साथ उसके 
अति प्रार्थना करते हैं। वशिष्ठ-विश्वा मित्र-सरीखे जीवन्सुक्त 
ब्रह्मज्ञानी एवं अह्मनिष्ठ पुरुष भी देवी-शक्तिकी आवश्यकताका 
अनुभव करके उसके लिये प्राथना करने लगते हैं । यों तो 
भगवान्‌ Say हैं, फिर भी प्रार्थनाके योगसे मनुष्य उनके 
निकट शीघ्र पहुँच सकता है; प्राथंनासे भगवान्‌ भी उसकी 
शीघ्र ह सुन लेते हैं । भगवान्‌ शंकरने कहा है-- 
हरि व्यापक AIA समाना । प्रेमत प्रगट होहि में जाना 0 


विवाहमें विभ 


कंसने अपनी बहन देवकीका विवाह वसुदेव नामक यादव- 


सरदारके साथ कर दिया | विवाह बड़े ठाट-बाटसे हुआ । . 


देवकीके बिदा दोनेपर भाई कंसने बढ़े प्रेससे देवकी और 
वसुदेवके रथका सारथ्य किया । बडे गाजे-वाजेके साथ 
वरात चल रही थी, एकाएक कंसको यह आकाशवाणी 
सुनायी दी कि “हे कंस, इसी देवकीके आठवें पुत्रके हाथों 
तेरी ay होगी ? बस, फिर क्या था ? स्वार्थके सामने 
me भगिनी-प्रम X कहाँका आानन्दोज्ञास ? 
“आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति? भावी अनर्थका 
कारण देवकीको समक कंसने उसकी चोटी weis 
उसका शिरच्छेद करनेको खड्ग उठाया । यह रंगमें भंग 
खोगोमें हाहाकार मच गया | कंस राजा था, उसका 
हाय पकडनेकी सामथ्यं किसमें थी ? आखिर स्वयं वसुदेवने 
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ही उसे नाना प्रकारसे समकाना-बुझाना 
उसे देवकीसे उत्पन्न होनेवाले सभी : 
देनेका वचन दिया और उसके in SWR कै | 
कारागारमें निवास करना स्वीकार Wi | 
वह किसी प्रकार राजी हुआ der स ™ | 
हई । पर निश्चित शतके अनुसार du UNS | 
देवकीको केदखानेमे aq करके उनपर = bà M 
दिया । समय आनेपर देवकी गर्भवती हुई ee MI 
अन्तमें उसने YA प्रसव किया । वसुदेव लभ ) 
थे । उन्होंने उस नवजात शिशुको ले जाकर कसको झै | 
दिया | सुन्दर सुकुमार वालकको देखकर aa का | 
आ गयी | वह वोला--'वसुदेव, इस बालकका रै al 
करूँगा ? मेरा शत्रु तो आववाँ पुत्र होगा, इहि ब | 
इसे ले जाओ, उस आंठवें वालकको में धरतीप शो |. 
ही तुरन्त सार डालूँगा। वसुदेव बढ़े आनने ल | 
बच्चेको लेकर लौट आये और उसे देवकीके mim | 


स्वर्गस्थ देवताओंकी चिन्ता ओर उनकी काशा! | 
कंसकी यह जीव-दया देखकर स्वगंके qum | 
बदी चिन्ता हुई । कारण, दया तो दैवी समति शि ) 
है, यह सब घर्मोका मूल $—'«w wal मूल ENE 
अभिमान । दया उत्पन्न होनेसे as i : 
पुण्यसे सौभाग्यकी बुद्धि होती है gi | 
केवल शाखका ही मत नहीं है, बल्कि नेसगिक PU | 
है । कंस तो दुष्ट quer है, उसके ह्वारा जितना है ग | 
पाप होगा उतना दी शीघ्र उसका नाश होगा हत ) 
इन्द्रादि देवता यह चाहते थे कि T ail 
अधिक पाप होते रहें | उनका यह T | 
इसका विचार करनेके लिये स्वर्गमें उन M | 
हुईं और देवगुरु दृहस्पतिकी सबाइसे यह arl | 
देवषि नारद कंसके पास जाकर उसकी ata g| 
बस, फिर क्या था ! नारदजी कंसके a add | 
उन्हें देखते ही कंसने उनका पूर्ण e que 
बड़े कौशलसे कह सुनायी । सब S E at 1 
कहा कि “और सब तो ठीक है, पर n Ki : | 
उसके द्वारा अपनी P 1 
“यावद्बुङ्किवरोदयम्‌? उससे बचनेकां | 


MM M : - ३३५ 


INNIS 
oS 
x MINIS SP SIS S 
SSS 


: WA 
pu अनुसार हमने वसुदेव RÀ pits दोनों जगह एक-सा लागू होता हे । नारदुजीकी zà à 
qc बहुत ठीक किया; पर वसु डुसार, प्र्येक क्रिया इसी सिद्धान्तको लेकर होती है pos à 
$ ma बच्चेको उन्हें वापस SA दिया, मेरी रायमें उनका काम अनुचित प्रतीत होता है; पर उसका अन्तिम 
| ra किया | कारण, ग बडे लबार होते परिणाम अच्छा ही निकलता है यह उनके प्रत्येक फावते 
1 मालूम तुमने जो लड़का वापस कर दिया, वही सिद्ध है। एक कहावत है कि 'जिसका परिणाम शुभ बही 
हो ?” इसके बाद नारदने आठ FRE बटोरकर सब तरइसे शुभ” भगवाने गीतामें जो यह कहा कि, 
कतमं कंसके सामने TS ओर बोले, "tet, इस “समोऽहं स्वभूते न Ref न प्रियः' यानी मैं सबके 
पे गिनना आरम्भ करे तो आखिरका agg आठवां लिये एकसा हूँ; ga न कोई अप्रिय है और न कोई 
ता है; पर यदि एकको छोड़कर दूसरेसे या अन्तसे गिना प्रिय बस, यही स्वभाव भगव्कक्तोंका होता है। कारण, 
प्रारम्भ करें तो यह पहला ही आउवाँ निकलता है, फिर भगवान्‌ और उनके भक्तोमें परस्पर एकात्म्यभाव होता ài 
इले दो छोड़कर तीसरेसे आरम्भ करें तो दूसरा Beat यही नहीं, भगवान्‌ और भक्तका एक ही स्वभाव होनेपर 
` हो बाता है; इसलिये चाहे जो कङ्क आठवाँ. हो सकता भी भक्तमें भगवानकी अपेक्षा KUA भाव अधिक होता 
| ३। कंस आसुरीय-दत्तिका मनुष्य था। सारासार, धर्माधमं, है, यह उसकी विशेषता Pu नारदजीके प्रति एक बार 
| enfer आदिका विवेक उसमें कहाँसे आता £ बया वसुदेवजीके सुखसे यह उद्गार निर्गत हुए थे-- 
| उसकी बुद्धि चक्करमें पढ़ गयी । नारद देवता । देवचरितं इः 
aS आये हैं, इसका उसे क्या पता था ? उसने तो a Kam Re sae 
उन्हे अपना परम हितू मानकर उनकी वातपर विश्वास कर SEG सामा 
। ब्िया। एक दूतको भेजकर वापस किये हुए वालकको फिर इस AEN एकनाथ महाराजने बड़ी सुन्दर टीका लिखी 
fer लिया और पत्थरकी चट्टानपर पटककर उसका है । वह कहते EÈ नारदजी, आपकी महिमा भगवानूसे 
| प्राणान्त कर दिया । इसी प्रकार एक-एक करके उसने भी अधिक है; क्योंकि भगवदवतार होनेसे भक्तोंको तो 
देवकी बहिनके चः पुत्नोंको मार डाला | सातवाँ शेषनागका सुख होता है, पर दैत्योंको भय होने लगता है । किन्तु यह 
भर pes इतना प्रभाव नहीं बचा था कि वह विषमता आपके अन्दर नहीं है । 

उसका भी बघ कर डाले । भगवानकी मायाने उस गर्भको 

-— आपको आत्मीय समरकर जैसे देवतालोग आपपर 
गोत ese dim विश्वास करते E, वैसे ही दैत्य भी करते E । रावशतक wid 
WD पहुंचा दिया और कंसको समझा aa 
दिया गया कि देवकीका गर्भपात हो ग्या । फिर इसी आपसे सलाह लेता ही था। जिस रावणने सब देवता 
( तवे ma, रोहिणीके SRS CH कारागारमें बन्द कर CERT था, वही रावण आपके चरकी 
| रामजी उत्पन्न हुए । वन्दना करता था । उसी तरह श्रीरामचन्द्र भी आपको 
| नमन करते थे । अपने पुत्रके सुखसे भगवानका नाम 
एदजीकी समदृष्टि अथवा विश्वकल्याण-साधन सुनकर जो सिरसे पैरतक ज उठता था, उसी दिरिण्यकशिए: 
फे द Wags और सन्तमअसन्त--सबको एक को आपके सुखारवन्दसे हरिकीतन बदा म माक 


kc DA । परन्तु फिर भी वे सांसारिक व्यवहारको पढ़ता था । वह घण्टों आपके sped भगवद्गुणानुवाद 


ET. 


SEHR पका | और सुना करता या | यह आपके समभाव तथा भूतदया छा 
a साइ पुरुषों एवं प लक A प्रभाव है। देवता लोग लालची हैं, x at as 
भी EA M कपट-व्यवहार क्‍यों किया, ऐसी शंका भजन करेगा उसे वैसा ही » a 

Rey भजुष्यके करते हैं; पर इस शंकाका समाधान यह है स्वयं भगवानक्ता भी को In 
Ra शेता MA यदि निन्यानवे (३३) मलुष्योंका WH वह भूलकर भी ण या sd 
कों, एप रो तो एकका नाश करना-कराना अधर्म स्वभाव नहीं है। थाप तो केवल mW 

Ep यह सिद्धान्त man और परमार्थं भापने शानवान अधिकारी उमर, qu शानका 
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रन दवना लोक 8 ६ — प्रह्मादको भी किया। उस समय 
आपने यह नहीं सोचा कि यह दैत्यपुत्र और अज्ञानी है 
इसे यह ज्ञान क्या सिखायें । एक डाकूको आपने महाकवि 
या आदिकवि वाएमीकि बना दिया । आप किसीपर क्रोध 
करते भी दिखलायी पढ़ते हैं तो आपका वह क्रोध सचा 
नहीं--उपरी होता है । विषय-मदसे अन्धे बने हुए 
कुबेरपुत्र नल-कूबरको आपने दृक्षयोनिमे पटक दिया; फिर 
उनका अज्ञान-मद्‌ WE करके SS भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
साक्षात्‌ दशन कराया । आप ऐसे उदार एवं दीनवत्सल 
Tina भी प्रह्मादकी भाँति एक अशान बालक था, 
पर उसे भी आपने घ्यानसहित नामजपकी दीक्षा देकर 
भू वपदुका अधिकारी बनाया ।? इत्यादि । (कंस भी 
ARATE इस पाप-शरीरसे छूटकर भगवानको प्रास 


* करे, इसी उद्देश्यसे आपने उसको भड़काया ) 


TI प्रत्येक च्यवहारको जाननेवाले, गुप्त 
समाचार बतलाकर सुर, असुर, मनुष्य सभीको उद्योगशील 
बनानेवाले, तीनों लोकॉर्मे अभिमानम्रस्त जीवोर्मे कलह उत्पन्न 
करके उनका अभिमान दूर करनेवाले, क्षणभर भी विश्राम 
न लेकर रात-दिन विश्वका कल्याण-चिन्तन करते हुए, तीनों 
लोकॉर्मे अमण करनेवाले सद्गुरु नारद-सरीखा दूसरा 
कौन है ? जिनके व्यास, वाल्मीकि, भूव तथा प्रह्वाद- 
जैसे शिष्य हैं, उन महापुरुषकी सहिमाका कहाँतक वर्णन 
किया जाय ? वह 'स्मतृ' गामी! हैं, अतएव उन्हे सस्मरण 
aga करना ही उचित है। : 


श्रीकृष्णका दिव्यरूप 
is देवकीका सातवाँ गभे गुप्त हो जानेके बाद वह पुनः 
गर्भवती हुई । उस गर्भमें घडगुणेश्वयसग्पत्न साक्षात्‌ भगवान्‌ 
थे, जिससे देवकीका हृदय आनन्द एवं Na भर गया । 
पहले वह प्रत्येक गर्भके अवसरपर कंसके भयसे भयभीत 


. ओर व्याकुलषचित्त रहती थी; पर इस बार उसका हाळ इसके 


सवंथा विपरीत था । वह ad निर्भय, निश्चिन्त और 
निःसन्ताप थी । उसकी मुद्राको देखकर स्वयं वसुदेवको भी 
आश्चयं होता था । देवकीका ( वह माया-) गभे दिनों- 
दिन बढ़ने लगा और उसके साथ-साथ उसके सुखका 
तेज भी बढ़ने गा । इसी प्रकार इधर कंसका भय बढ़ने 
जगा । वह एक दिन देवकीको देखनेके faa आया; पर 


उसके मरी सुसमयढल्के सामने वह भाँस उठाकर नहीं 


& aurat किमपि तत्वमहं न ज्ञाने e 


PPP LLP LDL NE NENE NENE NE NENE ILE 
NINININI NENNE LLL 


~ 


देख सका "NNUS — 

का और भय | | 
घबड़ाकर महलको लौट “ee Tatan | 

; पर तवसे à 

पागल-जैसी हो गयी । देवकी उसे T 
होने लगी, खाते-पीते, ada पह th 
उस “आठवें गर्भ” का स्मरण हो भ्राता sha te 
उठता कारागारपर पहलेसे ही कडा पहरा à an 
उसने पहरेदारोंकी संख्या और भी बगा a, a 
होनेके संवादको तुरन्त ही उसके पास पहुँचाने 
दारोंको सख्त हिदायत कर दी; और इसमें af à 
उन्हें कठोर दण्ड देनेकी घोषणा कर दी। mi 
यथावत्‌ आज्ञापालन करनेपर भारी पुरस्कार dua 
विज्ञप्ति कर दी । बस, फिर क्या था? vad परम 
और पुरस्कारके लोभसे राजदूत यमदूत aR स 
सुस्तैदीके साथ पहरा देने लगे । परन्तु भगवान गर 
अपरम्पार है । जब ब्रह्मादि देवता भी Kama 
पाते, तो फिर बेचारे इन असुरोंकी तो हस्ती ही क्या शे! 
भाद्रमासके कृष्ण-पक्तकी अष्टमी तिथिको aka | 
भगवानूने जन्म धारण किया । जन्म लेते ही दें, गुरे 
mad, सिद्ध, चारण आदि उनकी स्तुति करे त्ये शे 
अप्सराओंका नृत्य-गायन होने लगा देवताओंने Wi 
वर्षा की । इश्यमात्रका साती अदृश्य परमात्मा N ए 
सृष्टिमे स्थूल इष्टिके गोचर दो गया, इससे 
परम आनन्द प्रास हुआ । देवताओंके शरीर सूझ ० 
am (Subtle) परमाणुओंसे बने होनेके कार 


वहाँतक पहुँचानेकी सामथ्यं रखते t | 
BRE तारतम्यके अतुसार उनके (दे yy | 
तथा उनके कार्योका ज्ञान होता दै। कः a 

जन्म हुआ अर्थात्‌ eum सन्त प्राची शि | 

एकार कि मारी | 

an 1 


m LRL 
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m £ Qs a उग त कर अडा ce aama? १ 
TR ्रजरानी ` निज का गहि लाई चार, लोग ही ते शाई 3* ea 
: imas arate है। 


"Wi Ta संग आड़ qe जाइ चर, माखन (८४ x21 
e. E E है [LÀ 1 aa £] 
कह कनि wer quer उडि माइ. वाली, BAN उसन | qu o Ebr d 
जेबनके Ink न मझत है ताण ए री ! देवकं होश मौह अह : 
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RID oD QM 


at मर अति सोमित स्यामजू , तैसी बनी सिर सुन्दर चोटी, खेऊत-सात फिरे अंगना , पग पेजनियोँ, कटि पीरि midi 
C ox 


वा SRT TARY विलोक , बारत काम-ककानिधि कोटी , कागको भाग कहा कहिये , हरि-हाथसो के गयो KAI 


श्रुतिमपरे-स्मृतिमपरे भारतमघरे भजन्तु भवभीता: | 
अहमिहनन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परंत्रह्म ॥ 
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ade TRE और भगवान्‌की अवतारदेह ) 
ges उदरी जन्मत \ देवकीस सुखनिद्रा रागत | 
देय प्रकाश देखत । VD वेगरा॥ 
उपजळा । तो aged देखिका \ 
दाती कैसा हो गमला । तें शुक सांगे परीष्षिता ॥ 
quM बारकमम्बुजेक्षणं 
चतुभुज IRATI ७ 
det गरुशोभिकोस्तुमं 
पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौमगम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० 201218) 
राया तें अदूभुत बारुक \ पहातां QAI टकमक | 
तो म्हणे हें अलौकिक । ane Went 
अन्य बाळे उपजती कुशी। मिटमिटित डोळे सुईण पुशी । 
FM केसे यासी \ आकण (anm निमेल॥ 
बहुत मुजाची आइईकिकी परी gA नाहीं जन्मही । 
हा शंख चक्र गदा कमी Aaa AUC 
कैसे आश्रयांचे FHS थोर । हा दक्षिणावते भंवर । 
TM A सुन्दर । रोमावळीचा पहा पां॥ 
Remit Ran IE E S ET 
आणिक जवळ तें केसे \ दिसताहे या बाझा॥ 
व मास उदरा आंत १ कोण बाळा श्रुंगारित। 
आणि या शुंगाराची मात | नये शोमा सांमतां॥ 
बाहे सुन्दर नव्हती di mu सुन्दर EMI 
गरी देवी WAM अल्कारती १ ताही कोकीं पहातां ॥ 
ee AGA AAT lak पीताम्बर प्रभे येत । 
\ क्षुद्रघंटासंगुक्त || 
a कोळ ai बाळे देखिली मूमष्डली | 
किरी १ तनु A AEN 
mds du SEEN मकर कुण्डे तेज उत्कृष्ट! 
a प्रगट \ निडलीं चांचर शोमती ७ 
के उदर! मनरी दीरकंकणे मनोहर | 
अपर | देखे बाऊ aU 
गौर सो Ca gap जन्म हुआ, देवकी सुखकी 
A । सध्यरात्रिके समय एकाएक 


( 
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& भ्रीकृष्णका "Y अवतार & 


है Aa 
| र्य और चन्द्रे सी अहुत प्रकाश दिखलायी पढ़ा, फिर . 
दिखलायी देने LIT SN 


उसी प्रकाशमें एक बालक 


बालक उन्हें कैसा दीख रहा था, इसका वर्णन भ्रीशुकदेद 
जी राजा परीक्षितसे इसप्रकार करते = 


EAT चतुभुज, शंख, चक्र, > प्र आयुधों 

युक्त, रत्नखचित egea waa ES 
परम सुन्दर बालक देखकर उन्हे परम आश्रय guri 
वह सोचने लगे--'यह कैसा अलौकिक बालक है ! अन्य 
बालक तो साताके उद्रसे जन्मते हैं, उनके d m 
नेत्नोंको धाय पोंढ-पाँडुकर खोलती है, पर इसके आकर्ण 
विशाल, निमंज, कमलके समान कैसे सुन्दर नेत्र हैं ! दोसे 
अधिक सुजावाले बालक भी जन्मे सुने हैं; पर आयुध- 
समेत जन्मे कहीं नहीं सुने। इसकी चारों अजाझोंमें 
शंख, चक्र, गदा, पद्म शोभायमान हैं | कैसा अद्भुत बालक 
है ! इसके वत्तःस्थलपर दृक्तिणावत्त-भेवर-चिह्न है। छातीके 
दाहिने भारामें विष्णुकी भाँति खगुलताका चिह्न है । और 
कोतुकभरा हे यह बालक! माताके उद्रमे इसे ये अलंकार 
कहाँसे प्राप्त हुए ? साधारणतया, अलंकारोंसे बालकोंकी 
शोभा बढ़ती हे; पर यह बालक तो ऐसा है कि इससे 
अलंकारोंको शोभा प्रास हुई है । गलेमें कौस्तुभ-मणि 
शोभायमान है, कमरमें पीतास्बर शोमा पा रहा है, उपरसे 
चुद्रभरिटकायुक्त मेखला है । गौर, कृष्ण, श्यामवणके 
अनेक बालक भूमण्डळपर देखे हैं; पर इसका वणे तो 
ata भी अधिक तेजस्वी है, exei 
खचित सुकट है; और मकराकृत कुण्डलोंकी प्रमा अलकॉ- 
पर छविटक रही है । बाहुओंमें बाजूवन्द तथा वीर ककण 
शोभायमान हैं। ऐसा अपूव बालक वसुदेवने der! 
उसे देखते ही वसुदेवका gama RART हो गया 
और उन्हें ज्ञानदृष्टि प्राप्त हुई । वह mÀ उसकी 
स्तुति करने लगे | वह बोले 


“भगवन्‌ ! qu प्रकृतिके परे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम हो | 
प्रकृति एवंदुरुषके निर्माणकर्ता हो। तुम्हारा बह शरीर 
हम जीवोंकी भाँति पञचभूतात्मक नहीं है, केवल अलुभवानन्द 
_चिदानन्द-स्वरूप है । तुम «d guid, अवस्थात्रयके 


तुम्हारा ही रूप है । तुम्हारे _ 

सार ER EOS र 
करते; पर वेसा कुछ नहीं है । E 

उद्रसे जन्म अहण और तुम्हारे 'लीलादेह' होती है। तुम _ 


सिवा यदि और कोई वस्तु 
“कर्मदेह' होती ह 


—M s 


नर 
MS i 


a 


gs 


at De aes x 

* wert 5». “ 

an 3 P 
PEG 


अपनी aa नत अंगीकार करके US सत्त्वात्मक देह धारण 
करते हो । तुम त्रिगुणात्मक ( प्रकृतिके तीनों que 
आधारभूत ) होकर भी त्रिगुणातीत हो । भगवन्‌ ! तुम 
सजनोंका संरक्षण करके दु्टोका दमन करोगे ही; KI 
हे जगन्मोहन, मेरी एक प्रार्थना है, उसे कृपाकर सुनिये-- 
कंस महादुष्ट है, उसने तुम्हारे छः अग्रजोंकों शिलापर 
पटक-पटककर मार डाला है । थब. ये द्वारपाल तुम्हारे 
जन्मका समाचार भी उसे जाकर gant; और समाचार 
सुनते ही वह सशख यहाँ दौडा आयगा; उस दुशामें में 
क्या करूँगा, कृपाकर बतलाइये ।? वसुदेव इसप्रकार 
बोल ही रहे थे कि इतनेमें देवकीकी आन्तरिक सुख- 
संवेदना शान्त होकर उसे बाझ चेतना प्रास हुई । वह नेत्र 
खोलकर देखती है कि सामने श्यामसुन्दर नयनमनोहर 
daya सुकुमार बालक पड़ा है। उसे देखकर वह 
आनन्दसे फुली नहीं समाती थी । चेहरा आनन्दसे खिल 
उठा, पर इसके बाद HL कंसका स्मरण आते ही वह भयसे 
काँपने लगी | मनमें सोचने लगी कि इस बालककी रक्षा 
कैसे हो ? वह उसे कपड़ेसे ढाँकने लगी; पर quet 
प्रकाश क्‍या एक. Ree छिप सकता है? उसका तेज 
ढाँपनेपर भी ज्यों-का-त्यों बना रहा | उसे बड़ी चिन्ता 
हुई । इस बालकको, हृदय फाइकर उसके अन्दर छिपा लें, 
या क्या करें, उसकी कुछ समझमें नहीं आता था । वह 
भगवानूसे मनाने लगी कि इस वालकको कोई दूसरा न 
देख सके। उसे सोइग्रस्त देखकर भगवानूने एक बार 
कृपाकी CVA उसकी ओर देखा । बस, उसका मोहान्धकार 
नष्ट होकर उसे यह आन्तरिक विश्वास हो गया कि सामने 
पड़ा हुआ बालक साधारण बालक नहीं है, बालरूपमें 
साक्षात्‌ भगवान्‌ ही विद्यमान Fi उसने उनका स्तवन 
करना आरम्भ कर दिया-- 


देवा मृत्युरक्षण AEG तींही लोकीं ज्याचा चरू | 
त्यापासाव भय प्रबळ | मनुष्यमात्र प्राणियां ॥ 
प्राणी नाना उपाद Tie ब्रह्मपदादि गांवा परुणी जाती | 
तंव फडे करूनि शीघ्रगती maag पातरा ॥ 
मुख्य जह्मादिकां डंखित aT इतरांची कोण मात | 
पेसे भय नाहीं संमत । स्वी प्राणीमात्राचं ॥ 
सपे Sus कोण Fat | हा इत्यर्थ न कळे साचा \ 
पुरी ओसणती मर्ग वाचा | कळे याचा उपादो \\ 
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& कुंष्णात्परं किसपि atang न ज्ञाने e 


mew आदि गाँवोंकी ओर qd | si 


> | 
SA j 


\ Ray = | 
तब परुणीच मागे ai TR a 
दोरी व्याहता मारही नाहीं झासी a 
परी पेसे भाग्य पाहिजे | तुझा भक्तरंग ai 
तुनो हृदयस्थे कृपा करिजे । तरीच a भरो । 
e Q = 
आतां राख कंसापासूनि | wags, | 
मी अधीरचित्त म्हणवूनि ub र i e 
हें दिव्यरूप आवरी आतां 1 राज जर्गी पुत्र Teng | 
मानुषी तनु होई, आशिता । जरी | Tr. 


'& भगवन्‌ ! aget agen dui W 
कम्पायमान किये हुए हे। प्राणिमात्रको उससे |i 
( प्राणी उससे बचनेके लिये विविध wat हा | 


RAAT आ पहुँचता है। जब Tented भी पत्त 
जाता है तब औरोंकी बात क्या है ? इस महासप र 
प्राणी थर-थर काँपते हैं ; पर उन्हें यह पता नहीं रा 
यह सर्प कौन, कहाँका और क्या है? मूढा हैया सा| | 
वे भयसे व्याकुल रहते हैं, पर इससे ges Wm 
उन्हें नहीं मालूम होता । देवयोगसे तुम्हारे भक्तोके सक 
प्रीति होती है; और भाग्यवश वह जब मित्र बात है त 
तुम्हारे चरणकमलोंका प्रेम-सुख प्रा होता है। सगं 
कालसर्पकी फुफकार भी शान्त हो जाती है! B 
भासती हुईं डोरीका वास्तविक स्वरूप ww भ, | 
उसका ada चला जाता है । परन्तु यह बात «| 
आनेके लिये तुम्हारे भक्तोंके सत्सम्ञ-लाभका त af 
आवश्यक है। और यह भक्तसङ्ग तभी महश । 
हृदयमें विराजमान रहनेवाले प्रभुकी vm i 
sg कंसके भयसे मेरा चित्त अथर हो at} 
यह प्रार्थना की है । एक विनती और न 
अपना यह दिव्य तेज छिपा लो, TA 
धारण करो, नहीं तो gu अपना 
संसारमें सुके wem प्रतीत होगी ।' A 
भवर 
देवकीके मुखसे यह स्तुति कळ को 
और RA माता, HT ४६ | 
लिये अह्ाने तुम AR gu" a) 
भीवसुदेवका नाम था सुतपा HT 


E — उस 


No on s. नन {w - 
ल 


De. ga दोनोंने घोर तपस्या की । उस 


att कि कर मैंने तुमसे तीन बार वर माँगनेके 
स समय तुमने मेरी मायासे मोहित हो, 
न माँगकर तीनों बार "पुत्र हो, qu हो,” 


ne देला माँगा । उस वरदानके अजुसार मैंने पहले 


pend के नामसे तुम्हारे यहाँ जन्म लिया, दूसरी बार 
EL. 


झदितिके यहाँ 'त्रिविक्रम' ( वामन) रूपसे 
आर अब तीसरी बार - gum यहाँ Wise 
रूपसे अवतरित हुआ l Te अपने 
बोध करानेके लिये ही मैं चतुसुंजरूपले प्रकर हुआ 


aaa हुआ 


| jp अब तुम झुरे पुत्ररूपर्मे देखो चाहे पूर्णं ( भगवान्‌ ) 
' ३ ममे देखो, तुम्हें परम गति ही प्राप्त होगी । Ka 


E foe 


हेव जानकर करे या अनजानकर, उसे अमरत्व लाभ तो हुए 
विना रहेगा नहीं; क्योंकि उसका गुण ही असरत्व दान 
adi उसी प्रकार में कृष्ण प्रेमसे, भयसे, gud किसी 
भी निमित्तते क्यों न हो जिसके हृदयमें प्रवेश करूंगा; 
हिर वह अनाचारी-से-अनाचारी भी क्यों न हो तरे बिना रह 
नहीँ सकता.। अब तुम सुरे यहाँ न रख, गोकुल ले जाकर 
WS घर पहुँचा दो और वहाँ यशोदाके कन्या जन्मी 
है, उसे यहाँ ले आओ । अवसर आनेपर मैं वलरामके 
साय भ्राकर कंसका बघ करके तुम्हें कारागारसे सुक्त करूँगा ।' 


भ्रीवसुदेवका औीकृष्णको लेकर गोकुल जाना 


NT तीनों जन्मोंका वृत्तान्त सुनाकर माता-पिताके 
देखते भगवानूने साधारण बालरूप घर कर अपनी 


| भायाविनी झुसकानसे उनका मन मोह लिया । wa 


ER इस चिनतामें पड़े कि वालकको गोकुल किसम्रकार 
EN जाय; पर xeu ही उन्होंने देखा कि उनकी 
Raf gar गिर गयीं, बन्द ताले टूटकर गिर पडे 
cu खुल गये, द्वारपाल प्रगाढ निद्वामें डूब गये । 
à UM लीला समरूकर, वालकको पीताम्बर- 
LR हाये खे, वसुदेवने गोकुलका राखा लिया । 
Tag रात्रिका भयावना समय था, वर्षा हो रही थी, 
mì भह रहे थे, मधुरा और गोकुलके बीच बहने- 

दीने भी sa रूप धारण किया था, ऐसी परि- 
M me श्रीकृष्णको लिये जल्दी-जल्दी जा रहे थे । 
Rana उपर वांकी घार न पड़े, इस उद्देश्यसे शेष- 
we AN ण-छुन्चको वसुदेवके सिरपर कर enar था। 
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किया । यमुना भीकृष्णके चरणस्पशंकी आकासे बढने 
लगी । गलेतक जल पहुँचनेपर, श्रीकृष्णकी रचाके लिये 
वसुदेव व्याकुल हो उठे | स्वान्तर्यांसी भ्रीकृष्णने यसुनाका 
आशय समकर और वसुदेवकी भी अवस्था देखकर अपने 
पैर फैला दिये । परमात्मा श्रीकृष्णके सुर-मुनि-वन्दित चरण- 
कमलका स्पशं होते ही सूयंतनया कृतार्थ हो गयी और 
उसने बीचसे दो धार होकर वसुदेवके लिये गोकुल जानेका राखा 
कर दिया । कवियोंने इस मागंको ख्रियोंके सिरकी निविइ | 
केशराशिके वीच खिची हुईं माँगकी उपमा दी हे । अस्तु, 
वसुदेवजी नन्दुके घर पहुँच गये । वहाँ भी सब-के-सब भगवान्‌- 
की योगमायाके प्रभावसे निद्वामें निमझ पडे थे बन्दीधरकी 
भाँति यहाँ भी वसुदेवको fare खुले मिले । उन्होंने 
श्रीकृष्णको यशोदाके बगलमे सुला दिया और वहाँ पदी 
हुईं कन्याको लेकर मधुराकी राइ पकडी | देखा, नदी वैसी 
ही दु-धारा बनी हुई है । ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ते जाते थे, 
eif त्यों नदीके दोनों पाट मिलते जाते थे । उनके पार होते 
ही वह राखा मिट गया और यसुनानी पूर्ववत्‌ घरघराकर 
बहने wit i 


कर्मभूमिमें aa नियम (देवकोको 
ुत्र-ञ्चोक प्राप्त होनेका कारण ) 

कर्मभूमिमें मके नियम बढ़े कठोर होते हैं। जिसके 
नामस्मरणमात्रसे भवबन्धनसे झुक्ति मिल जाती है, उन 
सगवानूको प्रत्यच्रुपमें प्राप्त करके भी वसुदेव-देवकीके प्राइत 
बन्धन ( कारागार-बन्धन) नहीं कटे, बारह alas उन्हे 
इसकी प्रतीक्षा करनी पडी । कंसका पुण्य wa होनेतक-- 
बारह वर्षतक भगवानको भी गोकुलमें रहना पदा । 
जिस देवकीके अनन्त कोटि mamie नायक, «d 
लोगोंके अधीरवर, निगमागमविवन्दित, योगयोगेश्वर एवं 

पतितपावन परमात्माको भी अपने उद्रमें धारण करनेका | 
Iga पुण्य था उसी मातृदेवीको अपने छः पुत्रोंके 
शोकानलमें दग्ध होना पढ़ा, यह उसके किस कर्मका फल 
था ? इस प्रश्नका उत्तर यही है कि doin | pis यह 
अटल सिद्धान्त है किं d होता है ue 
मुजरा नहीं हुआ । पवे जन्मळे 

श नदी. यप हले ges मिला 

और पूर्वजन्मके पापोंका फल उसे छः पुत्रोंके er 

मिला । qd जन्ममें देवकी एक रालाकी रानी थी और तव 
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eR न नाहमत) — मात्सयंवश अपनी सौतके एक-एककर छः पुत्र मार 
डाले ये । उस कर्मक्षयके लिये भगवानूने यद उससे प्रायश्चित्त 
कराकर उसे उस कमंबन्धनसे सुक्त कर दिया । ( यह कथा 
देवीभागवतमें आती है और जिसमें यह भी वतलाया गया 
है कि औभगवाचके द्वारका जानेके बाद देवकीके प्रश्न करनेपर 
उन्होंने उसे दिव्य इष्टि देकर इसका अनुभव भी करा 
दिया at!) 


बिना भोगके प्रारब्ध क्षय नहीं होता तो 
भगवानकी भक्ति क्यों की जाय! 


असुक पापका WU अझुक प्रायश्चितसे--असुक पुरय- 
कर्मसे होता है, इसप्रकारके वचन Urey मिलते हैं; पर 
यह पुण्य-पापका हिसाब-किताब साधारण जीवोंके लिये है, 


असाधारण--'अधिकारी'लोगोंके लिये नहीं । देवकी-जैसे ` 


लोगोंको पाप-पुण्यका फल अलग-अलग भोगना पडता है। 
यहाँ घट-बढ़का नियम नहीं चलता | सारांश, कमे-नियम बडे 
निष्ठुर होते E यहाँपर यह शंका उपस्थित होती है कि 
जव प्रारब्ध-कर्मोका फल भोगे बिना छूटता et नहीं, तब 
फिर इश्वरभक्तिसे क्या लाभ ? इसका समाधान यह है कि 
इश्वरभक्ति तो एक कमं ही है। इस शुभ कमंसे जीवोंके 
क्लिश्कमोंकी शक्ति अत्यन्त क्षीण हो जाती है और पूव-कमंसे 
उत्पन्न होनेवाले संकर और दुःखोंकी तीता कम हो जाती 
है | अभक्तोंके पुष्पवत्‌ संकट पहाड!सद्दश बन जाते हैं और 
भक्तोंके पहाइ-सद्दश संकट पुष्पवत्‌ बन जाते हैं । दुःखका 
भोग स्वझभोगके समान भासमान होकर नष्ट हो जाता है | 
इसके लिये द्रौपदीका उदाहरण बड़ा सुन्दर है। उसपर 
वस्रहरणका मरणप्राय विकट संकट आ पड़ा था; परन्तु 
भगवत्कृपासे वह ANT हो गया | यही बात अन्य भक्तों- 
. की है। व्यवहारमें भी ऐसा बराबर होते देखते हैं । किसी 

अपराधीको कानुनी कायदेके हिसाबसे जेलकी सज्ञा होती 
है; पर यदि वहाँके जेलरकी उसपर suet हो,तो वह 
सजा उसे खलती नहीं--यही नहीं, बह उसके लिये सुख- 
प्रद भी हो सकती है। पारडवोंका वनवास क्या वनवास था? 
उस वनवासमें उन्होंने शान्ति और सुखका साम्राज्य भोगा | 
वह उन्हें महायुद्धके पश्चात्‌ राजसिंहासनपर बैठकर भी नहीं 
Fre | = भक्तोंका संकट अथवा दुःख उपरिलिखित- 
अनुसार = -कभी स्वप्न-तुल्य हो जाता है और उनका 
सहनेका घेयं कभी-कभी पर्व॑त-तुल्य बढ़ जाता है । सारांश 


& कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने g 


यह कि ईश्वरभक्ति जोवके लिये AN. 
tet त्वा सवेपापेभ्यो SRM के t LT 
सवे पापोसे सुक्त peu y यह आश्वासन a N 


अरे सूखे, तेरा WZ भूतलपर बहा Im 


: ul 

माता देवकीको देवतुल्य छः पुत्रोंका ३. | 

वह सब कमे-नियमके अनुसार ही Ti M | 
निरपराध वालकोंकी हत्या gu कारण कसन M 
सुख, ऐश्वर्य तथा आयुष्यका जो क्षय हुआ, व्ह n 
नियमके अनुसार । वसुदेव श्रीकृष्णको "RS वाहे 
लिटाकर उसके बदलेमें जो उसकी नवजात क्या | | 
आये थे, वह भगवानूकी योगमाया tia & 
बन्दीघरमें वसुदेवके पैर रखते ही पूर्ववत्‌ किवाह wi | 
गये और ताले लग गये । वसुदेवके UR Weta! 
पड़ गयीं | उन्होंने उस कन्याको देवकीके mai fa | 
आर उसने बालसुलभ क्रन्दन आरम्भ किया tees ihi | 
आवाज कानमें पड़ते ही द्वारपाल जाग पडे शोर त्वा | 
दौड़कर उन्होंने इसकी खबर कंसको दी | बस, भि Y 
था.? कंसको प्रतित्षण देवकीके आठवें | 
सताये रहती थी, यह संवाद पाते दी वह दायां wi | 
कारागारकी ओर दौड़ा। वहाँ पहुँचकर उसने ऐसी 
हाथसे कन्या छीन ली । देवकी दीनवाणीे e | 
“अरे भैया, यह ga नहीं है, कन्या है, इसे सत ण | 
परन्तु मदान्धके कान बहरे होते हैं, भतः M | 
इस विलापको सुना ही नहीं और TT 
उसे भी उठाकर शिलापर पटकनेके लिये RM | 
अधरमें ही उसके हाथसे ETAT il 
में प्रकट हुई और ‘ae सूखे, तेरा शु र. «| 
गयी | qd : 

रहा है? कहकर अन्तर्धान हो amiet ae | 
देखकर तथा उसके शब्द सुनकर | 
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| ae यह HAM उसने 
Z करना चाहिये | अपना 
aet यत भी प्रकट किया और शत्रुका 


| ले मति भारी इनाम E LI 
हा em महाबल नामक dent इसका बीड़ा उठाया 
पा em रास्ता पकडा । गोकुलका राजा नन्द 

| P s परम मित्र था, इस कारण कंसको wg संशय 

था कि कहीं उसके साथ चसुदेवने गुप्त पड्यन्त्र न 
। महाबल भड ज्योतिष्‌ जानता था, उसने 

| ate रूपमे गोकुलमें प्रवेश किया | वहाँ जाकर उसने 

| क्कि न्दे घर बड़ी धूमधामके साथ पुत्नोत्सव मानाया 

EHE नन्दके महलमें mu किया; नन्द्ने 

। उसे, ब्राह्मण वेशमें देखकर आदरसहित बेठनेके लिये आसन 

दिया । महाबल भइने अपने ज्यो तिष-ज्ञानका परिचय 

के हुए वालककी जन्म-वेला पूछी ओर किर पञ्चांग 
| da जन्मकुण्डली तैयार करके उसका भविष्य वर्णन 
ured किया । सभी लोग बड़ी उत्सुकतासे सुननेको बैठ 
गषे। उनका भोलापन देखकर वह बोला, 'इस बालकका 


देणा, गोकुलको रसातल पहुँचायेगा, कुल-गोत्रके लोगोंकी 
रेली करेगा | इसलिये कल्याण इसीमें है कि इसे तो अभी 
| ही बंगलम फेक दिया जाय या गढ़ा खोदकर उसमें 
| गाइ दिया जाय। यह बालक नहीं है, कुल-गोत्रका काल 
ऐ भादि? महाबल भटके झुखसे यह अमंगाल-वाणी 
| Se सबको बढ़ा झेश हुआ | अभी-अभी migi 
| a ॥ह वतला राये थे कि यह साधारण बच्चा नहीं है, 
ucc भगवान्‌ आकर अवतरित हुए हैं; पर यह 
गहण कैसी अमंगल बातें बक रहा है 2 सभी लोग 
| ELS जण उठे । मलुष्योंकी तो बात ही क्या, 
| See अचेतन पदार्थोतकको क्रोध आ गया; और 
| भन्द्र व्याप्त भगवानूकी अव्यक्त चेतनाने व्यक्त 

li जस महाबल अइको qug देनेका निश्चय किया । 
a लिकको जंगलमें ले जाकर फेक .दो या गाढ 


राखा रोक लिया । मूसलने अपनी भारी 


WW मूल-नचत्रमें हुआ है, इसलिये यह सबको निर्मूल कर ` 


@ श्रीकृष्णका अद्भुत अवतार & 


PPE PIL SI IPSE NN 
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LIL LI SIS 
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मारसे पीठ परा कर दो । --' `-- किसी प्रकार से 

मारे मिला । पर फिर भी उन सबने उसका वब 
छोड़ा । दौदइते-दौइते उसका दूम भर गया, कपड़े गिर पड़े, 
पञ्चांग फट गया, जनेऊ टूटकर गिरपड़ा | ज्योतिपोजीदी 
यह दशा देख कर भजकी Rast हँसते-हँसते Tete हो 


` गयीं । वे कहने लगी --निपूता इमारे कृष्णको बुरा बतलाने 


आया था । चलो अच्छा हुआ, भगवानकी दयासे ज्योतिपीजी 
महाराजको खूब दक्षिणा Pati उधर वह web भो 
दौइते-हाँफते किसी तरह अपनी जान लेकर अर्धनग्वस्थामे 
कंसके सामने पहुँचा और कहने लगा ‘AT शत्रु गोकुलमें 
जन्म लेकर बड़ा हो रहा है। वह अखिल भूमण्डलको 
Rx करके छोड़ेगा, यह अवश्यम्भावी हे । गोकुलमें जड़ 
पदार्थों तकने जीवित प्राणियोंकी भाँति सुरे जो गहरी 
मार मारी, उससे सुरे यह निश्चय हो गया है कि वह मानवीय 
कला नहीं है--साक्षात्‌ विष्णु ही अवतरित हुए हैं। कंस, 
तेरा शत्रु देखनेमें एक छोटासा बालक है; पर है वह काल- 
का भी काल । झुरे ऐसा दिखायी पढ़ता है कि तेरी 
मौत निकट आ गयी है।' उसकी ये सब बातें सुनकर 
कंसका जी धड़कने लगा । ( यह कथा श्रीधर स्वामीने 
हरिविजयमें लिखी है, जिसमें वह कहते हैं कि यह कया 
हरिवंश-सुराणमे नहीं है, सब पुराणोंके देखनेके बाद यह 
नारद्‌-पुराणमें मिली।) . 

पूतना-संहार ag 

महाबलकी ठोंक-पीटके बाद कंसने TACT 

लिये अनेक कपटी दैत्य भेजे और उनमेंसे पहली WIT 
राक्षसी थी । उसने मायासे सुन्दरीका रूप धारण क्या 
और पिर स्तनों में विष भरकर गोकुलमें प्रवर क्या और 
गुप्त ARA गोकुलके सब gage बालकॉको विपपान 
कराकर मारना आरम्भ किया। इसीप्रकार करते-कराते वह 
नन्दुके घर भी पहुँची । रम्माके समान उसका सुन्दर रू 
लावण्य देखकर यशोदाने यह समझा कि कोई बहुत व 
घरची खी मेरे बच्चेको देखने आयी है, इसलिये उन्होंने 
उसे बढ़े आदरसे बैठाया । बात करते-करते पूतना पालने 


; बालकको 
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बाघनख तथा वैजयन्ती माला, छोटे-छोटे सुलायम हाथ तथा 
छोटी-छोटी अँुलियाँ, कमरमें घरिटकायुक्त करधनी, पेरोंमें 
सुन्दुर पेजनियाँ तथा नूपुर शोभायमान i पेंजनी तथा नूपुर- 
ध्वनिके साथ दाहिने ace अँगूठेको हाथमें पकड़कर हरि ded 
दे रहे थे । जिस चरणांगुष्ठका ध्यान करके सनकादि योगी 
Wr पान करते हैं, उस चरणांगुष्टका स्वयं भी 
रसास्वादन करनेके अभिप्रायसे मानों भगवानने उसे पकड़- 
कर अपने सुखमें ले रखा है--ऐसी मदनमोहन श्याम- 
सुन्द्रकी रूपछुबिको देखकर मायारूप धारण करके आयी 
हुईं पूतना आनन्दमञझ हो गयी । पर मालिककी आज्ञाका 
ध्यान आते ही उसने वह भाव बदल दिया। वह भी 
आङ्ष्णको पालनेसे उठाकर स्तमपान कराने TTY | श्रीकृष्णने 
एक हाथसे स्तन पकड़कर अपने imd 3 लिया और 
दूसरा हाथ उसके कन्धेपर रख दिया । उसके स्तनका 
सारा विष तथा दूध पीकर . भगवानूने रक्त एवं प्राणको 
चूसना आरम्भ किया | पूतनाका जी घबड़ा उठा | वह कहने 
लगी--'बेटा इष्ण, अब सुरे छोड़; अब मैं तेरे मारे कभी 
गोकल नहीं आउँगी । मेरे श्यामसुन्दर, मेरे कृष्ण-कन्डाई, 
अब तो झुरे छोड़। हाय, तू तो मेरा प्राण ही निकाले 
लेता है। न जाने तुरे दूध पिलाती रहकर भी यशोदा 
अबतक कैसे बची हुईं है!” इसप्रकार कहते-कइते, और 
श्रीकृष्णके सुन्दर मुखड़ेकी ओर निद्दारते-निहारते उसका 
` ्राणान्त हो गया । नेत्रोंमे और मनमें ्रीकृष्णका : ध्यान 
तथा Gad उनका नामकीतेन, इस अलभ्य अवस्थामें 
उसका आ्राणान्त हुआ । पतङ्गका दीपकपर लपकना तथा 
कीटका शक्गस्मरण करना किसी भी भावनासे क्यों न हो, 
उसमें “तन्मयता” हो जानेके कारण उनको ध्येयकी परासि 
हो ही जाती है । तब फिर तन, मन और वचनसे श्रीकृष्णके 
साथ तन्मय हुई पूतना दुर्गतिको कैसे प्रास होती ? 
भगवानूने देवकी और यशोदाको जो स्थान--जो गति दी, 
वही गति उन्होंने पूतनाको भी दी । सन्तों और ma 
वचनोंका ममे भी यही है । श्रीकृष्णने उसके विष, रक्त 
| प्राणादिका शोषण करनेके साथ-साथ उसके Sem 
भी शोषण कर उसे सुक्तियोग्य बना द्या । पूतनाका 
S हो गया, पर तो भी ma उसे छोड़ा नहीं । 
समय -उसका मायावी स्वरूप 
कराळ-विकराल स्वरूप प्रकट हो en EUN 
गयी हुईं यशोदा जब बाहर आयी तो उस रातीका 
MRN देखकर चिश्चा उठीं। उनकी ET सुनकर 


बैठे, उसका स्तनपान करते È 

उठाकर यशोदाके ey e «t Ng । 
श्रीकृष्णका शरीर भींग गया। श्यामको Tay NI 
हो इस आशंकासे गोपवालाओने नजर MALI 
किया और आगेके बचावके f E NN 
काले धागे तथा AB वांधे और फिर उसके " 
निहारकर बोलीं--'नन्दलाल, तुमपर हम बाधा ER 
धन्य है उनका सहज अकृत्रिम प्रेम ! ti 


पूतना पूर्वजन्ममें कौन भी! | 

` अनन्त जन्मोंकी अनन्त mem dal 
अन्तः्करण भरा- TA रहता है। “वासने झु देत हेज, | 
पुनः पुन्हा वन्धुजनां आप्तसुनां, भजुनि तलमले | dd 8 i 
मराठी कविकी उक्ति है जिसका आशय wif} 
“कर्मानुसार वासना और वासनानुसार wj गं | 
“अन्ते मति सा गतिः? के ATA अगला जन्म होग। | 
आर फिर wd वासनाओंके अनुसार ही उसे हा 
स्वाभाविक कमं होते Eg sme चार a मे | 
बतलाये E—( ३ ) genita पापकमं, (२) प [ 
पुण्यकर्म, ( ३ ) पुण्यबीज पुण्यकर्म और (१) सं | 
पापकम । इस गुप्त कमंबीजके अनुसार agam 
कर्म होते हैं। वे इसप्रकार क्यों होते हैं, यह s 
बुद्धिके परेकी बात है । स्वयं भगवानूके age m | 
वसुदेव-देवकीके तीन वन्मा वशं अपर वि ब | 
है, अब पूतनाके पूर्व-जन्मका वर्णन किया जाता है "il 
ध्यानमें आ जायगा कि वह ATF be. 
लिये क्यों आयी थी | अह्मवैवत्तपुराणमें UU | 


पिनेद्यदि स्तने कृष्णः 

हरिस्तं मानसं जञात्वा | 

ददो मातृगति तस्ये SES et) 

—( ब्रह्मवेवत्तपुराण, ^ ; 

a WU at 

भगवान्‌ त्रिविक्रम ब qut - 
राजा AAS यज्ञमें पहुँचकर soon” fl 
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pc उस बटुकको देखकर यज्ञशालामें E TT 


व्यक्तियोंके सनमें नानाप्रकारके भाव उठ | 
qub ‘Tg’ उत्पन्न हुआ wh उन्होंने 

बढुकको बलिके यहाँसे कुछ भी न मिले । 
| ह भक्तिभाव उत्पन्न हुआ और उसकी 
` जा हुई, इन्हें अपना सर्वस्व समपंण कर दें । इसीम्रकार 
Dre व्यक्तियोंके मनोंमें विभिन्न प्रकारके विचार उठे 

शर वे अपनी-अपनी भावनाके अनुसार वामन भगवानको 
| देले लगे । उसी अवसरपर बलिकी NST कन्या रक्नमाला 
थी we Remb यज्ञसमारम्भको देखनेके लिये वहाँ 
मयी थी । वह बैठी अपने पुत्रको स्तनपान करा रही थी, 
हेमे तेजपु्ञ सुन्दर सुकुमार वामन मूति वहाँ आ 
ग्वारी । उन्हें देखकर उसके मनमें यह इच्छा उत्पन्न हुई 
| हि भपने पुत्रको अलग करके इस सुन्दर वामन सूतिक 
| दयसे लगाकर स्तनपान कराउँ । भगवान्‌ तो सर्व हैं, 
| WR रत्मालाका हृदूगत भाव जान लिया और फिर 


मुझे मुक्ति मिले अथवा न fae 
दुख-दर्दकी भी परवाह नहीं ॥ 
R यन्त्रणा दे कोई नककी भी- 
में करूँगा कमी कुछ'आह /” नहीं | 
ले मक्तिपियूष पीलादो qe 
रह जाये जरा भव-दाह नही || 
| श fg अनाथ ae, 
इसिया हैं हमें न सताया करो | 
; गिह, वेह नाथ | भयावना- | 
wo quee 
m हमें न : करो ॥ 
ut ud id नही, 
भूल हो, देव / जताया करो | 
SN निज hr) प्याली ar. 
गे -हृलाइल भूल बताया करो ॥ 


पान किया तथा कृपा करके उसे भी 
यशोदा तथा देवकीको मिलनेवाल्ली गति E i 
भोजन करने 
सर्वप्रथम पूतनाका स्तनपान करके ed WO 
पञ्च प्राणाहुति ग्रहण की और तत्पश्चात्‌ शकर तृणावत्त 
आदि झसुरोंका बघ करके नाना प्रकारके पदार्थ अहण किये। 
अरु दैत्यकुलानीश: पूतनाया रिशुच्छरात्‌ \ 
स्तन्यापोशनतः प्राणे ATTRA || 
( श्रीमद्भा० १० 1 ६ श्रीधरी शोक) 
आसुरी योनिमें उत्पन्न होनेका कम अलग है, जिसके 
अनुसार वह उस योनिम उत्पन्न हुई और अपनी प्रकृतिके 
- अनुसार इष्ण-नाशकी बुद्धिसे ही वह कृष्णके पास आयी। 
परन्तु भ्रीकृष्णके Gel सन पढ्नेका कमं बिल्कुल दूसरा 
था, (जो कि पूर्व जन्मकी प्रबल वासनासे उत्पन्न हुआ था) 
उसके अनुसार भगवानूने उसका स्तनपान किया और उसे 
aga दी । 


| ware यानी इस इष्ण-जन्ममें उन्होने उसका स्तन- ( क्रमशः ) 
घनश्याम | 
झे चाहे कोई कुछ क्यों न कहे-- तुम हो घन श्यामल, पादप हैं हम , 
यञ्च-वैसव-मानकी चाह नहीं। स्नेह-सुघा वरसाया mil 


तुम दीनदयाल दयामय हो, 

करुणा तो कमी द्रसाया करो Il 
तुम लेकर चित्त हमारा विमो ! 

Ax व्यर्थ न यों झरसाया करो | 
तुम जीवनके प्रिय daa, 

यह स्नेह-लता सरसाया करो Il 


घनश्याम | वही यमुना तट है, 
वटवृक्ष वही TMI 8 I 

बहता रहता इस गति सदा, 
वह पुण्य-सुधा puse है॥ 

मनमोहन | आज तुम्हारे बिना- 
"wp deme जंगल है । 

यदि कोर कृपाकी करें फिर आप तो- 
सत्य वही फिर गंगल हे ॥ 
agit रामचन uel 
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WAT क्ट 


श्रीकृष्णप्रेम-चालीसा 


रे मन, क्‍यों भटकत फिरे भज श्रीनन्दकुमार । 
नारायण अजहूँ aga भयो न कछू बिगार ॥ 
लखी न छबि जिन श्यामकी कियो न पलभर ध्यान। 


नारायण ते जगतमें प्रगटे. निपट पषान॥ ` 


जो रसिकन उर नित बसै निगमागमके सार । 
नारायण तिन चरणकी बार-बार IRER I 
नारायण अति कठिन है हरिःमिलिबेकी बाट | 
या मारग जो पग धरे प्रथम सीस दै काट ॥ 
नारायण प्रीतम निकट सोई पहुँचनहार | 
गेंद बनावे सीसकी खेले बीच बजार॥ 
चौसर बिछी सनेहकी लगे सीसके दाव। 
नारायण आशिक बिना को खेले चितचाव॥ 
नारायण घारी कठिन जहाँ नेइको धाम । 
विकल मूरछा सिसकबो, ये मगके बिसराम ॥ 
नारायण या डगरमें कोउ चलत. हैं वीर । 
पग-पगमें बरछी लगे श्वास-श्वासमें तीर॥ 
नारायण मनमें बसी लोक-लाज ङुल-कान | 
आशिक होना श्याम पर हँसी खेल ना जान॥ 
नेह-डगरमें पग धरे फेर बिचारे लाज। 
नारायण नेही नहीं बातनको सिरताज॥ 
नारायण जाके हिये उपजत प्रेम प्रधान । 
ग्रथसहि वाकी हरत है लोक-लाज कुल्न-कान ॥ 
नारायण या प्रेमको नद्‌ उमगत जा ठौर। 
Vat सब मरजादके तट wer है दौर॥ 
बरणाश्रम STR कोऊ विधिःनिषेध बत नेम | 
नारायण fart wel जिन मिल उपले प्रेम ॥ 
लगन-़गन सबही कहें लगन कहावे सोय। 
नारायण जा लगनमें तन-मन डारे खोय॥ 
नारायण जग जोग जप सबसों प्रेम प्रवीन | 
प्रेम इरीको करत है प्रेसीके आधीन॥ 
नारायण यह प्रेम-रस ga कहो न जाय | 
ज्यों गूंगा gy खाय है सैनन स्वाद जलाय 


‘Sea सवसों कठिन खेलत कोड उजवा 


नारायण बिन प्रेमके कहाँ प्रेम-पहचान॥ 


प्रेस-पियाला जिन पिया 

नारायण वा रूप-मद Sa | ः 
नेम धरम धीरज समक सोच - | 
नारायण प्रेमी निकट . इनमें d NNI 
रूप छुके भझूमत db तनको त्कार 
नारायण इग जल भरे यही प्रेम ean 
सनमें लागी चटपटी कब fd ! 


"mi | 
' नारायण भूल्यो सभी खान, पान, Rai 


सुनत न काहूकी कही कहै न अपनी वाह। 
नारायण वा रूपमें मगन रहे Ren 
देह-गेहकी सुधि नहीं इट गई aut 
नारायण गावत फिरे प्रेमभरे cii 
घरत कहूँ पग परत कहुँ सुरत नहीं इ गै! 
नारायण प्रीतम बिना दीखत नहि ag शेर 
अयो बावरो sad डोलत गलियन माहि! 
नारायण हरि-लगनमें यह कछु अचरज गाई। 
लतन तरे sel कबहुँ कबहु | at 
नारायण नैनन बसी मूरति श्याम mui 
प्रेमसहित गदगद गिरा करत न सुखसो T! 
नारायण इक श्याम बिन और न कहू Ui! 
कहो चहै wg कहत कडु नैनन नीर ge 
नारायण बौरो भयो wa Y : 
कबहुँ ER रोवे कबहुँ नाचत कर ३४ 

a तन सुधि नहीं aan! : 


नारायण अजचन्दकी लगन ge! | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoti ee aa 


—— 


याण 


सभामें विराटरूप 


RA 
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| TN 


& श्रीकृष्णको विश्वरुप g 


ee acter म RR घामकी ताहि न मनमें आस | 
ger T दिये निसिदिन प्रेम-अकास ॥ 


यव जिनके हृदय प्रीति लगी घनस्याम | 


quad कुल सों गयो, रहे न काहू काम ॥ 


नारायण तब 
नित तित 


ब्र जानिये लगन लगी या काल | 


ही इष्टी पदे दीखत सोहनलाल ॥ 


३४५ 


DIMISIT IIIA IPSIS 
IPL I, 
NA SINAI IIS IIR WEP ODI DORA 


नारायण ब्रजचन्द्के रूप-पयोनिधि माहि । 
इबत बहु पै एक जन suu ag नाहि ॥ 
नारायण जाके हन सुन्दर स्याम समाय | 
छल, पात, फल, डारमें ताको वही दिखाय॥ 
पराभक्ति वाको कहें जित तित स्याम दिखात । 
नारायण सो स्यान है पूरन ब्रह्म लखात ॥ 


श्रीकृष्णका विश्वरूप 


( लेखक--श्रीयुक्त शिवदास बुद्धिराज Mo Vo, fto सेसन जज, काइमीर ) 


9 मद्भगवद्गीताका ११ at अध्याय 
VOA विश्वरूप-दृर्शनके नामसे प्रसिद्ध है । 
b ४४ कुछ लेखक इस विश्वरूप-दर्शनको 
( की एक रहस्य बतलाते हैं और कुछ 
Ja | eS लोगोकी een यह सम्पूर्ण अध्याय 
3२ | हो प्रदिस है; वे कहते हैं कि अन्यके 
ger विषयसे इसका कोई सम्बन्ध अथवा सङ्गति नहीं है । 
गहा हमें इन विभिन्न मतोंकी आलोचना नहीं करनी है 
शर न यह अवसर ही उसके लिये उपयुक्त है । हमें तो 
केबल विधख्पकी यथार्थ वैज्ञानिक व्याख्या करनी है । 

११ वें अध्यायको ठीक तरहसे समझनेके लिये इमे 
Ta पुरुषसूक्त ( ऋग्वेद १० । ३० ) को देखना होगा, 
बहा wert पुरुषको सहस्रं सिर, सहस्तों नेत्र तथा 
Ret पैरवाला बतलाया गया हे । इस RÈ 
BS EISE 
8 हुईं। उसके सुखसे इन्द्र ud अग्निकी, नेत्रसे सूर्य- 

' पाण-चायुसे पवनकी, कानॉसे चारों दिशाओंकी, पैरोंसे 
NI मस्तकके'ऊध्वे भागसे आकाशकी उत्पत्ति हुई । 
' न्रा पदी सूक्त १३बे काण्डम मिलता है । वहाँ 
4 WH aga? के स्थानर्मे 'सहस्तबाहु” शब्दका 
E R गया है गीताके स्यारहवें अध्यायके अन्तर्गत 
वर्णन है उसका अधिकांश भाग पुरुष- 


| अनुसार ही. है 5 3 
1३, ३३ तथा २३ ) देखिये गीता अ० ११ छोक १ 


(परिषद (४॥ १८॥ २) में वैश्वानर 


षह आत्मा ) का वर्णन किया गया है 


1 š 
= 


मस्तक है, विश्वरूप ( सूर्य ) उसका नेत्र है, विभिन्न 
मार्गोवाला ( वायु ) उसका प्राण है, विस्तृत ( आकाश) 
उसका मध्य-देह ( धड़ ) है, रयि ( जल ) उसकी बस्ति 
अर्थात्‌ मूत्राशय है, और आधार ( एयिवी ) उसके 
पैर हैं। & 

सुण्डकोपनिषद्‌ ( २-१-४ ) में अखिल विश्वकौ 
समष्टिरूप विराट्का निम्नलिखित शब्दोमें वर्णन किया 
गया है-- 

यही समस्त भूत-प्राणियोंका अन्तरास्मा है, निसा 
मस्तक अग्नि है, नेत्र सूये और चन्द्रमा हैं, कान करो 
दिशाएँ हैं, वाणी चारों वेद हैं, जो उसीसे प्रकट हुए Y, 
प्राण वायु है, हृदय समस्त विश्व है और पेरोंसे एथिषीकी 
उत्पत्ति हुई है। 1 E 

ques और छान्दोग्य-उपनिषदूके वर्णनमें थोद्ा-स्स 
अन्तर है । art पुरुपसूक्तकी भाँति केवल quet 
ही वैश्वानरका नेत्र बतलाया गया है, किन्तु सुण्डकर्मं qi 
और चन्द्रमा ये दो नेत्र बतलाये गये E । गीताने मी सूय 
और चन्द्रमा ये दो नेत्र बताये गये हैं ( देखिये nä 
अध्यायका १३ वाँ छोक ) जिससे यह स्पष्ट है कि «tant 
eie भरेच TER — मुरडकोपनिपदूका अजुसरय अधिक 

& तस्य हवा एतस्यात्मनो bed 
प्राणः SAAT सन्दे्ो बहुले ke राः ४ pa 
एव वेदिलोंमानि hus T mM 

: ( छञन्दो० प्रपा ० ९८5 

pe en «xit Ra: m aanta 
वेदा: Lag: प्राणो हृदयं reet 


भूतान्तरात्मा | ( सुण्डक० २ । | 119) 
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३४६ & कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने & 


Ea DUUM N है। ११ वें अध्यायके २० वें छोकमें अज्ञ'न 
कहता है-- क 

"स्वरी और एथिवीके बीचका सम्पूणं आकाश तथा सब 
दिशाएँ आपसे ही व्यास हैं !! उपयुक्त निर्देशके अचुसार 
छान्दोस्यमें आकाशको - आत्माका शरीर तथा सुण्डकर्मे 
चारों दिशाओंको उसके कान बतलाया गया है । 

ग्यारहवें अध्यायके ३३ वे Sa श्वेताश्वतर- 
उपनिषद्‌ ( ४।२ ) का अनुसरण किया गया है । & 

गीताके विश्व-रूप वण॑नके कुछ बीज ऊपर बताये गये हैं। 
किन्तु जिस समय अजु नको दिन्यदृष्टि प्रदान की गयी 
( गीता अ० ११ xao ८) † उस समय भगवानूने 
उन्हें यहं बतलाया कि इसका कारण यह है कि तुम साधारण 
wage मेरे दिव्य-स्वरूपका दशन नहीं कर सकते | 
अतः गीताके ११ वें अध्यायमें दिये हुए दिव्य विश्वरूपके 
ad सममानेके qd हमें kara विषय 
अच्छी तरहसे हृदयंगम कर लेना होगा । सर्वप्रथम हमें 
दिव्य-दष्टिका वर्णन छान्दोग्य-उपनिषद्‌| (८। १२।४ ) में 
मिलता है । गौतमडुद्धने अपनी योगक्रियाओंके द्वारा 
क्रमशः इस दिष्य-दष्टिको मास किया, जिसके द्वारा उन्हें 
नन्म-मरणके THA पड़े हुए और अपने-अपने sls 
नुसार फल भोगनेवाले सारे ग्राणियोंके अदृष्टा पूरा 
दिव्य-ज्ञान प्रास इसी प्रकार हो गया, जिसप्रकार कोई 
मलुष्य अटारीपर बैठकर नीचेके मनुष्योंको मकानके भीतर 
आते और बाहर जाते तथा चौराहोंपर बेठे हुए देखता है 
और यह भी जान लेता है कि असुक पुरुष किधर जा रहा 
है। ( देखिये-मज्सिम निकाय सुत्त 1122) 


जन्म-मरणके चक्करमें पढ़े हुए जीवोंके अदृष्टका ज्ञान 
प्राप्त कर लेना दिव्य-दृष्टिका एक व्यापार था और इससे 
& ® TAAA gag: nf म शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च | 
नमो कप हर पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ 
श्रीमद्भगवद्गीता अ० | ११ छो० ३९) 
) 
तदेषारिनस्तदादिस्यसताुस्तु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्र तदापस्तत्मजापाति: ॥ 
> ( इवेताइवतर अध्या ४।२ 

| दिव्यं ददाभि ते ag: पद्य मे योगमैड्वरम्‌ ॥ i 


T अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा सनोऽस्य दैवंचक्नः 
से था एष एतेन देवेन चकुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ TRL रमते | 
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NEN ETT 
गीताके ग्यारहवें अध्यायके IY कया २ ~ | 
वर्णन है, वह स्पष्ट हो जाता हे । si. Tai] 
छोकमें कहा गया है-- myl 


“इसलिये तू ( अजन | 
ai wu. 
भोग । हे अर्जुन ! इन सबको मैंने पहले अपा i 
है, इसलिये तू केवल निमित्तमात्र बन qt A Tn) 

योगकी सिद्धावस्था प्राप्त होनेपर at 
अथवा सुक्तिके qd क्षणकी अवस्था है, qua Ki 
मास होती है । छान्दोग्य-उपनिपदूके उस परस (0 
को भी देखिये, जहाँ उत्तम घुरुपको qi त C] 
बतलाया गया है । योनिसुद्रामे, जिसे पारिभाफि wl 
‘gre’ कहते हैं, योगीगण आस्तरिक marah पन 
हैं। योनिसुद्राको दिव्य-्चछ भी कहते है सो र| 
देखनेमें चम॑-चष जैसी ही होती हे, परन्तु यह (वत. 
आकाश-धातुकी बनी हुई होती है और उसमें wa) 
प्रकाश दिखायी देता है जिसे mama भाणे ह| 
कहते हैं । छान्दोग्य-उपनिषद (८।१२।३ ) में fad 
प्राप्त होनेके बादकी सीढ़ियोंका भी aka सो | 
वर्णन किया गया है-- | 

T इसप्रकार वह सम्पसाद ( आत्मा) 

( १ ) निस समय इस शरीरसे उपर उठकर 

(२ ) परम ज्योतिको प्राप्त होता है 

(३ ) अपने स्वरूपमें स्थित होकर प्रकट ta i 

(४ ) वही उत्तम पुरुष (Supreme m | 

उपयुक्त उपनिषद्‌-वाक्‍्यमें di इस शरीरे ia 
(अस्माच्छरीरात्ससुत्याय ) की बात कही * qii | 
अथै अंगर जीके प्रसि कवि ada ( Words I 
ने अपने ‘Ret अबे? ( Tintern Abbey 
काव्यम निञ्जलिखित शब्दोंमें at up 

“That serene and blessed niet he “oa td 8 ए f 
which the affections lead "°? aa 
&तस्मात्त्वमात्तिष्ठ यशो लमस्व जिला EU Ai 
सवते निदताः qu विमिमे” हम | 
puis सम्मादोऽ et 
सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पथते ले | 
प्रपाठक cde १२। ३) 


उत्तमपुर | 


- 


| 
| 


4 
i 


à 


E 
भ्राम 


M crane avi evénthe 9 ce D MES frame and even the 
human blood, almost 


ur 
i e laid asleep in body and 


d, we ar 


। spend? living soul while with an eye 


mea l 


quiet py the power of harmony and 


| om power of joy we see into the life of 
EU, 
pe एवं श्रेष्ठ अवस्थामें--जिसमें प्रेमकी 


होती है कि प्राणोंकी गति एवं रक्तका 


| m तक बन्द-सा हो जाता है, हमारे शरीरकी क्रिया 


हो जाती है और हमारे अन्दर केवल आत्मा-ही- 
रह जाती है। उस समय हमलोग एकता और 
erat तीव्र शक्तिके द्वारा शान्त हुए नेत्रसे पदाथोके 
dest अन्तनिरीक्षण करते हैं ।' 


Trahernes के ‘Poems of Felicity’ नामक 


med ए १३ पर देखिये-- 


PET ७७ 2. Me Ai es SONS OP US 


“I was an inward sphere of light 
Or an interminable Orb of sight 
Exceeding that which makes the days 
A vital Sun that sheds broad his rays 
A meditating inward eye. 
Gazing at quiet, did with me lie 
And yet I forgot the rest 
And was all sight or eye 
Unbodied and devoid of care 
Just as in heaven, the holy angels are.” 
भयात्‌ "मैं ज्योतिका आन्तरिक क्षेत्र था, अथवा 
थनन्तमणडल था जो सूर्यके मण्डलसे भी बढ़ा 
था 
M सूयं था जो अपने मयूखोंको दूर-दूरतक 
à था। मुझे वह ध्यानयुक्त अन्तश्च प्राप्त था, 
Ree ही दर्शन करता था, किन्तु फिर भी में शेष 
m Sig गया और दिव्यलोकर्मे रहनेवाले देवताओंकी 


aa as 
कारक! अथवा नेत्रमय तथा विदेद एवं चिन्ताः 


| P ng जो यह 'परंज्योतिरुपसम्पद्य' 


ररक ह पदी गीताके स्यारहवें अध्यायके अधिकांश 

ES आधार है। उदाहरणाथ उसी अध्यायके १२ d 
' > att इसप्रकार हे-- 

ù बाय तो आकाशसें एक ही समय हजार quiet प्रकाश 

"t विश्वरूप परमात्माके भरकाशकी समताको 


WS 


प्रज्वलित अशि अथवा अनन्त TER प्रकाशसे युक्त है | 
( तेजोराशिं सवेतो दीपिमन्तम्‌ पञ्यामि त्वां दुनिरीक्ष्य 
समन्तादप्तानलाकंधुतिमप्रमेयम्‌ ) छोक १६-'आपको 'मैं सूये 
एवं चन्द्ररूप नेत्रोंवाला और प्रज्वलित अभिरूप सुखवाला 
तथा अपने तेजसे इस जगत्को TT करता हुआ देखता 
हू ( ““शशिसयनेत्रम्‌ू । प्यामि at दीप्तडुताशवक्त्रे 
खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌) छोक २४-'आपको आकाशका 
स्पशे करते हुए विस्फारित सुख तथा विशाल एवं प्रकाशपूणं 
नेन्नोंसे युक्त देखकर” ( नमः ent व्यात्ताननं दीप्तविशाल 
नत्रम्‌ ।) झोक २५-“सापके विकराल जबदोंवाखे तथा 
ग्रलयकालकी अझिके समान प्रज्वलित gue: देखकर' 
( दंष्टाकरालानि च ते सुखानि ae काळानठसन्निमानि।""" ) 
होक २८-“आपके प्रज्वलित मुख” (वक्‍त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥) 
झोक ३०-'प्रकाशपूर्ण सुख’ ( वदनेज्वेलद्विः । ) “आपका 
उम्र प्रकाश सम्पूणं जगत्को तेजके द्वारा परिपूर्ण करके 
तस्त कर रहा हे! ( तेजोमिरापूर्य जगत्‌ समग्र भासस्तवोग्राः 
प्रतपन्ति विष्णो । ) 5 


fqq! (Buck) नामक 
usness is 8 third form 


which is as far above gelf-consciousness 


as is that above simple consciousness, "s 
is Supra-conceptual. The Gan a 2 
ousness as its name implies 18 the life 


order of the universe, Along with the 


Cosmic conscio 
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३४६ 


न KM यी 


किया है। ११ 4 
कहता है-- | 
ead sic पयिवीके बीचका सम्पूणं आकाश तथा सब 
दिशाएँ आपसे ही व्यास हैं ।' उपयुक्त निर्देशके अडुसार 
छान्दोग्यमें आकाशको आत्माका शरीर तथा सुण्डकमें 
चारों दिशाभ्रोंको उसके कान बतलाया गया है । 


स्यारहवें अघ्यायके ३३ वें Ad शवेतारवतर- 


उपनिषद्‌ ( ४।२ ) का अनुसरण किया गया है । & 
गीताके विश्व-रूप वण॑नके कुछ बीज ऊपर बताये गये E । 
किन्तु जिस समय अजु नको दिव्यदृष्टि प्रदान की गयी 
( गीता अ० ११ श्लो० ८) [ उस समय भगवानूने 
उन्हें यहं बतलाया कि इसका कारण यह है कि तुम साधारण 
maga मेरे दिव्य-स्वरूपका दशेन नहीं कर सकते। 


अच्छी तरइसे हृदयंगम कर लेना होगा। सर्वप्रथम हमें 
Ran वर्णन छान्दोम्य-उपनिषद्‌ | (5123 0x ) में 
भिता है | गौतमबुद्धने अपनी योगक्रियाओंके द्वारा 
क्रमशः इस दिव्य-दृष्टिको प्रास किया, जिसके द्वारा उन्हें 
नन्म-सरणके चक्करमें पड़े हुए और अपने-अपने H3 
नुसार फल भोगनेवाले सारे प्राणियोंके थदृष्टका पूरा 
दिव्य-ज्ञान प्रास इसी प्रकार हो गया, जिसप्रकार कोई 
मजुष्य अटारीपर बैठकर नीचेके मनुष्योंको मकानके भीतर 
आते और बाहर जाते तथा चौराहोंपर 83 हुए देखता है 
और यह भी जान लेता है कि असुक पुरुष किधर जा रहा 
है। ( देखिये-मजिफस निकाय सुत्त ३।२२ ) ` 


जन्म-मरणके चक्रमे पढ़े हुए जीवोंके अष्टका ज्ञान 
आस कर लेना दिन्य-दृष्टिका एक व्यापार था और इससे 


e aa शाह men GR WT: प्रजापतिस्त्वं प्रपितामददश्व । 

नमो नमस्तेस्तु WWE पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता अ० । ११ Bo ३९ ) 

तदेवारिनर्तदादित्यस्तद्वायुस्तद चन्द्रमा: | 

तदेव शुक्र aE तदापस्तत्प्रजापतिः ॥ 


CR ( इवेताइवतर 
1 et ददामि ते चञ्चः प्य मे SUR e 


1 गष यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य दैवंचक्ष: 


स॒ 
भा पष एतेन दैवेन चर्ुपा मनसैतान्‌ कामान्‌ प्सन्‌ रमत | 
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 इष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने & 


"m 2 SS 
अध्यायके २० वें छोकमें अजु न गीताके भ्यारहवें अध्यायके २६ वें तथा 


NIIS PPS PIS IIIS PS S NN 


वर्णन है, वह स्पष्ट हो y | 
कछोकमें कहा गया Q— सी i i | 
“इसलिये तू ( अजुन ) उठ 
कर तथा AMA जीतकर AS ह, भ 
भोग । हे अर्जुन ! इन सबको मैंने पहले E 
है, इसलिये तू केवल निमित्तमात्र बन जा Ig a 


योगकी सिद्धावस्था प्राप्त होनेपर जो 
अथवा सुक्तिके qd wur अवस्था है, योगीको fs 
प्राप्त होती है । छान्दोस्य-उपनिपद्के उस प्रस (uy | 
को भी देखिये, जहाँ उत्तम पुरुषको सूयक तमन ail 
बतलाया गया है | योनिसुदार्मे, जिसे पारिभाफि wil 


जाता है । 


टे EJ 


प्रकाश दिखायी देता है जिसे आलङ्कारिक मागं ह| 
कहते हैं । छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ( ८।३२॥३) में Rd | 
प्राप्त होनेके बादकी सीढ़ियोंका भी RaRa सो | 
वर्णन किया गया है- 
† इसम्रकार वह सम्म्रसाद ( आत्मा ) 
(१ ) जिस समय इस शरीरसे उपर उम्र 
(२) परम ज्योतिको प्राप्त होता है 
(३ ) अपने स्वरूपमें स्थित होकर प्रकट aa il 
(४ ) वही उत्तम पुरुष (Supreme ir ॥ 
उपयुक्त उपनिषद्‌-वाक्यमें जो इस शरीरसे 13 | 
(अस्माच्छरीरात्ससुत्याय ) की बात कही गयी A ] 
अर्थ sis जीके प्रसिद्ध कवि Adaa ( Words E 
ने अपने Red अबे? ( Tintern Abbey 1 
werd निम्नलिखित शब्दोंमें aa a । 
“That serene and blessed i atf 
which the affections loo? "a the affections lead us on 


† एवमेवेष उत्तम 
सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्प्ते से S 
प्रपाठक ८ de १२। ३) 


qe | 


CRNA Pp 


dec ame... ea 3 


AU 


suspen 
mie quiet by t 
deep POW 


T रह जाती है। उस समय हमलोग एकता और 


ma तीब्र शक्तिके द्वारा शान्त हुए 


“ल्क 


f 
° our human 


Pd we are laid asleep in body and 

living soul while with an eye 
me 8 he power of harmony and 
er of joy we see into the life of 


प्रसादयुक्त एवं श्रेष्ठ अवस्थामें-जिसमें प्रेमकी 

होती है कि प्राणोंकी गति एवं रक्तका 
तक बन्दुःसा हो जाता है, हमारे शरीरकी क्रिया 
हो जाती है और हमारे अन्दर केवल आत्मा-ही- 


नेत्रसे CU 


deest अन्तनिरीक्षण करते हैं ।! 


Trahernes के ‘Poems of Felicity’ नामक 


TR पृष्ठ १३ पर देखिये-- 


v, 


at शान्तिका 


सेव 


"I was an inward sphere of light 

Or an interminable Orb of sight 
Exceeding that which makes the days 

A vital Sun that sheds broad his rays 
A meditating inward eye. 

Gazing at quiet, did with me lie 

And yet I forgot the rest 

And was all sight or eye 

Unbodied and devoid of care 

Just as in heaven, the holy angels are.” 
भयात्‌ मैं ज्योतिका आन्तरिक क्षेत्र था, अथवा 
अनन्तमण्डल था जो Ts qued भी बढ़ा 
एष चैतन्य सूये था जो अपने मयूखोंको दूर-दूरतक 
करता था। झुरे वह ध्यानयुक्त अन्तश्च प्रास था, 
ही दर्शन करता था, किन्तु फिर भी मैं सेप: 
98 भूज गया और दिव्यलोकमे रइनेवाले देवताओंकी 


Raa अथवा नेत्रमय तथा fade एवं चिन्ता- 
वेन्‌ गया Vv 


RE लो यह aer 


बही गीताके ग्यारहवें अध्यायके अधिकांश 


NN aN है। उदाहरणाथ उसी अध्यायके १२ वें 


a 


a 2 st इसप्रकार ह 
भाकाशमे एक ही समय हजार सूर्योंका प्रकाश 


Wm 
ls परमात्माके प्रकाशकी समताको 


MISIT —— 
पा सकता है (RA सयंसहरूस्य भवेबुगपदुत्यिता | यदि 
भाः सदृशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मन: ॥ ) झोक १७- 
“आपको सैं सब ओरसे जगमगाता हुआ तेजका पुक्ष देखता 
हँ, जिसकी ओर मैं ताक नहीं सकता और जो चारों थोरसे 
प्रज्वलित अशि अथवा अनन्त WES प्रकाशसे युक्त है | 
( तेजोराशि सवेतो euer पश्यामि त्वां Ka 
समन्तादीप्तानलाकेथृतिमप्रमेयम्‌ ) छोक १६-'आपको 'मैं सूयं 
एवं चन्द्ररूप नेत्रोंवाला और प्रज्वलित अमिरूप मुखवाला 
तथा अपने तेजसे इस जगतको तप्त करता हुआ देखता 
हू 0 ( ***शशिसयेनेत्रम्‌ । पश्यामि at दौप्तहुताशवर्क्त 
स्वतेअसा विश्वमिदं तपन्तम्‌॥) छोंक २४-“आपको आकाशका 
स्पशे करते हुए विस्फारित सुख तथा विशाल एवं प्रकाशपूर्ण 
नेन्नोंसे युक्त देखकर! ( नमः Gad Ma दीप्तविशाल 
नेत्रम्‌ ।) झोक २५-'श्रापके विकराल Ka तथा 
प्रलयकालकी अभिके समान Kaka सुखको देखकर 
( दंष्दाकरालानि च ते सुखानि दृष्टैव कालानलसन्निमाने v ) 
शोक २८-आपके प्रज्वलित सुख? (वक्‍्त्रा्यभिविज्वलन्ति ॥ ) 
die ३०-'प्रकाशपूर्ण सुख ( वदनः 1) “भापका 
उम्र प्रकाश सम्पूणं जगत्को तेजके द्वारा परिपूर्ण करके 
तप्त कर रहा है” ( तेजोमिरापूर्य जगत्‌ समग्र भासस्तवोग्राः 
प्रतपन्ति विष्णो । ) | 


अतः यह बात हमें स्पष्टतः शात दो जाती है कि 
भगवान्‌ जिस भौतिक विग्रहसे wales साय वार्तालाप कर 
रहे थे, वह तेज और प्रकाशके qud परिणत हो गया । 


सुख 

de RON 
प्रकाशसे परे 

यतलायी gi रीतिसे जब मधुष्य अपने शरीरसे ऊपर 
q उसके अन्दर aate-att ( Cosmic 


उठता है, त | 
Consciousness) का विकास होता है =< 


(बक? (Buck) नामक लेखकने इसप्रकार 


Cosmic consciousness is a third E 
which is as far above self con का 5 
as is that. above simple त eee 
is Supra-conceptual. The a ee 
ousness as its name implies 18 tne m 
order of the universe: Along with the 
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३४८ & कृष्णात्परं किमपि 
nS ON c" 
there occurs 


conseiousness of the cosmos, 
an intellectual enlightenment which alone 
would place the individual on a new plane 
of existence. To this is added a state of 
moral exaltation, an indecribable feeling 
of elation and joyousness and a quicken- 
ing of the moral sense which is fully as 
striking and more important both to the 
race and the individual, than is the 
enhanced intellectual power. With these 
comes what may be called a. sense of 
immortality, a consciousness of eternal 
life, nota conviction that he shall have 
it but the consciousness that he has it 


already. 

- Kadi एक तीसरी अवस्था है जो 'अत्मज्ञानसे 
(Self-consciousness) उतनी ही ऊँची है,जितना सामान्य 
ज्ञान (Simple consciousness)@ आत्मज्ञान ऊँचा है | 
वह कल्पनातीत (Supra-Conceptual)& । समष्टि-ज्ञान, 
जैसा इसके नामसे ही aka होता है, समस्त विश्वका 
लीवन एवं व्यवस्था (Order) है। समष्टि-ज्ञानके साथ 
e साथ एक ऐसे बौद्धिक ज्ञान (intellectual en- 
lightenment) का उद्य होता है। इसी ज्ञानके अन्दर 
वह शक्ति है जो मनुष्यको जीवनके एक नवीन स्तरपर 
सारु कर देती है। इसके साथ ही aged अन्दर 
नेत्रिक sed, आहाद एवं गर्वका एक अनिवंचनीय 
आव तथा नेतिक बुद्धि( moral-sense ) की 
प्रगल्भता प्रकट होती है, जो उन्नत मानसिक शक्तिकी 
we व्यक्ति तथा जाति दोनोंके लिये अधिक महत्त्वपूर्ण 
UN मलुष्यके अन्दर अमरत्वका भाव तथा 
life शान ( Consciousness of eternal 
-. जागृत हो जाता है । उस ज्ञानमें मनुष्यको यह 
सुके हो गयी ।! SR लगता है कि उसकी मि 

इसी प्रकारका परिवर्तन ॒ 
` एक वार हुआ था, ऐसा उस a 
Oa UT Mm UT 

: बाद महात्मा 
es 

| - उत्तंग-पवेतके 


- 


(२) और उन्होंने उनके 


ata विशेष पाके कारण RE 


तत्त्वमहं न जाने e 


I 

सामने we D 
किया | उनका सुख सूयंके सदर चमकने Na | 
वख THATS समान शुभ्र चरणं हो गया S Ra 


अर्जुन भगवानूके Naren 
भयभीत हो गये जिसम्रकार उपयुक्त | 
शिष्योंके हदयमें भय उत्पन्न हो गया या | 
समान भगवानको किरीट, गदा एवं चक्र = Wi 
देखनेकी इच्छा की । ( गीता अध्याय १३। ४६ à j 


इसपर भगवान्‌ पुनः अपने j 
गवे । ( ोफ १३) ।† अहन ची 
शान्त हो गया, मेरा चित्त अब wae 


अपने ERE आ गया हूँ! ( सेक शा Un 


ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है दि | 
जिस अलौकिक विश्वरुपका दर्शन हुआ बन 1 
अस्वाभाविक बात नहीं थी । प्रत्येक योगी जो लाई | 
ज्ञानावस्थाको प्राप्त हो. गया है और जिसे समि 
उपलब्धि हो गयी हे, उस प्रकाशका दशन कर सन्ना | 
जिसने श्रीकृष्णके भौतिक विम्हको offs ahh | 
था और जिससे बढ़कर कोई अन्य प्रकाश all 
निस्सन्देह जब भगवानका भौतिक विग्रह चारों situm | 
परिपूण हो गया एवं उसकी समस्त freu | 
हो गयी, उस समय यह स्वाभाविक ही था edd | 
अङ्ग विशाल हो गये और उनके शरीरके अन्दर सारख | 
तथा अन्यान्य समस्त योनियोंके जीव दिखायी देशे! | 
( देखिये, गीता अध्याय ११ झोक १९, २१, २१ ९) | 


समष्टि-ज्ञानके परिणामस्वरूप नैतिक उके (aor! 2 
exaltation) का उद्य हुआ | l 
गीताके ११ d अध्यायके १८ वें शोकम al 
समय ASAT भगवानूका TAS शाश्‍वत Aa al 
किया | इसप्रकार अनने उनके dak) 


चेलन-जगतको एकत्र देखा | अजुंनको इस at j 
या M, i 


न 


देखकर Thy | 


emm ue See अपने स्वाभाविक मह॒ष्यरूपमें प. 
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y N कल LILLIE 
| 0 cog con जबदोंको इतना बढ़ा बतलाना, 


— a T 


d! मगवातूके SS गये,--तथा भगवानके 
कौरव उसके अन्दर समा गये, 
2 pmi ud भयानक कहना कविके लिये 
सस्री", क्योंकि भगवान्‌ उस समय काल 
) के eat ही प्रकट हुए थे । इस विश्वरूप-दशंनके 
Ga aja अन्दर परिवर्तन हुआ, क्योंकि इसके पूर्व 
शद हरामको करनेकी आज्ञा दी गयी थी, उसके 
as उसकी gast दृढ़ निश्चय नहीं हुआ था । अब उसे 
एह ता लग गया कि प्रकृतिके अन्दर कैसी-कैसी शक्तियाँ 
राम कर रही हैं । उसने वह रूप भी देखा जिसे सब कोई 
कहीं देख सकते । जिस दिव्य विश्वरूपमें भगवान्‌ प्रकट 


` हुए ये, वह मनोवैज्ञानिकोंके अलुभव हारा सिद्ध है और 


tt we सब mg! 
RR 


हँ यह कहनेका कोई अधिकार नहीं है कि यह अध्याय 


| Aga जोड़ा गया है । 


इसप्रकार अजुनने दिव्य-दृष्टिके द्वारा,-जो उसे भगवानूने 


| दी थी, — अलौकिक विशवरूपका quis किया । यह 
- Rene प्रायः उसी योगीको प्रास होती है, जो योगके 


& श्रीकृष्णाऽर्पणमस्त ! & 


३३६ 
प 
साधनमें इतना आगे बढ़ा हुआ होता है । किन्तु सबके लिये 
इस विव्य-दृष्टिको प्राप्त करना असम्भव है, क्योंकि सभी कोई 
घनी नही हो सकते । इसलिये भगवानने अजुनसे कहा 
रूपें तुमने झुरे देखा है उसे वेद, तप, IM 
यज्ञके द्वारा भी कोई नहीं देख सकता ? (गी०११। २३) 8 

इसके अनन्तर भगवानूने पुनः अजुनसे कहा NA! 
अनन्य भक्तिके द्वारा ही मैं तत्त्वसे जाना और देखा जा 
सकता हूँ (Ao १४ )। | इस अनन्य भक्तिका स्वरूप 
xx वें शोकमें सूत्ररूपसे बतलाया गया है-- ' 

जो समस्त कार्योको मेरे लिये करता है, जो झुरे ही 
अपनी परमगति समभता है, जो मेरा भक्त है, जो 
आसक्तिसे रहित है तथा जिसके हृदयमें किसी भो प्राणीके 
प्रति द्वेषका भाव नहीं है ऐसा व्यक्ति सुके प्रास होता है। [ 

इसप्रकारकी अनन्य भक्तिके द्वारा ही WATTS दशंन 
हो सकते हैं। यही योगीकी ज्ञानावस्था है, जिसे हम 
cr भगवानके सर्वत्र दशंनका अभ्यास कह 

l 


श्रीकृष्णाःपॅणमस्तु ! 


(२) 
Tama धिस कर चन्दन, 
grasa जला प्रदीप! 


अनूठे भाव-छुमन ! 
पुण्य-सूत्रमें wa बनाई, अक्षरःअक्षत सजा Ue ; 
माला, करनेको अर्पण!! सोचा, Wa आप-समीप ८ 
(३) (४) ( 3. 
एसी समय हा! हुआ अचानक, fea रहा दिङमण्डल कैसे , सत्य कहा है-'मेरे मन कुछ , 


अक्षत, बुझा दीप भी, 
` षह आशा-माळ |! 


(६) 
मान वाम-चिधिका हरने Ra, 
न पक Qg करू! 
जीवन-थाळ समर्पण कर निज, 
अपने प्रियका चित्त हरू! 


ताक रहा पथ क्या निस्तब्ध | 
सोचा था क्या-क्या हा, मनमें , मन-चाही कब 
दिखा रहा पर क्या प्रारब्ध " 


S नाई वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवंविधो 


विधिके मनमे है. कुछ और! 

हुई किसीकी , 

विधि-चाही होती सब dk! 
(७) 

बाधाएँ सब अपहत होये, 


xs दृष्टवानसि मां ne tl 
तत्तेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ 


_ या; श्रीकृष्णको भी उनके पिता 


श्रीकृष्ण ओर BET 


(छेखक--डा० एच० डब्ल्यू वी० मोरेनो एम०ए०, पी०-एच० Wo) 


स प्रकार एक धर्मका दूसरे धमंके 

YS साथ स्पष्ट सादृश्य होता है उसी प्रकार 

dnd AW उनके संस्थापकोर्मे भी परस्पर साइश्य 
ww इष्टिगोचर होता है जिन लोगोंने 
Hy) बौद्ध तथा ईसाई-मतके सिद्धान्तोंका 
अध्ययन किया है, a इस बातको 
AV स्वीकार करेंगे कि उक्त दोनों मतोंके 
सिद्धान्तोंका एक ही चरम लक्ष्य है । 
वह. है प्रेम, एकता और शान्ति | मनुष्यमात्रके जीवनके 
ये ही भू बतारे हैं स्वाथंसिद्धिको छोड़कर दूसरोंकी सेवा 
करना ही मलुब्यमात्रका प्रधान उद्देश्य और जीवनको 
उच्च बनानेका साधन है । इतिहासके इन दो महापुरुषोंमें 
अर्थात्‌ बुद्ध और इसामसीहमें एक साइश्य बड़े मार्केका 
है। ईसामसीहके १२ शिष्य थे, gas भी ४ शिष्य थे । 
हैसामसीइका प्रिय शिष्य जान (John) था, बुद्धका 
प्रधान शिष्य “आनन्द? था । हिन्दुओंमें भी एक ऐसे 
महापुरुष हुए हैं, जो ईसामसीहसे बड़े नहीं तो समान 
अवश्य थे । वह महापुरुष श्रीकृष्ण थे, जिन्हें हिन्दू ईश्वरका 
अवतार मानते हैं। कृष्ण और age Christ) के नाममें 
भी बढ़ा सादृश्य है। भ्रीकृष्णको बंगालमें 'कृष्टो” कहते 
हैं; इंसाको भी यवन (यूनानी) तथा रोमनिवासी 
meta (Christos) कहते थे | इंसामसीहके जन्म- 


. का वृत्तान्त किसीको ज्ञात नहीं हुआ। उनका जन्म 


घुड्सालरमे हुआ था; इधर भ्रीकृष्णका जन्म भी कारागारमें 


TT । श्रीकृष्णके माता-पिता--वसुदेव-देवकीको यह 


आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारा पुत्र ऐसे राज्यका 


नामक बादशाहके हिसापूर्ण अत्याचारोंसे बचानेके 
इन्हें चुपचाप मिश्र-वेश (Egypt) में पहुँचा दिया ba 


इन दोनों नायकोंके ati | 
à कि उसे देखकर आश्चय होता ८ ग्र ; 
नहीं, साउसय भी है। यचि दोनोंके हो स | 
रूपसे भिन्न-भिन्न «uad हुए हैं, एरु पे 
एक इश्वर, एक LII CQ WI 
ओर सारी सृष्टि अग्रसर हो रही है । imis | 
उपदेशोंको ( विशेषकर सेर जाँन (si John) zy | 
संग्रहीत उपदेशोंमें जो अन्यान्य dana wh | 
अधिक पूणं है ) ध्यानपूर्वक we a al 
anakan उपदेशोंमे बहुत कुछ ane al 
पड़ेगा | ईसामसीहने सगवद्धक्तिपर अधिक ज़ोर fiui | 
उनके शब्द É—'God is love’ (wk ia| 
प्रेमरूप P). sea t परमात्माकी aie dual | 
बतलायेहैं-कर्म, भक्ति और ज्ञान । श्रीङृषणने इस गए | 
जोर दिया है कि कमं और ज्ञान परमात्माकी परह | 
साक्षात्‌ साधन हैं, किन्तु अधिकांश seite f गरि | 
मार्ग ( प्रेम-पथ ) ही अधिक अनुकूल QURE | 
दोनों महान्‌ धमाके सिद्धान्तोंको भ्यान Wi | 
उनके लिये इस बातपर अधिक प्रकाश शरसे | 


ईंसामसीहके जीवनमें एक और घटना ऐसी गिळी | 
जिससे मिलती-जुलती घटना भ्रीकृष्णके जीवते भीष | 
ईंसामसीहके सम्बन्धमे यह बात पायी जाती 
अपने शिष्य पीटर (Peter) और जानको एक 
गये और उनके सामने अपना रूप बदलदियां। T 
कहा जाता है कि उनका सुख देदीप्यमान ue 
वस्न अत्यन्त श्वेत दिखायी देने खगे। a शती | 
भी भगवद्वोतार्मे यह लिखा है कि ba ai 
उन्होंने उसे अपना विश्वरूप दिखलाया p^ sl 
दिव्य प्रकाश और Quist देखकर gl | 
die गयीं। हैसामसीहके बार af 
कि वे सदा परोपकारमें रत रहते ये! 

भी यही कथा है कि उन्होंने इप 
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कीर + ag 


oO था का क्लल्स्तरर 
vw 


det aa रोकनेकी भरसक चेष्टा की । 
qi मानव-जातिके लिये अपने प्राणको 
क्रॉसके द्वारा उनकी बुरी तरहसे हत्या- 


aa श्रीकृष्णके पाद-तलमें एक व्याधने अनजानसें बाण 
४ ’ 


fue रतवषंके मसीह, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
eee * सानवजातिके उद्धारक (Saviour) 
माने जाते हैं और उनका उपदेश 
“भगवद्गीता? ( दिव्यसंगीत ) के 
॥ नामसे प्रसिद्ध है। जिन लोगोंने 
इस ईश्वरीय उपदेशको पढ़ा है, वे 
१75 बहुधा उसके उपदेशके अगाध 
शानपर आश्रयं प्रकट करते हैं और यह प्रश्न करते हैं कि ये 
. श्रीहृष्ण कोन थे, किस समय हुए और उनके अन्थ कौन- 
| deat! पाश्चात्य विद्वानों और ईसाई पादरियोंने प्रायः 
भ्रीक्ृष्के जीवन और उपदेशोंकी ईसामसीहके जीवन और 
` उपदेरोंके साथ तुलना की है। उनमेंसे कई तो इस बातको 
भी स्वीकार नहीं करते कि वास्तवर्मे श्रीकृष्ण नामक कोई 
एस संसारमें हुआ है । कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यह 
वात सिद्ध करनेका प्रयास किया है कि कृष्ण प्राचीनं भारत- 
$ एक पौराणिक देवता हैं, वास्तवमें वे इस संसारमें कभी 
Rear नहीं थे। श्रीकृष्ण और क्राइस्टके जीवनमें जो aga 
dá है, उसे देखकर कई लोग इस निश्रयपर पहुँचे हैं 
| ENA वशी आर उपदेशोंकी रचना इंसाके जीवन 
| "ul आधारपर की गयी है; पहले पहल जब 
| à Rae पादरियोंने आक्रमण किया था, उस 
E" A हिन्दुथोम श्रीकृष्ण-भक्तिका प्रचार नहीं था । 
CNN 3g इेसाइयोंको तो भारतवर्षमें ऐसे धमंको देख 
उनके ada इतना मिलता-जुलता है-बढ़ा 
ES SS । उन्होंने इसका कारण यही समझता कि शैतान- 
RR इस लोकमे पधारनेका दाल पहलेहीसे 
Rad यश, एत दी उनके घर्मके सदृश ही एक 
कर दिया । 
भवान आ त. अवतार और ATT जातिके उदारक 
“ite अनुपम चरित्र ud दिव्य शक्तियोंने 


—— 
३७ ४४ NAINA ९.० 
ere OOP INAS neon 
inde Terre 


A FE सन्धि कराने और दोनों C ME TE CTS 


ॐ श्रीकृष्ण और उनके उपदेश & 


WAR 
छिपे रहनेके कतव er M 
सपो यची veru सामसी प 
SERRE सिर झुकाता है और भारतवपंके करोड़ों नर-नारी 


आदश पुरुष जनताके नायक भ्रीकृष्णके 
ey wu सिर 


अकष्ण E rn 


( लेखक-स्वामी भ्रीअभेदानन्दजी ) 


हिन्दुओंके हृदयमे अद्धा, भक्ति और प्रेमकी जो ज्वाला 
mafa की, वह ईसाई विद्वानों और पादरियोंकी इन 
चमत्कारपूर्ण कल्पनाओंसे शान्त नहीं हो सकी । 
पश्चिमसे विजय और धर्मोन्धताकी Wet उमड-उसद- 
कर भारतवषमें आयीं और अपने भयानक प्रवाहमें यहाँके 
लाखों मजुष्यों गौर अत्यन्त सहरवपूणे आध्यात्मिक TELA 
चिह्नोंको बहा ले गयीं। किन्तु फिर भी पतितोद्धारक 
भ्रीकृष्णका अलौकिक आदर्श एवं आध्यात्मिक प्रभुत्व आज भी 
हजारों वर्षोसे हिमालयकी तरह अचल होकर स्थित PU 
उन प्रबल तरंगोंका वेग और उनकी घातक शक्ति . 
उसको तनिक भी नहीं हिला सकी है। धर्मान्ध सुसलमानोंने 
भारतपर चढ़ाई की । उनके एक हाथमें कुरानकी पुसक | 
और दूसरेमें तलवार sit उन्होंने दिन्दू-समाजमें खलबली 
और विभीपिका उत्पन्न कर दी, श्रीकृष्णके मन्दिरोंका 
ध्वंस किया, देशको लूटा, बेचारे निरपराध पुजारियों और 
उनकी खियों तथा साइ-महात्माओंकी इस्या की और निरे 
पाशविक wu प्रयोगसे असंख्य भारतीयोंको शिखा-सूत्र- 
हीन बनाया । यह सब होते हुए भी भगवान्‌ आइष्णकी 
अनन्त शक्ति कालका उपहास करती हई ब भी ज्यों-की- 
त्यों विद्यमान है । हिन्दुओंके हृदयोपर अब भी उनका 
अधिकार है भौर जबतक हिन्दू-जाति है, Ss 
बना रहेगा | हमा asa. 
i इसाई पादरी AA ज हू 
gS उच्च आसनपर इसामसीहको 
प्रतिष्ठित करने site श्रीकृष्ण-भक्तांको ईसाई बनानेकेजिये जी- 
तोड प्रयत्न कर रहे हैं। fe ste जो अपार 
badan प्रकट की, वह निश्चय ही इन सामान्य मो 
की end चेष्ठाओंको असफल करेगी। 
देशके कोने-कोनेमें और इस 
श्रीकृष्णका नाम इस विशाल ? 
प्राचीन आये-जातिके बच्चे-बच्चेकी जीभपर विराजमान है। 
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E & कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ® 


DS क 7 


PPP PLAN 
ALL LSN 
MAAN 


न नाम सोते, जागते, काम करते, जन्मका यथार्थ समय, तिथि औ oS 
ien Sa आर संकटके समय और उत्सवो नहीं, यह दूसरी बात है, किन्तु ए र 
तथा जातीय त्योहारोमे सव समय अतिशय semuis TIS सकड़ों वपं पूर्वं Haag है 
लिया जाता है। भारतवर्षके छोटे-छोटे गाँवोंमें AG aes था । ईंसामसीहके aua 
जनता भी मानव-जातिके umque भगवान्‌ श्रीकृष्णके अधिकांश हिन्दू श्रीकृष्णकी भक्ति करते थे | । 
अलौकिक चरित्रों और बाललीलाओंके गीत बना-बनाकर और पूजा करते थे । यही नहीं, वे उन्‍हें = ; 
सदा गाती रहती है । जय-पराजयमें, विवाइमण्डप और आर मानव-जातिका उद्धारक भी मानते थे । के 
' इमशातमें, जन्म और मरणके समय उनके करोड़ों भक्त समर्थनके लिये सबसे अधिक विश्वसनीय 7 
अतिशय श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेमके साथ उनका नाम लेते हें। Regra (Seleucus) के यवन ( a u | 
अधिक क्या लिखें, उनकी ced संसारमें भला बुरा जो मेगस्थनीजके लेखोंमें मिलता है जो हली त T 
कुछ भी होता है, उसके साथ श्रीकृष्णंका सम्बन्ध अवश्य ४०० वषे पूर्व सम्राट चन्द्रगुप्त मौयंके दरवार E 
रहता है । पिले पाँच हजार वर्षोसे उन्होंने सारी हिन्दू: रंहता था । ईस्वी सनूसे ३३३ at पूर्व यूनानी = 
जातिके हृदयपर अधिकार कर रक्‍्खा है और SL ME भारतवर्ष पर चढ़ाई की थी भौर उसने हत 
भगवान्‌ और सबके उद्धारकर्ता माने जाते हैं। बाद अर्थात्‌ ded सनूसे ३२७ वर्ष पूव उसका देत! 


agate लिये श्रीकृष्णके इ उतनी जानेसे सिल्यूकस; निकातर (Seleucus Ni 

हिन्दुओंके लिये श्रीकृष्णके जीवनकी घटनाएँ उतनी 700 NER eucus Nikat) 
ही सच्ची और ऐतिहासिक E, जितनी ईसाइयांके लिये उसका उत्तराधिकारी हुआ और फारसदेशकी mu 
इंसामसीहकी | इस बातको सभी लोग जानते हैं कि (Euphrates) नदीसे लेकर Reges a 
dates जीवनके सम्बन्धमें बाइबलके संक्षिप्त. “पर राज्य करने लगा | उसने भारतवर्षके VR 
dealt जितनी भी कथाएँ उल्लिखित हैं, उनकी TR ATUS दरबारमें अपना दूत TET: 
सत्यताको सिद्ध करनेके लिये अबतक कोई मचुष्य सर्वमान्य 775 ऐतिहासिक हैं । सैगस्थनीज कई वर्षोतक i | 
अमाण नहीं दे सका है। उलरे यूरोप और अमेरिकाके रडा आर उसने अपने अनुभवोंके ara कई शे 


d , लिखे, जिन्हें यूनानी इतिहास-लेखक एरियन (Arin) 
2 त गोत विडा भोर उचच tee समालो चने ने सुरक्षित रखकर प्रकाशित किया था AK 


बार-बार इस बातको अस्वीकार किया है कि इसामसीह सांथ सैगस्थनीजने लिखा हे- 
as Em य श्मशान aem ‘He the Indian Heracles, excelled : 
9g RAR इसाई लोग यह मानते हैं कि men in strength of body and spirit he yy 


उनके प्रभु इसा एक ऐतिहासिक थे pur h and of evilan $ 
ged the whole earth an PIT 
सा हादी founded many cities; and after hi 


नही, वे उनकी पूजा करते हैं, आदर करते हैं और agè divine honours were paid. Ths ir 
à 


बाद उनकी झपासे ही करनेकी i ially worshipped by the So 
ह ai म के. ror ee 2112 
ta s S 
है । भारतवर्षमें भी कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो श्रीकृष्णको and heen it flows the navigable ™ | 
ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते; $3 लोगोंने इन्हें पौराणिक Johares (Jumna) PL es inte eel + af 
देवता माना है और कुछ लोगोंने इनके Sem ‘ae भारतीय Eug (Her | 
"inis जीवनको t i | t| 
x ऐतिहासिक प्रमाण भी acer €i & यह अवतरण ‘Arrian sh | 
| fale इसप्रकारकी tao? ने 
थंक समसे हैं | वे यह मानते हें फि सवथा SESE and joe i et 
ऐतिहासिक पुरुष थे और उन्होंने इस je = एक  Chinnock नामक far : 
पान ग aon (३९५५०) ATT a | 
अखोकिक शक्तियोंको प्रकाशित करनेके लिये -अपनी T ‘Heracles’ अथवा e aet | 
MRa किया था। इम श्रीकृष्णके बीरका यूनानकी पौराणिक Ud L 
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एवं आत्मिक बलमें सबसे बढ़ा-चढ़ा था, 
शह a eftt और ससुदोंको mura कर दिया था 
mi नगर बसाये थे । उसके इस dun चले जानेके 
उसे ईश्वरकी भाँति पूजने लगे । भारतवषंकी 
बा जो (यादव) जातिके लोग इस Ree विशेष- 
<a पूजा करते हें | मधुरा और छीसोबरा (01९10072) 
मकी दो बड़ी नगरियोपर इस जातिका आधिपत्य है और 
| कल दोनोंके बीचमें जोद्दारीज (Johares) अर्था 
“नदी बहती है 1’ | 
E ल्लोग इस झीसोबरा अथवा क्रीसोबरा (Chryso- 
bara )नगरीको कालिसपुर (Calisapura) ST अपन्न श 
मागते Rep प्लिनी (Pliny ) नामक यूनानी इतिहास- 
. हेखकने इसे कृष्णपुर ( कृष्णकी नगरी ) का विकृत रूप 
बताया है जिसे श्रीकृष्णने बसाया था और जिससे कदाचित्‌ 
mam अभिप्राय है । दूसरे यूनानी विद्वान्‌ टॉल्मी 
(Ptolemais ) ने मधुराको देवताओंकी नगरी बताया है। 
प्रोफेसर बेसन (Professor Lassen ) नामक जमंनीके 
fart यह धारणा है कि भारतीय हैराक्लीजके नामसे 
मैगस्थनीजने श्रीकृष्णका ही निर्देश किया है, किन्तु प्रोफेसर 
feat (Professor ए71]507)*आदि दूसरे पाश्चात्य 
Kania यइ मत है कि यूनानी लेखकोंने uta’ 
SCR भ्रीकृष्णके बड़े भाई बत्लरामजीका निर्देश 
। 


T 
Ci Hercules, according to 
Bale mae called Belus. Heis the aie as 
. re ‘cons brother of Krishna, and both 
 Indeeqg रय worshipped at Muttra; 
or व्या दी are considered as one Avatar 
s a 9n Of Vishnu, Bala is represe- 
hand, He” Stout man with a club in his 


Ding om Vio arama. As Bal, -He is 
| Bring; called also. Ba] . As Bala, 
We E from Vishnu or Hari + Hai ig 
whens ओर भयंकर MAAA युद्ध कर उन्हें मारा 
LP NP लिये लोक-विख्यात दो गया था। इसीडिये 
a र्ना दो u ate अथवा बलरामजीका Hercules 


| m Tir wn eins नामक विदानके Anacalypsis 
a : | 


rea अर्थ “उद्धारकः हे और कुलका 


Vee 
MM SPIO INNS SII ITE 
Ws 
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$ श्रीकृष्ण और उनके उपदेश $$ 


३५३ 


यण 


certainly Se Heri-culas, Hana 
(Cicero ) नामक : 
SR भारतीय हरक्‍्यूजीजका ae A 
Wl यही श्रोकृष्णके बड़े भाई बल घे और इन दोनों 
भाइयोंकी सथुरामें साथ ही पूजा की जाती है; यही नहीं, 
वाखवमे इन दोनोंको मिलाकर ही भगवान्‌ विष्युका अवतार 
मानते हैं। 'बल'के विषयमें यह लिखा है कि वे अत्यन्त 
बलिष्ठ थे और अपने पास हल-मूसल रसते थे । उन्हे 
बलराम भी कहते हैं। विष्णु अर्थात्‌ हरिके अवतार होनेके 
कारण वे सचमुच हरिकुल ( Heri-cuals ) अर्थात्‌ 
Hercules थे! 
एरियनने लिखा हे कि सिकन्द्रने उन नगरों तथा 
दूसरे राज्योंको देखा, जिनपर श्रीकृष्णके वंशज शूरसेन 
नामक चत्रियोंका आधिपत्य था । ‘Monumental 
Christianity’ नामक पुस्तक ( पृष्ठ १४१-११२ )में 
लिखा है 


‘Both Arrian & Strabo assert that the — 
god Krishna was anciently worshipped in 
Mathura on the river Jumna, where he is 
worshipped at this day, but the emblems 
and attributes essential to this deity are 
also transplanted into the mythologies 
of the west.’ 


sata 'एरियन और स्ट्रैवो (Strabo) इन दोनों 
विद्वानोका यह मत है कि भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी प्राचीन 
कालमें मथुरा-नगरीमें पूजा होती थी, जो यसुना-नदीके 
तटपर बसी हुई है भौर वहाँ अव भी उनकी पूजा होती 
है; किन्तु इस देवताके चिह्नों और गुणोंका पाश्चात्य जगतकी 
पौराणिक asia भी समावेश हो गया है।' 

इन ऐतिहासिक खेखोंसे यह पता लगता है कि ईसाई 
पादरियोंकी यह धारणा कितनी Ada है कि श्रीकृष्णचरित्र 
आर उनके उपदेशोंकी कल्पना ईसामसीहके जीवन भर 


NA IIo wv] 


उपदेशोंके www हुई है। इसके विस्र यह सिद है 
_उपदेशोंके आधारपर piti इसके र्द पह द 


अर्थ है वंश। अतः Hercules शब्दका अर्थ है “हरिके gel 
उत्पन्न हुआ पुरुष ।? Higgins का मत है कि यह शब्द न तो 
यूनानी (Greek) भाषाका है और न छैटिन (Latin) 
भाषाका, Gra किसी असभ्य जातिकी भाषाका हे-देखिये 
a पहली, 0331) 
Anacalypsis ( जिल्द पहली, 
@ देखिये Asiatic Researches Vol, V. p.270: E 


um 
2. पल... 


"fm Pu... SBP 


~» «mw cel “spa, " 


- a:o, Se LY an 
LA य laa - 
- "Lob 
" 2 


Se a 
SA 


bw & कछृष्णात्पर॑ किमपि 


c—c7 00 ea. | 
ईंसामसीहसे dest वर्ष qa इस लोक Kansa, to whom it had D prem 


कि श्रीकृष्ण इस «dà 
पघारे थे और सिकन्दरकी «que समय उनके उपदशा 


लिपि-्वद्ध हो चुके ये । सर विलियम जोन्स (Sir 
William Jones) नामक विद्वानने--जिन्होंने पाश्चात्य 
विद्वानोंमें सबसे पहले संस्कृत-भाषाका ज्ञान प्रास किया 
mani कई वर्ष रहनेके बाद यह लिखा थां-- 
‘That the name of Chrishna and the 
general outline of his history were known 
in Indialong anterior to the birth of our 
Saviour and probably to the timeof Homer 
(900 B. C.) we know very certainly.’* 


अर्थात्‌ ‘et इस बातका निश्चय है कि हमारे प्रभु 
( इसामसीह )के जन्मसे बहुत पहले और कदाचित्‌ 
यूनामके आदिकवि होमर (Homer )--जिनका काल 
स्वी सन्‌से ३०० वर्ष पूवे माना जाता है से भी पूवे 
MST नाम आर उनके जीवनका स्थूल वृत्त 
भारतीयोंको विदित था | | 


सर aren हिमिन्स (Sir Godfrey Higgins) 


जो पिछली शताब्दीका एक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ और 


पुरातस्वविशारद था, यथाशक्ति इस विषयका उचित 
अनुसन्धाम एवं गवेषणा करनेके बाद इस निश्रयपर पहुँचा 
था कि पीतलके युग (22९7 4४७) | के waa 
श्ीकृष्णका जन्म हुआ था। उसने लिखा है-- 

“He passed a life of the most extra- 


ordinary and incomprehensible devotion. 
His birth was concealed from the tyrant 


® देखिये “Asiatic Researches’ ( एशिया-सम्बन्धी 
खोज-जिल्द पहली Yo २७३) 


T यूरोपियन xf resist हमारी तरह GER आदिसे 
कई युग माने हें । आदिम युगको वे ‘Stone Age’ अर्थात्‌ 
'पत्थरका युग” कहते हें, जिसमें मनुध्योंने पत्थरके उपकरणोंका 
gn सीखा । इससे आगेके काळको जब तांबेका प्रचार हुआ, 
ये Copper Age’ (अथात्‌ titer युग ) कहते हैं। तोंबेके 
गको अनन्तर मनुष्याने पीतछका व्यवहार शुरू किया, और 
È 1 'Brazen Age’ अथात्‌ पातल्का युग कहते हे | 
3 TESTS यह सृष्टिका तीसरा युग होता है। हमारे यहाँ 
Lag अबतार द्वाप्रके आतमें सानते हैं जो हमारा 

इग समझा जाता है । | 
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तच्वमहं नं जाने & 


जन्म छिपाकर CRIT गया था, क्योंकि Mi 
कह TRR थी कि असुक समयम alah, 
वाला पुरुष तुम्हारे अर्थात्‌ X «| 
होगा ? अपने ग्रन्थ "Anacalypsis’ (Ru | 

१९०) में भी इन्होंने लिखा है-- | 


“In fact, the sculptures on the walls (| 
the most ancient temples by no one es 
doubted to be long anterior to the Christin 
era, as well as written works equally oi, | 
prove beyond the possibility of doubt, tk | 
superior antiquity of the history of Cristu | 
to that of Jesus,’ | 


अर्थात्‌ 'वासवमें अत्यन्त प्राचीन देवाहामे | 
इस्वी सनले बहुत पूर्वकालके बने हुए हैं इस वातं झक | 
किसीको भी सन्देइ नहीं maa इसे | 
तथा उसी समयकी हस्तलिखित पुखकोंके p | 
निर्विवाद सिद्ध है कि ईसामसीहकी अपेक्ष 
काल कहीं अधिक प्राचीन है । इस विहारे ie 
प्राचीनताको नहीं साननेवाले विद्वानोंके मतरा "| 
करते हुए अपने उसी seni लिखा i— 


010७ 
Cri ig statues, temples ant 0 
ristna, his sta to be found WF 


etc., respecting him are 00, wit 
a Christian never came. Is it pen 
suppose that the Brahmins e aval m 
story of Cristna and make ab vin | 
all their other superstition? 5 mint | 
anintegral part oftheir curi? is a | 
actual Trinity of oa qe thea | 
Plato—make himalsofit in” | 
i odern Chris wp 
inferences of them "T P| 
ing the meaning of the ~ gg j| 
E : tory ex^ 3 1007 

Genesis—make hiss the i 

cre ९ 1 el” q 
the orthodox massa“; b rece NF 
and finally make allt ide 
ancient doctrine 8n - st pare 
millions of people, W 


well that it was cc EMEN ERE S perfectly new 
and that they had never heard of 
P" M Wegen er 
‘ प्रतिमाएँ, सनि र ड 

sa पुस्तके ऐसे स्थानोंमें भी मिलती हैं, जहाँ 
इसाईका कभी अवेशतक नहीं हुआ | क्या यह कल्पना 
रिल असंगत नहीं है कि ब्राह्मणोने शरीकृष्णकी कथाको 
पकर अपनी सारी मिथ्या कल्पनाओंमें उसको यथास्थान 
जोह दिया हो, उसे ( भ्रीकृष्णको ) देवत्रयी ( ar, विष्णु, 
हेश) में बिसे फारस देशके प्राचीन निवासियों और 
यूनानके प्रसिद्ध दार्शनिक az (Plato) ने भी माना है, 
ww दिया हो, बाइवलके Genesis ( जन्म ) नामक. 
qa अध्यायके तात्पयेके सम्बन्धमें आधुनिक इसाइयोंने 
a ग्रध्यात्मविषयक अनुमान किये हैं उनमें भी ठीक बैठा 
दिया हो, निरपराध लोगोंकी हत्याकी ( जिसका उल्लेख 
बाइवलमें मिलता है) प्राचीन घटनाका बिल्कुल 
सामक्षस्य कर दिया हो और यह सब करनेके बाद करोड़ों 
TEs हृदयमें भी यह कथा प्राचीन सिद्धान्तके रूपमें बैठा 
Ae जब कि वे लोग इस बातको भलीभाँति जानते रहे 
'होंगे कि यह कथा बिल्कुल नवीन है और उन्होंने इसे 

ee कभी नहीं सुना था ।? 
| 'कसान Rane साहबने अपनी ‘Chronology of 
the Hindus’ नामक gem श्रीकृष्ण और महर्षि 
पराररका काल जो सम्राट युधिष्ठिरके समसामयिक थे, 
खी सन्‌से लगभग ३७८० वर्ष qd निश्चित किया है और 
Wa गणितज्ञ डेविस (Davis) और Naa 
‘Colebrooke ) साहबने उनका काल get सनसे 
a वर्ष पूर्वं माना है | ‘Hindu Astronomy’ 
Reiter गणितशास्त्र) नामक पुस्तकके रचयिता 
UNE बडे( W. Brennard ) महाशयने लिखा है-- 
beton, received opinion, however, as 
arga RE is that Yudhisthira ( with 
Parasara ) lived some time 


aboy 
t t the Toth or 13th centuries before 


he C ee 
b. pis tian era’ ( Hindu -Astronomy 


हि जैसा पहले बतलाया ला चुका है, विद्वानोंकी 
RR महाराज युधिष्ठिर तथा गये एवं पराशर 


३५५ 


EIR 


१३०० qd 


rrr Sr Sar 


MAI 


aft इस्वी TAN लगभग ३२ aes 
Wi 


dé ea ubi ai malang 

Ve) नामक Tat एक बहुत ही प्राचीन सूति सिद्धी 
थी, जिसमें इेसाइयोंकी nga हेरॉड ( Herod) नामक 
अत्याचारी राजाके प्रतिरूप कंसकी विकराल आकृति हाथमे 
नङ्गी तलवार fat. दिखलायी गयी है और उसके चारों ओर 
हस्या किये हुए नन्हे-नन्हे बालक दिखलाये गये हें । इससे 
इंसाइँ-पादरियोंकी उस कौशलपूर्ण KAT खण्डन हो 
जाता है, जिसका seta ऊपर किया जा चुका है। 
एलेफन्टाकी प्रतिमासे यह सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण 
इंसामसीहसे Sagi व्ष पूव हुए थे । इतना ही नहों, इससे 
उनके अलौकिक जन्म, अत्याचारी Sas भयसे उनके 
गोकल चले जाने, उस दुष्ट राजाके द्वारा औइष्णके छोटे- 
छोटे भाइयोंकी इत्या और उस महान्‌, उद्धारकके दिब्य 
लीवनकी अन्य मुख्य घटनाओंके इतिहासकी प्राचीनता भी 
प्रमाणित होती à i 


आस्तिक हिन्दुओंकी साधारण मान्यता यह है कि 
श्रीकृष्णावतार द्वापर-युगके अन्तमें हुआ था और जिस दिन 
चे परमधामको पधारे थे उसी दिनसे कलियुगका प्रारम्भ 
हुआ | इस सिद्धान्तं अथवा परम्परागत मतके अनुसार 
श्रीकृष्णावतार इस्वी A लगभग ३०६१ at d 
होना चाहिये | | 

किन्तु बाबू बंकिमचन्द्र चहोपाध्याव जैसे आधुनिक 
हिन्दू विद्वानोंने श्रीकृष्ण बथा guis qut ऐतिहासिक 
काल इस्वी सनूसे १४३० वर्ष पूर्व निश्चित किया है । | 

श्रीकृष्णका नाम ऋग्वेदकी ऋचाओंमें भी, उदाहरणतः 
प्रथम UCAS ११६ वें सूक्तके २३ वें मन्त्रम ओर ११७ 


ES SES s 
# इस सम्बन्धमें वंकिमचन्दर चट्टोपाध्यायकी 'भीकृष्ण- 


चरित्र” नामक gem को देखना चाहिये । इस अन्यकारके 
मतमें seed समसामयिक सम्राट युधिषिर, सम्राट्‌ TASA 
मौयंसे १११५ वर्षे पूर्व हुए थे 1 इन्होंने तिकन्दरके 1 

निकातरको get हराकर gta भारतवंसे 
निकाल दिया और ये इस्वी eq ३१५ वर्ष EN 
चक्रवर्ती सम्राट्‌,हो गये । इन्होंने सिल्यूकसकी छड 


क्रिया था । अतः TATE, युविष्ठिएका काल ईस्वी सन्से ३१५-- 


१११५१४२० वर्षे पूर्व मानना चाहिये | 
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वें सूक्तके ७ वें wed आता है, आ ae mede ferta ¬ च पाश्चात्य विद्वान्‌ 
जोग यह निश्चित नहीं कर सके हैं कि ये वेदोक्त श्रीकृष्ण 
देवकी और वसुदेवके पुत्र हैं अथवा दूसरे कोई हैं । छान्दोग्य 
उपनिपदूके एक semi भी देवकी-पुत्र श्रीृष्णका उल्लेख 
मिलता di इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण sage ( आठवें 
मण्डलके ८४-८७ और दसवें मण्डल्के ४२-४४ ) सूक्तोंके 


ऋषि भी थे | इससे यह प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण वेदॉका 


विभाग करनेवाले महि वेदन्यासके समसामयिक थे | 

महर्षि पाणिनिके व्याकरण-सूत्रोंमें भी युधिष्ठिर, अजुन 
और वासुदेव (वसुदेवके ga) का-जो श्रीकृष्णका ही नाम 
2 sete मिलता है और पाणिनिका काल get सचसे 
११०० दषे पूवे माना गया Bi 


इसके अतिरिक्त महपि पतअलि-छृत ART- 
महाभाष्य' में जो इंस्वी TAS कम-से-कम २०० वर्ष पूर्व लिखा 
गया था, हमें इस बातका निश्चयात्मक प्रमाण मिलता है 
कि उनके जीषन-कालमें श्रीकृष्ण और कंसकी कथा प्रचलित 
एवं प्रसिद्ध थी और उस समय वे इंश्वररूपमे पूजे जाते थे । 

wage प्रसिद्ध इतिहासलेखक ud पुरातस्व-विशारद्‌ 
Mo भारडारकरने महाभाष्यमेंसे श्रोकृष्णके विषयमे निम्न- 
लिखित तथ्य खोज निकाले है--. 

(१) सहषि पतक्षक्षिके समयमें कंसवध और राजा 
बलिके दमनकी कथाएँ प्रचलित एवं प्रसिद्ध थीं। 

(२) कंसवधकी कथामें वासुदेव श्रीकृष्णके द्वारा 
उसके मारे जानेका उल्लेख P 
.. (३) जिसप्रकार आज भी पौराणिक कथाओंका 
आश्रय लेकर हमारे यहाँ अभिनय दिखाये जाते हैं उसी 
प्रकार उक्त कथाओंको लेकर पतञ्जलिके समयमें 
सचे जाते ये। "da 

(४) श्रीकृष्णके द्वारा कंसके वधकी घटना quafi 
के समयमें अत्यन्त प्राचीन मानी जाती थी । & 


ईसाइयोंके भारतचर्षमें आनेसे बहुत ud श्रीकृष्णकी 


` इस देशमें इंश्वररूपमें बडे आदरके साथ पूना होती थी, 


इस बातका एक और निश्चयात्मक प्रमाण Rent स्तूपके 


कि  —— देखिये "Indian 


Anti 
Vol, III, 1874 p.16 duary, Bombay, 


& कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने# 


NIN ns 


शिलालेखे मित्रता है जो कदाचिद ge D 
शताउ्दीमें लिखा गया था और जिसकी mig 
अनुवाद डा० डब्लु० एच० मिल (D, W 
ने किया है । उक्त शिलालेखमें see | 
बात लिखी गयी 8 उसका ssi "EN Ra à | 
इसप्रकार किया — वदद fg 
‘May he who islike Kri 
obeying his mother Devaki aft 
are vanquished, he of golden 
mercy protect this my design.+ 


अर्थात्‌ “जिसप्रकार श्रीकृष्णने अपने TAR fm : 
हो जानेके अनन्तर भी माता देवकीकी wmm. | 
किया था, वह स्वणंमयी किरणोंवाला ares मे! p | 
झायोजनकी रक्षा करे OU | 


TAS प्रसिद्ध पुरातत्त्वविशारद de mw | 
इसका संशोधन इसप्रकार किया है-- 
‘Like the conqueror of his enemies, 
Krishna encircled with golden rays, vb 
honours Devaki, may he maintain li 
purpose.’ | 
अर्थात्‌ 'अपने शन्रुओंके विजेता स्वणं.सश तेसो | 
श्रीकृष्णने जिसप्रकार देवकीका आदर किया या, रे | 
अपने प्रयोजनको सिद्ध करें Ii | 
उपयुक्त प्रमाणोंसे पाठकोंको यह कि 
चाहिए कि श्रीकृष्ण एक ऐतिहासिक पुर 
darted सैकडों व पव हुए ये > X | 
- aan adii | 
+ देखिये Journal of the A | 
of Bengal, January, 1881 P. P: vunde 1 | 
[| देखिये Indische alterthums | 
(1849) p. 1108 note. "m | 
§ इसी अंकमें प्रसिद्ध इतिदासश << “i 
L| | 
विनायक वैद्य महोदयका लेख छपा ue 
ç - D ad सिद्ध किया g | AN | 
इस्वी सनूस ३१४० TTT | 


Shna, 
er his foe; 1 
rays Wit 3 


x यह लेख स्वामीजी fefc 
of the world नामक IKAN 


aca E ene 
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रतखण्डका इतिहास सहाभारतकी ही शाखा 

M d हे। महाभारतका अर्थ है सहान्‌ भारतवर्ष | हम- 
Ü | लोग भारतवर्षको महान्‌ देखना चाहते हैं। 

। (८ महाभारतके समयसे ही घ्मेराज्यकी स्थापनाके 


\ 
E लिये संग्राम जारी है। भगवान्‌ श्रीकृष्णका जिस 
| | qm अवतार हुआ, उस समय यह संग्राम जोरों- 

एर था | भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार एक विशेष उद्देश्यको 
dat हुआ था, जो उनकी गीताके छोकोंसे स्पष्ट है। 


ग्रीमद्गवद्गीता महाभारतका मुकुट है । गीतासे अलग 
हम महाभारतकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इम 
| ARTS अन्यान्य भागोंको भले ही भूल जायें, गीताको 
कदापि नहीं भूल सकते । कुरुक्षेत्रकी पवित्र सूमिमें 
धमंराज्यकी स्थापना हुई थी | उस समय भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
अपने दिव्य-ज्ञानके उत्कषंसे अपने सखा, सहचर एवं प्रिय 
शिष्य अजुनको निमित्त बनाकर सारी मानव-जातिको 
गौताका उपदेश, दिया । गीताका उपदेश देते समय ही 
' उन्होंने इस वातको प्रमाणित किया कि वे संसारके सबसे 
| बढ़े उपदेशक और ईश्वरके अवतार हैं। हमारा धर्म है कि इम 
| के गीतारूप उपदेशको-जो सारी मानव-जातिका धर्मगरन्य 
स्वीकार करें। गीताके आधारपर भारतीय जातीयताका 


शस समय हमें महात्मा गांधीके STH एक चतुर शिल्पी 
मिव गया है जो इस भवनके निर्माणका काये सुचारुख्पसे 

E en जातीय विकासकी वतंमान 
E आवश्यक है कि हमारे नवयुवक यह जानें कि 
| CP खे त्या दशा थी और अब क्‍या हो गयी है । 
हि उद्योग-धन्धोंका कार्य नहीं रक सकता 
wie और राजनीति-शास्त्रके अध्ययनको स्थगित 
Eo नगरी जातोयताकी बढ़ी क्षति हो सकती है । 
ERE स्कूलोमे जब उनकी 
SAT अवस्था होती है, अच्छे और इरे 


भंगे gered साथ निर्माण हो रहा है और सौभाग्यसे d 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर भावी संसार 


( लेखक-ओयुक्त do के० बेंकटाचारी बी० ए०, एल-एल० बी , एडवोकेट ) 


संस्कारोंको बढ़ी जल्दी अहण करते हैं, उनको इसप्रकारका 

साहित्य पाना चाहिये जिससे उनके थन्दर अपने अतीत. 

कालके गौरवका ज्ञान हो और हमारे थन्द्र जातीय आत्म. 

गौरवके भाव जागृत हों। wg तबतक नहीं हो सकता जब 

तक हमें अपने जातीय पू्व॑-पुरुषोंके आध्यात्मिक, मानसिक 
एवं आधिभौतिक sukar यथार्थ एवं ey ज्ञान न हो जाय । 
भारतको आधुनिक शिष््ाप्रणालीमें हमारी प्राचीन गौरव- 
पूर्ण संस्कृति और अतीतकालकी प्रचलित कथारोंके लिये 
कोई स्थान नहीं हे । हमारे स्कूलों और कालेजोंकी पढ़ाई 
बिल्कुल पश्चिमीय ढंगकी Pa उसका वास्तविक भारतीय 
जीवनसे-- प्राचीन भारतीय-जीवनसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 

हमारे यहाँ गुरु और शिष्यका परस्पर जो पवित्र आत्मीयताका 
सम्बन्ध था और जो हमारी प्राचीन शिक्षा-पद्धतिका एक 
प्रधान अंग था, आज fepe लोप हो गया है। जब हम 
हिन्दुओंकी यह गिरी हुई दशा है तो हमारे ही अतिरिक्त 
ऐसी कौन-सी शक्ति है जो हमारा उद्धार कर सके और 
हमें अनार्यसे पुनः आयं वनावे, जो हमारा जन्मसिद्ध 
अधिकार है। इस समय एक ही शक्ति ऐसी है जो हमें इस 
पतनसे बचा सकती है--वह है Merak महती 
आध्यात्मिक एवं नैतिक शक्ति तया उसके मधुर उपदेश । 
जिस प्रसंगपर वह उपदेश दिया गया था, वह $ T 
भारतीय नवयुवकोंके कणंगोचर कराया जाय 

विश्वास है कि वे मजुष्य बनकर आध्यात्मिक कवचे 
सुरक्षित हो, इस संसार-रूपी gadai वीरतापूर्वक उतर 


लीवन-संग्राममें प्रवृत्त होंगे। निसप्रकार wis 
कर इस अप दारी और पथप्रदर्शक बनाकर 


दानमे seda जूरा था, ठीक इसी प्रकार 
भरतखणडमें उसीके लालोंके द्वारा घमे-राज्यकी पुनः स्थापना 


1. 
होगी Carat समस्ताः सुखिनो भवन्तु’ 


muusse" —. > — 
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` विन्दुओँसे उनके चरण-परलवोंको 


, श्रीकृष्ण-रहस्य 


( लेखक--म० आऔवालकरामजी विनायक, अयोध्या ) 


„ मदेव ! प्रीतिकी पुरातन परम्परा और 


5 मेरी लालसा कैसे पूरी होगी P राजा 
| बहुलाश्वने बहुत आह होकर कहा | 


झयोध्यापुरीमें भक्तवत्सल भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रजी 
अपने भक्त राजा बहुलाश्वके अतिथि हैं। वह भाग्यशाली 
राजा तन, मन, धनसे प्रियतम अतिथिके सत्कारमें संलग्न 
है। सेवासे उसकी ae ही नहीं होती, नित्य नूतन उत्साह 
और प्रेम बढ़ता जाता है, और भगवान्‌ भी उसके प्रेम- 
पाशमें बँधे हुए हैं भक्तकी लालसा पूर्ण करनेके लिये 
भगवान्‌ विचार कर रहे हैं कि भक्तराजको दिव्य-दृष्टि प्रदान 
करनी चाहिये अथवा भौर कोई उपाय सोचना चाहिये | 


wet भगवानको विचार-मग्न देखकर अपना 
अभिम्राय स्पष्ट करनेके लिये कहा--'उस पुरातन ग्रीति- 
परस्पराके मूलमें जीव और शिवका सनातन सम्बन्ध है, 
इतना तो मैं विवेकःष्टिसे देख रहा हूँ। परन्तु उस 
सम्बन्धको स्थिरता प्रदान करनेवाली आपकी दिव्य झाँकी 
वहाँ नहीं होती । हे लीला-पुरुषोत्तम ! में आपकी अचिन्त्य 
लीला और लीलामयी छबिके दर्शनके लिये लालायित 


É! उसका तत्त्वतः बोध कराकर मेरी 
सी” लालसा पूणे 


उसी समय aN नारदके साथ एक अल्पवयस्क 
तपस्वी घोर अंगिरस्जी वहाँ आ उपस्थित हुए । उन्हे 
देखते ही भगवान्‌ खडे हो गये और sam अश्नु 
सींचते 
दशाको प्रास हो गये। उस' तपोनिधिने E eT 
डठाकर हबयसे लगा लिया 


“9 ES रीतिकी नैसर्गिक धाराके सूलमें जो 
CAN आपका अधिष्ठान है, उसे देखनेकी, 


'उत्तर देता हँ, तो आपके भाव बदल ल्‍ dw 


Rd कि तू क्या छुलबल दिखाता a? 
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श्रीभगवानने कहा--'गरपेव | "n 
दर्शनसे मैं छृताथ हो गया RU TA 
TTT दर्शनका सदा ही ला कह | 

, क्या आज्ञा है? "| 
करूँ १? ३१ में चारी तेवा किक 

तपस्वियोंके प्रमुख आचार्यने Wd 
कि तुम बड़े छलिया हो । क्या यह प्रवाद हीक ap 

श्रीभगवानने सुस्कुराकर कहा--ाँ, wT | 
है ! बचपनमें ऐसी लत पढ़ गयी थी, परन्तु नवे है । 
आपनिषदिक शिक्षा दी है तबसे वह बान «uil 
अब तो आपकी SUS मैं अच्युत हूँ । 

यह सुनकर ऋषिराज बहुत प्रसन्न gula 
स्वरसे बोले--'नारदजी कहते हैं, तुम वही हो! | 

श्रीभगवानूने मस्तक झुकाकर युत्कुराते Ra | 
'नारदजी यों ही कुछ कह दिया करते हैं। उसए शि 
ध्यान नहीं देना चाहिये ।' 

ऋषिराज-'नहीं, नहीं । नारी पतेकी बात बे | 
बताओ, तुम वही हो न?” | 
श्रीमगवान:-'यदि मैं इस मार्मिक mU] 


ae 


वात्सल्य खो दूँगा । कह नहीं सकता कि तब शा | 
दशा हो जाय । इसलिये प्रार्थना है कि एक * f | 
फिर छलिया बनने दीजिये, फिर उत्तर RÈ d " 
ऋषिराज-'झरे तू वही है, बलिया भी है KT 
एक बार छुलिया बनना चाहता & | B 


भगवान्‌ ऋषिकी बात सुनते जाते a ate al 
था । राजा बहुलाश्च यह लीला ad a 
उसका प्रश्न तो ज्यॉ-्कास्यों पढ़ा ही al 
उत्तर ही नहीं दिया, टाल दिया । = 
बहुत-से प्रश्नोंके उत्तर देने पड | faa ant « 
इतिश्री नहीं हुईं। तारदजीने se | 
“महाराजजी ! कुछ सेवा-सत्कार 


TAA 


Ta 


E emer सा समम “ 
ave 
à s 


FA तब स्थिरतासे बातें कीजियेगा ।' ऐसा 
, 


! 
EUM अपने rit सारी सेवा की | बाबाको अच्छी 
e अनन्तर सुन्दर सुसज्जित TANT शयन करा- 
| m deed करने लगे | परन्तु ऋषिरानकोःनींद नहीं 
» नारदुजीने वीणा बजाकर भजन गाये | पर वह 
| an gar कि निद्रा आवे curet उठ चैठे, wu 
ad सदा जागता रहता हूँ, झुरे नींद पसन्द नहीं । 
मिम नौंदसे कहीं बढ़कर आनन्द है, उसीसे मेरी तृप्ति 
gate झुरे निद्राकी क्या आवश्यकता है ? सुभे 
लेके लिये तुम end चेटा क्यों कर रहे हो?! 

भगवानूने कह्दा--“अच्छा, चलिये, प्रमोदवनको Te | 
aie अपूर्व दृश्य देखें ।! 
egg लोग चल पडे । मार्गमें बातें होती जाती थीं । 
att पूवं प्रसक्षको जायत करते हुए कहा--'बहुत 
अमण करने और स्थान-स्थानका व्यवहार देखनेसे विदित 
होता है कि संसार Yama ओत-प्रोत है । देवता, 
Tx और मलुष्यकुलमें इसका विशेषरूपसे प्रचार है । 
इद लोग तो यहाँतक कहते हैं कि बिना छुल-कपटके 
| संसारका काम ही नहीं चल सकता | राजनीतिमें छुल-कपट 
| सिदवन्तरुपसे स्वीकार किया गया है ।? 


राजा बहुलाश्वने देवषिके कथनका समर्थन करते हुए 
TH संसार प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है । प्रकृतिकी 
| चराको माया कहते हैं। मायादेवीका नख-सिख 
eee ही परिसाधित है, सुसज्जित और अलंकृत 21 


ELSE E XM EL नहीं ये । 
भगवान्‌ भी मौन थे । दोनों अचिन्त्य दुशाको प्राप्त थे । 
on सब प्रमोदवनर्मे पहुँच गये । वनकी विचित्र 
m cR ' परह-सरहकी gal, कुसुमित और पल्लवित लता- 
सब तको METI थे । सबका चित्त प्रसन्न दो गया । 
राबाको स्वच्छुन्द्तापूवंक विचरने लगे । 
UR Wat हुआ। उसने नारदजीसे कहा- 
ias TIA तो इस अलौकिक वनको मैंने 
देखा था। यह were निकल आया ?? इसके 
y ma सुस्ङराकर कहा--“यह दिव्य js 
। भगवानूकी कृपासे इृष्टिगोचर हो रहा 
" Wn देखते wat ! 


वटा 
m 


rns 
SAA ae NIS SESS SPI SII 


eT 
कहा-- भगवन्‌ ! इस प्रमोदवनकी सहिमा क्या sit 
आपके समागमके पहले श्रीभगवानूके way मैंने Š 
मामिक प्रश्न उपस्थित किया था । भगवान्‌ उसका 
समाधान करना ही चाहते थे कि इतनेसें आपलोग 
आ गये । किन्तु बडे आश्रयंकी वात है फि इस वनसे 
प्रवेश करते ही मेरी शंकाका समाधान हो ग्या । मेरे 
TAG उत्तर मिल गया । मेरा चित्त शान्त हो गया थौर 
अब में A सुखका अनुभव कर रहा tr 
देवपिने कहा--उस प्रश्नोत्तरको सभे भी सुना at i 
राजाने बढ़े हपंसे कहा--प्रीतिकी पुरातन परम्पराके 
मूलमें, जहाँ जीव-शिवका नित्य सम्बन्ध है, वहाँ ant 
रूपसे भगवान्‌ भी विराजमान हैं। भगवानकी उस al 
विधायिनी छटाको देखनेकी झुरे उत्कर लालसा थी। 
मैंने भगवानसे साक्षात दर्शन एवं उसके तत्वतः que 
लिये प्रार्थना की थी । मालूम होता है कि सुके उस 
तत्तका बोध करानेके निमित्त ही भगवानने इस 
महिमान्वित दिव्यस्थलको प्रकट किया 2 । यहाँ आते ही 
मुझे उस gf दर्शन हुए और आत्मप्रतीतिद्वारा बोध 
हो गया कि किसप्रकार कर्म विधान करते हुए भगवान्‌ 
कर्मको स्पशं नहीं करते और निष्काम-कमंसे उत्पन्न प्रीति- 
रश्मिको किस प्रकार अहण करते हैं, किस अचिन्त्य भावसे 
उस ्रेम-पाशसे घते हैं एवं साक्षात्‌ प्रेमदेव बन जाते EU 
देवपिने चकित होकर कहा--'राजन्‌! तुमने तो 
विवेक-सागरसे गहरा तत्व छाना है | जहाँ RR 
ज्ञानियों और योगियोंकी दृष्टि नहीं पहुँचतो, वहाँ तुम 
पहुँच गये । तुम बढ़े भाग्यशाली हो।' 
अनन्तर दूसरी वीथीसे प्रेममें qu ऋषिराज झूमते 
हुए आ गये और आकुल e au hr 
“देवकीनन्दन कहाँ है ! न मेरे साय, न 
अकेला कहाँ रम गया! वह बढ़ा at iu " 
उसे अकेले अच्छा लगता द, वह 
Ms तो उसे erit | उसके विना कैसे चलेगा! 
इस aad तो म्रियतमअसुकी महक भौर रसक आ 
रही है". $ 
FA एक सरोवरके निकट TE, 
paved piers ओर निर्मल था । उससे 
दोन हंस तर रहे ये । खिले हुए कमबके पुष्पोके भास पास 
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aa. CU 
Y PIII NINE NII 
SEL, 
Ue 


ही तैरते थे । चारों किनारोंपर सुद्दावनी waged घनी 
हुईं थो । उनकी रमणीयताका ada नहीं हो सकता | 
मालूम होता है कि ऋतुराजने स्वयं अपने हाथोसे उन्हें 
dant है । उन Kaka विचरनेकी लालसा सबके 


मनर्मे जाग उठी । सुधा-समान जलका स्पशं एवं पान . 


करके उत्तरकी सीढ़ियोंसे चढ़कर सब महानुभाव mani 
प्रविष्ट हुए । वहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, जो प्रकाशपूर् 
न हो । पुष्प, लता, वनस्पति, ओषधि, qai, ww सभी 
प्रकाशपूणं, समी अनुपमेय, सभी चित्ताकर्षक और आनन्दु- 
दायी थे । सबके मनमें एक प्रकारसे निश्चय हो गया कि 
वह ofan छल करके इन्हीं ses कहीं-न-कहीं रम 
रहा होगा । उसे यहीं खोजना चाहिये, वह अवश्य यहाँ 
मिलेगा । 

: सरोवरके जलका अलौकिक प्रभाव अब धीरे-धीरे 
सबको अनुभव होने लगा । वे समझने लगे कि उनके 
waa घोर परिवर्तन होने लगा है, वे सूचम-से-सूचम 
होते चले जा रहे हैं, उनकी सृष्टि ही नयो हो रही है और 
RE नूतन परिवतंनसे उन्हें अपूर्वं आनन्द मिल रहा है। 
देश-कालकी मर्यादा उनके दिलसे जाती रही है । वे समक 
रहे हैं कि न जाने वे कितने युगोंसे प्यारे श्रीकृष्णको इस 


- वनमें खोज रहे हैं। मिलनकी उत्कण्ठा बढ़ती ही जाती है । 


वे महानुभाव जिस वस्तुको देखते हैं, उसीपर Ha 
हो जाते हैं। उनको यही प्रतीत होता है कि अभी aa, 
इसीमेंसे भगवान्‌ प्रकट हुआ चाहते हैं। इसप्रकार पल-पल- 
में भगवतकी प्रतीक्षा करते हुए वे चले जाते थे। सबके 
प्रत्येक अङ्गपर सात्विक भाव उदित था। कभी-कभी परियोंके 
सुमधुर कलरवसे वन गुन्जायमान हो जाता था। उस समय 
GOAT छा जाती थी। हमारे महानुभाव प्रियतमकी टोहमें, 


Bu E EM एवं दिव्य 
SS करते हुए चले जाते ये । कहाँ जाते हे, 
ae: किसोको कुद पता नहीं । बनके विखारका ओर-घोर नहीं U 


ताँता दूरता नहीं । “जहाँ जायें मन ae छोभाई ।' 


. वाली बात थी । मस्त ऋषिराज घोर अंगिरसूीने एक जगह 


डालनेवाले दिव्य- 
अ एक खपट झायी । सबकी बन हो गयीं । a 
_ ` सदाम मात वे महालुभाव शेयस्करी 


NII III II या 
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शान्तिका अनुभव करने हेह ^N 
हुईं आँखें खुली । ऋषिराज घोर ल्‍ 
टकटकी बाँधकर देखा कि श्रीदशरथर “Ur जे 


aie Tg खघमणजीके साथ gang ह 

अपने एदे पहचानकर श्त 
किया । अभुने सजलनेत्र हो उन्हे = पाश; 
उस समयके आनन्दका वर्णन कौन कवि eem 
श्रीरामभद्वने EQ कण्उसे IA ie 
है, वैसे सुरे भक्त मिय हैं। उनमें भी बो ee 
कभी विभक्त नहीं होते, सदा मेरे भजने दोन = 
जिनका महात्रत है और जो कभी कुछ चाहते नहीं a 

म Dau: 

तो मैं बिक जाता हूँ, मैं स्वयं उनका प्रेमी बन बताई 
सु द जोहा करता हूँ, उनके लिये AKAN 
लुरानेको तैयार रहता हूँ ! चित्रकृटके mia 
आपके एकाएक दर्शन हुए थे, ® तभीसे मैं सोचे स 
कि किसम्रकार अपनी कृतज्ञता, अपना हादिंक फ्रेश) 
प्रति प्रकट करूँ | पूजाका भाव ही पसन्द ATT 
आपको गुरु माना और वेदान्तकी दीद wale 
की, आपका स्नेहभाजन आर an fea 
सुनिराज ! में वही हूँ, में सचमुच वही हं, ग्र 
आज्ञाकारी छलिया शिष्य देवकीपुत्र कृष्ण |! 

wg कइते-कहते भगवानूकी wien मरा लि 
पड़े। ऋषिराज भी अपनेको न सँभाल सके। चरणात 
गरम-गरम Higa dat लगे | राजा at 
भी are हो उसी रसमें लीन हो गये I 


अनन्तर भगवानके बहुत TAIN ue 

,& तेहि अवसर एक तापस आवा । तेजपुंब T3 rae जा सस क 
कवि अळषित गति वेष विरागी | qaae ररि | 

सजळ नयन तन पुलक निज wa 

dts दण्ड जिमि धरनितल दसा न॑ 
राम संप्रेम पुलाके उर छावा । परम 7 = 3 
wag प्रेम परमारथ दोऊ । मिलत न्ती a! 
बहुरि लषन पायन्ह सोइ लागा | are ata 
gf सिय-चरन-धूरि धरि सीसा | जनानि ae i} 
कीन्ह निषाद दण्डवत dil । 1 att ef 
पियत नयनपुट रूप-पियूषा | i 


बात | 
q! 


कल्याण AK 


E 
"X 
PX 


2222 


wt ae 


2 

साया FS 
: ; 
nde: eMe, 

PF x 


Peet 


खिरक-अजिर घुटुअन सरकि खेळत लाळ सप्रीति ! 
चळत निरखत नंद सभीति॥ 
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~~ 


que » चले 
| ह ES! न देखो । केहि खगेश रघुपति सम Set 
E. उपसंहार 
जानेपर वह अलौकिक इर्य लुस हो 
| fori श्रीकृष्ण दृष्टिगोचर हुए । राजा 
a अत्यन्त भक्ति-भावसे उनके RAA पड़ गया | 
| SEE उसे उठाकर हृदयसे लगाया और पूछा-- 
| way तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण हुई? सन्तोष ger राजाने 
[oq SET EMS सब प्रकार कृतार्थं हो गया ।' 
Er du और भक्तिसे परिपूर्ण दोनों, भगवत-भागवत 
Kera लौट आये । राजा बड़े प्रेमसे भगवानकी सेवा 
क्ले जगा | उसकी सब इच्छाएँ पूरी हो गयीं । एक दिन 


Un tmt a 


| Saca साई पादरी तथा हमारे धमंके 
AO * dM अन्यान्य समालोचक जो उसके 
PA ü सिद्धान्तोंमें गहरे नहीं पेठते,परमात्मा- 
| के पूर्णावतार श्रीकृष्णका गोपियोंके 
(27 ० ९ साथ जो सम्बन्ध था, उसपर आक्षेप 
KAI करते हें । हमारे पुराणोंमें भगवानकी 
yes ® जोलाओोंका जो आलंकारिक वर्णन 
धे हमारे भजनीक लोग उनके सम्बन्धमें आमतौरपर 


` दः जन सुनाते हैं, उनमें प्रत्यक्ष कामवासनाकी 
' आहे स परती है। इसोलिये इन लोगॉको इसमकारके 
अवसर सिलता है | 


: à D TER भगवानकी das कामवासना 


Reg, Na ! शादो यद बात कही गयी है 
| E UN अपनी विवाहिता पल्नीके साथ ध्मपूदंक 
NATL ही पालन करता है । 
ON 

| EN ऐकत शास्त्रीय व्यवस्थाके अनुसार माननेमें 
। a गोपियोंके साथ जो उनका सम्बन्ध 


V 


Ier eg M SI ७७० AM NENE ४५७७०७७०७० ७० MM 
wee 
ve 


पत्नियोंके स्वामी होते हुए भी बरह्मचारी ये, 


३६१ 

भगवानूने कहा--'राजन्‌ ! मगघसे ule MID 
fata मैं तुम्हारे प्रेमवश यहाँ निवास कर रहा AA 
थव द्वारकाको शीघ्र लौट जाना चाहिये । अतः अब विदा 
करो ।' राजाने wags हो कहा--प्रभो, न जाने 
कवका WU उदय हुआ जो आपने कृपा की, सुरे 
uM ES S IE DITE 
दिखलायीं । आपके एकएक उपकारके प्रति सौ-सौ वार 
न्योछावर होनेपर भी मनमें सन्तोष नहीं होता, अधिक- 
अधिक आत्मोत्सगंकी अभिल्लापा बनी ही रहती हे । हे 
कृपासिन्धु, मक्तवत्सल ! कृपाकर यह वर दीजिये कि मैं जब 
चाहूँ तभी औदरांन प्राप्त हो जायें और wm निज- 
घामका जो wa देखा है वह जन्मान्तरमें भी स्मरण 
रहे । भगवान्‌ 'तथास्त कइकर द्वारकापुरीको चले गये | 
( चुन्दरीतन्तसे ) 


VV 
SSS 
SSS ese 
“ove 


श्रीकृष्ण ओर गोपिकाएं 


( लेखक-श्रीयुक्त एस० वी ०कौजूलगी ) 


था, उसमें यह बात लागू नहीं हो सकती क्योंकि उनका 
विवाह दूसरे पुरुषोंके साथ हो चुका था । यह ठीक है, परन्तु 
श्रीकृष्ण और गोपियोंका सम्बन्ध तो पवित्र था| उदाइरणके 
लिये श्रीराधिकाजीको ही लीजिये । अन्य सब गोपियोंकी 
AIT उनका श्रीकृष्णपर सबसे अधिक प्रेम था । उनका 
पति इस बातको जानता था और यद्यपि पहले उसको यह 
बात बुरी लगी किन्तु पीछे जव उसे इनके पवित्र प्रमका 
वास्तविक qu मालूम हुआ तो उसका सारा सन्देह 
जाता रहा । 


जवतक प्रेमका असली तच हमारी www न भा 
जाय, तबतक इम इस पहेलीको नहीं सुलका सके | 


आजकल इमलोगोंने TTS एक दूसरेके प्रति होनेवाले ' 


शारीरिक झाकपंणको दी प्रेस मान जिया है 
à teer नीचा स्वरुप है। सबसे RUNS 
तब होता है जव मजुष्य “स्ंभूतसमात्मा् नर 

पका ( जिसे काम कहते E) शरीर और सन 
Ae । सी और gee शरीरे TEE प्रति 
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प्रेमास्पदके मानसिक daa ध्यान करनेमें 
ay प्रास होता. है । दोनों -एक quu सहवासमें 
आनन्दका अनुभव करते हैं और एक दूसरेके galat देख- 
देखकर सुखी होते हैं, किन्तु यह सब इन्वरिय-जन्य होनेसे 
इसे ऐन्बरियम्रेम कहते हैं। इस प्रेमका व्यक्तिसे सम्बन्ध 
होता है, विश्वसे नहीं । श्रीकृष्ण और गोपियोंके प्रेममें यद 
बात नहीं थी; वह सो महान्‌ था, इन्प्रियातीत था और 
झाध्यात्मिक UT | पाश्चात्य दार्शनिक Fat (Plato) के मतमें 
प्रेम वही है, जिसमें कामका लेश भी न हो । गोपियोंके 
प्रेसका भी यह एक तटस्थ रूप ही है । 


श्रीकृष्ण सुरलीधरके नामसे प्रसिद्ध हैं । यह सबके 
agar बात है कि सन्गीत-कला-कोविद मलुष्य अपने 
उत्तम सङ्गीतसे भोताओंको-चाहे वे खी हों या पुरुष- 
थानन्दुसे मुग्ध कर सकता हे । gu तो साक्षात्‌ 
ACHES स्वरूप ही थे । उनके दिव्य-सल्लीत उपनिषद्‌-सार 
आमद्भगवद्गीताने स्त्रियों और शूदों तकके लिये जो--उसके 
अधिकारी नहीँ समझे जाते थे-मोचका द्वार खोल दिया है। 
फिर यदि प्रजकी पवित्रहृदया faut उन्हें अपना उद्धारक 
समझ कर उनके प्रति अनन्य प्रेम करने लगीं तो इसमें 
wrist कौन-सी बात है ? गोपियांका श्रीकृष्णके प्रति 
जो प्रेम था, उसमें भोगकी वासनाका लेश भी नहीं था । 
उनकी भोग-वासनाको QU करनेके लिये तो उनके विवाहित 
पति थे ही । परन्तु वे पति उनके आत्माको शाश्‍वत 


भक्त 


ऊघो ऐसो भक्त मोहिं भावे | 
सब तजि आस, निरंतर मेरे जन्म-कर्म-गुण गावे ॥ 
कथनी कथे निरंतर मेरी सेवामें चित लावे | 
मृदुल हास अंखियन जलधारा करतल ताल बजावे ॥ 
TE STE भगत चरण निज राखे as तीरथ चालि आवै । 
Tew रजको अंग लगावत कोटि बद्म-सुख We Il 
मेरो रूप हृदेमें तिनके, मेरे उर वे wi 
Me बलि जाउँ श्रीमुलकी बाणी सूरदास यस गावैं Il 
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dd 


आनन्दकी जो अभिलाषा थी, स्व = a 
यह काय भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही किया । y 
विसुग्ध साधारण age इस रा 
हृदयङ्गम नहीं. कर सकते । PER ON ! 
प्रवेश ही नहीं है। शरोकृषष्णने EL 
कलक दिखलायी । जब TA 
आइनिक योगीने Sea स्वामी Rena 
कहर नाखिककी ARR एक साथ हो N 
तब योगेश्‍वर श्रीकृष्णके . लिये गोपियोंको ल्हो | 
ले जाकर अपने 'सचिदानन्द्स्वरूपका साराला al 
देना तो बिल्कुल सहज था । | 
जो लोग इसम्रकारके सम्बन्धमे TT ग 
करते हैं उनको WATT इस ELE FM 
कर सकती कि इन्त्रियजन्य gad भी को! || 
अर वह इसकी अपेक्षा कहीं अधिक ऊँचा एवं fa i| 
परन्तु तुलसीदासजीने ठीक ही कहा — | 
जाकी रही भावना जेसी । प्रभुमूरति diadu | 


प्रत्येक AGA अपनी भावनाके wem ही Ti 
गुण-अवगुण तौलता है, इसमें उसका दोष ही il 
इसीलिये भगवानने wet यह उपदेश हि t| 
कि अश्रद्धालु तथा gud quà am इस 
यह रहस्य मत सुनाना ! | 


| 


>>. 


गभेजनने गोपीगृहे THAT | 

D s ih गोवेनोद्धारणम्‌ ॥ 
: सच्छेदनकौरवादि हनन कुन्तीसुतापारनम्‌\ 
Ium पुराणकथितं Kematangan ॥ 

वकीके गर्भसे भगवानने जन्म लिया, बाद 

गोकुलमें गोपियोंके घर बडे हुए, मायावी 

पूतनाके जीवनका कष्ट दूर किया, गोवधेन- 

पर्वतका उद्धारण किया, कंस तथा कौरवोंका 

बघ किया और Gets wafer पालन 

किया | इसम्रकारसे भ्रीमद्धागवतमें श्रीकृष्ण- 
darat भम्गतमय वर्णन है । 
अवतार 
मैं भगवान्‌ भ्रीकृष्णको नमस्कार करके अपनी जीव- 
ote अनुसार उनके परम पावन अवतारकी मीमांसाख्पी 
| सेवा करना आरम्भ करता हुँ । 
` gray है और ईश्वरका अवतार होता है, यह श्रद्धाके 
साथ की गयी कह्पनामात्र है और कुछ नहीं। इसमें 
o सत्ताका नाम भी नहीं है । अवतार न कभी Tae न 
| सीहो सकते हैं। अवतारको कहपनाके पीछे wn 
| Skema इसम्रकारका मत रखनेवाले आधिभौतिक 
| UK अपने शाख्जज्ञानकी सीमाके अन्दर ऐसे बन्द हैं 
कि वे यह जाननेका कभी विचारतक नहीं करते कि उस 
| सोमाके बाहर भी कोई चीज है या नहीं | उनकी विचार- 
| be उन्हे TEMAS अन्दर ही ऐसा अटका TAT 
| EN आरो बढ़कर कोई चेतन्य-शाख भी है, 
SN उन्हे कुछ पता ही नहीं लग पाता । ऐसे लोगोंका 
। a तत्वज्ञान we इन्द्रियगम्य-प्रदेशमें ही 
| समके रहता है, इसलिये चे Pur और इंश्वरावतारके 
“~~ उछ भी विवेचन नहीं कर सकते | वासवमें इस 
| mda मौन ही धारण करना चाहिये। पर 
ei. यह है कि फिर सी, उनमेंसे कुछ लोग 
& इ्स विषयमे अपनी बुद्धि went और 
Tre Nas कोई इेश्‍वरका अवतार होता ही नहीं; ईश्वर 
मम नहीं चीज हो भी तो वह अबतक किसीको 
! वह आगे मालूम होगी, इसकी भी 


पूर्णावतार श्रीकृष्ण 


( लेखक--बहुविधाविशारद आरीआनन्दघनरामजी ) 


कह है एरी ग vin 

जो किसीको अभीतक ज्ञात नहीं इई और an 
जिसके ज्ञात होनेकी कोई सम्भावना S uibs 
कोई ऐसी चीन है, तो वह 'असत्य' ही है; क्योंकि उसका 
कभी कोई अस्तिव ही नहीं है। जो सत्य है वह तो 
त्रिकालाबाधित शाश्वत है, उसका कभी अभाव नहीं हो 
सकता । उस सवंत्रस्थित, सदा प्रकाशित, शाश्वत, एकरूप 
शक्तिके सिवा और कौन-सी चीज है जो हमारी शानेन्द्रियोंमें 
प्रवेश कर सके ? वही इन्द्रियातीत सत्य--चेतन्यशक्ति 
जब इन्दरियग्राहम होनेके लिये स्थूल बनता है यानी wat 
उच्च स्वरूपसे नीचे अवतरण कर स्थूलरूप धारण करता है, 
तब उसे ईश्वरीय शक्तिका अवतार होना कहते हैं। पर 
इसप्रकार ईश्वरीय शक्तिके किसी भी रूपमें अवतरित 
होनेसे मूलशक्तिमें कुछ भी कमी नहीं भाती, वह ज्यों-की- 
त्यों परिपूर्ण wat है । पर हाँ, वह कभी सुप्तप्राय 
रहती है, कभी आवश्यकतानुसार कायं करनेके लिये 
थोडी-सी जागृत हो जाती है; और कभी समय पढ़नेपर 
पूर्णरूपसे प्रकट होती है। यही सश्टिशाखका अबाधित 
सिद्धान्त है । इसे सममनेके दिये नीचे कुछ उदाहरण भी 
दिये नाते हैं। 

(3) किसी भी Ted बीजमें जो उत्पादक शक्ति है वह 
हजारों वर्ष पूर्वके उसके मूल-बीजमें भी थी और हजारों वपं 
बादके बीजमें भी मिलेगी; पर, तो भी, उस जड qeu 
परे उसका जो शक्तिरूप है उसे कोई भी यन्त्र आल नहीं 
दिखला सकता | परन्तु वह बीज जमीनर्मे पढ़नेसे अहुरित 
होकर ae बन जाता है, उसमें चेतन्य-शक्तिकी क्रिया भौ 
होती जान पढ़ती है; उसके पत्तोर्मे जीवन-शक्ति कम जागृत 
रहती है, किसी-किसी पेढ़के तने (Trunk of a tree) 
में सी उत्पादन-शक्ति रहती है; पर अन्तर्मे उस Xs 
वैसी ही पूरे उत्पादिका-शक्ति होती है जो उसे मूल 
बीजमें थी । 

(x) त्य परिषामकारियी ver शक जब n 
मूल--सूचम वा pes 
तब पहले अपने qw गतिरुपे सू." 
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रूप धारण < eta है और फिर उस गतिकी चालके ATA 
रूप धारण करती है; तब वह स्थूल इन्द्रियोंको 

दिखलायी पड़ने लगती है 1 

(३ ) विजीके अत्यन्त श्रेष्ठ, सूचम और मूलरूपको 
fiers कहते हैं और उससे 
(Electrons); उस इलेक्ट्रोन्स तेज-समूहके स्थूल रूपको 
परमाणु (Atom ) और उस परमाणु-समूहके स्थूल रूपको 
वस्तुस्वरूप या जडद्रव्ययुक्त वस्तुरूप कहते हैं। इसी प्रकार 
निराकार विद्य त-शक्तिका अपने मूल रूपसे तेजरूपमें, तेज- 
रूपसे परमाणुरूपमें और फिर परमाशरूपसे TEETH 
जो रूपान्तर होता है उसे ही उस शक्तिका अवतार कहना 
पढ़ता है | परन्तु जडशक्तिका Masi परिणत होनेके 
लिये नीचेकी ओर जो अवतरण होता है उसके लिये 
अवतार-शब्दका प्रयोग नहीं किया जाता | अवतार-शब्दका 
प्रयोग तो अध्यात्मशाखमें इस क्रियाके अनुसार इन सब 
जडशक्तियोंका निर्माण करनेवाली या उनका सञ्चालन 
` करनेवाली श्रेष्ठ चैतन्य-शक्तिकी, अपने निराकार, अचिन्त्य 
आर अरूप रूपसे इन्द्रियगम्य स्थूल-सृष्टिमें स्थूल-शरीरसे 
अवतरित होनेकी क्रियाका बोध करानेके लिये आता है । 
जड-आधिभौतिक शाख्रके अनुसार शक्तिके नीचेकी ओर 
प्रवाहित होकर स्थूलरूपर्मे परिणत होनेकी क्रियाके लिये 
तो मैंने अवतार-शब्दका प्रयोग सिफ इसलिये किया है 
जिससे कि अध्यात्म अथवा चैतन्यशाख्रके अनुसार ईश्वरका 
अवतार होनेकी कल्पना आसानीसे की जा सके। aes 
नियमके -अनुसार ईश्वरफा अवतार किसप्रकार होता है, 
यह बात इससे Rega स्पष्ट हो जाती है। इस अवतार- 
rmm ला dm e 

कर कुछ शक्तिकी प्राप्त करनेपर 
उसके द्वारा ही हो सकता है । x: 
` (४) हम स्वयं आज जो स्थूल-देइ-धारी बने 

बह इमारी देह हमारे Rar बाल्यावस्था ae 
इसका उत्तर यही हे कि उस समय हम अपने पिताके 
मानसतेजके रूपमें स्थित थे। वहाँसे समय पाकर उसके वीयसे 
स्थूलरूपको प्राप्त हुए और फिर वहाँसे माताळे गंध सावयव 
TEMAN स्थूजरूपको रपत होकर इस संसारमें प्रविष्ट 
E यही हमारे इस संसारमें आनेका यानी सूषमरूपसे 

Fe eee भानेका शास्रीय थलुभव है। 


VO इसी मकार प्रतिदिन इमारे अनर भो सूचमसे 
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TA इलेक्ट्रोन्स ` 


'मिलन या ऐक्य-भावका आनम्दालुभव Tey 


` चेतन्यके सानस-तेजमें, वहाँसे TÄ, siis | 


स्थूलमें आने और स्थूलसे T 
रहती है । बुद्धि किसी वस्तुका निमाण 
उसका तेजाकार-स्वरूप बनाता है 
जाग्रत होती है, ज्ञानेन्द्रियोंके Tana 
वह इच्छा कमेन्द्रियासे कर्म है, ea 
स्थूलरूपमें ज्ञानेन्द्रियों के सामने Sm" d Y | 
TARRA उसे सूचमरूप देकर qmi ले T | 

उसका मनःप्रसूत तेजाकार qund Rum A v 
स्वरूप जीवास्मामें जा मिलता हे | ram mi 
अनुभव करते हें । यह ps क्रियाका म | 


अवती होकर स्थूल-ज्ञानेन्दियोंके साथ त्यवा 
सम्बन्ध किस तरह होता है, तदनन्तर सथू ह 
वस्तु मूल-चेतन्यस्वरूपर्मे रूपान्तरित होते समय her 
पहले स्थूल-तेजके रूपमें, फिर मानस-तेजके सप ta 
होकर अन्तमें ज्ञानस्वरूपसे-आनन्दानुभवसे चेतन्यसला 
साथ एकरूप बन जाता है, इसका Yap 
है। यह क्रिया-ज्ञान ईश्वरीय अवतारका रहस होसे 
के लिये एक छोटा-सा नमूना है। weed श 
पद्धतिसे वा अनुभवगम्य विचारसे gate ww 
सत्यास्तित्वका विवेचन आवश्यकतालुसार किया है। 
अवतार धारण करनेवाली ईश्वरीय शिश्न 
समस्त aka सूक्षम निरीक्षण करसे Ro 
होता है कि संसारमें खनिज, उद्भिज तया m 
जितनी श्रेणियाँ हैं उनकी प्रत्येक स्वाभाविक किंग द 
न-किसी विशिष्ट हेतुले दी चल रही है भोर ह 
eur हेतुसवसे यह मानना A कि | a 
क्रियाओंको सञ्चालन करनेवाली शक्ति ya 
उस शक्तिकी ये सब क्रिया जब सवे ह ane 
चल रही हैं, तब यह भी सिद्ध होता है ॥ 
क्रियासम्पन्न है। इसप्रकार यह Ao हग 


यह जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, 
शक्तिके सामथ्यंपूर्ण सगुणरूपको 
इस dua अवतार-तत्वको 


& पूर्णावतार श्रीकृष्ण & 
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I य्य 


gears j जा सकता, वैसे हो जिनके 
gar है, Tag E अंश न बढ़कर आस्तिकता 
o तथा श्रद्धा (Veneration) का अश 
(907 बढा होता है SUIS अन्दर इस afi rena 
m शक्तिके अवतार-तत््वको जाननेकी भावनाका 
होता है । यह भावना हुए बिना इँश्वरके अवतारका 
Da aged प्रास करनेकी इच्छा ही नहीं होती; vi 
à उत्पत्तिके साथ-साथ ईश्वरीय साक्षात्कारके 
sah जिये प्रयत्न किये बिना साक्षात्कार हो 2 
जिसे साक्षात्कार या अजुभवकी आवश्यकता हो, 
| MSN कि वह इस शक्तिके स्वरूप तथा नियमोंको 
| ठक तरहसे जानकर उन नियर्मोके अचुसार चलते gU 
AE प्रयत्न करे, तब कहीं उसे साक्षात्कार होगा | 
साहाकार-प्रापिके लिये विद्वत्ता, सम्पत्ति, अधिकार तथा 
| gerer अहंकारका तो सर्वथा लोप हो जाना चाहिये | 
कारण, इंश्वरीय साचात्कारका अनुभव तर्कुद्धिसे नहीं 
हेवा । वह तो भगवत्मेमसे ओत-प्रोत सन्तोकी शरणाभि- 
मुखी बुदधिके द्वारा हो हो सकता है । ईश्वरावतारके 
सापाकारकी अनुभूति चाइनेवाला अपने शरीर तथा 
मनको निवना ही अधिक शुद्ध करके इसके लिये रय 
Str, उसे उतनी ही अधिक अनुभूति होगी i 


ईश्वरीय अवतार केसे होता है ! 
अजोऽपि सक्तव्ययात्मा मूतानापीछ्वरोऽपिसन्‌। 
प्रकृति स्वामचिष्ठाय सम्भवाम्यातममायया 0 
(श्रीमद्भगवद्गीता ४। ६ ) 
ow मैं घन अयात्‌ जन्मरहित, अव्यय अर्थात्‌ अविनाशी 
| Fi इधर अर्थात्‌ भूतोंके बाहर-भीतर स्थित 
E E. उनपर शासन करनेवाला होकर भी, ऊपरकी 
: tap अथवा किसी भी कायम किसी प्रकारकी 
| : करके अपनी अनन्त-रूप-धारण-सामधथ्ये-सर्पन्न- 
| Wa मे शिका उपयोग करके अपनी मायासे 
EL t SN गकार धारणासे स्थूल-जगतर्मे अवतार 
i सह, अरूप, अचिन्त्य, fafa तथा 
; M भानवीय रूपवान्‌, चिन्त्य, सगुण तथा एक 
` पने दच ` धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं 
We इसप्रकार खोलते हें-- 


ET यदा हि घमैस्य RAA भारत ! 
अम्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं PRT 
परित्राणाय साधूना विनाशाय च get 
धमसस्थापनायोय Gan युगे TN 
(श्रीमद्भगवद्गीता ४। ७-८ ) 
अर्थात्‌ 'जब-जब धमकी ग्लानि होती है ( यानी जब 
गीतामें बतलाये ATS मार्गमें,-जिसके अनुसार 
चलनेसे मनुष्यत्वकी रक्षा और उन्नति होती है,-बाधाएँ 
आ उपस्थित होती हैं और इस कारण जब अपनी 
वृत्तिको ब्रह्मोन्युखी अथवा इश्वरोन्सुखी करनेका प्रयत्न 
करनेवाले महात्मभावापन्न अथवा साधुभावापन्न लोग 
Tai पढ़ जाते हैं ), ak वृद्धि होती है ( यानी 
उस मानवधसंका अनुसरण करनेवाली वृत्ति छूटकर 
पाशविक अथवा राक्षसी वृत्ति बढ़ने लगती है) तब-तब 
में ( अपने अरूप अर्थात्‌ अचिन्त्य रूपमेंसे साकार सुन्दर 
हिरण्यगर्भं तेजरूपमें आता हूँ और फिर उस तेजरूपको 
मनुष्य-रूप देकर ) मचुष्यका अवतार धारण करता हूं । 


` कारण ( उपयुक्त परिस्थिति हो जानेपर स्वयं उन्नति-पथपर 


आरूढ रहकर दूसरोंको THIS मागाका अनुसरण करनेमें 
सहायता देनेवाळे ) साधुओंकी रक्षा करनेके लिये तया 
( ऊपर बतलायी हुई बृत्तिके लोगोंकी सहायता क्रने 
आर साथ ही अपनी उन्नति करनेके वदले अपनी ही 
अवनति करनेवाल्ले और मानवधमंसे च्युत होकर साथुओं- 
को छुल-कपट mA सतानेवाळे que) gaim 
विनाश करनेके लिये ( sate, मजुष्यको TIAA ऊँचा 
उठाकर इश्वरत्वतक पहुँचानेवाल्ा जो धमं है, उसकी र्ता 
और उस उन्नतिमागीय धका ध्वंस 
E करके ) घमकी स्थापना करनेके लिये में TET 


जन्म लेता हूँ ।' 


-सन्तोकी 
प्राचीनकालसे अबतक प्रत्येक युगर्मे साइ 
रचा तथा अपने मक्तोंका योगक्षेम करनेके लिये भगवानूने 
S अनन्याश्विन्तगन्ता माँ ये जनाः पयुपासते | 
sd Brest diri aene 
hu (ARARA ९1 २२ ) 
कि दिल "रयते घार किये झर Rufe 
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रूपमें धारण किये, इन सबका विचार करनेसे निम्नलिखित 
बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं । 

१--(क) साधु अर्थात्‌ अनन्य भक्त, (ख) सच्छील, 
सदाचारी अथवा नीतिमान्‌ (ग) सत्कार्यं करनेवाला, (घ) 
पश्चात्तापसे पुनीत होकर, MATTE हृदयसे इश्वरको पुकारने- 
वाला और (क) अन्तकालमें UR श्रद्धा रखनेवाला-- 
इन सबकी गणना साधुओोंमें होती है। 

२--इन सबके साधु कायंमें fam डालकर इनके नाशके 
लिये उच्यत होनेवाले लोग दुज॑न हैं । 

३--युग अर्थात्‌ (क) कृत, त्रेता, द्वापर और कलि, 
(ख) प्रत्येक युगका विभागयुर, (ग) प्रत्येक वर्षे, ( घ) 
प्रत्येक दिन (छ) और प्रत्येक क्षण, इन सबका युरामें 
अन्तभांव मानना पड़ता है | 

४--अवतारमें (क) अमूत-सम्भव और (ख) मूतं- 
सम्भव ये दो प्रमुख प्रकार हैं | कः. 

अमूतं-सम्भवके भीं दो प्रकार हैं-(क) आवेशावतार और 
(ख) प्रवेशावतार | इनमेंसे आवेशावतार वह होता है कि 
उपयुक्त पात्रक मनमें किसी-किसी समय एकाएक (इश्वरका) 
आवेश आ जाता है और उसके Tae अविष्य-कथन 
आदि होने लगता है। और प्रवेशावतारमें यह बात होती 
है कि किसी समय किसी व्यक्तिविशेषके शरीरें प्रवेश 
होकर भगवान्‌ but सामथ्यंपूणे कमे करते हैं । 

सूते-सग्भव-अवतारमें अंशावतार तथा पूर्णावतार, ये 
दो भेद हैं; और अंशावतारमें भी तेजस्वरूप सूम अवतार 
और adan? अवतार, ये दो प्रकार हैं। 


तेजस्वरूप साकारावतारमें (क) veri प्रकट होनेवाला 
तेजावतार और (ख) जागृत-अवस्थामें प्रकट होनेवाला 


तेजावतार, ये दो भेद होते हैं। ani प्रकट होकर - 


भक्तको दशन देने, संरक्षणका उपाय सूचित करने और 
असाद देने आदिको CARE तेजावतार कहते हैं । 
नायृंतावस्थाके तेजावतारमें (क) मानसप्रत्यक् तेजावतार 


शर (ख) नेत्रपत्यक्ष तेजावतार, थे 
भरसे निबित ह दो भेद डपासकोंके 


- स्पू-देहावतारमे (क) agaat और 
महत्कतायांवतार, थे दो भेद होते हैं और En 
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किली-किसी mi eA ह ३ 
दीर्घकालदेह-घारणावतार, ये दो | न 
दीघंकाल-देइ-धारणावतार | 
à Mar. 
अनुसार (क) अंशावतार तथा i 
eM T (स) aas 
जिस अवतारका हेतु किसी | 
है, उसे अंशावतार कहते हैं | चो हर èj 
अनेक ATS अनेक साधुओंका संरक्षण क्त | 
मार्योसे अनेक दुष्टोंका Russ करना या घो * | 
लेकर सभी जातिके लोगोंको उ्नतिके ra S 
: wi 
करनेका श्रेष्ठ कायं करना होता है, उसे gute «il 
१--इसप्रकार वेद-काल, पुराण-काल धोर क| 
कालके साइ-सन्त आदिके अनुभवों, विचारें &| 
ऐतिहासिक तथ्याचुसन्धानोंसे भगवान्‌ भीकृष्ण है एक | 
सिद्ध होते EI | 
२--अय कुछ देरके जिये ऐतिहासिक इठे रेक | 
केवल अबाधित सिद्धान्तकी इष्टिसे और अध्या | 
नियमोंके अनुसार विचार करके देखना चाहिये | 
सिद्धान्त निकलता है । | 
ORG LE है भर बो l] 
तथा जो सवे काल और सबं स्थानम एकस्प utt 
wwe 
(a) अह्शान--सब जगइ एक ag a 
इसप्रकारका जो ज्ञान है उसे eem कहते! । 


(ग ) आत्मज्ञान--वद् सर्वव्यापक पूर्ण iti 
इसप्रकारका जो ज्ञान है वही आत्मशानं है। 

(घ) अज्ञान--विभिन्न वेच h 
अनुभवोंके कारण जो एकत्वज्ञानकी A 
उसीको अज्ञान, माया या अविद्या ante 3 

(=) मोक्ष--विभिन्न P 
अनुभव होते हुए भी परिपूणं ( T i 
ada और ada एकत्वका watt 


A. 


मोक्ष कहते है । aet | 
(a) पूर्णावतार प्रत्येक ( लो ae 
सुगमताके साथ प्रासि करा aes 


* पूर्णावतार भीकष्त # 


= fat Cap लिये यो अवतार दोता हे diri GENES अवतार होता है 
तर a, और इसमकार श्रीकृष्ण पूणांवतार 
हिद होते हैं । à 
1— ज्ञानेन्द्रिय-सम्बन्धी प्रत्येक विषयको बड 
E. कर ( उसर्मेसे ) पूर्ण सामथ्ये, पूर्ण IG 
| "m deem उपभोग करानेके लिये जो अवतार 
| है, उसे पूर्णावतार कहते हैं और इसलिये श्रीकृष्ण 
t 
sfera aa निमित्त बनाकर विभिन्न 
खमावधमंवात्रे क्ोगोंको अविद्यासे छुटकारा पाकर 


agate लिये यथाधिकार सागं दिखानेवाले 
` kemarau उपदेश दिया वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
| qdem ही t 


vat ag भो देख लेना चाहिये कि भगवान्‌ 
_ शीहृप्णने अपनी गीतामें जो ant बतलाये हैं उनके 
- प्िद्वाल्तोंका विचार करनेसे क्या सिद्ध होता है । 


(क) कमे-माग--अज्ञानका विनाश होकर (उस) 
TART ज्ञान डोनेमें सद्दायक होनेवाली जो 
शरीरिक अथवा मानसिक चेष्टा की जाती है, वही कमंमागं 
| है। उन सब क्रियाओंका केवल भगवान्‌ औकृष्णके लिये 
| OUR भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ एकत्व लाभ करना है । 


| (ख) योग-माग-अनेक्यकी विस्खति कराकर ऐक्य- 
| भावका ज्ञान करा देनेवाला जो मागं है, वही योग-मार्ग 
| है। एक भ्रीकृष्णके स्वरूपज्ञानके सिवा और किसीकी याद 
| | भौ q आये, इसका aa योग 8 | 


| (ग) उपासना अथवा माक्ते-मार--साँसारिक विषय- 
E" दद्यमें वास करनेवाले परमात्मातक इन्द्रियोंके 
E पहुंचाते समय निरन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूपका 
| ७७... रहे, यही भक्ति हे । अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
| EN साथ-साथ, सांसारिक विषयभोगोंको इन्द्रियोंके 
न 5 परसात्मातक पहुँचाना ही भक्ति है । 
) शन-मार्ग-_शनेकत्वके 

| सगुणरूपोर्मे भगवान्‌ 
: NN pm आनन्दका जो प्रेममय भोग है 
ER. 
TRE ( स्वयं ) dea बननेका शान 


ONAN NNN 
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TAR सदा ऐक्यभावका ही व्यवहार करनेवाले 
saam श्रीकृष्ण हो पूणांवतार हैं। 


\—‘sherate’ में विविध ca श्रीकृष्ण 
चरित्रका सूषम निरीक्षण करनेवाले विद्वानों द्वारा किया 
गया उनकी लीलाओंका जो यह रहस्यमय वर्णन आपके 


सामने है, वह भी यही सिद्ध 
पृणांवतार हैं । T ऊर 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके पूर्णावतारका साक्षात्कार 


जो पूर्णावतार है, उसका अस्तित्व तो भूत, भविष्यत्‌ 

और वतेमान तीनों कालमें रहना चाहिये; इसलिये यह 

देखना आवश्यक है कि आज qalan भगवान्‌ भरोकृष्णके 

साक्षात्‌ दृशनका कोई उपाय है या नहीं। झौर इसलिये - 
हमें प्रत्यक्ष प्रमाणका अनुभव करा देनेवाले इन्द्रिय-धर्मोका 

तथा उस अनुभवको सत्यताका ज्ञान करानेवाली बुद्धिके 

सामथ्यं आदि नियमोंका भी अवश्य विचार करना 
ष्वाहिये | 


भगवान्‌ रीकृष्ण स्वयं परमेश्वर ही हैं । उनकी शक्ति 
अचिन्त्य एवं अगाध है । वह अरूपमेंसे ( सगुण ) रूप 
धारण करें इसके लिये हमें क्या करना चाहिये, इसकी 
कर्पना इमलोगोंको एकदम नहीं हो सकती, यह बिल्कुल 
सच है; पर भगवान्‌ MAT अपनी इन्द्रिये हारा प्रत्यक्ष 
सगुणरूपमें जाननेका रहस्य तो हम अपने नित्यके प्रत्यक्ष 
अनुभव तथा सृष्टिव्यापारसे समक ही सकते हैं। वह रहस्य 
और कुछ नहीं, हममेंसे प्रत्येकके हृदयमें RR भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इमें जिस प्रेम-इंत्तिका पाठ पढ़ाया करते हैं, वह 
प्रेम-वृत्ति ही तो वह रहस्य है। 


v-mg श्रोगोपालझृष्य प्रेममय हैं, इसलिये उन्हे 
झाकृष्ट करनेका प्रेम ही अनुभवसिद्ध साधन 21 इस सिम 
एकत्वबोध किये बिना प्रेम नहीं हो सकता, बिना परेमके 
आकर्षण नहीं होनेका और आकपंणके बिना कभी स्थिति 
नहीं हो सकती | si 

_इसी सिद्धान्तके अनुसार qd, ्मएडल 

pees परमाणु सदा अपने मध्य-केन्वरमे भूसा करते 
हें और genata (The Law of gravitation) 
से इस प्रेम-सामध्यंकी महिमा सिद्ध कर रहे हैं। उसी प्रकार 
qui परमाणुओंके प्रेमके कारण बृहत, सामथ्ये-केन्द-विन्दु 
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तनत्य य tet 
उन्हें अपनी ओर आकर्षित करके अपने साथ लेकर घूम 
रहे हैं । 

३-चैतन्यमें भी बिना प्रेमके जीवन नहीं है, बिना 
प्रेमके ऐक्य नहीं, बिना प्रेमके सुख-आनन्द कुछ भी नहीं 
है । इसप्रकार अखिल विश्व एकमात्र Tas ही आधारपर 
अवस्थित है । उसमेंसे यदि प्रेमको निकाल दिया जाय तो 
उसका अस्तित्व ही न रहे । 

ANAS साकार सगुणरूपमें भगवानके 


' प्रकट होनेका कारण भी प्रेम ही है । परमात्माने जीवात्माके 


प्रेमसे ही तो श्रीकृष्णके रूपमें जन्म लिया ओर विभिन्न 


प्रकारके लोगोंको विभिन्न प्रकारसे अपने साथ एकरूप हो . 


जानेका मार्ग दिखला दिया । इस प्रेमसागके द्वारा अपने 
पर्ण रूपमे पहुँचानेवाले तथा Rud भो अद्देतका आनन्द- 
लाभ करानेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। और उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ही यह बतलाया है कि उनका सगुण दशन प्रास 
करनेके लिये एकमात्र प्रेमका ही मार्ग है। एवं यह 
भगवानके प्रति आकर्षित करनेवाला जो प्रेम है इसीको 


अष्यात्मशास्में fe? नाम दिया गया है। 


इस प्रेमके विषयमें तक लेगढ़ा हो जाता है, विचार स्तब्ध 
| हो जाता है और श्रद्धा बलवती होकर उस निष्ठाका रूप 
, ` भारण कर लेती है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पत्यर-मूति भी 
| भगवत्मेमीको प्रत्यक्ष भगवान्‌ ही प्रतीत होती है । वह 
उसे देखकर तन्मय हो जाता है और नम्नतासे नमस्कार 


te wen AMANA उसके नेत्र डबडबा जाते. हैं और 
|... वह Sg हो जाता है। यह प्रमकी--भक्तिकी पहली 


सीढ़ी है । 


ASE शुष्क तार्किक व्यक्ति अपने seme 
अभिमानमे चूर होकर उस भगवस्मेमीको पागल कहता है, 
उस सूतिको पत्थर समसता है। वह उस मूतिकी ऊपरसे 
के चेतन्यका बोध नहीं होता । और उस अदृश्य चैतन्यको 
जागृत करके तेजरूप अवतार धारण कर अपने भक्तको 
साक्षात्‌ दर्शन दिलानेकी अद्भुत सामर्थ्यं अन्तःकरणके q- 
तस RA ही है, यह बात उसके ध्यानमें नहीं आती। उसे 
यह मालूम है कि इस af उष्णता भरी है। यह भी 


i = पह जानता हे । कि इसमें बिजी भरी है, चकमकसे aR . 


परकर करनेकी way भी उसे ज्ञान है; किन्तु ये सव जड- 


# कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने # 


PLT 
४४४४४४४४४४ SS 
Svs 
m 
~. 
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शक्तियाँ इतनी व्यापक होनेपर भी छन). SD 
जो इन सबसे अधिक व्यापक pe 
का निर्माण करनेवाली है और at 
वह इस पत्थरकी मूतिमें. 
सर्वव्यापक चैतन्यशक्तिको a 3 x 
Feats सामने प्रत्यक्ष सगुणरूपमें परकर के 
इसी इद श्रद्धार्मे है। यह सीधी-सी वात उसके छल 
आती । परन्तु जिन्हें भगवानके दर्शनकी as 
उन्हें चाहिये कि वे = पागल बनकर ही : 
अन्यथा इसके लिये और कोई भी उपाय 3 
श्रीकृष्ण कहते E— Me 
मन्मना भव WU मद्याजी मां नमखुर 
मार्मेबेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽपि मे॥ 


( श्रीमद्भगवद्गीता १८॥ ७ 


अर्थात BRA मन ATTA, मेरी भक्ति करे, गेह 
(अपने ST रूप और अहंकारका) यज्ञ करो; मुठे ससस 
करो, में सच कहता हूँ कि इससे तुम युस ग्रा गिरे 
क्योंकि तुम मेरे प्यारे हो ।! 


ऊपर भगवानका जो वचन उदूत क्या ए | 
उसे ara और अनुभवको कसौटीपर भी कसा देह के 
चाहिये कि वह कहाँतक सत्य सिद्ध होता है। 

भगवानूकी नयनमनोहर af ho we 
बाद जब उस मूतिका ध्यान किया जाता है 
हमारी mati पत्थरकी नहीं दणी तग 
अपना पापाणत्व छोड़कर हमारे हृदये न at 
प्रकर होती है । उसे इम प्रत्यक्ष बेह d 
हमारे भक्तिपपरिपूर्ण उपचारोंको स्वी at T 
साथ सम्भाषण करती और हमें आशीवाद 


यह मानसिक तेज-रूप 
स्थूल-तेजका रूप धारण करता 
खुली आँखोंसे अपने 
अपनी मोहक लीलासे अपनी बोर भर सी | 
लेता है। उस रूपमें और अधिक प्र 
शरीर-धारी साक्षात्‌ श्रीकृष्णका रप SI 
विविध क्रीडा करता है | pm 4 


7 है; ऑर वह a 


भेमसरोवरके मन्द्रिका भीतरी द्वार 
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व्रजमण्डलान्तगंत प्रेम-सरोवर 


(लेखक--सेठ श्रीकन्दैयाळाळजी पोद्दार ) 


(१) 
नंदयाम पाित्र-धाम ATH श्रीक्षष्ण-क्रीडास्थली , 
बरसाना वृषभानुका ARA हे राधा-विहारस्थली | 
दोनोंके पथ मध्य प्रेमसर है Jad mara , 
आते वारि-विहारको प्रभु जहाँ गोपालचूडामर्णी ll 
(3) 
आते हैं जन-जीत्र जन्तु खग जो आश्चा लगाये हुए , 
पाते जीवन-दान हैं सब वहाँ होते Ta न वे | 
हैं ये तो गुणवान हीनगुण ये जिस्के न यह भेद है , 
जो हैं चित्त उदार नित्य उनके सारी धरा एक हे ॥ 
(३) 


अन्तर्नि्मल-चीर शीतल सदा गम्मरि स्वादिष्ट हे , 


वो अत्यन्त सुहावनी कुमुदनी छाया हुआ भिष्ट है | 
चारों ओर लता-पता झुक वहाँ संतापको खो रही , 
होके नम्र परोपकार करना शिक्षा रही दे यही ॥ 
(४) 
चक्राकार सु-घाट सुन्दर जहाँ है दिव्य बुर्जे बनी , 
हैं निष्पंक मनोहराकाते वहाँ सोपान-श्रेणी घनी | 
फूले फूल कदस्ब-कूल उनकी सौरम्यसे तो मिली , 
ऐसी ics झीतल जहाँ सर्वत्र आती चली ll 
(x) 
है स्वातंत्रय लगी अहो ! निकट ही नीरेभ्र वक्षावली , 
गोलाकार कहीं, कही, सहज ही सौन्दर्य श्रेणी मली | 
साखा भूप लगी विनीत उनकी है नील पत्रावली i 
झली चित्रविचित्र मब्जुछ जहाँ अन्यत्र Tae | 


(६) 
चित्ताकर्षक है सुरम्य तटके ge 
छत्राकार कलाप नृत्य-रत है प्यारी j 
ऋ्रीडासक्त कही कपोत फिरते उन होते क॑ 7 
हैं ये मूढ नितान्त” कोकिल यही कके सुनती 
(७) 
हॅ प्रान्तस्थ कुर्टार तीर पर जो एकान्त apr) 
वाह्माभ्यन्तर स्वच्छ शान्त रहते ऐसे जहाँ पन है| 
नामोच्चारणमें निमरन कुछ हैं, ध्यानस्थ मी qid 
श्रीयोविन्दपदारविन्द-रत वे संसारमें wi 
(८) 
qva हरियालीमें जहाँ हो प्रमत- 
ग्रमुदित Ka चित्तको है gl 
सु-मधुर रसशाली शब्द प्यारे g- 
मन-हर पाथिकोंको पास मानों geil 
(९) 
ग्रति-प्रति लातिकाओं भूरहों पात जे 


quita मधुपाली क्या यहा है qad- | 


ag तरु लतिकाएँ माग्यञ्ञाली महा है! 

प्रतिदिन करते Nada यहाँ l 
(१०) 

सघन sai TA हाँ © 

मधुर-मधुर वंद्यी वे बजाते 


नटवर वनमाली Pow त. E 


विरल निज जनोंको वे ग 


— Ge 
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है । यह अवतार-रूप सत्य होता 
| म IT पात्र होता है उसे उसके 
हो कते हैं, या जिसे भगवान्‌ दर्शनके योग्य पात्र 
| उसे भी हो सकते Cl इसप्रकार मलुष्यके 
पन्य अक्ति ही मरके स्वरूपको ATT कर उसे 
धारण करनेके लिये बाध्य करती है। मानस- 


| we कहते E अथात्‌ पञ्च शानेन्द्रियोंसे हमें जो 
gw ज्ञान होता है चह सब अपने मनके सामने प्रतीत 
Que मानस-तेज ( कम्प ) रूपके सिवा और कुछ भी 
हीं है। मूल तेजसे ud, फिर उससे अह, एथिवी आदि 
शौर फिर उससे सब ( स्थावर-जङ्गम आदि ) स्थूल पदार्थे 
` लेहें। यही स्यूल-जगतकी उत्पत्तिका क्रम है । यह स्थूल- 
इप जब नेत्रोंमें प्रवेश करता है तव वह अपना स्थूल रूप 
gat उसी आकार तथा quer ( संस्कारयुक्त ) प्रकाश- 
सुप धारण करता हे । इसी प्रकार वह अन्य ज्ञानेन्द्रियोंके 
' द्वारा भीतर प्रवेश करते समय अपना स्थूल रूपस्व बाह्य 
mig छोड़कर सूचम, तेजरूप अहण करके उनमें 
(Pa) प्रवेश करता है और फिर मानस-तेजका 
' स्पल्लेक हमारे अन्तःकरणमें उपस्थित होता है । इसे 
| प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं | 


उपर किये गये चणंनके Aga जिस meu ud बाह्य 
सून पदायका अनुभव प्राप्त होता है, उसके बिल्कुल 
Rede कमसे हमारे E हुआ भगवान्‌ 
भषण मानसिक तेजरूप हमारी ey अद्धाके वलसे और 
| oe आवृत्तिसे बाह्य तेजका रूप अहण करता 
_ SNR फिर sh प्रगादतर बनते-बनते अन्तर्मे स्थूल 
kaka TA स्यूलाकार अहण करता है । उस 
Bul rre A 

*-इस उच्च कोरिके अलुभवके fad तदनुकूल मानसिक 
Berm कर खेनी पढ़ती है । 


C 'चैसी भूमिका तैयार करनेके लिये अपने मन तथा 
। VI शक्ति बढ़ाना आवश्यक है। T ; 


..... र-यह शक्ति z 
| a पेया इन्वररयोका पवित्र करना अत्यावश्यक È | 
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३६६ 
५-भगवन्नामका जप शरीर और मनको 
पवित्र करके भगवत्‌-ध्यान-संस्कारसे e we 
FTTH अवतार घारण करनेके लिये बाध्य करता है। 
: ६-भरवञ्ञाम तथा घ्यानके साथ एकरूपत्वका 
संस्कार हो जानेपर वह संस्कार ही Ra ie 
तेजरूपमें आकर्षित करके स्यूजस्प दे देता है | 


७-हैश्वरके इस स्थूलरूपका अनुभव होनेपर अपने 
अन्द्र भी इंश्वरीय शक्ति प्रादुभूंत हो जाती है। इसीको मोद 
कहते हैं और यही सचचिदानन्दावस्था है । 
शास्त्रीय पद्धतिसे किसी वस्तुके मूल्र-स्वरूपकी ओर 
जानेमें, कायसे कारणका, दृश्य स्वरूपसे अह्य स्वरूपका 
और स्थूलसे सूचमका WET (Analysis) wate 
व्यतिरेक (Ascending) करनेमे जो-जो अनुभव होते 
हैं; इसके विपरीत, कारणसे कायंकी ओर, अदृश्य erem 
इश्य स्वरूपकी ओर, THA स्यूलकी ओर आनेमें भी 
शास्त्रीय पद्धतिसे एकीकरण ( Synthesis ) अर्थात्‌ अन्वय 
( Descending ) करनेमें भी वही अनुभव होते हैं। 
इसप्रकारके साक्षात्कारका जिसे अनुभव प्राप्त करना हो 
उसे चाहिये कि वह स्थूल मूतिकी उपासनासे लेकर, 
उसमें ( उस स्थूल मूतिमे ) सदा परिपूर्ण रहकर कार्य 
करनेवाले सब्चिदानन्द्घन भगवान्‌ श्रीगोपालइष्श-सवरूषः 
के सूषम तेजोमय ba Tg निष्ठा--मार्गका 
करे | तदनन्तर qu परमात्माके स्वरूपका साचात्‌ _ 
करो के समग्र, इस बातका पूरा निश्चय करनेके लिये - 
कि, हम साचात्‌ परमेश्वरका ही दशेन कर रहे हैं या नहीं, 
उस रूपमें ही जगतके स्थूल स्वरूपका प्रत्यक्ष अनुभव करके 
दोनों प्रकारके अजुभवसे अपना विश्वास रह कर लेना 
चाहिये । भगवान्‌ ्रीगोपालङण्णने कृपा करके इसमकारके 
अभ्यासका सुगम मागं भी हमें दिखा दिया है 
यो मा पश्यति स्त्र सर्व च ममि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणदर्यामि स च मे न प्रणयति ॥ 
(Greget ६ | १० ) 
«2 ard सब जगह देखता है और सब ( विश्व ) को 
और वह मेरे लिये कभी ree नहीं होता ।' 
इस अजुभबका स्पशय यह है कि ध्यान-निष्ठाका 


# gordi किमपि axed न जाने # 


३७० 


क 0 ० न जब EM M सामने आया हुआ प्रत्येक पदार्थं उस Supe mi न 
दोखकर उसके स्थानमें बाँसुरी बजाते इए, भगवान 
'श्रीगोपालकृष्णका साकार सावयव श्यामसुन्दररूप प्रत्य 
दीखने लगता È ऐसा नहीं कि, वह रूप कोई अभ्यास हो या 
anà दीखता हो; बढ्कि उस रूपमें स्वयं परमेश्वर ही 
अपने दिव्य तेज और सामथ्येसहित खास तौरपर प्रकट 
हुए हें। इस बातका निश्चय करनेके लिये यह कर सकते 
हें कि भगवानकी उस मूतिमें भूतकालीन इतिहासका, 
जिससे कि हम अनभिज्ञ हैं, प्रत्यक्ष अवलोकन करें अथवा 
चत॑मान-कालमें दूरातिदूर घटित gi घटनाका प्रत्यक्ष दशन 
. करें; या भविष्यमें होनेवाली किसी घटनाका भी चित्र 
( वायस्कोपके wur) देखें और फिर यदि ये सब बातें 
सच निकलें तो वह दशन कोई आभास या कल्पना नहीं 
है, वह प्रत्यक्ष परमेश्वरके ही दशन हैं; ऐसा समझकर फिर 
उसके साथ एकरूप हो जाय । ऐसा होनेपर भगवान 
ीगोपालकृष्ण आर उनका भक्त बाहरसे भिन्न-भिन्न दिखायी 
so भी, शाश्वत प्रेमके बलसे दोनों एकरूप हो 
EN dd 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णका जो स्वरूप ज्ञानीको मन-बुद्धिसे परे 
गये बिना नहीं दीखता, जो योगियोंके समक्ष इन्द्रिय- 
निमहपूवेक समाधिसिद्धिको प्राप्त किये बिना प्रत्यक्ष नहीं 
होता, उसी भ्रीगोपाल्कृष्णके श्यामसुन्दर स्वरूपको, 
केवल इन्द्रियोके ओर मनके सामने ही नहीं किन्तु 
समस्त बाह्य विश्र्रक्मारुडमे लाकर भर देनेकी शक्ति प्रभुके 
प्रेम-ज्जुमें हे । वह प्रेमरज्जु--जिसने भंगवानको बाँध 
रक्खा है,---हृपाधन भगवानने सभीको स्वच्छन्दतासे erdt 
है। उस प्रसुप्रेमकी डोरीको पकढो, टानो और खींचो । 


य्य 
जब GENT हृदय भगवठो 
जायगा और तुम्हारे अन्दर अष्ट 


~ ~ 
>` 
» 
io 


| 
आलिङ्गन करो, और अपनी सारी 13 ki 
त्यागकर उन्हें बह्मस्पत्तिसे धनी बनाओ। e | 
यह कैसा प्रभाव है ? इसका पता rf Sm | 
को ही लगता है। अरे ज्ञानी! 3 | 
चाहिये तो तू प्रसुके प्रेममे पागल qn ie | 
मनके उस पार जा या नहीं ! हे योगी um! 
पागल बन जा, फिर चाहे समाधि कर या मत Ral 


Saat ही तू जहाँ-तहाँ wdu ्रीगोपाल-ृष्णडे लस | 


अवतरित सूतिमान्‌ परब्रह्मको ही देखेगा | 

सूलमे मैं और मेरा पसु दोनों एक हो ॥ै।कऋ| 
Tama लिये ही अलग-अलग हुए हैं। मेर पु मे | 
प्रेमके ही कारण अखिल विश्वका रूप धारण कर मे शो 
ओर स्थित है। जब मैं ( खेलमें ) अपने ptm 
अर इस कारण दुखी और व्याल हुआ, तव झा | 
स्मरण दिलानेके लिये उस श्रीगोपालदृष्णने भरा 
घारणकर अपने aad ga सावधान किमा । से | 
पहचानकर मैं फिर उसके साथ खेलने TTT! भर ए | 
दोनों जान-बूककर ही परस्पर खेल खेलते हैं कभी | 
दौढ़ करते हैं, कभी स्थिर हो जाते हैं, कभी pb | 
कभी ढूँढने लगते हैं और कभी परस्पर Be 
हैं। जब खेल खतम होनेको आता है तव HE 


ok होकर उसे इकारो और पुकारते ही उसे कर लेते हे. । उस प्रेमानन्दमें मैं ee 
मकट हुआ देखो | गोपाल-कृष्ण ही बन जाता È | 


बाँसुरी 


| बासु 
जन शान्ह भये बस TERE तब कौन सखी हमको Tee | 
वह रातदिना संग लागी रहे यह सोतको सासन को सहिहै ॥ 
जिन योह लियो मन-मेहनकौं, रसखानि तु क्यों न हमें उहिहै | 


OG बे कहुँ भागि चलें अब तौ बजमें बँसुरी Wee ॥ 
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Ml ds दूसरोंकी सेवा करना है । 
$0 भगवान्‌ श्रीकृष्ण भगवद्दीताके 
EO "कर्मयोग! नामक तीसरे अध्यायके 


| कर्मके बन्धनमे नहीं फॅसता ।! 
um है। यह कमे किसी कामनाको लेकर 
aa घनकी प्रासि, शारीरिक सुख अथवा आनन्दकी 
aa लिये हो सकता है । किन्तु यश्ञ-कमका vwd 
रोकी सेवा करनेमें, दूसरोंको शान्ति, सुख एव आनन्द 
प्रदान करनेमें, उपदेश और आचरण द्वारा उन्हें ज्ञान-प्रासिमें 
gue देनेमे तथा मानव-जातिको दिन-ग्रति-दिन 
ERS पथपर अअसर होनेके कार्यमें मदद पहुँचानेमें 
wet आपको सुला देना है । इसीलिये भगवानने weist 
Wares होकर निःस्वार्थ-भावसे अपने कतंब्यका भलीमाँति 
पाहन करनेके लिये उपदेश दिया हे । भगवानूने कहा है-- 


* यज्ञर्थोमैणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः \ 
TU कमे कौन्तेय \ मुक्तसङ्गः समाचर Ul 
( श्रीमद्धगवद्गीता ३। ९ ) 


कमयोग ( तीसरे अध्याय ) के ११ से १९ शोकोमें 
TA इस विषयका बढ़ा अच्छा खुलासा किया है 


| aus संसारका पालन अन्नसे होता है, अन्नकी उत्पत्ति 
2 इदि वर्षा; वायु तथा GUS प्रकाश आदिसे होती है । 
f INR तथा सूये आदि जिनके अधीन हैं वे देवीशक्तियाँ 
i देवतागण सचुष्योके यज्ञ-कमंसे सन्तुष्ट और प्रसन्न 
we CERIS शक्तियोंको नियमित करते हैं और इस- 
| whe अधिक परिमाणमें उत्पन्न होनेमें सहायता 
रहे ह. "सची बदौलत संसारमें समख प्राणी gee 
सब संसारम एक भी पुण्यात्मा gu हो तो 


श्रीकृष्णोपदिष्ट यज्ञका रहस्य 


( लेखिका--वहिन gorse अम्मर dto o, एल०्टी० ) 


करते हैं और तभी देवतालोग वर्षा, वायु, तापादिको-जिन 


पर उनका पूर्ण अधिकार है--नियमित 
करते हैं | करनेकी कृपा 


इस अवस्थापर पहुँचनेके लिये--जहाँ स्वार्थपरताका 
सवंथा अभाव हो जाता है, जहाँ मनुष्य अपनी तथा अपने 
शारीरिक सुखकी, ह भर शोककी तथा क्षाभ-हानिकी 
चिन्ता न करके राजपि जनक और दूसरे महापुरुषोंदी 
तरह केवल दूसरोंके लिये ही कमं करता है--थात्मदमन 
और संयमकी परम आवश्यकता है। गीताके चतुर्थ अध्याय 
के २४ से ३२ Sa यही बात विस्तारसे समम्शयी गयी है। 
प्राणायाम, इन्द्रिय-दमन, मनोनिग्रह, विचार आदिका 
नियन्त्रण, शरीर और मनका शौच, अपनी आन्तरिक 
शक्तियोंको साधना एवं नियमित रखना और परमज्ञानको 
प्राप्त करना, बस, यही अपनेको yak दूसरोंकी सेवा 
करनेके साधन हैं | चतुर्थ अध्यायके ३३ वें छोकमें भगवान्‌ 
कहते हैं कि 'जो यज्ञ nge किया जाता है, वह 
सांसारिक द्रस्योह्वारा सम्पन्न किये हुए यज्ञकी अपेक्षा बहुत 
ऊँचा है । ज्ञानवजित aer मनुष्यकी आत्मोम्नतिमे 
बाधक हो सकता है, क्योंकि वह उसके WEG यद्प्पनका 
आव तथा यज्ञमें विपुल qur व्यय करनेकी योग्यताका m 
TIER AES है इसीलिये 
"TIERE Elsa 
मानसिक शक्तियोंका अधिक-से-अधिक विकास, उपयोग और 
ded करके उस परम ज्ञानकी प्राप्ति करनी चाहिये, 
जिसके द्वारा वह ययाये यशके Urea सफल हो सकता है | 


इस ज्ञान भर्थात्‌ सबसे ऊँची बुद्धि अथवा Ros 
विवेकके प्राप्त होजानेपर मनुष्य अनासक्त एव निष्काम 


ऐसे aga 
कर देता है । फिर 
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३७२ ऋ कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने x 


daa कर्मोका we फल भोगनेके लिये बार-बार OE N वस्तुर्मे राग न : 


जन्म नहीं लेना पढ़ता । परन्तु ऐसा होनेपर वह अकमेण्य जिससे तुम्हारा उस सर्वोत्तम, = धे 
एवं आलसी भी नहीं बन लाता । वह अनासक्त एवं फलकी तत्त्वसे ovy विश्वास हो । तदनन्तर mwa KI 
भपेचासे रहित हो dud पूर्ण अद्धा-विश्वास रखते हुए भलाईके लिये, समाज एवं aha kik | 

ul 


सब कमे करता है । निष्कामभावसे कमे करो, ऐसा करनेसे 
Sel ! qu ra 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य शानावस्थितचेतसः | नहीं फॅसोगे | Mo 
o कमै NM UL गीतासे हमें यही शिक्षा मिलती है कि ae 


अतएव, भगवान्‌ भ्रीकृष्णके दवारा निरूपित यज्षका अपने आपको सुला देना ही सचा सुख शै | 
wd संचरे यह है कि सांसारिक वस्तुओंकी इच्छा न करो, वास्तविक आनन्द है । यही श्रीकृष्णोपदि agg wi 


Oe 


श्रीकृष्ण और सुदामा 


( लेखक--साहित्याचाये पाण्डित श्रीवलदेवजी उपाध्याय एम० ए० ) 


fart maan geb पास विद्याध्ययन करने गये ये at ag 
` रविकरगौरवराम्बरं दधाने १ श्रीकृष्णचन्द अपने जेठे भाई बलरामजीके साप शि 
वपुररककुळावृताननाब्जे i WEY करनेके लिये गये थे | वहाँ रीङष्णचन््रके साग इस 


'विजयसखे रतिरस्तु ` मेडनवद्या N 
| नन्दकन्द वृन्दावन-चन्द्र भगवान्‌ 
S A श्रीकृष्णका पवित्र चरित्र सब भावों- 
al से परिपूणं है। जिस इष्टिसे उसे 
a] देखा जाय उसीसे वह पूरा दीखता 
U | है, जिस कसौटीपर उसे कसा जाय 
४2609 वह पूरा उतरता है । वह वृन्दावन- 
— विहारी सरलोधारी वनवारी किस 
रसका आश्रय नहीं हे, किस भावका पात्र नहीं है ? वह 
स्नेहसूति कन्हैया प्रेमका अगाध समुद्र है, सख्यका अनन्त 
सागर है। आज इम अपने प्रेमी पाठकोंके सामने उसकी 
एक सुन्दर लीलाकी थोड़ी-सी झाँकी कराना चाहते हैं। 
t. « भमवानूकी अनन्त Maa सुदामाका- 
“अपनी एक विचित्र मोहकता धारण किये हुए है रे 
सहपाठी सुदामाको दरिद्र-दीन-दशामे देख भगवानके हृदृयमें 
करुशरसका जो प्रवाह उमड़ पढ़ा, दयाका जो दरिया 
mm भगवान्‌ 'कृष्णचन्दके रहस्यमय ufi वह 
NUS लिये परम पावन वस्तु है--दुखी आत्माओं को 
शान्ति देनेवाली यह एक अति अनुपम कथा है। 


| सुदामाकी कथा 


C OA ATA: 
SAH I 


1 
SE 


FT um» ac 
AN 
i 
“ KS > 
` TA 
NU bs 
LO 
TN 
Md 
AA 
N 
t * 
A H 
परर 1 ४४2 1924 
KAN 
८5२५८८ 


खूब सङ्ग रहा | इन्होंने गुरुजीकी बढ़ी सेवा की | Te 
AAA एक बार सुदामा कृष्णचन्द्रके साथ ET इमं 
लाने गये । जंगलमें जाना था कि आँधी-पानी ग्रा ग! 
अन्धकार इतना सघन छा गया कि अपना हाय शं 
आँखों नहीं दीखता था । रातभर ये लोग उस झं 
रातमें वन-वन भटकते रहे परन्तु राखा मिता al 
पातःकाल सदयहृदय सान्दीपनि quud बे 
आये और घर लिवा ले गये । 
TRIES. आनेपर garant एक सती राह 
विवाह किया । सुदामाकी पत्नी थी वदी ss 
साध्वी | उसे किसी बातका कष्ट न था, चिन्ता 
थी तो केवल. अपने पतिदेवकी दरिदवाकी! [ 
थी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके पतिके a 
gut सहाध्यायी हैं । वह सुदामाजीको ह d 
पर चेतावनी भी दिया करती थी, d Den 
तनिक भी कान नहीं करते--कमी E path 
एक बार उस पतित्रताने सुदामाजीसे Gg 


BUT. 
M 


खबर अपने प्यारे सखा : 
| 
are पिय gare अर फूटी «ai 
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d 
rn 


= कहे. ते अटारी अटा 
E जिनको है लिखी बिधि टूटिय छानी । 
à à dak लिखो 


GRR 
कहु को त्यहि भेटि संकेगे अयानी ॥ 


परन्तु इस बार उस साध्वीके सच्चे हृदयसे निकली 
काम कर गयी । सुदामाजी द्वारकाधीशके पास 

देके लिये तैयार हो गये। उपायनके diu इधर-उधरसे 
गकर पत्नीने चावलकी पोटली पतिदेवके हवाले की। 
qatar बगलमे quU] द्वारकाके लिये रवाना 


पुदामाकी कुटियासे कोसों दूर थी वह सामने die 
| सुवणे-जटित प्रासाद आँखोंको 'चकाचौंध 
कले लगे | ऋरसे सुदामाजी द्वारका पहुँच गये । 
पुछते-पूळुते भगवानके द्वारे पहुँचे | द्वारपालको अपना 
परिचय दिया । भगवानूके दरबारमें भला दीन-दुखीको 
नैत रोक सकता है? द्वारपाल रटसे श्रीकृष्णके पास 
पुदामाजीके आगमनकी सूचना नरोत्तमदासजीके शब्दोंमें 
यों देने गया-- 
शीश ma इँगा तनमें 
प्रभु जाने को आहि बसे केहि ग्रामा! 
घेतो फ्टी-सी टी gud अरु 
फय उपानहुकी नहि सामा॥ 
दार खड़ो द्विज cde एक 
हे रहो चकि सो aga अभिरामा | 
इछत AnA घाम 
बतादत आपने नाम सुदामा ॥ 
SUNT अपने पुराने मिन्नको पहचान लिया । वे 
Taa महत्वमें लिवा ले गये । रत्नजटित सिंहासनपर 
. „अपने हाथोंसे उनका पाँव पखारा, प्राचीन 
^m SM स्मृति दिलायी और भक्तिके साथ लाये 
| इस बही हारा अपित 'चावलोंकी एक सुट्टी अपने 
रेक दिया । दूसरी we समय रुक्मिणीने उन्हें 
Bein न UN 
E MN बड़े प्रेमसे उन्हें विदा किया । 
| चले जाते थे और EU ES 
Né ea EUM थे। जब अपने घर पहुँचे तो उन्हें 
“NT नहीं दीख पद़ी। उसके स्थानपर एक 


a c Nf Sa S SE SENE SE SE SE SE SE NIIS SE SEIS SP SS PS S SES 


हुए परन्तु बडे अचम्मेकी बात यह हुई कि जो द्वारका : 


a श्रीकृष्ण और सुदामा a 


2a ३७३ 
विशालकाय प्रासाद खड़ा पाया । WAR पतिको i 
जब वे महत्वके भीतर गये तय अपना ऐश्वये wk 
हो गये और सगवान्‌की दानशीलता और भक्तवस्सताका 
अवलोकन कर वह अवाक्‌ हो रहे। aga दिनांतक अपनी 
साध्वी TAA साथ gays दिन बिता seat भरावानके 
चिरन्तन सुखमय लोकमें चले गये । 


सुदामाकी भक्तमनोद्दारिणी कथा dd यही है जो 
ऊपर दी गयी है । भगवानूकी दयालुताका यह परम सुन्दर 
निदशंन है। यह कथा वास्तवमे सच्ची Pa साथ-ही-साथ 
यह एक आध्यात्मिक (emp ओर संकेत कर रही है जो 
विचारशील पाउकोंके ध्यानमें थोडे-से मननसे स्वयं आ 
सकता है | 


आध्यात्मिक रहस्य 

अब पाठक जरा विचारिये कि यह सुदामा कौन हैं ? 
उनकी पत्नी कौन हैं ? वे तन्दुल कौन-से हैं १ इत्यादि । यदि 
अन्तःप्रविष्ट होकर देखा जाय तो सुदामाकी कथामें एक 
आध्यात्मिक रूपक है--भक्त और भगवानके परस्पर 
सिलनकी एक मधुर कहानी है । इसी रहर्‍्यका किंचित्‌ 
उद्घाटन थोड़ेमें किया जायगा । 

“दामन! शब्दका अर्थ है--रस्सी, याँधनेकी रस्सी । 
यशोदा सैयाके द्वारा बाँधे जानेके कारण ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका एक नाम है--दासोदर । इसप्रकार “सुदामा' 
शब्दका अर्थ हुआ रस्सियोंके द्वारा अच्छी तरह बांधा 
गया पुरुप अर्थात्‌ बद्जीव, जो सांसारिक मायापारमें आकर 
ऐसा Ta गया है कि उसे न्य किसी भी चस्तुकी चिन्ता ही 
नहीं । सुदामा सान्दीपनि-सुनिके पास कृष्णका सहाध्यायी 
है। चीव भी आस्मतत्तको प्रकाशित करनेवाले mè 
सङ्ग होनेपर उस जगदाधार परमदाका चिरन्तन मित्र है-- 
सखा है। Car झुपणो सयुजा सखाया। शानका आश्रय 
जबतक जीवको है, तबतक वह अपने weit खूपसे है, 
बह भीकृष्णका--परम्रद्वका--सखा बना हुआ है, परन्तु 
ज्यों ही दोनोंका गुरुङलवास छूट जाता है--बियोग at 
जाता है, जीव संसारी बन जाता है, वह मायाके बम्धनमे 
झाकर सुदामा बन जाता है। वह अपने सखाको बिल्कुल 
सुदामाकी पत्नी बडी साध्वी हे--जीव vit 
सात्विकी बुद्धिके संग चिरसुखी रहता है। सात्विकी बुद्धि 
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जब-जब विकास हुआ करता है, वह जीवको 
Do amat भोर लौट जानेके लिये--उस 
चिरन्तन मित्र Kerah सन्निधि पाकर अपने समस्त 
बन्धनोंको ger देनेके लिये--बारम्बार याद दिलाया 
करती हे | सुदामाजी सदा अपने कुटिल भाग्यको कोसा 
करते ये । जीव भी भाग्यको sump देकर किसी प्रकार 
सपनेको सन्तुष्ट किया करता है। 


आखिर सुदामाजी पत्नीके द्वारा संग्रहीत 'चावलको 
लेकर द्वारका चले। चावल सफेद हुआ करता है। 
चावलसे अभिप्राय यहाँ पुण्यसे है। पुण्यका सञ्चय भी 
aa बुद्धि किया करती है । जीव जब जगदीशसे 
Prats fad जाता है तब उसे चाहिये उपायन। उपायन 
भी किसका? सुकमौका--पुण्यका | सुकमं ही सुदामाजीके 
तण्डु हें । जीव जबतंक उदासीन बैठा हुआ — 
SEA बना हुआ है, उस जगदीशकी द्वारका काले 
कोसों दूर है, परन्तु ज्यों ही वइ एण्यकी पोटली बगलमें 
दबाये सुबुद्धिकी प्रेरणासे सच्चे भावसे उसकी खोजमें 
चल्षता है वह द्वारका सामने dient लगती PO भला, 
वह भगवान्‌ दूर थोड़े ही हैं ? दूर हैं वह अवश्य, यदि 
Wai सची लगन न हो; परन्तु यदि हम सच्चे स्नेइसे 
अपने अन्तरात्माको शुद्ध बनाकर उसकी खोजमें निकलते 
हैं तो वह क्‍या दूर हैं? गरदन झुकाई नहीं कि वह 
दीखने aT | 'दिलके आइनेमें दै तसवीरे यार । जब कभी गरदन 
आकार देख ली ॥' बाबा तुलसीदासजी भी कह गये हैं — 
सनमुख होय जीन मोहि जबहीं कोरि जन्म अघ नासे तबहीं ॥ 


जो ager किसी वस्तुसे बिसुख हैं, समीपमें होनेपर 


भी वह चीज दूर है, परन्तु सम्मुख होते ही वह वस्तु . 


सामने Hawt जगती है । भक्तजनको चाहिये कि | 
की पोरी लेकर भगवानके सम्मुख हों, भगवान्‌ दूर = 
सुदामाजी द्वारकामें पहुँच गये, हारपालसे 

t, श्रीकृष्ण स्वयं पुरानी पहचान याद mei 
हुए आये । जीव तो भगवदंश ही है, वह तो उसके साथ 
अ. करनेवाला है। उसके wee होते ही 

2 सुदामाकी दीन-दशा देख श्रीकृष्ण बहुत रोये- 
ah SN २५०४ 'देखि सुदामाकी दोन दक्षा करुणा 
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& कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने & 


-N = TTT 
RE oa e 
ल रो आपा करता है, बेबल समयी ससम = 


तो व्यमु अद॒ब्बिन्दून्‌ wee 
अपने प्यारे सखाको ॥ 
श्रीकृष्ण अत्यन्त आहादित gu. m 


हा हो गये; उनकी 
। जिसम्रकार भगवानको पाकर 
को पाते हैं, उसी प्रकार भक्तके ला N 
भक्त और भगवान्‌ Rm हैं ! । ह th | 
भेदाभावात्‌? ( नारदसून्न ) ग्‌ nj 


सुदामाजीसे श्रीकृष्ण पूछुते हैं-कुब उपाय द्र 
भक्तजनोंके द्वारा अपिंत की गयी dea da 
भगवान्‌ बहुत बड़ी समकते F— ; 


अण्दप्युपाह्ते मतेः प्रेरणा मुर्येद मे मेदे! 
verra est न मे. तोषाय sat 
पतन पुष्प फळं तोयं यो मे मक्त्या प्रयच्छी | 
तदह भक्त्युपहृतमदनाभि R: l 
सुदामाजी लज्ित होते हैं कि भीपतिको ar 
'वाबलोंको क्या दूँ १ परन्तु भगवान्‌ लजाशील ga 
काँखसे पोटली निकाल चावल खाने लगते हैं जीव गैए 
लजित होता है कि उस जगदीशके सामने अपने gran 
दिखलाउँ, परन्तु भगवरणमें अपित थोड़ा भी मे ९ 
mera रखता है | भगवान्‌ उसके कियदंराे ही 
मनोरथ परिपूर्ण करनेमें समर्थ हैं-- daa 
कर समत्र श्रैलोक्यका आधिपत्य--स्वीयपद | 
तेयार हो जाते हैं, परन्तु ्री--भगवानकी 
करने नहीं देती | अस्तु, दामा पालि ह! 
इतनी प्रसन्नतासे कृतकृत्य हो गया आर eet va 
प्राप्त कर लिया । भक्तको भी चाहिये € 
सन्निधिमें आकर अपने सञ्चित aa 


किया या नहीं, परन्तु जब जीव ' 
शरीरको देखता है, तब उसे उ. ह 
जन्म-जन्मकी मलिनता SU at 
बन जाता है, जिसमें वह 
करता हुआ विषयोंसे 


& श्रीकृष्ण ही भारतवर्षकी आत्मा हैं & — 


ee PPN As 
TANNA 


श्प 
RA) 
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III P IA PAAR — 
III IP 


अलुकम्पाका फल देरसे थोड़े मिलता है। सा वाग यय E 
Ee Sap उसका साक्षात्‌ अनुभव करते हँ | E m E. TW 

du ! इम सबको सुदामा बनना चाहिये । हम स्मरेद्‌ बसन्त स्थिरजङ्गमेषु | 
ES E भगवानके सामने चलें, वह TN RM स कर्णे: 0 

उसे अवश्य स्वीकार करेंगे, हमारा दुःख शिरस्तु तश्योमयरिङ्गमानमेत्‌ । 
cappa dà, मायापाशसे इमे अवश्य छुड़ा देंगे, परन्तु हम तदेव यत्पश्यति w ECT 
s तच. भावसे अपनी प्रत्येक इन्द्वियको उसीकी dant अङ्गानि Reden ai 
eril भागवतके इन पद्यरत्नोंको स्मरण कीजिये-- पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्‌ 0 
९ 
श्रीकृष्ण ही भारतवषकी आत्मा हें 
( लेखक---श्रीयुत विपिनचन्द्र पाल) 


, कृष्ण ही भारतवर्षकी आत्मा हैं” मेरी 


2 TA इस उक्तिका भाव यह है कि भारतवर्षके 
5 "s इतिहास और क्रमिक विकासको 


y) 
0 Ny समभनेके लिये हमें श्रीकृष्णके जीवनपर 
विचार करना चाहिये 1 श्रीकृष्ण ही हम 
८6 भारतीयोंके आदर्श थे । ऐतिहासिक 
€= रष्टिसे वे हमलोगोंके सर्वोत्तम शिक्षक 
Yai उन्होंने हमें वैयक्तिक एवं 
सामाबिक संघ-जीवनका सर्वोच्च तत्त्वज्ञान सिखलाया। 
| उनके जीवन और उपदेशोंको भल्ीभाँति समझकर हम 

बोग 'रा्ट्रनिमांण” का कार्य सुचारुरूपसे कर सकते हैं; 
गरी नहीं, उन्होंने भारतवर्षकी भिन्न-भिन्न जातियों और 
THURS बाहरी मत-भेदों और विरोधों तथा यहाँके 
| Skee ana, defied, मजइबो और दार्शनिक 
| de उल्कनोंको सुलकाकर उनका युक्तियुक्त 
En कर दिया । वे हमारे नरोत्तम? अर्थात्‌ श्रे 
we दिये पूर्णताके आदश हैं, जिस आदशंको प्रास 
E^ a सचुष्यको क्रशः आगे बढ़नेकी चेष्टा 
my Na । वे हमारे यहाँके दिव्य-पुरुष हैं,विश्वात्मा हैं। 
EY SAN अथवा पूर्ण-पुरुष हैं,जो मलुष्यमात्र- 
| हारा उनके ईसखिये धारण करते हैं कि हमलोगों- 
BI TRU जीवन तथा प्रेमकी क्रमशः अभिव्यक्ति 


नया इम 
OX इसामसीहको इसाई-जगत्‌की आत्मा नहीं 
| Mug पा epi ier और derit 


लिये जेसे हमें इंसामसीहको eer चाहिये। इसी प्रकार 
भारतवर्षको समभनेके लिये हमें भ्रीकृष्णको समझना 
होगा । 
आप कदाचित्‌ यह कहें कि 'जैसे सारा ईसाई-जगत्‌ 
एक है, किन्तु क्या इसी प्रकार आप आारतवषंको भी एक 
कह सकते हैं ? सारे ईसाई-जगतका एक ही धमं, एक 
ही सामाजिक सङ्गठन, एक ही आर्थिक व्यवस्था और 
एक ही संस्कृति एवं सभ्यता है । यूरोप और अमेरिकार्मे 
परस्पर इतना सादृश्य है जितना उदाहरणके लिये मद्रास 
और वङ्गालके प्रान्तोंम भी नहीं होगा । फिर श्रीकृष्ण तो 
अवतार थे; ANAT छः करोइ सुसलमान 
भी तो रहते ¥, st दिन्वू-धमंको नहीं मानते t 
सुसलमानोंकी बात तो अलग रही, हिन्दुओंमें भी सव 
लोग श्रीकृष्या-भक्त नहीं हैं । इसके विपरीत यूरोप भौर 
अमेरिकाका प्रत्येक निवासी साधारण dion इसामसीह- 
का अलुयायी है। इम यह देखते हैं कि सारतवपेके 
हिन्दुओंमें अनेक ऐसे सम्प्रदाय हैं जो श्रीकृष्णको अपना 
उपास्यदेव नहीं मानते; यही नहीं, यहाँके निवासियों 
अहिन्दुओंकी भी बहुत बढ़ी संख्या है | ऐसी दशामे इम 
यह कैसे कह सकते हैं कि जिसप्रकार इंसामसीह ईसाई 
erret आत्मा हैं उसी अकार श्रीकृष्ण हमारे देश अयात 
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३७६ 
ee 
सिद्धान्तों तथा ana ब्यापक समन्वयपर विचार करें 
जिससे Real वाखविक Man सिद्ध होती है, तो 
आपकी यह शंका दूर हो जायगी । इसके अतिरिक्त हमारे 
इतिहास और विकासकी साधारण गतिकी ओर A 
करनेसे भी इस शंकाका निरास हो सकता है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस समन्वय और विकास दोनोंके ही विशेषरूपसे 
पथ-परदर्शक थे। श्रीकृष्ण गीतातस्वके उपदेशक हैं और 
भगवद्गीता हिन्दुओंका सब॑मान्य प्रामाणिक धम्मग्रन्थ है । 
वेद ( अर्थात्‌ उपनिषद्‌ ), ब्रह्मसूत्र और आमञ्गगवङ्गीता 
ये Rara तथा हिन्दुओंके अध्यात्मशास्रके तीन स्तम्भ 
(अस्थानत्रयो) माने गये हैं। हिन्दुओंके प्रत्येक पन्थ और 
सम्प्रदायको ये तीनों अन्थ प्रमाणरूपसे पूणंतया मान्य हैं। 
पिछले तीन हजार वर्षोर्मे हिन्दुओंमें जितने भी मत अथवा 
सम्प्रदाय प्रचलित हुए, उन सबने इन तीनों अन्थोंको अपने 
ढंगसे ब्याख्या करके ही प्रतिष्ठा प्रास की । और इन तीनों 
अन्योमें परस्पर बड़ी एकता भी है। ब्रह्मसूत्रोमें वेदोंकी 
शास्त्रानुकूल व्याख्या की गयी है। वेद अनेक हैं और 
प्रत्येक Re भिन्न-भिन्न सिद्धान्तोंका निरूपण किया गया 
है। वैदिक सिद्धान्तोंमें इसप्रकारके परस्पर मतभेद और 
स्पष्ट विरोधोंको देखकर हिन्दुओंको यह अपेक्षा हुई कि 
उन विरोधोंका युक्तियुक्त समन्वय किया जाय.। इस 
समन्वयके उद्देश्यसे पहले वेदोंके दो विभाग किये गये । 
पहले विभागमें यज्ञोंके विधिपूर्वक अजुष्ठानसे स्वगंप्रासिका 


"४४४४४४४४४४ NI 
ere 


e pore किमपि तत्त्वमहं न जाने & 


SSS भक ntah 
“~ 


नामसे प्रचलित हुई । वैदिक ah 


तो हुआ और न उसकी कोई 
यल भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 1 : 1 
इसलिये इस महान्‌ अन्थको हिन्दू-धम तथा me 


दोनोंकी एकताका विशेषरूपसे. sere, E 
चाहिये | अतः भगवद्वीताके वक्ताकी हैसियतसे ४ stars 
वास्तविक एकताका सूतिमान स्वरूप समता ali 
अन्तमें महाभारत और इरिवंशमें हम शरीक बे 
मिलता है उससे ज्ञात होता है कि वे meg 
पहले और सबसे बड़े राषट्रनिमाता थे। उने ए 
विशाल सञ्चके आधारपर भारतवर्षकी प्राचीन गारवा 
पुनः सङ्गठन किया और देशकी अनेक अनांत शे 
उपजातियोंको उसके अन्दर मिला दिया। एका 
उन्होने एक महान्‌ सामाजिक समन्वयक fin 
भारतीय एकता और जातीयताका भवन fate भि | 
ओर भिन्न-भिन्न जातियों और उपलातियोंकी सतव? 
भिन्न सत्ताका नवीन सामुदायिक, ums शत 
राष्ट्रीय समष्टिके साथ समन्वय कर विया भह 
सामाजिक समन्वय किया वही आजतक हमारे र 
एवं राजनैतिक विकास तथा प्रगतिके fat न 
हुआ हे । और जब आप श्रीकृष्णके जीवन भोर 


. इन भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे विचार करेंगे ः कट 


आत्मा उतनी ही सहायता कर रही 


ES 


am कि वर्तमान भारतके विकासके reat ri 
ma 


FE अर्थात्‌ परमतत्त्वका साक्षात्‌ STU यह विशेष अर्थं ^ हजारों वर्ष पहले कर रही थी, जब : a 
है। वेदकी इन दोनों शाखाओंके असली तात्यये और सहित यहाँ विद्यमान थे। महान see 
मोजका पता NH लिये Te हमारे यहाँ उन्होंने वह महान्‌ रचनात्मक काति 
DAMM क पद्धतियोंका विकास हुआ। कारण इस विशाल 
B: करक नामले ere qi Sun रचयिता राज्योंको मिलाकर उन्होंने एक महार 

nd EI ud उत्तर भारत बना दिया | 
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कल्याण — गांधारीका शाप 


| 
| 
| 


Sud सुबरु-सुता जब धर्म निहारे | परत तीक्ष्णतर दृष्टि भये सब नख जरि करे ` 
। हृदय रिसाय पुनः हरिस्‌ दुरूरानी-'हुइहै कुरु-कुर-सदुश कृष्ण तव agen 
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Meat सखा श्रीकृष्ण 


(हेखक--पं ° श्रौकृष्णद तजी भारद्वाज शाखी, आचाये, dto ए०) 


पनिषद्का 'दा सुपणो सयुजा सखाया समान 
E S ad परिषखजाते । तयोरन्यः पिप्पलं खादवत्त्यनश्ष- 
| Q $ त्यो अभिचाकशीति’ AE मन्त्र भगवानूका 
A oA gad साथ सख्य सम्बन्ध स्पष्ट उद्घोषित 
0९ ` र रहा है भीमद्भागवतके चतुर्थे स्कम्धका 
“जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचचथे इ। इंसा- 

T मानसायनौ, अभूतामन्तरावौकः WU 
yo यक भी उसी भावका पोषक है | भ्री- 
eS सखा ही दों, ऐसा नहीं समरूना चाहिये | 
३ जीवके माता, पिता, बन्छ सभी कुछ हें । जिस भावसे 
gq उनका भजन करता दै, वे भी उसको उसी भावसे 
प्राप्त होते हैं। अतएव भागवतर्मे एक वचन à 'यडिया 


त sema विभावयन्ति Tad: प्रणयसे ALAA? गीतामें भी. 


कहा गया है, 'ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव मजाम्यदम्‌ ।! 


धराधामपर झवतीण होकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रकी 

दी हुई अनन्त क्ीज्ञाओंमेंसे जो उनका सख्यभाव NA 
| है, उसका सर्वोङ्गपूणे वर्णन करना मानव-शक्तिके 
भ्रधिकारसे बाहरकी बात है । तथापि अपने प्रसिद्ध सुहृद्वर 
महारथी अजुन एवं सहपाठी सुदामाके साथ उन्होंने जो 
भादे व्यवहार किया, उसकी कुछ चर्चा नीचे की जाती है। 
खोकाभिरामा, सर्वातिशायिनी सम्पदासे संबता, पुण्यपुरी 
MHS अनन्त सुखको त्यागकर, शस्त्राखावीचिमालाकुल- 


KAS मध्यमे डगमगाती gi स्मन्दून-नौकामे 


Wey, आगामी भयकी आशङ्कासे विषण्ण, weder st 
Pada जिसप्रकार dana पिल्लाते-पिलाते पार 
त दिया, वह सभी चरित्र उनके पुनीत आदश सक्यका 


चायक हे । 

र्र Kang उनके जीवनमें कई बार कठिनाइयाँ 

m गयी भी अनेक बार सहायता करके 

पु भित्र जानीयात? इस वाक्यको aha किया | 

रसा मीपण समराक़्ण भोरतम आपत्ति थी 
री उन प्रियतम सखाने समस्त संसार-मनोमोइन- 

रखे भा शानोपदेशद्वारा, अ्जुनकी रक्षा की । क्या 
s आदशे सकय सिद्ध नहीं होता! 
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श्रीभगवानके विभ्राट्‌ विराट्रूपको देखकर सल्यभावका 
भक्त भगवानूकी अवणंनीय महिमासे er हो अपनेको 
उनका नम्नातिनम्न दासानुदास समकने लगा और 'हे 
सखा” इस वाक्यके द्वारा श्रीकृष्णको सम्पोधन करना उनका 
अपमान और अपना अभिमान मानने दगा | इस भावसे 
प्रेरित होकर वह श्रीकृष्णसे बारम्बार उमाकी याचना करने 
लगा । परन्तु आदश सखाने अजुनको अधिक समयतक 


व्याकुल और वेपमान-अवस्थामें न रक्‍खा | उन्होंने तत्काल ` 


Paman सौम्य वपु धारण कर उसको सान्त्वना दी । 
भला भीकृष्णचन्द्र अपने सखाके भयको देख सकते थे! 
उन्होंने दिखा दिया कि trader तारतम्य दो fus 
सख्यका विरोधी नहीं हो सकता। प्रेम ही मित्रताकी 
कसौटी e 


सुदामाजी श्रीकृष्ण भगवानूके सहाध्यायो ये। थे वेद 
daa भेछ, uaga, इन्द्रिय-निग्रही, एवं सन्तोषपूणं 
जीवन व्यतीत करनेवाले एक विप्रवर ua इनकी quist 
चैराम्यकी पराकाष्ठा रुचिकर न थी । भीहृष्णचन्त्रकी कीति- 
चन्द्रिकासे इनकी GS हृदयका अन्धकार दूर हो जुका था, 
अतएव उन्होंने पतिदेवको जगस्सखा श्रीकृष्णके चरणारविन्द 
युगलमें quium भेजा | सुदामाजी ड्वारकाधीशके 
दर्शनोंकी कामनासे Saat दिये, परन्तु उनका मन विचार- 


हैविष्यकी दोलासे wed हो रहा या। कभी वे - 


विचारते कि श्रीकृष्ण सुकको अपना बालसखा समझकर 


मेरा आदरसत्कार करेंगे, परन्तु दूसरे ही चण ये सोचते .... 
कि अब तो श्रीकृष्ण जगदवन्य-पादारविन्द हैं, Hs | 


efe वार्तालाप क्यों करेंगे ! n feit 
निमग्न सुदामाजी द्वारकाधाम जा , web 
हम्येपुअकी 


दिका. पार रास ee पचे । दिन 


fe 
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पाद्योदक दिया और फिर केसर-कपूरादि-युक्त 'चन्दुनका 


. उनके मस्तकपर जेप किया, गलेमें सुगन्धित कुसुमावलीका 


हार पहनाया, धूप dm, दीपक दिखाया, नानाविध 
नैवेद्य निवेदन किया और पान खिलाया। लोकमाता 
साच्यात रुक्मिणीजीने अपने कोमल करोंमें MATA लेकर 
भगवानके सुहद्डरकी सत्कार-सेवा की | इसप्रकार आतिथ्य- 
विधिके पूर्ण होनेपर भगवान्‌ अपने मिन्नसे बाल्यकालीन 
atte कथनमें लीन हो गये। तदनन्तर सुदामाजीकी 
धर्मपत्नीह्वारा भेजे हुए flan उपहारमेंसे बड़ी रुचिके 
साथ भोग लगाया | श्रीकृष्णचन्द्रजी इतनेसे ही सन्तुष्ट न 
हुए । सुदामाके सो जानेपर उन्होंने विश्‍वकमांद्वारा 
च्षणमात्रमें ही सुदामाकी कुटीके स्थानपर एक अमरावती- 
मानमदिनी नगरी निर्माण करा दी । अगले दिन सुदामाजी 
भगवानूसे मिलकर अपने घरको लोट गये । 

इस BRAT द्वारा भगवानूने लोकके सम्मुख यह आदश 
उपस्थित किया है कि अपने ऐश्वयंका किब्चिन्मात्र भी 


अभिमान न कर दरिद्रतम सुहृद्गंका भी उतना ही सम्मान . 


करना चाहिये जितना कि घनिष्ठ मित्रमण्डल्लीका, और 


anna मित्रकी सहायता तो उसके बिना प्रार्थना किये ही 


करनेके लिये सदा उद्यत रहना चाहिये | 
मित्रके विषयमें नीतिशाख्रका वचन है-- 
भित्रे प्रीतिरसायनं नयनयेरानन्द्ने चेतसः 
पात्र यत्सुखदुःखयोः सह KAU तदूदुरुमम्‌ | 
ये चान्थे सुहृदः समृद्धिसमये Kenangan 
ते wa faba तस््वनिकषञ्रावा तु तेषां विषत्‌॥ 
अर्थात्‌ "प्रेम करनेवाला, नेत्र तथा हृदयको प्रसन्न 
करनेवाला, सुख और दुःखमें साथ देनेवाला मित्र san 
है । सस्पत्तिमें धनकी लिप्सासे साथ रहनेवाले तो सब 


. जगह मिल जाते हैं। सच्चे मित्रकी कसौटी तो विपत्ति है ।? 


उपयुक्त होसे विदित होता है कि सित्रमे होने 


योग्य गुण ये हैं--प्रेम-रस, नेत्र तथा भनको प्रसन्न करना, 


आखिनको फल पायो 
गुच्छनिके अवतंस ws erat अच्छ किरीट बनायो । 
TEM लाळ समेत छरी Kas 'मतिराम’ E ॥ 
Tat उर मब्जुछ हार निकुब्जाने ते काढे बाहर आयो.। 
TS रूप लले नजराजको आजही ऑलिनको फल पाबो Il 
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देशकर अपने ही कर-कमलोसे उनके चरण-कमलोंमें और सुख-दुःखमें साथ देना | — 


समानाधिकरण्य है | सुदामोपास्यान त्येक 
विपन्न सुहृद्वगंके कष्ट-निवारणमे TR nl 
है। चे कष्ट-निवारण क्यों न करें ? सिन्रके Tah 
दुःख समरना आदश सित्रका ही कक es ® 
भगवान्‌ तो सुदामाकी आश्तंदशाको ३, णे 
सजलनयन हो गये | NY 
सख्युः प्रियस्य RS cm fis 
5 yaaa pat! 
दूसरा गुण बताया गया 'सित्रके नेत्र हा ४६ 
सन्न रखना।' सो भगवान्‌ तो te, 
'ब्रेळोक्यलद्षम्येकपदं वपुदेधत्‌? | उनके रूपको dew S 
का तो कहना ही क्या, UAT भी मन. मोहित ऐक 
था | उनके रूपके वर्णनमें विशद वचन है Tate 
अहो, भगवान्‌ सुदामाके हाथोंकों अपने ह के 
सन्द्‌-स्मित-पूवंक वार्तालाप करें, इससे kak 
झौर क्या चाहिये-- 
कथयाऽ्वक्रतुगाथाः पूवी TN | 
आत्मने। Boa राजन्‌ करी TT WHT 
( श्रीमद्वा० १०1५०1१) 
रह्मण्यो ब्राह्मण कृष्णे WATT | 


“स्मयमान उवाच qu | 
( श्रीमद्भा० १० | ८१1७४ 


नीति-वचनके अनुसार मित्रका प्रथम mu 
रस | इस गुणकी तो श्रीकृष्ण खान हैं | शिवे qs 
रसालय, रसपूणं, vafuf आदि न कहर 
कहा है । “रसो वै सः! । | | 

ऐसे नित्य, शाश्‍वत, अलौकिक भौर भार 
कौन मित्रता न करना चाहेगा ! > म 

हे भगवत्‌ ! आप अपने भ्रीचरणोंमें सुर ena 
दीजिये, जितनी लौकिक मित्र अपने PR 
रखता है । 


रतीय घर्मके -इतिहासमें कर्म, 
उपासना और ज्ञान इन तीनों 
काण्डोंका विकास बड़ी ही सुन्द्रता- 
से हुआ है, इस बातको सभी विद्वान्‌ 
स्वीकार करते हैं। पर उसमें भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका सभी 
तोका समन्वय कर सम्पूर्णं मानवसमाजको चारित्र्यबल 
हया आध्यात्मिक उन्नतिकी ओर ले जानेका महान्‌ उद्योग 
भारतका अमर गौरव है । अगवानूने अपने दिव्योपदेश 
aa कहीं एक शब्दसे भी किसी धमं, 
ama तथा मानवसमाजके किसी अंशकी अवहेलना 
ad की वे तो संसारके पथ-प्रदर्शक थे । चे क्यों किसीकी 
निन्दा या तिरस्कार कर किंसीको निरुत्साहित करने लगे ? 
उन्हें तो सभीको कल्याणमार्गपर ले जाना उहरा। 
भगवान्‌ जब श्रीगीताजीके तीसरे अध्यायमें अजु नसे 
कहते हैं- 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुया कर्म दहम्‌ \ 
संकरस्य च कती स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः॥ 
(३६१२४ ) 
“यदि मैं कसं न करूँ तो यह सब लोक भ्रष्ट हो जाये 
मैं वणंसंकरताका करनेवाला होऊँ तथा इस सारी 
प्रवाको नष्ट करूँ? तो इससे वे अपने उत्तरदायित्वकी 
जागरूकता Raan हैं । यही कारण है कि उनके 
WH कहीं भी किसीसे विरोध नहीं है, बल्कि सबके 
cd चिन्ता स्पष्ट कलकती है । समाजमें यह सदा 
एता है कि जो बुद्धिमान्‌, शक्तिशाली, धन-सम्पत्न, 
जड तेजस्वी होते हैं, उनका सम्मान होता है और 
Reg EM सबका ध्यान रहता है; परन्तु जो gd हैं, 
Rata, गुण, पौरुष्य तथा कार्यतत्परताको समाजमें 
St कतेल्य अवसर नहीं मिलता तथा जो सदा अपने 
-पालनमें लगे रहनेके कारण विद्या, सत्संग और 
ù वञ्चित रहते हैं, उन्हें समाज सदासे 
Mia देखता आ रहा हे । इसका परिणाम यह 
इस सावका प्रभाव उनपर भी पदा और 


9. ot 


IN» 
? 


दीनबन्धु श्रीकृष्ण 


( लेखक--बावा आराघवदासजी ) 


अन्ततः वे भी अपनेको दीन मानने लगे । इससे समाजको 
बड़ी हानि पहुँची, क्‍योंकि समाजमें ऐसे प्राणी सदासे 
अधिक ही रहते आये हैं और इनके तिरस्कार तथा दीनता- 
की प्रतिक्रिया समाजपर उसी रूपमे होनी अनिवायं है । 
Taka गुण-दोषोंसे कोई भी समाज सुक्त नहीं रह 
सकता । 
भगवानूने इस स्थितिको खूब समझा था । इसीलिये 
उन्होंने ्रीगीताजीमें कहा है-- 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खयो वैद्यास्तथा ARTIS पि यान्ति परा गतिम्‌॥ 
(९।३१) 
अथात्‌ 'हे पार्थ ! मेरी शरणमे आनेसे खरी, वैश्य भर 
sp आदि जो पाप योनियों में उत्पन्न हुए प्राणी हैं, वे भी परम 
गतिको प्राप्त हो जाते हें ।' भगवानने इस छोकमें समाजक 
उसी अंगका उछलेख किया है, जिसको समाज सदैव हीन 
समता रहा है । भगवानके पुनीत चरित्रें इस वाक्यका 
पूर्णरूपसे पालन किया गया है। 
प्रथम खियोंकों ही लीजिये । भारतीय ललनाओंका 
जीवन प्रायः घरमें ही व्यतीत होता है। उन्होंने भारतीय 


संस्कृति और धमकी रक्षा करनेमे कितना बद्धा त्याग तथा 00 


कितनी तपस्या की है, इसका यद्यपि एुस्तकोंमें उल्लेख नहीं है 
फिर भी प्रत्येक भारतीयके हृदयपर वह अंकित है। कुटुस्बमें 
नाना प्रकारकी असुविधाएँ सहकर और बचे हुए भोजनको 
खाकर SEAR SAT बनाना भारतीय महिलाओंका ही 
कार्य है । समाजमें सम्मानित होनेका अवसर उन्हे कम रहा 
di इस कारणसे समाज उन्हें भूलन-सा गया था, वह उन्हे 
एकमात्र भोगकी सामग्री समक रहा था। भगवानसे यह 
देखा न गया । उन्होंने समाजकी इस कमीको दूर करनेका 
बीड़ा बालकपनसे ही उठाया | भगवानके बालकालमें 
गोपियोंकी जो कथा है, उसको इस इष्टिसे देखनेसे उसका 
महस्व ज्ञात होगा । भगवानने गोपियोंके dedil रहकर और 
उनके द्वारा श्रीउदवसे ज्ञान तथा शक्तिका अलौकिक उपदेश 
समाजकी ata खोल at । re a 

जो यह अभिमान था कि समाजके वास्तविक E 
pep हम ही हैं तथा ज्ञान और भक्तिका ठेका इमे a 
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fr है, उनका यह अम vmm TE wt र ` Et it! St RA o 1 
माता देवकीजीका कारावास क्या बतला रहा था £ यह 
खी-जातिके अपमानकी पराकाष्ठा थी à जिस समाजमें सती 
साध्वी औदेवकीजी भी कारावालके योग्य सममी जाय, 
उसका भी कोई ठिकाना हो सकता था! इसका अर्थ at 
यही है कि उस समय खी-जातिकी अवहेलना करनेमें लोग 
तनिक भी संकोच न करते थे । इसके प्रतिकारख्पर्मे ही 
भगवानने अपने जीवनके प्रारम्भिक कालमें ही स्री-जातिके 
उद्धारका बीढ़ा उठाया। इसीलिये गोपियोंका महत्त्व समाजके 
सामने रखनेके बाद ही उन्होंने kada पडी हुई हजारों 
राज-कन्याओंका उद्धार किया। द्रौपदीके चीर-हरणके समय 
उन्होंने खी-समाजके उद्धारका जो महान्‌ काये किया, वह 
उनके ध्येयका स्पष्ट द्योतक है । श्रीविदुरजीकी धमम-पत्नीके 
हाथोंसे फेलोंके छिलके खानेमें जो आनन्द मिल रहा था, 
वह विदुरजीके हाथसे गूदेमें उन्हें नहीं मिल्ला । ग्वालिनी 
श्रीराधिकाजीमें तन्मय होकर तो वे daa पूजक ही 
बन गये हैं। हमारे प्राचीन पौराणिक इतिहासमें खीसमाजके 
उद्धारका ऐसा महान्‌ कायं किसीने भी नहीं किया । यह बात 
भी घ्यानमें रखनेकी है कि भगवानका यह कार्य खी-समानके 
उस अंगसे आरम्भ हुआ था, जो मॉपड़ियोंमें रहनेवाला था 
आर साधारण समाज जिसको सदासे ही नगण्य-सा 
समता आ रहा है । | 


अब इम ख्त्रियोंकी बात छोड़कर वैश्योंकी अवस्थापर 
विचार करते हैं। भगवानूने वैश्योंका नाम क्यों लिया? यह 
यद्यपि ठीक समझें नहीं आता, फिर भी इतना तो अवश्य 
ज्ञात होता है कि यदि श्रीगीताजीमें दिये हुए aia- 
वाणिज्यं वैदयकमे खमावजम्‌' इस GTR अनुसार Ius 
स्वाभाविक धर्म खेती, गो-सेवा और व्यापार ही माने जाए 
तो इसमें वैश्यवंगंकी बहुत बढ़ी संख्या किसानोंकी ही होती 
है। आज भी हमारे समाजमें किसानों के प्रति कितना आदर 
है, यह हमसे छिपा हुआ नहीं. हे । जो परिश्रमी किसान 
जेठकी धूप, भादोंकी वर्षा और पौष-माघके जाडेकी रत्ती- 
भर भी परवा न कर दिन-रात समाज-सेवामें TMA रहता 
है तथा गौओंकी सेवा कर समाजको घृत थोर दुग्ध पहुँचाता 
है, उसीको हम सबसे अधिक सूखे गवार और अयोग्य 


` समफकर उसकी अवहेलना करते हैं। यदि देखा जाय तो 


उसका एकमात्र दोष यही है कि उसको अपने कठिन 
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करा दिया। eden लगे was : 


आकर अपनी बुद्धिमत्ता प्रकट करनेका झन, पे 
weh देमि quim 
अत्याचार कव सहन होने लगा? उन्होंने 
प्रतिकार E ढंगसे ही किया | 
बाल्यावस्था वेश्य नन्दुबाबाके यहाँ Wi 
साथ रहकर काँघेपर कम्बल पे 
समाजसे तिरस्कृत किसानोंकी गौएँ चरायी| ae m 
माखन-चोर और गोपाल कहलानेमे भी an à Nl 
किसानोंका महत्त्व इससे अधिक SWR A 
प्रकट कर सकता है? भगवानूकी सभी लोला vite 
आर अलौकिक आनन्ददायिनी हैं। 
शूदोंका महत्त्व भी भगवानने अनोखे हासे गास 
प्रकट किया | महाराज युधिष्टिरके राजसूय यज्ञम उस ख़ 
ज्ञात संसारके सभी विद्वान्‌ , तपस्वी और गुणी दप 
तथा राजा-महाराजा Tae थे । परन्तु ai 
झाद्र-सत्कारसे नहीं बजा । वह बजा तो एक ww 
भोजन कर चुकनेपर ही बजा | इससे अधिक उत्त 
झर कौन शूद्गोंका महत्त्व प्रकट कर पाता? समाबेस 
अभिमानी पुरुषोंको जो अपनेको ही समाजकी समी भर 
बातके ठेकेदार समझते थे भगवानकी यह ate शि 
थी । इस nga लीलाके द्वारा उन्होंने उन्हें वता दिए 
तुम अपनेको ही सब कुछ मत समझो ! विशाल राग 
genet इमारत देखकर उसके उपरी भागकी कोई Rd 
ही प्रशंसा क्यों न करे, परन्तु उसे यह न TR 
कि यह सुन्दर भवन जिस नींवपर खडा है उसमे i | 
. arm 
RA कंकड-पत्थर और इंटोंके इकडे ही इस » 
यदि उन्हें निकाल दिया जाय तो यह सारी इश 
SUA ढह जायगी। - क 
TTE AA 
कर दिये थे । व्याघके हाथसे WT at 
इसका ज्वलन्त प्रमाण है । भगवान्‌ ew 
ही नहीं थे; उन्होंने अगर 
उसे अपने पावन dad 
कारण है कि आज हज़ारों TAS बाई 3 P. 
बडे महापुरुष उनके an PT 
नहीं हारते । बोकिये-वीनबन्ड 


(१) 
पाविष्णोरंशी विधिशिवजयीद पेशमको 
Kasau जगदुद्यरक्षाठयकृतः | 


पदीया माया मोहयति विधिमुख्यानपि सुरान्‌ 
ष्णो ardt स्यात्‌ कथमहह मादड्लरपशो?॥ 
जिनकी आज्ञासे श्रीब्रह्मा, श्रीविष्णु और श्रीराङ्कर 
बातकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं, जिनकी 
गया अह्यादि देवताओंको भी मोहित करती है तथा जो 
र्मा और शाङ्करको भी जीतनेवाळा है उस (कामदेव) 
के अमिमानका भी निर्मूलन करनेवाले हैं एवं श्रीमहा- 
Aga भी जो अंशी (जनक) हैं, अहह ! वे 
torre NAD नर-पशुद्धारा कैसे वर्णनीय 
(वर्णन किये जाने योग्य ) हो सकते हैं ? # ॥१॥ 


विस्तृत टीका 
इसमें Ves पाठ-क्रमसे प्रमाण दिये जाते हैं-- 
Cea इस विषयमें श्रीमह्मसंहितार्मे कहा है- 
Nets ftare 
जीवन्ति होमविरुजा जगदण्डनाथाः \ 

विष्णुमेहान्‌ ए इह यस्य कळानिशेषो 
गोविन्दमादिपुरुष तमहं नमाभि॥ 

नके एक निरवासकालका अवलम्बन करके 
| E उत्पन्न होनेवाले अक्याण्ड-पति जीवन 
wm) खे: तै. A (mede 
os कोई कला-विशेष हैं, उन आविपुरुष 


नमस्कार करता हूँ। 


| deri en : 
E तसय जनको SE en है---'महाविराण्महा 
mig z m due d में श्रीख्पगोस्वामी- 
NEC TI 

Em रचयति निमेषे$ण्डनिचयान्‌ | 


ते झसुळममवाप्यात्र नुभवम्‌॥ 


श्रीकृष्ण-परत्वम्‌ 


( लेखक--भक्तवर पं० औरामप्रसादजी महाराज ) 


बच्चा ब्रहमाण्डमाण्डे सरसिजनयन BLASTN 
स्थाणुमडुश्व खेराखुरर्तिमतिना तानि येन न्ययोजि\ 
ताइग्‌ जह्माण्ड-कोट्यावृतजरुकुडवा यस्य APSF, 
HUM तस्य काते स्तु तिरिह इृतिमिः Sen सीरायितानि॥ 
तथा भ्रीहरिवंशके “अहं स भरतश्रेष्ठ मत्तेजस्तत्सनातनम्‌? 
इस झोककी टोकामें टीकाकार लिखते हैं कि 'इंद्शामनेकेपा- 
मीश्वराणामाश्रयोऽहं फलमिवानेकेषां बीजानाम्‌? इत्यादि । 


इसीप्रकार श्रीअजुंनके प्रति श्रीमुखका वचन, पट्‌ 
सन्दुभका à— 


अंशो Wa साक्षाद्विमदति 

«auda मायां पुमांश्च \ 
एकं qua रूपं विरूसति 

RA नारायणास्यम्‌॥ 
स श्रीकृष्णे विधत्तां स्वयमिह ; 

मगवान्‌ प्रेम तत्पादमाजाम्‌ | 


यह कथन, भ्रीगगंसंहिताकी 'परिपूर्णतम: साक्षात्‌ कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयम? इस उक्ति तथा श्रीमदूभागवतके “एते चांशकलाः 
पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ ।? “नारायणोऽहं नरभूजलायनात्‌।' 
“स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यथीशः स्वाराज्यलद्म्याप्तसमस्तकामः | 
afe दरद्धिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्थेडितपादपीठः ।' इन 
वचनासृतोंका भौ यही तात्पर्य है । इनका अथे कम-सन्दभे, 
चक्रवर्ति आदि dasi तथा ward और लघुः 
भागवतामृत आदि sext देखना चाहिये। 


इसपर यदि कोई शङ्का करें कि जब श्रीकृष्ण स्वय ही 
भगवान्‌ हैं तो 'तत्रांशेना$वतीणेस्य विष्णोवॉर्याणि शंस नः' 
“कलाभ्यां नितरां इरेः “कलावतीणाववनेभरासुरान्‌ इत्वे 
भूयस्तरयेतमन्ति मे 'कल्या सितकृष्णकेशा:! इत्यादि वचनोंकी 
afr किस प्रकार होगी ? सो ऐसा अम न करना 
चाहिये, क्योंकि तत्तत्‌ स्थलोंमें इनकी व्याख्या करते समय 
टीकाकारोंने इंनका यथोचित समाधान कर दिया है। इस 
विषयर्मे यदि विशेष जिज्ञासा हो तो '्ीङृष्ण-सन्दुभं? 


देखें । देखिये, गोस्वामी श्रीवुलसीदासजी भी इस विषयमे ` 


रामायणमें क्या faeit É— 
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३८२ 


-e छना te — चेन \ विधि-हरि-हर-वन्दित-पदरेनू ॥ 
ता ed \ रुद्र-कोटिशत-सम-संहत्तो ॥ 
sme तुम देखनिहारे | विधि हरि शसमु नचावनहारे ॥ 

x x x X 
विधिदि विधिता शिवहि शिवता हरिहि हरिता जिन दडे \ 
इसप्रकार श्रीविष्णु site श्रीमहाविष्णुके भी अंशी 
(जनक) श्रीकृष्ण ही हैं, यह सिद्ध हुआ । अब श्रीकामदेव- 
के मद-खरडन करनेवाले भी श्रीकृष्ण ही हैं, अन्य कोई 
नहीं? इसमें प्रमाण दिये जाते हैं । 
श्रीमत्ञागवतके दशमस्कन्धके २६ वें अध्यायकी टीका 
“भावार्थ दीपिका” में श्री ्रीधरस्वामिपाद लिखते हैं -- - 
'ब्रह्मादि-जय-संरूढद॒पे-कन्दप-दपहा 
जयति श्रीपतिगोपीरासमण्डर-मण्डन: v 
. Sia श्रीशकदेवजीने भी रास-पञ्चाध्यायीमें 
यही दिखलाया है कि श्रीकृष्णचन्द्नने रासविल्ासद्वारा 
कामदेवको विजय किया था । इसीलिये रास-पन्चाध्यायीकी 
समाप्तिमें उसकी फल-स्तुतिका वर्णन करते समय उन्होंने 
उसके पाठ और कथोपकथनका फल भक्ति-प्राप्ति तथा कास- 
बाधाकी निवृत्ति ही Raan है। वे — 
RART त्रजवधूमिरिदे च Ast: 
श्रदान्वितो5नुश्रणुयादथ avi | 
अक्ति परां भगवति प्रतिरूम्य कामं 
हृद्रोगमाश्वपहिनोगचिरिण धीर: ॥ 
इसीलिये श्रोकृष्णचन्द्रका 'मदनमोहन' नाम प्रसिद्ध 


हुआ । श्रीशुकदेवजीने तो उन्हें 'साक्षान्मन्मथमन्मथ:? 


ही कहा है । 


“बदा MASI जगदुदयरक्षाळ्यङ्गतः ? इस विषयमे 
भ्रीमज्ञागवतर्मे श्रोब्रह्मानीका यह वचन है-- 
सुजामि तज्ियुक्ते5हं हरो हरति dee | 
विश्वे पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्‌ ॥ 
: (२॥६॥ ३२) 
येन स्वरोचिषा विश्व रोचितं रोचयाम्यहम्‌ | 
| TARR सोमो यथधेग्रहतारका. N 
| | (२।५। ११) 
MISE यूयं wed गति Ra 
` ने वामदेवः किमुतापरे सुराः \ 
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- ॐ कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने # 
NN 


जज | 

तन्मायया  मोहि we 759 i 

E I T 

= ng | 

i “यदीया माया मोहयति विषिसुख्यानपि ary A | 

उपयुक्त उद्धरणे ही बह्माजी कह रहे ह | 

यइतां गतिं विदु वामदेवः किमुतापरे = Ni 

मोडितदुडयस्लिदं' इत्यादि इत्यादि । इसके uae फे 

भी कहा à— "| 

विकजमानया यस्य gigs 

विमोहिता विकत्थन्त ममाइमिति fin 
श्रीरामायणमें भी कहा है-- 


जो माया सब जगहिं नचावा | जासु चरित रहिकहुरजा | 
सो प्रभु मू-विङास खगराजा। नाच नही इव सहित साड, 


x x x 3 
sa निमेष महँ मुवन-निकाया रचे जासु अनुसार aT | 
"i 
qq 
गिरधर बेगा आयो sit । 


काल-व्यालकी कठिन त्रास अब नाथ! बचागे॥॥( 
महाविष्णुके जनक तुमहिं सब demi 
विधि-शिव-जय मदमत्त मदनको मान fe) 
जाकी आज्ञाते विधि aga जगत रवार | 
पाळनकत्ता हरि, deat XH | | 
जाकी माया Aga सुलाया पार न m" | 
राधादास कहे किमि पामर शीश | 
अथवा-- 
नाथ ! कैसें गाऊं हों, प्रभु ! नर पशु, 2 
जाके एक साँस-मित-जीवन, रोम-वै 
ऐसे महाविष्णुके तुम हो जनक, ut aa) 
विधि-शिव-जयी काम-मद-भजन ` ` | 
जाकी आज्ञातें ब्रह्मादिक जनि । 


जाकी माया माहिं meer कस्तनकी : 


ae | 
gg जीवन ul 


gel | 
| 


AA 


सोह kental MT 
#पाठान्तरका अवाथ 
नर-भव पाय ॥ 


Co) मरा 

aj स्वेभ्यो यदुदितमनन्तं थुतिषु च 
me पि श्रीतलुधनमहो यस्य च मतम्‌। 
CÀ इह य परमः 
ayakan स्यात्‌ कथमहह megaa: II 
अनन्त वेदोमें जो सबसे बडा कहा गया है वह 
| अ भी जिनके श्री-विग्रहका गाढ तेजोरूप ही माना 
| बता है तथा जो मुरली-वादनादि द्वारा ळताओंमें भी 
| आनन्दका सञ्चार करते हैं और जो समस्त pud 
, एम (अलुत्कृष्ट महिमावान्‌) हैं | अहह ! वे श्रीकृष्ण- 
चर मेरे-जैसे ACTS द्वारा कैसे वर्णनीय (वर्णन 
किये जाने योग्य) हो सकते हैं ? ॥२॥ 


विस्तृत टीका 
“अदो जह्मापि श्री तनुघनमद्दो यस्य च मतम्‌? 
| इ विपयमें औहरिषंशपुराणमे कहा है-- 
यत्परं परमं ब्रह्म aa विभजते जगत्‌। 
ममैव TG तेजो ज्ञातुमहैसि मारत ७ 
इसीप्रकार ब्रह्मसंहितामें भी कहा हे-- 
ससय प्रमा प्रमवतो जगदण्डकोटि 
कोटिष्वरेषवसुचादिवि मूतिभिन्नम्‌ | 
Te निष्करुमनन्तमगाधबो 
गोनिन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ | 
त्या अन्यत्र भी लिखते हे 
पदरीण प्रियाणां च प्राप्यभकमिवोदितम्‌ । 
पद्ज्ङष्णयेरेक्यात्‌ किरणाकोपमा Rt: । 
| इत्यादि । 
i ate रच ote iu परात्पर परत्रह्मको 
Ero च यत्‌ 
यावरण 
गुणा; gap: पुरक पर पदं [नि सत्त च। 
परातरं बरह्म च ते विभूतयः। 
i ( आलवन्दारस्तोत्र ) 
एका बीवायुराकाश आपो ज्यातिरहे महान्‌। 


व्यक्त रजस्सरव तमः परस्‌ 0 
(औमद्धा« ११। १६॥ ३७) 


के ्रीछष्ण-परत्वम # 


९८३ 


मदीयं महिमानं च परं ARS शब्दितम्‌ t 
वेत्स्यस्यनुमहीत मे TARI aku 


Kera 


( औमद्भा० ८ । २४। ३८) . 


प्रह्मादजी भी कहते हें-- 


3 निवुतिस्तनुभुता तव पादपदो- 
ध्यानाइूवजनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌! 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मामूत। 
इत्यादि i 
तथा श्रीगीताजीमें भी कहा हे 
रमणे हि प्रतिष्ठाहममुतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च घर्मस्य सुखस्मैकान्तिकस्य च।। 
“लतारवप्याप्रेमप्रदः' इस विषयमें किन्ही भक्तराजने 
कहा है-- 
सन्त्ववतारा बहवः TAAT TARTAR: | 
SUA को वा लतास्वपि प्रेमदो मति 0 


“य Wy परमः? इस विषयमें ब्रह्मसंहिताका कथन है-- 
इश्वरः परमः कृष्ण: सचिदानन्दविग्रह: | 
अनदिरादिगोनिन्दः सथेकारणकारणम्‌। 

q— 
महिमा कहि नहिं जावे जी। 
मो-सम नर-पशु पामर केसे गाय सुनावे जी॥ 
जो श्रुति माहि अनन्त कह्यो अरु महत्‌ कहावे जी | 
सोउ ‘sa aa किरण-रूप, अस वेद बतावे जी॥ 
ताते प्रेमानन्द लागि तच दास gaa जी! 
तृणसम ब्रह्मानन्द गिने#नहिं sed aa siti 
जीवनधन तुम बिन कुण जग अस RUD बजावे जी | 
लता आदि जड़ हु जेहि खुनतहि प्रम डुबावे जी॥ 
सब ईशनको परम ईश जेहि सन्त जनावे जी। 
राधादास युगल-छबि निरखत सब बिसरावे जी॥ 


& इसमे ओमद्वागवतका यह वचन प्रमाण है-- 
आत्मारामाश्च मुनये। fem अप्युरुकमे | 
कु्वेन्त्यैतुकी मक्तिमित्यम्भूतगुणो हरि: ॥ ` 

इसमें 'इत्थम्भूत” शब्दका भाव परमानन्दमय दे जिसके 

आगे ब्रह्ानन्द भी तृणवत्‌ है । 
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end id 


छझथवा-- 
क्या कहूँ प्रभु थारी,महिमा अति भारी नर-पशु रूप में? 
जो श्रति माय अनन्त बतायो, ब्रह्मतरव बिस्तारी | 
drag किरणरूप अस भाख्यो,शास्त्रनमें निरघारीजी॥ 
जाकी वंशी वेद्‌-प्रशंसी मोहे सब नर-नारी | 
छता-बृक्ष सब रोवन लागे शम्भु समाधि बिसारीजी॥ 
सर्वेश्‍वर परिपूरणतम-पद-वाच्य अहो गिरधारी | 
राघादास युगल-छबि ऊपर बारबार बलिहारीजी ॥ 
(३) 


३ 
दिरक्षा यद्र्पेऽजनि अपि महाकालपुरपः 
a 


eni qu ब्रिप्रात्मजहरणकृत्य निजकृतम्‌ i 

तथा यन्नामादेरपि हि महिमाश्रयेमयकः 

स कृष्णो व्य! स्यात्‌ HAMLET मारङ्नरपशोः। 

जिनके रूपकी दिदृक्षा (दरीनकी इच्छा ) 

महाकाळ पुरपतिं भूमा AeA भी इई, इसीसे उन्होंने 
स्वयं अपने श्रीमुखसे द्वारकावासी ब्राह्मणके बाळकोंको 
हरणं करना अपना ही कृत्य बतळाया था; तथा जिनके 
नाम, लौलाधाम, शरणागति और भक्त आदि सभीकी 
महिमा अति आश्चर्यमय है, अहह | वे श्रीकृष्णचन्द्र 
RA naga केसे वर्णनीय ( वर्णन किये 
जाने योग्य ) हो सकते हैं ! ॥३॥ 


विस्तृत टीका 

darma ८३ Ta श्रीभूमा घरह्मकी 
ओमुखोक्ति “दिजात्मा मे युवयोदिंदृक्षुण मयोपनीताः, से 
शहरिवंशमें श्रीमान्‌ अजु नके प्रति श्रीकृष्णकी' मदरांनार्थ 
ते वाळा हतास्तेन मद्दात्मना । द्विजार्थमेष्यते mew! 'अद्द स 
भरतत्रेष्ठ मत्तेजस्तत्सनातनम्‌? तथा “यत्पर परमं Gu इन 
उक्तियांसे एवं श्रीमद्वागदतके “विस्मापनं स्वस्य च dani: 
परं पदं भूषणभूषणाङ्गम्‌ इत्यादि बचनोंसे श्रीकृष्णचन्द्रके 


` इत्यादि बहुतसे प्रमाण मिलते हैं। एवं 


-qu. : 
wea परिगीतं मुदे ब | 
e परमममुतमेकं जीवन Wi à | 
एवं श्रीमज्ञागवतर्मे भी देखिये- | 
चित्रे विदूरविगतः sug 
यज्ञामधेयमधुना स जहाति 
आर “श्वादोऽपि सद्यः सवनाय M | 
अहो बत WASH गरीयान्‌ 
यजि वरते भग तु 
तेपुस्तपस्ते seo weed 
ARTIAN Thay} 


aq- 


मघुरमधुरमेतन्मङ्गरुं मन्गरानाम्‌ 
सकरुनिगमवह्धी सत्रं AA 
सकृदपि परिगीतं देऊया deua 
मुगुबर नरमात्रे RI 
तथा अन्यत्र भी- 
नेव तव गोविन्द कलै त्वत्तः TI | 
ददात्युच्वारणान्मुक्ति vare: l 
इत्यादि वचन विचारणीय t i 
भक्तमालमें श्रीनाभाजी महाराज fat 
नाम महानिचि मन्त्र नाम ही wes 
जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न T | 
नाम प्रीति अरु वैर नाम कहे àl 
ME E E Bu 


«d 
रूपकी परम आश्रयंभयता और Ramen दिखायी गायी रै दे हरिनाम RUN we a M 
21 इसी प्रकार 'श्रीलक्तितमाधव” आदि seu फी १ दरश मुचुकन्दहि दीन्हे \ कोया स 
आपके रूपकी स्वविस्मापकता ( आश्रयंजनकता ) दिखायी T हित नाम अजामिल लीन्हों ! abe 
गयी i जञैले--'अपरिकलितपूर्वे: डा की ORO Peet, गोस्वामी तुलसीदासनी भी : ei qui 
WR गरीयानेष "mpi इत्यादि इत्यादि | acf कह ल्गि नाम बड़ाई \ र = " iA 
इसी प्रकार आपके नामकी महिमा भी अति ara # यहाँ पर AR के खाते 
सण stemma i— पाढान्तर di 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


NNN - 


SPIEL JY XJ UC TI PING JO IZ 


> 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


, वंशी-वादन और गोवधेन-घारण 
लीजाएँ गायी गयी € 

- आदि भगवद्धामोंकी महिमा भी अति 
quiet है । इस विषयमें श्रीहरिवंश गोस्वामीजी 

हैं-- 

मी सान्द्ररसदानन्दैकसन्मू्त । | 

सर्वेप्यद्‌मुतसन्महिज्ति मधुरे बृन्दावने संगताः ॥ 

W करा अपि पापिनो न च सतां संभाष्य इष्याश्च ये Y 

ede वस्तुतया निरीक्ष्य परमस्वाराध्य बुद्धिर्मम ॥ 

इसी प्रकार औग्रवोधानन्दजी मदाराजने भी अपने 
शतकें धाम-महात्म्यका बहुत कुछ वर्णन किया है। तथा 
भीहरिराम व्यासजीने भी कहा हे-- 

व्यास भक्तिको फर TAL बुन्दावनकी ge | 
श्रीहरिवंश-प्रतापते पाई जीवन-्मूरि॥ 
एक दूसरे पदमें वे कहते हैं-- 
बृन्दावन खाँचो धन रे भैया | 
a one Ta कु वर peo ॥ 
Laga वैभव खाँचो श्रीशुकदेव कहदया । 

भारत व्यास पुकारत बनमें थोरेइ लोग खुनेया ॥ 

वे और भी कहते E— 


. अब हम वृन्दावन-घन पायो ll 
Sig विषय-मन्दिरमें agya टेरि जगायो | 
'बतोव्यास विहार विछोकत शुक-नारद-सुनि-गायो॥ 
* ऐसे ही शरणागतिको महिमा भी अति आश्रयंमयी है । 
प्रमाण हैं; जैसे-- 


SAU भोधिष्मामि ञ शुचः॥ 
| ४६ (Seg) 


"s 


ग्रमु we "MERE प्राकृत कमू नाहि \ 
HR देह भक्त चिदानन्द आहि 1 
जादि समे मक्त करे n 
ताहि समे कष्ण ताहि करें आत्मसम \ 
इत्यादि 
इसी प्रकार भक्ती महिमा भी mada Pu 
भ्रीमज्ञागवतर्मे कहा है | 'मद्धक्तियुक्तो भुवन पुनाति’ तथा 
अन्यत्र भी लिखा à— 
किरातहूणान्प्रपुरिन्दपुल्कसा 
आमीरकङ्का यवनाः SARA: | 
येऽन्ये च पापा GUI अ 
शुध्यन्ति तसै प्रमविष्मदे नमः M 
अन्यान्य sed भी ऐसे अनेक वचन मिलते हैं, जो 
कि विस्तार भयसे यहाँ नहीं लिखे जा सकते । fd 
अधिक देखने हों वे “श्रीहरि-जन-सहिमोपदेश” आदि 
मेरी gest देखें; वहाँ अपनी तुच्छ मतिके अजुसार मैंने 
अनेक प्रमाण दिये हैं। ^ 
qq 
महिमा aga थारी जी ॥ 
सब ईशनतें न्यारि कहै किमि मूढ अनारी जी ॥ 
जाकी दर्शन-आश बंधे हरि दिज-सुतःदारी जी | 
भूमा ब्रह्म स्वयं श्रीमुख या बात उचारी जी ॥ 
निज विस्मापन रूप कह्यो तातें तव भारी जी | 
अचरजमय तव नाम घाम अरु लीला सारी जी ॥ 
राधादास उदास रहै अब क्यों मन मारी जी ! 
जीवन-धन जाके सिर-ऊपर तुम रखवारी जी॥ 
झथवा-- i 
भज रे अभिमानी ! पानी बुदुबुद-सम यह तजु जानि के॥ 
जाकी रूप-दिद्वक्षा-वश हो भूमा ख्याल रचायो | 
द्विज-बालक कइ बार दारका जाय स्वयं जो ल्यायो | 
मुखर बनाकर द्विज सुखते बहु कुटिल वचन खुनवायो॥ 
जदपि सोऽपि निज रूप है कृष्ण स्वयं भगवान 
auf बिना मरज्ञी को देखे यामे यही प्रमान ॥ 
कही श्रीमुख जो बानी ॥ पानीचुद्बुद्‌० 
नाम-घाम-लीला सब अदुसुत जीव कहा सो जानै | 
राधादास करें हरि करुणा तब ही तो पहिचाने ॥ 
कृष्ण-रूप-गुण-नाम बिना सो सात हिये नदिं आने ॥ 
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& कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने & 


(४) | 
बिलेऽहो यद्रोम्णां भ्रमति हि अनन्ताण्डनिचय- 
स्तदण्डान्तः स्थाऽणुष्वपि य इति चा५श्रर्यमयता | 
तथा5णावेकसिन्‌ रचयितुमलं योऽण्डनिचयान्‌ 
स कृष्णो व्य स्यात्‌ कथम मादङ्नरपश्ो?॥ 

अहो ! जिनके रोम-विवरमें अनन्त semet 


` समूह भ्रम रहे हैं, तथा जो उन न्रहमाण्डोंके भीतर 


खित प्रमाणुओंमें भी विराजमान हैं | अहो ! जिनकी 
ऐसी आश्चर्यमयता है, जो एक अणुमें भी 
ब्रह्माण्ड-समूहोंकी रचना कर सकते हैं, अहह | वे 
श्रीकृष्णचन्द्र भेरे-जैसे नर-पशुद्वारा कैसे वर्णनीय 
(वर्णन किये जाने योग्य) हो सकते हैं ! * ॥४॥ 
विस्तृत टीका 
इस विषयमे ्रीमरझसंहितामें लिखा है-- 
TSIM रचयितुं saved 
यच्छक्तिररित जगदण्डचया यदन्तः | 
अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्य 
शेबिन्दमादिपुरुष तमह भजामि N 


पद्‌ 
अचरजमय तच रूप, अनन्त ! 


tadi राजत हैं तव, कोटि-कोटि TATE | 


तिन अण्डनके भी अणुगणमें, हो तुम नाथ! लसन्त ॥ 
एक अणुहु में भी बहु अण्डन रचत आप भगचन्त | 
राधादास कहे किमि जाने तुमहि नाथ ! कोड सन्त ॥ 
अथवा-- 
भज हरि रास-विलासी जी | 


mag | 
CUN Sdn तेरे यह. मिट ज्यासी जी ॥ 


TINT, परमनिरंकुदी. 
ee gerer 


राजत अण्डन-राशी s 


Em अण्डनके परमाणुन जो रह अविनाशी जी ॥ 


* इन चार Sa भोकुष्णचन्द्रका परतमत्व, सर्वकारण- 


तभा सवोश्भयेमयत्व 
काया गया है । सवोश्चयमयत्व 


४८६ : $ 
i, aaa N 5 
मन-वाणी पहुंचे नहीं अति aari सब, SATS! एक अणुइमें भी जो . 
केवळ नाम जपै तो भवतें पार होय तत्काळ ॥ अति आश्चर्यमयी यह लीला द म 
बाळ यह कह अज्ञानी ॥ पानी-बुद्बुु०॥ राधादास उदास कहे मोय कब PA 
मोसे पतित तजे प्रभु थारो faz रासी a | 


पूर्वोक्त चार शोकोमें ष्का th} 
कारण-कारणत्व, Pegang भर ¬ भे | 
आदि दिखलाकर अब उनके औदाय आदि Tuer 
! (५) ' 
सकृजरच्वा gÈ age चिपिटानामति mii 
wti 
gant आयच्छत्‌ WU qug TNI 
पद यः खे Tt TAT कुचदानादप | 
स कृष्णो qud: स्यात्‌ कथमहह माइड्नप | 
अहो | जिन्होंने सुदामाजीके ei हुए fet 
की मुट्ठी एक बार खाकर भी उन्हें अपने Bus 
छिपाकर, age औदार्यवश अनन्त धन दे छ 
तथा विषयुक्त स्तनपान करानेपर भी जिन्होंने qun 
अपना अक्षय निज-धाम दे दिया, अहह! वे d 
चन्द्र मेरे-जैसे au कैसे वर्णनीय (श॑ 
किये जाने योग्य ) हो सकते हैं ! ॥५॥ 


पद 

नि्हेतुक करुणामय प्रभु तुम सम को | 
दकि पृथुकनकी खाकर सकुचि दियो = | 
मारण हेतु दियो विष जिन तेहि जननी गति 
राघादास कहे किमि ताकी वत्सलताति ^ | 

अथवा-- al 
अधम कैसे गाद में प्रभु ! चिन्मय qu E 
एक सुष्टि पृथुकनकी पाकर रीभी अति Taat | 
दियो विपुलूधन देखि खुदामा दीन m am 
मारण-कारण आइ पूतना, कचल. gat | 
दई मातृगति ताको तुमने जेदि ara | 


५ : तदपि It 
संति sagt फिर क्यू TET हास दड नाथ दीत st | 


संखति अन्धकूपमें फिर क्यू है | 
& पाठान्तर-थारो युण केसे qi di 
त यहां यह पाठान्तर भी है-अहो , 
आशय चिपिटानू | 
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& श्रीकृष्णं-परत्वम्‌ & 


AA LL INI SE SE ९९९०९९५९९९ SE SEPA LN 
NS MIPIM SII NG I I e IN 
NRG 


स्थान अपने वक्षःस्थळ्मे म्रगुजीकी छातको तो सहन 


३८७ 


~ 


ast भगवानके औदायेका Ta कर अब 


वात्सल्यगुणका दिग्दशंन कराते हैं। 


(६) 

pinassa निजकृतां तां जहदहो 
gel माहात्म्य ्धिकमकरात्‌ खादपि ततः! | 

ऽऽपद्कचश्राऽऽवासकृदपि च यः पाण्डुतनयान्‌ 
कृष्णो quie कथमहह ATES, ATTA? t 

जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञाको छोड़कर अपने परम- 
भक्त की प्रतिज्ञाकी रक्षा की, जिन्होंने 
शबरीकी महिमाको अपनेसे भी अधिक बढ़ाया तथा 
जिन्होंने बारम्बार पाण्डुपुत्रोंकी घोर आपत्तियोसे रक्षा 
वी, अह ! वे श्रीकृष्णचन्द्र मेरे-जैसे नर-पथुद्वारा 
कैसे वणनीय हो सकते हैं ? ॥६॥ 


पद्‌ 
रभु थारी वत्सलता अति भारी,मैं केसे गाऊं अनारी ? 
भीष्म-प्रतिक्षा सत्य करी है अपनि प्रतिज्ञा हारी | 
शबरी चरण छुवाय करयो प्रभु! शुध पंपाको वारी ॥ 
अज्ञुन-रथ-सारथि तुम होके महाविपति-तति टारी | 
राधादास पतित पामरकी लाज Gate गिरिधारी ॥ 
TUA — 
कहन सक जीव कोड प्रभु, शील-वत्सळता जो थारी ॥ 
fiet परतिज्ञा छाँड़ कर जी भीष्म-प्रतिज्ञा राखी | 
शबरी-महिमा अधिक बढ़ाई पंपा-जळ जामें साखी ॥ 
महाविपति-ततितें सु बचाये पारडु-सुवन गिरिधारी | 
राधादास कहे करज़ोरे वारी अब हरि म्हारी ॥ 
आनि ते अतिसय करें जन-महिमा रघुबीर ।. 
रबरी-पद्रज-परसतें, शुद्ध किये सर-नीर ॥ 
अव श्रीकृष्णचन्द्रका भक्त-रोहासहदषणुत्वरूप अप्नाकृत 


गुण दिखलाते हे । 


गो (७) 
पस्य Rissa सुसहमथ न खीयनुरदो 
ेहदेऽप्युरसि च रमाधांमनि अपि | 


णो निजनुरपराधे सति तु य! 


कर लिया, किन्तु भक्त अम्बरीषका अपराध करने- 
पर अपने खामाबिक गुणन्रह्मण्यदेवत्व आदिको 
छोड़कर Fale दुवौसाकी प्रार्थनाको नहीं सुना; 
इसप्रकार जो अपने प्रति किये हुए अपराधको तो 
सहन कर सकते हैं; किन्तु भक्तका अपराध 
नहीं देख सकते, अहह | X श्रीकृष्णचन्द्र मेरे-जैसे 
नर-पञचुद्वारा कैसे वर्णनीय हो सकते हैं ? ॥७॥ 
विस्तृत टीका 
श्रीमद्तागवतर्म वैकुणठनाथ श्रीविष्णु भगवान्‌ दुर्वास 
जीसे कहते हैं-- 
अहे भक्तपराधीनो Gea इव Qual 
TYRE ERAT: 0 
नाहमात्मानमाशासे AA: साधुभिर्विना | 
श्रिये चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा 0 
ये दारागारपुत्रासान, प्राणान्‌ वित्तमिम परम्‌ \ 
हित्वा मां शरणं याता: कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ ` 
साधो हृदयं मह्मं साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाह TA anu 
इसी प्रकार,भीरामायणमें बृहस्पतिजी eq कहते i— 
ag सुरेश adegan \ निज अपराध रिसाइ न काऊ || 
जो अपराध भक्तकर करई १ राम-रेष-पावक से. जरई 0 
अस सुमाउ कहूँ सुनेहु न देखो केहि खगेश रघुपति सम रेखों 
श्रीस्रदासजी महाराजका पद है-- 
A प्रीति बेर मक्तनते, भरो नाम निरन्तर हेहै \ 
सूरदास भगवन्त वदत हैं मोहि मजे पर जमपुर NE N 
श्रीभगवतरसिकजी कहते हैं-- 
मुगू रात sut हनी प्रमु कीनो सनमान। 
अम्बरीष-अपराध सुन भगवत मंदे कान्‌ \\ = 
अनेक असाण हैं | 


PT DCO 


पद 

पण्ये स्यात्‌ कथमहह ATES ATTA: ll सह जनअपराध घनेरो 
` निज अपराध रिसात न कबह 5 

भदो | जिन्होंने साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजीके निवास- भृगू ळात उरमें जब मारी उठि सम्मान कियो बहुलेर' 
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ग 


३८८ 
ccc one EMEN oe 5 
अम्बरीष-अपराध geil जब ढुर्वासा ऋषितें मुख फेरो 
राधादास पुकारत आरत करुणाकर करुणा कर हेरो॥ 


झथवा-- 

नाथ ! में, कैसे गाऊं थारो जनमन-हरण खुभाव ! 
निज अपराध रिसात न कबहुँ जन अपराध न भाच | 
दीनबन्घुता विदित जगतमें सुरसुनि सबहि सरावे॥ 

' भूगू लात उरमें जब मारी किय सम्मान घनेरो | 
अम्बरीप-अपराध Fa ही दुर्वासा मुख फेरो॥ 
राधादाख कहै विनती कर मोसो पतित. निभावो | 


भव-सागरमें बह्यो जात हू बेगि गरुड़ चढ़ि आवो॥ 


श्रीभगवानूके औदायं,सौशील्य और भक्त-दोहासहिष्णुत्व 
रूप दिव्य और चिन्मय quiet finda कराकर अब 
उनके भक्त-रक्तण-चातुर्यकी महिमा दिखलाते हैं 1 

à (€) : 
ग्रतीकाराऽशक्यादथ खलु अमोघाच नितरां 
ररक्ष AAMT इह जननीगर्भगनपस्‌ | 
अनन्तं वासश्च दुपदतनयाया अकृत यः 
स कृष्णो वर्ण्यः स्यात्‌ RINE माइङूनरःपश्ोः॥ 


जिसकी निवृत्तिका कोई उपाय न था तथा जो 
कभी निष्फल जानेवाला न था, अद्व॒त्यामाके छोड़े 
इए उस ब्रह्मात्रसे जिन्होंने मातृगर्भस्थित महाराज 
शरीपरीक्षितकी रक्षा की तथा जिन्होंने श्रीद्रौपदीजीके 
बन्नको अनन्त कर दिया, अहह | वे श्रीकृष्णचन्द्र मेरै- 


 . जैसे नरपयुद्वारा कैसे वर्णनीय हो सकते हैं lle 
ts विस्तृत टीका 


परीक्षितकी tars विषयमें शरीमद्भागवतमें कहा है-- 
` अन्तस्थः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरि. । 
SARAN येराव्याः कुरुतन्तवे | 


चाप्रतिक्रियम्‌ | 


यद्यप्यस्त्रं 
oo. UM समशाम्यदूभुगृहूह।। 
मा भस्था हेतदाश्रयं RSET | 
TR मायया देव्या EA Tas 0 
( भीमद्भा० १।८ I १४-१६ ) 


PNIS ALL LA LL LL LL SA SIS LN AI SN 


छ कृष्णात्परं किमपि तंस्वमहं न जाने & 


ह ` 
रादि तीनि कहि द्रौपदी, ऊंच SN 
तुरुसी धरयो इग्यारवो वसन-रुप 
कहा करहि शत्रू Sas जो 
दश हजार गज-बळ Us घ्नो न | \ 

॥ 
पद्‌ 


थारी महिमा वेद बखाने, नर क्या इ | 
FAAS अतिचणड पराक्रम जाको सद 


दुपद्‌-खुताको चीर बढ़ायो टेर दू उव d 
डुर्योधन दुःशासन हारे सूद़ cR di 


अथवा-- | 
नाथ ! केसे गाऊं में, थारि स्वजन-भवन-ुण! 
त्रह्म-अस्त्रकी चण्ड अनळतं जरत परीक्षित Tel 
जो अमोघ,प्रतिकार न जाको लोक-दहन वल Tel 
चीर उतारत दुपद्‌-सुताको दुःशासन ah | 
TART धरि रक्षा कीनी छोक नहीं कोउ | 
राधादास शरण है थारी तुम मम नाथ विह | 
HE जाऊं श्रीचरण छाँड़िके नहिं गति अनत हाण 
अष्टक समाप्त हो गया | अब यहाँसे n । 
जीवात्माके प्रति उलाहना, दूसरेमें अपराध um" | 
तीसरेमें शरणागति-निवेदन है। 
कृपातो यस्याप्ता qun दुग 
सदा ते रक्षार्थ विविधरचना येन प l 
अहो एवंभूतादपि भगवतो हाऽसि atl 
कृतप्न त्वं मे जीव वद छुत एपा वर m 
जिन श्रीकृष्णचन्द्र | 
नर-शरीर पाया gd "| 
अत्यन्त FOU नर-शरीर पाय wel 
रक्षाके लिये प्रथिवी-जळ आदि विवि | 
की है, अहो | महान्‌ कष्ट है! कि pt TCU 
भी विमुख हो गया | अरे मेरे or eal | 
बतला, तेरी ऐसी नीच बुद्धि किस À 


a 
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| नहिं हा ! तें गिरिधारी | 
कहो मम जीव रतघ्नी, क्यों यह मति धारी ? 
F करुणातें TE पायो CUA dg भारी! 
. ऐसे प्रभुसे विसुख भयो तें लाज सकल डारी॥ 
aa विविध करी जिन तेरे अथ विपत zu! 
भू. जल, अनल, पवन, विपदादिक अद्भुत जो सारी ॥ 
राधादास करुण ऐसे g परिहरि हा नारी। 
वारि ळगी जेहिळागि सकल यह दुर्लभ तजु हारी ॥ 


सदा सर्षत्राहो निजजुरवने sumpt 
ुतस्वान्तो निर्देतुक करुणया दीन इह य! | 
TARI प्रणतजनपालश्च खलु य? # 
ससोदवाऽऽगःसंघं FIAT ममोपयेपि हरिः IRI 


अहो! जो सर्व देश और सर्व काळमें अपने जन 
(मक्त) की रक्षा करनेमें व्यग्र-चित्त रहते हैं, दीनोंके 


उपर अकारण कृपा करनेको जिनका चित्त सदा . 


ताबा रहता है, तथा जो क्षमासागर, संसारके TY 
' (प हितैषी) और प्रणतजन (हरणागतों) का पालन 
TMP हैं वे श्रीहरि मेरे अपराधोंके समूहको सहन 
भे मेरे ऊपर भी कृपा करें ॥२॥ 


सदा खित्वाऽऽसञ्ने य इह जनरक्षा च कुरुते- 
ऽविता मातुगेर्मेःप्यहहजठराग्न्याद्यकतते; | 
विकासो बुद्धधादेरथ च कृपया यस्य भवति 
ब्जामि श्रीकृष्णं शरणमयुमानन्द॒जलाधिम ॥३॥ 


जो सर्वदा अपने भक्तके निकट रहकर उसकी 
रक्षा करते हैं माताके गर्भमें जो जठरानल आदि दुःख- 
समूहोंसे रक्षा करते हैं तथा जिनकी कृपासे बुद्धि आदि 
इन्द्रियांका विकास होता है, उन आनन्दसिन्घु श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकी में शरण जाता हू ॥ di 


पद्‌ 


शरण में थारी जी प्रभु, आयो भटक जग सारी | 
सूकर कूकर आदि योनिम दुःख सह्यो अति भारी | 
कृपा करी नरतनु तुम दीन्‍्हों दीनबन्छु हितकारी॥ 
जो समीप रह सव॑ समयमें दासकिं सुधि न बिसारी | 
रसे तुमका तजि सब आगे करत फिरथो लाचारी | 
ma जठरानल सेती करि रक्षा तुम म्हारी | 
तद्‌पि न जान्यों नाथ! आपकों मूढ मरिन मति-घारी॥ 
आत्मबुद्धि परकाशक तुम हो क्षमिदो चूक हमारी | 
राधादास पतित पामरकी करु सहाय गिरिधारी॥ 


अथवा-- 


l 3 पतित-पुरचारी मैं प्रभु ! तुम हो पतित-गण-तारी। c 
| स मम चूक सबहि भारी । मोसो पतित कौन है जगमें, सबमें में सरदारी। - _ 
| 4 मरी चितवनतें देखहु नाथ तरफ म्हारी॥ अजामेळ गणिकादि सबनतें अद्भुत महिमा न्यारी ॥ 
| im सर्वत्र sus हो स्वजन-अवनकारी। नारी सुत परिवार उदर लगि सबहि उमर मैं गारी | 
| miry दुतचित्त सदा निर्हेतु कृपाधारी॥ जन जन सेती ac बिसायो लीनी है रार उधारी॥ 
Auten बन्धु प्रणतजन-पालक गिरिधारी । राधादास विमुख है तुमसो जीती बाजी हारी । 

अखुरनहि देत प्रभु ! पद्‌ खुर-मद-दारी॥ अब तो सहाय करो हरि म्हारी दीनबन्धु गिरिधारी॥ 
mma ear —— 7॒ 


$ यहाँ यह पाठान्तर भी है... 
*३ Were अक्ृत gara झा हिमपि। 
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श्रीकृष्ण और अज्ञुनकी मैत्री 


(लेखक---दासानुदास” ) 


आत्मा हि कृष्णः पार्थस्य कुष्णस्यात्मा TAA: | 
यदूजूयादजुनः कृष्ण सर्व कुर्योदसंशयम्‌ ॥ 
कृष्णा चनञ्जयस्याऽथे aan सजेत्‌ \ ` 
तथैव पाथः कृष्णार्थे प्राणानपि परिसजेत्‌॥ 


LO श्रीकृष्णके आत्मा हैं। अजुन भीकृष्ण- 
श्रीकृष्ण निस्सन्देह वही सब करते 
हैं। श्रीकृष्ण अजुंनके लिये दिव्य- 
Ree लोकका त्याग कर सकते हैं और 
CS waa भी श्रीकृष्णके लिये प्राण 
परित्याग कर सकते हैं ।? 

ये उद्गार कुरुराज दुर्योधनके हैं, जो उन्होंने 
पाण्डवोंके राजसूयका वर्णन करते समय अपने पिता 
महाराजा wedge सामने प्रकट किये थे । मिन्रताके 
aa लक्षणोंका मूतिमानस्वरूप श्रीकृष्णाजुंनकी 
मेत्रीमे है । आहार-विहारमें साथ रहना, प्राणप्रणसे हित 
करना, सुख-दुश्खमें समानरूपसे साथी होना, मित्रके 
हितमें ही अपना हित समकना, मित्रको विपत्तिसे बचानेके 
लिये पहलेसे ही सावधान रहना, लेन-देनमें किसी प्रकारका 
संकोच न करना, मित्रका मान बढ़ाना, मिन्नकी छोटी-से- 
छोटी सेवा करनेमें भी आनन्द मानना, मित्रके दोषोंफो छिपा- 
कर उसके गुण प्रकट करना, मित्रको दोषोंसे मुक्त करना, 
. सपनी उत्तम-से-उत्तम वस्तु उसे देना और उसे उत्तम-से- 
` उत्तम स्थितिपर पहुँचा देना आदि समस्त बातें श्रीकृष्णके 
सल्य-प्रेममें पायी जाती हैं | बृन्दावनके बाल-मित्र, दरिद 
सुदामा और ज्ञानी उद्धव आदिके साथ भी भगवानूने सख्य- 
भावका विलक्षण बर्ताव किया है, परन्तु वह थोड़े कालके 
लिये ste सब बातोंमें पूर्ण नही था । मित्रताका पूर्ण परिचय 

: ES Ws जानेवाले सुदीर्घं सख्य-व्यवहारमें 
1 ६। यहाँ उसीका अत्ति संज्ञे 
rent SN कुछ दिग्दुशन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण E MF 


गापः साथ रहते थे । उनका वनविहार, जलविहार, फिरना- 
BEES EM 


SEES 
ER zm = 


@ 
aw 


i 


7 (PA: 
Maite % 
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wen मित्र अजुनको प्रायः साथ सचा ३. | 
खारडव-वनका दाइ कर चुकनेके बाद e mi; 
जब अजुनसे वर माँगनेको कहा, तद पैशे 
TATE साँग लिये । तदुनन्तर TA "i 
माँगनेको कहा, तब भगवानने कहा कि án, i 
साथ शाश्वत प्रेम बना रहे!” भगवान ah 
लिये वर माँगते हैं, इसीसे उनके प्रेमका ३५, "| 
किया जा सकता है। नु 


(१) 


द्वारकार्मे एक ब्राह्मण रहता था, उसके ann 
अर होते ही मर गया | ब्राह्मण खत पुत्री दारे फे 
राजद्वारपर आया और उसे वहाँ रखकर mkl 
हुआ कहने लगा--“्राह्मणद्रोही, Tea, ahi, हि 
क्षत्रियाधम राजाके कर्मदोपसे ही मेरा बालक मर ग | 
क्योंकि-- : | 


हिंसाविहारं qa दुःशीरुमभितेन््रिम्‌। | 

प्रजा भजन्त्यः सीदन्ति दरिद्रा Pagar N 

( श्रीमद्वा० १०1८९1१ 

“जब राजा हिसामे रत, gafa भोर गख 
होता है, तभी प्रजाको दरिबता ओर iem d 
नित्य पीड़ित रहना पड़ता है!” यों कहकर बारसे | 


1 


sat गया । कहना नहीं i 
वह ब्राह्मण b 


उस ud आठ बालक मर a as 
लाशोंको राजद्वारपर छोड़ गया। TWF aget 1 
भी किये, परन्तु कोई भी उपाय नहीं वला!" d 
लेकर जिस दिन ब्राह्मण wee Ad “| 
दैवात्‌ अजुन आये हुए थे । s 
क्यों रो रहे हैं, क्‍या यहाँ कोई a ea 


= जाऊँगा !? ब्राह्मणने कहा--'भगवान्‌ 
| ei वासुदेव, TA और अनिरुद्ध नहीं 
तब तुम क्योंकर बचाओगे £” अजुंनने अभिमानसे 


agak अर्जुन हूँ । खत्युको भी जीतकर 

के आउँगा ।' भगवान्‌ कुछ नहीं बोले, उन्होंने 
दिया और मन-ही-मन भविष्यकी लीलाका प्रोग्राम भी 
कर ल़िया। ब्राह्मणीके बालक-प्रसवका समय आया | 
| चार मिलते ही SA हाथ-पैर धो, गाण्डीव-धनुपको 
| aa दिव्य अखोंका सरण किया और वाणोंसे सूतिका- 
east ढँक दिया । ऐसा पिंजर-सा बना दिया कि उसके 
Akad प्रवेश नहीं हो सकता । हरिकी लीला 
had ma बालक हुआ और बारम्बार रोता 
हुआ वह उसी क्षण अदृश्य हो गया । बाह्मण दुःखित 
| इना शरीङृष्णके पास जाकर कहने लगा--मेरी मूखेताका 
मी कोई ठिकाना है ? जो मैंने उस कायर aga 
प्राक्मप्रशंसापूर्ण बातका विश्वास कर लिया । मिथ्यावादी 
- मरौर अपने ही gee अपने पराक्रम आर धनुषकी फूटी 
| आंा करनेवाले अजुंनको धिक्कार है!” अजुन पास ही 
के थे। अब भी उनमें अहंकार था । चे भगवानसे कुछ 
te और तुरन्त अपनी योगविद्यासे यमपुरी गये । वहाँ 
MAT न देखकर इन्द्र, अझि, निऋति, चन्द्र, वायु, 
रण आदि ल्लोकपालोके watt तथा अतल, रसातल 
घोर खूगंके ऊपरके सातों ae तथा और अनेक 
. खानों घूमे, परन्तु कहीं वाळ्लकका पता नहीं लगा, तब 
| m प्रतिश्ञाके अनुसार वे चिता बनाकर उसमें जलनेको 
| a ü गये। अब भगवानसे नहीं रहा गया । उन्होंने 
| aay रोक लिया और कहने लगे-- 
| दिजसूनस्त मावज्ञात्मानमात्मना | 
I E कीति विमा मनुष्या: स्थापयन्ति नः 
hs ( औमद्भा० ८५ | ४६ ) 
EIS ( अशक्त समझकर अपना अनादर 
Ow Ran अभी अपनी पूरी शक्तिका उपयोग ही 

An मैं तुम्हारा दूसरा रूप--तुग्हारा अन्तरङ्ग 

५ हैं) चलो, में ह मौजूद हँ.) चलो, मैं तुम्हें wea’ मरे 
IM E भक्त हूँ, जो काम श्रीकृष्ण नहीं कर 
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३६१ 
हुए दसों पुत्रोंको aang wee 
कीति छा जायगी v SS 


अजुंनका qd चूणं करना उसके fad लिये आवश्यक 
था, सो कर दिया, परन्तु उसे मरने कैसे देते ? भगवानने 
उसको साथ लिया और दिव्य रथपर सवार हो पश्चिमकी ओर 
चले पवंतांसे युक्त सातों द्वीप और ससुद्रोको लाँधकर 
लोकालोक पहाइके परली तरफ अन्धकारमय प्रदेशमें जा 
पहुँचे । वहाँ उनके रथके Tow, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाइक 
नामक घोडे भटकने लगे, तब 'महायोगेश्वरेश्वर' भगवानने 
अपना सहस्रो सूर्योके समान प्रकाशमय सुदर्शनचक्र आगे 
कर दिया । उसके प्रकाशमें रथ आगे बढ़ा। अन्धकारके 
उस पार पहुँचकर अजुनने देखा कि अपार सूर्योकी-सी महान 
ज्योति चारों ओर फेल रद्दी है । उस श्रेष्ठ परम ज्योतिकी 
ओर अजुंनकी दृष्टि नहीँ ser सकी और उन्होंने दोनों 
आँखें मूँद लीं । इसके बाद वे एक अनन्त जलके gt 
घुसे, वहाँ देखा कि एक अत्यन्त प्रकाशयुक्त मन्दिर है, 
उसमें अत्यन्त ग्रकाशमयी मणियाँ जडी हैं और सोनेके 
इजारों Ta Ei l सन्दिरिके अन्दर Tandan समान 
अत्यन्त अद्भुत शेषनागजी Fi उनके मस्तकोंपर स्थित 
महामणियोंकी प्रभासे प्रकाशित हुए इजार फण फैले हुए 
हैं । उनके दो इजार नेत्र हैं और गले तथा जीभोंका वण 
नीला Pa उन शेषजीकी शय्यापर विसु, महानुभाव 
पुरुषोत्तमोत्तम सुखसे लेट रहे हैं। उनके नव-नील-नीरद 
शरीरपर पीताम्बर बिजलीके सश शोभित हो रहा है । उनका 
सुखमण्डल प्रसन्न,अरुण-नेत्र कमल-तरंश विशाल और 
दर्शनीय है | महामणियोंके गुच्छोंसे सुशोभित किरीट-सुकट 
और कुण्डलॉकी शोभा छा रही है | भगवानके सुन्दर आठ 
gait और वद्षःस्थलमे श्रीवत्स, लघमीके चिह्न हैं c 
तथा watt कौस्तुममणि एवं मनोहर वनमाला सुशोभित . 
है । सुनन्द, नन्दं आदि we तंथा चक्र आदि 
aga और gf, भी, कीति, माया और mmi 
सिद्धियाँ शरीर धारण कर अगवानूकी सेवम तत्पर 
हैं । Aani वहाँ पहुँचकर सिर झुकाकर 
— अच्युतको प्रणाम किया। तब fay 
स्वरूप तुमलोगॉको देखनेके लिये इन आह्ाणके बालकोंको 
यहाँ मैंगवा लिया | तुम्हारा काये हो गया । अब तुम 
शीतर यहाँ आ जाओ । तुम MUTA हो, मर्योदा-पालनके 
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oe ee (` 5 ही धर्मका आचरण करते दो।' तदनन्तर 
"aa sa लेकर लौट आये । द्वारकार्मे 
पहुँचकर ot अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार ब्राह्मणको 
उसके सब बालक दे दिये । अंपने पुत्रोंको पाकर बाह्मण 
अत्यन्त ही प्रसन्न और विस्मित हो गया । इसप्रकार 
भगवानूने अपने मित्र अजुनकी प्रतिज्ञा पूणे की । 
: (2). 

ज्ञाक्षायहमें पाण्डवोंके. जलनेका समाचार पाकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें ud हुए अन्तमें ब्रौपदीके 
स्वयंवरमें पहुँचे । वहाँ जाते ही उन्होंने बरा्ण-वेपधारी 
we're पहचानकर बलरामजीसे कह दिया । आवश्यक 
सहायता कर विरोधी राजाओको परास्त कराया और 
दरिद्वतासे पूणं पाण्डवोंको मिन्नताके उपहारके नाते अपार 
घन देकर उन्हें महाधनी बना दिया । महाभारतकार 
लिखते हैं-- 


श्रीकृष्णने भेंटमें वेदूय-मणियोंसे जड़े सोनेके गहने, 
देशी-विदेशी बहुमूल्य वख, उपवर, शाल-दुशाले, aT, 
AR, सुन्दर बिछोने, अनेक प्रकारके रत्न, नाना प्रकारकी 
 बद़ी-वड़ी चौकियाँ, भाँति-भाँतिके विशाल शामियाने, 


पालकी आदि सवारियाँ, वैदूय-मणियों तथा KIA जड़े. 


हुए विचित्र बरतन, सुन्दर गहनोंसे सजी हुई रूप-यौवन 
अर चतुरतासस्पन्न दासियाँ, सुशिक्षित सुन्दर हाथी, 
. गहनोंसे लदे gu बढ़िया घोढ़ोंसे जुते ध्वजावाले gad- 
रथ, सोनेकी करोड़ों मोहरे और सुवणंके ढेर-के-ढेर, इस- 
प्रकार अनेक TIL प्रदान कीं | 


तदनन्तर राजसूय-यज्ञमें विविध प्रकारसे सहायता कर 
उसे सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया | इस SERT भगवान- 
ने हर तरहकी सेवा की, अतिथियोंके पेर धोये और किसी. 
किसीके मतमें तो जूँ ी पत्ते उठाकर Geter काम भी 
आपने किया । यद्यपि सारा ही कार्य अगवानकी सहायता 
बलसे सम्पन्न हुआ था, परन्तु अपने मित्र अजञ नकी 
प्रसन्नताके लिये दूसरे राजाश्रोंकी भाँति भेंटस्वरूप 
BUM भी युघिष्ठिरको चौदइ हजार बढ़िया 
TAGISH aT माने कुर्वन्‌ AOA: । 
Seat aA चतुर्देश॥ 
SA (Sm ५३। ३० | ३३). 
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ग 
2) 
पारडवोंके TIS लौरकर 


कहा कि श्रीकृष्ण-अजु नका मैंने : 


भावसे उनके अन्तःपुरमें गया । da = 
दोनों महात्मा उत्तम वखाभूपणोसे भूषित NI 
सोनेके मद्दामूल्यवान्‌ आसनपर येरे थे। SQ: 
में geri पैर ये और ied तया सबा 
अर नके दोनों पैर ये । थर्जुनने अपने a 
सोनेका पीढ़ा सरकाकर मुझे बैठनेको कहा, मै aa 
अदूबके साथ नीचे बेढ गया । तव stem di 
प्रशंसा करते हुए और उन्हें अपने ही समान Ta 
मुझसे कहा-- 


देवासुरमनुष्येषु TTA | 
न तं WARTS FS पाण्डव ASRA 
aa वीर्यं च तेजश्च शीघ्रता रघुहस्ता। 
अविषादश्च Wu च Kalasan RAI 

( BATT ५९। २६,२९) 


देवता, mad, राक्षस, यक्त, ngu भैर को| 
कोई ऐसा नहीं है, जो युद्धम daat सामरा भर 
बल, did, तेज, शीघ्रता, YK, 
और धेयं ये सारे गुण अनके सिवा BE 
मचुष्यमें एक साथ विद्यमान नही है E | 
मित्रकी सच्ची प्रशंसा कर उसे थानन्दित करते T 1 
ने gà आपलोगोंको समझा देनेके fae E df | 
अर्जुन और daa एकताका meal 
पितामह भीष्मने भी कहा- i 
पष नारायणः कृष्णः epu TE Y E 
नारायणो sh a "HN 


EE 


sig 
श्रीकृष्ण नारायण हैं और अड न. 
आत्मा दो STI प्रकट हुए €! 


ही भीकृष्णकी सहायता भा 


| विजय तो तभी हो चुकी, जब भगवान्‌ 


का रथ हाँकनेकों तैयार हो गये । द्रोणाचायंने धमं- 
a कदा था कि 

| यतो कष्णस्ततो FAL यतो GARR जयः। 

जहाँ ष्ण हैं, वहीं धर्म है और जहाँ धमे है, वही 

विजय है । मित्रको विजय प्रास करानेके लिये सारे udi 

आधार श्रीकृष्णने अ्जुनका सारथ्य स्वीकार किया | 


(५) 

बक़व्यूहमें वीर अभिमन्युको महारथियोंकी सहायतासे 
बयदयने मिलकर मार डाला, तब पाण्डवोंके शिविरमें गहरा 
शोक छा गया। सुभद्रा और उत्तराका विलाप सुनना सबके 
Rt असह्य हो- गया । मित्र अज्जुनके अनुरोधसे भगवान्‌ 
रीकृष्ण बहिन सुभद्राको समझाने आये । अनेक प्रकारके 
| उपदेश देते हुए उन्होंने कह्दा-- 
. दिश्या महारथो चीरः पितुस्तु र्यपराक्रमः | 

त्रेण विधिना प्राप्त वीरामिरुषितां गतिम्‌॥ 

मित्वा gage Wye 'चः मृत्यवे \ 

गतः पुण्यकृतां लोकान्सर्यकामदुहोऽक्षयान्‌॥ 

तपसा ब्रह्मचयेण श्रुतेन प्रज्ञयापि च। 

सन्तो यां गतिभिच्छन्ति at प्रातस्तव पुत्रकः ॥ 

वीरसूर्वीरपदी a वीरजा वीरबान्घवा । 

मा शुचस्तनयं भद्र गत: स परमां गतिम्‌॥ 

(द्रोणपर्व ७७। १४-१७) 

ये चान्येऽपि बुरे सन्ति पुरुषा नो वरानने | 

सेते तां गतिं यान्तु ह्ाभिमन्योर्यशस्तिनः ॥ 
à ( द्रोणपवे ७८ । ४१) 
Eo EN पुत्र धीर, वीर, महारथी अपने पिताके 

उत्तम गति m à S तो चीर च्त्रियोंकी चिरवान्छित 
' Rag zB | बहुत-से शतन्रुओंको पराजित कर 

भय पदको सब फामनाशोंके पूर्ण करनेवाले 
- शोग तप, शी किया है । जिस परमगतिको aa- 
का ^ वेदाध्ययन और ज्ञानके द्वारा प्राप 
Lim. व तेरे पुत्रको वही गति मिली Pu 
| भेल ह an TU, desit, वीरपुत्री और वीरकी 

५० ग कर, तेरा ga रणमें मरकर परम 


1 NM. 
गतिको प्रास हुआ है। मैं तो चाहता Wiese. 
peal uen यशस्वी नक्का = 

हों। तू निश्चय रख, जयप्रथको 
सार डालेगा ! भगवान्‌ S गये ! * 
सुभद्रा बोली, कालकी गति बड़ी ही विचित्र हे, जिसके 
ऊपर श्रीकृष्ण सहायक थे, वही अभिमन्यु आज अनाथकी 
भाँति मारा गया । परन्तु हे पुत्र ! तुझे वही गति मिले,जो 
यज्ञ करनेवाले, दानी, शानी ब्राह्मण, बरह्मचयंका आचरण 
करनेवाले, पुण्य ती्थोमें स्नान करनेवाले, उपकार मानने- 
वाले, उदार, गुरुसेवक, हजारोंकी दक्षिणा देनेवाले, 
संग्रामसे न मुढ़कर वीर शत्रुओंको मारकर मरनेवाले, 
weal गौओंका दान करनेवाले, सामानसदित घर दान 
करनेवाले, TAT और शरणागतोंको धनकी निधि दे 
देनेवाले, सवेत्यागी, संन्यासी, घतधारी मुनि, पतिव्रता 
खियाँ, सदाचारी राजा, चारों आश्रमोंके नियमोंको पालने- 
वाले, दीनोंपर दया करनेवाले, समान भाग बाँटनेवाले, 
चुगली न करनेवाले, धमंशील, अतिथिको निराश न. 
लौटानेवाले, आपत्ति और ages समय धैर्य रखनेवाले, 
माता-पिताके सेवक, अपनी ही ata प्रेम करनेवाले, 
WH बचे रहनेवाले, अपनी खीसे भी ऋतुकालमें ही 
समागम करनेवाले, मत्सरता न करनेवाले, क्षमाशील, 
दूसरोंको चुभनेवाली बात न कहनेवाले, मथ, मांस, मद, 
झूठ, दम्भ और अहंकारसे दूर रहनेवाले, दूसरोंका किसी 
भाँति भी अनिष्ट न करनेवाले, पाप-कार्य करनेमें लज्जित 
दोनेवाले, शाखज्ञ और परमात्मज्ञानसे ही तृप्त रहनेवाले 
जितेन्द्रिय साधुओंको मिती है | धन्य माता ! 
x X X 
adat भगवानूके बलपर जयब्॒थको मारनेका प्रण 
करते हुए कहा कि “जयद्रथ यदि मेरी या महाराज युधिष्टिर- 
की और भगवान्‌ पुरुपोत्तमकी शरण न आया तो कल C 
quie qd मैं उसे मार डालूँगा | यदि ऐसा न करूंतो . 
सुके वीर तथा पुण्यात्माओंको प्राप्त होनेवाले लोक न 
मिळे । साथ ही awe, पितृ-हत्यारे, gesta, 
चुगल्खोर, साधु-निन्दा और पर-निन्दा करनेवाले, धरोहर 
हड़प जानेवाले, विश्वासघाती, samt खीको स्वीकार 
करनेवाले, अ्रह्म-हत्यारे, गौ-दत्यारे इन पापियोंकी गति ga 
मिले; वेदाध्ययनकारी तथा पवित्र seran पुरुषोंका 
अपमान करनेवाले, बुद, साइ और गुरुका तिरस्कार 
करनेवाले, ब्राह्मण, dt sik झभिको पैरसे छूनेवाले, Ta 
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३६४ 
-T चच 
थूकने आर मलमूत्र त्याग करनेबाले, नंगे नहानेवाले, 
अतिथिको निराश लौटानेवाले, घूं सखोर, कूठ बोलनेवाले, 
ठग, दम्भी, दूसरोंपर दोष लगानेवाले, नौकर, स्री, पत्र 
और झाशितकों न देकर अकेले ही मीठा खानेवाले, अपने 
हितकारी आश्रित साधुका पालन न करनेवाले, उपकारीकी 
निन्दा करनेवाले, निर्दयी, शरावखोर, मर्यादा तोडनेवाले, 
gen, भरण-पोषणकारीकी निन्दा करनेवाले, बायें हाथसे 
गोदमें रखकर amant, धमंत्यागी, उषाकालमें सोनेवाले, 
लाडेसे डरकर स्नान न करनेवाले, रणसे डरकर भागनेवाले 
ह्रिय,वेदष्वनिसे रदित और एक कुएँके आममें छः मासतक 
रहनेवाले,शाख्रकी निन्दा करनेवाले,दिनमें मैथुन करनेवाले, 
दिनमें सोनेवाले, मकानमें आग लगानेवाले, विष देनेवाले, 
अभि तथा भ्रतिथिसे रहित, गौको अल पीनेसे रोकनेवाले, 
रजस्वलासे मैथुन करनेवाले, कन्या बेचनेवाले और दान 
देनेकी प्रतिज्ञा करके लोभवश न देनेवाले आदि लोगोंको 
जिन नरकोंकी प्रासि होती है, वही सुझे भी मिले !$ इसके 
सिवा मैं यह भी प्रण करता हूँ कि यदि aga मारे 
बिना ही कल सूये अस हो जायगा तो मैं जती हुई 
BU कूदकर लक्ष AST अज्चुनकी प्रतिज्ञा सुनकर 
भगवान्‌ने अपना पाञ्चजन्य शङ्क बजाया | भगवानूके 
श्रीमुखकी age भरे शङ्खकी ध्वनि प्रलयकाळके समान 
हुई, जिससे आकाश, पाताल, सभी दिशाएँ काँप गयीं । 
x x x 
भगवानूने एकान्तर्मे अजुनसे कहा कि “भाई ! सैंने 
गुप्तचर भेजकर कोरवोंके यहाँसे समाचार मँगवा लिये हैं, 
तुम्हारी प्रतिज्ञा सुनकर पहले तो जयद्रथ आदि सभी घबरा 
गये थे, परन्तु अब तो उन्होंने निश्चय कर far है कि 
आचाय दोणसहित Get महारथी जयब्रथकी रक्षा करेंगे, 
उन छहोको जीते बिना जयद्रथको पाना कठिन होगा, परन्तु 
तुमने मेरी सम्मति लिये बिना ही ऐसी विकट प्रतिज्ञा कैसे 
कर ली ? अजुनने उत्तर्म कहा, “भगवन्‌ ! मुझे महा- 
रथियोंकी कोई चिन्ता नहीं है। मैं सबको जीत सकूँ गा-- 
तब प्रसादाहूगवन्‌ कि नादा रणे मम | 
(द्रोणपवे ७६ । २१) 
* सुभद्रा और अजुनके प्रसक्वश पुण्यात्मा और पापियोंके 
वनको ध्यात प पढ़कर सुमदवा-कथित सत्कमोंका भरण और 


अजुन-कथित पाप-कर्मोका त्या 
करनी चाहिये | E करनेके छिये सभीको पूरी चेष्टा 
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अप्राप्त है १? स्वयं जयद्रथने भी 


'वासुदेव श्रीकृष्णकी सहायताप्राप्त | 
के सामने दूसरेकी तो बात ही क्या dies 
नहीं ठहर सकता !? षः 


बात भी यही थी । भगवानके त 
विजयी हुए, वे सारी बातें पहलेसे doc 
कहाँ केसे, क्या करनेसे अजुनकी और उसने aa 
प्रतिष्ठाकी रक्षा होगी, इस वातकी geri | 
चिन्ता श्रीकृष्णको रहती थी, उतनी चिन्ता ai 
थी और होती भी क्यों, जब वह अपने रक उत 
उन्हें सौंप चुका और उनके द्वारा “मा शुचः प्रा | 
पा चुका तो फिर उसकी चिन्ता भी वही करते! 


दूसरे दिन घोर युद्ध हुआ, वीरोंको माते भ 
समुदको चीरकर चुः महारथी dà रदित सके 8) 
स्थित जयद्रथके पास पहुँचनेमें बहुत समय बाश! 
भगवानूने कहा,“भाई अर्जुन ! इन सबको भौत a | 
qd जयद्दथको मारना बढ़ा कठिन है । देख, d 
उपाय रचता हूँ ।! इतना कहकर-- | 

योगी येन aga योगावर À 
BE तमसि कृष्णेन गतोस्तमिति मा 


झाकाशकी ओर ताकने लगा। मगा ae 


यही अवसर है, जयद्रथका S बव 
काटकर अपनी प्रतिज्ञा सफ कर yee A 


p 


él 
el 


c NENNEN पस्त TT ER 050505 35 न 


| गिरने पावे । इसको पिताका वरदान 
इसके सिरको काटकर जमीनपर गिरावेगा, 


तस्यापि रातचा asi फलिष्यति न संशयः॥ 
(द्रोणपवे १४६। ११२) 
इसलिये तू अपने दिव्य वाणोंसे इसके सिरको काट- 
कर वायोंके द्वारा ऊपर-का-ऊपर SHAT इसका FH बाप 
qd ds सन्ध्या-वन्दन कर रहा है, उसकी quii 
ga दे। अर्जुनने वैसा ही किया जयद्रथका मस्तक 
| awe भर्जुनने उसे दिब्य वाणोंडारा आकाश-मागंसे 
ata कर उसके पिताकी गोदर्मे गिरा दिया, पिता 
fumes उठा तो उसके द्वारा वह सिर सहसा जमीनपर 
शिर पढ़ा, जिससे उसी समय उसके सिरके सौ टुकड़े हो 
गये । भगवानकी gala और सावधानीसे अजनकी 
' दोनो विपत्तियांसे sega प्राणरक्षा हो गयी ! 
(६) 
TAR वरदानमें प्राप्त एक अमोघ शक्ति कणंके पास 
थी, इन्द्रका कहा हुआ था कि इस शक्तिको तू प्राण- 
Wet पकर एक बार जिसपर भी छोड़ेगा, उसीकी 
TI हो जायगी, परन्तु एक बारसे अधिक इसका प्रयोग 
बही हो सकेगा । कर्णने वह शक्ति अजुनको मारनेके लिये 
एब छोडी थी । उसे रोज दुर्योधनादि कहते, कि हुम उस 
भयोग कर अजु नको मार क्यों नहीं देते lag कहता 
NUS नके सामने आते ही उसे जरूर ATS गा, पर 
भजु नके सामने आनेपर कणं इस बातको भूल जाता 
हि ` सस Xu करता | कारण यही था कि अजु नके 
भगवान्‌ निरन्तर रहते | अजु'नका 
1 AAA ही करणंको पदले भगवान्‌के दर्शन होते । 
भ जाता मोहित कर लेते, जिससे वह शक्ति छोड़ना 
बही था । अुनको इस शक्तिके सम्बन्धर्म कोई पता 
Ww और जितानेके थे। 
; m 3 & कहा था-- 
i तु राधेय मोहयामि Jami 
cS D पाण्डे श्वेतवाहने ॥ 
da ष टे सामृत्युरिति सिन्तयतेऽनिशम्‌। 
ग च भे इषो मनसोऽस्ति युधांवर ॥ 


@ श्रीकृष्ण और अर्जनकी मैत्री & 


३९५ 


IIR 


न पिता न च मे माता न यूयं आतरस्तथा Y 
न च प्राणास्तया रक्ष्य यथा ANTA N 
RUTTER, । 
नेच्छेयं सात्वताह तद्विना पार्थ धनञ्जयम्‌ d 

` (द्रोणपवै १८२ | ४०-४१,४३-४४) 


“दे सात्यकि ! मैंने ही कणंको मोहित कर TET था, 
जिससे वह श्वेत घोडोंवाले अजुनको इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे 
नहीं मार सका था | इस शक्तिके निमित्त कणंको अज्ञ न- 
का काल समरनेके कारण सुके रातको नींद नहीं आती 
थी और कभी मन प्रसन्न नहीं रहता था। मैं अपने साता- 
पिताकी, तुमलोगोंकी, भाइयोंकी और अपने प्राणोंकी रक्षा 
करना भी उतना आवश्यक नहीं समता, जितना wa 
अज्चुनकी रक्षा करना समफता हूँ । हे सात्यकि! तीनों 
लोकोंके राज्यकी अपेक्षा भी कोई वस्तु अधिक दुलभ हो 
तो मैं उसे अज्ुंनको छोड़कर नहीं चाइता।' धन्य हे | 


इसीलिये भगवानूने भीमपुत्र घटोत्कचको रातके समय ' 
gard भेजा । घटोत्कचने अपनी राक्षसी सायासे कौरव- 
सेनाका संहार करते-करते कणंका नाकोदम कर दिया, 
दुर्योधन आदि सभी घबरा गये। सभीने Ree मनसे 
कंको पुकारकर कहा कि ‘ga आधीरातके समय यह 
राक्षस इम सबको मार ही डालेगा, फिर भीम-अजुन हमारा 
क्या करेंगे । अतएव तुस इन्द्रकी शक्तिका प्रयोग कर इसे 
पहले मारो, जिससे इम सबके प्राण बचे ।! आखिर कोको 
चह शक्ति घटोस्कचपर छोइनी पडी । शक्ति लगते ही 
घटोत्कच सर गया । वीरपुत्र घटोत्कचकी By देखकर 
सभी पाण्डवोंकी आँखोंमें आँसू भर आये । परन्तु 
श्रीकृष्णको बड़ी प्रसन्नता हुई, वे ud प्रमत्त-से होकर बार- 
बार अर्जुनको हृदयसे लगाने लगे । अजु नने कहा- ` 
“भगवन्‌ ! यह क्या रहस्य है ? हम सबका तो धीरज छूटा 
जा रहा है और आप हँस रहे हैं ?? तब श्रीकृष्णने सारा 
Ad. बताकर कहा कि 'हे पार्थ ! इन्दने तेरे हितके fart 
करसे कवच-कुर्डल ले fut ये, «qud उसे एक शक्ति 
दी थी, वह शक्ति कने तेरे मारनेके लिये रख git थी। 
उस शक्तिके करके पास रहते में सदा pall 
था में सत्यकी शपथ खाकर कहता हू कि A 
रि न रहनेपर भी कर्णंकों तेरे सिवा दूसरा कोई 
नहीं मार सकता । वह आहणोंका भक्त, सत्यवादी, 
तपस्वी, errat भौर शब्रुओंपर भी दया करनेवाखा Bi 
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"o त्याज्य है ! लगे | खारडव-वन-दाहके समयका TY 


E “ p” 
# 300". 


आ e — ¬ =` Ba S = 
> करे हितके क मैं यह सब किया करता हूँ । और पानी पिलाने लगे । जव घोर TN, 3 
चेदिराज, शिशुपाल, भील एकलव्य, जरासन्ध आंदिको आर घास खाकर ताजे हो गये, तद ER UN 
` विविध stata मैंने इसीलिये मारा या मरवाया था, उन्हें रथर्मे जोड़ द्या । = bins mi 
जिससे वे महाभारत-समरमें कौरवोंका पक्ष न ले सके । किसी प्रकारकी सेवा करनेमे भी WIRY fry 
चे आज जीवित होते तो तेरी विजय बहुत ही कठिन ; ( LIT 
होती । फिर यह घटोत्कच तो ब्राह्मणोंका द्वेषी, «ust, कर्ण और अजुंनका घमासान xe 
धमका लोप करनेवाला और पापी था । इसे तो मैं ही मार और शक्ष्यकी बातें सुनकर अजुनने A Uy 
डालता, परन्तु तुम लोगोंको बुरा लगेगा, इसी आराङ्कासे “यदि कर्ण सुरे मार डाले तो आप क्या कसो P = 
नहीं मारा | आज मैंने ही इसका नाश करवाया है हसकर अजु नसे कहा-- Tag 


ये हि घर्मस्य होतारो वध्यास्ते मम पाण्डव ॥ पतेद्िवाकरः SEGA mah । 
धर्मसंस्थापनाय हि प्रतिज्ञैषा मया कृता । Tamia त्यां कणों EEE, 
ब्रह्म सत्ये दमः शौचं घमो ही: ASR क्षमा 0 _ यदि चेतत्कथश्चित्स्याहोकपयासनं मग! 
यत्र तत्र Aa सत्येन ते शष ॥ हन्यां कर्ण तथा ek बहुस्यामेव Gu 

( द्रोणपर्व १८१। २८,२९,३० ) ( BATE ८७। १०५-१५१) 

“जो पुरुष धर्मका नाश करता है, में उसका वध कर “चाहे सूयं दूटकर गिर पड़े, समुद्र सूख घा, 


डालता हूँ । धमंकी स्थापना करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। शीतल हो जाय, परन्तु कणं तुरे नहीं मार सकता शे 
मैं यह शपथ खाकर कहता हूँ कि जहाँ ब्रह्मभाव, सत्य, यवि किसी अकार ऐसा हो ही जाय तो संसार वपर ष 
`> ˆ इन्द्रियद्मन, शौच, धमं, ( बुरे कमोर्मे ) won, aft, dd और में अपने agate कणं और शल्यको मार बुंग! 
और चमा हैं, वहाँ मैं नित्य निवास करता हूँ । nas, अजुनको ला लिये एक erige वार 

अभि अन्दर सम्हालकर रख छोड़ा था, वह वाण | 
इसीलिये a D SER i nt आति तीचण, saa हुआ तथा बढ़ा ही uu 


sik mm 
का पक्ष त्याग Wet है नहीं तो मेरे लिये सभी एक-से द बल a ह eu 


हैं। फिर तुम घटोत्कचके, लिये शोक क्यों करते हो? à 
र कार 

अपना भाई भी हो तो क्या हुआ, जो पापी है, वह सर्वथा गिरने लगे। इन्द्रसह्ित लोकपालगय शा s 

a 

९ धर्मकी पं भी वैर | 

ल ते 

Sue s ही इसे चाय घोड दिया। पर मगा ad 

अधिक gla वाणके अजुनक रथ | 

dues टि अनके रथके घोडोंको बहुत ही ही अजुनके बड़े भारी रथको एकदम परे दवा जो 

ik करना पढ़ा। घोडे घायल हो गये। प्यासके मारे Sar दिया । चारों घोडे घुटने टेककर ata al 

- PEN SERT उठ | जयद्रथ अभी बहुत दूर था, इससे वाण आया, परन्तु अलुनके THA नहीं an 

तानकर me Heel उतरकर गारडीव-घनुषफो था, परन्तु रथ नीचा हो जानेसे वह nl हो ad 4| 

uA Sor अचल हो खडे हो गये अजु'नने इनक दिये हुए अलुनके विम्य सुइ wa d 

. सरोवर Bun पृथिवी फोड़कर वहाँ एक सुन्दर सुट एथिवीपर गिरकर जल गया | at S 

: eli, । वहाँ अ्जु'नने वाणोसे ही खम्मे सचेत करके उवते हुए झश्वसेन H | 
S ; तथा परकोरा बना fear | भगवान्‌ यों बड़े भारी agri झजुनकी रचा 
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ES et ३) | 
पाण्डव विजयी ga | छावनीके पास पहुँचने- 
| हायर कहा कि ‘2 भरतश्रेष्ठ ! तू अपने 
पर aga और दोनों अक्तय भाथोंको लेकर पहले रथसे 
aus दा मैं पीछे उतरूँगा, इसीमें तेरा कल्याण dv 
.  शात्र नयी बात थी, परन्तु अजुन भगवानके आज्ञाजुसार 
| T उतर गया । तब RÈ आधार जगदीश्वर 
| वात्‌ श्रीकृष्ण घोडोंकी लगाम छोड़कर WA उतरे, 
} उनके उतरते ही रथकी ध्वजापर बैठा हुआ दिव्य वानर 
' तत्वात अन्तरघोन हो गया! तदनन्तर Weber वह विशाल 
त्य पहिये, धुरी, डोरो और घोड़ों समेत बिना ही अभिके 
बढ़ने am और देखते-ी-देखते भस्म हो गया इस 
धटनाकों देखकर सभी चकित हो गये Ta हाथ जोइ- 
कर इसका कारण पूछा, तब भगवान्‌ बोले- 
अद्लेबहुविघेदग्च: पूवेमिवायमजुन | 
मदधिष्ठितत्वात्‌ समरे न UU परन्तप ॥ 
इदानीन्तु विशीर्णो5ये दग्धो ब्र्मा्जतेजसा \ 
मया विमुक्तः कौन्तेय त्वय्यद्य कृतकर्मणि ७ 
( semi ६२।१८-१५ ) 
हे परन्तप अर्जुन ! विविध शस्त्रास्त्रांसे यह रथ तो 
पहले ही जल चुका था, मैं इसपर बैठा इसे रोके हुए था, 
सीसे यह अबसे पूर्व रणमें अस्म नहीं हो सका। हे कौन्तेय ! 
कार्य सफल करके मैंने इसे छोड़ दिया, इसीसे METS 
जला हुआ यह रथ इस समय खाक हो गया है | 
प न रोके रखता या आज तू पहले न उतरता तो 
चलकर खाक हो जाता । 


| भगवानको इस लीलाको देख-सुनकर सभी 
भाने गदगद हो गये. देख-सुनकर सभी पाण्डव 
( १०) 
fat ह ह तथा अन्य पुराणोंमें ऐसे अनेक उदाहरण 
oc. जिनसे अ्जुनके साथ भगवानकी अपूव मैत्रीका 
हैं। इस लीलाका आनन्द खेनेकी इच्छा 
S e उत्तराके गर्भस्थ परोद्षितको अश्वत्थामाने मार 
Pree भगाने सामने रोने खगी यौ; बस 
भरगवानूने सारे जगवको सुनाते हुए कहा था- 


x ATA भिश्या सत्यमेतद्गविष्यति | 
ON Siapa पद्यतां सरवेदेहिनाम Il 


न्‌ 


® श्रीकृष्ण ओर अर्जनकी मेत्री ® 


परिचय मिलता 2 aaa al 
उवाहरण दिये गधे । यहाँ तो बहुत ही थोडे-से . 
उपयु क्त अन्थ अवश्य पदने-सुनने चादिये। . 
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नोकपू् मया मिश्या सैरेष्दपि कदाचन \ 
न च युद्धारपरावृत्तस्तथा संजीवतामयम्‌ 0 


यथा मे दयितो चमे mana विशेषतः | dle 
अभिमन्यो सुते जाते! a जीवत्वयं तथा ॥ 
यथाहं नामिजानामि विजगेन कदाचन \ E 


विरोधन्तेन E E d ॥ 
. यथा सत्यं च aka मथि नित्यं AR 


तथा मृतः शिशुरय जीवतादभिमन्युज ॥. ` » ET 
यथा कंसश्च केशी च घर्मेण निहते मया \ ks 
तेन सत्येन बालोऽयं पुनः संजीवतामयम्‌॥ É 


( अश्वमेधपवे ६९॥ १८--२३ ) 

हे उत्तरा ! में कभी मूठ नहीं बोलता, मेरा कहना 
सत्य ही होगा | सब देहघारी देखें में अभी इस बालकको 
जीवित करता हूँ। जसे मैंने कभी हैसी-मजाकर्मे भी मूठ 
नहीं बोला है, जेसे Taw कभी पीछे नहों ater हूँ, aa 
ही इस वालकको जिल्ानेमें भी पीछे नहीं हट गा। सुके यदि 
wd और विशेषकर ब्राह्मण प्यारे हैं तो जन्मते ही मरा 
हुआ अभिमन्युका aras जीवित हो जाय | यदि कभी भी 
मैंने जानमें salad विरोध नहीं किया है, यदि यह सत्य है 
तो यह सूत वालक जी उठे। सत्य और ub मेरे अम्दर C 
नित्य ही प्रतिष्ठित रहते हैं, इनके aud यह अभिमन्युका 
मरा बालक जीवित हो जाय । यदि कंस और केशीको सेने 
धर्मानुसार मारा है. द्वेषसे नहीं ) तो यह बालक जी उठे 
भगवानके ऐसा कहते दी बालक जी उठा । 

इस d भगवानके सत्य, वोरत्व, धे, ब्रह्मण्यता) 
aa आदिकी घोषणा तो मह्वकी हैं ही, परन्तु 
HAAS अविरोधकी बात भगवानका अजुनके प्रति कितना 
असीम प्रेम था, इसको हे = d 

११ 

अनके प्रेमकी बात क्या कही जाय । जिस wit 

निमित्त बना कर सबिदानन्द भगवानने अपने श्रीसुखसे . 


सत्सङ्ग ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


( लेखक--श्रीवृन्दावनदासजी वी०ए०, एल-एल ०बी ७ ) 


y स्सङ्ग काल-यापनका सर्वोत्कृष्ट साधन है । 
6 were wed आनन्द, आन्तरिक 
Oy? Mara और मनःशान्ति तो मिलती 
| ही है इसके अतिरिक्त अज्ञान-तिमिर दूर 
होता है, विकार पास नहीं आने पाते, 
DAIS] दुष्ट विचारोंके उदय होनेकी सम्भावना 
Yeo 4 कम रहती है, भाव शद्ध दो जाते हैं, 
र स्वास्थ्य बढ़ता है, चरित्र ऊँचा होता है 
और amet आती है । सत्सङ्गकी महिमा अपार है | 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने स्वयं उद्धवसे कहा है-- 
|  नरोघयति मां येणा न साख्यं धमे एव च। 
न स्वाध्यायस्तपस्सागो नेष्टापूत न दक्षिणा॥ 
त्तानि यज्ञदछन्दांसि AAT नियमा यमाः | 
यथा TA सत्सङ्गः सर्वसंगापहा हि माम्‌॥ 
(AARTO ११। १२। १-२ ) 
‘aa सङ्गोंको ger देनेवाला सत्सङ्ग जैसे झुरे 
वशमें कर लेता है? वैसे अन्य यज्ञ, योग, तप, दान, 
wa, कसं आदि साधन नहीं । आगे चलकर भगवानूने 
उद्धवसे यहाँतक कहा है, 'हे उद्धव, मुझे न तो योगी 
पाता है, न दानी भर न घत, तप, यज्ञ, दान, पाठका 
oni ide ही कोई सुरे पाता है । 
पाता ही पाता सत्सङ्गहीसे 
मेरी भक्ति भी मिलती है।? du 


इसप्रकार सत्सङ्गकी महिमा अपार है, परन्तु सत्सङ्ग 
होना चाहिये सच्चा । सत्‌ ईंश्वरका नाम है। जहाँ केवल 
acral हो, इंश्वर-गुण-गान हो और ईश्वरीय गुणोंका 
अनुसरण हो, वहीँ सच्चा सत्सङ्ग है, ऐसे सत्सङ्गसे परम लाभ 
अवश्य होता है। सदो mew के लिये सबसे पहली 
आवश्यकता है सत्सक्षियोंमें परस्पर ऊँच-नीचका भाव उपस्थित 


केवल बड़ा माने जानेके | 
प्रचार करते हैं । सना Bre o | 
अपनेको निन्न श्रेणीमें समझते t रण अन 
करते | इसप्रकार मानसिक dhi = Ya 
इ नहीं होता चरं कल्पित करोड 
GELE 
रहनेकी प्रणाली ही wa पढ़ती है, जिससे EN 
हे । om सकते हैं, बड़ोंके सामने wu 
क्या है? त 
da 1 हम आपका यथेष्ट समाधान केसी क | 
झाजकलके सत्सङ्गका चित्र प्राय: 
हो गया है । एक महात्माजी ( उन्हे dur. | 
साधु-संन्यासी, विरागी अथवा eit कहिये, व छ| 
है ) बैठे हैं, एक urgent उनका वाताबाप हो wi | 
आसपास दस-पाँच अशिक्षित मनुष्य बेडे Fa प्न | 
गुनते कुछ नहीं, परन्तु हाँ-में-हाँ ज़रूर मिलते Eum 
अपने मनमें इस वातसे निरन्त हैं कि कोई उन्हें ah | 
या शङ्का करेगा । भद्र-पुरुषने, बिना किसी दुभांव | 
शङ्का की अर्थात्‌ बातके असली स्वरूपको eun | 
की । बस, महात्माजी बिगढ़ उठे; प्रशकतांको umi | 
“नास्तिक' इत्यादिकी उपाधियोंसे विभूषित कर Ra | 
बताइये, महात्माजी परमेश्वर तो हैं ही नहीं कि उता | 
“बह्मवाक्य जनार्दनः? समर लिया जाय, फिर क्या कार 
उनसे शक्का की ही न जावे ! इस प्रथाका em 1 
होता है कि अनेक सिद्धान्त पतिपादित ही र बग | 
इससे निष्कर्ष यह निकला कि eiie | 
भावसे वार्तालाप करना चाहिये | 1 


if 

दूसरी बात जो सत्सज्ञके लिये amal 1 
सल्सक्ञियोंमें परस्पर सहिष्णुभाव आर्ण ह| | 
प्रायः असहिष्णुता बहुत दिखायी देती = uel. 
वास्तविक सत्सङ्ग भी कचित्‌ ही दिखायी atit | 
ज्ञानी, edt लोगे बडे बननेका एषम कोर | 
असहिष्णुता | इस श्रेणीके AI d a s । 


ee J aw 


- ` सामनेवाले मलुष्यके आगे A ॥ 


उनकी सम्पूर्ण विद्वत्ता समाप्त होती है 
उम्र रूप धारण कर लेते हैं झौर उसके 
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EA a E 

- 

"d 
ad 

<a 


am 


a ok सम्मानके veni चुप हो जाता है । 


| सत्यका गला अनायास ही छुर जाता है, 
1 gn Maar विजय हो जाती है, शङ्काझोंका 


j qaum 2 | 

ae साथ लिखना पढ़ता है, आजकल दम्भकी 
मात्रा प्रत्येक uH बहुत बढ़ गयी है । आजकलके 
gett भी प्रायः अधिकांश ( सब नहीं ) qnit हैं तथा 
' दव्चिन्ततमें रत रहते हैं । विभूति रमा ली, गीताके दो- 
चार शोक रट लिये, उल्टा-सीधा उनका अर्थ समर लिया, 
| रामायणकी कुछ चौपाई अर्थसमेत कण्ठस्थ कर ली और 
' सममने लगे अपनेको सुनि। सुनि भी केसे, रूगुमुनि ! 
oom नहीं! जिन्होंने ठेठ भगवानके वक्तःस्थलपर पद-प्रद्दार 
Rer था । जरा ध्यान दीजिये । जब वे अपनेको ang 
ही समम बैठे हैं तो सद्गृइस्थोंको तो वे क्या सममेंगो १ 
वस, आकर उनकी गुलामी कर दी, चरण-स्पश किये, गोड़ 
दावे, Aa खिल्ाये तब तो रीक-राक हे अन्यथा पामर है ! 
पापी है! कलियुगमें धर्म उठ गया ! आरतवर्षमें इसी 
शार अनेक रीतियोंसे दास-मानसकी वृद्धि की गयी है और 
दोप दासताकी बेड्योंमे बेतरद्द जकडे हुए हैं । 


योगेश्वरेश्वर सर्वगुणाधार भगवान्‌ श्रीकृष्णने सत्सङ्ग 


करने योग्य अनेक सुलक्षणोयुक्त साधुओंके ww बतलाते 
हुए कहा है- 


AGRE: सबेदेहिनाम्‌ । 
ME E NE NT 
Ui:  शुच्चिरकिचन: । ` 

_ नहो eres शान्तः Ratt मच्छरणो मुनिः ॥ 
`. गभीरात्मा चृतिमाञ्जितषड्गुणः | 

“भो भादः कर्णे मैच: कारणिकः afl 


आ शयेनं 
1 शणन्दोषान्मयादिष्टानपि स्वकान्‌ 
यय , य; सवोन्मा भजते स सत्तमः॥ 


% सत्सङ्ग और भगवान्‌ श्रीकृष्ण & 


TT न ७० २० ७७० ७७० SE ७७४ ७४ ७७ ७७४ ७० ७४ ३७५० ७४ ४७४ ७ ७७ ७०७ Sn 
vw 
ow 
"I 
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६७७७ ५० ५९४४४४० ९ ५.०५” 
tur 


Weare गे दे मो यावान्यश्चास्मि याइ 1 
भजन्त्यनन्यभावेन ते भे मक्ततमा मता; n 


( भमद्भा० 121211 २९-३३) 


= उद्धव ! सुरे इन तीस लक्तणोंके साधु बडे ही 
प्यारे हैं, यथा--जो प्राणियोंपर कृपा करें, किसीसे द्रोह न 
करें, उमावान्‌ हों, सच्ची प्रतिज्ञा करें, निन्दा आदि 
ANA दूर रहें, सुख-दुःख दोनोंमें समान रहें, शक्तिभर 
सबका उपकार करें, विषयोंसे मनको way होने दें, 
इन्द्रियोंको वशमें रक्खें, चित्त कोमल बनाये we, सदाचारी 
रहें, दान न लें, सुखके लिये कमं न करें, सिताहार करें, 
सदा शान्त रहें, अपने घममें स्थिर रहें, मेरे आसरे रहें, 
सननशील रहें, सावधान रहें, निर्विकार d, दुःखके समय 
भी धीरज Te, भूख, प्यास, शोक, मोह, वाद्धंक्य और 
BU xa छः विकारोंको जीत d, मानरहित रहें, दूसरों- 
का सम्मान करते रहें, दूसरोंको उत्तम उपदेश दें, किसीको 
धोखा न दें, दयासहित Tater उपकार करें, ज्ञानवान्‌ 
हों, वेदोर्मे कहे मेरे धमंका पालन करते रहें । बस, सुरे 
ऐसे ही आचरणोंके साधु प्रिय हैं और बे पुरुष ही ay 
wert योग्य हैं ।! 


सत्सञ्गके लिये शुद्ध, शान्तिपूर्ण, write, पवित्र 
वायुमण्डलकी आवश्यकता है जिससे कि सत्सङ्गी आनन्द- 
पूवेक परस्पर भगवस्सम्बन्धी चर्चा कर सके। परस्पर सम- 
भावसे सहिष्ण॒तापूवेक वार्तालाप करनेमे अलौकिक 
आह्ाद प्रास होगा और बहुत-सी अन्थियाँ सुरू जावेंगी। 
हमारे विचार दृढ़ एवं निश्चित हो जायेगे । जिस विषयपर 
इम आपसमें सम्मापण कर चुकेंगे उसपर हमारे हृदयोंमें 
स्वच्छ विचारधारा बढदेगी । 


makai परस्पर सानापमानका विचार wei 


. दम्भरद्दित प्रेमपूर्ण बर्ताव होनेकी अत्यावश्यकता है । 


तके और शङ्काओोंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है, इनके 


. बिना तो विवादुर्मे जीवन ही नहीं झा सकता। इनको 


maria निवारण करके सच्चे सिद्धान्त निश्चित करने 
चाहिये । इसीसे सत्सङ्गका फल प्राप्त होगा | 

साधुओं और सल्सक्षियों दोनोंको ही इस विषयपर 
ध्यान देकर आवश्यक सुधार करना चाहिये | 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका आदेश 


१-हैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्वय्युपपद्यते | 


ga हृदयदौर्बल्यं AARE Kal | 


(212) 
हे aga ! इस क्लीबताको न प्रास हो, यह तेरे योग्य 
नहीं है, हे परन्तप! हृदयकी qug दुर्बलताको त्याग कर 
खदा हो | | 
२-मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः | 
आगमापायिनो5निल्यास्तांस्तितिक्षख भारत ॥ 
(२। १४) 
हे कौन्तेय ! शीत-उष्ण ओर सुख-दुःख देनेवाले इन्द्रिय 
और विषयोंके ये संयोग च्षणमङ्गुर और अनित्य हैं, हे 
भारत ! तू उन्हें सहन कर । र 
३-अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌। 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुम्हति ॥ 
; (2110) 
जिससे यह सारा विश्व व्याप्त है, उस (परमात्मा) को 
' तो तू अविनाशी जान। उस अविनाशीका नाश करनेमें कोई 
भी समर्थ नहीं है। 
४-अन्तवन्त इमे देहा Rerata: शरीरिणः | 
अनासिनोऽ्रमेयस्य तस्मादूयुष्यख भारत || 


(2110): 
नाशरद्दित, अप्रमेय, ; जीवात्माके ये सब 


शरीर तो नाश होनेवाले 
नाश होनेवाले बतलाये गये हैं, 
(द इनकी Reem em) पर कर] अतएव हे भारत! 


५-इतो बा ग्रप्सयसि खर्ग जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्‌ । 
| कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ 


ASUT Le जयाजयौ 
SW इज्य नबे पापगवाप्वसि ॥ 


(२।३८) देता है, (वह gem कूट जाता 
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सुख-दुःख, लाभ-हानि और 

समम ले और तब “tang 
पापको प्राप्त नहीं Kan लिये तैयार हो, 

७-त्रैगुण्यविषया वेदा 


Mega 
निईन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो Randy 


हे अर्जुन, वेद तीन 
करनेवाले हैं, इसलिये तू निस्त्रेगुण्य 
कर सुख-दुःखादि इन्होंसे रहित, नित्यवस्तुमें स्थित o s | 
न 'चाहनेवाला और आत्मवान्‌ हो ज्ञ! ' | 


९-योगस्थः कुरु कमीणि ae क्ता धरं | 
सिद्धवसिद्धयो:समो भूत्वा सम्व॑योगउचो। 

(२1४ | 

हे धनंजय ! आसक्तिको त्यागकर, सिद 
समान घुद्धिवाला होकर, du स्थित हुआ है | 
कर । (सिद्धि-असिद्धिमें) समभाव ही योग sai | 
१०-दूरेण ह्यवरं कर्म Jaa 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ इपणाः we: | 

| | 

( इस समस्वरूप ) oe tt (e 
अहण Ped तो बेचारे बे e | 
११-बुद्धियुक्तो जहातीह उमे ge 1i 
योगः बौर || 

तस्माद्योगाय युञ्यख योगः ("| 
aaa ग ॥ 

qam el 

समत्वबुद्धिवाला पुरुष उ pet 4 | 


S भगवान्‌ भ्रोकृष्णका आदेश & 


का प प 
= — 


MT समत्व-बुद्धि-योग ही SHH १७--एवं बुद्धेः परं बुदूध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना | 


gat कुरु कर्म त्व कमे ज्यायो IRAT: | 
शरीरयात्रापि च ते न न RATAT: ॥ 


(३।८) 


१२ 


अपने नियत ( स्वधर्मरूप ) कमे कर । कमं न करने- 
| ana कमे करना ष्ठ है। कमं किये बिना तो 
|| शरीरका भी निर्वा नहीं होगा । 
| atau छोकोऽयं कर्मबन्धनः। 
तदर्थ कम कौन्तेय सुक्तसंगः समाचर ॥ 
(312) 
भगवान्‌ विष्णुकी सेवाके निमित्त किये जानेवाले 
wild अतिरिक्त दूसरे कमोमें लगकर मनुष्य उन कमोंद्वारा 
fam है, अतएव हे अलेन ! तू आसक्तिसे रहित होकर 
उस परमात्माके निमित्त कर्मोका भ्लीभाँति आचरण कर । 
१४-तस्मादसक्तः सततं काये. कम समाचर | 
असक्तो ह्याचरन्कम परमाभोति पूरुषः ॥ 
(३।१९) 
अतएव तू अनासक्त होकर निरन्तर कतंन्यकमंका 
आचरण कर, अनासक्त पुरुष कमे करता हुआ 
ही परमास्माको प्रास हो जाता di 
AE सर्वाणि कमौणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा | 
निराशीनिममो भूत्वा युध्यस्त्र विगतज्वरः ॥ 
(3139) 
d FANS तथा सन्तापसे eka होकर युद्ध कर । 
rara नियम्य भरतर्षम | 
“आने प्रजहि होने ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 
(३। ४१) 


mie वेरो सन, बुद्धि और इन्द्रिय आदिमे 
M जञाने दे अजुन ! पहले तू इन्दियोंको वशे 
भार शाख । नाश करनेवाले इस कामपापीको 


bi 


४०१ 


INAS M PS I I S 


जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 
(३॥४३) 
हे महाबाहो ! (तेरा आत्मा सबसे श्रेष्ठ है ) इसप्रकार- 
जानकर तथा बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके उस quu 
कामरूप THR मार । 
१८-एवं ज्ञात्वा कृतं कम पूर्वैरपि मुमुक्षमिः | 
कुरु कमैव तस्मात्त्वं पूर्व: पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ 
(४1१५) 
Kai होनेवाले guy IU भी इस- 
प्रकार ( निष्कामभावसे कमं करनेसे वे लिपायमान नहीं 
करते ) जानकर ही कमे किया गया है, अतएवं तू भी 
प्व॑जोंद्वारा सदासे किये गये कमं ही कर । 
१९-तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तदाशिनः ॥ 
| (४1३४) 
ज्ञानी पुरुषोंको Uda प्रणाम और सेवाद्वारा 
प्रसन्न करके निष्कपटभावसे प्रश्न करके उनसे उस शानको | 
जान, वे तत्त्वदर्शी ज्ञानी तुझे उस ज्ञानका उपदेश करेंगे । 
२०-तस्मादज्ञानसंभूतं ET ज्ञानासिनात्मनः | 
छित्तैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ 
: (+1४२) 
अतएव हे भारत ! समत्व-बुद्धिरूप योगमें स्थित हो 
और अज्ञानसे उत्पन्न हुए हृदयमें स्थित इस अपने संशयको 
ज्ञानरूपी तलवारद्वारा छेदन करके कतंग्यके लिये खडा हो। . 
२.१-तपसिविम्योऽधिको योगी ज्ञानिम्योऽपि मतोऽधिकः 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी wage ll 
(६1४६ ) 
योगी तपस्वियोंसे ae है, शाखज्ञानियोंसे श्रेष्ठ है, 
सकामकर्मियोंसे श्रेष्ठ है अतपव हे अजुन ! तू योगी बन। . 
२२-तस्मास्सवेंषु काळेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मर्य्य्पितमनोबुद्धिममेवैष्य॒स्युसंशयम्‌ ॥ 
| (419) 
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४०९ 


न - mp अन्तकाक्षमे सुरे स्मरण करते हुए शरीर छोड्नेसे 
ETT है, पर अन्तकालमें वही बात याद आती 
है जिसका जीवनभर अभ्यास किया हो) अतएव हे 
अजुन ! तू निरन्बर मेरा स्मरण कर और ( आवश्यकता- 
दुसार ) युद्ध भी कर, gat अपंण किये हुए मन, giat 
युक्त होकर तू निस्सन्देह सुको ही प्रास होगा | 
२३-नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति करचन । 
तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ 
(4139) 
हे पाथं ! ge ate कृष्ण दोनों मार्गोको aaa 
जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, अतएव हे 
waa! तू निरन्तर समत्वबुद्धिरूप योगसे युक्त हो । 
२४-यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ | 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ 
(९॥६) 
नेसे ( आकाशसे उपपन्न) ada विचरनेवाला महान 
वायु नित्य आकाशमें ही स्थित है वैसेही ( मेरे संकल्पसे 
उत्पन्न) संस्पूणं प्राणी gat ही स्थित हैं, ऐसा जान । 


२५-यत्करोषि यदरनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यासे कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
(०॥ २७) 
हे भजन! तू जो कुछ भी करता है, खाता है, 
हवन करता है, दान देता है और तप करता है सो 
सब मेरे अपंण कर। 
. २६-मांहि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 
नियो वै्यास्तय शूद्रास्तेऽपि यान्ति परा गतिम्‌ ॥ 
२७-किं पुनन्रीह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं छोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 
हे पाथ ! खरी, वैश्य, शूद्र और PA 
क्यों न हों, मेरे श्र Qm जब ie aie 
हैं, तव-उन पुण्यशील ब्राह्मण थोर राजषि wate 
किये तो कहना हो क्या है? अतएव.तू इस सुखरहित 


a 


सौर अनित्य ज़्ोकको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा भजन कर। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


& झष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने & 


TN III IIS STRE NP NE SENE NI AEE EEE MM MMO SS 
Vee 
Sw 


gaa ही मन लगा, मेरा ही भक्त 
आत्माको BAH जोड़ Qu ul 
Si हो प्रा ta | 
२९-तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो gua Uh 
: जित्वा MYST qui | 
मयैवैते निहताः qia SR 5 
निमित्तमात्र भव TPT । 
a (११४) | 
अतएव तू उठ, Tg विजय प्राप्त कर्‌, s 
राज्यको भोग और यश प्रासकर, ये सव Re 
पहलेसे ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, हे सब्यसाचिर ! तवे | 

केवल निमित्तमात्र बन जा | 
Ro च भीष्मं च जयद्रथ च 
कणे तथान्यानपि योधर्ीरन्‌। 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 

युध्यस्व जेतासि रणे सपत्रा्‌॥ | 
(१९1१४) 
द्रोण, भीष्म, जयत्रथ, कणं और अन्य नेक से | 
भरे हुए योद्धाओंको तू ( लोकद्िमें ) मार, भय १४ | 
yah तेरी Rf विजय होगी, अतः sx i | 
३१-मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं Aw | 


निवसिष्यसि मय्येव अत aa न रश , 1 
200 (११॥॥ 


«| 
मनको gait लगा दे, IRA भी git? 
फिर तू मुझमें ही निवास करेगा, इसमें se | 
wet है । 1 

3 | 
३२-अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि RE | 
अम्यासयोगेन ततो AAS 


ge 1 

यदि त. चित्तको gat cet EE के | 

तो हे अंजुंन ! अम्यासयोगद्वारा सुभे मॉ | 
इच्छा कर | 


c GENERE ee TAN 


7 PSS. 
= _ाेऽयसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो diis s | 
ik कमीणि rak | 

मर्दर्थमपि (212110) 
न कर सके तो केवल मेरे लिये ही कमे 
wats भी वये कमे करता हुआ भी तू परम 


१४-अपैतदष्यशक्तो5सि ad मद्योगमाश्रितः | 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ 

; (33122) 
यह भी न कर सके तो सनको वश करके, मेरी 
| हिरूप योगका आश्रय लेकर सवे कर्मोके फलको त्याग 
- pr ( सव॑कमंफलत्यागसे तत्काल ही परम शान्ति 
प्राप्त होती है ) 
३५-चेतसा सवकमीणि मयि संन्यस्य मत्परः | 

बुद्वियोगमुपाश्रित्य मंचित्तः सततं भव ॥ 
(१८।५७) 
समख कर्मौको मनसे BRA भलीभाँति अर्पण करके, 
मेरे परायण होकर तू समस्वडु्धिरूप निष्काम-कर्मयोगका 
प्रवलस्बन करके निरन्तर yaa चित्त लगाये रख । 
Ret सवभूतांनां Rasa तिष्ठति | 
भ्रामयन्सवैभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
| २७-तमेव शरणं गच्छ सर्वेभावेन भारत | 


० ठे (६१॥६२) 
दे अजेन ! शरीररूप wenn आरूढ हुए समस्त 


I II Pn 
EID LOI DAR ० MIR TENER 


तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि झाश्वतम्‌॥ | 


४०३ 
७-७-५ ७-७७-७७ 
अमाते हुए सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित हैं, अतएव हे 
भारत ! तू सब प्रकारसे उन इश्वरकी हो शरणमें जा। 
उनके असादसे ही परम शान्ति और सनातन परमधामको 
प्रास दो जायगा। 


२८-मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
(१८।६५) 
सुमे मन लगा, मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर, 
मुझे ही नमस्कार कर, ऐसा करनेसे तू मुझको ही प्राप्त 
होगा, तू मेरा अत्यन्त प्रिय है, अतएव में तेरे लिये यह 
सत्य प्रतिज्ञा करके करता हूँ । 


३९-सवेधमीन्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । _ 
अहं त्वा सवैपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः॥ 
(१८।६६) 


समस्त धर्मौका परित्याग करके केवल एक झुर 
सञ्चिदानन्दघन भगवान्‌ वासुदेव परमात्माकी ही शरण 
ग्रहण कर । मैं तुरे सम्पूणं पापांसे सुक्त कर दूंगा । तू 
शोक न कर । 
9 ०-इद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुश्रूषवे वाच्ये न च मां योऽम्यसूयति ॥ 
(१८ । ६७) 
हे अर न ! तेरे लिये कहे हुए इस मेरे परमोपदेशको 
तपरहित, भक्तिरहित, सुनना न TEATS तया gud 
दोषारोपण करनेवालेके सामने कदापि न कहना । 


- भाणियोंको इश्वर अपनी मायासे (उनके कर्मानुसार ) ( भोमजगवडीतामे सगवानके WR श्लोक) 
———— MPN 
भक्तके कार्य 
अथम सुने भागवत भक्त-मुख भगवत-बानी | 
द्वितिय अराघै भक्ति व्यास TAR बखानी ॥ 
afta करे गुरु समुल्ति दक्ष सर्वज्ञ रसले | 
चौथे होइ विरक्त बसे वनराज यज्ञीले ॥ _ 
पाँचे भूले देह निज, छठे भावना रासकी | 
साते पावें रीति रस श्रीस्वामी हरिदासको ॥ 
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श्रीकृष्ण-भक्ति-रस 


( लेखक--श्रीज्वाछाप्रसादजी कानोड़िया ) 


अंहालस्बितवामकुण्डळघरं TAM 
किश्चित्वुश्रितकोमलाघरपुटे साचिप्रसारेक्षणम्‌। 
आळोळांगुलिपळुवेमुररिकामागूरयन्तं मुदा 
मूळे कल्पतरोक्षिमंगललित ध्यागेजगन्मोहनम्‌ 0 

जो कन्धेतक लटकनेवाले मनोहर कुण्डल धारण 
किये हैं, जिनकी भ्र लता धनुषकी भाँति सिंची हुई हैं, 
जिनके sanga अति कोमल, सुन्दर और किञ्चित्‌ 
कुञ्चित हैं (क्योंकि वे उनसे मुरली बजा रहे हैं ), जिनके 
नेत्र बाके और विशाल हैं और जो कल्पतरु ( कदम्ब ) के 
नीचे मनहरण त्रिमङ्गरूपसे खड़े आनन्दके साथ चञ्चल 
कोमल अंगुल्षियोंको वंशीपर फिराते हुए उसे बजा रहे हैं, 
ऐसे जगत्मोहन, मनमोहन, श्यामसुन्द्रका ध्यान करना 
चाहिये | 

विपयारम्मसे पूवं लेखके शीषेक ' श्रीकृष्ण-भक्ति-रस” 
का भावार्थ पाठकॉकी AAT रखना चाइता हूँ। 

श्री = ऐश्वयंवाचक, श्रीमती राधिका | 

कृष्ण = कृषिभूंदाचकः शब्दो णश्च निवृतिवाचकः | 

(क) कष्णस्तद्भावयोगाच्च कृष्णे भवति सात्वतः M 

“इष्‌? घातुका अथे सत्ता है और 'ण” Ra अर्थात्‌ 
झानन्दका वाचक है, दोनोंके योगसे “कृष्ण” शब्द बनता 
है । अर्थात्‌ जो सवे कामें, ad समयमें और ad देशमें 
नित्य आनन्द्रूप हो, वही कृष्ण है । 

(@) ‘av शब्दका अर्थं आकर्षण भी होता है-- 
कषेति आत्मसात्करोति आनन्दत्वेन परिणमयतीति मनो भत्ता- 
नामिति यावत्‌ यः सः कृष्ण; 

गौतमीय तन्त्रम कहा गया हे-- 

(ग) कृषशन्द्श्च सत्ताथी णश्भानन्द्स्वरूप॒कः | 

सुखरूपो मवेदात्मा 'माचानन्दमय्स्ततः \\ 

‘ev शब्दका, vn] सत्ता आर "a प्रत्ययका अर्थ 
SREY | आत्मा सुखरूप और आनन्दमय है इसलिये 
कष्ण-शब्दका अर्थ आनन्दमय KS 

| m य परमद । बह्लाजी aga हें-_ 
 १ब)महोमाग्यमहोमाग्य नन्दगोपत्रजोकसाम | 
A परमानन्दे पूण m सनातनम्‌ ॥ 


we आदि घजनिवासी गो 
महान्‌ भाग्य हैं, क्योंकि s “RR 


स्वयं उनके स्व-जन हें | भागवतर्मे न्यत भो साल 
CS) Ye CR fiim 1 
गूढ परब्रह्म ही मनुजाकाररूपसे mz m 
भक्ति--हर तरहसे ऐसे झानस्दस्वरुप qug m 

श्री अर्थात्‌ राधिकाजी सहित श्रीकृष्णका सेवन कना | 
रस — 'रसे वै सः? Gd हथेवायं ep ग! 


श्रुति कहती है भगवान्‌ रसरूप भरात्‌ CST | 
हैं, उस प्रेम या रसको प्रास होकर जीव mam | 
STAPH होता है । 


वास्तवमें ओकृष्ण-भक्ति अत्यन्त ही मधुर st mm 
प्रदायिनी है । इस भक्तिसे ही भक्त-भावन wg हर 
होते हैं । जबतक उस जगन्मोहन मनमोहन शार 
सुन्दरकी बाँकी-राँकी नेत्रोंके सामने नहीं भाती, तका 
wg जीव चाहे कहीं भी भटक ले, पर एकवार शेस 
gat छबिको निहार लेता है, वह aa a 
सुधि भूलकर उन्मत्त हो उठता है | | 

सुनत न काहूकी कही कहत न अपनी बाह। 
पनारायण? बा रूपमें मगन रहत दिन Wi 
चरत कहूँ पग परत कहुँ सुरत नहीं wx | 
"नारायण? प्रीतम बिना दीखत नहि ag भेर 
रतन तरे ठाढ़ो कबहुँ कई 
“नारायण? नैनन बसी मूरति स्याम «e 


dara qi 
ET Bush" 


बाँका जाल है कि सांसारिक वि PI 
इसमें एकबार फॅस जाता वह geil 
अपनेको खो देता है । मात | ED) 


हे, रसखानिजीको gu करीब A 
विषयी थे और वैषयिक रूपपर ही आ 
जीवन बिता रहे iA एकबार 
भक्तकी कृपासे उ 

सहसा गोकुलविहारी बनवारी 
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| ccm फिर क्या था, उसी समय वे विषयको 
pes लिये नटखट नटवरपर न्यौछावर हो गये । 
पुकारकर कहा 

र टी अद कामरियापर राज Re पुरके तजि s \ 
“a षधि नवौ निषिके सुख नंदकी गाय 'चराइबिसारों N 
सहान कहे इन आँखिनसों जके बन बाग तड़ाग निहारों t 
कू करुषोतके चाम करीककी कुंजन ऊपर ATT It 
पूज्यपाद स्वामी भ्रीमधुसूदन सरस्वतीजी परम विद्वान्‌ 
| d निराकारके पुजारी थे, आप अत्यन्त विरक्त त्यागी थे, 
derit अनित्य नाशवान्‌ आर जड़ माननेवाले थे । नाम- 
emt कल्पित मानते थे और कहते थे कि सचिदानन्द 
हरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । एक समय आप 
tena बज गये और वहाँ उस जुकीले नयनवाले 
mew मनचोरके रूप-जालमें Hat ही सब कुछ 
WR पुकार उठे-- big 
घ्यानाम्यासवशीकृतन मनसा तत्तिगुणं निष्क्रियं, 
ज्योतिःकिश्चन योगिने यदि परं प्यन्ति पदयन्तु ते \ 
अस्माकं तु तदेव लेचनचमत्काराय BANAT 
काछिन्दीपुरिनिषु यत्किमपि तन्षीरुमहो धावति ॥ 
सच है, उस नन्दुनन्दून साकार ब्रह्मको देखकर 
निराकार बह्मकी किसे याद रहती है ? 
00 चाहे तू योग कर भुकुटि मध्य ध्यान घर, 
चाहे नामरूप मिथ्या जानिके निहारिळे | 
Ram निरञ्जन निराकार ज्योति ब्याप रही 
Loo MR तत्त्वज्ञान निज सनमें तू चारि हे॥ 
TOA अप्नेको आप ही बलान कर 
. जज्ञ गद मित नहीं या विधि पुकारि के ! 
गोह तोहिनन्दको कुमार नाहि दृष्टि परयो 
| Ta तू बेठि मळे जद्दको बिचारि रे॥ 
E e Taat बाँकी झाँकी देखनेपर 
| सं कहना ही क्या है । रुक्मिणीदेवीने तो 
E e महिमा सुनकर ही अपनेको 
= रुला दिया या। शुकदेवजी Raat 
उेणान्मुबनसुन्दरश्रृप्वतां ते 
| हू रशा निर्विद्य apaan | 
ररिमतामीससार्थलामं 


त्वस्यच्युता विशति चित्तमपत्रप मे॥ 


+ श्रीकृष्ण-भक्ति-रस # 


४०५ 


$$ MITT Sa SISSE SIS SES oro ore 


हे अच्युत ! हे त्रिशुवन-सुन्दर ! जो कानोंके 
हृदयमें प्रवेशकर सुननेवालोंके समस अज्ञ-तापको E 
कर देते हैं, आपके वे सब गुण, और जो नेत्र रखनेवाले 
लोगोंकी दृष्टिका परम get लाभ या wa है उस 
आपके रूपकी - प्रशंसा सुनकर मेरा चित्त आपपर ऐसा 
आसक्त हो गया है, कि आज उसे लोकजजाका कोई भी 
बन्धन नहीं रोक सका ! 

का त्वा मुकुन्द महती कुरुशीरूरूप- 

विद्याबयोद्रविणधामभिरात्मतु र्यम्‌ \ 

चीरा पति कुरुवती न वृणीत कन्या 

कारे नृसिंह नरहोकमनोभिरामम्‌॥ 

& सुकुन्द ! sa, शील, रूप, विद्या, अवस्था, द्रव्य, 
सम्पत्ति और प्रभावमें अपने तुल्य आप ही हैं। हे नरश्रेष्ठ 
आप aya मनको रमानेवाले हैं। हे पुरुपसिह ! 
विवाइकाल उपस्थित. होनेपर कौन gee, गुणवती और 
बुद्धिमती रमणी आपको अपना स्वामी बनानेकी 
अभिलाषा न करेगी ? 

बुन्दावनविददारी श्रीश्यामसुन्द्र गोपिकाओंके set 
पुञ्जीृत सूति थे, यादवोंके समस्त सौभाग्यके मूतिमान्‌ 
स्वरूप थे, श्रुतियोंके सार ब्रह्मरूप गुस-धनके भण्डार थे 
आर निराकार शुद्ध वर्म ही श्याम-साकाररूपमें आविभूंत 
हुए थे । कहा है-- í 

gargs RETA, 

मूतिमूते मागचेगे AN 
गु्वित्तं शुनां, 

इयामीमूतं AEH ERR 

अखिलुवनपति भगवान्‌ श्यामसुन्द्रकी भक्ति लोग 
विविध आवसे करते हैं। भक्तिके अनेक भेद भी हैं। 
यहाँ उन्हींका afa वणन किया जाता है । 

साधन-भक्ति-यह नौ प्रकारकी है-- 
श्रवणं कीतेने विष्णो+ स्मरणं पादसेवनम्‌ | 
अनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ 
किसी-किसीके सतसे यह नवधा अक्ति uem" और 
dar भेदसे दो प्रकारकी होती है । कक 
ः मुख्या-मक्ति--श्यामसुन्दरकी श्याम- 

र RES ही दो, उसमें अन्य कोई भी अभिद्धाषा 

न हो, जैसे भक्त ्रहादकी थी। sg भगवानको 


wig 
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pu ७ मती रती दे परत N were 


लिये भगवानने नुसिइरूपमें प्रकट होकर हिरण्यकशिपुको 
मारा और aa वर माँगनेको कहा, 
कहा कि 
मामां प्रकोभयोत्पत्यासक्त कामेषु तैः वरैः | 
तत्संगमीते। निर्विण्णो मुमभुस्त्वामुषाश्रितः N 
व्हे प्रभो ! मैं तो स्वभावसे ही ( विषयोमें ) आसक्त 
हूँ, अब वरका लोभ दिखाकर आप सुरे न ललचाइये | 
चाइके डरसे डरकर ही तो मैंने आपका आश्रय लिया ev 
“यस्त आशिष आशास्ते नस gen स वे वणिक्‌' 
हे प्रभो ! जो आपसे वर चाहता है वह दास नहीं, 


वह तो व्यापारी हैं। क्या आप मेरी परीक्षा करते हैं ?? इस C 


भावसे की जानेवाली भक्तिको सुख्या कहते हैं । 

(a) गौणी-भक्ति--जिसमें श्यामसुन्दरकी सेवा किसी 
werd xad की जाती है अर्थात्‌ जहाँ साध्य -कोई 
लौकिक या पारलौकिक पदार्थ हो और उसकी प्रासिके 
लिये भक्ति साधनरूपसे की जाती हो । 

इसप्रकारकी भक्तिके साधकोंमें रावण, हिरण्यकशिपु 
आदि. अनेक असुरोंके उदाहरण दिये जा सकते हैं, 

, जिन्होंने भोग-लालसासे प्रेरित होकर भगवानसे बल-वीयं, 
घन-धान्य और आयु आदिके लिये वरदान माँगा था। 
इनके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे अनेक भक्त हुए हैं जो भोग- 
प्राप्ति या रोग-संकटादिकी निवृत्तिके लिये भगवानको भजते 
थे। भरू व, गजराज आदि इसी श्रेणीने हैं । 


किसी-फिसीके मतसे भक्तिके दो भेद हैं 'वेधी' और 


'रागात्मिका'-- | 


वैधी-जो ares आज्ञाचुसार विधिसहित की जाती 
हे, वह वैधी कहलाती है, इसके भी दो प्रकार हैं । 

_ (१) सकाम भरि--किसी भी कामनाको लेकर 
विधिसंगत की जानेवाली भक्ति । जैसे भक्त Wat ara 
पदूम-पल्लाश-लोचन भगवानकी भक्ति राज्यकी इच्छासे की 
: । पहले भ्र्‌ वकी iy ही उसे इस भक्तिकी शिक्षा दी 

, तदुनन्तर ` नारदनीने इन्हें भक्तिके साधन 
बतलाये थे। गौणी-भक्ति और सकाम वैधी-भक्ति बहुत 
im dida है, भेद इतना ही है कि 'गौणी- 

' में विषयाशक्ति इतनी raa होती है कि साधनरूप 
भगवानको पानेपर भो साध्यरूप विषयोंकी ही उत्कण्ठा 
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% कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने % 


wes 
“eww - 
m NIA S MENPAN Od v 

LA 


Vevey 
de ATA Am 
~ 
v 
Mss, 
hd 
v 


स्थानाऽभिराषी तपसि Rai 
त्वां प्र वादु ` 
fcm | | 
स्वामिन्‌ RA इरन | 
dana! मैंने तो राज्य पानेकी ह | 
आपके लिये तप किया था, परन्तु Ri प्रा | 
( आप सब्चिदानन्दुकी ) भासि हो गयी, जो te । 
आर योगियोंको भी दुलंभ है। काँच CNN i j 


काच 


विधिके अनुसार की जाती हो-जैसे राजा अमी पर| 
थे । दुर्वासा सुनिद्वारा प्रेरित प्रज्वलित प्रका ह 
देखकर भी अम्बरीपजी न तो जरा भी ff हु 
न भगवानूसे रक्षा करनेके लिये उन्होंने प्रार्थना d 
अस्त्रीषजीके सम्बन्धमें भगवान्‌ स्वयं कहते हैं- 
मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादि AEA | 
नेच्छन्ति सेवया qui कुतोन्यलाइबिहु 

“मेरे ऐसे भक्त मेरी सेवामे ही त हैं वे भर 

नहीं चाहते, यहाँतक कि सेवासे मिलनेवाडौ : 
चार प्रकारकी मुक्ति भी उन्हें नहीं चाहिये! भ | 
नाशवान्‌ पदार्थोकी तो बात ही क्या tU 


रागात्मिका-नन्दृननन्‍दनके प्रति vit ail 
होनेवाली भक्तिकों रागात्मिका कहते j | 
भेद हैं-- | 

(1) रूपयुण-जत्य (२) “a 
(३ ) स्वाभाविक | 


थी । ( इसका वर्णन ऊपर 


कथन है-- दि 
owe मुकुट देखि, चिका चट 
8 


जिकी ठरक देशि «| 


# श्रीकृष्ण-सक्ति-रस & 


| EE “Jen uu ग्रे गुंज मारू देखि, ० 
Se अधर रसाळ देखि चित्त चाव कीजिये ॥ 
हरनि देखि, अङक बरनि देखि, 
परक चळूनि देखि सर्वस दीजिये । 
पीतस्बरकी छोर देखि, मुरकीकी घोर देखि 
2a रूपरसिक अनेक भक्त हुए हैं । 


qed 


|] -सम्बन्धजन्य-श्रीकृष्ण हमारे पुत्र हैं, सखा d, 
| आता हैं, स्वामी हैं इत्यादि संम्बन्ध-हेतुसे जो श्यामसुन्द्र- 
| dw होता è | जैसे रजके गोप, नन्द्‌, यशोदा 
aga आदि | जिस समय श्रीकृष्ण कालीदइमें कूद पड़े 
| शर कालिय-नाग उस सुकुमार दर्शनीय घनश्यामके 

/ परावरे शरीरमें लिपट गया, उस समय गोपगणोंकी और 
| न्दयशोदाकी बढ़ी ही दयनीय दशा हो गयी | श्रीशुकरेव- 
बी उनकी दशाका वर्णन करते हुए कहते É— 


तं नागमोगपरिदीतमदृश्चेष्ट- 
AAMAS: पशुपा माता: | 
कषणेऽपितासमसुहृदर्थकरूत्रकामा 
दुःखानुशोकमयमूढधियो 
तः कृष्णमातरमपतमनुप्रदिष्टा 
तुस्यव्यथाः BATA yA स्रवन्त्यः | 
TRA ब्रजप्रियकथाः कथयन्स् आसन्‌, 

PUPAE सृतकप्रतीकाः॥ 
वैष्णप्राणात्िविशते| नन्दादीन्वीकष्य त॑ gum 
TARE मगवत्रामः कृष्णानुभाववित्‌॥ 

( भीमद्भा० १० (22 1 १०, २१, २२) 


hers सबसे बढ़कर प्रिय श्रीकृष्ण ही ये । उन्होंने 
| : oe सगे-सम्बन्धी, अपने सब प्रयोजन, 
| mà गए आदि सबको श्रीकृष्णाप॑ण कर दिया 
; भीङष्णको उसके शरीरमें सर्पके लिपटे होनेके 
ann त्था देखकर , अत्यन्त कातर हो गये एवं दुःख, 
Ry ee TH होकर शयिवीपर गिर पड़ 1 
(8 सरसे पुत्रको इस दशामें देखकर ब 
ON करती हुई पुत्रके पास जाने 
| M m घुसने लगी, किन्तु गोपियोंने, जिनको 
Rg ge TU थी,--रोती हुई यशोदाको 
Y श्रीकृष्णकी sata कहती तथा wie 


निपेतुः \ 


GC ES Sd SSS SSNS SSIS SSS ITS - 
MP SSS 
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बहाती gi सुतकके समान श्रीकृष्णकी ही We निहारने 
खगीं । श्रीकृष्ण ही जिनके प्राण हैं, वे नन्द आदि सब गोप 
शोकसे विह्वल हो जब eid कूदनेको तैयार हो गये, तब 
श्रीकृष्णका प्रभाव जाननेवाले AMARA उनको रोका | 
३-स्वाभाविक--बिना ही किसी हेतु या किसी स्वाथंके 
बृन्दावनविहदारीमें अनुराग होना।--ऐसा अनुराग कुछ घज- 
ie. तथा श्रीमती राधिकाका था । बजवालाएँ 


—. 


कोऊ कहे gez कुकीन अकुलीन कहो, 
स नरलोक athe लोक लोकनमें, 
लीनी में अकीक कोक-लीकनि ते न्यारी हों ॥ 
तन जाहु, घन जाहु, a गुरुजन जाहु, 
जीव किन जाहु टेक टरत न टारी हो! 
वृन्दावनवारी गिरधारीकी मुकुटवारी, 
Ramat वाही. मूरति पै वारी du 
भक्तिके उपयुक्त भेदोंके अतिरिक्त दो भेद और साने 
जाते हैं--“मदर्थ” और aei 
मदर्थ भक्ति--जो अपने सुखके लिये की जाती है। यह 
सुख सांसारिक भोग-सुखसे लेकर परमानन्द मोक्ष-सुखतक 
माना गया है। गौणी और सकाम भक्ति इसीके अन्तर्गत 
wr जाती है--भ्रीकृष्णका भजन तो अपनी विपन्न अवस्था 
दूर करनेके लिये किया जाता है, पर भ्रीकृष्णमें अनुराग भी 
है-- जैसे तौपदी । कोई श्रीकृष्ण-दशनाथे उन्हें भजता है, 
क्योंकि श्रीकृष्णके दर्शनसे उसके नेत्रोंको भी बढ़ा सुख 
मित्रता है। कहा है-- 
नहीं बिसरत सखि ठयामकी सुरतियों । 
इंसन, दसन,चुति,दामिनिदमकन चन्द-वदनसों अति मृदु बतियों ॥ 
कुण्डर Nan af रंगे न परक नकबेसरकी हुन चरून गजगतियोँ 
नारायण जब निरखुं कारके सफरू नयन सीतळ है छतियों ॥ 
कोई भक्त भ्रीकृष्णको अपने कल्याणके जिये भजनेवाले 
होते हैं इसप्रकार निज सुखार्थ की जानेवाली सभी भक्ति 
“मदथ 2 I 
तदर्थ भाकि-निसमे अपने सुखकी चाह बिल्कुल न हो, 
केवल प्रियतमके सुखकी चाह हो । “तत्सखे सखित्वम्‌ प्यारेके 
सुखमें ही सुखी हो । प्यारेको AA जरा-सा केश भो 
असह्य हो | ऐसे भक्तके हुदयमें सपने लिये जोक-परद्रोककी 
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, घन, प्राण : m 
E भी आनन्द हो तो इसीमे उसे परमानन्द ड्रोता है 


श्रीमती राधिका आदि गोपिकाओं तथा कुछ अन्य 

यही भाव था। भक्त कहते — ” 
E E श्रीवुन्दावन माहि | 
Sia eft Retr तिहि site UL 
सुमनवाटिका विपिनमें हैहों कब में फू । 
कोमल कर दोउ भावते ate att दुकूरु ॥ 
कब हों सेवाकुआमें... हेह. स्याम qme 
लतिका कर गहि Pant aka Seat कार ॥ 
RA कब अग छार है श्लीबन-बीथिन-धुरि 1 ; 
परिहै पद-पंकज जुगुर मेरे जीवन मूरि॥ 


इनके अतिरिक्त एक भक्ति और है जिसको शुद्धा, 
झहैतुकी, परा या उत्तमा-भक्ति कहते हें। यह भक्ति 
किसी भी देतुको लेकर नहीं होती | इसीसे इसका स्वरूप 
भी अनिवंचनीय है । पूज्यपाद भ्रीरूपगोस्वामीजी इसी 
उत्तमा-भक्तिका स्वरूप TTA Et 


आनुकूल्येन SARE मक्तिरत्तमा ॥ 

एक श्यामसुन्दरके अतिरिक्त अन्य समस्त सांसारिक 
एवं पारलौकिक विषयोंकी अभिज्ञापासे शून्य होकर, ज्ञान- 
कर्मादिसे अनावृत रह; WETS . अनुकूल उनकी सेवा 
करना उत्तमा-भक्ति है | मतलब यह कि श्रीकृष्णको छोड़- 
कर संसारके सारे भोगपदाथं और मोच्षप्यन्त सभी कुछ 
अन्य हैं अथवा एक श्यामसुन्दर ही अपने निज जन हैं और 
सभी दूसरे हैं। “तुम विनु श्रीकृष्ण देव और कौन भेरो? इस 
भावसे श्रीकृष्णके सिवा अन्य किसीकी. अभिलाषा नहीं 
TA, शान और कमं आदिके aera Ra या ज्ञान और 


एकमात्र परम घेय समझे । ऐसे भक्तोंको जो कुछ भी . 


west आकर प्राप्त होते हैं, निस्सन्देइ वे सभी उनके प्रसु- 
की इप्छानुसार होते हैं। इसलिये वे प्रत्येक व्यवहारको ही 
अनुकूल सममते हैं | प्रियतम प्रभुका निरन्तर स्मरण करते 
इए ही वे सब व्यवहार करते हैं। वे आधे निमेषके लिये 
भी अपने प्यारेका विसरण वहीं होने देते 
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SUN भगवत्‌-चरण-कमलरोको जो m ta 
नहीं त्याग सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवद हे | 
श्रीकृष्णगत-प्राण भक्तका कहना है 
तौक RA पाँव बेड़ी है 
| गाढे बन्धन TAA, A कार as 
Rex Rex, तापे मूढ गो om 
| ARTA डुबादो, AN पाथर झह ते! 
Reg ले बिछाबो तांपे मोहि कै gea फी 
आग भी रुगावो, बाँध कापड दुसर त! 
शिरिते Nat काहे नागते डसावों, ह, ह. 
| प्रीति ना Bert गिरधारी eee di 


“te 


सुध्मतरं अनुमदरूपम्‌ v " 
qg प्रेम युशरहित, d «peel 


वाला, अविच्छिन्न, अत्यन्त S 
ताप्य तदेवावहोकयति, तदेव ह, त 
तदेव चिन्तयति \ ` 


; मनुष्य केवल र 
E use ada 
ही चिन्तन करता BI T 

देखे तित स्याममई i! at 
न ae स्याम, स्याम ग ur al 
Sule - aa कहत X at 
सब रंगनमें | 
से बोर, के ल दी की ST ull 
Saar de स्वाम दे. गा मे 
"LES ve ` 


! 
| 
1 


e 


AAT 2 x) न्ने 


= 


कल्याण 


[^ 
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इत श्रीजमुना-तीर | 
अति प्रेम-अधीर ॥ 


उत सोहत स्यन्दन सजे 
हरि-लीला अक्रूर-मति भइ 


| फ्रेम शाख्रमें 


em क त्याम देखियत दीपसिखा-पद arak है। 


ra कया हे sew wm vA emm है ॥ 


ne” 


हृदयमें भोग या मोक्षकी wur रहती है, 
पाय भक्ति नहीं मास होती इस mend कोई 
कि भगवानसे किसी प्रकारसे कुछ चाइना 
» is हे । में ऐसा नहीं कहता | भगवान्‌ तो अपने 
[वत हैं, उनसे कुछ भी माँगना TIR करना दोषकी 
नहीं है, पर न चाइना सवोत्तम है । भगवानसे मो 
peer भक्त तो सर्वथा वन्दनीय हैं परन्तु बात यह 
है कि 
यंदि मयति मुकुन्दमक्तिरानन्दसान्द्रा 
विठुठति चरणाग्रे मोक्षसाम्राज्यरदमी: | 
fra भक्तकी श्रीश्यामसुन्द्रके चरणोंमें परमानन्दरूपा 
भक्ति है, Asam तो उसके चरणामें लोटती 
Ate हेतुकी भक्तिसे भी आहेतुकी भक्ति हो जाती 
है। गोसाइंजी मद्दाराजने कहा है-- 
उगजाचिय कोउ न;जॉचिय AL जिय जाँचिय जानकि-जानहि रे । 
जेहिजॉचत जाचकता जरि जाइ जो जारति जोर जहानहि रे ॥ 
गति देखु बिचारि बिभीषनकी, अरु आनु हिये इनुमानहि रे । 
तसी भजु दारिद-दोष-दवानरू, संकट-कोटि-कपानहि रे ॥ 
Ta किसी प्रकारकी nd उपेक्षा तथा निन्दाके 
» परत्युत सभी वन्दनीय S । भक्ति उत्पन्न होनेका 
इसप्रकार बतलाया गया है-- 
आदौ श्रद्धा ततः साघुसंगो5थ भजनक्रिया \ 
EU स्यात्ततो निष्ठा सुजचिस्ततः। 
ma: प्रेमाम्युदअंति ॥ 
aver Wal, फिर सत्संग, तदनन्तर भजन, भजनसे 
RM पश्चात्‌ निष्ठा अर्थात्‌ चित्तकी एकाग्रता, 
» अनन्तर SER भगवानूके नामरूप-लीलामें रुचि, फिर नामरूप-लील्ामें रुचि, फिर 
ba TE तल्लीन दो जाता है, अपना 
| परलोक, इच्छा-वासना, कमे-धमे सभी कुछ प्रियतम 
' सुत M न्योछावर कर उसंकी लीलाका यन्त्र, उसका 
EL “न जाता है, उसके सारे बन्धन टूट जाते हें 
राई तो स्वयंसिद्ध है । उसके एक बन्धन अवश्य 
I t मोक्षाधार 
भेना चाहता नहीं तार परमात्माका प्रेम-वन्धन; उसको वह 
। सम्पादक, 
५९ 


* 
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प्रीति, तत्पश्चात्‌ भाव और इसके अनन्तर प्रेमका उदय 
होता है। प्रेमी भक्तजनोंने भक्तिके विविध भेद aeu 
और उसके अनेक भे | à 
द अङ्ग, उपाङ्गरूपमें, भाव, विभाव 
अनुभाव, स्थायीभाव, सन्चारीभाव, उद्दीपन, ze 
इत्यादि E MIN उन सबका 
स्पष्टीकरण नहीं किया जाता | 
साधनभक्ति करते-करते जबतक quud दिव्य प्रेस- 
रसकी उत्पत्ति न हो तबतक वह साधन विशेष उच्च कोटिका 
नहीं समका जाता । प्रेम-रस ही साधन-भक्तिका war है, 
क्योंकि प्रेमसे ही प्रियतमकी प्रासि होती है। 
कृष्णमक्तिरसमावितामतिः 
क्रीयतां दि कुतोऽपि लभ्यते | 
तस्य मूर्यमपि सौरयमेकरू 
TATE रम्यते॥ 
श्रीकृष्ण-मक्तिसे सनी हुईं बुद्धि कहीं fia जाय तो 
उसे तुरन्त खरीद ही लेना चाहिये । ऐसी तिका मूल्य 
केवल श्रीनन्दनन्दनके पानेकी तीब्र लालसा ही हे, इस 
'लालसाको छोड़कर करोड़ों जन्मोंके पुण्यसे भी वह नहीं 
मिल सकती । 
इस कष्ण-प्रेमरसकी अनुभूति हो जानेपर यह जीव 
संसारमें «der हुआ भी विषय-रसमें आसक्त नहीं होता | 
वह भ्रीकृष्ण-प्रेमर्मे विभोर हुआ ही सब कुछ करता है। 
नारायण जाको ARN बिषयो स्याम-इण वाल \ 
जगके मावें जीवतो है वह सुतक समान 
ऐसे भगवस्पसाद-आप्त कृष्ण-मेमी अक्तका विषय- 
व्यवहार मी आसक्तिशून्य हुआ करता है । start 
कहा गया है-- 


aa Kanan \ 
आत्मवद्येविघेगात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
झन्तःकरण वशमें किया हुआ पुरुष, राग-डेष-रहित, 
वशम की हुई इन्द्रियों्ार विषयोंको भोगता हुआ मी 
अगवत्कपारूप प्रसादको प्रास करता है। | 
विषयोंका सेवन करते-करते जैसे उनमें मनुष्यकी रति _ 
उत्पन्न हो जाती है--'ध्यायतो विषयान्युंसः संगस्तेषूपजायते’ 
और उसे रसास्वाद आने लगता है, जिससे वह s 
अपने आपको खो देता है, वैसे ही भक्तिके पुजारीको ` 
साधन-भक्ति करते-करते जब उसमें रसास्वाद आये लगता | 
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E र तब वह भी विषय-रससे विलक्षण एक अननुभूतपूवं _ 
- झानन्दका अनुभव करता है, और अन्तमं उसमें अपने 
आपको सर्वथा विलीन कर देता है । भक्तिरस ही साक्षात्‌ 


प्रेम या भगवानका स्वरूप है, इसके उद्यसे श्यामसुन्दरमें 


अकेतव प्रेम हो जाता है | 

उपर्युक्त भक्ति-रसको भक्ताने पाँच भेदोमें विभक्त 
किया हे--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माघुर्य । ये 
सभी रस विलक्षण और ga Ea वास्तवमें किसी भी 
रसका वर्णन लेखनी या वाणी नहीं कर सकती । भगवत्कृपा- 
से भगवत्‌-जन उनका अनुभव ही करते हैं। मेरे-जैसे 
मचुष्यद्वारा ऐसे भक्तिरसके वणंनका प्रयास तो बालकके 
चन्बरस्पशंकी चेष्टाचत्‌ हास्यास्पद ही है, परन्तु यह प्रयत्न 
केवल चित्तविनोदाथं ही है, अतएव पाठकगण इस 
दृष्टताको क्षमा करेंगे। 


- शान्तरस 


यो मा पदयति सर्वत्र सई च मथि प्यति \ 
तस्याहं न प्रणयामि स च भे न प्रणझ्यति.॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--जो सुझको सर्वत्र देखता 
है, और सब .जगतको gad देखता है, उसके लिये मैं 
कभी अदृश्य नहीं होता और वह भक्त मुझसे कभी अदृश्य 
नहीं होता | अर्थात्‌ मैं सदा उस भक्तको देखता हूँ, और 
वह सदा सुके देखता रहता है। 


साधन करते-करते साधक अहंता-समताको विनष्ट कर 
Waa केवल एक परमात्माकी सत्ताका ही अनुभव करता 
| है। उसकी समस्त भोग-वासनाएँ भलीभाति शान्त gr 
जाती हैं। जब प्रबल वायुके कारण नवियोंमें भयङ्कर तरंगे 
उठने लगती हैं, तब उनके स्वरूपको अशान्त कहा जाता 
हे । और जब वायुके न रहनेसे लहरें स्थिर हो जाती हैं, तब 
उनके स्वरूपको शान्त कहते हैं। वैसे ही इस शान्तरसमें 
सोग-चासनारूप वायुके नाश हो जानेके कारण अमथन- 
~ चञ्चल इन्द्रियोंकी दुदुंमनीय वृत्तियोंकी तरंगे निवृत्त 
om अन्तःकरण शान्त हो जाता है ओर वह 
आनन्दकन्द इृन्दावनविहारीके शान्तस्वरूपर्मे 
CEN ta = भक्त अनन्त, अचल 
नित्य , , ala 

होता है। मल कहो है." शाश्वत, शान्तरसको प्रास 
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सुखमासन्तिकं | 
aft यत्र न चैवायं Ramee l 
ये रध्या चापरं साम मन्य नह 
ARRAI न दुःखेन गुरुणापि REC | 
इन्ब्रियोसे अतीत केवल शुद्ध | 


अहण करने योग्य जो अनन्त tte fl 
अवस्थारमें अनुभव करता है और fu = | 


हुआ यह योगी भगवत्स्वरूपसे चलायमान रही 
जिस शान्त परमानन्दरूप लामको प्रा M 
अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है शौ! | 


ARAMA: शमिनां Seat wR 
स्थायीशान्तरतिर्धरे: शान्तमक्तिससृः॥ 

वर्णित विभावादिद्वारा शमतासम्पन्न wid gil 

जो स्थायी शान्तरसका आस्वादन होता है, ami 


कहलाता है | इस विभावळे दो भेद Fate 
आर उद्दीपन-विभाव । जिसमें प्रीति विभावित हो! 

आलस्बन-विभाव है । यह आलस्बन-विभाव भी दो |. 
का होता 2—(2) तिषयालस्बन और (२) m | 


प्रीति जिसके उद्देश्य हो उसका नाम RU 
और प्रीति जिसके आधार हो वह ome! | 
श्रीकृष्ण-प्रेममें श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण-भक्त-गण ही आश्रयालस्वन id 
प्रीति उद्दीपित हो, उसका नाम उद्दीपन-विभाव & | 
श्रीकृष्णके आभूषणादि, वखादि श्रीकृष्णका के 5 
हैं। (नृत्यादि भी भावको उद्दीपित * M 
अनुभाव कहा गया है ) | भक्तिरसमे | 
स्थायी होते हें । साधन-भक्तिमें भाव 
जाते । शान्त ESI = 
दत्तात्रेय आदि माने जाते & | 
रसके उपासक थे । श्रीकृष्ण-मेमी होते " 
अनन्त, अखण्ड, असीम, vac » 
उपासना करते थे । महा घा 
पेने वाणोंसे भगवानका कवच तो °. 
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या atin nu ae aa at थीं, तो भी वे उन्हीं 


| $ 
he भक्त हैं और उन्हींका ध्यान करते हें-- 


ई शरीरभाजां 
हृदिधिडितमात्मकरिपितानाम्‌ | 
प्रतिदशमिवनेकधा5कैमेक 
समधिगतोऽस्मि विधृतमेदमोह: ॥ 

नर्म-कर्म-रहित और अपनेहीसे उत्पन्न किये प्राशियोंके 
हमे जो एक होकर भी अनेक पात्र-पतित प्रतिविम्बद्वारा 
gen प्रतीत सूर्य की भाँति अनेक रूप प्रतीत होता है, 
उप iecit मेद-दष्टि और मोहसे शून्य चित्तद्वारा मैं प्रास 


Jae ata AAA 
सन्तः संदेव हृदयेऽपि विळोकयन्ति। 
यं ब्याम्रमुन्दरमचिन्त्यगुणप्रकाश 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि॥ 

trent अञ्जन जिन अक्तिरूपी ANA लगा हुआ है, 
उन नेत्रोसे भक्तजन सदा अपने gas भगवानूके दर्शन 
S हें । उन चिन्त्य gale प्रकाशक आदिपुरुष 
गोविन्द श्यामसुन्द्रको मैं भजता हूँ । 
ORG कोई दूसरोंपर प्रभुता करके आनन्दानुभव 
' अता है तो कोई आश्रित रहकर ही आनन्दका अनुभव 
` रता है; कोई पुत्रकी प्रासिसे पिता बनकर आनन्दका 
| is करता है तो किसीको पुत्र बननेमें ही आनन्द आता 
के X खोके प्राप्त होनेमे आनन्द मानता है तो कोई ख्री- 
| EN आनन्दको प्रास है; कोई err, अस्थिर, अशान्त 
| ws गो सुखी मानता है तो कोई शान्त, स्थिर 

d सुखका अनुभव करता है; कोई सख्य-प्रेममें 
n qa ELE ER EL 

जगत्‌में विभिन्न रुचि हैं । 

@ a वैचिच्यात्‌ तजुकुटिरनानापथजुषाम्‌ | 
के RAA जीव टेदे-सीघे मार्गोका अवलम्वन 
m adn रसोंका अवलस्बन करके उसीमें 
TR तया उपयुक्त सभी सांसारिक सम्बन्ध मायिक, 
nN TNR हैं, परन्तु मजुष्य आसक्तिवश .इन 
ag ES CUN नहीं जोडता है, इसीसे 
"Ü आनन्द्‌-रूप होते हुए भी (“आनन्देन 


ra 
OTIS SESENI NENISESENTSENE NEST NE NIE NISI 
weve 
ww 
we 
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WS इमानि भूतानि जायन्ते’ “आनन्दमयोऽभ्यासात्‌) 
वचनोंसे आनन्द्से उत्पन्न वस्तु ानन्दरूप ही लाश 
निरानन्दूमय कैसे होगी?) उसे Owe प्रतीत होने 
लगती है । परन्तु जिस समय T या 
WAR कृपासे सावधान होकर भगवानको अपना 
समर लेता है और अपने सम्बन्धको पहचान लेता है, 
उसी समय वह दुःख और शोकसे रहित हो जाता है। 
ब्रह्माजी कहते 8— 


तावद्रागादयः स्तेनास्तादत्कारागृह गृहम्‌ N 
तावन्मोहो5डप्रिनिगडो यावत्कृष्णन ते जना: ॥ 
हे कृष्ण | लोग जबतक पुणंतया आपके जन नहीं हो 
जाते, तभोतक उनको रागादि चोरोंका डर बना रहता 
B, तभीतक उनके लिये घर केदखाना होता है और 
तभीतक पैरोंमें मोहकी वेड़ी पडी रहती है। 


दास्य-रस 

पञ्चत्वे तनुरेतुभूतनिवहाः स्वाहे aeg स्फुट 

चातारं प्रणिपय इन्त शिरसा तत्रापि याच बरम्‌। 

तद्वापीषु पसस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयांगन- 

STEM तदीयवत्मेनि घरा तत्तालवृन्त निळू: Il 

दास्य-रसका एक उपासक विधाताको नमस्कार करके 
उनसे प्रार्थना करता है कि 'हे प्रभो ! इस शरीरके पाँचों 
तत्त्व अपने-अपने कारणमें लय तो होनेवाले हैं ही, आप 
कृपाकर इतना ही करा दीजिये, जिससे इसका जलीय भाग 
श्रीकृष्णके कूपमें, तेज भगवानके दर्पणमें, आकाशका भांग 
उनके आंगनमें, एथिवीका भाग उनके निवासस्थानमें और 
वायुका भाग प्रभुके पंखेसे होनेवाली वायुमें विलीन हो 
जाय । मतलब यह कि अलग-अलग होकर भी पाँचों तततव 
प्रभुकी सेवामें ही लगे रहें !” कैसी चोखी चाह है ! 
दास्य-रसर्मे यह भाव रहता है कि नन्दुनन्दन श्रीकृष्ण 

स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ । प्रसु-सेवा ही मेरा धम 
हे । वह भक्त प्रभु-सेवाके लिये अपना ate त्याग देता 
है । प्रभुके अनुकूल ही बतंता है । सेवा वही है जो प्रसुके 
झलुकूल हो; जो अपने मनको मिय लगे और प्रझुके प्रतिकूल 
हो, वह तो सेवा नहीं है। जिसमें अपने मनके प्रतिकूल 
सेवा करनेमें अरुचि रहती है, उसको दास्य-रस नहीं कहा 
जाता । दास्य-रस वही है, जो प्रशुकी रुचिके अनुकूल हो, 
उसमें चाहे अपना मान हो या अपमान। सम्पद-वृद्धि हो या 


- 


४१२ & कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने g 


आ बत scm क ज्य ची नाश, $234 र कि wine = या उसका त्य हो जाय, शरीर आश्रित दास---कालियनाग, "Eum > | 


पुष्ट हो या शीण; दीघं आयु हो या TS aa आदि i राब, ~ 
सब बातोंमेंसे उसका न किसीमें राग है, न द्वेष है। WE E 

तो केवल अपने प्रभुकी रुख देखता है । वह रुख, प्रभुकी TA दास-उद्धव, दारक, सात्यकि, धुते wl 
वह मरजी, सम्पत्ति या पेशवयं बढानेवाली हो या नाश करने- अनुग दास--सुचन्द, मण्डन ॥| 


» सतर, || 
वाली, उसे तो उसकी मरजीमें ही आनन्द और सुख है। नजमें श्यामसुन्दरकी aui रहते थे Her là 
प्रभुकी मरजी ही भ्रचुकूल है, प्रसुकी मरजीके खिलाफ सभी ही वख्राभूपण धारण करते थे | Ku 
प्रतिकूल है; यह केवल भावना या विवेक नहीं, वास्तवमें दाख-भक्तिके पुजारी अपने dans | 
ऐसा ही ज्ञान होता है । एक दास रुकी सेवामें अनेक स्वादु सेवा-कार्यमे ही तत्पर रहना चाहते tum] 
भोज्य पदार्थ भेजता है, प्रभु यदि भोजन करते E तो उसे परमानन्द मिलता है । एक समय ळी wi न| 
आनन्द होता है, नहीं भोजन करते हैं तो चित्तमें छेश नन्दूनको थके हुए देख रथमें ही सारपी tte, 
होता है पर दास्य-भक्तिरसके उपासक, प्रसुकी रुचि भोजन लगा और जब श्रीकृष्ण निद्गित हो गये, तब à i 
न करनेकी जान लेते हैं तो उनके भोजन न करनेमें ही उन्हें खूपमाषुरीको निरखता और पंखा मलता भाम | 
प्रसन्नता होती है। एक दास ge लिये अनेक आभूषण कहने लगा — हय़ा मनीस 
और wu भेजता है, प्रभु उनको लेकर नदीमें फेंक देते हें । a EE 
दास्य-भक्तिरसका तस्व न जाननेवाले लोग इससे दुखी ऱ्य xs ARE E ix RS T 
हो सकते हैं, पर दास्य-भक्ति-रसके उपासकको इसमें आनन्द आ चच स पर 
होगा, क्योंकि प्रभुकी यही मरजी है । वह तो प्रभुका दास प्राणहूके वारि डारों ien दसन हह, 
है, किसी अन्यका नहीं, प्रभु जिसमें प्रसन्न हों, उसीमें वह हेरन Batt ओ Ia कोर पै॥ 
प्रसन्न है। भक्तिअन्थोमें दास्य-रसका वर्णन करते हुए कहा नेन्नोंह्ठरा रूपमाधुरीका पान करते-करते जब पल 
गया है-- की बृद्धिसे सेवार्मे fofi मार्स ग " 
दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेरावरावर्तिनः ४ हड्बड़ाकर अपने मनके आनन्द ओर Tae UT) 
Rae प्रभुता ज्ञानविनम्नरधियदच ते॥ कहने लगा--'हे आनन्द ! मैं तुम्हें नहीं चाहता, " | 
cat दास नीची दृष्टि रखनेवाले, आज्ञाकारी, CU पर्व हट जाओ, तुम्हारे 1 = 
विश्वासी, स्वामीकी महिमाके ज्ञानयुक्त और ad बुद्धिवाले होनेकी सम्भावना है, इसलिये तुम त्याज्य 
होते दास स्वामीके समीप सदैव नीची सख्य-रस 
नजर किये रहते हैं, वे उंची दृष्टि ही नहीं करते । & Reeth mart 
स्वामी जो कुछ भी आज्ञा करते हैं, उसके पालनमें Em ee \ 
किज्ञिन्मात्र भी पीछे नहीं हटते। स्वामी उन दासोंको दिन्यस्तहस्तमितरेण gam 
x कोई वस्तु या बात गुप्त रखनेको कहते हैं, वे उसकी कणोत्पसाउककपोठमुलानई 
Nem रक्ता करते हैं और अपने 'असुसे अधिक aa 
कुछ नहीं है ऐसा मानते हुए सदा-सवंदा विनयी बने रहते 'श्यामशरीरपर guid = ae 
हैं। वास्य-भक्तिर्समें चार बातें बाधक हैं--सकाम-भाव, UU श्याम-घनःघटामे TÈTE at 
अभिमान, आलस्य और विषयासक्त | ” है। गलेमें वनमाला ps कर वेष देहरे y | 
. Rire दास्य-भक्तोंके चार भेद किये हैं-- as SIR दहिना हाथ | | 
अधिकृत, आश्रित, पारिषद्‌ और अचुग | किक qu gat रहे t arit gi # | 
ग्वा Bree नियमित कायंका अधिकार दिया काली-काली अलक और मर al 1 
3 मह्या, इन्द्र, यमादि | ; र अपूर्व शोभा 2" 
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gau हें । इस रसके पुजारी श्रीकृष्णसे 
सम्बन्ध मानते हैं । जहाँ मित्रता 
इचच-्तीचका व्यवहार नहीं होता। व्यवहारमे 


(d कव हे | भीकृष्णको कोई कुछ भी माने, या उनका 


ही प्रभाव बतावे, सखा किसी मर्यादाके बन्धनमें 


ना मित्रस्वके सम्बन्धसे जत्र जैसे व्यवहारकी 


` द्रादर्यकता 
| त्को आजा देता है-- - 


होती है, वह पैसा ही करता हे । अजुन 


'सेनयोरुमयोमेध्ये रथे स्थापय मे5च्युतः 


दोनों सेनाओंके बीच मेरा रथ खड़ा करो-और श्रीकृष्ण 


b दुरन्त वैसा ही करते हैं। दोनों ओरसे संकोच-शून्य 
| वहार है। महाभारत-युद्धके समय अपने प्यारे सखाके 
Ia यसुनाजीमें ले जाकर स्नान कराना श्रीकृष्णका 


दैनिक काये था । युद्धकालमें घोडोंकी लगाम और चाबुक 
हमें लेकर आप सूतस्थान ( कोचबक्स ) पर बैठ 
बाते थे, धोड़ोंकी टापोंसे उड़ती हुई धूलि श्यामसुन्दरके 
क र gama अपूव शोभा देने 


बाल्यावस्थाके ब्रज-सखाओंसे तो आपके YAN 


', पन, मान-अपमान, adi, उच्छिष्ट भोजन करना- 
ORM, दाव देना-लेना आदि सभी कुछ स्वच्छन्दतासे 
| ROT | कहीं विषमताका नाम भी नहीं था । श्रीकृष्ण 
` सपने बाल-सखाओंके साथ वनमें गैया चराने जाते 
. वब साता यशोदा तथा गोपिकाएँ सभी अपने-अपने 


शोके 


पर चरनेको छोड देते । भोजनके पदार्थोको छींकोंमें रखकर 


Tina देते 


m An स्वयं अनेक प्रकारके खेल खेलने 


बजाता, कोई सींग बजाता, कोई 
Wa a. TU, कोई कोयल मोर या aa 
कोई इसकी २ कोई पक्षियोंकी छाया पकदने दौडता, 
wa चजता, कोई बयुलेकी ज्यों बैठता, कोई 


क न कोई बन्द्रकी भाँति कूद॒ता और 
रहे, Et जव भूख लगती, तब जहाँ gi st 


४१३ 


चीका दिपा देता | इसप्रकार आपसे हँसी-मजाक 
चलता | आखिर सब मिलकर किसी बृत्तकी सुन्दर चायाम 
बैठ अपने-अपने GS खोलकर भगवानके साथ भोजन 
करते | उनके बैठनेका शुकदेवजी वणेन करते हैं-- 


कृष्णस्य विष्दकूपुरुराजिमण्डरे- 

TAMAN TEA SR Y 
सहदोपविष्ट ARR Que 

TERI यथए्भोरहकर्णिकाया, \\ 


प्रफुल्ल नयन सब ग्वात्न-बाल AT कृष्णको चारों 
AA घेरकर उन्हींकी ओर सुख करके मण्डली बनाकर 
बैठे, उस समय कृष्ण तो कमल-कुसुमकी कणिका और 
गोपबाक्षक सब TERNS समान शोभायमान EU । 


अब यहाँकी लीलाको देखिये--सब ग्वालवालोंने 
अपने-अपने भोजनको, कोई पत्तोंपर, कोई फूलोंपर, कोई 
पत्थरपर सामने रख लिया और भोजन करने लगे | बीचमें 
WS श्रीकृष्ण भोजन करते हैं । 


गोपबालक बढ़िया चीज खुद केसे खायें ? नन्दुनन्दून 
तो उनके जीवन-प्राण हैं । कोई एंक लड्डू लाया था, उसे 
सुखमें ले femi खाने लगा, पर ज्यों ही जीभको यह 
पता लगा कि यह तो बहुत ही स्वादि है, वहीं उसका खाना 
रुक गया । कृष्णको अपनी ओर खींचा और अपने सुंहसे 
निकालकर वह लड्डू तुरन्त उनके gud दे दिया | क्या 
ही अनोखा भाव है ? ऐसे ही सभी बालक अपनी-अपनी 
जँठन बड़े त्याग और प्रेमसे कृष्णको खिला qi 
श्रीकृष्ण उनके अतिप्रिय थे । कभी-कभी गोपबालक भी 
श्रीकृष्णका भोजन उनके हाथसे छीनकर खा जाते थे । 
श्रीकृष्ण भगवानको पवित्र अजुच्चिष्ट पदार्थौका भोग लगाने- 
बाले भक्त तो सदैव मिलते रहते हैं, पर ऐसे प्यारे भक्त दुखेभ 
हैं, जो स्वादि उच्छिष्ट पदार्थको Rea अपंण करें । यह 
सख्य-रसास्वाद वैकुण्टमें भी दुलंभ है | इस रसका पान कर 
केवल गोपसखा ही सुखी नहीं होते थे, स्वयं ठाकर भी 
इसी दुर्लभ-रसके लिये गोऊलमे पघारे थे । 


खेलनेमे भी वही Gat खाता था, कहीं SEE 
देने-लेनेमें, मार-पीटमें, कृष्णका gg v 

नाम नहीं | दाव दे टात 

बालकोंने PART उसे खेलसे अलग कर देनेका 


ore वैसा ही काम भी | 
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खुशामदें करने । एक दिन ऐसा ही हुआ । सखाओंने वह 
फटकार बतायी कि वेकुए्ठमें बैठकर यमराजको डरानेवाले 
ब्रह्मकी सारी ताकत गुम हो गयी। लगे गिड़गिड़ाकर 
क्षमा माँगने। क्योंकि साथ खेले बिना इनसे भी तो रहा 
नहीं जाता था। : 
खेलनमें को काको गुसैयों । 
हरि हारे जीते सुदामा वरवर ही कत करत रुसैयों ॥ 
जाति पाति हमते बड़ नाहीं ना हम बसत तुम्हारी Sat | 
अति अधिकार जनावत ताते जाते अधिक तुम्हारे गेय N 
BS करे तासो को खळे हाहा खात परत तब पेयां १ 
सूरदास प्रमु खेल्यो ही चाहें दौब दियो कर नन्द Gea 0 
“क्या हुआ जो हजार दो हजार ME ज्यादा हैं, खेलना 
है तो इंमानदारीसे ua नहीं तो दूर होओ हमारे 
Ww अभी ! यह रूठना हमें नहीं सुहाता ! 
सच बात तो यह है, श्रीकृष्ण इन फटकारोंको ( जो 
वेदिक स्तुतिसे भी कहीं अधिक प्रिय है ) सुननेके लिये ही 
ऐसी चालें चला करते थे । खुशामदकी स्तुतियाँ और 
यशोगान करनेवाले भक्त तो सदा ही मिलते रहते हैं, 
फट्कार बतानेवाले भक्त दुलंभ हैं ! 


मित्रोंकी डाँट सुने कई दिन हो गये, मनमोहनकी 
इच्छा हुई कि आज fats R वाग्वाण सुनने हैं। 
आपने कहा, “मैया ! आज सारी गायोंको सब एक ही 
साथ मिलकर चरावेंगे | अलग-अलग करनेसे ठीक सरहाल 
नहीं होती । आज सब मिलकर ही सम्हाल vy |? सबने 
कहा, ठीक है ! ऐसा ही हुआ । थोडी ही देरमें इधर-उधर 
ताक कर श्याम खिसके और जाकर पेड़की शीतल grant 
सो गये । गोपब्रालकोंने सोचा, 'कुछ थक गया होगा 
अभी सोकर उठेगा तो काम at |? aya मनको 
बात नहीं बनी । इससे आप उठे और era बिना 
उच कहे-सुने ही एक सुहावने कदम्बपर चढ़कर लगे वंशी 
परस्पर 
तो बड़ा शरारती है । अपनी गाये रो aes = 
सो रहा और अब आनन्दसे SARI चढ़कर 


कैसा चतुर-चूढामणि है ? इसी दिये इसने 
FN करवाया या । चलो, लग करो तत्क 
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Mp aa atta, =e निकलो यहाँसे ! श्यामसुन्दर did पडे और लगे बड़ा है तो अपने घरमे ह। सखा NI 
ü 


पर तो ले ले । इतनेमें हम तेरा बायाँ हाथ पर q 


न्यारी करो हरि आपनी Ww sH 
a aa इम तमसो कहा भय दस ~ | 
ST अकर RAAT ना हुम हमे s sE 
आपन रहत नींदको मातो हम चारत M os x k । 
FA जाय कदय AS बेठे हम गैयन हेग 3 खा | 
मानी हार सूरके प्रमुने अब नहि जाडे मेहि ki ' | 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि stem, 
बालसखा श्यामसुन्दरको केवल फदकार ही बाते १ ४ ; 
Ta बढक 1 É 

उन्हें प्राणोंसे बढ़कर प्यार भी करते ài "| 
तनिक-सी भी उदासी उनके मन rr हो उस्ती शै। । 
उन्हें जरा-सो ZEIT 
भगवानूने जब गोवर्धन-पचंतको हाथपर उठा हिया, a | 
इन सरल वाळ्-सखाश्रोंने भी अपनी-्रपनी usb. | 
सहारा लगाकर उन्हें सहायता दी । थ्रन्तमें ये उनसे झे 
लगे-- | 
उक्षद्रस्य ययुस्तवाद्र विरतिं sama | 

हन्त श्रान्त इवासि निक्षिप सखे श्रीदामपाणा AR | 
आधिर्बिध्यति नस्त्वमर्पय करे कि वा क्षणं ai 

दोष्णस्ते करवाम काममघुना सब्यस्य ART 

हे श्यामसुन्द्र ! तूने बिना ही सोये सात णं | 
बिता दीं, तुरे बढ़ा कष्ट हो रहा होगा, अब पह TY 
श्रीदामको दे दे, वह उठा लेया। तेरा कए देशस ४ | 
लोगोंको बढ़ा कष्ट हो रहा है । यदि तू हमारी पग 
नहीं मानता तो, कम-से-कम पहाडको बायें un दे 


m 


जिससे तेरी पीड़ा तो मिट जायगी । बलिहारी! 
मक्तिग्रन्थों में श्रीकृष्णके सखा चार प्रकारे | 
गये हें--- | 
९ सुहृदू-जो भ्रीकृष्णसे pU 
सम्हाल रक्खा करते ये, यथा-सुभदर, बलम 
गोभट, इन्द्रभट आदि | NT 
2 सखा--जो श्रीकृष्णसे उम्रमें Pad 1 
देवप्रस्थ, वृषभ, ओजस्वी आदि | à gj) | 
. ३ प्रियसखा--जो श्रीकृष्णके pee aft! | 
आदाम, gara, दाम, बसुदामश ॐ 


| । माता 
BUE 


| 
1 


E nada 0 dp विशेष आवपूणं और रहस्यकी 
cane M ऑक्षष्णके साथ रहते थे,-यथा-सुबल, अजु न, 


| éd qud atte | 6 
वात्सल्य-रस 
a ह्य AS ARTA तडिदम्बराय oS 
९9) गुज्ञावतंसर्परिपिच्छकसम्मुखाग | 


cdi कवलवेत्रविषाणदेणु- 
Saba FEIT Wm 0 

a खुतिके योग्य ! आपको प्रणाम करके स्तुति करता 
{imè नीलनीरद श्याम शरीरमें पीतपट बिजलीके 
गात शोभा पा रहा है, घुँघचीके गहने कानोंमें और 
agen सुकुट मस्तकपर शोभा दे रहा है, गलेमें 
carat है, भोजनकी सामग्रीका कौर, da, सींग और 
gat धादि erat लिये हुए हैं, हे गोपनन्दन ! आपके 
शणपरोज बढ़े ही सुकुमार हैं । 


वात्सएय-रसमें भगवानूकी ठीक बालक ससभकर ही 
Men की जाती है । इस रसमें विभूति और ऐश्वयका 
शन नहीं रहता, यहाँ तो जैसे माता-पिता अपने छोटे 
Wat जिस Sea पालते और उसका सर्वप्रकार हित- 
= R 5 भाव रहता है। हमारे लालको 
क्ट तो नहीं हो गया, बच्चा कहीं भूखा तो नहीं है, 
हहे लिये कौन-कौन-से खिलौने Haart E. बस, यही 
रहती है। घरका सारा काम-काज छोड़कर माता 


Rai प्रधानतासे लगी रहती है और इसीमें उसे परम 


एंव मिलता है 


mein | श्यामसुन्द्रके वात्सल्यरसके उपासकोंमें 


रोहिणी, देवकी, नन्दवाबा, वसुदेवजी आदि 
यशोदाको तो सबेरेसे लेकर रातको सोनेतक 
शीं नाना प्रकारके कामसे कभी छुट्टी ही 
E थी । सवेरा होते ही माता जगाने लगती-- 

UE E m मोरे प्यारे। 

उनी बोल मोर भयो है घर घर खुरे किदारे 0 
m उठनेपर माता उनके आँख-सुँह धोकर 
n TR पोंछुती है, नये कपड़े पहना कर 
है Wi SU लिये मोदभरी इधर-उधर घूमती 
hn आता ह SH देकर आँगनमें बैठा देतो है। 
LN रोटी छीनकर ले जाता है । ललाजी रोते 
हैं। आँगनमें बिखरी माखन-रोटीकी 


EISENI NESNE NENNE NENNE NENESE SENEN 
LAN mrt 


VEA AEN UADIT 
बगलमें चिपाते हैं, पर बन्दर हाथसे छोन स Aa 


न भागते हैं, श्याम- 


= पीछे दौडत t बन्द्र घुड़की देता है तो रोने लगते 
» कभी-कभी बन्‍्द्रोंका-सा SE बनाकर बदलेमें आप भी 


. TA हैं। माता देखकर दौइती है। प्रसन्न होती है। 


एक दिन श्रीकृष्ण खेलमें रम गये, खानेतककी सुधि न रहो, 


सारा शरीर qs सन गया | माता दौदकर 
TR कर गयी और 


कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिब । 
` अहं निहारिःुतकषान्तः क्रीडाधरान्तासि SE N 
हे रामागच्छ ताताशु सानुजः कुरुनन्दन | 
THE REM Ing 
प्रतीक्षत त्वा दाशाह AIA sean: । 
Ward प्रियं AR स्वगृहान्यात बारका: N 
घूरिघूसरितांगस्त्व॒ पुत्र॒मजनमावह | 
जन्मक्षेमद्य भवतो विप्रेश्यो देहि गाः शुचि: ॥ 
परम पद्य वयस्पांस्त मातृमृष्टान स्वह॑कृतान्‌। 
d च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वढंझतः 0 


“हे कृष्ण, हे मरे प्राणधन, आ, दूध तो पी ले, बहुत खेल 
चुका, अब बेटा, भूख लगी होगी, खेलते-खेलते थक गया 
होगा । लाल बलराम, अपने छोटे भाईको साथ लेकर 
जल्दी चला आ, तुम दोनोंने बहुत सवेरे कलेवा किया था, 
अब तो भोजनका समय है। आओ, दोनों भोजन कर लो । 
ब्रजनाथ ( श्रीनन्दजी ) रसोईमें बेडे तुम्हारी बाट देख 
रहे हैं। आओ, हमें प्रसन्न करो, घडो अवेर हो गयी है, 
तुम्हारे साथी quist भी अपने-अपने घर जाने दो मेरे 


चाँद! तेरा शरीर धूलसे भर गया है, आकर नहा ले, आज . 


तेरा जन्मोत्सव है, नहा-धोकर ग्राह्मणोंको गो-दान दे। 
देख तेरे ये कितने ही साथी कैसे अच्छे लगते हैं, इनकी 
माताओंने इन्हें नहत्ा-घुल्लाकर Weng गहने-कपडे 
पहनाये हैं, तू भी स्नान करके भोजन कर ले और अच्छे- 
अच्छे कपडे-गहने पहनकर फिर यहाँ आकर खेल । 
खेलमें रमे हुए ब्रह्मादिवन्दित श्याम जब नहीं उठे at 
माता हाथ पकद़कर उन्हें ले गयी l 

माता यशोदा अपने श्यामललाको आँगनमें बैठाकर 
दूसरे काममें लग गयी थी, इसनेमें ही असुर Tad 
आँधीके रूपमें आकर उन्हें उठा जे गया। फिर जब 
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MEME RETE IPI E TE D PETRI URP Te स्का 


४१६ 


a. इन द्वारा मारा जाकर नीचे गिरा तो श्रीकृष्ण उसके 
बदुनपर खेलने लगे । गोपियोंने दौदकर alga यशोदाको 
जगाकर कहा कि तुम्हारे qd quu श्यामसुन्दर सकुशल 
हे । यशोदा दौडी और पुत्रको गोदमे उठाकर कहने लगी 
मुझे धिक्कार है जो मैं अपने लालका भार भी न सह सकी 
ओर हसे गोदसे उतारकर नीचे बैठा दिया | उस माताको 
धिक्कार है जो वच्चेका भार न सह सके-- 
^o makan व्यथते 
यो बत 
a कथं ayu 
guai सहते स्म मे सुतः ॥ 
मेरा लाल तो नवनीतसे भी अधिक कोमल है, इसको 
मेरी स्नेहभरी Mat भी पीड़ा हुआ करती है, हाय ! इसने 
प्रचण्ड धूल-क$ड और तृणोकी वर्षाको केसे TET होगा ? 


एक दिन माताने श्रीकृष्णको ऊखलसे बाँधना 
चाहा, रस्सी दो अङ्गुल छोटी होती गयी, आखिर माताको 
थकी समझकर भगवान्‌ आप ही TT गये-- 
जिन बध्यो सुर असुर नाग नर प्रबळ ककी डोरी । 
सोइ अविच्छित्न बरह्म जसुमति हठि बाध्यो सकत न छोरी 0 


. इसी मधुर अवस्थाको दिखलाती हुई भावुक गोपबाला 
अनन्त ब्रह्मको वेदोंमें खोजनेवाले ब्रह्मोपासकोके प्रति 
कहती à— 

परमिममुपदेशमाद्रियध्वे 
निगमवनेषु नितान्तखेद चिन्नः | 
वितुतमुवनेषु वळुवीना- 
मुपनिषदर्थमुळूखरे निबद्वम्‌। 
'वेदोमें ब्रह्मको खोजते-खोजते उन्हें न पाकर दुखी हुए 
` ब्रह्मपरी ऋषियों | इधर सुनो, इम वतावें तुम्हारे mel; 
यदि तुम वासवे ब्रह्मका साच्यात दर्शन चाहते हो तो उस 


गोपीके घरपर जाकर देखो, जहाँ वह उपनिषद्का 
. उखलमे बेधा बैठा हे ।! das 


उस वात्सल्य-रसकी महिमाका कौन वर्णन 
È एको पान अरोक लिये स्वयं Agente qe 
SHH आकर ऐसी लीला करनी पढ़ी ! : 


मातुरङ्कतः \ 


if. = 


TUM C 


# कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने # | ~ 


eS = 
IL LLL PLS LP LOL Lan ana 
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ma 
AI 
aat मधुरं बदन "at 
नयनं -ngi इसितं 
हृदय मधुरं गमनं मधुर 
Agu | 
` बचने मधुरं चरि ag NER | 
वसने मधुरं af | 
चलित मधुर अमित षुं | 
मधुराधिपतेराशिकं RIT | 
श्रीश्यामसुन्दरके सब अङ्ग, सब वस्तु, सव vs | 
सारे व्यवहार ही मधुर हें । इस रसमें named duas | 
लीला-माधुये और प्रेम-माधुयेके आधारभूत dei | 
एकसात्र विषयालम्बन हैं और जाइनाएँ men]! | 
| 


इसमें वंशीध्वनि, वसन्तक्रतु, कोयलका स्वर, sm | 

आर केकीकण्ठ इत्यादि उद्दीपन विभाव हैं; shan | 
हास्य, नृत्य आदि अनुभाव हैं; इस रसके अन्यान्य भी इरे 
भाव हैं। श्रीमती राधिका और अन्य कतिपय गोग 
इस रसकी उपासिका मानी जाती हैं। gu wm | 
सुम्द्रसे क्या सम्बन्ध हे, इस बातका नियंय होगा की 
है। कोई-कोई इसे कान्ताभाव या ceret म | 
Ya इस रसमें दास्य, सख्य, वात्सल्य आदिं ata 
आते-जाते रहते हैं । इसमें जब औमतीनी हक 
सेवा करती हैं तब दास्यभाव-और जब भ्रीकृष्ण | 
सेवा करते हैं तब सख्यभाव है । जैसे- | 
हम में Sa पुरानन वेदन भेद al त | 
Meng न कहूँ काँ rage m | 
हेरत हेरत हारि en रसखानि बतायो न ang 
देख्यो कहूँ वह कुंज कुटीरनमें बैठे पळोटत 


TIRI 


झा जाता है।इस रसमें कभी 


— राधा बनते हैं। प 


[4 


> b n 


v 
uu 


i >> 4 fs er ee 


E 


कल्याण — 


तन्मयता 


Rt was, Jaypee, "3. 


a छा 


कोरिन काम गुलाम भये जव "UE हवे भाजुळळी वनि आई | 
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aa 


AT 829 
NENNE ad aa = 
en Ns Se TT WTA WAE EEENNNNNNNNNNN ML TE 
-— कै पैड 2९ SS ty 


Aa किये नवभेष बझ akar इस रसमें कभी-कभी उन्मत्तकी-सी 


«x 


F - 


3 दशा हो जाती है 
«ox कुटी "हठी? मो मन भाई | और प्रेमकी याच्या 
NI कपटी, ` o इतनी गाइता होती है कि प्रेमीके लिये 
| gg GSS कान, वने मुरळी चुनि मंद RRA त्याग हो जाता है । जैसे-- 
4 ae S z a = $ 
e art मगे, जब कान हे भानु TA बनि आई ७ पर तज बन तजे! नागर-नगर तजे 
3 उसमें Tega जपती हैं और बंशीवट-तट तजे TY asi 
I सरयम ऐसी aa हो आसी हैं कि-- देह तजो, We तजे, नेह कहो कैसे तजे, 
; WIE | à आज राज रसे स सहिते 
ळ्याम-दयाम रटत प्यारी भाहि शयाम भई E RUE काज सब ऐसे साज BN 
छत निज सखियनस “TT ed गई ७ नावरे भयो हे होक बावरी कहत भो 
3 A बावरी कहेते में काहू ना mag 
"I fos m TEA सुनैया तज, बाप और मैया तजों, 
Gat ERAS «us yg que दैया तजे मैया! पे कन्हेगानाहि तजिहों ॥| 


eft श्रीकृष्ण मान nuu S लो भीराधिकाजी सनाती यह रस विलक्षण है, इसके विशेष लिखनेका अधिकार 
और कभी Kaka cus करती हैं तो उन्हें नहीं! 


होली 


( लेखक-भीदिलीपकुमार राय& ) 


God आजु कन्हाई | 
वृन्दावन mr दाट एज रब्जित आजु R ॥ 
त्रज-बालक सब, FAT करत रव, Sene बढ़ाई | 
aime खेलत, इत उत निरखत, नाचत ता-तत-थाई॥ 
सखा-सखरीगन, गावत वन्दन, सन्तेत ताल बजाई | 
बाजत नूपुर, बाँसुरि सुमधुर, गोपी-चित्त RRI 
यमुना-तटपर, अरुण-किरण भर, देत बीर उजलाई | 
मन्द्‌ गन्धवह, बहत तान सह, चिच उचाट बढ़ाई ॥ 
लाल फाग जळ, भाजत अंचल, ATA लाल बनाई | 


THAT सव जन, निरखत मोहन, TATA RRR II 
= aa B 


e a OO 


soo, T राय, drad स्वर्गीय dio uate राय महोदयके सुपुत्र है, आप ew 
at E भौर मसिद pre eb चर यूरोपको अपने सचे झा कह से । 
E Prage ¢ , भेजी p 


शरीअरविन्दाश्नममें साधन कर रहे हैं। आपने यह faeit कविता 
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E) 
i 
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i 


काका पय 


«x àv aris gx 


f, 


भाइुळळी वनि आई | 


जंव कान्ह gd 


कोटिन काम US भये 
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& होली & 


eed 7 E — e ४१७ 

| ENTE SLUT aM — 
ajaaa कि T S "७७-७७ apung 

MA apa ठपटी, matamu और प्रेमकी इतनी गाढ़ता होती है कि ae 


ass कुण्डक कान, बजे gu चुनि मंद सुहाई \ सवेस्वका त्याग हो जाता है। जैसे-- 


| 
E. 


— aem गुरास भये, जब कान है भानु रकी बनि आई।। BEES E E 
at श्रीराधाजी श्रीकृष्णनाम जपती हें और Ta बंशीवट-तर तजे ai न रुजिहों | 
E मझ हो जाती हैं कि-- देह तज, गेह तजे, नेह कहो कैसे तज, 
s आज राज काज सद ऐसे साज सजिहों 0 


Cae Saat बरो भयो है ठोक बावरी कहत मो 
dea निज सखियनसे 4 बावरी कहेते में काढू ना बर्रजिहों। 
उधर श्रीकृष्ण राधा-राधा ररते E— कहैया सुनैया तज, बाप और मैया तजे, 
“amd कृतसंकेतं वादयते Us वेणुम्‌? देया तजे मेया | पे कन्हैया नाहि तजिहों | 
कमी श्रीकृष्ण मान करते हैं तो श्रीराधिकाजी मनाती यह रस विलक्षण है, इसके विशेष लिखनेका अधिकार 
है भर कमी थीराधिकाजी सान करती हैं तो उन्हें नही! 
ह्ण मनाते हैं । बोलो श्रीकृष्ण भगवानकी जय | 


ERR 442, ME te bs ps His fit ie कअ. आवक कं 
— 


होली 


( लेखक-श्रीदिलीपकुमार राय& ) 


| GOT आजु कन्हाई | | 
| वृन्दावन ब्रजघाट वाट रज रग्जित आजु बनाई॥ : 
| ` ब्रज-बालक सब, ÉUT करत रव, पुरजन-आति बढाई | 
E dive खेलत, इत उत निरखत, नाचत ता-तत-थाई॥ 
सखा-सखीगन, गावत वन्दन, सन्तत ताल बजाई | 
बाजत नूपुर, बॉँसुरि सुमधुर, गोपी-चिच KR ॥ 
यमुना-तटपर, अरुणःकिरण भर, देत नीर उजलाई | 
मन्द गन्धवह, बहुत तान सह, चित्त उचाट बढाई Il 
लाल WT जळ, WAT अंचल, अज-पथ लाल बनाई | 
TORT सब जन, निरखत मोहन, तन-मन-षन fray ॥ 


| 1 A — a an अब 
^ सिद गावर ह हु समय पर नेर र qid vet सहीत si 


ओऔअरविन्दाशसमें साधन कर रहे हँ । आपने यह हिन्दी कविता लिखकर भेजी है | 
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भगवान श्रीकृष्णके जन्म-कर्मोंकी i 


( लेखक--श्रीभालचन्द्र रामचन्द्र पटवर्षेन एम० ५०, एल-एल०वी७ 


कडे «en श्रीकृष्णका चरित्र अनेक 
दी विभिन्न दृष्टियोंसे देखा जाता है, 
छ परन्तु यहाँ उनके दिव्य जन्म और 
6 उनके दिव्य कोके सममे, जो 
उन्होने अपने जीवनमें किये, 
D Md deat कुछ लिखनेका विचार हे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको. अपने सखा आर भक्त AG ' नको 
कमे-तत्परः बनाकर युद्धमें प्रवृत्त करना था । समरभूमिमे 
सामने खडे हुए आचाय, गुरु आदि आप्तजनों और 
प्रेमियोंको मारकर राज्य प्राप्त करना श्रेयस्कर नहीं है, इस 
प्रकारके विचार सत्त्व-शील अजु नके मनमें उठे और वह 
किंकतंव्यविमूढ़ होकर बैठ गया । उसे कोई रास्ता नहीं 
सूकता था । ऐसे अवसरपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनको 
धमंका यह तत्त्व बतलाना चाइते थे कि कमं अवश्य करना 
चाहिये । कमंका महत्त्व कम नहीं है, क करना कोई 
नीची वात नहीं है। इसके विपरीत कमं न करना ही 
wae विपरीत है। maa लिये और Anin 
fart कर्म करना आवश्यक है । इसके सिवा यदि कमे-त्याग 
कोई करना भी चाहे तो वह हो नहीं सकता । शरीर-रक्षाके 
लिये कुछ-न-कुछ कमे करना ही पढ़ेगा। और फिर करम 
तुम्ही अकेजेको तो करना पढ़ नहीं रहा है|; बड़े-बड़े 
पुरुष बराबर कमे करते आ रहे हैं। यहाँतक कि में भी, 
जो जगतका इंश्वर हूँ, जिसे स्वारथष्टिसे कुछ भी करना- 
धरना नहीं है, लोक-संअहके RA AAS सामने 
उत्तम आदश रखनेके लिये कमं किया करता हुँ । क्‍योंकि 
श्रेष्ठ जन जैसा कुछ करते हैं साधारण लोग उसीका 
अनुकरण करते E मान लो, यदि मैं कर्म न कसं, तुम मी न 
करो, अन्य i-r) खोर न करें और हम सबकी देखादेखी 
कोई न करे तो फिर यह संसार केसे रहे? सब my 
' लयको आस न हो जाय ? और फिर तुम्हारे कर्मसे डरनेका 
EN भी क्या है? यही न कि क्का बन्धन लगेगा । 
नाशका उपाय कमे-स्याग नहीँ है, 
उसका उपाय है कि कमंके फत्षमें कोई आसक्ति र 
ce परमेश्वरको अपंण करके, समताकी aa 
WESC क्योंकि कमे स्वयं बन्धनकारक नहीं ह, 


फ्लासक्ति ही वन्धनका कारण Bu 
भगवानको उसे कंका महत्त्व था विहे 
TERA समाते हुए उन्होंने अपने M 
चर्चा करते हुए कहा-- m | 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा (awan 
पि 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय pond 


( श्रीमद्भगव्गीता ४1१) 


अर्थात्‌ 'मैं अजन्मा, अविनाशी और 
इश्वर दोनेपर भी अपनी प्रकृतिमें अधिठ्टित NE | 
सायासे जन्म लिया करता हूँ ।? | 


यों तो साधारण मलुष्य भी अपनी कमते इना | 
WHYS चक्रम फैसा है; और जन्मके वाद साइझ | 
तथा अज्ञान-वश होनेके कारण सांसारिक gei | 
आर gale निवारणके लिये सदा कम॑ करता है 
भगवानके जन्म-फमं साधारण पुरुषके जन्म-कमते र्त 
भिन्न प्रकारके होते हैं । भगवान्‌ साधारण wae मौ 
जन्म-स्रत्युके बन्धनमें नहीं हैं और न जन्म लेक सं | 
अपने लिये किसी सांसारिक _सुख-दुः्खकी प्रात शै | 
अप्रासिके लिये ही कुछ करने-धरनेकी ही ज़रूरत है। | 
संसारके बढ़े हुए अधमंका विनाश करके wes | 
उन्नतिके लिये आवश्यक धमकी स्थापना करे छि | 
और दुष्टोंका दलन करके सन्तोंका संरक्षण करेहि | 
ग्रहण करते हैं-- Eo 
यदा यदा हि aa ग्कानिर्भवति मारत ! 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्त 


इन सव WR 


चर्मसंस्थापनाथांय संमवामि युगे SU! 
श्रीमद्वगवद्री 


सारा 
स्वरूपकी विस्सृति नहीं होती । at तो ' al 
भगवानूका व्यक्त स्वरूप है और सारी n | 
भगवान्‌ ét अपनी मायासे करते 6 पर ते e 
अपने मुलस्वरूपका ज्ञान नहीं रहत! 
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आ : करते हैं तथा सुख-दुश्खकी 

| p^ Erde उनका जीवन बीतता है; और 
: puer स्वार्थसे भरा हुआ LEAS कारण दूसरोंको 
p< भी शिक्षा नहीं मिलती । पर अवतारी पुरुषोंके 
a बात नहीं है । उनके जन्मर्मे तो पृग-पगपर 
Bert. मिलती है; या यह कहना चाहिये कि 
STE rst शिक्षा देनेके लिये ही उनका जन्म होता 
ife उनका afta Rea होता है | 


भगवान्‌ भीकृष्णके जन्मकी दिव्यताका दर्शन करनेके 
दिये उस समयकी परिस्थितिपर एक निगाह डालना बहुत 
ati भ्रीकृष्णका जन्म लगभग पाँच हजार वपं पूवं 
| दूतेन नामक प्रान्तमें यसुनाके तटपर हुआ था। उस 
' एय उस देशमें कंस राज्य करता था । उसने aa 
ही तरह अपने बापको जेलमें बन्दकर राजगद्दीपर 
atten कर लिया. था; उसका शासन भी अत्यन्त 
- agar था। कंसकी चचेरी बहन उसी प्रान्तके वसुदेव 
ताम्र एक जागीरदारको व्याही थी । जब उसे यह बात 
WWW हुईं कि उसकी ag देवकीके ही आठवें सन्तानके 
रा होगी तो उसने देवकी और वसुदेवको नजुरबन्द कर 
दिया रौर ज्यों ही उसके कोई बच्चा पैदा होता, वह उसे मार 
RT इसी प्रकार एक-एक करके उसने देवकीके छुः 
BIRT वध कर डाला । उसके बाद देवकीने आठवीं बार 
गमे धारण किया और गर्भकाल समास दोनेपर 
- भग्र कृष्ण ८ ( दाक्षिणात्य पञ्चाङ्गके अनुसार श्रावण 
' C5) को अध॑रात्रिके समय, जब कि घनघोर वर्षा 
थी और चारों ओर भयंकर अन्धकार छाया हुआ 

ग, भगवान्‌ श्रीकृष्णने बन्दीघरमे जन्म धारण किया। 
स वाके mie कंसकी सबसे अधिक era dti 
ही साता-पिताको यह फिक्र पढ़ी कि किस 
पार बच्चेकी रक्षा हो । भगवानूकी 
Wagn. ^ गाया, उसी घोर रात्रिमें किसी प्रकार 


eee La i ल आ rk य AA 


ie लेकर वसुदेवजी जेलके बाहर निकले 
DN = पार करके गोकुल्-आममें अपने सुहृद्‌ नन्व 
झाका (ST उसी समय यशोदाके md एक 


WR C 
OON 'डंआ था। वसुदेवने श्रीकृष्णको यशोदाके 
| हे और उनके यद्ल्षेमें ag उस कन्याको . ले 
Ia M फॅसको ज्यों ही यह खबर सिली कि 
7 ST दा हुई हे, वह बढ़ी तत्यरताके साथ वहाँ 


& भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्म-कर्माकी अलौकिकता & 


DR 
ANNAN ILL SIAN 
SIS NII vee MINIS II SN ALR 
RAL TAN PILI TP 


आया और इस कन्याको अमीनपर See ली 
डाला | श्रीकृष्णके जन्मकी दिव्यता उनके इस भयंकर 
परिस्थितिमें पैदा होनेसे हीस 


लूम पड़ जाती है 
साधारण जीद EE E Rn = 


होता; पर NES A smi 
dem "t 
कंसको ही यमराजके घर भेज दिया | » 


श्रीकृष्णका जन्म तो भयंकर परिस्थितिमें हुआ 
ही था; पर उस समय सारे देशकी अवस्था भी बढ़ी 
भयावनी थी | कंसके ATES प्रजा प्राहि-त्राहि कर 
रही थी। सभी इस शासनका अन्त चाइते थे; पर विवश 
थे। चारों ओर उसका दप और आतंक छाया हुआ था। 
निराशाके अन्धकारका राज्य था। प्रजा उस अन्धकारमें 
ठोकरें खा रद्दी थी और उससे बचनेके लिये किसी दिब्य 
ज्ञानके प्रकाशको दूँढ़ रदी थी । भगवानूने उनकी पुकार 
सुन ली और शूरसेन-देशके च्षितिजपर, वह बाल-रविके 
समान अन्धकारको दूर करते हुए स्वयं प्रकट हो गये। 
सभी आशाभरी इष्टिसे उन्हें देखने लगे ! 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको अपनी प्रजाकी रक्षा अनायों- 
से करनी थी; पर भीकृष्णके प्रसुख शत्रु अनाय नहीं थे-- 
झाये afar ही थे; किन्तु आसुरी सम्पत्तिसे भरपूर होनेके 
कारण न्याय-अन्यायका विवेक उनमें नहीं रह गया था। 
इन शन्रुझमें कंस तथा जरासन्ध "reno थे | कंस 
तो, उनके अन्मके पहलेसे ही उनका TY बना Sat या | 
उसने was पहले उत्पात किये, जन्मके बाद उत्पात 
किये--नन्द-घर पहुँच जानेके बाद श्रीकृष्ण तथा बलरामका 
बघ करनेके लिये पूतना रासी तथा चाणूर-सुष्टिक आदि 
मह्लोंको नियुक्त कर दिया । उन्हें ngan मुरा बुलाया | 
और भी अनेक उपाय उन्हें मारनेके किये; पर होनी FF 
और ही थी; भगवान्‌ बबी चतुराईके साथ उससे पेश आये 
और शेषमे सारे पायकोंके साथ उसका अन्त कर डाला। 
श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ ये । उनको तो बात ही क्या है ! 
किसी भी शासनकालमें जब अन्याय और were 
पराकाष्ठा हो जाती है, तब प्रजा उससे परित्राण पानेके 
किये एकमात्र भगवानको पुकारने लगती है और ऐसे 
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BRS 


a ude. =e नेतिक तेजसे अत्याचारपूणे शासनकी जड़ हिल 
जाती है और वह सदाके लिये उखड़कर भूमिसात्‌ हो 
जाता है । कंसका बघ करके श्रीकृष्णने सारे देशकी श्रद्धा 
भक्ति और सहानुभूति प्रास की और अपने माता-पिताको 
बन्धन-सुक्त करके पुन्रत्वको सार्थक किया | इस कंस-बधकी 
Ma उनके अतुल du, साहस, बल, बुद्धिमत्ता और 
निःस्वार्थताका पता लगता है। भगवानूने यह सव बिल्कुल 
निस्स्वार्थ-बुद्धिसे किया | कंसको भारनेके बाद मधुराका 
राज्य उनके हाथमे आ चुका था; पर उस राजगद्दीपर वह 
नहीं बेठे | बेठते भी केसे जब उनका कंसको मारनेका हेतु 
केवल दुष्टदलन ही था ! इसीमें उनकी ईश्वरता थी । 


जरासन्धकी लड़कियाँ कंसको ब्याही थीं । कंसके मारे 
जानेके बाद चे सत्र अपने पिताके घर गयीं और पिताको 
इसका, बदला लेनेके लिये प्रोत्साहित किया । जरासन्ध एक 
बलशाली नरेश तो था ही; उसकी सेना भी बड़ी थी, 
उसने बार-बार मधुरापर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। 
इससे मधुरा-निवासियोको बढ़ा कष्ट होने लगा | जरासन्ध- 
जैसे शक्तिशाली राजाको लौकिक रीतिसे युद्धमें परास्त 
करना उस समय सम्भव नहीं था; और मधुरावासियों- 
का बढ़ता हुआ कष्ट भी उनके लिये बर्दाश्त करना कठिन 


था, इसलिये वह मधुरा छोड़कर ससुद्र-तरपर द्वारका - 


नामक नया नगर बसाकर वहाँ रहने लगे | वह जानते थे कि 
जरासन्धसे सधुराकी जनताकी तो कुछ शन्नुता है ही नहीं, 
वह चढ़ाई करता है तो बस, मेरे ही लिये; अतएव 
वर्तमान परिस्थितिमें मधुरा-चासियोंको अपने लिये होनेवाले 
व्यथंके कसे मुक्त करनेका सरल उपाय यही है कि d 
मथुरा छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाऊ | एक बात 
EM re श्रीकृष्ण मथुरा ud ड्रारका जा बसे 
लनका अपना कतव्य न 

भीम और अजुंनको लेकर स्वयं ही AM xs du 
उन्होंने वहाँ भीमके साथ उसका ARTE करवाया 
जिसमें भोमने उसका प्राणान्त कर दिया । जरासन्धका 
बध हो चुकनेके बाद शिशुपाल, area आदि लोक- 
पीढ़कोंको सारनेकी ओर उनका ध्यान गया और वह 

काम भी समय पाकर पूरा हुआ | : 


श्रीकृष्णने बचपनसे लेकर बुढापेतक बराबर - 
Nds जोकसंग्रहका कार्य किया । आप्त, स्वजन, a 
UNS बन्दुओंके साथ बढ़े ही प्रेम और आनन्द्से रह 


'खानि पुत्री रक्मिणीके स्वयंवरका 


& कृष्णात्पर किमपि ata न जाने & 
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कर धमं E cis अनुसार a S| 
महान्‌ 5 (Personalit R mw | 
करते रहे । ` सी m 


थुवावस्थाकी एक दिव्य घटना है । Rois | 
भौष्मकचे कुण्डिनपुरमें अपनी परम स्पती र 


राजा उस स्वयंवरमें निमन्त्रित किये गये «— 
निमन्त्रण नहीं भिला । इसका कारण यह गर; | 
राजा भीष्मकका पुन्न रुक्मी जरासन्धे = 
Ta 
इसलिये उसने श्रीकृष्णको sara पसन्द नहीं fen `i 
Ai 
निश्चित समयपर श्रीकृष्ण स्वयं ही वहाँ जा उपस्थित र | 
भ्रीकृष्णके आगमनके समाचारसे समस्त समवेत E: | 
खलबली मच गयी | भीष्मकको यह सलाह दी gs | 
समारस्भ-स्थानमें आनेके पूवं ही श्रीकृष्णकों ay | 
रोक देना चाहिये; पर भीष्मक इसके लिये राजी नही al 
इससे शिशुपाल तथा शाल्व आदि नरपतिगण faftus 
अपने अपने स्थानको लौट गये और स्वयंवर स्यि 
गया | तदनन्तर जरासन्धके आग्रहसे यह निश्चय कनि 
गया कि रुक्मिणी शिशुपालको व्याह दी जायगी। ए 
यह निश्चय किया था भीष्मक, elt, जरासन्ध fil 
स्वयं रुक्मिणीका इस सम्वन्धमें बिल्कुल दूसरा ही सि | 
था । वह अपने हृदयमें भगवान्‌ श्रौकृष्णको वरण च | 
चुकी थी । इधर कुणिडनपुरमें उसका Renew 
विवाह होनेकी तैयारी हो रही थी, उधर RA | 
गुसरूपसे श्रीक्ृष्णके पास एक पत्र भेजकर Wen पी | 
उनपर प्रकट कर दी । आखिर, विवाइके ठीक भस | 
श्रीकृष्ण वहाँ जा उपस्थित हुए भौर quss i 
ह्वारकाकी ओर चलते बने | सब राजा सिर HM 
गये। इधर रुक्मिणी जैसी gent सुशील s 
परायणा पत्नीको पाकर श्रीकृष्णका गृहस्थाश्रम 
खानि बन गया । 
जिसप्रकार रुक्मिणी-हरणका प्रसंग ए* p 
घटनाके समान रोचक है उसी प्रकारका p aé | 
प्रसंग है । वद यह कि सत्राजिवके पास adl 
मणि थी । मणि अति सुन्दर थी । 
इस मणिको ada था, पर उसने वह 
उसके बाद होनद्दारकी बात, एक ॥ गाधी | 
प्रसेन उस मणिको पहनकर जंगलमें L 
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E किं 
| गरा डाला è 


मणि 
दके इन्होने 


ent पंप —————— PES 
eu 
सिं 


इने उसे मारकर खा डाला | सत्राजितने 
पता न पाया तो भ्रीकृष्णपर यह कलङ्क 
उस मणिके लोभसे कहीं प्रसेनको 
घोर sage सुक्त होनेके लिये 
मणिका पता लगाने निकले । 


न्हींने 
। इस 
्रसेनका तथा उस 


अब अपने 
se 


g दिखलायी 


पड़ी इक्कीस दिन तक घोर संग्राम 
उस मणिको प्राप्त किया, झौर उसे लाकर 
enit दिया । सत्राजितूने प्रसन्न होकर अपनी कन्या 
carer ओङ्णके साथ विवाह कर दिया और वह 


EMT E देने लगा; पर भ्रीकृष्णने उसे लेना 


daa किया । यह कितनी 


विचित्र बात है ! 
इनकी जगह दूसरा होता तो वह कया स्वतः प्रयत्न करके प्राप्त 
किये हुए ऐसे अमूल्य र्षको WES लेनेसे इन्कार कर 


 छताथा? पर ्रीकष्णके सभी काम अलौकिक और 


l 
3 
| 
] 


f 


1 


k 


साय 
Tien 
तेइस 


शेकसंग्रहके लिये होते थे वह स्तार्थपूतिका ध्यान न 
करे सदा सुन्दर आदर्श उपस्थित करनेका विचार सामने 
रखते थे । 


कुछ समय बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णको यह समाचार 
मित्रा कि उनके परम आत्मीय पञ्च पाण्डव STU 
बकर भस्म हो गये हैं । समाचार पाते ही उन लोगोंका 
अन्तिम संस्कार करनेके लिये वह वहाँ गये; परन्तु विदुरकी 
TR कारण पाणडव बचकर छिप गये थे, जो आगे 
WR AS स्वयंचरमें पुनः प्रकट हुए । उसके वाद 
गे महाभारत-समरके अन्ततक भगवान्‌ बराबर पाण्डवोंकी 
सहायतामं ही तत्पर रहे । 


बौपदीके स्वयंवरके बाद जब पाण्डवोंको उनका राउ्य- 
भाग मिला तो उन्होंने राजसूय-यज्ञका आयोजन किया | 
: WIR सारी व्यवस्थाका भार श्रीकृष्णने अपने सिरपर 
दिया और उसे अच्छी तरहसे निभाया भी | यज्ञके 


भन्ते यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि सबसे पहले पूजा 
sa 


हो । पाणडव चाहते थे कि यह मान श्रीकृष्णको 
नाय; भोष्मपितामह भो इसी पमे थे । उन्होंने 
an यह साफ कह दिया कि जो कोई भ्रीकृष्णको 
mm देनेके ay न हो उसे चाहिये कि वह उनके 
SAR करके निबटारा कर ले । शिशुपाल और 
US व्यवस्थाके विरुद्ध थे; और fran 
जको सह ही न सका । वह 'तूने अपने मामा 


ॐ भगवान श्रीकृष्णके जन्म-कर्माकी अलौकिकता a 


w Severe - 
SALE LL LL LI M VN ISI 
we m 
y" PPL IPL APR 


क॑सको कपटसे मार Star — ana ipad amit निन्दा 
करते हुए श्रीङृष्णके साथ युद्ध करनेको प्रस्तुत हो गया; 
पर जबतक उसने शस्त्र चलानेको हाथ बढ़ाया तबतक 
भ्रीकृष्णके चक्रने उसके सिरको wea अलग कर दिया । 


इसप्रकार भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उस aji अचानक 
उत्पन्न हुए fret अन्त कर दिया; जिससे राजसूय-यक्ष 
यथाविधि सम्पन्न हुआ; पर यहीं भावी कलइका बीज-वपन 
हो गया | पारडवोंका यह वैभव कौरव नहीं देख सके । 
उन्होंने पारडवोंका राज्य छीननेके लिये एक नया पड्यनत् 
रचा | महाराज युधिषिरको जूझा खेलनेके लिये निमन्त्रित 
किया; और फिर छुल-कपटसे जूझ खेलकर उसमें उनके 
सारे राज-पाट और धन-दौलतको जीत लिया । ग्रौपदीको 
भी नहीं छोड़ा। रजोधमं दोनेके कारण अलग बेटी 
हुई द्रौपदी पकड़कर राजसभामें लायी गयी; दुष्ट दुःशासन 
भरी सभामें निलेजतापूवंक उसे नंगी करने लगा । उस 
झवसरपर द्रौपदीकी लाजको रखनेवाला सिवा भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके और कोई नहीं था । उसने आतंस्वरसे 
भगवानको पुकारा; भक्तवत्सल भगवानूने उसकी 
प्रार्थना सुन ली, और que रूपमे प्रकट हो कर 
उसकी लाजको बचा जिया । अपने अनन्यभक्तको 
सहायता किये बिना भगवान्‌ कैसे रह सकते ये ! जब 
अपना कोई नहीं रह जाता, सगे-सस्बन्धियांका भी कोई 
सहारा. नहीं रहता, तब दयाघन भगवान्‌ प्रत्यक्ष पधारकर 
सहायक होते हैं और अपने भक्तको सदाके लिये निर्भय 
कर वेते हैं । बस, सच्चे प्रेमसे घुकारनेभरकी देर M 


महाभारत आपने अजुनके रथका सारथी 
बनना स्वीकार S रणांगणमें अपने आत्मीय जनोंको 
sq लिये उद्यत देख उसके diee हो जानेपर 
गीतोपदेशके द्वारा उसको राखा दिखाया। और men 
झन्ततक अपने BEATE ETAT TEA TTT 
न्याय और धर्माध्मंका तत्व सममाते हुए अन्तर्मे fe 
श्री दिछाकर स्वयं ह्वारका लौट गये | उधर वहाँ TE 
यहुवंशियोंका बहुत इरा हाळ या । चे ATE 
झधर्मकी ओर झुक गये थे; उनका रहना 
आरसा हो गया और लोक कल्यायकी RA उन TS 
हुआ 
cet d गये । यादव-कुछकी यह 
आप digerit गुइस्याश्रमका स्यागकर वान- 
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oo र हिरो बार Man m ney किया; और फिर कुछ ही दिनों बाद आपने 
स्वयं परमधामके लिये प्रयाण किया । 


श्रीकृष्णके जन्मके समय भारतवषंके आयलोग उच्नतिके 
शिखरपर पहुँच चुके थे; पर किसी भी राष्ट्रकी उन्नतावस्थामें 
ही उसके नाशका बीज अंकुरित होता है । शूरसेन-देशके 
नरेशोंकी Aare मर्यादाको पार करने wits वे 
मदोन्मत्त हो राये; मदोन्मत्तताके पीछे-पीछे अन्याय 
ओर अत्याचार चलते ही हैं और जहाँ अन्याय-अश्याचार- 
का सूत्रपात हुआ, वहाँ फिर अधःपात निश्चित ही है । 
क्योंकि बल र पराक्रमने जहाँ अन्याय-अत्याचारका 
स्वरूप धारण किया, वहाँ भगवान्‌ जो उस बल-पराक्रमके 
देनेवाले हैं, उसे छीन लेते हैं; क्योंकि वह वस्तुका 
सदुपयोग चाहते हैं-दुरुपयोग नहीं । बल-पराक्रमका 
सदुपयोग दीन-दुखी, असहाय पी ड्तोंके रकण करनेमें है, न 
कि भक्षण करनेमें। परोपकारमें हे, न कि स्वार्थमें । इसीलिये 
जहाँ इसका उपयोग स्वार्थपूतिमे होता है, वहाँ यह्‌ 
स्वार्थ और स्वार्थी दोनोंको & डूबता है; और उसके पास 
पहुँचता है जो स्वार्थपरताके झुकाबलेमें परमार्थका सहारा 
लेकर खड़ा होता है। भगवान्‌ जन्म लेकर परमार्थके 
wae ही तो परमार्थविरोधी स्वार्थं और स्वाियोंका अन्त 


® कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने & 


यानी दुष्टोंका दलन और agea 


तत्र श्रीर्विजयो aa Aa 
इस श्लोकका सीधा-सादा अर्थ यह है कि À 
ओरीकृष्ण और धनुधर पाथं हैं, वहीं श्री 
और अचल नीतिका निवास : 
प्रतीक wv अजुन है तथा योगके 
श्रीकृष्ण हैं; इसलिये जहाँ कार्य A 
र पराक्रमका सारथ्य कमं-कुशल्तारू 
वहाँ श्री, विजय, dent और 
इसी. mend किया हुआ कमं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरित्र ऐसे ही समस्त TR प 


प योग कत | 
र नीति fifa § 


और दिव्य है । इतना समय बीत जानेपर भी उन | 
कुछ भी न घटकर क्रमशः बढ़ रहा है । जिन तसे qm. | 
पर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने जौवनमें दिव्य कमे किउ | 
समख तत्वोका अपने परमोच्च गीत-गानमें भुक | 
उपदेश किया | उनकी गीताके तत्त्वांको घ्यानपूरवक ta | 
मालूम होगा कि वही मानो उनके att gx | 


मीमांसा है। 


oen Oc p À — — 
B us भक्लिमार्ग ओर कमयोग 


( लेखक---पं० औबद्रीनाथजी भट्ट बो० ए०) 


० ०. क गाँव था, उसके निवासियोंको जब किसी 
A is 6 S, दूसरे गाँव या नगरमें जानेका काम पड़ता 


था। यह जंगल. भयंकर पशुओं, dé 
भाड़ियों और मनोमोहक प्राकृतिक सौन्द्ये- 


he 
Sd 
aN 

NS 
BY 


था तो एक घना जंगल पार करना पड़ता 


सड़क सीधी थी, उसपर भटक जानेका इर ग था, al 


कोई सीधा चला जाय तो । परन्तु uy Ta 


कुछ लाभ न उठा सके | वे उस सड़कको qe | 


खूब हुए । सड़क बननेपर उन्होंने उत्सव 


किये, परन्तु जब गाँवसे बाहर जानेका >> — | 


उनका W उस Gent न पढ़कर उस 


Teken ही पढ़ता था ! इसपर भी उस p^ | 


उन्हें रवं था और km कहा करते कक | | 


बार हम इसी सड़कपर होकर गये थे ! 
देखकर जो निराशाके भाव उस s 
हुए होंगे बद्दी इस संसारके आरसे पार 
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यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र Ec | 
tetas, | 

à 
RUN ` | 
व्यक्तिके व्यवहारके लिये यह विशेषार्थ के *h | 


Bii 


दिव्यकर्म होता है, | 


uum ते बजा होगा vm लाए कक जब उन्होंने देखा होगा कि उनका सारा 
om विरल हुआ और gada पड्रिपुओं--पन्यपशुओं- 
हा बाहर निकलना और बासनाओंकी केंटीजी 
| dem पीछा छुड़ाना नहीं चाहते, यद्यपि कमंयोगकी 
तारे एल बाँधते हैं और भीकृष्णजीके नामपर अनेक 
| c तो-अपने कतंव्यकी इतिश्री समक बेटे E । 


जानका पन्थ कृपाणकी धारा” है; इधर भक्ति-मार्गमें 
बातका भय है कि हर एक Wat “मेष-भगवान्‌? 
झपने दोनों लोक चौपट कर लिये जाये; 
` बिगे श्रीकृष्णने कमंथोगपर जोर दिया है। आजकल 
ei भी यही आता है कि अनेक पुराने पापी 
km व्यभिचारी व्यक्ति संन्यासी, वैरागी, वानप्रस्थी, 
' दामी, गोस्वामी, महात्मा, ज्ञानी और भक्त बनकर 
Kamar हैं। इन ढोंगियोंने अपने शरीर- 
Aka बाह्य रंगोंमें रंगा है, पर इनका मन, 
ग्रषारण मनुष्यकी तुलनामें, कहीं अधिक वासनामय है। इन 
Kerah पर-कृपा-निभर पामर stata जो 
a भपने उद्धारकी आशा करते हैं वे सचमुच अपनी 
Regen तिलालि देते Ea जिन लोगॉको झूठे 
TU, प्राकृतिक और अग्राकृतिक उपायोंसे 
| Ru पूति करनेमें ही अवकाश नहीं हे वह 
| = बनकर Say रदे हैं यह इस बातका 
| वातका भय था--कि 
| - धन्ध-भक्ति और फिर अन्धाधुन्ध पतन-वह बात 
| Uy हो ही गयी । मोक्षका सम्बन्ध मनसे है; 
AN है; यदि वासना न हो तो फलकी 
LIN E m फलकी अभिलापा 
Wig. र प्रवृत्ति भी न होगी | 
प NU und छोड़कर उचित कर्म करना 
Rita इम लोगोंके लिये सबसे उपयुक्त | 
LUN जोगोंको दिखलानेके लिये मूतियोंके सामने 
| शाक समा दूसरोंकी बहू-वेटियोंको Aa 
| RN Wr. e STET और परवशताका 
B fa EB द mM 


' बनकर MAN 


w 
सममकर 


x 
" 


3 
^ 
T 


PELET 
SN vv MI eee 
LL — 
A o uL ma Oam AT RR 
रट iat oS en ARS 
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Sm 
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उपहासास्पद है। इन सब-प्रणालियोंने 

विवेक-शून्य कर दिया है | कर्मयोगका कक si 
पर चलनेसे सब वाहियात बातें दूर हो जायेंगी। सच्चे 
भक्ति-मागंका सम प्रायः कोडे नहीं जानता | कलुपित और 
Ratan भक्ति-मार्गकी बदौलत ही आत्मज्ञानका वेदा 
ESA : 

सागरमें हूब गया हे ae कर्मयोगकी 

रस्सीसे बाँधकर ही उबारा जा सकता 21 कमंयोगीके लिये 
ज्ञानकी प्राप्ति कठिन नहीं है; हाँ, बिन्होंने बनावटी भक्तिके 
कारण अपनी विचार-वुद्धि नष्टकर पापका आश्रय ले 
किया है, उनको अनेक अन्म लेनेपर भी, ae 
विना जो कदापि प्राप्त नहीं हो सकती, उस सुक्तिकी 
प्राप्ति न होगी eR हमारे मन-मन्द्रिमे हैं; उन्हें wh 
कहीं खोजना 'बगलमें ager और शहरमें se की . 
कहावतको चरितार्थ करना है। अपने मनको ढोंगमय कर 
देनेका एक प्रत्य प्रमाण जो आजकल प्रायः देखा जा 
रदा है, यह है कि जो कुछ लोग भक्ति-सम्वन्धी पोको गाते- 
गाते आँसू वहाने लगते हैं, पर वे दूसरोंका मात्र मारने 
या परख्रियोको ताकनेमें तनिक भी सङ्कोच नहीं करते । 
हम स्वयं ऐसे कई व्यक्तियोंको जानते हैं जिनका एक पट 
भक्तिके ढोंगकी ओर खुला है और दूसरा घोर संसतिकी 
ओर । उन्होंने अपने कर्मोको सदाचारसे उतनी ही दूर 
vert जितनी दूर दोनों धुव एक दूसरेसे हैं। इस भसासञषस्य 
का क्या ठिकाना ! 


. श्रीकृष्णको खूब ज्ञात था कि आर वस्तुथोकी भाँति 
मनुष्यका सन भी ढालकी ओर ही फिसलता है। जो 
मन उचित कमोंमें लगा रहेगा उसे फिसलनेका अवकाश 
ही नहीं मिलेगा । फिसलनेका अवकाश तो सुफतखोरे 
पेटको ही खूब मिलता है। यही सोचकर उन्होंने 
संसारी जीवोंको कर्मका मार्ग दिखाकर मन, बुद्धि भौर 


* अहंकारके परदोंकी आइमें छिपे सच्चे गुरुका पता बताया है। 


यदि कहिये कि अभी हममें इस मार्गपर चलनेकी पात्रता 
नहीं है, तो इसका उत्तर यह है कि इस घोर आपत्तिके 
समयमें भी यदि we पात्रता नहीं है तो फिर पात्रता 
किसीमें भी और कभी भी न होगी र श्रीकृष्णका सारा 
उपदेश शुष्क आदशंवादके AA बन्द होकर रह जायगा | 


seo) 
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माधव-महिमा 


(छेखक--कुमार शरीप्रतापनारायणजी “कविरल' ) 


(१) 
यादव-कुल-अवतंस, क॑स-विध्वंस-विधायक | 
महा-धीर-गम्भीर, वीर-व्रजवासी-नायक ॥ 


नेता परम प्रवीण, विजेता भीषण रणके। 
कालियदमन कराल, काळ तुम कालयवनके॥ 


गिरिधारी, गोपाल तुम, मङ्गलकारी,सुरलिधर | 
भवभयहारी हो सदा, FAM, कु श-हर Ul 
(२) 
पृथ्वीमें तुम गन्ध, नीरमें रस कहलाते | 
रूप तेजमें, स्पर्श वायुमें तुम बन जाते॥ 
शब्द व्योममें,ज्योतिं सूर्यमें तुम हो, उज्ज्वल | 
रोम रोममें रमे हुए हो, होकर निश्चल॥ 
निराकार बनकर, प्रभो ! तुम सबके आकार हो I 
राधाप्राणाऽधार हो, सकळ छोक“शड्भार हो ॥ 
(3) 
जन-पालनके लिये काम-सरमें बहते हो । 
बहुकर भी निष्काम सवंदा तुम रहते हो ॥ 
काम-प्रबल-बल-सहित, चित्त चञ्चलता हरते | 
हरकर भी सन्तुष्ट गोपियांको तुम करते॥ 
निळोभी हो, लोभ पर रखते हो भव-झेमका | 
निर्मोही हो, मोहपर करते at तुम प्रेमका ॥ 


Ee 


१ भगवान्‌ सदैव निज-भक्त-पालनकी ही कामना किया करते हैं । २ कामदेव । a 
अदण करना चोरी कैसे हो सकता है ! ५ मह्दाभारतमे Rime रहनेकी प्रतिश्ञा करके भी भ 


सुख रय-चत्नायुधसे कहे बार प्रहार किया था | 
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(2) 
रोगी हो तुम, दिव्य रागके ही, अति-बिह। 
भोगी हो तम, भव्य भावनाके ही gg] 
होकर मायातीत, दास हो तुम मायाके। 
रह कायाले दूर, पास हो तुम कायाके॥ 
काळे होकर भी अहो ! बने हुए तुम गौरहे। | 
चोरी करते हो नहीं, फिर भी medii 
(२) 
विश्वस्भर ! सर्वेश ! सदा समदर्शो रहकर- 
करते हो तम ग्रहण पार्थका पक्ष निरन्तर। 
होकर योद्धा, वीर, सारथी तुम बन ज्ञाते! 
करके स्वयं निषेध, हाथमें wet उठाते! 
माया-ममता-हीन बन, माया-ममतावात al 
aa, एक,ल्घु हो रहे, तुम्हीं अनेक, महन श 
(९) | 
लीला अपरम्पार, अनोखी सदा तुम्हारी । 
उसकी बातें नहीं समभमें आतों oy 


लीलामय श्रीकृष्ण! खुनो तुम विनय हमारी! 
गरी m | 


E 
करुणाऽऽकर!करुणा करो, हमे अर | 


IEEE स्थानं पोषणमूतयः | 

| dangers मुक्तिराश्रयः ॥ 

EX पृथिवी, अप, तेज, वायु और 

p महासूतोंका; शब्द, स्पर्श, रूप, रस 

| due इन पाँच तन्मात्राओंका; MA, त्वक्‌, इक्‌, 

| हा भौर गन इन पाँच ज्ञानेन्द्रियोंका और वाक, पाणि, 

POTITI पाँच कर्मेन्द्रियोंका वर्णन हो । 

| विसर्ग-जिसमें सत्व, रज और तम इन तीनों 

alan सिक्रमका वर्णन किया गया हो | 

| ahad भूगोल, खगोल अथवा सूर्यादिके 

' द्या या स्थिति आदि बतलाये गये हों । 

= पोषण--निसमें भगवानके अलुअह्द अथवा अजामिल 

wf किये हुए उपकारोंकी कथा हो । 

E. ie हिरण्यकशिएु आदिकी कमंवासना 
Wart गयी हो । 


मन्वन्तर--जिसमें wae मचुओंका विस्तृत वर्णन 
क्रिया गया हो । 


कथा--जिसमें , 
a ne | TH श्रोकण्णावतारसे पहलेके पुरुषों 
— Rüu— Red 
| S गयी gt | 
Nus भवित 
= भे 
ej दिसबायी S स्व-स्वरूपकी स्थिति 


र विसमे परब्रह्म परमात्मा शब्दके आमासको 
Tg Tg यदसा gt | 
भाता है DEM a जिसमें वर्णित हों, ae महापुराण 


कंसादिके मारे जानेकी कथाएँ 


aL URS 

Mai धियां sme उदाहतः २ ब्रह्मणो युण- 
क : ३ स्थितिवेकुण्ठविजय: ४ पोषणं तदनुग्रहः 
| a aci | ७ अवतारानुचरितं , 
ग एसमा, कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपवृंदिता। 
i याते; १७ "`` शक्तिभिः ९ सुक्तिहित्वान्यथारूपं 
OR पजा „`° भाभासश्च निरोधश्च यतश्राध्यबशीयते । 


| ` भागवतके कुछ विचारणीय 


| ( लेखक-एक प्रेमी महाशय) 


विषय 


औमद्धागवतके ओता, वक्ता और पाठक इस बालको 
जान सकते हैं कि उपयुक्त Een विषय भागवते CUM 
प्रकारकी विद्वत्ता, सौष्ठवता 
साथ वणन किये गये हें। समीचीनता और विस्तृते 

उसके प्रथम और द्वितीय vendi प्रश्नोत्तर 
सर्ग, lit विसर्ग, पन्चममें स्थान, gis पोषण, ha 
ऊति, STE मन्वन्तर, नेमं हेशानुकथा, दशेमे विरोध या 
दुष्टदमन, ग्यारहवेमे मुक्ति और बारइवमे भ्राभ्रयका वर्णन 
किया mag | 

यदि इन सब विषयोंका ध्यानपूर्वक विचार किया 
जाय तो मलुष्योंका बहुत कुछ उपकार होना सम्भव है। 
इसीलिये अन्य पुराणोंकी अपेक्षा भागवत सवोत्कृष्ट है । 

'श्रीकृष्णांक' के प्रेमी पाठकोंकी प्रसन्नताके लिये उसी 
भागवतसे श्रीकृष्णके कुछ रहस्यपूर्ण चरिन्नोंका aa 
स्पष्टीकरण कर देना समयोचित प्रतीत होता है। 

कारागारमें कृष्णजन्म-बड़े विचारकी बात है कि 
वसुदेवको कैद कर देनेपर भी उनके गाइस्थ्यजीवनमें कोई 
बाधा नहीं पढ़ी, वे जेलके भीतर भी खूब खाते-पीते, हँसते- 
खेलते और मौज sqm ये | 

मान लीजिये, जिसप्रकार गाडिया-लुहारोंके सब काम 
गाड़ीमें होते हैं, उसी प्रकार कंसके कैदियोंके सब काम 
TAA होते थे । जो लोग आज जेल जानेमें-भ्ीकृष्णकी जन्म- 
भूमिमें जानेका सौभाग्य सममे हैं क्या वे कह सकते हैं 


कि आजके जेलखाने श्रीकृष्णके जेल-जैसे ही हैं! aa 


जेलखाने भारतमें आज कहाँ हैं ! 

देवकीके गर्भसे छः सन्तानें केद्खानेमें दी हुई थीं। 
और श्रीकृष्ण भी वहीं जन्मे थे । ऐसे कार्मोके लिये सब प्रकार- 
की सुविधा मिलना और वसुदेव-दग्पतिका विषादुवजित 
सहवास होना वासुदेवकी ही प्रेरणा थी । वसुदेव कितने 
qd बन्दी बने रहे, विश पाठक इसका अनुमान लगाव । 

पूतनाके स्तनपान--भरीकृष्णका जन्म हो गया था, 
bel श्रीकृष्याने पूतनाका Rawat विधिसे वघ 
किया । एक gui बच्चा निसको पूतना-जैसी विशालकाय 

Rari 


राइसी दूध और वह नन्दासा शिशु उसके 
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श्रीकृष्णको भगवान्‌ नहीं समझा था;इसी - 


S Op whe | सोया हुआ ही qué साथ-साथ उसके शरीर- 
सार रक्तको ही चूसकर उसका प्राणान्त कर दे, कैसी 
असम्भव-सी बात है ? किन्तु पूतना पूर्व जन्ममें बलिकी 
बेटी थी । उसका नाम रत्नावली. था | जब वामन भगवान 
बलिसे पृथिवी लेने लगे तब रल्रावलीके मनमें यह कामना 
हुईं थी कि ऐसे वालकको मैं दूध पिलाऊँ, परन्तु दुर्वासाके 


शापसे उसने इसप्रकार दूध पिलाया और इससे उसकी 
गति हुई | 
तृणावतं या तूफान-- भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र जिन 


दिनों घुटनोंके ब चलते थे, उन्होंने एक बार किसी विमान- 
वायुयान या इबाईजहाजके बिना भी तृणावते ( जिसको 


__ बघणडर या गोलाकार तूफान कहना चाहिये)की सहायतासे 


गगनमणडलमें आठ सौ मील ऊँचे जाकर सेर की थी । और 
फिर सकुशल लौट आये थे। भागवतमें इसकी कथा 
इस प्रकार है-- 


एक दिनः जब कि श्रीकृष्ण यशोदाकी गोदमें सो रहे 
थे, उनके चरण-स्पश करनेको तृणावत आया था। 
माताको उसके आनेसे बहुत कष्ट होगा, यह सोचकर 
भगवानूने अपने शिशु-शरीरका वजन इतना बढ़ा लिया कि 
यशोदा उस भारको सह न सरकी, और उनको जमीनपर 
बिठाकर दूसरे काममें लग गयों | तृणावतं आया और 
श्रीकृष्णको उड़ा ले गया | 


आकाश सौ योजन उँचे जानेपर श्रीकृष्णने 
शरीरको फिर भारी किया और ठृणावतंसे जो पूर्व ae 
पांडथराज था और जिसने निलंजता 
धारण करनेसे Tad होनेका शाप पाया था, श्रीकृष्ण- 
SUS उस TTS छुटकारा पाकर बजसूमिमें आ गया | 


यमलाजुन--एक बार थशोदाने अपने चञ्चल औकृष्ण- 
को उखलसे बाँध दिया, वह उस ऊखलको ही घसीरकर 
दूर ले गये, मारोमें ws दो जुड़े हुए ag ऊखलको 
फॅसाकर एक ऐसा झटका दिया कि दोनों पेड wea उखड 
बालकृष्णने इन भारी awist किसप्रकार उखाड़ डाला ! 
पर इसमें विचार इस बातका करना चाहिये कि थमल 


Aw — 
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अर्थात्‌ 3 | 
अलग-अलग खड़े थे या चरके पेड N of WI 
aT | दैवयोगसे ऐसे aw अक्सर इसी Ta m N | 
घटनासे गिर जाया करते हैं। 


नग्न-स्नान या चीर-हरण- | 
भागवतमें कथा है और इस मके ij 
विके हैं । बहुतेरे लोग इसको देखकर डी पे 
लगाते हैं, किन्तु कथावाचक सज्जन यदि 
बातोंको भी प्रकट कर दिया करें तो बडा अच्छा 
भाव तो जत्में नझ खान करनेसे वरुणका अपमान होत 
है और जलके अन्दर प्रविष्ट रहकर सूर्यका जप जाता 
आवाहन ata विपरीत फल्न मित्षता है, a > | 
जलजात जन्तुओंसे भी किसी अंगका खतरा होना wa | 
है । गोप-कन्याओंने उक्त निषेध कमे किया था, इसि | 
श्रीकृष्णने उनको वखविद्दीन बनाकर दरड ता भ | 
आगे ऐसा कदापि न करें, इसकी fiat | 


कुब्जाका कूबर--कंसकी कुब्जा किसी हिर ए | 
सुन्द्री दासी थी) आकस्मिक घटनासे रीढ़की हड्डीउ श | 
जानेसे वह कुरूपा कुबडी हो गयी । कंसके समीप बसे | 
पहले श्रीकृष्ण उस कुब्जाके घर गये और एक पावसे उफ | 
पाँचोंको और एक द्वाथसे उसकी डोडीको quee 9m | 
देकर जो उठाया, चरसे उसके कूबरका खटका इट गय! | 
बह पूर्ववत्‌ सुन्दरी हो गयी । कुछ दिनों पूर्व एक भै | 
उबासी ( Sarg) लेते समय ज्यों-कीस्यों Ge T | 
गयी थी । बहुत इलाज किये : | 
विशेषज्ञने बीसों व्यक्तियोंके बीचमें सदी. के | 
udis करनेके लिये अकसात हाथ ATT र | 
हुआ कि मैं नङ्गी की जा रही हूँ, उसने चट्से al 
होकर अंग-उपांग समेट लिये और ऐसा «x 
लगकर उसका जम्हाईवाला खटका आप ही & 


इसप्रकार भ्रीकृष्णके गोवर्धन-धार ॥ be | 
और serae आदि अनेक ARAH EU at 
रहस्य R हुए हैं। अवसर मिला 
प्रकट हो सकेंगे । 


"3 
च्छा te | 


5 न सौभाग्यशाली व्यक्तियोंके हृदय 
We भारतीय भावनाओं, हिन्दू-संस्कृतियों 

र एवं भगवत्मेमकी विभूतियोंसे तनिक 
4) भी परिचित हैं, उन्हें इस बातको 
6222 बतानेकी कोई भी आवश्यकता नहीं 
j| हे कि ‘ae’ यह नाम कितना 
Wy सुन्दर और मधुर है । इस बीसवीं 
O २६७४ शताव्दी या वैज्ञानिक युगमें भी 'जिस 
E केवल भारत ही नहीं, किन्तु समस्त विश्व श्रशान्ति 
| (हं भोगाभिलाषाओंके दावानलर्मे जल रहा है”; एक बार 
ETE AN dE SM लेते ही न जाने 
` इसे सुख-शान्ति-सुधाकी वर्षा होने लग जाती है। पता 
हँ कृष्ण इन दो अक्तरोंमें कौन-सा जादू है, कौन-सा 
madu कौन-सी देवी-शक्ति दै, जिसके कारण विगत 
पाँच हजार ANS अनन्तर आज भी इस नाममें वही 

- नवीनता है, वही सजीवता है एवं भक्त-हृदयसे लेकर बड़े- 
बे वैज्ञानिकों एवं वेदान्तियोंतकको ada डाल देने- 
वाढी वही विचित्रता है । कृष्ण और राम ये दोनों सुन्दर 
गाम क्या आसिक और क्या नास्तिक किसी भी आद॒शेवादी 
भारतीयसे कभी भी wand नहीं जा सकते । इन दोनोंका 
Ma दृष्टिकोण परस्पर कितना ही भिन्न क्यों न हो, 
दोनों ही ( आस्तिक तथा नास्तिक ) अपनी-अपनी 
THINS अनुसार भक्तिभरित होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
क्ष पवित्र चरणोंके ऊपर अपने-झपने मस्तक झुका 
` पदि भगवान्‌ श्रीराम 'मर्यादा-पुरुषोत्तम' के नामसे 
: tte हारा स्मरण किये जाते हैं तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
TA के रूपमे अपने भक्तोंके ह॒द॒य-सिंहासनके 
ae पाये जाते हैं। लीला-पुरुषोत्तम भगवान्‌ 

| सो रित MRA लेकर अन्ततक ऐसी अघटन- 
rn, गोसे भरा हुआ है, जिन्हें देख- 
Rea माइत जनोंकी कौन कहे,बडे-बड़े विचारशील 
BI भी कई बार व्यामोह gu बिना नहीं 
m CENE UELLE ibis 
अवतार-पुरुषके जीवन-चरित्रमे इसप्रकार 


लीला-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


( लेखक-काविराज पं० औगयाग्रसादजी शाखी साहित्याचाये, “हरि? ) 


घटनाओंका असामञ्जस्य नहीं पाया 
बगहा कय 1 जाता है। सम्भवतः 


चित्र्यके कारण ही भगवान भ्रीकृष्णको 
“लीला-पुरुषोत्तम' की उपाधि दी गयी हो l भक्त कवि 
कणेपूरजीके शब्दोमे हमें तो यही कहना पढ़ता है कि. 
ea: किमशक्यमस्ति wi dai 
जन्म ओर बाल-लीलाएँ 


संसारका इतिहास देखनेसे पता चलता है कि प्रायः 
सभी महापुरुपोंके जीवनमें कुछ एक ऐसी अघटन-घटनाएँ 
या विशेषताएँ हुआ करती हैं, ‘at सर्वसाधारण जन- 
समाजमें नहीं पायी जाती हैं”, जिनके कारण ही जोग उन्हे 
महापुरुषकी उपाधिसे wage किया करते हैं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका जीवन तो बाल्यकालसे लेकर अवसान TQ 
एक दो नहीं, किन्तु अनन्त अलौकिक लीलाझो तथा 
घटनाओंसे भरपूर है। यही कारण हे, अवतारवादको 
साननेवाले भावुक भक्तों तथा आयं महपियोने- 
एते AAG: ATH कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌॥ 


--यह कहकर अन्य अवतार-पुरुपोंको अंशावतार तथा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूर्णावतार माना है। युगवादके अनुसार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म द्वापरयुगमे माना जाता है । जिस 
समय अन्यायी राजा BAS अत्याचारोसे प्रजासें ' हाहाकार 
मचा हुआ था, Tama सताये जा रहे थे, aaa 
नष्टप्राय हो चुके थे एवं पवित्र भारतभूमि पापके भारसे 
दूबी जा रही थी, उसी समय कंसके कारागारमें पदी 
हुईं माता देवकीकी परमपावन g/R भाइपद-मासको 
कृष्णाष्टमीको ठीक अधेरात्रिके समय उसी कारागारमें 


झपने कलेजेके- ऊपर UK रखकर ` 
आल द्वारा अपने THA, हृदयके टुकड़े 
MEA नन्द E यशोदा-नामके दम्पतीके 
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समीप पहुँचाती हैं और वहाँसे प्यारे पुत्रके Rada 
एक कन्या मैंगाकर प्रातःकाल ही फंसको सौंपती हैं । 
Rida कंस उस कन्याको ज्यों ही पत्थरके ऊपर पटकना 
वाहता है, त्यों ही वह कन्या कंसके हाथोंसे निकलकर 
सौदामिनीके समान आकाशमण्डलको आलोकित करती 
हुईं श्रीकृष्णके द्वारा कंसके भावी वधकी भविष्यवाणी करती 
है। यहींसे हमारे चरितनायक, लीला-पुरुषोत्तम, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी लील्ञाओंका सूत्रपात होता है । कृष्णकी प्रत्येक 
लीला या चरित ma भण्डार है। माता देवकीकी 
कुछिसे Sas कारागारमें जन्म होता है और नन्वनन्दन 
बनकर आप यशोदाकी गोदमें खेल रहे हैं। किसी भक्त 
कविने भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्ब्न्धमें ठीक ही कहा — 

यं ब्रह्मेति दान्ति केचन जगत्कतेंति केचितपरे 

त्वामेति प्रतिपादयन्ति भगवानिसव केऽप्यत्तमाः। 

नो देशाच च काउते। बत परिच्छेदा5स्ति यस्योजसो 

देवः सोऽयमवाप नन्ददगितोत्सज्ञे परिष्छिन्षताम्‌॥ 

Ra महापुरुषको विवेकी विद्वानोमेंसे कोई ब्रहम, 
कोई mad, कोई आत्मा एवं कोई भगवानूके रूपें 
स्मरण करता है एवं -जिनका परम तेज देश और कालवे 
हारा भी परिच्छिन्न नहीं हो सकता है, वे ही भक्तवत्सल 
भगवान्‌ आज यशोदाकी Mat परिस्छिन्न होकर बालरूप- 
से विक्नसित हो रहे E v 


श्रीकृष्णका अपूर्व सौन्दर्य 

किसी भी आधारें स्थूल प्रकृतिकी जितनी भी अधिका- 
धिक पूणंता होती है, वहाँ उसी अजुपातमें सौन्दर्य भी 
Raka होता रहता है, यही कारण है । आय-कवियोंने 
' सौन्द॒यँको भगवानकी सर्वोत्कृष्ट विभूति या प्रकृतिका प्राण 
माना है । जत्र हम देखते हैं कि लोकसे प्रकृतिदत्त साधारण 
ही कितना मोहन, कितना आकर्षण एवं कितना 
वशीकरण होता है तो फिर जिन प्रकृतिनाथके भौतिक 
शरीरको अपनी कला-कुशक्षताको दिखल्ननेके लिये प्रकृति- 
ने स्वयमेव अपने aia ही सजाया हो, उस अलौकिक 
सम्बन्धे अधिक कुछ लिखना केवल उपहासास्पद 
ही होगा । बालक श्रीकृष्णके नामकरण-संस्कारके लिये 
आचायंजी आते हैं। उस अथुतपूव दिव्य छविको इन 
सोमाग्यशाली चम॑चचुधोंसे देखकर सहसा ही कह उठते हैँ 

ha EE m 

रोमाश्वयसतिविलोपयते मतिं | 
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# कृष्णात्परं किंमपि तत्त्वमहं न जाने # 
KAA: 


- यह कहना पडा था कि-- 


- आवश्यकता नहीं है, केवल | शैव नहीं हूँ, लि 


ee :. समागतोऽह. © 


ART पु 
Sd छूटा जाता है, शरीर a 
रदा है एवं बुद्धि भी विलुस 
जिनके नामकरणके लिये जै यहाँ आया 


दिया है। भगवान्‌ श्रीकृष्णका i 
उनके असंख्य भक्तोंकी ने carey mi 
wad wt एक बार उस बाँकी-माँकीके vii Ra 
चेश की है, वह फिर संसारका नहीं रह गया te | 
रूप-साधुरीके ऊपर ga होकर महाकवि "i | 


TT वये न खलु तत्र विचारणीयं, 
पश्चाक्षरीजपपरा नितरां 
मदीयमतसीकुसुमावमासं 
स्मेराननं स्मरति mede | 
मैं शैव हूँ, इस सस्तरन्यमे कुछ भी विचार के | 


= ak 
ते 


अहनिशि “ ॐ नमः शिवाय › इस पञ्चारी aem t | 
करता हूँ, AE सब कुछ होते हुए भी मेरा मन तो सा| 
अतसी-ङुसुम-सुन्द्र यशोदानन्दन घनर्याम WES | 
सुस्कराते हुए सुखड़ेको ही सारया करता है। यह शौ | 
है, जिसके ऊपर भगवानूकी चिरसहचरी 
केवल अपना सर्वस्व निद्धावर नहीं कर दिया था, 
आधुनिक रमणीरत्न मीराबाई भी-- 
वृन्दावनवारी बनवारीकी मुकुय्वारी, -€-— 
E! पीतपटबारी वहि RY म dl 
— qu कहकर अपना सवंस्व III करती i 
राजसुखोंको छोड़कर उन्हीं मनमोहन 
योगिनी बन गयी थीं | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी iS | 
श्रीकृष्णके बाल्यजीवनकी प्रत्येक घटना | 
भरी 2 । छोटी-सी अवस्थामें ही कितने ECTS 
दैल्योंको मारना, गोवर्धन-गिरिका धारण ५ pa | 
दमन आदि घटनाएँ भगवान | 
दैवी-शक्तिकी परिचायिका हैं । भगवा ह 
सबसे बढ़ी विचित्रता तो यही है कि. 


| विषम ami भी 


El 


que ` नी वंशीका वह निनाद अव्याहत 


है। बंशीकी जो मधुर, सुरीली तान हमें कदम्बके 
at! बजती हुई सुनायी पड़ती है, वही मधुर-ध्वनि 
qe Tae ऊपर बजनेवाली वंशीमें भी पायी 
दोनों अवस्थाओंमें कितना भी अन्तर क्यों 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वंशीके निनादर्मे कोई भी 


| m नहीं पाया जाता है । 


गवात्‌ श्रीकृष्णकी जितेन्द्रियता 
साधारणतया लोकमें अगवान श्रीकृष्णके चरित्रे 
उं कुछ अम-सा फैला हुआ है। इसका झुख्य कारण यह 


o QRgg एक व्यवसायी लोगोंने इधर कई शताब्दियोसे 
kada लोगोंके मनोर्जनार्थ नाटक-कम्पनियों एवं 
ma आदिमें भगवान्‌ श्रीकृष्णफे चरित्रका जो विकृत 
aa, उसीका यह कुफल है कि आज हमारे 
| हिदू-समाजका अधिकांश भाग आदश ब्रह्मचारी, योगेश्वरेश्वर 
- वात भ्रीकृष्णके वास्तविक जीवनसे परिचित न होकर 


उनके सम्बन्धमें अनेकानेक अमात्मक धारणाएँ लिये बेठा 
है। भ्रीकृष्ण-जेसे योगिराजके ऊपर किसी प्रकार भी 
वि्ञासिताका आरोप नहीं किया जा सकता। श्रीमज्ञागवत- 
शो जिस रासपञ्चाध्यायीके आधारपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 


aa अनुकरण किया जाता है, वहाँ भी उनके 
q fet 'साक्षान्मन्मयमन्मथ:!? तथा 'आत्मारामोऽप्यरीरमत? इत्यादि 


BUE S E है । परकीय भाषाके 


भाधारपर श्रीमज्ञागवत्मे भिन्न-भिन्न नामोंसे जिन गोपियों- 


ORR पाया जाता है, वे सब योगिराज भगवान्‌ 


| 


चिरसहचरी सिद्धियाँ Ea अपनी अलौकिक 
da परीक्षणाथ उन दिव्य सिद्धियोंके प्रत्नोभनसे 
TERR यथासमय उनका आवाहन तथा विसर्जन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण-जैसे 
Neen? बिन से योगिराजळे लिये ही सम्भव 


RT 


प्रयोग | 
W wie d उनकी आदर्श जितेन्द्रियताकी महत्ता- 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी गीता 


B. NARS जीवनकी प्रत्येक घटना या लीला 


ET 
m यकी 


SR, आश्चर्यजनक watt भरी पदी 


संक्षेपतः प्रकाश 
ग्या है, यहाँ ole ऊपर कुछ संक्षेपत 


दिव्य गीता-ज्ञानके ऊपर . 
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& लीला-पुरुषोत्तम भगवान्‌ भ्रीकृष्ण & 


भारतवासी भगवान्‌ कृष्णको योगेश्वर, परात्पर पुरुप या 

सम्बन्ध कमसे, चित्स्वरूपका सम्बन्ध on एवं आनन्द- 

स्वरूपका सम्बन्ध उपासनासे है। कर्म, उपासना एवं 

शानकी परमपावन BAH अवगाहन करके जो साधक 

अपने-अपने चिरन्तन संस्कारों या अधिकारोंके अनुसार 

aft या सुक्तिकी इच्छा रसते हैं, उन्हं चाहिये कि वे 
एक बार गीता-ज्ञानकी त्रिवेणीमें मन करके अपने आपको 
कृतकृत्य कर जें । गीता-ज्ञानके सदश पूणं ज्ञानका उपदेश 
केवल भगवान्‌ श्रीकृष्णे समान पूर्ण पुरुष ही कर सकते हैं। 

कंस आदि कितने ही दुष्ट राचसोंके मारे जानेपर भी अभी- 
तक भारतसूमिसे अधमं एवं अन्यायका अन्त नहीं हुआ 

है । माता St एवं द्रौपदीके सहित पाँचों पाणडव अपना 
अज्ञातवास समाप्त करके आये हैं । सन्धिस्थापनके fu 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयमेव दूत बनकर दुर्योधनके समीपम 
जाते हैं और अर्घराज्याधिकारी ga युधिष्ठिर आदिके योग- 
Gas लिये पाँच गाँवोंकी भित्ता माँगते हैं। मदोन्मत्त 
दुयोधन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राथनाकी अवहेलना करता हुआ 
घोषणा करता है, 'सृच्यग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव !? 
हे श्रीकृष्ण ! gad बिना मैं पाएडवोंको पाँच गाँवोंकी 

कौन कहे, सुईके अग्रभागके बराबर भी एथिवी नहीं दूँगा Ae 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके निराश होकर ak mu कौरव 
तथा पाण्डव दोनों परोंकी सेनाएँ युद्धाये सुसजित 
होकर ङुरचेत्रके मैदानमें उपस्थित होती हैं । यबे 
भाई बलरामके विरोध करनेके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
महाभारत-युडरमे werd s न अहण फरनेकी प्रतिज्ञा करके 
अपने परमभक्त wes सारथीका काम करते हैं 
दोनों सेनाओंके बीचमें रथ खबा ELE अपने 
प्रिय परिजनों, बन्धु-बास्थवों तथा शुनके बघके पापले 


बल तथा विवेक me es वे उनकी deren उपदेशोंको Aha 
रम 
कीच सर ON Ta पवित्र प्रदेशको एक बार 


श्रीकृष्ण आर TRI 


( केख़क-पं० श्रीवल्देवप्रसादजी मित्र एम० Wo, एल-एळ०बी०, एम० आर० To - 


लोग जगदगुरु Pera शुष्क 
YAN वेदान्ती दी मानते हैं वे बढ़ी भूल करते 

ag WIN थे कोरे वेदान्ती ही नहीं थे, बल्कि 
M परम भक्त और सच्चे Jaa थे । यों 

| तो. पक्षपातहीन होकर उन्होने 
जगद्स्बा, शक्कर, विष्णु आदि सभी 
प्रधान देवताओंके freni जो कुछ 
कहा है, सब उत्तम ही कहा है; परण्तु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके वाक्योंकी ओर तो जगद्गुरुका 
विशेष अनुराग जान पड़ता है। अपनी Maka 
गान-योग्य वस्तुएँ उन्हें केवल दो ही जान पड़ीं; और वे थीं 
भंगवद्गीता और विष्णुसहस्रनाम । इन दोनोंपर उन्होंने 
अपनी पूवं टीका भी लिखी है । इन गान-योग्य वस्तुओंके 
H घ्यान-योग्य वस्तु भी श्रीपतिरूप ही दिखायी 

। 


शिय गीता नामसहख् ध्येय श्रीपतिरूपमजस्तम? 
इतना ही नहीं, अपनी माताके उद्धारके समय उन्होंने 


जिन झाठ सुमधुर और आकर्षक छोकोंमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 


: की आराधना की थी, उन्हें सुनकर यदि भगवान्‌ i 
हो गये तो कोई आश्चयंकी बात नहीं । उनके बनाये हुप 
श्रीभगवानका मानस-पूजन-स्तोत्र तथा गोविन्दाष्टक भी 
= Hana अच्युताष्टक आदिमिं भी यद्यपि वर्णन 
भगवानका है, पर जगद्गुरुजीने श्रीकृष्णजीके 
ही वर्णनको दी है। n 
इन सबसे बढ़कर उनकी श्रीकुष्ण-भक्तिका सच्चा रहस्य 
m: बनाये प्रबोध-सुधाकर अन्थमे देखा जाता है । यह 
| DUST तस्वोंसे भरा हुआ है और वेदान्तका प्रायः 
क सरल, सुबोध, स्पष्ट और 
. लिख दिया गया है कि देखते ही बनसा in E 


ES 
p: P 


भागे eect विषय समते हुए भाप ह 


— 
> 


) 
की प्रतिमा-पूजन और 
प्रधानता देते हैं। इस ee शवा " 
सुनने ही लायक RK IJ 
स्वाश्रमघमौचरणं कृष्णप्रतिम | 
भचार Kan 
कृष्णकथासंश्रवण महोत्सव: | 
WAT परद्रविणे परापवादे 
ग्राम्यकथासूदेग; : 
यदुपतिकथावियोगे ad गतमायुरिति ny . 
एवं ARD भक्ति maag 
समुदेति qeu eie हरिस्न्‍्तराविश्ति॥ | 
वे यह समक ही नहीं सकते ZEIT 
लजावन दारे? और वान्छित फल देनेवाले तथा त्र) | 
सागर श्रीकृष्ण अगवाचकी मनोमोहिनी मृतिंदे रे 
सनुष्य क्यो इधर-उधर आँखें भटकाया करते हैं- 
कन्दपैकोटिसुमग वाब्छितफकद TAA FHL 
त्यक्त्वा कमन्यदिषय नेत्रयुग द्रष्टुमुत्सहत॥ 
फिर आगे चलकर उन्होंने भगवान्‌ शरण | 
चरितोका रहस्य बढ़ी उत्तम रीतिसे सममाग (शे | 
तकेपूर्ण प्रमाणोंसे यह सिद्ध कर दिया है हमा 
जन्य न तो पकदेशीय हे और न सिमर 
t, बल्कि वे सर्वान्तर्यामी आर सब अवतार 
साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं । 
यद्यपि साकारो$ये तयैकदशी विभाति ga 
wins aku तथाप्ययं सचिदानलः | 


s 
भी A 
वे इनको विधि-हरि-हर इन are tl 
तीनोसे भी श्रेष्ठ एक सत्‌, चिन्मयी s ह 
इस विशाल नीलेपनका आनने किया! 


हो जाता है । | 
प्रश्‍न हो सकता है कि जब 


स्वरूप इसप्रकारका है, तब पे 


मळ | 
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बन-भोजन 
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ढाक-पात-पातर परसि छाक सबे मिलि efi ! 
जाँचत र्याल शुपालसों पुनि पुनि स्वाद सराहिं॥ 
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| ® बांसुरी a 

| eee - -e ÀÀ ; 
| भी किसम्रकार भक्तोंकी आशा पूणं an दीर पण 
| * = 
aot eum or श आकारा भगवान्‌ दे हुए हैं, mada A 3 
Pp देवे ईए बडे दी तेजसे समस्त विश्वको प्रभासित कर रहे हे, datar 
qut धारण किये हैं, समस्त अंगमें चन्दन, कपूर छगाये हें 
| मुतरामनन्यशरणाः क्षीरायाहारमन्तरा aga विशाल नेत्र t दोनों कानोंमें कुण्ड शोभित t — 
वलया SEEM कच्छपतनयाः प्रजीवन्ति ॥ कमलपर मन्द सुसुकान छा रही है कौस्तुममणिसे = 
यद्यपि गगनं यून तथापि जरूदामुतांशुरूपेण | हार पहने हुए हैं, कङ्कण, Banas अपने अलङ्कारोंको 
चातकचकोरनाञ्नोईढमावातपूरयत्याशाम्‌\\ अपने ही प्रकाशसे PE LESE वनमाला 
Gerai पुंस इग्वाइसनसामगोचरोऽपि EAR: | 


लटक रही है, अपने तेजसे कलियुराको निराश कर रहे है 
कृपया फरुत्यकस्मात्सत्यानन्दासुतेन विपुकेन N TART अंगोंको सना ere है, सिरपर अमर गुक्षार 


कर रहे हैं और किसी SAS अन्दर बेठकर गोपोंके साथ 
घन-भोजन कर रदे हैं, ऐसे श्यामसुन्द्रका स्मरण करना 


पब बुरा भीशझराचार्यके ध्येय भगवान्‌ औीगोपालका 


ELO E — चाहिये । 
यमुनानिकठतटस्थितवृन्दावनकानने महारम्ये | मन्दारपुष्पदासितमन्दानिरसेवित परानन्दम! 
कत्पदुमतरुमूमै चरणं चरणेपरि स्थाप्य॥ मन्दाकिनीयुतपद नमत us महापुरुषम्‌ ॥ 
Rte घननीलं स्वतेजसा भासयन्तमिह िश्वम्‌ genesi सुरभिशतैराबृत सदा परितः। 
पीताम्बरपरिधानं चन्दनुक ea सुरमीतिक्षपणमहासुरमीमं यादवं mau 
आपे कुष्डरूयुगर्माष्डअवणम्‌ जो RIES quist raya मन्द Aga सेवित 
Tage ETRA सुकोस्तु मोदारमणिहारम्‌॥ हैं, श्रोगज्ञाजी जिनके चरणोंमें स्थित Eat महानन्दस्वरूप 
| '्यांगुहीयकाद्यानुज्ज्वरयन्ते स्वंकारान्‌। महाएुरुष हैं, जिन्होंने ara दिशा्रोको अपने अंग-सुगन्धसे 
Ooo RR ea SETS Rt. ॥ सुगन्धित कर रक्खा है, सैकड़ों गौओंसे जो सदा घिरे रहते 
SARTRE गुञ्जापञ्जान्विते शिरसि । हं,देवताओंके भयको नाश करनेके लिये जो महान्‌ भीषण रूप 
| . उजाने सहगेपैः कुझान्तरवर्तिन हरि स्मरत ॥ 


उ 
। 
| 
| 


धारण करते हैं। उन्हीं यादवपतिको नमस्कार करना चाहिये। 


बॉसुरी 


तान ओ गुमान “सारदा” को भूलि जातै सबे, "नारद को irse नेकडू न भावे है। 
Meat कोन कहे, लालसा-विहीन जन, ताको मन-मीनहू RATT तरसावे R | 
Te ont कुलकानि मानि एके मंत्र, सुवि बुषि मूलि सबै बट-तट घावे हे | 
TA नचाय, मुस्काय श्यांमा पूछें, श्याम, ऐसी मला कोऊ कहूँ बुरी गावे हे! 
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क... 


श्रीमद्वागवतमें 


( लेखक--दण्डिस्वामीजी श्रीसद्दजानन्दजी aa ) 


चीन अन्योंमें श्रीकृष्ण-चरित्रका वर्णन 


2७९. है, यद्यपि अन्यान्य अन्थोमें थोडा-बहुत 
॥ यह वणेन मिलता है । उसमें भी दशम 
ON सन्ध सुख्य हे और उसमें दूसरी बात है 

$ & सी नहीं mai भी जन्मसे लेकर 
मधुरा अथवा ड्वारका-म्रस्थानतक जितनी बातें लिखी गयी 
हे, उन सभीपर विचार करना इमारा लक्ष्य नहीं है। उन 
बातोंके सम्बन्धमें अधिकतर विवाद भी नहीं है । 
किन्तु श्रीमद्भागवतकी रासपञ्चाध्यायीमें जो श्रीकृष्णकी 
रास-लीलाका वणेन पाया जाता है, वही इस लेखका 

विचारणीय विषय है । यद्यपि रासलीलाका वर्णन mi- 
संहितादि अन्य sa भी पाया जाता है, तथापि वह 
भागवतसे हो लिया हुआ जान पड़ता है । अतएव 
रास-लील्ा-वणंनका TaN भ्रीमज्वागवत ही हे । लोग 
ऐसा ही मानते भी हैं। फलतः इस ed रास-लीलाके 
रहस्यपर ही विचार किया जायगा, हालाँकि शीर्षक व्यापक 
है। ऐसी qum यद्यपि वही शीर्षक देना उचित था, 
तथापि जैसा कि आगे विदित होगा, पर जिसप्रकार हम इस 
विषयका विवेचन करना चाहते हैं, उसको ध्यानमें रखकर 
हमारा दिया शीषंक ही इमें उचित प्रतीत हुआ । प्रतिपाद्य 
विषयको भ्यानमें रख 'रास-लीज्ञाका रहस्य” शीर्षक gii 
` आमकसा भो प्रतीत हुआ । क्योंकि आजकल उसके 
समर्थनके लिये सैकड़ों प्रकारकी दीं दी जाती हैं और 
लोग उसके लौकिक अलौकिक बहुत-से अभिप्राय बताया 
करते हैं और वही अभिप्राय सस्ति भावुक जनताकी 
tht 'रास-लीलाके रहस्य” माने जाते Hm : 


कहा जाता है कि श्रीराम आदि 
NUUS हुए हैं, वे सभी qd M ERES 
दी हैं। परन्तु शरोकृष्ण तो साचात, ame स्वरूप ही 
ort चांशकलाः पुंसः PG WATT) यदि और 
बातोंका विचार न भी करके केवल गीताकी ओर ही 
Ret जाय तो उस अद्वितीय TÈ प्रकाशकर्तांकी 
a हो उनकी n सिद्ध हो जाती है। क्योंकि 
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वार्तालाप ही धर्मकी मर्यादा है, सो भी 


श्रीकृष्ण-चरित्र 


रखती । यदि अध्यात्मरामायणकी 
करते हैं तो “ऋष्णरतु भगवान्स्वयम्‌? 
oes है। बिना पूर्ण पुरुपकी पूणं 
गीता कभी प्रकट नहीं हो 
उसी पूर्ण भगवानका चरित्र 
श्रीसद्भागवतमें देखते हैं तो व्यामोह Hc 
सहसा सुखसे we निकल पड़ता है कि क्या इस 
के कृष्ण वही हैं जो भगवद्गीताके यदि इसे 
लिये शतशः युक्तियाँ दी जाती हैं और इन पुकि | 
इम अधिकांासे परिचित भी है, फिर भी avy! 
बुद्धिवाले भाबुकजन भले ही इन युक्तियोंसे सना 
जाये, लेकिन विचारशीलोंके हृदयमें तो इस ae ग | 
saa मची ही रह जाती है। सबसे बढ़ी वात तेग! | 
कि भावुकताभरे समाधानोंसे इम wart एवं | 
जनताको भले ही सन्तुष्ट कर ले, espe | 
नहीं हैं और जो धर्मान्तरके अनुयायी हैं, उन्हे सा र 
दिया जाय ? “जिस धर्मके आवतारिक Ka 
दशा, उसका ठिकाना ही क्या १” विधमिंयोकी इसु | 
समुचित उत्तर क्या दोगा? जिस शष्के. गै | 
वे gra हैं, उन्हींके जीवन-चरित्रका ऐसा वर्णन उत | 
बुद्धिको डाँवाडोल किये बिना कैसे Kal छे 
भगवानके अवतारोंको मर्यादा-पुरुषोत्तम कहते न| 
मानले हैं कि धमकी मादी रा भौर इ 
साइओोंकी रचा ही अवतारोंका genase UT | 
भी उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि पाचा | 
विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धर्मसंस्थापनाथोय cena 
तो उस धमकी मर्यादा क्या है और इरे per 
परीचाकी कसौटी क्या है क्या दूसरोंकी ब at 
रातमें अत्यन्त निर्जन स्थानमें हाल-विबास E | 
झपने पक al 
(माता बहिन | 
भाई-बन्घधुओंकी ही Gaal एवं माता पाप 
यही धरम-मरयांदा मानी जाय तो फिर साड E d | 
कहते न बन पडेगा । स्थूल एव eet | 
करके सर्वसाधारणके जिये अज्ञात i 


ES 


gu ? 
| ,dp सवंसाधारणका ही हित है, नं कि पणिडतों 
| श ओका । इसीलिये तो गीतामें भगवानूने कह 
att pear लोग कर्म और उसके Tad आसक्ति 
ही कमे करनेवाले तथा अज्ञानी हैं, उनकी बुद्धिको 
| E हाबनेवाली बातें या काम न करें; किन्तु स्वयं 
वत्र होता हुआ भी उन्हीं-जैसा कमं उनके दिखानेके 
हये करता हुआ उनकी धारणा wh भी पक्की कर दे 
| ताकि वे सभी कमे करने लगे---“न 3/8914 जनयेदश्ानां कर्म- 
aay जोपयेत्सवकमोणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ तो 
- हा रास्ञीलावाला श्रीकृष्णका काम उन्हींकी कसौटीपर 
| ह्या उतरता है? उस समयके लोगोंको उनका यह चरित्र 
| गा तो प्रष्ट करनेवाला या उनमें घृणा एवं अनास्था 
| इलेवात्ा क्यों नहीं माना जायगा ? उस चरित्रकी 
. प्राएनिक या पीडेवाली स्याख्याएँ तो उस समय थीं नहीं । 
| तव लोग क्यों न पथन्नष्ट होते? या नहीं तो उनमें 
- wm ही क्यों न करते ? | 
वे खयं तो अजुंनको उपदेश देते E कि जनताको 
समाग दिखानेके जिये भी तो कमे करना ही चाहिये-- 
RecA संपरयन्कतुंमदेसि ।? तो क्या यही सन्मार्ग 
| कर्म साना जायगा ? इतना ही नहीं, वे अपना 
| ऐप्णन देकर गीतामें कहते हैं कि 'हे अजुन ! युके दी 
। ala करके कुछ भी हासिल नहीं करना 
| " सं करता ही हूँ । क्योंकि यदि मैं आलस्य- 
ES | केम न करू तो सभी लोग मेरे ही अनुयायी 
त e tea न 
W बात 
भेता भी उसीको मानती है ।! 1 
oo वतै एवं adu 
ah न add जातु Em \ 
Spade मनुष्याः सर्वेशः \\ 
dd श्रे्स्तत्तदेवेतरो जनः | 
लोकस्तदनुवतेते tl 
इस उपदेशकी परीक्षा उन्हींपर 
| WU उसकी क्या दशा 
B M EX सिथ्यावादी मानकर चट यह नहीं कह 
पाण्डित्य सवेषां सुकरं नृणाम्‌ ?' और जो 


WC आजा है कि 'यदि मैं ही धर्मांचरय न 


+ श्रीमञ्गागवतमें श्रीकृष्ण-चरित्र ॐ 


ee 
| (हि कोई हुई करके माने भी तो उससे क्‍या ? अवतारोंछा किक 


dt सतार ही चौपट हो बाव कर coe 
न WS जमताळे सस्पानाशका भागी मैं हो हो 
- उत्सीदेयुरिमे छोका न gal कमे चेदहम्‌ । संकरस्य 
केता स्यामुपइन्याभिमाः प्रजा: p उसकी कया हालत SA 
रासलीजाके माननेसे तो वणंसंकरका मार्ग ही प्रशस्त a 
जाता है, क्योंकि इसप्रकार कुलखिियों के दूषित और wae 
होनेका राखा वही दिखा देते हैं ओर यही वर्णसंकरका 
सागं है, जैसा कि गोताके प्रथमाध्यायमें ही कहा गया है 
कि 'भदुध्यान्त बुखाञ्ञियः। ilg दुष्टासु वाष्णेंय जायते वर्णसंकर: | 
अतएव गीताके साथ रास-लीलाको मिल्नानेपर प्रचण्ड 
व्यामोह होना अनिवाय है भौर सहसा यही कहनेको जी 
चाहता है कि झराधुनिक उपदेशकोंकी तरह श्रीकृष्ण कभी 
भी अपने कथनके विपरीत आचरण नहीं कर सकते थे। 
फिर यह aka कैसी ? 


एक वात और। श्रीमज्वागवतके ही दृशम-स्कन्धके = 
वें अध्यायमें युधिष्ठिके राजसूय-यज्ञके प्रसंगसे श्रीकृष्णकी 
सर्वप्रथम पूजा और उसीसे शिशुपाजके रुष्ट होकर वेहिसाब 


मूठ-सत्य, अंट-संट बकनेका वर्णन है । अन्यान्य sed 


भी यह वर्णन मिलता है । शिशुपालके प्रतापसे यह स्पष्ट है 
कि उसने श्रीकृष्णको खूब ही बदनाम करना चाहा है 
और एतदथ मिथ्यारोपतक कर डाला है। उसने कहा 
हे--'जो कहा जाता है कि काल बढ़ा ही बली है, सो टीक 
ही है। नहीं तो सहदेव-जेसे बच्चोंकी वातको वृद्धलोग 
क्यॉकर मान लेते ! हे सभासदो ! आपलोग पात्रापात्रके 
जानकारोंमें सवोपरि हैं, फिर इष्णकी पूजा क्यो ! आप- 
लोग लढकेकी बात न मानें ! भला, तप, विद्या, ब्रतादिके 
masi और ज्ञानके बलसे सभी पापोंकों दग्ध कर emnt 
वाले nafs ब्रह्मपियोको, जिन्हें इन्द्रादि लोकपाल भी 
पूजते हें, dee gam यह ग्वाला कैसे पूजा जा 
सकता हे ? क्या ster कभी देव-हविका अधिकारी दो 
सकता हे ? यह तो वणं, आश्रम, gad रहित, ad 
घर्म-बहिष्कृत और गुणरहित स्वेच्छाचारी है । फिर इसकी 
पूजा कैसी ! ययातिने तो इसके छुलको ही शाप दिया है, 
भले uw इन लोगोंका बहिष्कार किया है और ये 
यदुवंशी Ra भी हैं। फिर भी पूजा ! इसीखिये तो 
बरक्मपिंयॉके देशको Heat सब महत्तेजरहित देशम 
जाकर और AAAS भीतर किला बनाकर वहींसे प्रजाको 


लुढेरोंकी तरह सताया करते हैं ।' 
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# कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने + 


xum का मिला तो. mmo. वी ने श्रीकृष्णमें मिथ्या दोषों- परमात्माका-- नर-नारायणका 


के आरोप करनेमें कोई भी कसर नहीं की दै । और जगद भी 
जो शिशुपालके दोपारोपणका वर्णन है, वहाँ भी यही बात 
है। ऐसी दशामें यदि रास-जीलावाली बात सत्य होती तो 
उसे वह क्यों छोड देता ? तब तो दुराचारी, व्यभिचारी 
आदि विशेषणोंसे उन्हें अंत अवश्य करता! यह भी 
नहीं कि उस समय श्रीमक्भागवत, गरासंहिता आदि अन्थ 
बन चुके थे, जिससे रास-लीजाकी दूसरी व्याख्या हो चुकनेके 
कारण वह यह बात कहनेसे द्विचक जाता | ये न्थ तो 
उसके बाद ही बने हैं यह तो सभीको मानना ही होगा। 
ओर अन्थ बननेद्दीसे क्या ? जब वह मिथ्यादोपारोप करता 
था तो यह बात क्यों नहीं कह डालता ? इससे सिद्ध है कि 
श्रीकृष्णको किसी भी प्रकार व्यभिचारी कहनेकी उसकी 
हिम्मत नहीं थी, जिससे विदित होता है कि उस समय 
शत्रुसे भी wae लिये श्रीकृष्णका चरित्र इस इष्टिसे 
अत्यन्त स्वच्छ और बहुत उच्च था और रासलीलावाली 
बात उन दिनों सोलहों आने प्रचलित थी हो नहीं । 
उस समय कहीं इसकी Talay नहीं थी। 

इससे भी बढ़कर एक बात है । मीमांसादशंनके 
प्रथमाध्यायके तृतीय पादुके “अपि वा कारणागहणे प्रयुक्तानि 
प्रतीयेरन्‌। ७।' सूत्रके ऊपर विचार करते हुए श्रीकुमारिल 
भइने 'तन्त्रवातिक' नामक अपने अन्थमें सदाचारोंका विचार 
किया है.। क्योंकि akar sas सम्बन्धे श्रुति, 
स्थृतिकी ही तरह सदाचारोंको भी प्रमाण माना है। वे 
2 शंकारूपसे लिखते हैं कि सत्पुरुषोंके आचरणको ét 
सदाचार कहते हैं | लेकिन किसे सत्पुरुष कहें और उसके 
किस आचारको सदाचार कहें, क्योंकि बड़ी गड़बड़ी है। 
देखते हैं कि बह्मासे लेकर व्यास, वसिष्ठ, विश्‍वामित्र, 
युधिष्ठिर, अर्जुन, शरोकृष्णतकने तो गड़बड़ी, ही की है और 
आजकल भी तो भारतके समी प्रान्तोंमें ऐसा ही गइबड़- 
e RI का सहभ aad सम्बन्धमें प्रमाण 

मानना चाहिये। नहीं तो ट 
जायगी और जोग अनर्थ करने छग mi lan 
| इसके बाद जब समाधान करने लगे हैं ते 
इन्दादिका कहीं vol ही बद्ल दिया a E 
भौर हो कर दिया है, जिससे हमें यहाँ मतलब नहीं 5 
इमे तो aera और अज्ज॑न-सम्बन्धी उनके आप भौर 
"णे SEIS हे क्योंकि एक तो दोनोंको साचतात 


विवाहका इन M 
किसको बित; | 
बात सभी जानते हैं । इसीलिये उस aman | 
हुआ था, मगर रुक्मिणीके विवाहके विरोधका कर) | 
दूसरा ही था । फलतः बढ़ी कठिनाईसे य | 
साक्षात्परम्परा नाता NST | तब कहीं रुक्मिणी mi | 
लड़की सिद्ध होगी परन्तु रासलीलावाली वात वे | 
ही स्पष्ट थी। यदि यह बात सच हो तो यह तो i | 
घरमें दुष्कम॑ साना जायगा ! मामाका-सो भी एमा | 
सम्बन्ध तो दूरका है और वह प्रचलित भी है। शोर a} 
सवंविदित मामाकी कन्याके विवाहकी बात भजे | 
कह दी, तब तो श्रीकुण्णके बारेमें दूसरी बात sei | 
ठीक था और ug दूसरी बात यही gesti | 
सकती है । स्वभावतः सबसे पहले प्रसिद्ध बातकी गो | 
इषि जाती है और यह लीला तो जगत्मसिद dli | 
फलतः इसे न कहकर अप्रसिद्ध बात रुक्सिणीगरिएत | 
उल्लेख यह सिद्ध कर देता है कि भझपाद इमाति | 


समयतक रास-लीलाकी बात प्रचलित न थी। 


परिणयनं व्याख्यातम्‌ ।' garry i aft 
किया है उसमें बहुत यत्न और कल्पना ans 
किया है कि सुभद्रा श्रीकृष्णकी सगी बह शी 
न थी, किन्तु या तो रोहिणीकी HF 
रोहिणीके पिताकी बहनकी STH | 
भो लाट-देशमें भगिनी पभ è di p 
तस्य मातृपितृस्वस्तीयाया sea वा । pan 

न होती तो सब बातों और ही 
श्रीकृष्णादि कभी उस विवाहकी मि 
परिणयनाभ्यनुश्चनद्वश्ञायते ।! इसपर 


कि केव सुकी मित्रके षी ष्ण 
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& श्रीमङ्गागवतमें sitet as á 


Ss, 


| T 
ETT T aT दिया जैसा कि तन्त्रवातिककी 
आविर (राणक) में श्रीसोमेश्वर भइने यदी शङ्का की 
jet माचारो वासुदेवेनाजुनप्रीत्या प्रवर्तित 
EL ur रहारोपपततेरनुक्तव्यवधानकल्पना न युक्त " ठीक ही 
| ली 3 कहीं भी नहीं लिखा है कि सुभदा रोहिणीकी 
Od पुत्री या फूझाकी कन्याकी कन्या थी। ऐसी दशामें 
aan निराधार कल्पनाकी अपेक्षा अजुनके प्रेमके 


अर ही अजुचित विवाहकी कल्पना ठीक प्रतीत होती है ।. 


gii भटद्टपादने आगे अपनी कल्पनाका आधार बताते 

| हु लिखा है कि जिस श्रीकृष्णने गीतामें कहा है कि 
| । रन! यदि मैं ही अलुचित कमे करूँ तो सब लोग 
| परत ही अनुकरण करने लगेंगे । कारण, बड़े लोग जो 
' gai साधारणजन भी वही करने लगते हैं और बड़े 
EN बातको ठीक मानते हैं दुनियाँ भी उसीको मानती 
- है-येन दत्यत्रेवसुक्तम' “ममवत्मांनुवतेन्ते मनुष्याः पार्थे सर्वेश: V 
| WRK ओष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं IA 
Secr ॥ वही ठीक उसके विपरीत कैसे कर 


aa ऐसा कर लिया, अथवा उनको बढ़ा 
मागता ही कौन है, तो इसके समाधानके लिये कुमारिल 
That कि “समस्त लोगोंके आदर्श और पथदर्शक 


' श्यति? इससे तो निस्सन्देह यह बात सिद्ध हो 
' बी है कि उस समयतक रासलीलाकी बात बिल्कुल दी 
| प्रतित न थी | अटपादके कथनाजुसार तो ऐसे धम॑- 
Ne भाचरणकी कल्पना भी श्रीकृष्णके सम्बन्धमें नहीं 
ROM । चे इतने बडे और महान थे कि धर्म- 
à = शील-सक्कोच या दबाव आदि उनपर कुछ 
"(की नहीं डाल सकते qa गोपियोंके «m 
Re भी गगसंदिता आदि अन्थोँमें किये जाते हैं 
ree रस समय प्रचलित होते तो रुक्मिणी और 
| दि भी वही समाधान भट्टपाद क्यों 
पु १ और क्यों यह सिद्ध करनेका कष्ट उठाते 
अ या न यी | क्योंकि अर्जुन भी तो 
` पेना तार ही माने जाते हैं और श्रीकृष्णका 
WUE रक्सिणीको लघमीका अंश भागवतमें 


कहकर चट समाधान कर देते, 


' स्तेये? यदि कोई हठधमी हठवश कह बैठे कि श्रीकृष्णने 


| ऐकर वही श्रीकृष्ण भला ऐसे विपरीत आचरणको क्योंकरः 


` दे सकते P- कथं सर्वलोकादशंभृत: सन्‌ विरुद्धाचारं . 


न थीं । दौपदीके प्रसंगमे भी उन्होंने WETS quii कह 
भूतः सन्नेत्रवदेत्‌? 'भला 
प्रामाणिक पुरुष होकर वे मिथ्या केसे बोल सकते थे ? 
तो फिर वही श्रीकृष्ण रासलीला कैसे कर सकते थे? 


एक बात और भी द्रष्टव्य है । श्रीमज्ञागवतके थारग्भ- 
की जो कथा है उससे स्पष्ट है कि ऋषिके शापसे सात दिनमे 
दी सृत्यु होनेके समाचारसे समस्त सांसारिक बन्धनोंको 
छोड़ और अन्न-पानादिको भी न अहणकर एकमात्र सोच- 
कामनासे ही गंगाके तटपर मञ्च बनवाकर महाराज परीक्षित 
जा बैठे थे। उन्हें पुत्र-कलन्रादिकी वार्तासे भी कुछ मतलब न 
था । वही भागवतके प्रधान श्रोता थे । उधर tamat 
उसके वक्ता थे, जिनके mA महाभारतमें यहाँतक लिखा 
है कि ख्ी-पुरुष-भेदतक नहीं जानते थे और जन्मसे ही 
विरक्त थे। इसीलिये जव जन्मके ही समय भागे जा रहे 
थे तो मागमें देववधुओंने उनसे कोई लजा न कीं, हालाँकि 
नझ स्नान कर रही थीं | मगर व्यासजीसे लजित हो गयीं। 
इन दोनोंके अतिरिक्त महान्‌ विरक्त तथा ज्ञानी महपियोंका 


समाज वहाँ जुटा था जो आत्माराम थे और जिनके यहाँ © 


रस-चर्चाकी सम्भावना नहीं थी | भला, ऐसे समुदायमें कैसे 
रासलीलाका वर्णन आ गया जो आधुनिक कवियोंके >. गार- 
adan भी मात करनेवाला है f व्यासजीने ऐसे समाजमें 
उसप्रकारके ओतासे कैसे यह चर्चा करवायी और शुकदेवके 
ge वह बातें ii uenit, यह समममे नहीं आता। 
इस वातकी सम्भावना तो ठीक ऐसी ही है लेसी od 
fi हाथीके निकल जानेकी। यदि अन्यान्य ओता-वक्ताके 
द्वारा अन्यान्तरमें यह वात कहलायी जाती तो एक बात भी 
थी । मगर भागवतमें शुकदेवके सुखसे इस TUS 
बर्णनकी हिम्मत व्यासजीको केसे हो सकती थी ? 

कहकर इस लेखको पूरा करेंगे । 

झन्तमे एक बात ओर कह 


-स्कन्धके २९ से ३३ 
कहते £i उससे पूर्वके २९-२८ झादि weh 
गोवधन-धारण, नन्द्के मोचन 


आदि अलौकिक कामोका वर्णन है । फिर ३४ आदि 
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* 


४३६ & Karat किमपि तत्त्वमहं न जाने à 


७ Ama ०७ भी सुदर्शन नामक विद्याधरके उद्धार, Tees कामिनः॥ अत्रावरोपिता कालत. कान्ता एतो | 
(मत्ता? 


बघ आदि ऐसे ही कमोंका वर्णन है और उसी प्रसंगसे ऐसे एकदम नूतन प्रक्षेप बहत emi | 
बलराम भौर श्रीकृष्णके साथ गोपी-वालिकाओंकी लीलाओं- को पुष्ट करते हैं कि राधाला at hj 
का वर्णन भी है । इसके बीचमें जो रासपन्चाध्यायी आयी है मचत है। इसीलिये केवल रासा शो रि $ | 
वह असम्बद्ध-सी मालूम पढ़ती है । न तो यहाँ उसका कोई मार्गीय विद्वानोंकी बहुतसी टीकाएँ मिलती र हो जे | 
प्रसंग है और न उसमें वणित रासलीलामें कोई असाधारण भागवतपर, वह इस. अलुमानको और भी Ry, | 
agam है। जितनी गोपियाँ उतने guar वर्णन भी हैं। क्योंकि उस «uum Trade Tai 
कृत्रिम-सा मालूम होता है और विदित होता है कि रास- देखी जाती हे । इस सम्बन्धसें विशेष m | 
` लीलाको भी भ्रलौकिक कमे बलात्‌ बनानेके लिये यह देना चाइते हैं । काशीमें सरस्वती एक वात झा | 
कविकी कल्पना है । उसमें भ्रीकष्णके अन्यान्य कामो-नैसी लाइब्रेरी है उसके भूतपूर्व an रियन क à | 
स्वभावसिद्ध विचित्रता नहीं है । प्रत्युत श्रीकृष्ण-बलराम द्विवेदीसे एक बार लेखककी बातें : | 
दोनोंका एक साथ जो गोपियोंके साथ खेलना है वह बाल. उस समय उन्होंने कहा था कि pie | 
लीला प्रतीत होता है और उसमें जो शंखचूडका बघ है सोसाइटीके पुस्तकालयमें wed "| 
वह स्वाभाविक अद्भुत कमे प्रतीत होता है, इससे अनुमान लिखित भ्रीमद्भागवतकी प्रति नित teed ले mie | 
Een लीलाके आधारपर रासपन्चाध्यायीको नहीं है और जो बोपदेवसे बहुत पहलेकी है। झा al 
अप बनाकर किसी आधुनिक कविने पीछेसे इधर नहीं सकते कि उनकी थह बात कहाँतक ठीक dlam | 
ERE न नी शर 
श्रयपर पहुँचेगा। इसर है फि न्धानप्रे | 
इसका इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है कि अनुसन्धान करे । i ub 
रासपन्चाध्यायीके बननेके बाद भी किसी कविको जब उसके 
# गार-वणंनमे न्यूनता मालूम हुईं है तो ३० वें अध्यायके 
S iN इसप्रकार श्रीकृष्ण-चरित्र-चन्द्रमे हमें जो कलड शती 
रव A SEN गढ़कर बहुत दालमें डाल हुआ उसका यथाबुद्धि हमने मार्जन कर दिया है। उसे | 
छोक नहीं मिलता जक दे टीकाकारोंकी टीकामें यह डे सारासारका विवेचन विज्ञ पाठक ही कर सकते हैं। | 
Fe T S छुपी पुस्तकोर्मे Ram . श्रीकृष्णलीला अनन्त सागर है । उसका पार WU | 
पदानि ES Si गोप्यः ut उमाय कामानि उसकी इयत्ता तथा एवंभूतताका निश्चय साधारण " | 
— LU पश्यत इष्णस्य भाराक्रान्तस्य कार्य नहीं हे ।& 


^n BL fenm जनन्त सागरका पार पाना साधारण बुद्धिका कार्य नहीं है ।' मेरी तुच्छ e | 
- सकता है । रासलीछाका SUR हो जाती है तभी ऑङइपासे औङके दिव्य कुलका za 

TR रहस्य है, ues वास्तवमें ओभगवान्‌ या महासुनि व्यास हो जानते हैं, i ae 
MSc ette T आर उनके पवित्र चरण-रजके यथार्थ प्रेमी दे । झुक सरीखा मनुष्य j ad 
मतके अनुसार औमद्वागवतमे | * हा, महात्मा पुरुषोंद्रारा छुने हुए सदुपदेशोंके आधारपर इतना अवश्य कशा जा a | 
आध्यात्मिक लीला है । इसमें Sat संग मि नहीं हे । यह erret ar sagt पक ग | 
ही कैसे लगता जब कि रासमें SEN Wa rmi रश भी नह है। Somes oe p a 
पति-पुत्नोंको ही होनेवालो आतःसरणीया, भक्ति और वैराग्यकी मूर्ति क्ृष्णप्रेममयी | 

"n यह Nue कि वे सव TÄ सोई हुई हें । औमद्भागवतमें इसका स्पष्ट उल्लेख है । PT. | 
TR लिये - नही FORT शस डौलाका पता था, इससे तो द्रौपदाने कौरव-समामें श « | 

ह _'गोपीजनप्रिय' कहकर पुकारा है । ( अगले पठे देखिये ) 
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कुष्णकला 
R ( लेखक-श्रीसुखरामजी चौबे "गुणाकर? ) 
( छुप्पय ) कष्णचन्द्रका = चन्द्रका उद्य, कला पोडश दिखलाता 
ET «ar qui; आदि तक परदा गहते | eite से हुआ, अतुळ उल्लास बढ़ाता 
EL 'कमंख्य', अकर्मी GET रहते॥ 'कस-तिमिर' विध्वंस, हुआ जिससे अति सत्वर i 
| छोरी अधरात, और अन्धेर मचाती। हई खुखी ब्रज-भूमि, ताप-तम रहा न तिल भर ॥ 
qo waa हमें, हमीको चोर बनाती॥ धन्य भूमि, निशि, तिथि शुभे! तुझसी तू पूज्या जैची। 


x माद्रपद-अष्टमी, सबकी दादी-सी दिखी। €ण्णचनद्ने शुणाकर जिसमें कल हीला रची ॥ 


gem 'जन्म-स्व-तिथि' ae निशिरखी| M ( दोहा ) 

| " ES d * 'कृष्ण भाद्रपद्‌ अष्टमी, मध्य निशाके मध्य! 
ka कल्लोल, करे कल कूलोंवाली R wor अति सदय हरि, हरी श्यामता सद्य | 
| हा कालिमा रही, जहाँ प्रिय पंक्ति तमाली ॥ # T # 


हों कालोंका काळ, कालिया काछा-काछा। (Ger) 
wie में बसे, क्रूर काली कृतिवाला॥ 3 

Wea नृशंस की aad कृति काळी खुनी। a, गो-द्विज-गोपी-गोप-गण। 
“REAR इसीसे, जन्म-भूमि ‘aa’ ही चुनी॥ ज्यों अगाध जल-मीन, हुए सुप्रभु-पद पा, सुखी il 


# a E : : s 
परि गोवर्धन खड़ा, बड़ा दिग्गज-खा काला । (चौपाई) 
| m Wet रहा,--निशामें 'काला-काला' di श्याम निशामें बनकर श्याम । 
E दुससे ज्यों मनुज, रुच-तनसे काले em । हरी श्यामता ज्यों घनश्याम !॥ 
Bl त्यों gus, मलिन? तन-मनसे खारे॥ ^ 
| AS भक्षक बने, नयकी अति दुर्गति लखी | 8 : 
SERS कृष्ण बन, निज प्रणकी महिमा रखी ॥ करो सुकरुणा त्यों करुणाकर | 
| + E: ST. आ कर दो आनन्द गुणाकरः !॥ 


Bac: 0 ESI 


ILL MSc cm RM 
M X EC कुमारिळ्जीके वर्णनको बात, सो उन छोगोके मनके इस लीलाके आध्यात्मिक रूप होनके सिवा दुसरा वात 
t नेही थी तव वे इसका उलेख कैसे करते ? कुमारिलजीके कुछ ही वाद होनेवाळे भगवान्‌ इंकराचार्यने भगवान्‌ sitzt 
Ee हुए स्वयं कहा हे--- 

NETT एको भगवान्‌ रेमे युगपदू गोपीष्वनेकासु | 
भनी कहा जा सकता है कि उस समय यह कथा प्रचलित नहीं थी। कारक SS औमंगलदेवजी 
र दे, उसका चित्र इसमें अलग छापा जा रहा है, उसके सम्बन्ध उसके वर्तमान कानत ot पता 
a 2 | पीएच० डो० fum हैं कि ८ गवर्न॑मेष्ट संस्कृत-कांडेजके प्रिंसिपल ) श्रीगोपीनाथजी कविराजने r x T 
| e Tak na aer तथा चीरहरणसम्बन्धी कथाएँ हें या नहीं | उनका पर be pn RR 
1 bi एक है... ! रासपज्ञाध्यायीके विषयमे प्रचलित प्रतिसे केवळ इतना द्दी मेद | 


ही अध्याय 
माना हे पर इलोक-संख्यामें भेद नहीं है ।-सम्पादक 
८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीकृष्णोपदिष्ट कर्मयोगका स्वरूप 


( लेखक--पणिडितवर श्रीनथूरामजी शमा ) 


$ द आदि सतशास्त्रोमे मलुष्योंके 
q निःश्रेयसके लिये उनके अन्तः 
A करणकी योग्यताका विचार करके 
akad आर. निवृत्तिघमंका 
उपदेश किया गया है | कमंयोगको 
निष्काम-कमंयोग भी कहते हैं। 
कर्तापनके अभिमानको और कमं- 
| फलकी इच्छाको त्यागकर कतेव्य- 
. बुद्धिसे अपने वरणांश्रमके धर्मोका श्रद्धा और प्रीतिसहित 
सावधानीके साथ पालन करना निष्काम-कमंयोग या 
कमयोग कहलाता PO कमंयोगके आदरपूर्वक NJET 
करनेसे मनुष्यके अन्तःकरणकी शुद्धि होती है शद्ध हुआ 
अन्तःकरण क्रमसे स्थिर और सूचम होकर परमात्माका-- 
ब्रह्का--साच्षात्कार करनेमें समर्थ होता है। ‘Aafia 
FAT भवति? ब्रह्मका अनुभव करनेवाला पुरुष ब्रह्मस्वरूप 
ही होता है और “तरति शोकमात्मवित्‌’ आत्मस्वरूपका 
अनुभवी मानसपरितापरूप शोकके उस पार परमानन्द॒को 
प्राप्त करता है, इत्यादि श्रुतियोंमें mas साक्षातकारसे 
होनेवाले महालाभोंका वर्णन किया है। ब्रह्मका इद साक्षात्कार 
सनुष्यको चित्त-शुद्धिके बिना प्राप्त नहों होता । और वह 
चित्त-शुद्धि कमंयोगका यथाविधि अनुष्ठान किये बिना नहीं 
हो सकती | अतएव जिनका ज्ञानयोगे (ater) में 
अधिकार नहीं है, उनके लिये कमंयोगका सेवन करना 
आवश्यक है । श्रीअज्ुंनके अन्तःकरणकी योग्यताका विचार 
E: उनके भविष्य-हितके fu भगवद्दीतामें श्रीकृष्ण 
भगवाजूने उन्हें प्रधानतः कर्मयोगका ही उपदेश दिया है । 
कमेयोगका अलुष्ठान किये बिना मनुष्य मोचको परास नहीं 
हो सकता। ऐसा श्रीकृष्ण भगवानूने निम्न-बचनोंमें कहा à— 


न कर्मेणामनारसमानष्कम्ं Yasa | 
- न च सन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ 
'निष्काम-कमंका अनुष्ठान किये बिना aga नित्यसिद्ध 


मोको आप्त नहीं होता और केवल quà त्यागसे 
, TR 
मनुष्य iver सिद्धिको प्राप्त नहीं कर सकता T e 


श्रीमज्गवद्रीताके तीसरे अध्यायमे भगवानूने 
Geet कर्मयोगका स्वरूप ही समझाया है sa 
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कथनका भाव यह है कि कमे किये न | 
मनुष्य एक कणभर भी नहीं रह Tg | 
अन्तःकरणमें रहनेवाले PA LI 
परवश होकर कमं करते ILL] 
SATA बलात्कारसे क्रियारहित sis NA 
WAS द्वारा इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंका हि Nu 
किया करता है, वह कमका वास्तविक त्याग i | 
नहीं है, वह तो दम्भी है । ऐसे दग्मीकी uis; | 
जो मचुष्य अपनी ज्ञान-कर्मेन्द्ियोंको [t 3 : 
द्वारा वरमें रखकर आसक्तिरहित हो क्तापनके ef. | 
को और कमंफलकी TTT त्यागकर अपना प्रा | 
करता है, वही श्रेष्ठ समझा जाता है। T 
त्याग हानिकारक और विधिवत्‌ कर्मका सेवन उप्र | 
एवं श्रेष्ठ है, CEN UE T. | 
वर्णाश्रमका जो कमे निश्चित कर दिया है, तुम गो! | 
करो । प्राप्तकर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीरका त | 
भी समुचित रीतिसे सिद्ध नहीं होगा । fremd | 
या केवल परमात्माकी कृपा प्रास करनेके Reds | 
किये जाते हैं, वे बन्धनकारक नहीं होते af) 
वाले तो वही कम होते हैं जो किसी प्रकारकी SUUS 
कर्तापनके अभिमानसे युक्त होकर किये जाते है। भला 
तुम फलासक्ति छोड़कर maadam अश | 
श्रीबरह्माजीने भी यज्ञके साथ यज्ञाधिकारी seit स | 
कर उन्हें निष्काम-कर्म करनेका उपदेश uU 
उपदेशका अनुसरण करनेसे मनुष्य "WU 
निःभ्रेयसूको प्राप्त कर सकता है। : 

जों परमातमा प्रदत्त किये हुए निष्काम-कम | | 
नहीं करता, वह इन्दिय-विषयोमे S" Nee 
जीवन धारण करता है । अतएव IT 
faa निष्काम-कर्मका आचरण अवरय | 
जिनका अन्तःकरण भलीभाँति पहार | 
उनको निष्काम-कमं करनेकी weed ati 
आकच्णने तीसरे अध्यायके सतरहवे 
कही ह art! 
यस्त्वात्मरतिरेव d get 
आत्मन्येव च सन्‍्तु ध्स्तस्प 


® श्रीकृष्णोपद्ष्ट कमयोगका स्वरूप & 
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एरमानन्दरूप AAS साक्षात्कारसे तृप्त हैं, 
seat at सन्तोषको प्रास हैं, उनके 
स विश कोई भी ator शेष नहीं रह जाता ।' 
महापुरुषोंको सकाम या निष्कास-कर्म 
ए था. परलोकका कोई भी पदार्थ प्रास नहीं 
| en या निष्कास-कर्म न करें तो उनकी 
Tamat उन्हें किसी आणीसे किसी भी 
| quaes कोई सम्बन्ध नहीं रहता | 
ET Loue Ke अजुनको आज्ञा दी 
| दु वैसी स्थितिको प्रास नहीं दो; अतएव तुम्हें देसी 
| ति ग्राप्त करनेके लिये आसक्ति छोड़कर कतेव्य-कर्मोका 
pean भलीभाति आचरण करना चाहिये। आसक्ति 
| हित पुरुष निष्काम-कर्म करता हुआ भो परम सिद्धिरूप 
| नोक प्रास होता है । राजष जनकादि भी कमंयोगके 
| दग अन्तःकृरणकी शुद्धिरूप अथवा कैवल्यरूप संसिद्धिको 
| प्राप्त हो चुके हैं । 
' अधिकारी mart पुरुपको भी लोकसंग्रह 
- mm शुभ कम करने चाहिये, जिससे अज्ञानी लोग 
| हाँ उसका अनुसरण करके अपने कल्याणको प्रास कर 
| Tl उदाहरणके लिये, सुरे चौदह छोकोंमें कुछ भी प्राप्त 
| करेयोग्य या जानने योग्य नहीं है, न मेरे लिये कोई 
छ्य ही है, तो भो मैं लोकसंग्रहाथे कमे करता 
Clad ही भाँति दूसरे अधिकारी महात्माओंको भी 
RR करना चाहिये । अज्ञानी nga कर्ममें फलासक्ति 
WRAY शास्त्रोक्त कम करते हैं, वैसे ही खोगोंको 
Teman धर्मके सार्गपर चढ़ानेकी इच्छा 
| es efi अह्ज्ञानियोंको भी शास्त्रोक्त करम 
चाहिये । बह्मवेत्ताको चाहिये कि वह शास्त्रोक्त कर्मके 
; वर उनके SE 
Mot mata pie 


Nu eere mami Na आत्मविचारमें संलग्न रख 
LJ कमंके aS sitit 
WATTS अपण कर, कमंके फलकी इच्छा, ममता और 


चिन्ताका त्याग करके qu up स्वधम TW कर्म करना 
चाहिये। जो श्रद्धाहु और असूयाहीन anger मेरे अभिप्राये 
अजुसार चलते हैं वे भी कमंबन्धनसे छूट जाते हैं 


'इश्य Ida तृष्णाके वश होकर ही मनुष्य 
पाप करता है, अतएव उसका सबंदा दृश्य प्राणी-पदार्थकी 
TUS त्यागकर अपने वणांश्रमोचित समस्त शास्रोक्त 
कर्मोका कतांपनके अभिमान और फलेच्छाका त्याग करके 
आचरण करना उचित है। अतः श्रीकृष्ण भगवानूके उपयुक्त 
अभिप्रायके अनुसार सुसु पुरुषोंको आरस्भमें निष्काम- 
कर्मका परमाद्रपूवेक आचरण करना चाहिये । 


कमेयोगसे ALAS बाह्य व्यवहारपर बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ता है, इन्द्रियोंके अनुचित बाह्यवेग शियिल हो 
जाते हैं, अन्तःकरणमें रइनेवाली ATR अपकारक 
सदोष ama निवृत्त हो जाती है। इसीसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने wie प्रति इतना जोर देकर बारस्वार कमे- 
योगका उपदेश किया हे । 


वेदादि शाख्रोमें उपदिष्ट वर्णाश्षमके धर्मोका पालन 
करना अनावश्यक समझकर अविवेकसे उन aa 
परित्याग कर देना तामस-त्याग है । कर्मोके करनेमें शरीर, 
giaa और अन्तःकरणको परिश्रम होता है, इस परिश्रमसे 
बचनेके लिये कर्मका त्याग करना राजस त्याग है; इन दोनों 
प्रकारके BHAA त्याग करनेवालेके अन्तःकरणकी 
शुद्धि नहीं होती | शाखके कथनाजुसार कसोमें कतांपनके 
अभिमानको तथा फलकी इच्छाको त्यागकर eT 
बुद्धिसे परमाव॒रके साथ कमं करना ही कर्मोका सात्विक 
त्याग या कर्मयोग है। इसीसे चित्त-शुद्िर्प फलकी 
उत्पत्ति होती है । अतएव gy पुरुषोंको AU भगवाच, 
के द्वारा उपदिष्ट कम॑योगका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये । 


POM 

प्रश्न-शयाम श्याम केहि बिधि भये कहो सखी यह बात! 
मात तात गोरे aa कारो इष्णहिं गात 1 
उत्तर-बिछुरतको अति दुख लह्यो, खुरति करी बखुजाम ! 
राधाकी विरहाग्निमें भयो श्याम sit 


श्याम ॥ 
qma अवस्थी 
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श्रीकृष्णोपदिष्ट संन्यासका स्वरूप 


( लेखक-रीसुरेन्द्रनाथ मित्र, Wo qo, वी० एस-सी ० 2 Woe टी० ) 


> AGMA ताके पहले अध्यायमें इम देखते हैं 
da t RN ier कि कुरुक्षेत्रके रणाङ्गणमें ws 
"e AND सामने परस्परविरोधी कतंव्योंका 
एक भयानक इन्ह-युद्ध A गया, 
D जिसके चक्करमें पड़कर उसने सोचा 
eat कि इस मानसिक थान्दोलनपर 
| LN E बड़ा ही कठिन है, 
इससे छूटनेका उत्तम उपाय यही है कि संसार छोड़कर 
निष्किय जीवन बिताया जाय । मचुष्यकी सदासे दो 
प्रकारकी श्रवृत्तियाँ रही हैं--संसारमें रहकर अपने 
कतंब्यका पालन करना भौर सारे सामाजिक बन्धनोंको 
तोडकर संसारसे wat रहना | इन्दीको me 
प्रवृत्तिपथ और निवृत्तिप्थ अथवा bui और 
संन्यास-मागे कहा गया है। अजुनके सनमें इन परस्पर- 
विरोधिनी प्रवृत्तियोंका उठना स्वाभाविक ही था। गीताके 
शेष १७ भ्रध्यायोंमें मुख्यतया इसी विरोधको मिटानेकी 
चेश की गयी है। इस विषयमें गीताके सभी टीकाकारों- 
का एक मत है । परन्तु भ्रीकृष्णने इस विरोधको मिटानेका 
जो उपाय And है उसके विषयमे wate हे । इस 
जगह हम गीता 
zd एकारोंके मतोंको दो भागोंमें विभक्त 


_ पहला मत यह है कि सुक्तिके लिये कममा और 
सन्यास-मागे दोनों ही आवश्यक हैं, किन्तु पहले कम-मार्ग- 
का पालन करके पश्चात्‌ YAA अनुसरण करना 
चाहिये । कर्मोके द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि हो जानेके बाद 
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संक्षेके लिये में प QW ou: | 
और दूसरेको 'समससुच्चय : S वार | 
P TE कहूँगा। Tah Tni | 
इन शब्दोंका प्रचलित एवं परम्परागत wi jw | 
सा भिन्न 2 | Ti 
गीताकी प्रायः सभी उपलब्ध fasi 
के सिंद्धान्तको ही माना है, auf PH SR 
सभीका परस्पर भेद है हाँ td 
हा, शीमध्वाचायं भरि सह 
सारके कुछ टीकाकारोंका यह सिद्धान्त है कि कार = 
शद्ध होकर जब मलुष्यका चित्त सगुण एरा wl 
भक्तिका पात्र बन जाता है तब उसके तिये का होल | 
अथवा न छोड़ना बरावर ही है। इन टीकाकारोंदी 4 | 
क्रमसमुच्चयवादियोंमं गणना इसलिये करता हूँ hi | 
लोग भी अन्ततोगत्वा कर्मको faena एवं सुते शि | 
अनावश्यक मानते El भक्ति-मार्गके उन owe 
टीकाओंको भी मैं इसी श्रेणीमें रखता हूँ जो श्रे | 
पूजा-अर्चाको तथा उन कर्मोको ही जो केवल शरीस्य | 
लिये आवश्यक हैं 'कमे' संज्ञा देते हैं, क्योंकि ये कर गैस | 
उस व्यापक TAS व्यपदेशमात्र हैं, जिसमें सारे सांगात | 
कतंच्योका समावेश है । 
उपर्युक्त सारी टीकाओंमें श्रीशंकराचायंका माघ स | 
प्राचीन है । किन्तु भ्रीशंकराचायंके समयमें भी गौ! | 
कुछ ऐसी टीकाएँ विद्यमान थीं जो ERR a | 
मानती थीं, इसीसे श्रीशंकराचायंने उपयु क “3 | 
बड़े जोरसे खण्डन किया है। ( देखिए गीता C | 
पर शांकरभाष्य ) | 
इससे यह स्पष्ट है कि eager B | 
साननेवाली कुछ टीकाएँ secun P 
केवल विद्यमान ही नहीं थीं, किन्द र 
प्रभाव भी कम नहीं था, यद्यपि उनमेंसे e àl 
समय उपलब्ध नहीं है । इसलिये इस | 
उक्त सिद्धान्तके अनुसार गीताकी gu ge 
कल्पना न समझकर केवल पुराने qe | 
ही मानना चाहिये । मैं आज TT थआा। e e 
मतत निवन्ध इसी बालची चश ग । 
सुवंप्रथम प्रयत्न लोकमान्य र ` | 


| 


| मे समं हुए । 

ताके आरम्ममे भगवाच श्रीकृष्ण असनको TATA 
at त्याग कर GES लिये सन्नद्ध होनेको 
१ १।७ यौतके wot भी इम देखते हैं कि भगवानूकी 
| नासे अनका संशय मिट जाने और मोद दूर हो जानेपर 
«cet आपको सम्हालकर युद्धके जिये तैयार हो जाता 
| १†महामारतमें (जिसके अन्तर्गत भगवद्गीता भी है) 
। (वर्णन मिलता है कि इसके बाद अजुनने वास्तवे 
| ददरिया भी था। इसके अतिरिक्त इम देखते हैं कि 
mart अपने गीताके उपदेशमें बार-बार अजुनको युद्ध 
| रेकी प्रेरणा की है । [ 


| हमारे प्राचीन शाख्रकारोंने किसी अन्थके deni 
| निशंय करनेके लिये कुछ उपाय $ बतलाये हैं । उनके 
| अनुसार गीताके आरम्भ एवं उपसंहारको तथा उस बातको 
| बो वहांपर बार-बार दोहरायो गयी है, देखनेसे इम इस 
| fame पहुँचते हैं कि गीताके उपदेशद्वारा अर्जुनको 
| दुर्गे प्रदत्त करना ही भगवानका प्रधान उद्देश्य था । 


| kat टीकाकारोंका यही मत है कि अजुनसे 
| पद करवाना ही भगवान्‌ श्रीकृष्णका ger उद्देश्य था, 
। सिमो दे यह कहते हैं कि अर्जुनके लिये ward जो 
Bull ET साक्षात्‌ साधन नहीं है । 
| UM यह अभिप्राय है कि अर्जुन उस साक्षात्‌ 
q अभ्यासका पात्र नहीं था । 
co. C ND 
| m waist त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ (२1३) . 
मोहः wen त्वत्मसादान्मयाच्युत | 
= गतसन्देइ: करिष्ये वचनं तव ॥-( १८७३) 
ce भारत । ( २।१८ ) युध्यस्व विगतज्वरः | 
EM SEM धर्म्य संग्राम न करिष्यसि । ततः ennt 
(0१६ ) लसा । (२।३ ३) कुर्‌ कर्मेव तस्मात्त्वम्‌ | 
Sarees, 
"irre 
bU 


अभ्यासो$पूवेताफल्म्‌ | 
च लिङ्गं तात्पयेनिणेये ॥ 


i तोता ता 
lz तिभा-सम्पन् विद्वानने अपने “गीता-रहस्य' मे 


रणे सपत्नान्‌। ( ११।३४ ) इत्यादि । | 


Men 


ban राके कहे कारण हैं, तिने - 
चायकी युक्ति सुरे सबसे अधिक TIA मालूम होती है और 
इसलिये diva मैं उसीका विवेचन करूगा। उनकी. 
AEG उनकी यह धारणा है कि “आत्मा हो 
कर्मोका कर्ता और उनके agak फलोंका भोक्ता है! यह 
माने बिना कमे हो ही नहीं सकते, परन्तु ATA आत्मा 
न तो कर्ता है और न भोक्ता है। ny जिये यह 
असम्भव है कि वह एक ही समयमें दो परस्पर-विरोधिनी 


भावना कर सके, अतः क्रमसमुश्ययका सिद्धान्त ही 
युक्तियुक्त है। ( देखिये गीता २।११ पर शांकरभाष्य ). 


यद्यपि श्रोशझराचायंजीकी अलौकिक प्रतिभाका में 
पूर्णतया कायल हूँ और मेरी उनके अद्वितीय गुणोंके प्रति 
अत्यन्त श्रद्धा है, फिर भी मैं उनकी इस युक्तिपर अपनी 
तुच्छ बुद्धिके अनुसार कुछ लिखनेकी vest करता हूँ । 


प्रत्येक जीवको चाहे TE वदध हो या सुक्त, अपने 
प्रारधकर्मोके अनुसार न्यूनाधिक मात्रामें सुख-दुःख भोगने 
ही पढ़ते हैं, किन्तु कमंयोगीका उनके प्रति समताका भाव 
होता है। जैसा कि भगवानूने गीता २।३८ में कहा है।# कर्मो- 
के कर्तापनके सम्बन्धमें भी भगवानने यह कहा है कि कमं- 
योगी अपने आपको कर्ता नहीं मानता (देखिये गीता १८1१७) 
| यदि यह कहा जाय--शौर शंकाराचार्यने कहा भी है कि 
भगवानका यह वाक्य कमे-संन्यासियोको TA करके कहा गया 
हे, कर्मयोगियोंके लिये नहीं तो, इस कथनके लिये प्रमाणकी 
आवश्यकता होगी, क्योंकि भगवानके उपयुक्त वचनमे feat 
करनेका FAST आया है, जो युद्धमें दी हो सकती है: 
और युद्धके fat भगवान्‌ अजुनकों उपदेश देते हैं। अतः 
sre लिये ही इस वाक्यका प्रयोग किया गया है, यह स्पष्ट 
है | जहाँतक मैं समरता हूँ, श्रीशङ्कराचाये इसके अतिरिक्त 
और कोई समाधान कर भी नहीं ones किन्तु यह तो 
विचारणीय ही है कि यह छोक कमे qu 
करके कहा गया है अथवा कर्मयोगियोंको | : 

संन्यासियॉको भी Rea करना, उठना, Asal, 
int en m em ada पढ़ना-सुनना, उनके प्रश्नोत्तर 

सुखदुःखे समे इत्वा छामाळाम जयाजयौ । 
5 ततो युद्धाय युज्यस्व चेवं पापमवाप्स्यासि ॥ 


+ यस्य नाइंडृतो भावो बुद्धियेस्य प | 
हत्वापि स श्मॉछोकान्न इन्ति न निवध्यते॥ 
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करना थौर उनके विषयका चिन्तन करना ( श्रवण, मनन, 
निदिष्यासन) इत्यादि कमं ak शरीरसम्बन्धी दूसरी 
क्रियाएँ करनी ही पढ़ती हैं भगवानूने ठीक दी कहा है 
कि कोई भी पुरुष कमे किये बिना नहीं रह सकता । 
सबको प्रकृतिके TS अचुसार कमे करने ही पढ़ते हैं 
( देखिये गीता ३। ) & प्रत्येक क्रिया संकल्पके द्वारा होती 
` है और संकल्पके मूलमें इच्छा दोती है, जो स्वयं ज्ञानसे 
उत्पन्न होती है। इसमें कोई ade नहीं कि उपयुक्त 
ज्ञानमें--क्रियाका हेतु, उसके साधन, उसके बीचमें आनेवाले 
अन्तराय और उसका कर्ता, चाहे वह कमं-संन्यासी हो 
अथवा और कोई, इन चार बातोंका ज्ञान शामिल रहता 
हे । यदि तत्त्वज्ञान और कमंमें परस्पर इतना विरोध है कि 
वे दोनों एक जगह नहीं ठहर सकते, जैसे अन्धकार 
और प्रकाश एक जगह नहीं ठहर सकते, तो यह बात कमे- 
संन्यासी और कमंयोगी दोनोंके लिये लागू होनी चाहिये । 
जहाँतक में जानता हूँ, भ्ीशङ्कराचायंने कर्मयोगीके mui 
कोडे ऐसी विशेषता नहीं बतलायी है जो उसे तत्त्वज्ञानसे 
“अवश्य ही घञ्चित ved । वे तो उलटा यह कहते हैं कि 
ज्ञानका उद्य होनेपर कमंयोगी ar हुए बिना 
रह नहीं सकता | किन्तु प्रश्न यह होता है कि इस . ज्ञानके 
उदयका कारण क्या है ? निश्चय ही कमे-संन्यास उसका 
कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो ज्ञानके उदयके 
उत्तरकालमें होता है और यदि यह कहें कि कमयोग ही 
उसके उद्यका कारण है तो फिर कम संन्यास निरंक हो 
जाता है, क्योंकि औराइराचाके ही मतमें सुक्तिका साक्षात 


&न हि कश्चित्क्षणमापे जातु MAKER ag hacks, l 

कायते दवश: कर्म सवे: परङृतिजेशुणेः । 
ARTA “सबे:? इस पदके साथ cgo (अज्ञानी ) 
शब्दको अध्याइत सममते हैं और कहते हें कि WE झोक केवल 
adii ही लक्ष्य करके कहा गया है, ज्ञानी कमे-संन्यासियोंके 
fea नहीं । किन्तु भधरस्वामी इसका यह अर्थ नहीं करते। 
उन्होंने 'कश्चित? शब्दसे ज्ञानी-अशञानी ( ज्ान्यज्ञानो ar) aram 
ल्या है। ऑपरने इस शोकका जो स्पष्ट अथे समझा है, वह मेरी 
समममें शकराचार्यके कर्म-सिद्धान्दका त्य 


T शनजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या झृतिभेवेत्‌ 
त्‌ 
इतेजन्या भवेच चेष्टजन्या क्रियोच्यते 
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& छष्णात्पर किमपि तस्वन्नं भ ज्ञाने & 


जिज्ञासा उत्पन्न हो, वैसे ही वह सारे | बमो | 


कोई योग्य बह्मनिष्ठ गुरु मिले और अवण, aka 


Hata है, तो फिर कहती है A 
ज्ञान-परिपाक कालकी अपेक्षा Ù 

रल उति हुई यो, सी ग 
अभ्यासे ज्ञान परिपक् हो सकता है TON wh 
उत्पत्ति एक कारणस हो और उकार, न 
हो, यह बात देखनेमें नहीं आती । 


कदाचित्‌ इसी कठिनाईको 
श्रीवाचस्पतिमिश्रने अपनी ST नामक | 
शांकरभाष्यकी टीकामें यह बतल्ञाया है कि र | 
द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि दोनेपर जिज्ञासा उत्प iit | 


ज्ञान नहीं | LC E CE अन्दर ज्यों ही झे | 


र्न 


कर दे। तब साधक कर्म-संन्यास करके श्रवण, मर्न, | 
निदिध्यासन आदि संन्यासोचित कर्मोद्वारा सुति wi 
साधन ज्ञानको प्राप्त करता है। ` ` | 

किन्तु शांकरमतके एक दूसरे विवरणकारो | 
साननेमें आपत्ति हे । उनका कहना है कि यदि ae | 
विविदिषा ( जिज्ञासा ) के अतिरिक्त और कोई wa गँ | 
होता तो ऐसी qui ज्ञानका उद्य तो एक प्राक | 
घटना हो जाती है, क्योंकि उसके लिये यह ग्रावश्यक | 


के लिये वातावरण भी अनुकूल दो, अतः उनके मर्ग 
कर्मका फल केवल जिज्ञासा नहीं, थपित men | 
परन्तु श्रवण, मनन और निविध्यासनरूप विशिष्ट श 
बिना ज्ञान हो नहीं सकता । अतः कमं i 
आवश्यकता है । इसका तात्पयं यह हुआ कि es 
और करम-संन्यासके विशिष्ट «de few TU 
उत्पन्न करते हैं । उनके मतमें कमसन्यासका ड 
काम, क्रोध आदि विकारॉसे उत्पन्न होनेवाले चि गाल 
निवृत्ति ही है। किन्तु संन्यासको deeem è 

आदि अन्य आश्रमो भी लोग RATA ह 
सकते हैं और अपने विशेष कतेब्योंके 
और निदिघ्यासनके लिये भी समय निकाल 
उनके लिये कर्-संन्यासकी AE भवरपर् al 
इस प्रश्‍नको ga करनेके लिये विवरणका Ge 
कि श्रवण, मनन और निदिध्यासनका e | 


e anina E जाता है, उससे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 
| at ae निरन्तर अभ्याससे ही ज्ञानका उद्य 
any अपने इस सतकी gee लिये उपयुक्त 
| cor? जह्मसंस्थो$रतत्वमति? यह श्रुतिवाक्य squa 
जिसका भाव उन्होने यह बतलाया है कि 'जो 
| "से सम्बन्ध रखनेवाली बातोर्मे सदा लगा रहता 
í a ग्रमरताको प्राप्त होता à 


| ३ sm गवान्‌ भ्रीकृष्णने गोतासें परम सत्य परमास्मा- 
iB 0 की प्रासिके अधिकारी-भेदसे दो मार्ग बतलाये 
| ४ अ) है-सांल्य या संन्यासनिष्ठा और योग या 
१0७८) कर्मयोगनिष्ठा (गीता ३।३ ) । दोनोंका फल 
- (६ एक है--परसात्म-ज्ञानकी suf । जो फलमें 
| मेद मानते हैं, वे बालकवत्‌ मूढ़ हैं (गीता ५। ४-३)। न 
- हे दोनो प्रकारके साधनोंका एक ही साथ एक ही पुरुषके 
| शत आचरण हो सकता है और न दोनोर्मेले कोई-सा 
| र दूसरेका साधन या फल है। दोनों ही स्वतन्त्र हैं। 
| WR विहित कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करनेवाला संन्यासी 
- शोर गृहस्थादिके विहित कर्मोका आचरण करनेवाले अन्य 
भ्रमी दोनों ही अपने-अपने अधिकारके अलुसार गीतोक्त 
| ग या संन्यासके मार्गका अनुसरण कर सकते हैं। 
| मं प्रधागता है कर्तापनके अभिमानको त्याग- 
à कमंयोगमे है फत्तासक्ति त्यागकर समत्वबुद्धि रखने- 
ET Mere सारे कर्मोका सग्पुरणेतया स्वरूपसे त्याग दोनों 
हि होता। सांख्ययोगीके कसे कर्तापनका अहंकार न 
SUT हो प्रास नहीं होते और कमंयोगीके कमं 
` पानही a भगवदथं होनेसे दोनोंको ही बन्धन- 
thie (गोता १८॥ १७ और ३।२८) | अतएव 
— mds es फर्म-बन्धनसे सुक्त हो परमात्माको 
रते हे भोर । सन्यासयोगको ज्ञानयोग, सांख्य आदि भी 
The} कसंयोगको समत्वयोग, बुद्धियोग, कर्मयोग, 
| Wale और सत्कमं आदि संज्ञा दी गयी 8 


न 
. Rq सकता [ 
सन्यासीके भि्ताटनादि कमौसे eae a 
बाधा नहीं पडती तो कमंयोगीके विशिष्ट wu = 
क्योंकर विच्छेद पढ़ सकता है !' कमंयोगी भी श्रवण 
सनन और निदिष्यासनके हारा प्राप्त हुए विचारों एवं 
भावोंको सनमें रखते हुए ही सारे कम कर सकता हे | 
( शेष आगे ) 


श्रीकृष्णोपदिष्ट संन्यास और कर्मयोग 


(लेखक--एक जिशञासु) 


अठारहवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने 'त्याग' और 'संन्यास' 
का अलग-अलग स्वरूप भगवानूसे पूछा है, इसके उत्तरमे 
भगवाजूने उक्त अध्यायके १२ वें छोकतक त्याग यानी 
निष्काम-कमंका स्वरूप बतल्षाया है और तदनन्तर १८ चें 
छोकतक सन्यास यानी सांल्यका स्वरूप कहा है । वहाँ 
दोनोंका भेद्‌ Tag Ran दिया i 

यह स्मरण रहे कि न तो गीतोक्त सांख्य कपिल-सांख्य 
है और न गीतोक्त कमे केवल कर्मकाण्ड ही है। गीताका 
निष्काम-कर्मयोगी भगवन्निदिष्ट अपने समस्त प्राप्त कतंब्यो- 
का आचरण TE छोइकर वशम किये हुए अन्तःकरण 
और इन्द्रियोंके द्वारा केवल भगवदथे समत्वबुद्धिसे करता 
है। और गीतोक्त सांख्ययोगी dendi सचिदानन्दघन 
परमात्मार्मे ऐक्यभावसे स्थित रहकर जा 

छोड़कर अन्तःकरण और इन्द्रियोंद्वारा समल 
क्रिबाओंमें केवल मायासे उत्पन्न TUT ही गुणोंमें बतंते 
हुए देखता है। कमं करते समय परोष्ज्ञान qd है, 
और फलरूप आत्मस्वरूपकी परासि हो जानेपर तो दोनोंकी 
स्थिति एकसी है ही । यदी गीतोक्त कमयोग और 
संन्यासका भेद है | इसमें नाली न गुइस्थ आश्रमका 
कोई झगडा नहीं। चारों दी था 
अपनी-अपनी प्रकृति और स्थितिके अनुसार दो 
प्रधान साधनोंका उए्लेख है । भक्ति daa साथ 

प्रकार गीतोक्त सांख्य 

pee os ज्ञाय तो बहुत-सा 
सेदं सहज ही मिंट सकता 8 


झगडा और मत- 


NS Sd 
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ब्रज ओर ब्रज-रजकी महत्ता 
(लेखक-पं० औगौरीशङ्करजी द्विवेदी ‘ge’ 


मुक्ति कहत rel, मरी मुक्ति कराय। 
ब्रज-रज उड़ि अंग लागिहे मुक्ति मुक्त हे जाय॥ 
चनि बृन्दाबन घाम है, धनि बुन्दाबन नाम । 
चनि बुन्दाबन रसिकजन, सुमिरत KAKI 
बुन्दाबन सो बन नहीं, नंदगाम सो गाम | 
बंशीबट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम॥ 
हम न मये ao प्रकट, यही रही मन आस | 
निसिदिन निरखत जुगर छनि, कर बुन्दाबन बास ॥ 
जो बुन्दाबन बास करि, साक पात नित खात । 
तिनके भागनको निरखि ब्रह्मादिक ररूचात । 
बृन्दाबनकी रेणुको, सुरपति नावत माथ। 
जहां जाय गोपी मये श्रीगेषेश्वर-नाथ।। 


संसारमें वे प्रदेश, प्रान्त और स्थान धन्य हैं जहाँ 
लीलामय भगवाचूने स्वयं अवतार धारण कर समय-समय- 
पर अनेकानेक लीलाएँ की हैं, इन पवित्र स्थानोंकी 
wat TM ही Hee! स्ट्रतियाँ आँखोंके सामने 
झाकर नाचने लगती अनायास ही हृद्यमें अद्धा 
और भक्तिके भाव उत्पन्न कर देती हैं । 

ऐसे स्थानोंके दर्शन फरनेमें आत्माको जो शान्ति 

उनमें RAT करनेमें हृदयको जो अनन्द 
Bi Y आनन्द मिलता 2, 


बज और त्रज-रजकी 
serere और सुकवियोंने नाते म STET 


प्रकट किये हैं, उनके 
यहापर दिये क उदाहरण पाठकोंके मनोरअ्षनाय 


महात्मा सूरदासजी बजके Cpu है. 
Fal सुख जजको-सो संसार | 
कहे! सुखद बंसीबट 


S जमुना, यह मन, Aam ` 
5 नन घाम कहाँ राघा सँग, कहाँ संग अजबाम। 


९ रस रास बीच CE E तनु ताम ॥ 


LI 
—— g xi 


` जीवन मूर जहाँकी धूरहिँ, RET 


कहाँ खता, तरु-तरु प्रति नि. कज... d | 
कहाँ विरह सुख बिनु Wk A RI | 
ओरछामें उत्पन्न और बजने भा 


eie शुद्ध ( सनाह्य) ame i: 
बजकी मद्दत्ताका किस प्रकार वणन करते t i| 


ऐसे ही RA ब्रज-बीथिन | 

साधुनके पनवारे चुनि-चुनि, उदर पोषियत aay 
TAA बीनि चिनगटा, रच्छा बोरे होत । 
कुंज-कुंज प्रति कोटि रंगे उड़ि, रज ब्रज Suc 
नित प्रति दरस स्याम-स्यामाको, नित जमुना जह पीक 
ऐसेहि व्यास BA तन पावन ऐसेहि Raq अतीतन| 


भटकत फिरत गौड़ गुजरात 1. 
सुखनिधि मथुरा तजि बुन्दाबन, दार्मनिको agent 


मुक्ति पुंज सम ताहि न पावत एक कुंजके wid 
जाको तक्र सक्रको दुरळम ताहि न qeu बाह 


ब्यास विवेक बिना dang ega | 


ऐसे कब करिहो मन मरो ॥ 

कर करवा हरवा शुंजनको कुंजन RA 
जजवासिनके zm FS अरु घरघर TS Al 
मूख लगे तब मागि खाइहों गिनों न साह Sad 


ऐसी आस “ब्यास? को पूजी मेरे गॉव न al | 


ब्यास भक्तिको फर sdy वृन्दाबनकी पूर! 


श्रीहरिबंस प्रापतं, पाई =“ 
बुन्दाबनके स्वपचको, रहिये सेवक * 
पद घेग 


` तासों भेद न कीजिये, पैजि रज \ 
mum मिठाई िप्रकी, तामे ait amu 
बुन्दाबनके स्वपचकी, जूति हेन ata! 
व्यास कुकीननि कोटि मिहि, पंडित हाळ dal 
aa भक्तकी पानही, got तित 


इन पदों और दोहोंमें आजकल मढे ही कोई | 
का अनुभव करें किन्तु se प्रति न्यास 
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pat ये; oe er सजीव प्रतिविम्ब-स्वरूप हैं । 
P 
| देखिये, श्रीकृष्णप्रेममें परमासक्त सुसलमान भक्त 
| E क्या कहते E, यवन होते हुए भी आप 
Area महत्ताका हृद्यधाही, मामिक और 
ea करते हें | आपके असाद और भावपूर्ण adan 
gt होकर भारतेन्दु इरिश्चन्द्रजी “इन मुसलमान 
| है कोटिन हिन्दू वारये’ fare pep बाध्य हुए 
EFT c ! आपकी सजीव कविताको देखें और 
| "TE कितनी मनोहरता, तज्लीनता और 
gente संग Sar ऐबो औ चरैबे गाय, 
हेरि तान गेबो सोचि नेन फरकत हें । 
GS गज मोती मार वारो गुञ्ज मारुन पे, 
कुंज सुधि आये हाय प्रान घरकत हैं॥ 
गेबरको गारो सु तौ मोहि लगे प्यारे, नहिं, 
भावें थे wes जे जडित मरकत हें! 
Wa ऊँचे कहा मन्दिर हें द्वारकाके, 
we खरक मेरे RA खरकत हें॥ 
रासपज्ञाथ्यायीके रचयिता Rea श्रीनन्ददासजी 
TR, क्या कहते E— 
Rei सुमन सुदेस जु बरसत ama मरि । 
| TANAR अङ्क पूजनि फूलनि करि ॥ 
RS सुंदर बिंदु रंग भरि अति छनि बरसत । 
EMO Ra जिनके तिनके हिय सरसत ॥ 
| DEM E E EET 
E समित aa तह तह रस अरि EU 
पट बासन wea मंडित ऐसे । 
TÈ S EN E ET 
सेक अ पसरी au aa 
रस आवेस ah कीन्ह प्रवेस तहें 0 
>< >< 


जज , नव बुंदाबन-कुंज ॥ 
| > रुरसभीने ललितकिशोरीजीकी भी सुनिये-- 


® नज और घज-रजकी महत्ता & 


SS ne यी 
| 3, 


जशुना पुरिन कुंज WEG कोकिळ है दुम E \ 
NUN परिय साङ मधुप है मधुरे मधुरे Ia सुनाई (| 
कुकर है mA a बचे सीय deis पाएँ, 
रुरितिकिसेरी आस यही मम जज-रज तजि छिन अनत न जाडे \ 
महात्मा धुवदासजी कहते हैं, देखिये-- 
ज देवीके भेमकी, बची धुआ अति दूरि। 
ब्रह्मादिक VST रहें, तिनके पदकी RN 
श्रीरसखानिकी ही ae देखिये, श्रीहठीजी क्या 
अभिलापा करते हैं-- 
पिरि कीजे गोधन मयूर नद कुंजनको, 
पसु कीजे महाराज GAS बगरको | 
नर कोन १ तेन, जोन राधे राधे नाम रंटे, 
तट कीजे वर कूर काहिदी, कगरको ॥ 
इतने पै जोई कछु कीजिये कुँवर कान्ह, 
राखिये न आन फेर हठीके झगरको | 
गोपी-पद-पङ्कज-पणाग कीजे महाराज, 
तुन कीजे Wa गोकुळ नगरको ॥ 
कविवर पं० श्रीविहारीदासजी मिश्रकी भी et उक्त 
सुनिये। 
तजि तीरथ हरि राधिका तन हुति करि अनुराग । 
जिहि ब्रजकेहि निकुंज मग, पग पग होत प्रयाग N 
शरीघनझानन्दुजीका भी एक कवित्त इसप्रकार i— 
गुनि बताये रांधामोहनहू TAL सदा, 
सुखद सुहागो वृंदावन गाढे गहु रे) 
अदूमुत अमूत महिडन परे ते पे 
` जीबनको राहु हा हा क्यों नताहि रहु रे ॥ 
aa घन BA रहत निरंतर ही, 
सरस सुदेय सों पपीहापन बहु रे! 
तीर केकि कोठाहरु भीर ऐसी, 
जमुनाके प ode पित REUN 
देखिये आप raaa किसप्रकार परिचय at- 
नवजोबन बिरासको बसंत जहॉ, 
सा अग रंगत Reed मोर है। 
घन आनंद सुजान सेव, 
ag se कामके RAT नाहीं ATE N 
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४४६ 
न: O कोकिळ कुहूक राजे, 
सासन अनेक सुख aA समीर है। 
स्वेद मकरंद औ मनोरथ मधुप पुंज, 
मंजु बुन्दावन देस जमुनाके तीर हे 0 
श्रीनागरीदासजीके भी हृदयोद्वारॉका अवलोकन 
ब्रज, युन्दावन स्याम पियारी भूमि हें । 
तहँ फर फूरनि भार रहे हुम झूमि हैं ॥ 
नव दर्पति पद अंकनि लोट छुटाईये 
जज-नागर ea सु निसिदिन गाइये ॥ C 
> x x 
नंदीस्वर बरसानो गोकुरु गाँबरो \ 
बंसीबट संकेत रमत wé सौबरो 0 
NR राधाुंड सु जमुना जाइये। 
जजनागर नेंदरारसु निसिदिन गाइये ॥ 
ओर भी देखिये 
काहे कोरे नानामत सुने तू पुराननके , 
तैं ही कहा तेरी मूढ, गूढ़ मति पंगकी । 
पावेगो न पार कहूँ, 
BIS देहु आशासब दान न्हान गंगी N 
और सिद्धि सोचे अब नागर न सिद्ध कळू, 
मानि ठेहु मेरी कही वाती सु ढंगकी | 
जाहु जज मोरे कोरे मनको रँगाइ रै रे, 
2 वुदाबन रैन रची गौर स्याम रंगकी 0 
है के सुख रेत सदा. ्रजवासी। 
शुख सपने हू नहिं पावत, जे जन हैं बैकुंठ-निवासी | 


» [हर चढाई O 
याता र acs र 
ब्रजराज = A Sere Shae | पानकर वीरताका रस AF E 
आज चकळू- कौमोदकी- EE ED 
E Secum doi TI | देखें साज अमरेश-देशका | D RA «det 
; 3 ‘ .. पानी en qr. देखकर साज दशा दिग्गज d ue gi 
NT Md \ हरु उठे हसले 


आ हिला दें पा 
x x क “पारिजात? नामक अमुद्रित खण्डकान्यसे 
& EG 


e um. 
3o an 5 


eet Fy RE EE RIS 


& छष्णात्पर॑ किमपि तत्त्वमहं न जाने g 


आका - 
TTP pp, Aa 


क arena » 
mesa चर emm] 
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w खिलौना NT >> j 

नागरिदास विस्व ते eurem i nt | 
भारतेन्दु बाबू हरिश्रन्द्रजी भी ह | 
श्रीजमुना जळ पान करु, बसु वृन्दावन खि 
इलम महा प्रसाद रख, रे an = | 
Ana अंकित sandi, छनि नही कज ॥ 

क्या न रमाको हियो, या सुखको En: 

एक इपाबरु पाइए, मति गति रति रि 
= दते पे पर, पदन शी [ 
परम अम गुन रूप रस जज संपदा अपार 

जे जे जे ओगेपिका जे जे Sena | 
इसप्रकार अनेकानेक उदाहरण दिये जा wt 
लेखके बढ़ जानेके भयसे अब कविरत्न steer | 
कविताका एक अंश SRT करके इसे समाप्त करे! | 
3 बिदित यह जदपि um मारत मुदि पावन | 
पे रसपूने wes aR aI 
“परम पुन्यमय प्रकृति छटा जहेँ बिधि eni 
जग सुर मुनि नर मंजु जासु जानत सुधराई॥ 
जिहि प्रभाव बस नित नूतन जळुघर शोमा षी! 
सफळ काम अभिराम सघन घनस्याम आपु हरि॥ 
श्रीपति पदपंकज रज परसत जो पुनीत अति। 
आइ जहाँ आनन्द करति अनुभव सहृदय UK 
TIS चरन अरबिन्द ध्यान मकरन्द पान हित! 
मुनि मन मुदित मिन्द निरन्तर बिरमत जह नि ॥ 
तहँ सुचि सरळ सुभाव शुचिर ge रही! 
भेरेमारे बसत नेह बिकसत N 


- IES FEN 


nF 


॥ DI-E EA ३४१2]. Leere AMES jib " 
IE BHAR HEE lebih blk bil M 


S 


| 
| 
ke 
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ब्रह्माण्डनायक AAT सवंशक्तिमान्‌ 
ब्रह्मने अपनी रची. हुई WEA जब 
| जब. मर्यादाका - अतिक्रम - होता देखा 
LONE T ही उसकी स्थापनाके लिये जहाँ 
| ESS जेसी आवश्यकता हुईं, उसीके अनुकूल 
BTE I इस बातका वर्णन भगवान्‌ व्यास 
4३ दैव्तुतिमे. इसप्रकार किया है-- 


राजन्यवैक्यनियुचेषु कृतावतारः | 
ले पसि नश्िमुवनश्व यथाधुनेश 
मारं मुवो हर यदूत्तम बन्दुने ते ॥ 
ह बदु! मत्स्य, अश्व, कच्छप, वराह, ee, 
| d vB, वैश्य और देवता आदि शरीरोंमें अवतार 
' शाण कर आप जैसे कि इस समय कर रहे हैं उसी प्रकार 
` संदा हमारी रक्षा करते हैं। प्रभो ! आप पथिवीका भार 
- QUU, इस आपको नमस्कार करते हैं।? इसंग्रकार 
| tert की हुई अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार साधुओंकी रक्षा, 
इषे नाश और widens लिये भगवान्‌ समय 
अगपर ससारमें नाना रूपोंसे अवतार. लेते हैं.। 
f Wey श्रीकृष्णावतारका महत्त्व केवल gata ही नहीं 
M उसमें यह विशेषता और भी है _कि इस. अवतारमें 
| aS प्रेसमयी मधुर ल्ीलाएँ की हैं, उनके-गान, 
bins. कीतंनकी नौकापर.आरूद होकर पापिष्ठ पुरुष 
' _ 'ससारः्ससुव्रको पार. कर जाते हें । इस विषयमें 


| Ta इ'खरूप दावानलसे dius पुरुषको- इस 


wet । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका अवतार इसी 
tna रेख कर हुआ है । यदि यह प्रेमावतार न 
` भाच व्यास, सूर, जयदेव-प्रश्व्ति कवियोंकी 


प्रेमावतार श्रीकृष्ण 


( लेखक---पं० ओऔहरिवक्षजी जोशी, काव्य-सांख्य-स्मृतितीश yo 


Ber प्रेमरससे ऐसी सराबोर -हैं, कि एकः बार भी 3 | 
सुनने TA मनुष्य उन्हें छोर नहीँ सकता। qd | 
महाराज परीत्तित. श्रीशुकदेवजीसे कहते हैं £ 
कोऽनु तृप्पेज्जुषन्‌ युध्मदूचो हरिकथामृतम्‌। 
म्लस्तत्तापमेषजम.॥ 


E SEU पार -होनेके -लिये भगवानकी ` 
Ni '्यार्‌त पानं करनेके अतिरिक्त और कोई 


काव्य-लतिका इसप्रकार पञ्चवित होती " नहीं | 2 
dl fS चरित्र, S 
तया खान-पान, 'रहन-सहन, बोल-चाल आदि. सभी 


R भगवन्‌ ! ऐसा कौन पुरुष होगा जो इरिकया 
रूप' ware पूर्ण आपके वचनोंको सुनकर तृस न हो 
जायगा.। क्योंकि मनुष्य संसार-तापसे सन्तस हे और 
आपके वचन उसके लिये ओषभिस्वरूप हैं ॥ 

` ग्रेमपूवेक भगवत्कथा-अ्रव्ण और उनके पाद-पश्मके 
चिन्तनर्मे कितना आनन्द आता है, इसे वे ही भक्त जान सकते 
है, जिन्हें इसका. सौभाग्य प्रास हुआ है। उनकी दष्टिमिं | 
संसारके सभी सुख तृणके समान तुच्छ हैं। > 


जब इम भगवानके जीवनंपर इष्टिपात करते -हैं तो dy 
सबसे पहले हमारे. सामने वह दृश्य उपस्थित होता है 
जब कि भगवानने naa माता-पिताको, पहले 
पहल wu प्रेम-स्वरूपका. दशान दिया था। उस समय 
sme भी प्रेमका ऐसा प्रवाह उमा. कि.उसका रूप 
PR E Edi 


` प्रकाशमय. हो गये, : दिशाएँ प्रसन्न हो गयी, : आकाश 


निर्मल हो . गया. .एथिवीपर.सभी ओर Haa 
दिखलायी देने. लगा, नदियोंका: जल .स्वच्छु हो, गया, 
बगीचोंमं भोरे मधुर स्वरसे Tet लगे, 
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“हो ! यह कैसा आश्चयं है कि प्रलयकालमें सारा 
विश्व जिसके squi समा जाता है उसी लीलामय 
पुरुषोत्तमने मेरे इस छत गर्भम निवास किया । यह नरलोक- 
की विडम्बना नहीं तो और क्या दै!” इस समय 
प्रेमावतारके दर्शनसे प्रेम-विभोर हुई माता देवकी अपने 
छुः gu नाशके pud दुखी होकर कृष्ण-जन्मके 
समाचारको अन्यायी कंससे छिपानेकी केवल स्वयं ही चेष्टा 
न करती थीं, बल्कि भगवानसे भी कातर स्वरमें कह उठौं-- 

जन्म ते मय्यस पापो मा विद्यान्मधुसूदन | 
समुढिजे Wasa: कंसादहमधीरधीः ॥ 

"हे मधुसूदन ! सुरे इस बातका बढ़ा भय है कि 
कहीं कंस यह न जान ले कि मेरे गर्भसे तुम्हारा जन्म हुआ 
है। में अधीर हो रही हूँ; तुम्हारे लिये झुरे sae बढ़ा 
भय हो रहा है ।! : 


तदनन्तर भयभीता देवकीकी अनुमतिसे बालक कृष्णको 
वसुदेवजीने गोकुलमें नन्द-यशोदाके घर पहुँचा furi 
वहाँ वसुदेवके कुलगुरु मइषि गर्गने उनका नामकरण 
संस्कार किया | इनका सर्वंगुणसम्पत्न श्रीकृष्ण” नाम TEST 
गया, जिसके अर्थके विषयमें “कर्षयति सर्वेषां मनांसीति कृष्णः? 
ऐसा कहा जाता है अर्थात्‌ जो सबके मनको अपनी ओर 


आकर्षित करता है, उसे कृष्ण कहते हैं। परिडतराज 


श्रीजगन्नाथने इस नामकी मधुरिमाका कुछ रसास्वादन 
किया था, इसीद्षिये वे अपने जीवसे ugd हैं-- 


मृद्वीका रसिता सिता समसिता स्फीतं निपीतं पयः 

स्वयोतिन सुधाप्यघापि कतिधा रम्माघरः खण्डितः | 

ससे बूहि मदीय जीव भवता भूयो मेदे म्राम्यता 

SUG FBG कचिद्घुक्षितः ॥ 

है मेरे प्यारे जीव ! तूने दाख भी खायी हे, मिश्रीका 
भी आस्वादन किया है, queso दूध भी पिया है 
आर कई बार स्वरम जाकर अस्त तथा रम्भाके अधर- 
रसका भी पान किया है । पर सच बता कि 'कृष्ण” इन 
दो अचरोंमें जो अलौकिक मधुरिमा है, वह क्या तूने कहीं 
भी T ME रे जगन्नाथ ! तेरी रसना हो असली 
रसना है, जिसने कि “कृष्ण” इन दो अक्तरोंकी माधुरीका 
वास्तविक रस चक्खा है । 

_ भगवान्‌ औीङृष्ण केवळ प्रेममय ही हैं, इस बातका 

पता तभो चता हे जव कि हम देखते हैं कि aware 
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@ कृष्णात्परं किमपि quand न जाने & 


oa 


करनेवाजोंको भी बही पढ़ दे रह हू deba TS T | 


भी अतिदुलंभ है । किन्तु इसमे गो कि उसे thy 

भगवान्‌ तो अपने भक्तोंको भी यही उप UU | 
“न RART प्राप्य नोदिजेत्याप्य ifi 1 है | 
आसि होनेपर उन्हें उद्देग न होना कौन बढ़ी वात try | 
अलौकिक मेमसे मरित होकर भगदा ते | 
करानेवाली माता यशोदाको जो Tanda क Tm | 


वही द्वेष-बुद्धिसे स्तनोंमें विष लगाकर m eo | 


पूतनाको भी मिली । इस वातसे जनसाघारणद 
होनेमें तो बात ही क्या है, स्वयं व्यासदेव भी ke! 
चकित होकर कह उठे — bi | 


अहो बकीये ag 
जिवांसयापाययदप्यसाध्यी | 
रेभे गति घल्युचितां ततोऽन्यं 
कं या दयाठुं शरणं AN 
“अहो ! इस GET पूतनाने मारनेकी इच्चासे भगा 
को स्तन-पान कराया था, तो भी इसे माताके योग पी | 
ma हुई ! जो ऐसे दयालु हैं, उन भगवानको ब्रो | 
इम किसकी शरणमें जाये १” 


अब हम भगवानके कुछ बाल्ल-चरिन्रोंका भी गए | 
चर्खेंगे । एक दिनकी बात है कि बाल-कृष्ण qd d | 
हुए माँकी dub चढ़नेके लिये रो रहे थे, रिग | 
TEAL व्यस्त थी, Kaka उनकी FF परवा aia | 
इसी समय देवषि नारद भूलोकर्मे पयटन sag | 
माया-मानवकी लीलाओंको देखनेके किये ware \ 
आये । वहाँ वे देखते हैं कि श बत | 
रदा है और माताकी गोदमें चढ़नेके लिये ST "1 
रो रदा है, पर माँ उसकी sin AN ai 
इस दृश्यको देखकर नारदजी i= | 
किं wat यशोदे कति कति geht | 
गत्या sea विघानैः कति कति इ ह 
नो शक्रो न स्वयस्मुन च age 
sequo मूमौ Rasa Ra à « al | | 
“यशोदे ! तू बडी भाग्यशालिनी है | HE | 
न जाने तूने ud जन्मर्मे तीथंदृन्दोर्मे THT at | 
सदान्‌ सुकृत किये E । अरी ! fa ana a 
इन्द्र, ब्रह्मा और महादेव भी प्राप्त | 


| CIC rere «e RR प्रथिवीपर पका 
at 
PEL लीजिये - 
E गतेन रन्तुमधुना an स्वेच्छया 
कृष्ण क एवमाह मुसळी मिथ्याम्ब | पृश्याननम्‌ ९ 
जीति विकासितेऽथ बदने इष्ट्वा समस्तं जगत्‌ 
गता यस्य जगाम विस्मयपदं पायात्स नः केशवः ॥ 


) एक दिगकी बात है कि कृष्णने एक मिद्टीकी डली 
| [लें डाल ली। फिर क्या था, बलरामकी बन आयी । 
"प कट माताके पास पहुँचे और लगे कृष्णकी चुगली 
| .ते। बोले-'मैया ! आज जब इष्ण खेलने गया था तो 
रे मने करनेपर भी उसने मिट्टी खा ली ।' माता भी इस 
ततसेप्रपरिचित न थी कि बलराम बड़ा चुगलखोर है; इस- 
Kana बातपर विश्वास न कर वह स्वयं कृष्णसे 
EI "क्यों रे, क्या यह बात सच है कि आज तूने 
| य सायी है ?? कृष्णने कहा-'मेया ! यह बात किसने 
| ग दी, यह तो सरासर झूठ है, विश्वास न हो तो 
| शा मुँह देख ले ।' माताने कहा-'अच्छा तो de खोल ।' 


j 


| भिक्या था! भगवानने du खोला और माता उसके 
प P ei चराचर विश्वको देखकर भोंचक्की-सी रह 
ET 
| ; बोग इससे यह न समझें कि भगवान्‌ भी सूड बोलते 
। ऐसा करनेमें उनका तो केवल यही ल्य था कि मेरे 
मक्त मेरे प्रभाव-ज्ञानसे वञ्चित न रहें । भगवान्‌ अपने 
| Nen मात्रा देवकीको तो अपना fere 
गता कर चुके थे, किन्तु यशोदाकी बारी तो 
हार. वद इस मौकेपर क्यों चूकने लगे? उनका तो 
m इसलिये था कि भक्त उनके दिव्यरूपका 
| = आस कर सके। 
भगवान्‌ सातासे भयभीत होनेके बजाय जैसे 
फेरतूतसे उसे 
एक दिन d उरा आप बच गये ये इसी मकार 
Ny एक दिने दावमें आकर भो निकल गये, इसका 
E ही मामिकतासे किया — 
5 cd किमिह ते मन्मन्दिराशकया 
Rm नय | ने gm Rag 
n बिवेकुमिति gener हृरिः पातु नः ॥ 


! 
d 


| 


T LL पकप 
ew 


Sere ४४६ 
बात क्या थी, एक dis iE 
उठे और किसी पतन गो RIT 


आर लगे माखन. निकालने | 
इतनेहीमें गोपी 
और बोली 'त्‌ कौन rn भगवान्‌ Rai इत्य ह 
wet क्यों आया है?” "अपना घर समरकर | 
sis है, परन्तु माखनके qud हाथ क्यों डाला ? बोले 
इसमें चीरी पढ़ गयी थी, उसे निकाल रहा था।' गोपीने 
फिर पूछा “अच्छा तो सोये हुए बालकोंको क्यों जगाया D 
भगवान्‌ झरसे बोल उठे, 'आज बुडे किस ओर चरने 
जायेंगे, यह पूछुनेके लिये अब उस वेचारी ग्रामीण 
गोपीकी बुद्धि और आगे न चली, उसे कान्हाकी वकालत- 
के आरे चुप होना पडा | धन्य हैं वे बजाङ्गनाएँ, जिन्हें 
Ri ये मधुररसपूणं विचित्र afta प्रत्यक्ष देखनेको 
l 


ये सारी बातें यशोदाजीके कानोंतक भी पहुँच जाया 
करती थीं, इसलिये उन्होंने सोचा कि यदि यह पढ़ने 
लगे तो सम्भव है इसका यह नटखटपन दूर हो जाय और 
गोपियोंका रोज-रोजका उलाइना न सुनना पढ़े। अतः 
एक दिन वे बोलीं- 
कृष्ण d पठ किं पठामि ननु रे ae किमु जञायते 
तत्त्व कस्य विभोः स कञ्भिमुवनाधीशश्च तेनापि किम 
ज्ञाने मक्तिस्थे। Rom OSRAM] ते 
दध्यादीनि मजामि मातुसदितं qeu हरिः पातु नः॥ 
“कृष्ण | तू पढ़ा कर !' इष्णने पूछा “क्या पढ़ा करूँ!” 
माता बोली, 'शासत्र इसपर SU पूछा “उससे क्या 
होगा ?” बोली-'तस्वका ज्ञान ! ख तत्तका 
? “व्यापक Wed तत्वका ।' पूछा ‘ae 
«i ब्रह्म कौन है !? माताने कहा “वह त्रिभुवनपति है ।! 
Gases जाननेसे क्या होगा !? 'उससे ज्ञान, मक्ति 
शौर वैराग्य प्राप्त होंगे ॥' “इनसे क्या लाभ होगा !? 
“तेरी सक्ति हो जायगी ।' इसपर श्रीकृष्णने कहा “सुरे 
उसकी इच्छा नहीं है, झुरे तो दशी ( माखन ) क 
चाहिये ।” यह सुनकर माताने कहा यदि दूध, qd 
माखनसे ही तुमे प्रेम है तो 
दधि मदीयगृहेऽपि कृष्ण | = 


TVs 
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"हे कृष्ण ! दूध, wet आर माखन at तेरी तृसिके लिये 
अपने घरमें भी बहुतेरा है। उसे तू स्वयं खा और अपने 


साथी ग्वालबालोंको भी खूब खिला, मैं तुझे रोकती थोड़े 


ही हूँ, परन्तु वेट! न जाने इस चोरीकी वानको तू क्यों नही 
छोडता ?” परन्तु माताको यह मालूम न था कि यह बढ़ा 
नामी चोर है, चोरी करना ही इसका पेशा है । इससे 
लुटे इए किसी भक्त कविने कहा है-- 
प्रणतदुरितचौरः पूतनाप्राणचौरः 
वरुमदसनचौरो बालगोपाङ्गनानाम्‌। 
नयनहृदयचेरः पछ्यतां सञनानाम्‌ 
अपहरति मनो भे कोऽप्ययं कृष्णचौरः ॥ 
'भक्तोंके पापोंको, पूतनाके प्राणोको, गोपाङ्गनाओके 
आभूषण और TH तथा अपना दर्शन करनेवाले सजनॉ- 
के नेत्र और मनोंको चुरानेवाला कोई कृष्ण नामक चोर 
मेरे मनको चुराये लेता है।' 
एक दिनकी बात है जब कि सब दासियाँ अपने-अपने 
काममें लगी हुई थीं, भीनन्दुरानीजी स्वयं akar 
Ws गयीं । प्रातःकालका अति सुद्दावना समय था; अतः 
दही विलोनेके साथ ही वे गानेमें भी cata हो गयीं । 
इसी समय लाला कृष्णकी आँखें खुलीं और वह waa 
व्याकुल होकर रोने लगे । किन्तु मथानीके गम्भीर शब्दके 
कारण मैयाको इसका कुछ भी पता न चला Kai 
सरकार स्वयं सरकते हुए माँके पास पहुँचे और उसकी 
मथानीको पकड़कर खड़े हो गये | तब मैयाने उन्हें प्रेमपूर्वक 
गोदीमें ज्ञिटकर अपना दूध करता हुआ स्तन उनके मुखमें 
दे दिया । इसी समय अकस्मात्‌ अग्निपर रखा हुआ दूध 
उफनने लगा । यह देखकर 'गाँवकी Ra TA भी 
दूध अधिक प्यारा होता है” इस कहावतको चरितार्थ 
at । नटखट कृष्ण कथ चुपचाप रहनेवाले ये । उन्होने 
क्या किया सो आप श्रीव्यासजीके सुखसे ही सुनिये-- 
संदर दद्भिदैधिमन्थभाजनम्‌ 
भित्ता मुषाधुरषदरमना रहो र 
न oa BA गत: ॥ 
भगवानको | बढ़ा क्रोध gM, मारे क्रोधके 
करे चौर एक m cut पीके भा दे न) 
VÉ इधर-उधर फेज गया, और ४ 
ल या, और कृष्ण उसमेंसे एक मक्खन 


& कृष्णात्परं किमपि तरवमहं न जाने & 
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इतनेष्टीमें मैया आ गयी और उसने = UN 
में ऊखलपर dà हुए बन्दरको मक्खन Wa m 
इस भयसे कि कहीं मैया न आ mee aiy 
जा रहे हैं | इसीका वर्णन करते हुए सा iM 

उळूखळाइ्य्लेरपरि व्यवस्थित भा 


5 माय कामं ददतं 

Sa ARTE RR शि! 
निरीक्ष्य | $ 

अपनी करतूतसे ऋ द हुईं मैयाकी a d 


आप लम्बे हुए । बहुतेरे भागे, किन्तु झा 
गये । फिर क्या था, बड़ी pis et 
लाल पढ़ गये | बहुतेरे रोये-चिज्ञाये wey मातारे ह 
भी दया न की | जो गोपियाँ नित्य gate देने vi 
थीं वे भी आज कहने लगीं-- | 
यशोदा तेरो मले हियो है माई | 
कमरुनयन माखनके कारण बांधे उसर atl 
जो सम्पदा देव-मुनि-दुकम सपनेहु देत न दिसा 
याही तें तू गरब मुलानी घर बैठे निषि पई॥ 
सुत काहूको रोवत देखत दौरि लेति उर ठाई! 
अब अपने EIE ES EM 
परन्तु यशो दाने उनकी एक न सुनी। वह gus t | 
की चेष्टा करने लगी । किन्तु घर और पदोसभरी | 
इकड करनेपर भी वे दो थुल छोटी रहीं। योपि ह 
इश्यको देखकर gan रही थीं aan | 
देखकर वे स्वयं ही एक रस्ये बेंथ गये। 
स्वमातु ५ Rammi बिल्सतकबरसजः 
इटा ont कृष्णः PA 
कैसा मनोहर स्वर्गीय इर्य था गोपी T. 
भाग्यकी कहाँतक सराहना की जाय ee d 
भगवानूने अखिल विश्वको अपनी ag 
रक्खा है वह स्वयं भक्तिके वशीभूत गा 
हायसे cedit बैंधकर गौरव मानता È T 
नेमे Arata मवो न A0 ॥ 
प्रसाद लेमिरे गोपी बत्ता Ts a 


| व प्रेममय हें, वे किसम्रकार परम स्वतन्त्र 
EAQUE बाँध लेते हैं, इसका वर्णन 
gei श्रीमधुसूदनस्वामीने बड़ी ही मामिकतासे 
| ae «quit पढ़कर अपनी हार्दिक वेदनाका 
ad अदवेतनीथीपथिकैरुपास्यात्‌ 

` स्वाराउर्यसहासनरब्धदीक्षा | 
केनापि ges वये हठेन 

दासीकृता गोपवधघूतिटेन 0 
gat ! अहवैतमागंसे स्वराज्य प्राप्त कर लेनेपर भी यह 
| gata पेसे महामनीषियोंको अपना दास बना 
| क्षेत्र है; दास ही नहीं, वे मधुर्मे लिपटी हुई मक्खीके समान 
| pan मर अले ही जायें किन्तु उसके चजुलसे निकल 
| है नहीं सकते । पर इस दासतामें कितना आनन्द है, 
od कितना आकर्षण है कि वे महात्माजन स्वयं भी 
| हसे घोड़ना नहीं चाहते | परिडतराज जगन्नाथ इस बातसे 
` भदोप्रकार i a, इसीलिये अपने चित्तको सचेत 
झते हुए वे कहते हें-- 

| रे चेतः कथयामि ते हितमिद वृन्दावने चारयन्‌ 
न्दे कोऽपि गवा नवाम्बुदनिमो बन्घुने HARA 
सेम्दयामृतमुद्भिरदूभिरभितः सम्मोह्म मन्दस्मिते- 
रेष त्वा तव agaia विषयानाशु क्षमं नेष्यति 0 
रेमन! सैं तुरे सावधान किये देता हूँ। तू बुन्दावनमें 


| Tit चरानेवाले, नवीन श्याममेघके समान कान्तिवाले 
| अपना बन्धु मत बनाना | वह सौन्द्यंरूप 
| an सन्द सुसकानसे तुरे मोहित कर 
E विषर्योको भी तुरन्त नष्ट कर डालेगा यह 
हे Bd eo ही नहीं है, लीलाशक भी 
| । वे तो उस रास्तेसे किसीको गुजरने ही 
BLEU कहते हैं 2 

$ तयत पान्थाः पाथिमीमरथ्या | 
NE दिगम्बरः कोऽपि तमाहनीलः १. 

पि Pada 

भूतः समाकर्ति चित्तवित्तस॥ 


e प्रेमावतार श्रीकृष्ण à 


mM n 


Ween. 
MOS III FR Ar 


सात्रका अवधूत हे वास्तवमें 
जानेवाले किसी भी पथिकका 
नहीं रहता ।? 


भगवन्‌ ! यदि आपके रूपमे हो यह गुण होता तो 
भी कुशल थी, पर आपने तो अपने करकमलोंमें भी एक 
ऐसी जादूभरी छुदी ( वंशी ) ळे रक्‍्खी है जिसके द्वारा 
दूरवती प्राणी भी सम्मोहित होकर अपने आपेको खो 
बेठते हैं। औरोंकी तो बात ही क्या है, निबाज समाधिम 
बैठे हुए योगीजनोंकी समाधि भो आपकी वंशी-प्वनिसे 
हूर जाती है 


ध्यानं बरात्परमहसकुरस्य भिन्दन्‌ 
निन्दन्सुचामघुरिमानम्धीरधमौ । 

RAIMA MA शंसन्‌ 
Kanak कंसनिषदनस्य \\ 


महाराज ! आपकी वंशीकी महिमा अपार है । 
योगीजन भी इससे बचने नहीं Tal संसारके we 
भागकर दूर गिरि-गहरोंमें छिपे हुए सुनिजनोंका vara भी 
इसकी ध्वनिसे टूट जाता है; इसकी मधुरताके आगे अस्रुत 


. भी फीका मालूम होता है भौर इससे बडे-बडे धीर पुरुषोंका 


घैय भी छूट जाता है । यह कामदेवकी तो मानो विजय- 
दुन्दुभी है । जिस समय इसकी ध्वनि गलती है उस समय 
सम्पण परकृतिम उथल-पुथल मच जाती हे । जदोंके कान 
हो जाते हैं और चेतन चेतनाथून्य हो जाते हैं, इसीसे तङ्ग 
आकर एक गोपीने कहा थां-- 
मुरहर Gun मा कुर qu मधुरम्‌ \ 
नीरसमेघो रसतां REA कृरतरताम्‌ 0 
i gure ! इतनी बात तो मेरी भी मान लो, कृपाकर 
रसोई वनानेके समय तो तुम झपनी सरलीकी मधुर तान 
न छेडा करो, क्योंकि इससे मेरा सूखा इंधन सरस होकर 
चूने लगता है जिससे झाग बुक जाती है। 
गोपाल ! तुम्हारी वंशीसे इधर तो गोपियोंकी रसोईमें 
बाधा पढ़ती है, उधर बेचारी गौएँ चरना छोड देती हैं, 
क्योंकि वे अपने दोनों कानोंके दोने बनाकर उनमें भरभर 


* कर उस अख्तमयी ध्वनिका पान करने लगती हैं। यही नही, 


मी Get खन रहते हुए भी दूध पीना भूलकर 
ed चर देखते ते ते हे! 
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गावश्च कृष्णमुखनिगतवेणुगीत- और द्वारकामें जाकर छिपना क्या बह 

पीयूषमुत्तमितकणपुटै: पिनन्त्मः। . ख्ियोके साथ रमण करना थे स म h : 

AA सनुतः स्तनपयः कवहास्म तस्थुः जिनमें विद्वानोंकी इद्धि भी चकरा श्त | 
; i 


गोविन्दमात्मनि दशाश्ुुकला: पिबन्त्यः 0 उन्होंने भी यही कहकर सन्तोप किया है हि शोत | 
इसी भावको श्रीसूरदासजीने बड़ी ही भावुकतासे न चास्य बश्नन्निपुणेन चातुः »P 


इसप्रकार प्रगट किया है-- AR ay 
| NU कुमनीष sf. 
मुरही अति बिपरीत कराई | नमामि रूपाणि सिः ES 
RE भुवन मरि नाद समान्यो राघा-रमन बजाई ॥ UE | 
बरा थन नाहीं मुख परसत चरत नहीं तृण घेनु । 'उस विश्वनायकके सम्पूर्ण कर्मोको कोई भी पुद a | 


जमुना उलटी घार चली बहि पवन थकित सुनि बेनु 0 भाँति नहीं जान सकता | वह नरके समान विविध 
Raw मगे नाहि सुधि काहू सुर गन्धव नर नारि । और रूप धारणकर अज्ञ quit भाँति मन और ES | 
'सूरदास' सब चकित जहाँ तहु ब्रज-जुव॒तिन सुखकारि ॥ अनेकों लीलाएँ करता है। मैं उसे प्रणाम करता P 
अधिक क्‍या कहें भगवानूकी सभी लीलाओंमें लोकोत्तर "| “राये चारायणस्वरूप भगवान्‌ व्यास ty 
आनन्द भरा हुआ है। वे सभी प्रेमरससे परिपूर्ण हैं। ९ है तो हम उसके चरित्र, गुण एवं Uas a 


उनका रहस्य समझना विद्वानोंके लिये भी अति कठिन है, "1 ग समक और लिख सकते E हमारी तो ae | 
फिर जनसाधारणकी तो बात ही क्या है। अगवान पदी शाना है कि हमारा यह मनरूपी राजहंस बललौर | 


श्रीव्यासजी कहते t— bu y Lage चरण-कमलोंमें विहार केहो | 
जा त यही हमारा » यही हमारी कामना है भोर केक | 
i R ते इसी आशीवांदकी हमें इच्छा है । आइये, एकवार स | 


| ँ दु्ाश्रयोऽथारिमयात्पलायनम्‌ | प EA 
काठात्मनो यतामदायुता nc M AU UN उनकी = करें 


“निरी Sees tive ada मे दिशतु aneka 
EAE ह होकर भी आपकी प्रवृत्ति, अजन्मा होकर भी Ei a | 
ए कालस्वरूप होकर भी शत्रुके सामनेसे भागना कण्ठाचरोधनदिचे स्मरण कुतले॥ | 
शीकृष्णलीलामें कृष्णलीलामें माधुर्य-रस 
: : ( हेखक--आचार्य भीअनन्तलालजी गोस्वामी ) 
Anam a * शब्दो णश्न निवृत्तिवाचकः v SUN ux अघर मधु दह रहीम बड़ कौ \ 


मीठी मावत नौंनपर मौठेहू पर ur. 


| x स्थ होते हुए भी पहले चा 
o UP ES सल) रोषा T Left a समावेश साइरस ही सा है। 


? श्रीकृष्ण के नाम, रूप एवं शान्तरसमें- am t] 

al हैं | प्रधान रस पाँच माने श्रीकृष्णनिष्ठा, ठृष्णाका त्याग ये | 
um हैं, शान्त, वास्य, सख्य, वात्सल्य, दास्यरसमे- » ह à | | 
रसोंके परस्पर सम्बन्धमें यह उदाहरण ईर्वरमें सम्पूर्ण Quid, प्रसुकी IM “a ad TN 1 

गुणोंमें शान्तका मेल हो जानेसे भावकी ' 
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की पहली दशाका नाम ही भाव 8 I ( श्रीरूपगो०) 
सख्यरसभ--- 

दाखके गुण, प्रभुका मान एवं सेवाका भाव, 
i E ere हो जाता है 1 सख्यमें विश्वास ही प्रधान 
| " ai श्रीकृष्णके प्रति भक्तकी ममता दो जाती है 
| 1 वान्‌ भी भक्तके साथ क्ीडा-कौतुक करने लगते हैं | 
| अविक स्वाद चटपटी पकौरी रे मुख खोक कन्हाई \ 
यों मिस कारें ्रीगुपाउके कढी कपोर रूगाई॥ 
| इमं प्रझुके प्रति निस्संकोच, प्रेममय सख्यभावका 
| ता grat भाव है £ : 
| वात्सलश्य-रसर्म- 
शान्तके गौरव, दास्यके सेवाभाव, . सख्यके NART- 
mest अपेक्षा ममताकी मात्रा अधिक होती है । इसीसे 
aa, लालन, पालन आदि प्रधान हो जाते हैं । यह 
| नेको पालक मानकर श्रीकृष्णको पाल्य समकता है । 
wee ग्रसुतस्वरूप है । मा यशोदा कृष्णको माखनके 
wei हाथ देते हुए देखकर कहती हैं-- 
' कृष्णकासि करोषि किं पितरिति aga मातुर्वचः 
साशङ्कं नवनीतचेयीवरते! विश्रम्य तामन्रवीत्‌\ 
मातः कङ्गणपदारागमहसा पाणिरममातप्यते 
SWISS नवनीतमाण्डविवरे विन्यस्य Fata: 11 

( कविकणंपूर ) 

— मूत्तिमान्‌ रूप इससे अधिक कहाँ मिलेगा ? 


-— DINE aa ia ai ii Cd 2. 


मैया मेहे दाऊ बहुत खिजायो \ 
कहत AER हीना तू जसुधा कब जायो ॥ 
मा यशोदा-- 
. ने देऊ S E I घूल। 
"रत जोधा गोधनकी सों मैं जननी तू पूत ॥ 
इ माधुये-रसमें - 
| ता एदं निष्ठा, सेवाभाव और असङ्गोचके साथ 
zr डिन भो रहता है । 
VR pos UNI रस हैं, जिसप्रकार आकाशादि 
OR Re अन्य भूतोंसे मिलते हुए प्रथिवीमें सब 
जाते हैं 
श समावेश है” इसी मकार मधुर रसमें भी सब 


* श्रीकृष्णलीलामें माधुय-रस a 


Se —ee EE T 


४५३ 


TEET rtr लोला sede पी git 


ANN, 
NINO anon P 
IIIA 


करनेमें जब सजीव मन और वाणी भी Y 
असमथे 
Rb लेखनी क्या वयन वरे? . 07 7 
“यते! वाचो Pada अप्राप्य मनसा सुह) 
यह तो EM eat wis बन्धका 
दिग्दशंन और सब रसोंका maizei समावेश रा 
लेखके शीषंकके अनुसार भ्रीकृष्णल्षीलामें ang क्या है 
इसपर विचार करना है। 
कोई भी चरित्र हो, जबतक उसमें मधुरता न होगी 
तवतक उसके श्रवण या मनन करनेवालॉमें भावावेश 
नहीं हो सकता, और भावके बिना भक्ति एवं भक्तिके 
अभाचमें प्रेम असर्भव है । प्रमीके प्रेमका स्थायी रूपतभी 
होता है जब एक रसका अवलम्बन मिलता है । जहाँ माधुयं 
नहीं वहाँ रस नहीं, मधुर ( मिडास ) रहित नीरस वस्तुमे 
प्रेम तो दूरकी बात है । स्वाथे विना कामना भी नहीं होती | 
प्रेमका रूप 
गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्ड- 
AAMT सुक्ष्मतरमनुभवरूपम्‌ | 
(Ho To) 
गुण, कामनासे रहित पल-पत्नमे atat एकरस भौर 
अति qua है, अजुभवद्वारा ही कुछ जाना जा सकता है। 
मधुर रसाश्रय प्रेमकी परिपुष्टि विरहसे va । मधुर 
रसमयी रासळीलामें औराधिकाजीको अकेली छोड़ श्रीकृष्ण 
serata हुए | उस समयकी वियोगिनी भ्रीराधिकाकी उक्ति- 
TA कृपणाया मे सखे | ada BATE I 


कैसी मधुर है ! 


हैं, अन्यावतारोंसे श्रीकृष्ण यही विशेषता है, 7 aR 
चरित्रॉसे शरीकष्यलीलामे माझुयरस ही मयात ST 


माधयरसमयी 
श्रीकृष्ण” यह प्रसिद्धि भीन होती | 3 | 
pu oe करनेवालोंकी अवस्था अनिर्दचनीय है। 


क 
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“ खानसरिचय 
हिनदू-धमं-अन्थोमें मधुराकी बड़ी महिमा है अथवे- 
वेदकी गोपालतापनीमें लिखा है कि-- 
मश्यते तु जगत्सव AGRA येन वा) 
तत्सारमृत weeut मथुरा सा निगद्यत ॥ 
अर्थात्‌ जिस ब्रह्मज्ञान एवं भक्तियोगसे सारा जगत्‌ 
मथा जाता है यानी ज्ञानी और भक्तोंका संसार लय हो 
जाता है वह सारभूत ज्ञान और भक्ति जिसमें - सदा 
विद्यमान रहते हैं वह मधुरा कहलाती है। 


प्मपुराणमें भगवानका वचन है-- 


अहो न जानन्ति नरा दुराशयाः 
पुरीं मदीयां परमां सनातनीम्‌ | 
सुरेन्द्रनागेन्द्रमुनीन्द्रसंस्तुतां. 
मनोरमां at मथुरां Kekal 
इत्यादि 


अर्थात्‌ दुष्टहद्यके लोग मेरी इस परम सुन्दर सनातन 
मथुरा-नगरीको नहीं जानते, जिसकी सुरेन्द्र, नागेन्द्र तथा 
सुनीन्दरोंने स्तुति की है और जो मेरा ही स्वरूप है। _ 


मथुराके चारों ओर चार शिव-मन्दिर हैं-- पश्चिममें 
भूतेश्वरका, Ta पिघलेश्वरका, दक्तिणमें रंगेश्‍वरका और 
उत्तरमें गोकणेश्वरका। चारों दिशाओंमें स्थित होनेके कारण 
शिवजीको मथुराका कोतवाल कहते हें । वाराइजीकी गलीमें 
_नीलवाराह और शवेतवाराहरे सुन्दर विशात्र मन्दिर हैं । 
m ह याणे श्रीकेशवदेवजीकी सूत्ति स्थापित 
Rt थी; पर कालमें वह रजधाममें प॒धरा 
गयी; औरङ्गजेवने मन्दिरको तोड़ डाला और उसके ag 
मसनिद खडी कर दो । बादमें उस मसनिदके पीछे नया 
केशवदेवजीका मन्दिर बन गया है । प्राचीन केशवमन्दिर- 
क॑ स्थानको केशवकटरा कहते हैं; खुदाई होनेसे यहाँ 
बहुत-सी ऐतिहासिक वस्तुएँ प्राप्त हुईं थीं। पास ही एक 
5 काली टीलेपर कंकालीदेवीका मन्दिर है । कंकाली रीले 
में भी अनेक वस्तुएं प्राप्त हुईं थो । यह कंकाली चह 
बतलायी जाती है जिसे देवकीकी कन्या समकर कंसने 
मारना चाहा था; पर जो उसके हाथसे छूटकर आाकाशमें 
प गयी यी । मसजिदसे योडा-सा पीछे पोतराकुरडक 
ment eset nahi है जिसमें वसुदेव 
Sya ae 


` _ # कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने # | 


— ——— UAE SESS SENSE SESS LL LL LL LL LL YS SE SI NI LL 
AAU Ne ४४४ ४४४४४७ ७४” VEY OAS 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तथा देवकीकी qut हैं। — 

हैं । इसी emnt कंसके चाणूर, B Wy | 
आदि प्रसिद्ध मज्ञ रहा करते थे। का री In | 
Sig स्थान श्रीपारखजीका बनवाया हुआ xw | 


आयुर्वेदिक | 
लोकोपकारी विभाग भी हैं । इस मन्दिर | 
गोविन्दजीका ser, किशोरीरमयजीका मा | 
घाटपर गोवडननाथजीका मन्दिर, उदयपुरवादी' We | 
मदनमोहनजीका मन्दिर, विद्ारीजीका मन्दिर राव | 
रायसेठका बनवाया हुआ मदनमोइनजीका अ | 
की रानी श्यामझुँवरिका बनाया E 


बहुत है; प्रबन्ध अत्युत्तम है; साथमें vena wj | 
sem भी चल रही Ea विश्रामघाट या form | 
एक बढ़ा सुन्दर स्थान है । मधुरामें यही प्रधान dui 
भगवानूने कंस-बधके पश्चात्‌ यहीं विभाम लिया या। खि | 
ग्रातः-सायं यहाँ यसुनाजीकी आरती होती है few 
शोभा दर्शनीय है । यहाँ किसी समय दवियानरेश शो 
काशी-नरेश क्रमशः ८३ मन और ३ मन सोनेसे तुने गे 
और फिर यह दोनों बारकी तुलाओंका सोना aa | 
दिया गया था । यहाँ सुरलीमनोहर, FE | 
अन्नपूर्णा, धर्मराज, गोवर्द्धननाथ आदि कहे at | 
यहाँ चैत्र go ६ ( यसुना-जाम-विवस ), v | 
तथा कार्तिक ge ३० ( कंस-बघके बाद) के | 
लगता है । विश्रान्तसे पीछे औरामाइकस | 
नारायणजीका मन्दिर, इसके पीछे पुराना गतश्रम ना 
जीका मनिद्र, इसके आगे कंसखार ti M d 
do क्षेत्रपाल शर्माका बनवाया” घण्टाधर tate 
बोहरोंके बनवाये राधा-कृष्ण, दाऊनी, nm 
गोवडधंननाथके मन्दिर हैं | र तिं है हि 
मन्दिर है वहीँ meget aire ल 
चौबीस अवतारोंके दर्शन होते t स्थापित 
Wer होता dik 

भू वजीके चरणचिह्न हैं | aa an 
श्रीसर्वेश्‍वर और विश्वेश्वर oe deri बीर at 
सलेमाबादुमे पहुँचा दिये गये हैं । | 


ZS SMEs 


Faraone 
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MM NE 7 E ISIN क 


क्षा मन्दिर, लवणासुरको मारकर मथुराकी रक्षा करनेवाले 
quier मन्दिर, दोलीद्रवाजेपर दाऊजीका मन्दिर, 
गरीबाजारमें गोपीनाथजीका मन्दिर है । आगे चलकर 

विष्णुजीका मन्दिर, बंगालीघाटपर situe 
ुलाइयोंके THE दो मदनमोहनजीके और एक 
गोडलेशका मन्दिर है । नगरके बाहर भ्‌ वजीका मन्दिर, 


mara प्राचीन विष्णुस्वामी सम्मदायका श्रीराघाविह्वारी- 


fat मन्दिर, पेरागपुरामें आचीन विष्णुस्वामी सम्प्रदायके 
विसक्तोंका मन्दिर है । इससे आगे मथुराके पश्चिममें 


GA टीलेपर महाविद्याका मन्दिर है, उसके नीचे 


एक सुन्दर कुण्ड तथा पशुपति-महादेवका मन्दिर हे, 
जिसके नीचे सरस्वती नाला है । किसी समय यहाँ 
सरस्वतीजी बहती थीं और गोकणेश्वर-महादेवके पास 
Ta यमुनाजीमें मिलती थीं । भ्रीमज्वागवतर्मे जो-- 
एकदा देवयात्रायां गोपाळा आातकोतुका+ | 
अनोमिरनडुयुक्ते: प्रययुस्तेऽभ्बिकावनम्‌॥ 
तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुम्‌ \ 
आनचुरहंणैम॑क्त्या देवी च नुपतेऽम्निकाम्‌॥ 

--यह प्रसंग है उसमें यह वर्णन है कि एक सपं नन्द- 
बाबाको रात्रिमें निगलने लगा तब श्रीकृष्णने सर्पके लात 
मारी जिसपर वह सपे शरीर छोड़कर सुदर्शन विद्याधर हो 
गया। किन्हीं-किन्हीं टीकाकारोंका मत है कि यह लीला 
इन्हीं महाविद्याकी हे और किन्ही-किन्हीका मत है कि 
सम्बिकावन दक्षिणम है । इससे आगे सरस्वतीकुण्ड 
भौर सरस्वतीका मन्दिर और उससे आगे चासुण्डाका 

है। चाझुणडासे मधुराकी ओर लोटते हुए died 
भ्वरीप-रीज्ञा quer है, यहाँ राजा अस्बरीषने तप किया 
या । अब उस स्थानपर नीचे जाहरपीरका मठ है और 
WO ऊपर हूनुमान्‌जीका मन्दिर है । ये सब मधुराके 
NEW स्थान हुए । इनके सिवा और बहुत छोटे-छोटे 
p । मधुराके पास quay एक स्थान है, जहाँ 
५५... के एक पहुँचे हुए महात्मा हो गये E । इन्होंने 

° वेके होकर अपना शरीर त्याग किया। : 


मथुराकी परिक्रमा _ 
iati एकादशी और अक्र्‍यनवमीको मथुराकी परिक्रमा 
» देवशयनी और देवोत्यापनी एकादशीको मथुरा- 
एक साथ परिक्रमा की जाती है । कोई-कोई इसमें 
= भी शामिल कर लेते हैं। Brem 


ला T 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


B&O 
पूर्णिमाको रात्रिमें परिक्रमा की जाती है, जिसे बनविद्रकी 
परिक्रमा कहते हैं । स्थान-स्थानमें याने-बजानेका तथा 
पदाकन्दा नाटकका भी प्रबन्ध रहता है। श्रोदाऊजीने 
ENER आकर, वसन्स-ऋतुके दो मास घजमें विताकर sit 
वनविहार किया था तथा उस समय यसुनाजीको खींचा था 
यह परिक्रमा उसीकी wale है । 


सधुवन 

सथुरासे चार-पाँच मील दक्षिण-पश्चिम मधुवनमें adah 
नामक एक गाँव है, जहां श्नुप्जजीने मधुदैत्यके किलेको उलट 
कर मधुएुरी वसायी थी जो पीछे मधुरा कहलायी। आजकल 
इसमें और मधुरामें इतना फासला है, सम्भव है यह फासला 
इधर आकर दो गया हो; पहले मथुरा ही वहाँतक say 
रही हो। महोलीसे आगे ताक्ववन या तारसीयाम है जहाँ 
बल्रामजीने धेनुकासुरको मारा था | इसके आगे कुमुदवन 
या सतोहागाँव है, वहाँ शान्तनुङुणड तथा शान्तनु और 
वलदेवजीके मन्दिर है । सन्तानेच्छुक लोग शाम्तचुकुएडमें 
स्नान करने आते हैं। सतोहेसे आरे वाढीगाममें बहुल्ला- 
वन है, यहाँ एक कृष्णकुएड और बहुलागायका मन्दिर है।' 
इसके आगे तोपजारिवन या सुखराईगाम है | तोप भगवान- 
का सखा था, उसीके नामसे यह गाँव है। इसके झगे 
राधाकुए्ड तथा कृष्णकुएड--ये दो कुण्ड हैं। भगवान्‌ भ्ीकृष्ण- 
ने जब अरिष्टासुरको मारा तो गोप-गोपियोंने भगवानसे 
कहा कि तुम्हें qu मारनेकी हत्या लगी है। इसलिये किसी 
तीरथमें स्नान करके शुद्ध होना चाहिये। इसपर Ka 
और भ्रीकृष्णने अपने TAS धरती खोदकर जब्र निकाला; 
और इसप्रकार ये दो कुण्ड घन गये | तब सगवानने राधा- 
कुण्डमें स्नान किया | जिस स्थानपर अरिष्टासुर मारा गया 
था, वह स्थान ARAMA हो गया, उसे दी आजकल AIT 
कहते हैं । राघाकुण्डमे बंगाली महात्मा बहुत रहते हैं। 
गौडीय सम्प्रदायके मन्दिर तथा विष्णुस्वामी सम्प्रदायके 
गोस्वामी प्रयागदत्तजीकी धरमशाला है। 

Naga 

राधाकुण्डसे तीन मीलपर गोषद्धंन-पवंत है । पहले यह 
गिरिराज ७ कोसमें फैले हुए थे; पर अब आप धरतीमें समा 
गये हैं । यहीं कुसुमसरोवर है, जो बहुत सुन्दर बना हुआ 
हे । यहाँ वज्ननाभके पघराये हरिदेवजी थे, पर 
कामे वह यहाँसे चले गये, पीछेसे उनके स्थानपर दूसरी 
मूर्ति प्रतिष्ठित की गयी । यह मन्दिर बहुत सुन्दर है। यहाँ | 


9 


4. 


४५८ 

Rag coma a m ही पघराये हुए एकचक्रे्वर महादेवका मन्दिर 
हे । गिरिराजके ऊपर और आसपास गोवर्दनगाम बसा à 
तथा एक मनसादेवीका मन्दिर है 1 मानसीगंगापर गिरिराज- 
का सुखारविन्द है, जहाँ उनका पूजन होता तथा आपषाढ़ी 
पर्णिमा तथा कातिककी अमावास्याको मेला लगता È | 
गोवद्धनमें सुरभि गाय, ऐरावत हाथी तथा एक fram 
भगवानका चरणचिह है । मानसीगंगापर जिसे भगवानने 


UIS INL I SESPSISERSHNSITRSESPNIDNSE NE 


waa उत्पन्न किया था, दिवालीके दिन जो दीप- 


मालिका होती है उसमें मनों घी खचं किया जाता हे । 
शोभा दर्शनीय होती है । यहाँ. लोग दण्डौती परिक्रमा 
करते हैं। दण्डौती परिक्रमा इसप्रकार की जाती है कि आगे 
हाथ फैलाकर जमीनपर लेट जाते हैं' और जहाँतक हाथ 
'फेलते हैं वहाँ एक लकीर खींचकर फिर उसके आगे लेटते 
हैं; इसी प्रकार लेटते-खेटते या साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते-करते 
परिक्रमा करते हैं जो एक सपाइसे लेकर वो ससाइतकमें 


. पूरी हो पाती है । यहाँ गोरोचन, धमंरोचन, पाप-मोचन. 


और ऋणमोचन--ये चार कुण्ड हैं तथा भरतपुर-नरेशकी 
बनवायी हुई छतरियाँ तथा अन्य सुन्दर इमारतें हैं । 


मथुरासे दीघको जानेवाली सडक गोवर्द्धन पार करके 
जहाँपर निकलती है वह स्थान दानघाटी कहलाता है, यहाँ 
भगवान्‌ दान लिया करते थे । यहाँ दानरायजीका मन्दिर 
है । इसी गोवद्धनके पास २०कोसके बीचमें सारस्वतकल्पमें 
बृन्दावन था तथा इसीके आसपास यमुना बहती थीं जैसा 
कि श्रीमद्वागवतर्मे है-- 


E RE. TT 
वीक्ष्योसीदुत्तता प्रीती राममाघवयोनुंप ॥ 
अहे Fae रम्यं यत्र गोनईनो AR: 1 
बृहत्‌ गौतमी तन्त्रमे आया है । 
पश्नयेजनमेवास्ति बने भे देहरूपकम्‌ | 
कालिन्दीये सुपुस्नास्या परमामृतवाहिनी । 
उस समय जहाँ यसुनाजी बहती थो. वहाँ जमनोतागाँव 
waa प्रसिद्ध Qi कले विभिन स्थानोपर तीन gees 
| 10 TUT मान जेनेसे यह शंका होती है 
MEE S rM 
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` घनवासकालमें इसीमें रहे थे! यह भी qu 


& छृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने & 


i 
Vw s = 
Nanang, 


गिरिराजसे आगे चलकर 

मोरवन, चन्द्रसरोवर, क आ M 

पवित्र तीथंस्थान हैं । गिरिराजके पिछले + उ | 
गाँव है जहाँ श्रीवज्ञमाचायंवंशी ae Tn | 
गुसाईलोग जतीपुरामें ही गिरिराजका मुख Nt 

पूजते हैं। जतीपुराके सामने गिरिराजके दूसरी धोर ae, | 
गाँव है । इस गाँवका इतिहास यह हे कि जब ke | 
गोवद्धंनकी पूजा की और अन्नकूरका भोग लगाया तो संत | 
विशाल qiam रूप धारण कर गिरिराजपर प्रयत Rte 
मान हो गये और चारों ओरसे भोग लगाने way | 
लगाते हुए आप कहते जाते थे--आनो और, गाने शः | 
बस, इसीसे इसका नाम आन्योर पड़ गया। aa | 
आगे नींवगाँव है, जहाँ निम्त्राकोचायं रहा करे ii | 
दूसरा नींवगाँव महावनके पास है, जहाँ sifat | 
जन्म हुआ था । एक यही आचाय एतद्देशीय भ्र ata | 
ब्रजवासी थे, शेष तीनॉ--अश्रीविष्णुस्वामी, शराम, | 
श्रीमाध्व दाक्षिणात्य थे । डींगसे कुछ दूर ith | 
जहाँ बह्माजीने श्रीराधा और श्रीकृष्णकी गंग्जोदी (गवा) | 
करायी थी । यह कथा ब्रह्मवैवतंपुराण तथा aa | 


वर्णित है। 


कामवन 


इसे काम्यकवन भी कहते हँ aa शो 


gal | 
यहाँ बुन्दादेवीका मन्दिर भी है। यहाँ भी " 
गोपियोंसे दान या कर किया था। oa | 
“कराचिन्तृपचेष्टया” और “एवं विहारः a at | 
aa | ferat: नोनि | 
aad ही हुई थीं | वहाँ agus है eet | 
बाँधा है | यहाँ लुक-लुक कुण्ड >... हृ ak 

है | श्रीकृष्ण यहीं आँखमिचौनी 

mena द्विपकर पवंतपर प्रकट 
है। यहाँ चरणपहाडी है, जिस aar 
चरण-चिह्नोंका दर्शन होता है | «d as 
पहाइपर स्वतःसिद्ध अनेक बायाँ ब 


| aci AAT at 
POLUM 
ge झनेक तीर्थ हैं-- 
isa, यज्ञकुण्ड, विमलकुण्ड, यशोदा- 
| DE मंनकामनातीथे, चक्रतीर्थे, महोद्धितीथे, 
au 3 A सुरभिकुण्ड, MEFE, खिसलिनी- 
| SS get गुफा, वञ्रनाभके पधराये हुए कामेश्वर 
| ata मन्दिर, कृष्णचन्त्रमाजीका मन्दिर, वज्ञभाचायंजी- 
ही बेक, हिंडोलाका स्थान, सुनइराकी कदुमखण्डी, 
चबूतरा, कुअमें जलशेया,विहारका स्थान,चिन्न- 
| affir । यहाँपर श्रीराधाजीकी सखियोँने उनके लिये 
ड सेज बनायी है तथा फूलोंके पंखेसे उनका भ्रम दूर किया 
हाँ नावकके fag हैं, इन नार्मोको देखनेसे स्पष्ट प्रतीत 
ता है कि यह तीसरा वृन्दावन है । इससे आगे व्योमा- 
| पुरी गुफा है । व्योमासुर गोपका रूप धारण कर श्रीकृष्ण 
। ता गोपालोंके साथ राजाचोरका खेल खेलता हुआ खेलमें 
| शोते हुए गोपोंको गुफार्मे डाल आता था । पीछे भगवानूने 
| ऐप मार डाला इस RA आगे मानसीकुण्ड तथा 
| wm हैं, उसके बाद कनवारोगाम है जहाँ भगवान्‌ 
| शिगेला OE, इसके आगे बत्लदेवजीकी लीलाभूमि 
| Sem है। यहाँ बलदेवजीका रासमण्डल तथा देहकुण्ड 
Wii है । यही श्रीलत्षिताजीका जन्मस्थान है। 
ससे m बरसाना या वृषभाजुपुर है । यहाँ एक छोटी-सी 
WAR यह वृषभानु और कीत्तिजीकी राजधानी है। 
wi मानसरोवर है, जिसे मानोखवर कहते हैं, तथा यशोदा- 
इए है। यहाँ जो छोटी पहाड़ी है वह ब्रह्माजीका रूप 


d 
: 
l 


pre पहाड़ी शिवरूप तथा Naga विष्णुरूप 
po ब्रह्मशानु भी कहते हैं। इसके 
डिलीजीका मन्दिर है, दूसरेपर 

aa (जहाँ WIAA मानवती राधाको मनाया 
RON दानगृह और चौथेपर मोरकुटी । प्राचीन 
क्त जयपुर-नरेशका बनवाया हुआ एक 
कषे ह सी है । जब सोढ़ियोंपर चढ़कर 
हैं तो dtt राघाजीके पितामह महिभाज- 

| है। पहाडीके नीचे एक ओरको 
` सिद खलिता, विशाखा, चम्पकलता, रंगदेवी, 
CNN NW, सुदेवी और तुंगबिद्या इन आउ 


। इसके जो चार शिखर हैं वे ही चार सुख हैं, ( इसी . 
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eee ३५६ 
i i काँ TO 
| : aft डोंकनेसे सेके थाल- सखियोंके आठ मन्दिर AAA 


हैं। एक 
जिसमें वृषभाजुजी, उनके भाई oe EUN 
E हैं। बरसानेके दूसरी ओर एक छोटी पहारी 
है । इन दोनों पहाड़ियोंकी द्रोणी (aya 
बरसाना बसा है। दोनों पर्वत जहाँ मिलते हैं वहाँ एक 
ऐसी तंग घाटी है कि एक सनुष्य सी कठिनाईसे निकल 
सकता है । इस स्थानका नाम साँकरीखोर है। भादो-सुदी 
अष्टमीसे चतुदंशीतक यहाँ बदा सुन्दर भेला लगता हे 
और TIA, ३, १० को leet लीला होती 
है। सानमन्दिरं और मोरकुटीके बीचमें गहरवन है। 
बरसानेमें TATA आह्मण रूपराम कटोरेके बनवाये हुए 
महल तथा सरोवर बहुत हैं। 
पास ही चिकसौलीगाँव है और उसके कुछ आगे 

नोवारी-चोवारी सखियोंका मन्दिर है। वहाँ Taare है 
जहाँ नन्दुबाबाकी गायोंकी दो दिनी धोयी जाती थी | यहाँ 
ही पहले पहल यशोदाजीने राधाकृष्णकी युगल जोड़ी 
देखी और Fara प्रार्थना की कि मेरे लालाका ब्याह इसी 
ललीके साथ हो । इसके आगे मोहिनीकुण्ड तथा विज्ञासगाँव 
है, जहाँ भगवानने अनेक लीला की थी । इससे भागे 
भियाकुण्ड या पीरीपोखर है जहाँ श्रीलाडिलीजी weur- 
Ia करके स्नान करती थीं | इसके भागे प्रेमसरोवर है 
जहाँ रामगद़निवासी सेठ भीलक्मीनारायणजी पोदारका 
बनवाया श्रीराधागोपाळजीका मन्दिर है | यहाँ साइ-सन्त, 
यात्री-विद्याथी सभीको भोजन-सामग्री दी जाती है। इस 
मन्विरसे सरोवरकी शोमा है और सरोवरे मन्दिरिकी। 
यह स्थान नन्दगाम और वरसानेके बीचमें है. । साहित्येन्द 
सेठ भीकन्हैयालाजजी पोद्दारकी इसपर एक रचना दै 

EMI IT OE रही वृषमालुकुमारी ! 

बिच प्रेमसरावर मेट मे यह HGS नवीन निहार ॥ 

re चाहत है इत ही रहिये यह कीन्ह विनय ्रियसों जब प्यारी। 

तनि निवास किये। इत ही मिळि राधा गुविन्द Peg 


इसके आगे कुछ हटकर रीडौरा गाँव हे lati 


जीका स्थान है, wet चन्द्रावलीकुण्ड, चन्द्रावलीकी बैठक ` 


ant ati ही यशोदाजी तथा 
sheet मन्दिर हैं। रासमण्डलक्ा चौंतरा तया 
स्थान है । ललिता तया © 

हिंडोळेका स्था iem 


t 
Vue tes तथा पर्यंमासीजीका मन्दिर 


४६० 


रूप-माधुरीको देखकर Kak ऐसे मोहित हो गये कि 
उन्हें अपने तन-मनकी कुछ भी सुध-डुध नहीं रही तब 
भगवानने वंशी बजाकर उन्हें सचेत किया | तभीसे 
भगवानका मोहन नाम पड़ा | आगे यशोदांकुण्ड है जहाँ 
'यशोदाजीका मन्दिर Pa योपाष्टमीके दिन भगवानने सवे- 
प्रथम यहीं गाये चरायीं आगे मधुसूदनकुर्ड, पद्मतीर्थ 
'तथा चरणपहादी है जहाँ भगवानके चरण-चिह्न हैं। 
फिर पनिहारीगाँव तथा पनिहारीकुर्ड मिलता है। 
कहते हैं कि यशोदाजीके यहाँ यहींसे पानी आता था । 
इससे आगे नन्द्रायजीकी गायोंका fees, equi 
तथा नन्द्गाँचकी कदमखण्डी है। नन्द्गाँव नन्दुबाबाका 
घाम है, इसे aaa भी कहते EQ यहद बरसानेसे 
पाँच मील दूर है। यहाँ भी छोटी-सी पहाड़ी है जिसके 
ऊपर नन्दजीका बहुत बढ़ा मन्दिर है। गाँव पहाइसे नीचे 
वसता है । यहाँ रूपराम कटोरेके महल सथा मनसादेवी, 
wee, गोपीनाथ, नृत्यगोपाल, गिरिधारी, नन्दुनन्दन, 
राधामोहन और यशोदानन्दनके मन्दिर हैं। नन्दीश्वरका 
भी स्थान है कुछ आगे पानसरोवर है जहाँ श्रीकृष्णजी 
यायोंको पानी पिलाया करते थे । फिर wm शौण्ड, 
हंससरोवर तथा सारसवन है जहाँ भगवानूने पुष्पचयन 
करके राधाजीकी बेनी गूँथी थी। इससे आगे पूर्वकी ओर 
कुण्डळवन हे । यहाँ भगवानूके कुण्डल खो गये थे जिन्हे 
गोपियोंने इकर भगवानको पहनाया था। इसके पास 
ही संकेत है, यहाँ विमला-देवी और विमलकुणड हैं, 
करहलावन है, जहाँ कृष्णकुणड है l वृषभानुजीका उपवन 
है । इससे थागे भगवानूने दुधिलीला की थी । 


इससे आगे कोसीस्थान है, जिसे कुशस्थली भी कहते 
i यहाँ रत्राकरङरड,मायाकुएड, विशाखाकुरड तथा गोमती- 
कुण्ड ये चार कुण्ड हैं। दशहरा और चैन्नसुदी २ को यहाँ 
फूलडोलका मेला होता है । कोसीसे east छातास्थान 
है जहाँ भगवानने छन्रःधारण-्लीला की थी। यहाँ पहले 
FAT था। यहाँ नगरसे कुछ दूर सूर्यकुरढ हे | आगे 
कसह नामक सखीके नामसे एक गाँव है । इसके घर 
ह TART करते थे। पास ही आजनोखरी है 

अजनङरड हे । यहाँ शरक्ृष्णजीने राधाजीके dai 
अअन लगाया था। किसी कविका कहना है 


— 


& कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ® 


a ` ` स्थान हें । आगे मोहनकुए्ड है। जब भगवानकी चन्या गोकुरूकन्या वयमिह न्याह जा | 


यासां नयनसरोज अज्ञनमूता निरसन बस \ 

पास ही एक पिसायो गाँ 
लगनेपर राधाजीने सखियों ह ai 
था। इससे आगे 
और उससे आगे बकासुर-वध-स्थान 


कोकिलावनके पास कोकिलाकुएड 
राधिकाङुञ्ज है जहाँ : 


went भरकर दूध नन्दृगाँच भेजा 


है जिसका प्रसाद सब गोपगोपियोमें aia एग 
है। इसके आगे रसोली-गाँव है । यहाँ cae 


चौंतरा है । रसौलीकुण्ड भी है। Wakai | 
जहाँ भगवानूने दघिलीला की थी । यहाँ TSE si | 
मधुसूदनकुरड हें । ये सात सखियोंके क्रीबा-्पान Uu 
aan मन्दिर है। यहाँ वेणु-नादके द्वारा भगवा! | 
चली गयी गायोंको बुलाया है । यहाँ ya | 


सूर्यकुर्ड है । इसके आगे शेषशायी हैं 


शेषजीका झौर भगवानने लघमीनारायणका e | 


करके सखाओंको दिखाया है । द्वीरसागर भी è 
यसुनाजी हें । पास ही शेरगढ़गाँव है, «d 
जिसके द्वारा वरुणने दाऊजीके लिये 
यहाँ ही बलदेवजीने रासके समय यमुना 
और उनके न आनेपर अपने uuu 
लिया था | अबतक यहाँ 

पड़ती हैं; इसीका नाम रामघाट या bes 
ब्रह्मघाट है । यहीं ब्रह्माजीने तप करके 

दोष चमा कराया है । 
गोपियोंने भगवानका फूलोंसे 
वन है, जहाँ निवाढ़ेके फूल बहुत होते 
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\ 
लाक भइ | 
खद्रिवन है जहाँ गायोंका S 


जावक-उपवन ( जहाँ जावकवट है ue भे | 
Mu ह| 


भगवानने : न Wd 
इसके पीछे छोटी-बड़ी बेठन हैं one t t | 
जहाँ गायोंका खिड़क है । वहाँ PUR और द * | 
कुण्ड तथा बलभद्रजीका मन्दिर है । यहाँ SE | 
इसके पास दूसरी चरणपहाड़ी है करों ced | 
श्रीकृष्णके चरण धोये हैं और उस चरणोदकसे um | 
बन गया है जिसे चरणगंगा भी कहते हैं। यही ha | 
समय अगवानूने दही बिलोकर माखन निकाला ऐ | 
राधाजी सखियोंके साथ मिश्री arte और rem | 
भगवान्‌ तथा बलदेवजीका माखन-मिश्नीका भोग व्या | 


m o "— 


get | 
vb | 
ange | 
अपनी भोर खी | 
Kad ve | 
“| 


८“ गाप आले  उतन्ललललललललत बनाकर भगवान्‌को 


| US । उसके झागे अक्षयवट, संकेतवट तथा 
| get भगवानने गोपियोंको सारी लीलाएं 
CEDE । पास ही यसुना-तटपर तपोवन है, जहाँ 
DE ERE आगे 
| क । भगवानूको पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये 
| a यहीं कात्यायनी-देवीका बरत किया था । 
PT कि वे नग्न होकर यसुनार्मे स्नान कर रही थीं, 
PUT ESI कुप्रथाको हटानेके लिये एवं 
| प्रेमा भक्ति बढ़ानेके लिये, घाटपरसे उनके वख उठाकर 
हलके उपर जा बैठे ये; और फिर गोपिकाओंकी प्रार्थना- 
| ए उन्होंने उनके कपड़े लौटा दिये थे । यहाँ चीरविद्दारी 
| हरजी तथा कात्यायनी-देवीके मन्दिर हैं । इससे आगे 
| इना है, जहाँ नन्द्रायजीको वरुणजीका दूत पकड़कर 
. हे गया था और फिर श्रीकृष्ण वरुणलोकर्मे जाकर उन्हे 
| श वाये ये । नन्‍्दजीके न मिलनेसे गोपोंको भय हुआ 
| Ha “AA नाम ie qq हः T 
बस , पास ही वत्सवन है, 
| किरी डाङरजीका मन्दिर है, ्वालमण्डलीका स्थान 
| Wages है, हरिबोल तीथे हे, जहाँ mena बछडे 
| झे ये । आगे mama है, जहाँ भगवानूने 
| EET धारण किया था । फिर नरी-सेमरीगाँव 
At राधिकाजीकी दो सखियोके नामसे बसे हें । सेमरी 
| “ak साम है। यहाँ बलदेवजीका 
i ne कुण्ड, सूरजकुरड और बलदेवकुण्ड 
La COSA गरुइ॒गोविन्द्‌ है । जब भगवान्‌ने गोवर्द्धन- 
Mm किया था, तब rego भी सेवार्थ आये थे । 
icc की सड़कपर चौमुहा-गाँव है | aa 
EN uda है । age चुरानेके बाद बह्माजी यहाँ 
d Tana विहार देखकर आश्चर्यचकित 
& wA लगे थे और-उनकी स्तुति की थी। 
l ML NA "गांव है, जहाँ सखियोंके छुः ङुजभवन 
| Huh जहाँ भगवामूने यमुनाजीमें aa 
: lig T था। फिर भतरोड है, जहाँ 
MET singe भगवानको भोजन कराया 
1 मेला लगता है । 
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गुप्त भवन है। पास ही WU. 


8 बज-परिचय 8 


ee 
dem EXT 
ग दृन्दावन है । यहाँ satay 
भगवातूने LS था। यहाँ S 
ठाकुरजीके दर्शन होते हें | इसके पास युगलघार है, जहाँ 
मन्दिर है। यह मन्दिर बृन्दावनमें सबसे प्राचीन हे । 
बंगाली श्रीसनातनगोस्वामीको श्रीमदनमोहनजीकी मति 
आस हुईं थी और फिर एक रामदास नामक पक्षाबी 
सेठने इस मन्दिरको बनवा दिया या । झुसलमानी 
अत्याचारोंके समय भदनमोइनजी करौली पधरा दिये गये। 
पीछे बंगाली बानू नन्‍्दकुमारने मदनमोहनजीका दूसरा 
मन्दिर बनवाया, जिसमें दूसरी «fiet स्थापना 
की । इसके पास श्रीहरिदासजीके wen ीवाँकेविहारी- 
का मन्दिर है । सूति बडी मनोहर है । यहाँकी सभी 
बातें विलक्षण हैं । प्रातःकाल दश बजेके पुरव तो यह उठते 
ही नहीं, उसके बाद जब दशन होते भी हैं तो ्ण-णपर 
प्रदा पड़ता जाता है। वषंमें एक ही दिन अच्षयतृतीयाको 
चरण-दृशंन होते हैं, एक ही दिन शरद्पुणिंमाको gee तया 
वंशी धारण करते हैं और एक ही दिन UN 
सूलते हैं। मन्दिरमें घरटा-घडियाल कुछ भी नहीं बजता। 
इनके अर्चक गुसाई सारस्वत और निम्वाकंसस्मदायी हैं, 
जो स्वामी इरिदासके भाईके वंशके हैं। स्वामी हरिदास 
पहुँचे हुए महात्मा हो गये हैं, जिनकी कुटीपर तानसेनका 
चेला बनकर अकबर बादशाह आया था । इसके आग 
राधावएल्लभजीका मन्दिर है । यह स्वामी भ्रीहरिवशजी- 
के पूज्यदेव हैं ( जोकि एक बडे प्रतापी महात्मा थे ) 
इनके गुसाई गौड आक्षण हैं, जो अपना स्वतन्त्र समदा 
बताते हैं | इसके पास dames है इसमें रंगमइल है, जो 
भीराघाइष्य॒के 'नित्यवि्ारका स्यान है। यहाँ अब भी 
भगवान्‌ नित्य पीर इससे रात्रिमे कोई नहीं 
पाता । दिनभर wae 
रे E । यदि कोई छिपा रह 


जाता है तो या तो दूसरे दिन मरा हुआ मिलता है 1 
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ee et tit ian बिना जाने एक सेठजी बहुमूल्य वखाभूपणकी 
भेट लेकर दर्शनके लिये आये; पर आकर इन्हें शाल्आमके 
रूपमें देखकर उन्हें बढ़ी निराशा हुईं। उसकी निराशाको 
देखकर, उसे रातमें स्वम दे, दूसरे दिन यह इस रूपमें 
. प्रकट हो गये और उसे भेटदानका अवसर दिया । इसके 
आगे रासमण्डलका चौतरा है और फिर उसके आगे 
केशीघाट है जहाँ भगवानने केशी-दानवको मारा था । 
यहींपर राजा महेन्द्रप्रतापका प्रेममहाविद्यालय है, इसीके 


पास धीरसमीर है । इसके आगे दुर्वांसाऋषिका स्थल ' 


है और उसके आगे वंशीवट है जिसके नीचे खड़े होकर 
श्रीरयामसुन्द्र वंशी बजाया करते थे। यहाँ श्रीठाकुरजी 
और ठकुरानीजीके चरणचिद्द हैं । इसके पास चञ्रनाभके 
पधराये हुए गोपेश्वर-महादेवका मन्दिर है । जिस समय 
भगवानूने शरद्पूर्णिमाके दिन महारास किया था उस 
समय स्वयं महादेवजी भी गोपीका रूप धारण करके उसकी 
शोभाका दशन करने पधारे थे | उन्हें देखते ही भगवान्‌ 
पहचान गये और बोले--'आइये, गोपेश्वरजी sa 
दिनसे गोपेश्वर नामसे विख्यात होकर शिवजी यहीं बस 
गये इनके दुर्शनके बिना बृन्दावनयात्रा सफल नहीं 
सानी जाती। इसके पास ग्वालियर-नरेशका बनवाया 
श्रीगिरधारीदास ब्रह्मचारीका मन्दिर है जिसमें du 
भगवान, सनकादि, नारदजी और श्रीराधाकृष्णजीके दर्शन 
होते हें । यह Sud Ja थे | इसके आगे लाला- 
बाबुका सुन्दर मन्दिर हे, जिसमें भ्रीकृष्णचन्द्रजी 
विराजते हैं और . जिसके ऊपर चक्रसुदर्शनका चिह्न है। 
इसके आगे नहाकुणड है, जिसे meng भी कहते हैं। एक 
बार भगवानूने गोपोंको अपना अहालोक दिखलाया 8, 
जिसके विषयमें श्रीमज्भागवतर्मे लिखा à— 


ते तु रह्महृदं नीता म्ना; कृष्णेन Saat \ 
दहशुत्रह्वळोकं . येत्राक्रोडव्यगात्पुरा M 
यह MASTS इसी लोलाका द्योतक है 
T vum 5 fe | इसके पास 
Tat तथा सैकड़ों त्रिमालियाँ (रहनेके स्थान) 
हैं जिनमेंसे प्रत्येक त्रिमालीके 
कना ^ WR एक-एक कुआँ हे । 
`` श्रीरक्षजीकी मूति बड़ी विशाल है। इसके आसपास 
Tah भी 
> तया आलवारों ( पवांचायों की मतियाँ हे. । 
यह मन्दिर sed श्रीरामाचुज-सम्प्रदायकी कीसिस्वरूप 
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[E RE M । शहरसे 


गरुदस्तम्भ है, 


दक्षिणके मन्तिरोंके आकार-प्रकारका है। | 


aa hp । इसे श्रीरङ्गाचार्यके = 5 
लच्मीचन्दजीके कनिष्ठ आता सेठ भरावा ५ 
आर अपने गुरु शरीरङ्गाचायंको ay 
श्रीरंगाचायंने इसे एक टूएके qud ES 

चैत्रके महीनेमें ब्रह्मोत्सव और पौपके ही Pio 
Eat करता PO इसके आसपास a Rh 
और भी मन्दिर हैं। इस मन्त्रे ब i 
नीका मन्दिर है TERCER, 
थे और श्रीरूपगोस्वामीको Ra थे। s 
सूति भी यवनोंके उत्पीडन-कालमें जयपुर ut. 
जो हि m अबतक विद्यमान है। aa 
बहुत अधिक ऊँचा है, इसके पी SN get इ 
मन्दिर है दे " 


हुआ मन्दिर है जोकि मौनीकी Rak 
है | उसके पास शाइजहाँपुरवाली wie कतर 
श्रीकिशोरीरमणका मन्दिर है। यह ferendis 
गोस्वामी श्रीवंशीञ्चलिजी ( अमर ) के वंशज शौ 
प्रसादजीकी भेंट 21 श्रीवंशीअलिजी तथा sf 
aa झ्चन्द्रजी आदि गोस्वामी वडे बिद हे ले! | 
श्रीम्‌ weite सम्बन्धमें एक विशेष बात यह कही का 
है कि उनके कालमें दिल्लीमें प्रायः sis fi ह 
पूजा करता था और ud आलोंमें सेयदको " 
sing AAA चमत्कारपूवेक आलोको GET 


महाराजका बनाया ब्रह्मचारीजीको 
विशाल मन्दिर है और उसके सामने 
वनमालीरायका भी बनाया मन्दिर è 
भगवानूसे जामाताका सम्बन्ध र 
et थ सप लगाते थे । सेवाकुज, 


g निधिवनमें स्वामी ्ीहरिदासजी 
ओबॉकिविद्रीजी प्रकट हुए हैं । झवत it 
है । स्वामीजीका करुआ और के 


Too 
= 


p गोविन्दवाग, वंशवट आदि qiia स्थानोंके 
प्रतिरिकत। वहाँसे चलकर यसुनापार प्रथम खेलनवन है, 
अहा Here और राधाजी खेला करते थे । इसके आगे 
qaia है, जहाँ भगवानूने ददी और माखनके माट बिखेरे 
आर फोडे हें । फिर यशोदाके डरसे भागकर उपवनमें 
ज्ञाकर छिपे हैं जिसपर यशोदाजीने उन्हें saga 
कहा है--“नीत॑ यदि नवनीतं किमेतेन बआतपतापितभूमौ 
माधव मा थाव मा धाव ।? इसके आगे भाणडीरवट हे । यहाँ 
भीवलदेवजीने प्रलस्बासुरको मारा है । यहाँ आाणडीरकूप 
है जो बहुत पवित्र समझा जाता है । इसके आगे बिजोली 
गाँव है जहाँ बलदेवजी तथा श्रीकृष्णजीका बगीचा है | 
उससे आगे भद्रवन है। वहाँ गौघाट है जहाँ भगवान्‌ 
मध्याह्कालर्मे गायोंको जल पिलाते थे । वहाँ मधुसूदन- 


कुण्ड है जहाँ भगवानके ख्टनेपर गोपियोंने उन्हें 


मनाया है। इसके आगे सुझाटवी ( मूँ जवन ) है जिस वनमें 
आग लग जानेसे भगवानने अग्निपान करके गायों और 
गोपोंकी रक्षा की थी। इसके आगे सुरीरगांव है जो 
सौभरि-ऋषिका तपस्थल है । उसके पास डाँगोली-गाँव 
है, जहाँ श्रीकृष्ण तथा राधाकी बैठक है । भागे qn 
है, जहाँ यसुनाजीकी झील है । da3 किनारे पिपरौली- 
गाँव है, जहाँ सानिकशित्ञा है और इसके पास वन है, जहाँ 
भगवानने बछुडे चराये हैं | यहाँ भ्रीबलदेवजी और श्रीदामा- 
सखाकी बैठक है। उसके पास लोहवन है, जहाँ कृष्णकुण्ड 


है। यहाँ भगवानने लोहासुरको मारा है । यहाँ सनकादि-. 


ने तप किया है । इसके पास गोपालपुर है, जहाँ 
भगवानूने गाये चरायी हैं। उसके पास रावलउपवन हे, 
राधाजीका ननिहाल तथा जन्मस्थान है । उसके आगे 
चन्दी-थनन्दी-गाँव है । ये दोनों देवियाँ नन्दके घर गोबर 
यापा करती थीं और इसी मिससे श्रीबलराम तथा श्रीकृष्ण- 
नित्य दशन किया करती थीं । इसके आगे रीडा-गाँव है, 
जिसे अब बल्लदेवगाँच कहा करते हें | यहाँ औबलदेवजीकी 
taR न होकर र्याम-मृत्ति है। यह बलदेवजी वज्रनाभके 
पधराये हुए हें । न जाने केसे कालमहिमाते चीरसागरमें 
दिनतक शयन करते रहे; और फिर किसी समय 
Mreta साधुको स्वम दिया कि च्षीरसागरमें शयन कर 
रह हूँ, झुरे निकाल लो । तब उन्होंने निकालकर उन्हे 
कच्चे सन्द्रिमे विराजमान करा दिया | बजमें वज्रनाभकी 
स्थापित की हुईं यही एक मूत्ति' है, शेष केशवदेवनी, 
1 इरदेवजी ये तीनों aa बाहर पधार 
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गयीं । कहते हैं कि बलदेवजीके मन्दिरमेंसे बहुत-से भौरे 
पैदा होकर औरक्षजेबकी फौजको दिक करने लगे । 
फिर इससे तंग आकर फौज भागकर चली गयी और 
इसप्रकार इस मन्द्रिकी रक्षा हो गयी | किसीका कहना 
यह है कि मथुरामे केशव काश्मीरीने झौरङ्गजेयको यह 
चमत्कार दिखलाया, जिससे ga होकर शेष awit वह 
गया हो नहीं | इससे इस पारके तीर्थं भी उसके अत्याचार- 
से बच गये | दाऊजी तो गौर थे; फिर उनकी यह श्याम- 
मूर्ति केसी ? इसका कारण तो यह बतल्ाया जाता है कि 
waa akad अधिक होता है, इसीसे यह श्याम 
है। कोई-कोई we कहते हैं कि श्रीकृष्णने कई बार अपना 
तेज श्रीवलदेवजीमें आविष्ट किया, इसलिये यह मूत्तिं उसी 
भावकी द्योतक है । भ्रीमद्भागवर्म लिखा है कि-- 
“स्वयं विश्रमयत्यारय पादसंवाइनादिभिः ” और भगवान 
बलदेवजीसे कहते हैं--'अहो अमी देववरामराचिंतं पादाम्बुजं 
ते सुमनः फलाईणम्‌ । नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपदत्ये 
तरुजन्म यत्कृतम्‌ ॥? इसमें वृच्षोकी भक्ति, इससे आगे भोरे, 
मोर, इरिणी, कोयल, इनकी भक्तिकी सूचना करके अन्तमें 
“धन्येयमद्य धरणी तुणर्वारधस्त्वत्पादस्पुशो द्रुमलताः करजाभिसृष्टा: । 
नचोऽद्रयः खगमृगाः सदयावलोकेगोंप्योऽन्तरेणभुजयोरपि TLE 
si: ip अपनी और दाऊजीकी एकता स्थापित करके उनमें 
अपना तेज स्थापित किया । इसीसे आगे दाउजीने 
धेनुकासुर, प्रलम्बासुर आदिको मारा है । इससे पहले 
दाऊजीकी कोई लीला इसप्रकारकी देखनेमें नहीं आती 
है। यह उनकी एक झर विलक्षण वात है कि इनके 
दर्शन अन्त्यज भी कर सकते हें । इसके पास इतोरा- 
आम है जहाँ श्रीनन्द्राजकी आयाई है । इससे आगे 
चिन्ताहरण meme है । after खानेके लिये 
यशोदाजीके डाँटनेपर उन्हें भगवानूने अपने udi 
मिद्दीके स्थानमें श्रद्माण्ड दिखाया हे | इसके आगे महावन 
है, जो ag चरानेका स्थान है । इसके सिवा 
नन्द्राजके दाँतन करनेका टीला है। शकटासुर-तृणावतंका 
खार Pa नन्दभवन, दधिमन्थनस्थान, भगवानकी छठी 
पूजनेका स्थान, पालनेका स्थान, अस्सी खम्भोंका 
मण्डप, श्याममन्द्र, ATHY, यमलाजेनके उद्धारका 
स्थान, मधुरानाथ-द्वारकानाथके मन्दिर, पूतनाखार, गायोका 
fags, गोबरके HA आदि स्थान हैं । पास ही रमणरेती - 
है जहाँ दोनों भाई कीचमें घुटनोंके वक्ष चले हें । इसके 
पास रमणघाद, गोपकूप तथा नारदटीजा Ri wt 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४६४ 


To OU aren नतय, oe we 


तप किया wl इसके पास कोथलाघाट भी मधुराके i 
Tag कणंबेधकूप है और फिर चार mais 


तथा कोयला गाँव है । यहाँ 
जहाँ भगवानूके कान चिदे हैं । यहाँ रतनचौक है । 
इसके पास मदनमोहनजी तथा माधवरायजीके मन्दिर i 
इससे आगे गोङलगाँच है जहाँ नन्द्रायजीकी -गार्योके 
fase हैं, वज्लभकुलके गोस्वामियोंके मन्दिर È | 


बस, अब यह लेख कुछ अन्य आवश्यक बातोंका 
वर्णन करके समाप्त किया जाता है। कारण, घजमें इतने 
पावन स्थान हैं और उनके साथ ऐसे इतिहास लगे हुए हैं 
जिनका सविस्तर वर्णन करनेसे एक बृहद्‌ seu तैयार 
हो सकता है | अकेले बृन्दावनमें ही ५००० मन्दिर बतलाये 
जाते हैं। & घजमण्डलकी बड़ी महिमा मानी जाती है; 
और अबतक “तीन लोकतें मधुरा न्यारी? की बात यहाँ कुछ- 
कुछ देखनेमें आती है । वृन्दावनमें रातको कान्स्टेबल लोग 
जो पहरा देते हैं उसमें जागते रहो” आदिके eme 'राघे- 
राधे? की आवाज लगाते हैं । 


ब्रजभूमिमें मसजिदें 


यों तो घजमें मसजिद तथा गिरजाका भी प्रवेश हो 
गया है; परन्तु फिर भी हिन्दू-संस्कृतिका यहाँ साम्राज्य है। 


और जो मसजिदें बनीं उनके साथमें भी अलग-अलग . 


इतिहास है । जो हिन्दुओंकी उदारता या घोर 
उदासीनता प्रकट करता है | उदाहरणार्थ--मधुरामें दो 
मसकिदें प्राचीन प्रसिदध और विशाल Fi एक तो 
केशवदेवनीके मन्दिरको तोड़कर ओरक्ञजेबद्दारा बनवायी 
गयो आर दूसरी stead अब्दुलनवीर्खांकी 
बनवायी हुई । यह मसजिद सन्‌ १८६२ ईंस्वीमें घनी 
बतलायी जाती हे । और इसका इतिहास भी यह सुना 
जाता है कि जहाँ यह मसजिद है वहाँ पहले बस्ती नहीं थी, 
कुछ फसाइयोंकी कोपढ़ियाँ थीं। aa, जो 
नौमुस्लिम फकीर थे, सुसलमानोंको तो यह set दिया 
कि देखो, मधुरामें तुम्हारी मसजिद बन जायगी और 


हिन्दुओंको यह समझाकर राजी कर लिया कि देखो, यह . 


Haley वननेसे यहाँसे कसाई हट जायेंगे। और यह रहेगी 
® इन्दावनमें बहुत-से भजनानन्दी साथु-महत्मा छ्पिकर 


ऊ अजन करते हें । वृन्दावन बन्दर भी बहुत हें । बृन्दावनके 


सम्बन्धमें एक भक्तकी यह उक्ति दे कि 2 
sut HN बंदराबनमें AQT बन। भजन 
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नियुक्त कर द्या । "afia पास mek 
aad आठ | किराया इर च ण 

थे सिलनेकी व्यवस्था कर a, i T 
दुर्गापाठ, विष्णुसहरनाम तथा गाइली पे 


किया करते थे, उन्हें भी एक श्च 
मसजिद बनकर भी इसपर स साप i " | 
शा 


एक Fat भी वहाँ रहता था; पर उसे भी 

करते थे। पर इधर आकर हिन्दुओंने uh 
अधिकार छोड़ दिया । अपनी दूकानें सासे 
दीं; और EZ ETT 


ब्रजभ्ूमिमें गोवध | 


हिन्दुस्थानमें गोरक्षाका प्रश्‍न एक बढ़ा fel 
गोभक्त हिन्दुओंको छातीपर पत्थर रखकर गोम 
सुनना तथा गोवध-कार्य होने देनेके लिये Karke 
पढ़ता है । यहाँ mă भी. गोवध होता हैन 


हिन्दुओंके लिये उतना | 
स्थानोंका | कारण, यहाँ जो गोवध होता i ui 
निषेधाज्ञाकी अवहेलना करके होता है। मरतः el 
लेक इस घरजभूमिकी पवित्रतासे बहुत pr "i 
और उन्होंने फरमान निकालकर कभी ही 
आज्ञा जारी की थी । यही नहीं, उदे 
शिकारतक खेलनेकी en कर दी | 
वही मनाही चली आ रही है । AIT 6 aie] 
शिलालेख Teg 
IATA उनके उस पच ळे 2 | 


ङ्स ता शक tT. qu 
किये जा चुके हैं । a —. | 


अबतक मथुरामें विद्यमान 


= aE E — 
- 


जारी किया हुआ इधर-उधर गड़ा मिलता है। 

फरमानका पालन नहीं हो रहा है, इसलिये 
दुका परम कर्तव्य है कि वह चेष्टा करके गोबध बन्द 
जानेका प्रयत्न करें । एक बार प्रयत्न किया जा चुका है; 
एर इस बार ऐसा सामूहिक उद्योग करनेकी आवश्यकता है 
तो सफल होकर दी रहे । सवंसाधारणकी जानकारीके 
Rd कनल लेककी निपेधाजाका सरकारी हिन्दी अनुवाद 
नीचे दिया जाता है-- 


er 


१८६६ में ज 


लेक ( सही इंगरेजीमें ) 


'मधुराजीकी भूमि हिन्दुओंकी पवित्र पूजा-भक्ति करनेकी 
जगह है, इस जुमीनके ऊपर किसी तरइते गायोंके लिये 
किसी प्रकारकी तकलीफ और हानि पहुँचानेकी सब क्लोगोको 
मनाई करनेमें आती है, उन गायोंकी तरफु सब 


 द्रोगोको दया और उदारताका बर्ताव करना चाहिये । 


3 


उसी मथुराजीकी भूमिमें बढ़ा भारी प्रसिद्ध पुरुष, 
बढ़ी खिताबोंका पानेवाला, बढ़ा शूरवीर, इस जुमीनपर 
राज्यशासन जमानेवाला, सब राजाओंके ऊपर राज्य 
करनेवाला, बहादुर सेनापति लाडं ats बहादुर संग्राममें 
ब्रीतनेवाला सेनापति, जिसके हृदयमें परमेश्वरने द्या और 
उदारताका अंश स्थापन किया है, वह इस हुकुमनामाको 
बाहर निकालता है कि कसाईंकी जाति कोई मानस अथवा 
दूसरा कोई मथुरा शहरका रहनेवाज्ञा होय अथवा लशकर 


@ प्रेममय श्रीकृष्ण & 


४६५ 


NAN mayan, III In IIS APPR RPP noe, ngga 


(पल्टन ) का सिपाही (गोरा )अथवा सुसाफिर होय 
वह कोई सदरमें, शहरमें अथवा उसके पासचाळी फौजको 
छावनीमें अथवा मधुरा शहरके पदारवोमे गायका Ta 
नहीं करे, इस बावदमें यह जाहिर किया जाता है कि कोई 
भी मानस इस ज॒मीनमें गायोंको न काटे, यदि कोई इस 
अपराधको करेगा तो उसके कसूरपर निश्चय की हुईं सजा 
दी जायगी और वह कसूर किसी तरह माफ नहीं किया 
जायगा । लिखी आजकी तारीख ३ जौलाई १८०२ 
ईस्वी रवी उलसानी मद्दी नाकी तारीख y सन्‌ १२२० हिजरी। 
यह सच्ची कौपी फोटोग्राफ ( सही इंग्रेजीमें ) 

रुतम मेहरवान आगा, 

पारसी आनआरविस que हिन्दुस्तानी 
दूनन्सलेटर हाईकोट, बम्बई | 
एक आवश्यक सूचनां 


इसके सिवा और एक आवश्यक सूचना है । मधुरामें 
विश्रान्तघाटसे जिसका माहात्म्य वर्णन ऊपर किया जा चुका है, 
यसुनाजी दिन-दिन दूरातिदूर पहुँचती जाती हैं। मधुरा- 
वासियों तथा धनी यात्रियोंका परम धमं है कि vul 
करके उन्हें घाटपर ले आयें और वह सदा उस घारपर 
तथा अन्य घाटोपर, जिनपर अबतक वे हैं, बनी रहें । यदि 
ऐसा उद्योग न किया गया तो मधुराकी सारी शोभा 
नष्ट हो जायगी। 


प्रेममय श्रीकृष्ण 


( लेखक--श्रीयुत सदानन्दजी सम्पादक “मेसेज? ) 


OE, कृष्णका जीवन प्रेमका जीवन है, 
या a CN श्रीकृष्णका संगीत प्रेमका संगीत है, 
| i ५ श्रीकृष्णकी शिक्षाएँ प्रमतत्वोसे Iw 
M हें गोपात-कृष्णने दरित्र ग्वाल- 
CA बालोसे-सरल और Wigan 


T 
NI 


r 


3 5 3 TA उसने उनके मन और झात्मा- 
ऐसा मोह लिया कि उनकी झात्माएँ इष्णकी 
सिद्लकर एक हो गयी थीं। कृष्ण उनका नेता, 
» सित्र एवं आराष्यदेव बना हुआ था । वह उनके 
उनके प्रेम और भ्रद्धाका ही पात्र नहीं aka 
५६ 


इससे भी महत्तर व्यक्ति था । श्रोकृष्णने अपने राजसी 


Ja उतार दिया और हाथमें wel लेकर वह 


बुन्दावनके पुण्यचेत्रॉमे अपनी सखामणडलीके साथ i 
चरानेके लिये निकल पढ़ा । इस सुरम्य वनमें d चराते- 
चराते उसने एक TTT चढ़कर अपनी सोने या 
चाँदीकी नहीं--बल्कि बाँसकी वंशीकी सुरीली तान देदी, 
जिसकी माधुरीने सभी चराचर प्राणिर्योको वशीभूत कर 
किया | इसमें कोई आाश्चयंकी बात नहीं हे कि यह वंशी 
उसके प्राथमिक जीवनका प्रधान अङ्ग रद्दी। जिन्होंने 
सरलताके मूतिस्वरूप बालकोंके आनन्दमय सहवासका 
अनुभव किया है, शर जो सजीव प्रेमके जीवनप्रद्‌ वायुः 
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Re as परे बरी तो बसपे मा 
७४४ ४४४४४४४४४१” vw" 


. ` mana वेरो मोह वे हो श्रीकृष्णके बाळजीवनको समर 
सकते हें । 

. . इसके wee हम औङष्यको इन्दावनकी गोपियोंके 

हृदयस्थित de करनोपर अपना अधिकार जमाते पाते 


हैं। इस संसारमें खियाँ मानो प्रेसके सरोवर हें । माता, 
भगिनी, पत्नी और पुत्री eR प्रेमसे ही मलुष्य प्रेमका 
पाठ सीखता है | श्रीकृष्ण इसे जानता झौर समझता था। 
अतपच उसने उनके निर्मल प्रेमको अपनाकर उन्हें अपना 
प्रेम दिया, जिससे कि इस प्रेमानन्दरूप wafer 
a दोनों fes हो गये। जिन पाश्चात्य विद्वानोंने 
spendere इस अंशकी आलोचना की है, उन्होंने 
उसके इस प्रेम और परमानन्दके यथार्थं dup नहीं 
समझा है। यह श्रीकृष्ण भौर गोपबालाओंका प्रेम आधुनिक 
संसारका वह कलुषित काम नहीं है जो समाजको दूषित 
कर रहा है; वह तो परम निर्मल, सवेथा उच्च एवं पवित्र 
प्रेम था जो कि अनायास ही दिव्यधामका ge खोल 
देता है। जिन लोगोंकी यह धारणा है कि एक अपरिपक 
अवस्थाका अबोध बालक भी कामेच्छासे युवतियोंको मोहित 
कर सकता है थे अगर पागल नहीं तो ज्ञान एवं विवेकसे 
रहित अवश्य हैं। इस अनन्त एवं नित्य Sas ऊपर 
गोपियोंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। भक्तोंके 
Rit यह एक अनुपम शिक्षा है, जिसके अनुसार वे अपना 
मार्ग निश्चित करते हैं, जिससे कि घे इस प्रसुको--प्रेममय 
ईश्वरको--पहचान सके | 


बहुत-से TAC वखू-हरणके सुन्दर इर्यको अपनी 

` नासमरीसे ata सममते E । परन्तु बात ऐसी नहीं है। 
गोपियोंके हृदयमें इस बातका अभिमान था कि पारस्परिक 
. प्रेमके कारण हमने श्रीकृष्णको अपने घशमें कर लिया 
$i किन्तु उनकां होनेके fa तो श्रीकृष्ण और भी 

. सधिकत्पाग चाहता था। जबंतक उन गोप-वालाथोमे 


^u 


e. 


a 

Ia, 

ve 
; 


" enfe vem भी रहा तबतक वह उनके अधीत 
` नहीं हुआ | किन्तु लब घे सम्पूणं लोकाचार थूल गयी 
e TUR. | 


aka समझ नहीं सकता E. | | 
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# कृष्णात्परं किमपि aerate न जञाने # 


करने ait तो उसने = 5 
पूरण त्यागसे सन्तुष्ट होकर उनके ay 
आवरणको लौटा द्या । . hoia 


इसके पश्चात्‌ राजा दुर्योधनके 
ही दृश्य देखा जाता है । eth 


बरौपदीका चीर खींचा जाने am तव oe iti 
आवाहन किया; किन्तु जबतक वह अच a | 
तक उसे कोई gale सहायता qm “gia 
ही उसने अपनेको सुल्लाकर दोनों TI dtm, 
अखण्ड विश्वास और भरोसेके सांथ deere सद $ 
eit ही उसे ईश्वरीय सहायता rt गयी । सत्ये in 
भक्तके लिये ये कैसे सुन्दर शानत हैं पदि हं 
सहायताकी आवश्यकता है Tt gi संसारको भौ ग्रह 
सूल जाना चाहिये और तन-मन-वचनसे उपम ण 
करनी चाहिये, तभी तुम्हारी स्तुति सुनी बागगौ। शि 
लोगोंने इश्वरको पाया है, इसी रीतिसे पाया है। 


«Rub श्रीकृष्णका प्रेम प्रत्यक्ष है। du 
बाल और बालिकाओंने, दरिद्र genit, दि रि 


अच्छी WES प्रकाश पढ़ता है । अतः यदि p^ 
लीवनको समकना 'चाहते हो तो T 
अपने जीवनको उस्सगं कर दो। aka 


आपको दरिद्रकी अवस्थामे परिवतित | 


t Re 


l 


f | 
अरूपको शुणपूर्ण छबिप्रय खाज | 


जावन आज 


इडा 


c 


सफल मम 
निरखि अगुण अ 
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| 


भीख 


( लेखक-एक भिखारी ) 


“नारायण ! नारायण LH 

da 8 १? 

gg भिखारी' 

'ठहरो, लाती हँ? 

इतना कहकर नन्द्रानीने बहुमूल्य हीरे-मोतियोंका 
गाल भरा, और स्वयं लेकर बाहर आयी। परन्तु वह देखते 


| ही सहस गयी | देखा, गलेमें साँप, जटाजूटमें साँप, साँपका 


aed, CU डमरू और सुन्दर गौर शरीरपर वभूत 
रमाये एक मस्त जोगी खड़ा है । समाधिके नशेमें उसकी 


. gid चढी जा रही हें । नन्दरानीने समझा कि कोई 


सिद्ध योगेश्वर है । वह बोली-- 

“नाथजी ! यह लो भीख, मेरे लालको असीस दो, 
निससे उसके सारे अमङ्गल टल जायें ।' 

dal तेरी यह भीख सुके नहीं चाहिये सुरे तो 
एक बार अपने Saat Fast दिखला d । उसे देखते ही 
मेरे सब अमङ्गल टल जायगे ।' 

Kan! मेरा साँवरा अभी निरा बच्चा है, तुम्हारे 
भेषको देखकर डर जायगा । भीख थोडी हो तो और ला 
दूँ, देखो, मेरे ज्ञालका किसी तरद्द अमंगल न हो, उसके 
सारे कुग्रह टल जायें ।? 

“गरी मैया ! तेरा लाल कालका भी काल है, उसीके 
डरसे सूयं, चन्द्र, यमराज सब अपना-अपना काये कर रहे 


हैं, वह किससे डरेगा? साक्षात्‌ us] देवता भी उसके नामसे 


इर जाते हैं। मुझे और कोई भीख नहीं चाहिये माता ! 
सुरे तो एक बार अपने उस eiit साँवरेकी हँसीली,छुबीली, 
ret, मतवाली काली छविका दर्शन करा दे । बस, एक 
वार उसकी झाँकी कर लेने दे । 

'ना, ना, नाथजी ! मैं अपने लालको बाहर न लाऊँगी। 
भाजकल नजम असुरोंका बढ़ा उत्पात है, अभी उस दिन 
सना आयी थी। आअगवानूने रक्षा करी। मैं अभी-अमी 
उसकी माँग संवारकर और उसके आँखोमें काजल डालकर 
भायी हूँ; कहीं नजर खग जाय तो फिर ge कहाँ 
ईती फिख p 

शिवजी हसकर मन-ही-मन यशोदाके भाग्यकी सराहना 


करने लगे । बोले--'मेरी मैया ! तू धन्य है, जो सर्वाधार 
त्रिज्ञोकीनाथको अपने mat खिल्षाती है, अपने हाथों 
NAS सागरका श गार करती है; तेरे समान बढ़भागी 
दूसरा कौन होगा? अरी, जिसके अ्रकुटिविज्ञाससे सारे 
विश्वका सजन और संहार होता है, उसको नजर कैसी 2? 

“तुम क्या कहते हो, बाबा ! में यह सब नहीं समझती, 
GER वेदान्तका इम गवाँरी ग्वालिनोंको क्या पता ? 


भीख लेनी हो तो ले लो, मेरे श्यामसुन्द्रको सूख लगी | 


होगी, मैं अब और यहाँ नहीं ठहर सकती !” 

“मा ! मैं तेरे पैरों पदता हूँ,एक बार सुरे उस प्राणधन- 
के दर्शन करा दे, तेरा मङ्गल होगा; नहीं तो में यहीं 
wen दिये बैठा wm, बिना दर्शन किये तो यहाँसे 
हदूँगा नहीं !' ् 

यशोदा साधुबाबाके दुःखसे दुखी हुईं, उसका कोमल 
हृदय द्रवित हो गया, भगवानने मति फेर dU उसने कहा- 

“अच्छा ! aret हँ, पर अधिक देर न ठहरना भला ! 
देखकर ही चले जाना ।! 

इतना कहकर वह अन्दर गयी, और नजरसे बचानेके 
लिये माथेपर काजलकी बिन्दी लगाकर लालको गोदमें लिये 
बाहर लौटी । देवदेव शंकर त्रिशुवन-मोहिनी augeret 
देखकर BA दो गये । एकटकी लगाकर देखने qi! 
यशोदाने कहा-- 

“लो, अब जाती हूँ, बहुत देर हो गयी ।' 

अब, महाराजकी प्रेम-समाधि भंग gi । वे बोले-- 

“तनिक उदर जा मैया, सुरे दो बात तो कर लेने दे । 
शिवजीने नेन्नोंकी मुक-भाषामें ही मोहन प्यारेसे बातें wt | 
फिर मुग्ध होकर गाने लगे-- 

सफर मम ईश जीवन आज | 

Raha अगुण अरूपको गुणपूर्ण छनिमय साज 0 

सचिदानेंद अरुख, अज, अव्यक्त, अमित, अनन्त \ 

प्रगट सो! TATA HTN 
asm गोप-गापी, गो मयूर QU 

a ay, चरि रहत जिनमहँ जद् अचळ अनादि 0 

dw पूर्ण. TARE TER 

करत dep चित्र मधुर से भारि बाइक RA 


l 
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जगदुरु श्रीकृष्ण 


( छेखक--श्रीयुत जी० वी० केतकर, वी०ए०,एल-एल० बी०, मन्त्री गीताधमंमण्डल, स०सम्पादक 


वखुदेवखुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं Ht वन्दे जगदुणुरुम्‌ ॥ 
iD 2 2 sear, कंस और 'चाणूरका सदन 


DNA 


TEA करनेवाले, माता देवकीको परम 
4 o आनन्द प्रदान करनेवाले जगद्गुरु 
| श्रीकृष्णकी में वन्दना करता हूँ ।? 
संस्क्ृतमें यह एक सुन्दर Sat! 
D इसमें भगवान्‌ भ्रीकृष्णके विशेषण 
9 चुन-चुनकर एक खास क्रमसे we 


अये हैं, यही इसकी सुन्दरता है । श्रीकृष्ण प्रसिद्ध धर्मनिष्ठ 
और उदारचरित श्रीवसुदेवके पुत्र थे। तात्पये यह है कि 
. उनका जन्म उच्च muni हुआ था, परन्तु उनकी महानता 
केवल इसी बातको लेकर नहीं थी, उन्होंने कुमारावस्थासे 
हौ धमे-स्थापनका कायं प्रारम्भ कर दिया था। यह बात 
दूसरे विशेषण 'कंसचाणूरमदंनम्‌! से व्यक्त होती है, उन्होंने 
अपने कम से माता देवकीको आह्वादित किया, जो दु्टोंद्वारा 
सतायी हुईं मानव-जातिका एक उदाहरण थीं । इसप्रकार 
भीक्षष्ण सबके लिये वन्दनीय एवं अदा तथा कृतज्ञताके 
पात्र बन गये | सबसे अधिक गौरवपूर्ण विशेषणका प्रयोग 
अस्तिम चरणमें हुआ है; क्योंकि उनकी घन्दनीयताकी 
अपेक्षा उनके जगद्गुरूवका महत्तव अधिक È । उनका 
यह जगदूगुरुव उनकी वन्दनीयतासे अधिक चिरस्थायी 
होगा । ET वन्दनीयताका प्रभाव तो थोड़े ही पुरुषोंपर 
W सकता है, परन्तु उनके लगद्गुरूवको सारा संसार 
स्वीकार करेगा । 

हमें यह उपदेश कहाँ मित्र सकता है; जिसके कारण 
भ्रीकुष्ण जगद्गुरु कहलाये ? इस दुःखमय एवं Sa 
लगतूर्मे शान्ति-पथंका अन्वेषण करनेवाली मानव-जातिके 
लिये उसके जीवन और धात्माका चिरस्थायी सन्देश कहाँ 
है ! महर्षि वेदव्यासने उसे हमारे लिये अगवत्ीतामे 
Kena कर सुरक्षित कर रक्‍खा है । इस कार्यके ह्वारा 
cgi मानव-जातिपर जो अनुपम उपकार किया है, 

क्रिये वह ज्यासजीकी चिरकृतज्ञ रहेगी । भगवानने 
भग़वद्वीताका यह उपदेश किस असिप्ायसे किया ? 


आचाय शंकरके शब्दोंमें धर्मकी स्थापना wu संसारम 
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ay 

व्यवस्थित शान्ति, सन्तोष पवित्रता q 
उद्देश्यसे ही अगवानूने SE Man s 
परिपिपालयिघुः ।? TK 
यहाँ प्रश्न यह होता है कि क्या घरे ह 
काम नहीं चलता ? अच्छा सिद्धान्त ai 
समर्थकोंके हाथमे पड़कर बिगढ़ जाता है e शा 
अनुसार धर्मकी भी उसके विपरीत 3 
कारण बढ़ी हानि हुई है वञ्चक और emi. 
उपदेशकोंने इसको अपने स्वाथंका साधन qq ni 
wd नामपर भोली-भाली अवोध जनताको dea 
लूटा गया है । इसपर अन्ध-विश्वासका YN qus 
गया है कि इसकी वास्तविक प्रभा भव hey 
होती | WA आभासको वास्तविक wh नकती wi 
असली धर्म समझकर कुछ लोगोंने we up संरी 
संग्राम छेड दिया है। वे कहते हैं कि जेसे भफीम मित्र 
दवासे मलुष्य निश्चेष्ट एवं चेतनाहीन-सा हो wd 
उसी प्रकार इस TAA दुखी और aka wem [ल 
जड़ बना दिया है, कि वह अपनी गुलामीकी की म 
ही नहीं चाहती | इस नासममीके संग्राममें माहे 
कहते हैं कि धर्मका मूलोच्छेद कर डालो, इसे ब 
दासताकी श्व्खलामें जकड़ रक्खा है। 
परन्तु संसारमें मानव-जातिकी उन्नतिके "3 
erat चाहिये | ae आदशं ऐसा हो, fid a 5 
लोग SACS कायंचेत्रमे उतर धोर ail 
अनवरत चेष्टा करें, ऐसा हुए बिना संसरण aa 

हो सकता है ? इस यन्त्र-प्र घान «if 
काम करनेकी शक्तिका मशीनकी तरह eat 
नहीं किया । यद्यपि गा अल ; 
Mechanical psychology » d । 


e जगद्गुरु श्रीकृष्ण & 


४६६ 


mue eri he केही शा crush em हुई है Raw RAN मनको प्रेरित करनेवाली शक्तिका पता 


लोग कहेंगे कि स्वाथं ( Self-interest ) 
"vt जो nga’ सनको प्रेरित करती हे । 
aa इसे कुछ बदलकर “उच्च wm (Enlightened 
self-interest ) के नामसे gend El इसपर 
बह प्रश्न होता है कि वह प्रकाश ( Light) कोनसा है 
ब्रो इस स्वार्थको उच्च ( Enlightened ) बनाता à? 
em बुद्धि (Reason) का प्रकाश इस स्वाथंको उच्च 
बनानेमें पर्यास है? बहुधा हमें स्वार्थका स्थूल रूप 
ही देखनेको मिलता है, जिसका बुद्धिसे कोई सम्बन्ध 
नहीं होता और जो इस वातकी परवा न करते 
हुए कि संसारकी उससे कितनी हामि होती है, अपना 
प्र्य-ताण्डव करता दी रहता है । जबतक हम मानव- 
ब्रातिके सामने कोई आदर्श अथवा उसके भविष्यके लिये 
कोई आशाजनक सन्देश नहीं रखते, तबतक इम विज्ञानके 
हानिकर प्रभावसे उसकी रक्षा नहीं कर सकते । विज्ञानकी 
ध्वंस-शक्ति किसी Reams अधीन होकर किसी दिन 
मानव-जातिकी "प्रगतिको समूल नाश कर सकती है । 
दिज्ञानकी wud safes घातक परिणामोंसे संसारको 
दचानेका यदि कोई उपाय है तो केवल यही है कि 
सचुष्यता और मानव-प्रगतिके वास्तविक ARAN जन- 
साधारणका इढ़ विश्वास हो जाय | 
वह विश्वास किसप्रकारका होना चाहिये? श्रीयुत 
एच० o वेल्स (H. G. Wells) महाशयने अपनी 
‘Outline of the History of the World’ 
नामक पुस्तकमें इसका कुछ दिग्दर्शन कराया है । विज्ञानके 
कारण स्थानोंकी दूरी कम हो रही है, एथिवीका व्यास 
संकुचित हो रहा है और मानव-जातियाँ एक दूसरेके 
साय अधिकाधिक सम्पकंमें आ रद्दी हैं। तार, बे-तारके 
तार, साधारण ud बोलनेवाले वायस्कोप, रेडियो तथा 
गमनागमन एवं एक स्थानसे दूसरे स्थानको समाचार 
SW शोघ्रतापादक साधनोंने छोटे-छोटे राज्योंको 
. अनावश्यक बना दिया है। सार्वभौम राष्ट्रसभा एवं 
| UPN भावना अब स्वभझकी-सी कलपना नहीं 
o (ऐ गयी हे crater सभी अनुभव करते हैं किं समयकी 
— ROG उसीकी ओर खे जा रही हे । क्या इस सावभौम 
arm किसी घर्मकी आवश्यकता होगी ? विश्वभरकी 


. Maka इतिहासका प्रवाह किस ओर जा रहा है, 
TA आज्रोचना करनेके पक्षात्‌ एच० जी० वेल्स 


महाशयकी यह धारणा हुई है कि सावभौम राष्ट्रके लिये 
धमकी आवश्यकता होगी; इतना ही नहीं, उनके मतके 
अनुसार तो सावंभौम राष्ट्रका मुख्य अङ्ग wd ही होगा। 
वे कहते हैं-- 

Let us apeRoger Bacon in his prophetic 
mood and set down what we believe will 
be the broad fundamentals of the coming 
world state. 2 

1. It will be based upon a common or 
world religion very much simplified and 
universalised and better understood. 
This will not be Christianity, nor Islam, 
nor Buddhism, nor any such specialised 
form of religion, but religion itself pure 
and undefied; the eightfold way, the - 
kingdom of heaven, brotherhood, creative 
service andself forgetfulness. Through- 
out the world men’s thoughts and motives 
will be turned by education, example, and 
the circle of ideas about them from the 
obsession of self to the cheerful service 
of human knowledge, human power and 
human motive.’ 

sala आध, हमलोग रोजर बेकनकी भाँति सविष्यके 
सम्बन्धमे विचार करें और अपनी घारणाके अनुसार भावी 
सावभौम राष्ट्रके मूल सिद्धान्तोंको स्यूलरूपसे यतते | 

१--भावी सावभौम राष्ट्रका आधार एक सवेसम्मत 
अथवा सावंभौम wd होगा, जो वतमान धर्मोकी अपेत 
अधिक शुद्ध एवं सावंदेशिक होगा एवं जिसे लोग अधिक 
erat (ae घमं, ईसाई; इस्लाम, बौद्ध अथवा अन्य 
कोई विशेष घमं नहीं होगा, इसका स्वरूप शुद्ध एवं निर्दोष 
होगा; भष्टविध मार्ग, वैकु्ठका राज्य, TUS, उत्पादक सेवा 
शर आत्म-विस्टृति--यही इसके भंग होंगे । सारे संसारमै 
मजुष्योंके विचारों और हेतुओंपर उनकी शिक्षा, परस्परके 
उदाहरण और वातावरणका ऐसा प्रभाव पढ़ेगा कि लोग 
अहंकारको त्यागकर मानवीय ज्ञान, मानवीय शक्ति और 
मानवीय उद्देश्यको चरितार्थ करनेमें उस्साइपू्वेक लग 
जायेंगे । 
सारांश यह कि H. G. Wells महाशयके मतानुसार 
भावी सार्वभौम घमेका सार-तस्व अहंकार छोड़कर मानव- 
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४७० & कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने & 


हे कि इध e end emt de ame ee 


wfüd कि इस wis अनुयायी 'अनहंवादी? और 'सवे- मतालुयायियोंकी ful 

भूतहिते रताः? होंगे गीतामें अनहंवादी होनेका उपाय केथलिक | (Catholic na fa mri 
बतलाया गया है । गीता हमें जीवनके सारे Fra प्रसक्न इन दोनों तत्त्वोकी जब we tity 
रइनेका उपाय बताती है । इसप्रकार सावंभौम TAS समाजके संगठनमें ala 2 रकता हो जाती i ल 
fet विचार करते हुए आधुनिक छेखकोंने धमेकेदो ML 
लक्षण ढूँढ़ निकाले हैं, जिनका निरूपण धर्मकी fe गौवाने सामाजिक और bun. 
लिखित प्रसिद्ध भारतीय परिभाषामें किया गया है, जो तत्वोंको मिल्ला दिया है । संस्कृतके Pane | 


गीताके शाइर-भाष्यकी भूमिकामें मिळती है ॥ WU इन दोनों तत्तोंकी विभिन्नता Wed " 
“जो प्राणीमात्रके इह॒ज्ौकिक अम्युदय और पारमार्थिक >>! = p 
कल्याणका साक्षात हेतु हो, वही धमं है ।!& . LE EET 
पाश्चात्य लेखक अपनी स्वतन्त्र युक्तियोंका प्रयोग हू UE S E" | 
करके “उदात्त स्वार्थ’ से आगे बढ़कर कमंके इस लक्षणपर पका वासः पत्तने वा बने वा 
पहुँचे हैं। उदाहरणाये H. G. Wells अपनी ‘First एका मायी सुन्दरी वा aa 
and last things’ नामक gaat कहते हें अर्थात 'एक ही देवताको पूनो ; A 


‘The co-ordination of the i 
common general end and या oe Uses eat एक ही Mibi UA vi 
personal salvation are the two aspects, यतिको; रहनेके लिये एक ही स्थान gia 
a the outer and inner, the social and the TR था निजेन वन और जीवनसहचरी एक ही बे 
बा al aspect of essentially the same सुन्दुरी नारीको या Tam dina 
; ao a रचयिताके Wu कोई बीचका मागं wea सस 
2 Se सावंजनिक एवं सर्वव्यापी उद्देश्ये उपाय नहीं है । इस विभिन्नताका वैज्ञानिक mm 
E Pn करना तथा व्यक्तिगत सुक्ति और कर्मकी विभिन्नता है, और ज्ञान एवं करि | 
ee एक ही अभिक्षापाके दो रूप हैं उतना ही विरोध बतलाया गया है जितना भका भे 
आन्तरिक और बाह्य अथवा सामाजिक और प्रकाशमें । परन्तु गीताने इन दोनोंकी मगा एकाम | 


वैयक्तिक कह सकते हैं y | है । गीताके अनुसार ज्ञान-मागं भर कमे-माग | 
. . Bertrand Russel महाशय अपनी ‘Social नहीं हैं, प्रद्युत ये दोनों तत्त्वतः एक भौर pena 
Reconstruction’ नामक Tami कहते हें. हैं। “एकं सांख्यंच att च यः पश्यति स vet गो 


m rn is partly personal, partly social योगमार्गमें 'कौशल? से इनका समन्वय किया ब 
to ee Ja primarily personal, है । “योगः aig कौशलम्‌? “वैयक्तिक at acl 
SR T he primarily social. It isonly दोनों ही प्रकारके स्वकतंव्योके द्वारा UU al 
blended th xo elements are intimately की जा सकती 8, गीताका यह सिद्धान्त “लकमण ति j 
orei at religion becomes a powerful आदि वाक्योमें बतलाया गया हे । | 
moulding society,’ आदि वा Ec mati : 
wet घमंका कुछ wai mE Gites हे sik गयोंको भी स्वतन्त्ररूपसे m - a ail | 
कुछ अंशोर्म समाजसे । Tee सेवा आध्यात्मिक TELAT बि of so || 
a m T (Protestant) Bertrand Russel अपनी Praka 12200 
ल आ शादभ्युदयनि:अयसहेतुयेः स घम: | „=  reconstruetion' नामक म a 
H ये इसाई-मतके दो प्रधान सम्प्रदाय हैं जिनमें world has need of 9 P omo Le | 
ग Aaea नामसे विल्यात हे भर दूसरा ieee a religion which will Pipi 
भतत इवारकोंका मत हे जो मूतिपूजा आदिको But in order to promo ug | 
mi नहीं मानता necessary to have somethin? 
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life. Life devoted only to life is 
animal, without any real human value, 
incapable of preserving men permanently 
from weariness. If life is to be fully 
human, it must serve some end which 
seems in some sense, outside human life, 
some end which is impersonal and above 
menkind, such as God or truth or beauty. 
Those who best promote life do not have 
life for their purpose. They aim rather at 
what seems like a gradual incarnation, a 
bringing into our human existence of 
something eternal, something that 
appeals to imagination to live in, a heaven 
remote from life and failure and the 
devouring jaws of Time. Contact with the 
eternal world even if it be only a world 
of our imagining brings a strength and 
a fundamental peace which can not be 
wholly destroyed by struggles and 
apparent failures of temporal life. It is 
this happy contemplation of what is 
eternal that Spinoza calls the intellectual 
love of God. To those who have once 
known it, itisthe key to wisdom. What 
we have to do practically is different for 
each one of us, according to our capacities 
and opportunities. But if we have the 
life of spirit within us, what we must do 
and what we must avoid will become 


apparent to us.’ 
अर्थात्‌ “संसारको एक ऐसे दर्शन या घमंकी आवश्यकता 
है, जो जीवनको उन्नत बनानेवाला हो । परन्तु जीवनको 
Wt बनानेके fa निरे प्राण-धारण करनेके अतिरिक्त 
दूसरी वस्तुकी भी आवश्यकता है । जो जीवनके 
केवल माण-धारणके लिये पी होता है, वह तो पशु-जीवन 
है। वह सचुष्यके वास्तविक महर्वसे शून्य होता है | ऐसा 
जीवन मलुष्यको सदाके लिये sad नहीं बचा सकता | 
यथार्थ मानव-जीवन तभी कहलाता है, जब 
वेह किसी ऐसे उद्देश्यकी पूतिका साधन बन जाता है, 
एक प्रकारसे मानव-जीवनके बाहरकी वस्तु जान पढ़ती 
Re इमारे च्यक्तित्वसे कोई सम्बन्ध नहीं होता; 
N उद्देश्य चाहे शिव ( परमात्मा ) हो, सत्य हो या 


D जगदगुरू श्रीकृष्ण & 


99? 


RE | 
सुन्दर हो । जो लोग अपने जीवनको खूब उन्नत 

उनका जीवन उन्हींके लिये नहीं होता ।. उनका Mi 
होता है कि हमारा जीवन क्रमशः अवताररूप बन जाय 
हमारे मानव-जीवनका उस शाश्वत जीवनसे सम्बन्ध दो 
जाय जिसकी कल्पना ही आनन्ददायक होती है। जो 
निरतिशय सुखरूप एवं हमारे असफलतापूणं जीवनसे परेकी. 
चीज है और जहाँ सर्वभक्षक कालकी गति नहों है, उस 
शाश्वत UP साथ सम्पक होनेसे, चाहे वह हमारी 
कएपनाका शी विषय क्यों न हो, बल और वास्तविक 
शान्ति मिलतो है, जिसका ऐहिक जीवनके घमासानों तथा 
दिखाऊ असिद्धियोंसे सवंथा नाश नहीं होता । सनातन 
was इस आनन्ददायक भ्यानको ही स्पाइनोजा 
(Spinoza) नामक प्रसिद्ध पाश्चात्य दाशीनिकने 'परसास्मा- 
की बौद्धिक भक्ति' (Intellectual love of God) 
कहा है, जिन्होंने इसे एक बार भी जान Ren उनके 
दायमें तो मानो ज्ञानकी कुंजी आ गयी । अवश्य ही हम 
ल्लोगोंमेंसे अत्येकके KA अपनी-अपनी योग्यता और 
अवसरक अनुसार साधनोंकी विभिन्नता है। परन्तु यदि 
हमारा आन्तरिक जीवन आध्यात्मिक है, तो फिर हमारे 
fat क्या कतंन्य है और क्या निषिद्ध है, यह अपने 
आप ही स्पष्ट हो जायगा I? 


उपयुक्त अवतरणमें अपने कर्मोके द्वारा भगवाचकी 
पूजा करने ` स्वकमणा तमभ्यच्ये ? के सिद्धान्तकी ही व्याख्या 
है । जिस यज्ञ-चक्रकी गति अमीर और गरीब, शिक्षित और 
अशिक्षित सभी लोगोंकी परस्पर सहायता और सहयोगपर 
निर्भर है “परस्परं भावयन्तः अय: परमवाप्स्यथ’, उसी यज्ञः 
चक्रका एक अङ्ग 'स्वभावनियत कसं? भी है । इस 
“स्वभावनियत कर्म की व्याख्या श्रीयुत एच० जी० वेल्सकी 
‘First and last things’ नामक पुस्तकके निम्नन्नेखित 
सावगभित अवतरणमें मिलती à— 


‘The essential fact in man’s history 
tomy senseis the slow unfolding of asense 
of community with his ‘kind, of the possi- 
bilities of co-operation leading to scarce- 
dreamt--of powers, of a synthesis of the 
species, of the development of a common 
general idea, a common general purpose 
out of a present confusion. Inthat awake- 
ning of the species, one’s own personal 
being lives and moves—a part of it and 
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Tu D Me me A to it. One's individual exist- 
enceis not entirely cut off asit seems 
at first. One’s separate individuality .is 
another a profounder among the subtle 
inherent delusions of the human mind. 
Between you and meas we set our minds 
together and between us and the rest of 
mankind there is something that rises 
through us and is neither you -and me, 
that comprehends us, that is thinking 
here and using me and you to play against 
each other in that thinking, just as my 
finger and thumb play against each other 
as I hold this pen with which I write.’ 


'मानव-जातिके इतिहासके अन्द्र मुख्य बात जो मेरी 
समममें आती है वह यह है कि मलुष्य धीरे-धीरे सारी 
मानव-जातिके साथ अपनी एकताका अनुभव कर रहा है 
तथा परस्पर सहयोगसे वह केसी-केसी Ta शक्तियोंसे 
सम्पन्न हो सकता है इसको समक रहा है और उद्देश्यों 
तथा सिद्धान्तोंकी वर्तमान गपड्चौथमेसे एक सार्वलौकिक 
सामान्य सिद्धान्त अथवा सार्वलौकिक सामान्य उद्देश्यका 
क्रमिक विकास हो रद्दा है । जातिकी इस जाणृतिमें 
सजुष्यका व्यक्तिगत आत्मा भी उसका एक अङ्ग तथा 
सहायक होकर रहता और चलता फिरता है। मनुष्यकी 
व्यक्तिगत सत्ता Aga अलग नहीं हो जाती, यद्यपि 
पहले ऐसा प्रतीत होता P. मानव-चित्तके अतिसूचम 
एवं स्वाभाविक wu दूसरा अम, जो थौरोंकी अपेक्षा 
अधिक गहरा है, मजुष्यका एथक्‌ व्यक्तित्व हे । जब इम 
Ram किसी बातका चिन्तन करते हैं उस समय मेरे 
Wh तुम्दारे बीचमें और हमारे और सारी aga 
बीचमें एक ऐसी वस्तु उत्पन्न होती है जो हम दोनोंसे 
भिन्न हे और,हम दोनों ही जिसके ज्ञानके विषय हैं, जो 
विचारकी rr एक दूसरेकी सहायता करनेके लिये ठोक 
उसी तरह प्रेरित करती है, जिस तरह मेरा अंगुठा और 
हूँ, तब एक दूसरेको मदद करते हैं P 


1 अध्ययन करनेवालॉको मालूम होगा कि 
बाद अध्यायमें जिस शाश्वत यज्ञचक्रका बडी 
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मित्लती-लुलती बात ऊपर की SS 
निकलता है कि इस यज्ञ चकरे 
करता, वह पाप करता है | deg महाशय 
शब्दोर्मे इस बातको भी सूचित करते हे | 
‘So soon ag one " 
99886 
terms to the question of ade Benen 
one encounters individualit Men 
in the differing quality aie शा 
their personality and powers qe 
lities, good and right must be id ssi; 
We are all engaged each contribu 
from his or her own standpoint ntig 
collective synthesis. Whatever «ds 
best do, one must do that; in we 
manner one can help the synthesis 
must exert oneself. The setting apart i 
oneself, secrecy, the service Of secret 
and personal ends is the waste of life 
and essential quality of sin.’ 


'सवेसाधारणके प्रश्नको छोड़कर व्यक्तिगत हितके mel 
हाथमें लेते ही मलुष्यके सामने व्यक्तित्वका प्रश्न wu 
हो जाता हे, क्योंकि प्रत्येक मजुष्यके weg श 
न्याययुक्त शक्ति और सामथ्यंकी जो एक विशेषता हेते 
उसके प्रकार और मात्रामें अवश्य भेद होता है। सो | 
सभी अपनी-अपनी विचारधाराके uen सा | 
समन्वयके कार्यम योग देनेमें लगे हुए हैं। खरे 
चाहिये कि वइ उस कायको अवश्य करे बिसे वह हसी | 
सम्पन्न कर सकता है।. वह जिसप्रकारसे मी ह | 
के कार्यमे मदद दे सके उसी प्रकारसे उसे मदद 
चेष्टा करनी चाहिये । अपनेको संसारसे भग TH 
man अप्रकट एवं व्यक्तिगत | 

उपयुक्त अन्तिम वाक्य 3 
AER एक प्रकारसे अक्षरशः TIT i à 

wi प्रतित चक नतु 
अघायुर्िन्द्रियारामो dd पे स 


quil 
इसग्रकार हम देखते हैं कि भावनि* a i 
जो वर्तमान वैज्ञानिक युगकी बाते dm k 


परिणामोंको maa हैं और fei 
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का आलोचन किया है, इस निणंयपर पहुँचे हैं कि 
भावी सावभौम weet धमकी आवश्यकता निश्चय ही 
होगी; उस धर्मके दो रूप होंगे--सामाजिक एवं वैयक्तिक, 
द्यपि दोनों आपसमें खूब मिले हुए होंगे; उस धमंका 
काम होगा सानव-जातिकी प्रसन्नतापूर्वक एवं अहंकार छोड़- 
कर सेवा करनेके लिये लोगोंको प्रोत्साहित करना तथा 
सहृयोग-सिद्धान्तके अनुकूल विश्वसञ्चालनकी एक व्यवस्था 
करना और किसी आध्यात्मिक आदशंको उसका 
आधार बनाना | प्रत्येक मजुन्यको चाहिये कि वह अपना 
कार्यक्षेत्र तथा कार्यकी सीमा अर्थात्‌ उस व्यवस्थामें 
उसका क्या भाग होगा यह निश्चित कर ले और फिर उसे 
पूरा करनेके लिये प्राणपनसे चेष्टा करे। प्रत्येक मनुष्य 
अपने कार्यचेत्रको उस आध्यात्मिक आदुर्शकी कसौरीपर 
कसकर ही निर्धारित ae | 

उपयुक्त सारी बातें इमे गीतामें मिलती हैं जहाँ सांख्य 
wh योगका समन्वय किया गया हे, जहाँ “सुक्तसङ्ग और 
“अनहंवादी Tah लक्षण कहे गये हैं जो उत्साहसे पूणं एवं 
सवं qatar हित करनेके लिये तत्पर रहता है, जहाँ यज्ञ- 
चक्रके ST, जिसे चालू रखनेके लिये परस्पर सहायताकी 
अपेक्षा रहती है, “परस्परं भावयन्तः? विश्वके umet 
व्यवस्था बतत्ञायी गयी है; जहाँ स्वकमंको ही उस परमात्माको 
उपासनाका साधन बतलाया गया है, जो परमात्मा सारे भूत 
एवं भविष्य प्राणियोंकी उत्पत्तिके कारण हैं; जहाँ स्वकमंका 
TTU मनुष्यके लिये अनिवायं बतलाया गया है, 
"WW निधनं अयः और जहाँ चारों वर्णोकी सृष्टि 
rea ही बतलायी गयी है। agih मया सृष्टम्‌ ! 

अवश्य ही गीताके अन्दर भगवानूको कई दूसरे 
mate भी विचार करना पड़ा है, जिनका उन दिनों 
भारतीय ata प्रमुख स्थान था । इस पारिभाषिक एवं 


i तली विवेचुंनको छोड़कर यदि हम उस व्यापक विषय- 


a आधारपर सारे गीता-भवनका निर्माण हुआ 
है तो हमें मालूम होगा कि पाश्चात्य देशोंके आधुनिक 
Ram उस भावी सावभौम waa लिये भी जिसे वे साव॑- 


४७३ 
भौम राष्ट्रकी स्थितिके लिये आवश्यक समझते X उसोको 
आधार बनानेकी कल्पना करते हैं । भावी सावभौम ews 
विषयर्मे उनकी जो कर्पना है, उसमें और गीता-शास्रके 
सुख्य सिद्धान्तोमें एक aga सादृश्य दृश्गोचर होता BI 
श्रीयुत एफ. टी. ब्रुक्स (F. T. Brooks) का अपने 
गीताविषयक निवन्घर्मे यह कहना बिल्कुल ठीक हे कि-- 

"Not only does the Bhagwat Gita fulfil 
every condition needed for becoming a 
National Scripture of India, a link between 
her many scattered sects, a priceless 
asset of the National life to be. It is pre- 
eminently a scripture of the future 
world religion, a gift of India's glorious 
past to the moulding of the still glorious 
future of Mankind' 

“भगवद्रीताके WT वे सारी विशेषताएँ मौजूद हैं 
जो भारतवर्षकी एक जातीय घम॑-पुलकके wen होनी 
चाहिये। Kak भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंको एकताके 
सूत्रमे बाँधनेवाला यह एक अचुपम ग्रन्थ है और भारतके 
भावी जातीय जीवनके लिये एक अमूल्य सम्पत्ति है। यही. 
बहीं, भावी सावभौम धर्मका सूत्नम्रन्थ बननेके लिये भी 
यही सवंथा उपयुक्त है; भारतके गौरवपूर्ण प्राचीन कालके 
इस अमुल्य TA मानव-जातिके और भी गौरवपूर्ण 
समुज्ज्वल भविष्यके निर्माणमें अनुपम सहायता मिलेगी ।? 


गीताके इस wad उपदेशके कारण ही भगवान 
श्रीकृष्ण faq अपने समयके ही नहीं; किन्तु भविष्यमें 
चिरकालके लिये सारे संसारके गुरु बन गये। उनका 
TATRA ही उनकी महत्ताका सचा और स्थायी रूप 
है | भीकृष्ण-भक्तिका चाहे किसी दिन लोप भी हो जाय 
और उसका प्रचार भारतकी अथवा हिन्दू-घमंकी सीमा- 
तक परिमित रहे । किन्तु उनके जगद्गुरूवके लिये देश 
और कालकी कोई सीमा SURE कारण है फि 
नित्रन्थसुखर्मे squa किये हुए wed “जगद्गुरु” यह 
आ भता चरणमें तथा 'वन्दे' इस पदके भी बाद 
TAT गया है। 


कहु रहीम का करि सर्के, जारी चोर ww! 
जो पति राखनहार है, माखन-चाखन-दार ॥ 
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श्रीकृष्णके सावभौम 


( लेखक--स्वामीजी श्रीज्योतिमेयानन्दजी, पुरी ) 


B उपदेश सर्व देश, काल और अवस्थामें AJA- 
मात्रके लिये अभ्युदय तथा निश्रेयसूकी आसि 
| करानेवांला हो, वही सावभौम कहलाने योग्य है 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णजीके सुखारविन्दसे ऐसे उपदेश अनेक 
बार और अनेक समय दिये गये हैं, उन सबका उल्लेख तो 
यहाँ असम्भव है । अतः उन्होंने अपने परम भक्त तथा मित्र 
aga और उद्धवजीके प्रति जो उपदेश दिये हैं, उन्हींमेंसे 
कुछ यहाँ दिखाये जाते हैं-- 

, भगवान्‌ were प्रति श्रीमद्भगवद्गीतामें उपदेश 
करते हैं-- 

(१) विषय-चिन्तन ही अनर्थांका कारण हे- 
च्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । — 
सङ्गात्संजायते कामः कामात््रोघोऽभिजायते 1 (२। ६२) 
PIAA संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ gf बुद्धिमाशात्रणश्यति १ (२1६३) 

विषयोंका निरन्तर ध्यान करनेवाले पुरुषकी विषयोंमें 


आसक्ति होती है । आसक्तिसे उन विषयोंकी प्रासिके लिये ` 


कामना होती 21 कामनाका प्रतिरोध होनेसे क्रोध 
उत्पन्न होता है। क्रोधसे मोह होता है । मोहसे स्मृति-भ्रम 
हो जाता है। स्पृति-अमसे बुद्धिका नाश होता है और 
बुद्धिके नाशसे सर्वथा विनाशको प्राप्त होना पड़ता है। 
(२) कामनाका त्याग ही शान्तिका हेत है-- 
निहाय कामान्यः wiegt निःस्पृहः | 
fim निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥(२॥ ७१) 
जो पुरुष समस्त कामनाओंको त्यागकर, . इच्छारद्वित 


होकर विचरता है, वह और अहं | 
शान्तिको ग्रास होता हे । RESCH See 


(३) संसारमें कृतकृत्य कौन हे ? 
यस्लात्मरतिरेव ARLE मानव: | 
AAT सन्तुष्टस्तस्म कार्म न विद्यते ॥ (३1 १७) 
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उपदेशका दिग्दर्शन 


जो केवल आत्मामें हीर 
ठृत है और जो आत्मामें ही exits 
भी कतंब्य शेष नहीं रहता, 


PN 
पह Baga है Ag 3 
(४) रागद्वेप-वश खधर्मका त्याग fi | 

t [S 


Seren बिगुणः MERK bag | 
स्वघर्मे निधनं श्रेयः परधमो IR: ॥ 


सुन्द्ररूपसे aga Ka 
स्वधर्मं भी उत्तम है | oie eee 
बचानेकी अपेक्षा अपने धर्ममें रहकर मर मिना भी 9 
है । क्योंकि पर-धर्म इहलोकमें थकीतिकर तथा vis 
नरकप्रद होनेसे भयका कारण है | 


(५) कर्म करते हुए निष्पाप रहनेका गए- | 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग ATA करोति यः। 
हिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्मसा।(११॥ 


wer जैसे स्वामीमें सव॑ कर्मोका फल अपह ऋ | 
हुआ कमं करता है, ऐसे ही जो aga कमे वामे 
फलको इश्वरको अर्पण कर तया अभिमातको परण 
करता है, वह उसी प्रकार सब quid wet 
जिसप्रकार कमलका पत्र जलसे ! 


(x) उत्तम योगी कौन दै! 


andrean सर्वत्र समे. परति ये 
z 5 मतः | 
मुखं वादि वा दुःखं स योगी पएण सत 


NT | 

र्चान्मजते यो मा स में युकततमो | 

हे अजुन ! जो अपने साथ तुलना कर के ey 

सुख अथवा दुःखको समान देखता याते ant 

है, यह मेरा मत है | अथवा सर | 
योगी Ya लगे हुए अन्तर 

है वह मेरे मतमें सबसे श्रेष्ठ èI 


(| 


& श्रीरुष्णके सार्वभौम उपदेशका दिग्दर्शन e 


` 


न मां दुष्कृतिनो मूढा: प्रपद्यन्ते नराधमाः \ 
माययापहृतज्ञाना आसुरं AARRE N (७। १५) 


चार प्रकारके दुष्कृतिजन मेरा (ईश्वरका) भजन नहीं 
| € । यथा-- 


$ मूढाः--जिनको ईश्वर है या नहीं इस बातका भी 
ज्ञान नहीं है | 
२ नराघमा+--अत्यन्त पापाचरण करनेवाले | 


३ माययापहतज्ञानाः-इश्वर है और भजन-योग्य है 
ऐसा जानकर भी जो लोग ख्री-पुत्र, धन-दौलत आदि 
मायिक पदार्थोर्मे सुग्ध होकर कतंव्यज्ञानसे रहित हैं । 


४ आसुरं मावमाश्नितः--्रासुरी भावका आश्रय 
करके sare प्रति द्वेप-वुद्धिवाले | 


(८) संसारमें कोन ईश्वरको भजते हैं — 
AQAA भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽजुन । 
आत्ते जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च मरतर्षभ ॥ (७॥ १६) 


ENT. ! चार प्रकारके सुकृतिजन ga ( इश्वर) को 


3 आत्तै-शत्रु और व्याधि आदिसे ग्रस्त । जैसे meg, 
बौपदी आदि । 


२ जिशासु-आात्मज्ञानारथी । जैसे जनक, शुकदेव आदि। 


k ३ अथोर्थी-भोग और ऐश्रयंकी इच्छा करनेवाले । 
जसे सुदामा, भू व आदि । 


ajaa साक्षात्कार करनेवाले । जैसे 
| 


(९) एक ही ईश्वर अनन्तरूपसे पूजित होते हैं-- 
ये ये यां यां तनु मक्त: श्रदयाचितुमिच्छति। 
. पस्य तस्याचळां श्रद्धां तामेव विदघाम्यहम्‌ (01 २१) 


जो-जो भक्त जिस-जिस स्वरूपको ASS साथ पूजन 


m चाहता है । में ( इश्वर ) उन भक्तोंकी अचल भक्ति 


धारण करता हूँ। ( देता हूँ) | 


येषां त्वन्तगतं पापे जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ | 
ते दन्दमोहनिमुक्त भजन्ते मां TEA ॥(७॥ २८) 
जिन पुण्य कर्म करनेवाले मजुष्योंका पाप नष्ट हो गया 
है, वे दी सुख-दुःख आदि इन्द्र-मोइसे सुक्त, car मनुष्य 
सुर (ईश्वर) को भजते हैं । 


(११) ईश्वर किसके लिये सुलभ है ? 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति निशः । 
तस्याहं सुरुभः पार्थे नियुक्तस्य योगिनः ॥ (८। १४) 
हे एथापुत्र ! जो मनुष्य अनन्यचित्त होकर सुक (ईश्वर) 


को नित्य-निरन्तर स्मरण करता है, ऐसे नित्ययुक्त योगीको 
ही में सुलभ हूँ । | 


(१२) दुराचारी भी भजनसे पापसुक्त हो 
जाते हैं-- 


अपि चेत्सुदुराचारो! भजते मामनन्यभाक्‌ \ 
साधुरेव स मन्तव्यः सस्यग्व्यवसिते हि सः V (९।३०) 
अत्यन्त दुराचारी भी क्यों न हो, यदि अनन्यचित्त 
होकर सुक (ईश्वर) का भजन करता हो तो उसको साधु 
दी जानना चाहिये, क्योंकि उसने (ens ही मेरा शरण्य 
है” ऐसा उत्तम निश्चय किया है । 
( १३) ईश्वरका आश्रय करके अति निरूष्ट 
योनिके प्राणी भी सुक्त हो जाते हैं-- 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 
लियो वैदयास्तथा qs यान्ति परां गतिम्‌\\(९।१२) 


हे पार्थं! मेरा आश्रय लेकर पशु, पक्षी, म्लेच्छ आदिं 


- पापयोनिवाले और खरी, वैश्य, यद्ग आदि सभी eret 


परमगतिको प्रास करते हैं। 
( १४ ) ईश्वरके प्रिय नर कोन हैं ? 
gea Ret सन्तुष्टे येन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिरमकिमान्मे प्रियो नरः॥ (९२1१९) 
जो निन्दा या स्तुतिको समान समझता है, जो 
संयतवाक्‌ है, जो प्रारव्घोपनीत पदार्थोमे दी सन्तुष्ट है 
झौर जो नियत निवासरहित है, ( या quf ममतासे 
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४७६ 


हि Re dee wem mm हो... Ca) न है) ऐसा स्थिर बुदधिवाला भक्तिमान्‌ मचुष्य ही 
मेरा ( ईश्वरका ) प्रिय है । 
( १५) खाभाविक कमंसे ही सिद्धि होती हे । 
यतः प्रवृत्तिमृतानां गेन AAAS ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमम्यच्ये सिड विन्दति मानव: ॥ (१८।४ ६) 
हे अजुंन ! जिस परमेश्वरसे सारे संसारकी उप्पत्ति 
हुई है भौर जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमेश्वरको 
अपने स्वाभाविक फत्त॑व्यकर्मले waa कर मनुष्य सिद्धिको 
प्राप्त करता है । . 
, भगवान्‌ उदधवके प्रति श्रीमङ्गागवतमें उपदेश करते है - 
(१) सबको अपने-अपने धर्मके अनुसार 
आचरण करना चाहिये- 
मयोदितेष्वनहितः स्वघर्मेषु मदाश्रयः | 
वर्णश्रमकुराचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ (११1 १०। १) 
मैंने ( इंश्वरने ) सबके लिये ही अपने-अपने धमका 
कथन किया है, उक्त धर्ममें सावधान रहकर मेरा आश्रय 
करनेवाला निष्कामभावसे वणं, maa और sad 
विहित धमंका आचरण करे । | 
(२) ईश्वर-भक्तोंको सर्वत्र ही सुख है-- 


अकिश्वनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतस: | ` 
मया सन्तुष्टमनसः सौः सुखमया दिशः ॥(११॥ १४१३) 


निष्किञ्चन, जितेन्त्िय, शान्त, समचित्त और मेरी बांडी गर | 
3 3 9 जो दूसरोंके भाव और कायंकी mg i 
E Wafer ऐसे भक्तोंको समो दिशाएँ निन्दा is iuis झमिमान eei | 
तत्काल ही अपने सच्चे स्वार्थसे अष्ट हो जाता ६' | 

ANA माह: अडा प्रिय सताम्‌ । चतुराई कया है ! 
भक्ति: पुनाति मन्निष्ठा २बपाकान पि सस्मवात्‌॥ पषा बुद्धिमता बुद्धिमंनीषा q Aiu \ rast । 
` Pra) यत्सलमजृतेनेह STA AI 2 1 
Kanan हो QUUD रे दाची न a 
भक्ति चाण्डालपर्यन्त न्ममें असत्य at 
B mmt » UNT gaa मेरी (र Td 
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IIIS NIST IR gern 


(५) मजुष्यमात्रका साधारण vgl. 
अहिंसा सत्यमस्तेगमकामक्रोघरोमता 
NATI | 
भूतप्रियहितेहा च aisi सवर्णः | (१ sn 
: अहिसा, सत्य भाषण, चोरी न करना, काम ing | 
लोभका त्याग और प्राणीमात्रका प्रिय तथा fi wl 
उद्योग, यह सब लोगोंका साधारण ud है। 
(६) किसीकी निन्दा या स्तुति नहीं कला- 
परस्वमावकमीणि न yada afta) 
विश्वमेकात्मकं wrens पुरषेण च ॥|(१।२८॥] 
हवे उद्धवजी ! ager समस्त विश्वत त 
है, ऐसी.इष्टि wae और दूसरोंके स्वभावोंकी तया रें 
प्रशंसा वा निन्दा न करे । 
(७) किसीकी निन्दा या स्तुति acter 


परस्वमावकमीणि यः प्रशंसति निन्दति। | 
स आशु अद्यते स्वा्ांदसत्मभिनिवेशतः॥ (१५ || 


PPN LN LN LN LN ON UN UN ANN UN AN UN LL T 


कन्हेया | 


( छेखक-काव्यविनोद qo भीलोचनप्रसादजी पाण्डेय ) 


हमारा गोकुळ उजड़ चला है बसा दे आके उसे कन्हैया ! 
खुपूज्य श्यामा & उदास बेठी, हॅसा दे आके उसे कन्हैया ! 
विनष्ट शोभा हुई यहाँकी बसन्त नूतन बुला कन्हैया ! 
ASG कोकिल खतन्त्रता-सुर मलय-पवन दे डुला कन्हैया | 
तजा हे. तूने तभीसे हमपे विपत्तियाँ हैं घिरी कन्हैया ! 
गिरा है भारत शिखरसे तलपे दशा नहीं टक फिरी कन्हैया ! 
जहाँ भरा था GALA घर-घर सुदुग्ध माखन दही कन्हैया ! 
नहीं दवाईको मिल रहा है विशुद्ध गो-घृत वहीं कन्हैया! 
हमारी गायें हुई हे दुर्बल, दशा है उनकी बुरी कन्हैया ! 
कटी हैं लाखों अनाथ-सी हो, चली है. उनपै छुरी कन्हैया ! 
न ओषधी वर वनस्पती वे सुलम्य हैं बनमें अब कन्हैया ! 
न शस्य जीवन प्रदानकारी सुनीर-कण घनमें अब कन्हैया | 
अकाल, महँगी बिमारियोंसे दुखी है भारत सदा कन्हैया ! 
नहीं सुलभ है उसे que भी, लुटी सभी सम्पदा कन्हैया ! 
चिदेशमें हम कहाते काले सहें अनादर व्यथा कन्हैया ! 
gard किसको धरापै अपनी असीम दुखकी कथा कन्हैया ! 
प्रजाके रक्षक जो हैं कहाते बने हैं भक्षक वही कन्हैया ! 
कपित्थके कीरकी-सी निर्दय कुनीति इनने गही कन्हैया ! 
नहीं दिखाता यहाँ तेरे बिन हमारा त्राता अहो कन्हैया ! 
उवार हमको विपत्तियोंसे हलीं के भ्राता अहो कन्हैया ! 
प्रदान भारतको तू करै फिर खुपूज्य सीता सती कन्हैया ! 
हमारे भाई सुबन्धु aa प्रसिद्ध लक्ष्मण यती कन्हैया ! 
बजा दे वंशी खतन्त्रताकी, बना दे हमको अभय कन्हैया ! 


- छजा दे उनकी कुनीतिको अब, दिला दे भारतको जय कम्हैया ! 


gare गीताकी ज्ञानमहिमा, दिखा दे कतंव्य-पथ कन्हैया | 
. c 
भगा दे भारतका HT भगवन्‌, बढ़ा दे AIHA कन्हैया ! 


I a 
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* महानुभाव थे 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्मपत्र 


( छेखक-स्व० de ऊञ्जारामजी मेइता& ) 


Feat हैं कि अन्तकाळगे बेहो 
3 7 कट्टर हिंमायती और 


3 
34 
Ac 


रे गुरुवर, परमपद-प्रास,सकल शास्त्र-निष्णात, 
पूज्यपाद पणिडत श्रीगज्कासह्यायजी मंहाराज- 
ने श्रीमद्भागवतकी “अन्विताथ-प्रकाशिका' 
टीकार्मे दशम-स्कन्धके - तृतीय-अध्यायकी 
व्याख्या करते समय भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रके 
v जन्मोत्सवपर लिखते हुए 'खमाणिक्य' 
ज्योतिष-अन्थके आधारपर भगवानकी जन्म-पत्रीके विषयमें 
एक झोक उदूत किया है | उसमें लिखा है | 
SRA शशिमोमचान्द्रिशनयो TA वुषे छामगे 
जीवः सिंहतुळारिषपु कऋरमवशाटपुषोशनोराहवः | 
नेशीथः समयोऽध्मी gaki sepia धुणे 
श्रीष्णामिचमम्बुजेक्षणममूदाविः परं ब्रह्म तत्‌ ॥ 
इसीसे मिलता हुआ एक पद्य मेरे मित्र सुखिया 
मन्नालालजीने “चौरासी वेष्णवोंकी वार्ता'से निकालकर सुरे 
बतलाया है । यह पद्य महात्मा सूरदासजीका है। झोक 
और पद्यका आशय एक है । पद्य इस तरह है-- 


नन्दजू मरे मन आनन्द भयो, में सुनि मथुराते आयो ; 
रुगन सोधि ज्योतिषको गिनि करि, चाहत तुम्हहि सुनायो | 
सम्बत्सर AU को भादों, नाम जु कृष्ण घस्थो है ; 
रोहिणि, बुघ, आठे अंधियारी, 'हपनः जोग परयो है | 
बुष है र, S ; तनको अति सुखकारी ; 
दस चतुरंग चरे सँग इनके, BE रसिकबिहारी 
चोथी रासि सिंहके दिनमनि, महिमण्डलको जीते 
ARE नास कंस मातुरको, निहचै कछु दिन as | 
SAN बुध कन्याके सोभित, पुत्र बढ़े mi. 


vY 


नव-निधि जाके नाभि बएत $ 

पुश्वी-मार उतारे निह | 
तब ह| नन्द-महर आनन्दे, We 8 S 
असन,बसन,गज,बाजि,घेनु, घन, रि हा i 
बंदीजन SK जस गावे जो TM a 
अजमें ऋष्ण-जन्मको उत्सव, gp d 
उक्त संस्कृत-छोक और o quus. 
अलुसार भगवान्‌ ÅTER मकरी a | 


झोक और .पदमें अह-नचत्रादिका साख um 
महात्मा सूरदासजीने हका फलादेश भी स्ट कर 
है। इस फलादेशका कोई अंश ऐसा नहीं st 
चरित्रसे मेल न खाता हो । सच पो तो 
को ज्योतिषके व्याजसे एक ही vu देकर 


EN 


SS: सुक्र get सनिजुत, सत्रु बच्चे नहि केई। ` बा 
x १ “9 गागरमें Ra भर fear हे | हाँ, एक 
कद XE A राहु परयो हे; हे और वह अन्तःकरणमें MAKA E 
z ... स्थाम नरन, चोरीमें चित्त घस्थो हे । . आठवे पद्यमें “एश्वी-भार उतारे fe इस feat, | 
MERAH मकर महीसुत, अति bos बढ़ेगे। ; उल्लेख करके anew सब $5 s ge 
LIU NEUSS sü HR हॅरगो। फलित-ज्योतिषके विहान इस बर o à EUN em : भक्त होईके, कार्मिनि-चित्त हरेगा | फलित-ज्योतिषके विद्वान्‌ इस बार gf | 
"E छख छपत समय To मेहताजीके मानजे १० रामजीवनजी नागरके पत्रसे शात हुआ कि पूजनीय acy 


Yo १४ सोमवारको ६८ वर्षकी 


E 


अवस्थामें परलोकवास हो गया । आप हिन्दीके महारथी सनातनभर्मके 

EU ता em 

भागवतका प्रतिदिन १२ अध्यायका पाठ करके महीनेमरमें भागवतका एक पूरा पाठ क pae w 
EAEE एक पुराना सेवक उठ गया । यह क्षति किसी प्रकार पूरी नहीं 
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aga तोरि, प्रहरी पटकि, अस्त्र-शस्त्र करि दूर | 
राम स्याम सबके अछत, कियो aea चूर ॥ 
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2 करें कि भागवतकी कथाके अलुसार ( जैसा कि 
; dam कहती है ) छप्पन कोटि यादवोंका संहार किन- 
E कुफल है ? सूरदासजीके पद्यका 'इश्वर'- 
dem और ‘aq’ योग भी विचारणीय HE 
सामान्य पन्चाज्ञोंकी गणनाके हिसाबसे कलियुग 
५ लाख ३२ इजार वर्षका साना जाता है, Tk प्रत्येक 
दो युगोंके बीचमें सौ वर्षकी सन्धि होती है, ये बातें वेद- 
पुराणाविसे सिद्ध प्रमाणित हैं, इसलिये यहाँ प्रमाण sea 
करनेकी आवश्यकता नहीं । संवत्‌ १३८८ विक्रमीतक 
कलियुगके १०३२ ws बीत चुके । श्रीमद्गागवतमें इसका 
saga है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार EN और 
कलियुगके बीचकी सौ वर्षवाली सन्धिमें हुआ था, और 
१२० वर्षकी परमायुतक भगवानने इस धराधाममें विराज- 
कर अनेक लीलाएँ की । भागवत डक्केकी चोट कहती है 
कि जिस दिन भगवानका स्वगारोहण हुआ, उसी दिनसे 
कलियुगका आरम्भ समरूना चाहिये। इन सब बातोंका 
E EE ME कि भगवानको, एक सौ बीस 
वर्षतक भूमरडलपर विराजकर स्वधाम पधारे, आजतक 
१०३१ वर्ष हुए। ` * 

भागवतके द्वादश-स्कन्धके अध्याय २ में शुकदेव- 
परीक्षित-संवादर्म भगवान्‌ शुकदेवजीका वचन है-- 
TST दिवे यातस्तस्मिक्तेव TAISEN | 
प्रतिपन्नं कलियुगमिति we पुराविदः ॥ 
ऊपर लिखी बातका यह प्रमाण है | इससे कलियुगके 
गत १०३१ qd ही श्रीकृष्णके स्वधाम पधारनेके सिद्ध 
होते हैं। इतना लिखनेसे मेरा हेतु यह है कि आस्तिक 
ज्योतिषी इस जन्मपत्रके आधारपर इस बातकी जाँच 
करें कि वास्तवर्मे यह जन्मपत्र कहाँतक सद्दी है और 
ग्रीहष्णचन्द्रको स्वधाम पधारे कितने वषे हुए । आखिक' 
शब्दका प्रयोग मैंने केवल यह समझकर किया है कि जो 
| दोग आकल शब्दोंकी तोड़-मरोढ़, विदेशियोंके वाक्य, 
| शिक्षालेख और सिक्के आदिकी अटकलोंद्वारा पौराणिक 
| सका खून कर रहे हैं, जो केवल अपनी अटकलके 
हिन्दुओंके पूवेजोंका असलमें भारतवासी न होना 
सध्य-एशिया या swa आना सिद्ध कर 
ae विचार अष्ट कर रहे हैं। जो केवल अपनी 
Set बदौलत भागवतकी रचनाका काल भी इस ओर 


Ea 
7 + 
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* भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्मपत्न # 
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खींच लानेका यत्न करते हैं उनसे मैं क्या कहूँ । खैर ! 
यदि ल्लोगोंने इस बातपर ध्यान दिया तो मैं इस विपयमें 
पूज्यपाद परिइतजीका मत प्रकाशित करनेका उद्योग 
करू गा में ज्योतिषी नहीं हूँ, और न सुके इसप्रकारकी 
बातोंमें विशेष रुचि है यह केवल इसलिये दिखा है कि 
इसपर AS लोग ध्यान d, और इसका कुछ 

«gti 

गत aaa मैंने इस विपयमें 'श्रीवेकटे श्वर-समाचार! 
और ‘gar’ में gq लिखकर आसिक अ्योतिपियोंसे 
भगवानके जन्म-पत्रपर कुछ प्रकाश डालनेकी प्रार्थना की 
थी कि, इसे यदि धमंका चोला न पहनाया जाय तब भी 
यह एक आवश्यक और ऐतिहासिक विषय है और विद्वान्‌ 
ज्योतिषी यदि कुछ परिश्रम करना चाहें तो बहुत-सा 
पता लगाया जा सकता है, किन्तु खेद है कि मेरे उन 
लेखोंसे किसीके कानपर जू न रेंगी ! हाँ, एक महाशयने 
जिनका नाम शायद पणिडत छोटेराम AS है 'सुधा! के द्वारा 
सुरे स्मरण अवश्य किया था, किन्तु उस विषयको साफ 
करनेकी चेष्टासे नहीं, बढिकि यों ही मेरे कान Gast 
नीयतसे। अब देखना है कि 'कल्याण'के विद्वान्‌ पाठक मेरी 
प्राथनापर कितना ध्यान देते हैं । & 

& हमारे पास भीकृष्णकी एक जन्म-कुण्डली और आयी दै, 
जो कणोंटकके इतिहास और ज्योतिषके विद्वान्‌ ho एच० 
वडेर We Yo महोदयने भेजी है, वह गृह दे--शन दोनों 
जन्म:कुण्डलियोंपर विद्वान्‌ विचार कर सकते हैं । --सम्पादक 


MR an 
" 


: कार्यकारिणी महाशक्ति अजुनके रूपें ही वहाँ प्रत्यक हुईं थी । इसलिये भगवानूको उसीका सञ्चालन करा था y 


elt Ra | बस, q : À 
EXT पयस दशानिधान उसमें तुरन्त चा विराजेंगे ओर तुम्हारा सारथ्य 


श्रीमधुराष्ट॒कम्‌ 


( औश्रीवछमाचार्यविरचितम्‌ ) 

अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं AAC हसित मधुरम्‌ । - करणं मधुरं तरणं मधुरं हरण TOR 
` हृदयं मधुरं गमने मधुरं मधुराधिपतेरखिकं मधुरम्‌॥ ९ ॥ वमित मधुर शमित मधुर मुरि EMI 

वचने मधुरं चरितं मधुरं दसनं मधुरं aka मधुरम्‌ | IST मधुरा माछा मधुरा यमुना म 

चिति मघुरं अमित मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मघुरम्‌॥ २॥ aR मधुरं कमर मधुरं ना \ 

वेणुमघुरो रेणुर्मधुरः पाणी मधुरः पादौ मधुरौ । गोपी मधुरा ठीरा मधुरा युक्त ie Ing 

नृत्ये मधुरं wed मधुरं मधुराधिपतेरखिकं मधुरम्‌ ॥ II TE मधुरं शिष्ट agt mana kA | 

गीतं मधुरं पीतं Wut मुक्तं ngt सुप्त मधुरम्‌ १ ` शोपा मधुरा गावो मधुरा inu d 

रूप agt तिरुक मधुरं मधुराधिपतेरखिक मधुरम्‌॥ ४॥  . दलित मधुरं फरित मधुर धुरे 

सारथ्य 


( लेखिका--*सारजात्मजा? ) 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने महाभारत-संगाममें और किसीका सारथ्य न करके, अ्जुंनहीका सारथ्यकावं क्यों मए | 
भी एक विचारणीय विषय है। यों तो awa, यह बात स्पष्ट ही हे कि जव भगवान्‌ अपनी सारी तारणे 
कौरवोंको देकर पारडवोंकी ओरसे स्वयं अश रहकर महायुद्मे योगदान करनेका वचन अजको दे झरे 
उन्हें कोई-न-कोई काम करना ही था; और पाणडवोंमें अर्जुनके साथ उनकी सबसे अधिक घनिष्ठता होनेके कारण सो 
उसीका सारण्यकमं किया । पर नहीं, केवल यही बात नहीं; इसके पीछे एक विशेषं कारण छिपा हुआ है। ग i | 
कारण या रहस्य यह है कि अन वास्तवमें भगवानूकी प्रकृति था, जो उनके धर्मसंस्थापनायं ec mu 
करनेका कारण रहा करती है। इसलिये यहाँ उन्हें अर्जुनका ही सारथ्य करना था; सारा काम उसीके AT "| 
NT अन्य लोग भी इस महत्कायमें साधनरूप थे; पर इस समररूपी अभिनयका मुख्य पात्र अजत ही था। "| 


उन्होंने केवल अ्जुनका ही सारथ्य नहीं किया था बहि i व्य किया या । dei पव 
पाण्डव आदि सजनोंका सदाचार, ये उनके FA S pes n भगवानने इन्हीं दो quit | 
लगाकर धर्म-अधसंरूपी दो धोड़ोंको मोक्षदायक रथमें जोता | अपने इसी सारथ्यकमंके द्वारा भगवातने' | 
एक महान आदृशे उपस्थित किया--भक्तोंका परित्राण किया और दुष्टोंका दलन | ब e| 
भगवान्‌ ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता । वह अजुंनके--भक्तोके 3 | 

T सारयी थे । झाप भी चाहें तो भगवानको अपने हृदूयका सारथी बना सकते हैं | 
ह piu Ad । वह त्याग-तपर्‍या यही कि अपने अन्दर आसन जमाये E ara ae 
TR करो, अपने हृद्य-सन्दिरिको पूर्ण स्वच्छ और पवित्र बनाओ और aee ] | 


A 
4, 
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राधया माघवो देवा माधवेन च राधिका 
विश्राजन्त जनेष्वा (Koo) | 

८. स्वदटिसे श्रीराधाके स्वरूपका विचार 
आजकल बहुत ही संशयापन्न हो 
गया है । श्रुति, caf आदिके 
यथार्थ रहस्यको न जाननेके कारण 

|$) अनेक प्रकारकी विपरीत कल्पना 
9. LL खडी दो गयी हैं, और ल्लोगोंको 


MASE उनमें हठ-सा हो गया हे । 


¢ AR X). LE 


झनेक विद्वान्‌ भीराधाकी गणना जीव-तस्व या प्रकति-तस्वर्मे 
हें। कोई-कोई उनको श्रीकृष्णकी शक्ति या माया 
कहते हैं । यहाँ जितनी बड़ी भूल श्रीराधा-तरवके समसनेमें 
की जाती है उतनी ही बड़ी भूल श्रीकृष्ण-तस्वके सममनेमें 
भी की जाती है । 
मूलमें ब्रह्मका ही यथार्थ स्वरूप न TAMAS कारण 
इन सब कल्पनाओंका उदय हुआ है। श्रीमज्ञागवतमें 
'भरीराधा? नाम न देखकर इसम्रकारकी आशङ्काको और 
भी अवकाश मिला है । किसी-किसीने 'योगमायाझुपाभितः' 
इस शोकके आधारपर योगमायाको ही औराधा समर 
लिया है और किसी-किसीने गोपीसमूहमें किसी विशेष 
“राधा? अनुमान कर लिया है । यह. सब कल्पनाएं 
भान्तिमूलक Fi : 
श्रस्कन्दपुराणसें श्रीमद्भागवतके माहात्म्यका वर्णन 
करते हुए स्वयं श्रीमद्ठेदन्यासजीने भागवतका अभिप्राय 
इन शब्दोर्मे Reat है-- 
आत्मा तु राधिका तस्य dis रमणादसौ \ 
आत्माराम इति परोक्ता मुनिमिगूढवेदिमिः ॥ 
तथा उसी जगह श्रीकालिन्दीजीके वचनर्मे कहा दै-- 
आत्मारामस्य कृष्णस्य AAT राधिका \ 
तस्या दास्यभ्रभावेन बिरहोऽस्माल्न संसपुरेत्‌॥ 
- _ जरीवेदुव्यासलीका अभिप्राय यह है कि श्रीकृष्ण आत्मा- 
= WE ste ओराधिका उनकी आत्मा E । इस अभिमायसे 
: तस्वको जाननेवाले मुनियोंने आस्माराम-शब्दके द्वारा 
भोराघाजीका वर्णन किया है। 
६२ 


= और प्रकृति इन तीन तत्वोंको माननेवाले : 


; pu श्रीराधा-रहस्य॑ 


, ( लेखक--आचाये औहितरूपछालजी गोखामी .) 


एक वार ह्वारिकार्मे श्रीकृष्णकी रानियोंने कालिन्दीजीस C 
UE सस किया कि हमलोग श्रीकृष्णके fea aga 
रहती हैं परन्तु आपमें विरह-चेदना नहीं देखी जाती 
इसका क्या कारण हे ? इसपर कालिन्दीजीने उत्तर दिया 
कि ‘seq आत्माराम हैं, निश्चय छी उनकी आत्मा 
श्रीराधिका हें । इस भीराधिकाकी दासी हैं, उनके cree 
प्रभावसे श्रीकृष्णसे हमारा कमी वियोग नहीं हो सकता ।! 
इम देखते हैं कि आऔमद्धागवतकी रासपञ्चाध्यायीमें 
ARAN शब्द स्थल्-स्थलपर दोहराया गया है। यदि 
स्कन्द्पुराणकी व्यवस्थाके अनुसार “आत्मा? शब्दकी जगह 
"राधा? शब्द बदल दिया जाय, तो इन स्थलोपर 'राधा- 
रमण! ऐसा शब्द होगा । 'आत्मारामोऽप्यरीरमत्‌ ? यहींसे 
रासका प्रारम्भ होता है । यद्यपि श्रीकृष्ण सदा आत्माराम 
ही हैं अर्थात्‌ sad सिवा अन्यन्न उनका रमण नहीं दै 
तथापि वे गोपियोंके साथ रास करने लगे, इत्यादि i 

इस श्रीमञ्चागवतको व्यवस्थाको देखते हुए भ्रीराधाको 
प्रकृति, भाया, शक्ति या जीव कहना अत्यन्त अनुचित È | 
झात्मा-शब्दकी व्याख्या समस्त rai प्रसिद्ध है। 
सूत्रकारने किसी गौण अर्थमें भी माया या प्रकृति आदिके 
लिये आत्मा-शब्दका प्रयोग होना सम्भव नहीं माना Bi ; 
"गौणक्षत्रेन्नात्मशव्दात? (Xo qo Wo १ Wo $ सू० & 1) 

आत्माका लक्षण बृहदारण्यके Aa 
इसप्रकार किया है a वा सर्वेस्य कामाय सर्व प्रियं 
सवति । आत्मनस्तु वामाय सर्वं प्रियं भवति ॥' जो कुछ भी 
पुत्र, मित्र, घर, खी आदि प्रिय होते ER सब इन वस्तुओंके 
कारण प्रिय नहीं होते; किन्तु आत्माके अयं दी प्रिय होते 
हैं अर्थात्‌ जिसमें ग्रियस्दका अतिशय है, जिसकी fete: 
सी रूल्कमात्रसे और सब्र वस्तु प्रिय होती हैं, उस 
हृदयके हितको आत्मा कहते E I ; 

त्वदेतत्मेयोी--! इत्यादि । जो यह आत्मा है सो 
सबसे प्रिय है । gaa, मित्रसे, धनसे, और जो इ भी दै 


` उस सबसे अत्यन्त प्रिय आतमा ही है । इसलिये आत्मा 
OS 
# प्रधान यानी प्रकृतिमें भो गौण इंक्षण मान सकते हें, ऐसी 


शङ्का मत कीजिये । क्योंकि याँ आत्मा wen दिया गया t, 
आत्मा शब्द प्रकृतिके लिये कमी नहीं दिया जा सकता । 
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का कनेर तेते इसे आरा `` वी PPP LILI LL LLL ed 
QPL PLIES IIL ares 


ही देखने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य और 
साक्षात्‌ करने योग्य है। 


इस सम्पूर्ण विश्वके आत्मा श्रीकृष्ण हैं और उन 
श्रीकृष्णकी आत्मा भीराधा हैं । जो लोग श्रीकृष्णको ब्रह्म 
vite श्रीराधाको ब्रह्मसे इतर कोई दूसरा तरव कल्पना 
करते हैं, उन्होंने ्रह्म-तस्वको यथार्थ नहीं समझा । कोई- 
कोई तो यहाँतक भूलते हैं कि वे श्रीकृष्णको भी ब्रह्म नहीं 
कहकर एक सर्वुशरहित निविशेप सत्तामात्र ब्रह्मकी 
कल्पना करते हैं । वेदान्तसूत्रोंम सब उपनिषदोंका अच्छी 
प्रकार विचार करके जो meat स्वरूप-निर्यय किया है, 
उसे हम अति dead यहाँ लिखते Ea इस विषयको 
विस्तारपूवंक लिखनेका इस छोटे-से लेखमें अवकाश नहीं 
है। बक्षका लक्षण तैत्िरीयउपनिषद्की भागंवी-वारुणी- 
विद्याके अनुसार यह दै कि 'आनन्दाद्भयेव खळ इमानि भूतानि 
जायन्ते० इत्यादि।' अर्थात्‌ आनन्दसे ही सबकी उत्पत्ति, 
आनन्दर्मे ही सबका जीवन और आनन्दमें ही सबका लय 
होता है तथा मोक्ष होनेके समय भी सब आनन्दमें ही लीन 
हो जाते हैं | अतएव आनन्द ही ब्रह्म दै, वही रस है; क्योंकि 
इस रसको ही पाकर यह आनन्दी होता है। यह जो परबहझका 
आनन्दमय रस-रूप स्वरूप कहा है उसीको श्रुतिने इन 
. शब्दोर्ने दिखल्राया है सत्यं शानमनन्त बरह्म, 'यो वेद निहितं 
TCA परमे व्योमन्‌ । सोऽश्नुते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपश्चिता ।' ( तेत्तिरीब ब्रह्मानन्दवज्ञी ) अहल सत्य, ज्ञान 
और अनन्त है । जो कोई उसको अपने हृदयस्थित ब्रह्मरूप 
परम आकाशमें = हितरूप जानता है, वह सर्वज्ञ 
AAS साथ सब भोगोंको प्राप्त करता है । इसी अभिप्रायसे 
ओराधातापनीय उपनिषदूमें बरह्म-तस्वका लक्षण करते हुए 
कहा है कि एक हित ही तत्त्व है। सामवेद-रहस्यमे कहा 
है कि 'इस पुरुषने अपने रमणके लिये अपने स्वरूपको 
प्रकट किया, उस रस-संवल्ित 
: त रूपको यह आनन्द-रस है, 
ऐसा पुराविद्‌ ( ज्ञानी ) लोग कहते हैं | सब आनन्द sik 
रस इसीसे प्रकर होते हैं। यह पुरुष आनन्दुरूपमे रमण 
करता है, अतः यह स्वयं ही आराधनामें तत्पर झा । इस- 
जिये इसने अपनी ही आराधन क 
1. की, इसीसे लोक और 
1 Tata — हि तत्त्वो हितः 
COM २स एवायं पुरुषः स्वरमणार्थं स्वस्वरूपं 


आनन्दरसोऽयं पुराविदो वदन्ति 
भवन्ति इत्यादि । 


प्रकटितवान्‌ तद्रूपं 
सवें आनन्दरसा 
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$ कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ‰ 


दे 
दर्मे इसे ्रीराधा कहकर गाया गया ई, NI 


'यह पुरुष अनादि है और एक 1 : 

रूप धारणकर सब रसोंको अहण करता im 
नायकरूप होकर आराधनामें तसर हुआ d TR 
नेवाले इसे राधा-रसिकानन्द कहते हे Hs Ta | 
Ty 


लोक-आनन्द्मय È | 


खण्ड अध्याय ७३ और प२ में हमे 
अच्छे प्रकारसे निरूपण किया गया है। wea y 
व्यासजीके इस प्रश्‍नपर कि TUTTE f M 
meet प्रतिपादन किया गया है, जिसको man 
प्रकृति, कहीं पुरुष और कहीं शून्य कहकर अनेक ल 
aga किया है, आपका वह वास्तविक स्वरुप कौरा 
भगवानूने उन्हें Ra वृन्दावन भोर उसमें she 
कृष्णरूपके TW कराये हें तथा इसी प्रकारे s 
अध्याय ८२ में भी आपने अपने दशन देकर उपति 
झाये हुए विशेषणोंकी व्याख्या करते हुए कहा है $ गा 
Ga मेरा जो अलौकिक स्वरूप देख रहे हो, यह पाश 
शुद्ध प्रेम ही है, इसीसे इसे सचिदानन्दविम्रह wil 
उपनिषद्‌ इसी स्वरूपको अरूप, निर्गुण, व्यापि Bait 
आर परात्पर कहते E 
निर्गुण कहनेका अभिप्राय यह है कि प्रतिस गा 
कोई गुण सुमे नहीं है और जो मेरे गुण हैं, उतम धरा 
और असिद्धता है । सब वेद gant ertt 1 | 
कारण यह है कि मेरा यह रूप चमंचचुका p 
मैं अपने चिद्‌-अंशसे व्यास हैं we 
ब्रह्म कहते हैं और मैं पञ्चको नहीं रचता इसहिप ३ | 
निष्किय कहते हैं। इत्यादि ah 
भाव यह कि शुद्ध प्रेम ही mers तिब | 
निराकार भी है और साकार भी । उस uot. 
स्वरूप चाह, चटपटी, उज्वलता, A tt | 
Ran, सरसता, नूतनता, सहज स el | 
मादकता आदि अनन्त b 2j 
और उसमें verunt maa | 
प्रेमका स्थान हृदय nord iet इसीसे कहते द क तिशी 
- = ङूपमशो कि aan 1 
` १-यदच मे त्वया दृष्टमिद | 
सच्चिदानन्दविग्नदम्‌ । इत्यादि । 


STE सा D 
| और भीराधाकृष्ण हँ | इसका दृष्टान्त उपनिषदोमे 
dk घेदान्तसूत्नार्मे प्रकाश sik aaa दिया गया है | सूयं 
अथवा दीपककी शिखा घनीभूत प्रकाश ही है; प्रकाशके 
सिवा कोई दूसरी वस्तु उसमें नहीं है । तथापि उसका 
गतिमान्‌ स्वरूप SAS अमूतिमान्‌ और व्यापक स्वरूप- 
प्रकाशसे अभिन्न होते हुए भी भिन्न कहा जा सकता Pa 
प्रेमके स्वरूपमें भेद भी सत्य है और अभेद भी। इन 
दोनोंका अस्तित्व भी कहा जा सकता है और निषेध भी 
किया जा सकता है | क्योंकि दोके बिना प्रीति कहीं भी नहीं 
देली जाती, इसलिये भेद मानना ही चाहिये । साथ हो 
एकताके विभा प्रीति कभी घ्यानमें भी नहीं आ सकती, 
इसलिये ग्रीतिका स्वरूप ही अभेद यानी एकता है। यदि 
भेद है तो उसे इम प्रीति कह ही नहीं सकते और केवल 
एकहीमें प्रीति हो भी नहीं सकती । इसप्रकारके परस्पर 
विरुद्ध धर्मोके प्रतिपादक श्रुतिवाक्योंके यथार्थ अर्थ प्रेमको 
न समझकर विरोधकी शांकासे gage आदि अनेक 
मतोंकी कल्पना की गयी है । परन्तु आत्माका वास्तविक 
स्वरूप तो श्रुति स्वयं ही वतला रही है कि “वह आत्मा 
दैवाद्वेतस्वरूप और द्वैताद्वैतविवर्णित है” 'एकत्व ही नहीं है 
तो हेत कहाँसे हो सकता हे १? इत्यादि सूत्रकारने भी अनेक 
वेदा्त-वाक्योंको उदूछत करके यह सिद्ध किया है कि जो 
भपनेसे एयक इष्ट (ईश्वर) की उपासना करते हैं, वे अपने ही 
हितके प्रतिविम्बकी उपासना करते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी 
AR होती है,वद्दी उसके इष्टका स्वरूप होता है। प्रीति होनेसे 
ही इएके दशंन होते हैं, प्रीतिकी बृद्धिमें वृद्धि और द्वासमें 
हास देखा जाता है | इससे प्रीति ही zw है और इष्ट 
उसका आभासमात्र है। इसके सिवा थक्‌ (uc 
WITH सम्वन्धकी अनुपपत्तिका दोप भी वताया है, 
` सकि दो भिन्न-भिन्न पदार्थोर्मे सम्बन्ध ही नहीं हो 

सकता । जो एक हित दोनोंका सम्बन्ध करनेवाला 
` गाना जाय तो दोनों उसीके रूप हो जाते हैं । 
| i जानते और कहते Ea इसलिये सम्बन्ध ही वस्तु 


ET अन्य न कोई पदार्थ है और न जाना जा 


! n त्मा द्वेतादवैतविबरितः | 
ORT नास्ति देतं कुतः | 
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विश्व अनिरु्य और असर्भाम्य हो जाता है । इन सब 
वातोंका पूरा विचार सूत्रभाष्यमें है । यहाँ कहनेका amd 


इतना ही है कि शुद्ध प्रेम ही वस्तु हे और 
है । भीराधा और श्रीकृष्ण BN aie dien 
प्रेमका स्वरूप नित्य नवीन सिक्लनरूप है, जिसमें तृप्ति कभी 
नहीं है। प्रत्युत संगम ही विरहरूप और तृप्ति ही तृपारूप है। 

वेदान्तसूत्रोंको शारीरिक सूत्र भी कहते हैं । यदि 
शरीरके रूपकसे विचार किया जाय, तो away स्वरूप 
कुछ-कुछ इसप्रकार अनुमान किया जा सकता है। ऊपर 
जो चाह, चटपटी आदि शुद्ध प्रेमका लक्षण किया है उसी 
शुद्ध प्रेमको एक मूतिमान्‌ पुरुपके रूपमें कल्पना करो । 
इस पुरुपका शरीर शुद्ध प्रेम है और इसके इन्द्रि, मन 
तथा आत्मा भी शुद्ध प्रेम ही हें । इस पुरुपका शरीर ही 
श्रीवृन्दावन-धाम हे । ferat सखो-परिकर E, मन भीकृष्ण 
हैं और आत्मा भ्रोराधा हैं। इसप्रकार चारों मिलकर 
एक ही हित पुरुष हैं । 

शरीर, इन्द्रिय, मम और आरमामें यद्यपि सिवा शुद्ध 
हितके किसी दूसरे तस्वकी मित्रावर नहीं है और इससे 
तत्वदृष्टिसे स्वरूपकी सवंथा एकता है तथापि क्रियामें भेद 
है। शरीर और इन्द्रिय दोनों ही मन तथा आात्माके 
अधीन और उनके ही उपभोगके लिये हैं । इनका 
अपना सुख या स्वार्थ कुछ भी नहीं हे और न मन वा 
आत्मासे पृथक्‌ इनकी स्थिति कही जा सकती है । यद्यपि 
मन ही सब कुछ करता-घरता है तथापि वह भी आत्माके 
लिये ही सब कुछ करता है। आत्मा स्वयं सबसे निरपेद्ध 
है। शरीर, इन्द्रिय, मन सब भाव्माहीके लिये हैं, किम्तु 
झात्माको इन तीनोंमेंसे किसीकी अपेक्षा नहीं है। आतमा 
quart अपने स्वरूपमें सदा निर्विकार, निरपेक्ष, परमोदार 
और सन, इन्द्रि, शरीर तथा जहाँतक इनकी सुख- 
सम्पत्ति है, उन सबका प्रकाशक है । यह आत्माका स्वरूप 
ही है, इसीसे मन अर्थात्‌ श्रीकृष्णको मूर्तिमान्‌ आसक्ति 
और भोक्ता कहा दै आर भ्रीराधाकों साक्षात्‌ उदारता 
और रसरूपा कहा है यही झारस्भमें उद्धत की हुई 
sitit आनम्द और रसके नामसे सूचित किये गये E v 
tga रसको ही पाकर आनन्दित होता है? इत्यादि t 

इसप्रकार औराधा-तत्त श्रीइष्ण-तत्वसे अभिन्न और 
उसीका आत्मस्वरूप है। दोनों मिलकर एक तरव भ्रीहित 


हैं जोकि सब वेदान्तोंका ue परब्रह्म है। 


nd 
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ही देखने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य आर 
साक्षात्‌ करने योग्य है । 


इस सम्पूर्ण विश्वके आत्मा श्रीकृष्ण हैं और उन 
श्रीकृष्णकी आत्मा भीराधा हैं । जो लोग श्रीकृष्णको ब्रह्म 
और श्रीराधाको ब्रह्मसे इतर कोई दूसरा तश्व कल्पना 
करते हैं, उन्होंने meat यथार्थ नहीं समा | कोई- 
कोई तो यहाँतक भूलते हैं कि वे श्रीकृष्णको भी ब्रह्म नहीं 
कहकर एक सर्वगुशरहित निविशेष सत्तामात्र ब्रह्मकी 
कल्पना करते हैं । वेदान्तसूत्रोंम सब उपनिषदोंका अच्छी 
प्रकार विचार करके जो mat स्वरूप-निणंय किया है, 
उसे इम अति aa यहाँ लिखते हें इस विषयको 
frags लिखनेका इस छोटे-से tad अवकाश नहीं 
है। mam लक्षण तेत्तिरीयडपनिषद्की भागवी-वारुणी- 
विद्याके अनुसार यह है कि 'आनन्दाडयेव खळ इमानि भूतानि 
जायन्ते० इत्यादि।' अर्थात्‌ आनन्द्से ही सबकी उत्पत्ति, 
झानन्दर्मे ही सबका जीवन और आनन्दमें ही सबका लय 
होता है तथा मोक्ष होनेके समय भी सब आनन्दमें ही लीन 
हो जाते हैं। अतएव आनन्द ही ब्रह्म है, बही रस है; क्योंकि 
इस रसको ही पाकर यह आनन्दी होता है। यह जो परब्रह्मका 
आनन्दमय रस-रूप स्वरूप कहा है उसीको श्रतिने इन 
शब्दोर्मे दिखलाया है सत्यं शानमनम्तं अर्म, 'यो वेद निहितं 
TCA परमे व्योमन्‌ | सोऽश्नुते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपश्चिता ।' ( तैत्तिरीय अक्षानन्दुवज्ी ) अक्ष सत्य, ज्ञान 
ओर अनन्त है | जो कोई उसको अपने हृदयस्थित ब्रह्मरूप 
परम आकाशमें अत्यन्त हितरूप जानता है, वह सर्वज्ञ 
ब्रह्मके साथ सब भोगोंको प्राप्त करता है । इसी अभिप्रायसे 
ीराधातापनीय उपनिषद FETA लक्षण करते gu 
कहा है कि एक हित ही तच्च है । सामवेद-रहस्यमे कहा 
है कि “इस पुरुषने अपने रमणके लिये अपने स्वरूपको 
प्रकट किया, उस रस-संवलित रूपको यह आनन्दृ-रस P 
ऐसा पुराविद ( ज्ञानी ) ल्लोग कहते हैं। सब आनन्द और 
रस इसीसे प्रकट होते हैं। यह पुरुष आनन्दरूपमे रमण 
करता है, अतः यह स्वयं ही आराधनामें तत्पर हुआ । इस- 
fart इसने अपनी ही आराधना की, इसीसे कोक और 

RNs à --—— एको हि तत्त्वो हित: 

२ स एवायं पुरुषः : : 
रससंबलितं oc ee 
WHITH भवन्ति इत्यादि | 


Ez 


s कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने # 


द्र 


SONNY 
वेदमें इसे श्रीराधा कहकर गाया गया ह। ss 


"TE पुरुष अनादि है और एक है, यही 
रूप धारणकर सब रसोंको अहण करता है NN 
नायकरूप होकर आराधनामें तत्पर हुआ S NW 
नेवाले इसे राधा-रसिकानन्द कहते t bn SUR. 
लोक-आनन्द्मय है। . NS कार 


श्रुतियोंके ममेकी व्याख्या 
खण्ड अध्याय ७३ और ८२ PO * 
अच्छे प्रकारसे निरूपण किया गया है । अध्याय y T 
व्यासजीके इस saw कि उपनिपदोंमें fü P 
ब्रह्मका प्रतिपादन किया गया है, जिसको WR भर 
प्रकृति, कहीं पुरुष और कहीं शून्य कहकर अनेक à 
वर्णन किया है, आपका वह वास्तविक स्वरुप कौनसा है 
भगवाजूने उन्हें आहित बृन्दावन और उसमे stay. 
कृष्णरूपके दर्शन कराये E तथा इसी प्रकारे omui 
अध्याय ८२ में भी आपने अपने दरशन देकर suf 
आये हुए विशेषणोंकी व्याख्या करते हुए कहा है कि भाव 
GH मेरा जो अलौकिक स्वरूप देख रहे हो, quud 
शुद्ध प्रेम ही है, इसीसे इसे सचिदानन्दविग्रह कहते हैं 
उपनिषद्‌ इसी स्वरूपको अरूप, नियुंण, ध्यापि, fias 
और परात्पर कहते हैं । 
निर्गुण कहनेका अभिप्राय यह है कि प्रकृतिसे उ 
कोई गुण yaa नहीं है और जो मेरे गुण हैं, उनमें भक्त 
vite असिद्धता है । सब वेद gest अरूप कहते हैं, इप 
कारण यह है कि मेरा यह रूप चर्मचछ्चका विषय all 
मैं अपने चिद्‌-अंशसे व्याप्त हूँ, इसलिये fm इ 
met कहते हैं और में maa नहीं रचता इसलिये gn 
निष्क्रिय कहते हें । इत्यादि T 
भाव यह कि शुद्ध प्रेम ही obi am. 
निराकार भी है और साकार भी । उसका निराकार T 
स्वरूप चाह, चटपटी, उज्वज्ञता, आधीनता, p 
मधुरता 
Reat, सरसता, नूतनता, सइज स्वच्वन् gi 
मादकता आदि अनन्त रुचि-तरंगोंको एकर gett 
और उसमें usai नवीन KAM gi 
। हैं किभगवार 
प्रेमका स्थान हृदय है, इसीसे कहते वि भदा 
_रहते हैं, शद और निराकार प्रेमकी घ प्रेमकी घनीभूत 2. 
१-यदद्य मे त्वया दृष्टमिद रूपमलौकिकर। ee 
सच्चिदानन्दविग्रहम्‌। इत्यादि । 
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AA ? 
«sre और भीराधाकष्ण हैं। इसका eurer उपनिपदोंम 
और वेदान्तसत्रोर्मे प्रकाश और सूयंसे दिया गया है। सूयं 
gaat दीपककी शिखा घनीभूत प्रकाश ही है; प्रकाशके 
सिवा कोई दूसरी वस्तु उसमें नहीं है । तथापि उसका 
गतिमान्‌ स्वरूप SHS अमूर्तिमान्‌ और व्यापक स्वरूप- 
प्रकाशसे अभिन्न होते हुए भी भिन्न कहा जा सकता Pu 
प्रेमके स्वरूपमें भेद भी सत्य है और अभेद भी। इन 
दोनोंका अस्तित्व भी कहा जा सकता है और निपेध भी 
किया जा सकता है । क्योंकि दोके बिना प्रीति कहीं भी नहीं 
देखी जाती, इसलिये भेद मानना ही चाहिये। साथ ही 
एकताके बिभा प्रीति कभी ध्यानमें भी नहीं आ सकती, 
इसलिये प्रीतिका स्वरूप ही अभेद यानी. एकता है। यदि 
भेद है तो उसे इम प्रीति कह ही नहीं सकते और केवल 
एकददीमें प्रीति हो भी नहीं सकती । इसप्रकारके परस्पर 
विरुद्ध धर्मोके प्रतिपादक श्रुतिवाक्योंके यथार्थ अर्थ प्रेमको 
न समझकर विरोधकी शांकासे gene आदि अनेक 
मतोंकी कल्पना की गयी है। परन्तु आत्माका वास्तविक 
स्वरूप तो श्रुति स्वयं ही वतला रही है कि “वह आत्मा 
ट्ैतादतस्वरूप और द्वेताह्षैतविवर्जित है? 'एकत्व ही नहीं है 
तो हत कहाँसे हो सकता है ? इत्यादि सूत्रकारने भी अनेक 
वेदान्त-वाक्यों को उद्छत करके यह सिद्ध किया है कि जो 
भपनेसे पृथक इष्ट (ईश्वर) की उपासना करते हैं, वे अपने ही 
हितके प्रतिविम्यकी उपासना करते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी 
रीति होती है,वही उसके इष्टका स्वरूप होता है। प्रीति हो नेसे 
ही इष्टके दर्शन होते हैं, प्रीतिकी बृद्धिमं वृद्धि और द्वासमें 
हास देखा जाता है | इससे प्रीति ही ब्रह्म है और इष्ट 
उसका आभासमात्र है । इसके सिवा vae Quos 
WITH सस्वन्धकी आनुपपत्तिका दोप भी वताया है, 
| क्योंकि दो भिन्न-भिन्न पदा्थोर्मे सम्बन्ध ही नहों हो 
सकता । जो एक हित दोनोंका सम्बन्ध करनेवाला 
माना जाय तो दोनों उसीके रूप हो जाते हैं । 
Ti इसके सम्बन्धसे उसको और उसके सम्बन्धसे 
i जानते और कहते E. इसलिये सम्बन्ध ही वस्तु 
! ha अन्य न कोई पदार्थ हे भौर न जाना जा 


> यदि सम्बन्धको न माना जाय तो यह सव सकता है। यदि सस्बन्धको न माना जाय तो यह सब 


र in त्मा दवेताद्वैतविवर्जित: | 
२- नास्ति Xi कुतः | 
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विश्‍व अनिरुष्य और असम्भाव्य हो जाता है 1 इन सब 
बातोंका पूरा विचार सूत्रभाष्यमें है। यहाँ कहनेका amd 
इतना ही है कि शुद्ध प्रेम ही वस्तु है और वह युगलरूप 
है। भीराधा और श्रीकृष्ण उसीकी aka हैं। ge 
प्रेमका स्वरूप नित्य नवीन मिल्जनरूप है, जिसमें तृप्ति कभी 
नहीं है। प्रत्युत संगम ही विरहरूप और तृसि ही तृपारूप है। 

वेदान्तसूत्रॉको शारीरिक सूत्र भी कहते हैं । यदि 
शरीरके रूपकसे विचार किया जाय, तो तरवका स्वरूप 
कुछ-कुछ इसप्रकार अनुमान किया जा सकता है। ऊपर 


जो चाह, चटपटी आदि शद्ध प्रेमका लक्षण किया है उसी 


शुद्ध प्रेमको एक मूर्तिमान्‌ पुरुषके रूपमें कल्पना करो। 
इस पुरुपका शरीर शुद्ध प्रेम है और इसके इन्द्रिय, मन 
तथा आत्मा भो शुद्ध प्रेम ही हैं । इस पुरुषका शरीर ही 
श्रीवृन्दावन-धाम है । इन्द्रियाँ सखी-परिकर हैं, मन भोकृष्ण 
हैं और आत्मा भोराधा हैं। इसप्रकार चारों मिलकर 
एक ही हित पुरुष हैं । 
शरीर, Baa, मम और आसमामें यद्यपि सिवा शुद्ध 
हितके किसी दूसरे तस्वकी freres नहीं है और इससे 
तत्त्वदृष्टिसे स्वरूपकी सवंथा एकता है तथापि क्रियामें भेद 
है। शरीर और इन्द्रिय दोनों ही मन तथा आस्माके 
अधीन और उनके ही उपभोगके लिये हैं । इनका 
अपना सुख या स्वार्थ कुछ भी नहीं है और न मन या 
BRATS एथक इनकी स्थिति कही जा सकती है । यद्यपि 
मन ही सब कुछ फरता-धरता है तथापि वह भी आत्माके 
लिये ही सब कुछ करता है। आएमा स्वयं सबसे Bü 
है । शरीर, इन्द्रिः मन सब आस्माहीके लिये हैं, किन्तु 
झआतमाको इन तीनोंमेंसे किंसीकी अपेक्षा नहीं है। आतमा 
पुर्णकाम अपने स्वरूपमें सदा निर्विकार, निरपेक्ष, परमोदार 
आर मन, इन्द्रिय, शरीर तथा जहाँतक इनकी सुख- 
सम्पत्ति है, उन सबका प्रकाशक PO यह आस्माका स्वरूप 
ही है, इसीसे मन अर्थात्‌ श्रीकृष्णको मूतिमान्‌ आसक्ति 
और भोक्ता कहा है और श्रीराधाको साक्षात उदारता 
और रसरूपा कहा है ud आएम्भमें squat की हुई 
afati आनन्द और TAS नामसे सूचित किये गये EV’ 
gu रसको ही पाकर आनन्दित होता हे? इत्यादि t 
इसप्रकार भीराधा-्तत्त श्रीकृष्ण-तत्वसे अभिन्न और 

उसीका आत्मस्वरूप Ra दोनों मिलकर एक तत्व श्रीहित 
हैं जोकि सब वेदान्तोंका हाद परब्रह्म है। 


nd 
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गीता ओर श्रीकृष्ण 


( लेखक--पं० श्रीकावरमछजी ami) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--गौता मे हृदय पार्थ l 


अर्थात्‌ हे पाथं ! गीता मेरा हृदय है । अतएव गीताको” 


जानना भगवानके हृदयको पहचान लेना है और जब हृदयको 


पहचान लिया--हृद्यका थाइ पा faa, तब वाकी ही क्या . 


रह गया ? इससे बढ़कर गीताका परिचय एवं माहात्म्य 
क्या हो सकता है ? 


जिन्होंने महाभारतको मनोयोगसे पढ़ने अथवा सुनने- 
का सौभाग्य प्राप्त किया है, उन चिन्ताशील पाउक-पाठिकाओं- 
के लिये अश्वमेधपवं-व्णित द्वापरयुगके अन्तिम भागके 
धर्म-विषयक मतभेदों और विवादोंका वर्णन पिष्टपेषण 
होगा | उस विषम सङ्कटापञ्न अवस्थामें भगवानूने गीता- 
ज्ञानके द्वारा धमकी ग्लानिको मिटाया । गीतामें केवल 
पुण्यभूमि भारतवर्षके ही नहीं--समस्त संसारके wd- 
अन्थोके मूत्र-सिद्धान्तोंका सूत्ररूपसे समावेश है । 


गीता-ज्ञानका प्रचार होनेसे पूवं पारस्परिक मत-भेदके 
कारण यहाँ फर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों ही सिद्धान्तोंके 
अनुयायी WENA इतने दूर चले गये थे कि बढ़ा अन्तर 
पढ़ गया था। एकको दूसरा विपथगामी या अम-जालमें 
, RAT हुआ अज्ञानावृत खयाल करता था । एकके Fee 
निकली हुई बातको दूसरा पत्त अपने लिये गाली समता 
था । WE पोडशकला-पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही 
महिमा है कि गीता-ज्ञानकी मधुर मन्दाकिनी बहाकर उस 
धम-सस्त्रन्वी तीव विरोधाभिको शान्त कर द्या । गीताने 
ही बताया कि कम, ज्ञान और भत्ति-मार्गमे arent 
कोई विरोध नहीं है । उक्त तीनों ही साग सुक्तिके द्वारपर 
पहुँचनेके जिये सीढ़ीरूप हैं और तीनोंका ही परस्परम 
अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । मोक्षकासी व्यक्तिके लिये 
ज्ञान-मागं अथवा ज्ञान-योगके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं 


मीर ज्ञान-ज्ञाभ करनेका एकमात्र साधन है, वही कम. . 
मार्ग किंवा कमंयोग | भक्तिके बिना ज्ञान नहीं नय 


_ अतएव ज्ञान sik भक्ति चास्तवमें एक ही ag * l कसे, 


ज्ञान उपयोगिता दिखाकर उनका 
` समन्वय साधन करना भगवान्‌ भीकृष्णका ही काम था । 
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इसलिये स्वाध्यायनिरत 
सस्मतिमें श्रीकृष्णकी वाणी-गीता न केवल SS | 
आयंजातिका आदरणीय घमंग्रन्य है; वरिक सम हं :] 
मञुष्य-जातिका कतंन्यन्शाख है । प्रत्येक जाति शौर इइ 
अथवा स्वभाव किंवा अकृतिका मनुष्य श्रीम 
अपनी प्रकृति या स्वभावका प्रतिबिस्त् ली 
इहलोक और परलोक दोनोंमें सुख पानेका कश्याणाड़ 
पथ S सकता है । | 
— OSS 


श्रीकृष्ण-स्तुति 
(आरती ) 
जय जय गिरिधारी प्रभु, जय जय गिरिघारी । 
दानव-दकू-ब॒रू-हारी, गो-दिज-हितकारी [De 
जय गोविन्द दयानिधि, गोबर्घन-घारी । 
वंशीचर बनवारी, जज-जन-प्रियकारी | जय" 
गणिका गीघ अजामिळ, गजपति-मयहारी। 
आरत-आरतिहारी, जग-मंगर-कारी i 
Ses गोपेश्वर, द्रोपदि-दुखहारी। 
शबर-सुता सुखकारी, गौतम-तिय-तारी॥ ब 
जन प्रहलाद प्रमोदक, नरहरि तनुधारी। 
जन-मन-रञ्जनकारी,  दिति-सुतःसंहारी॥ जा 
टिट्विम-सुत dum, रक्षक de : 
पाण्डु-सुवन शुमकारी, कौरवमद हारी ॥ 
मन्मथ-मन्मथ मोहन, मुरति-खकारी। E 
वुन्दाविषिन-विद्दारी,  यमुनातट चारी!" 
अघ-बक-बकी-उधारक, तारी । 
विधि-सुरपति-मदहारी, 
शेष महेश सरस्वति, शुन So 1 
“नारायण? शरणागत, अति अध, 


श्रीश्रीराधातत्त्व 


( लेखक--पं० भ्रीबद्रीप्रसादजी योगाभ्यासी ) 


रों वेदोंमें परमतस्व विष्णुको ही 
साना है। उपनिषद्में कहा है-- 
“विष्णोररित सर्वे देवा अइनन्ति विष्णोः 
पीतं पिवन्ति विष्णोः प्रात Raka 
इत्यादि-इत्यादि। समस्त तत्त्वोका 
समावेश Ayaa ही अन्तर्गत 
हो जाता है । इस सम्पूर्ण चतुदश 
| सुवनात्मक ब्रह्माएडको व्याप्त करके एकमात्र विष्णु ही स्थित 
हैं। aare? बाइर और भीतर सव ओर विष्णु दी व्याप्त 
हैं। इन विष्णु भगवानके अनेक रूप हैं; जिनमें निगुंण 
और सगुण ये दो प्रधान हैं। भगवानके चार अंश हैं, 
बिनमेंसे केवल एकहीसे सकल NNE व्यास है । उसको 
भगवानका प्रकृति-पुरुपात्मक स्वरूप कहते हैं । इसीके 
विपयमें श्रुति भगवती कहती — : 


“पादोस्य Ra भूतानि निपादोऽस्यासृतं दिविः 
( यजुर्वेद ३११1 ३ ) 


गीतामें भी कहा है--- 
"विष्टभ्याहमिदं कृत्समेकांशेन स्थित am 


यही भगवान्‌का सगुण रूप है। इसीके रज, सभ्व और 

तम इन तीन गुणोंके आध्रयसे इसकी तीन मूतियाँ हैं 
चो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहलाती हैं। ये क्रमशः 
ससारकी उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अस्येक 
Fae अगवानूकी ये तीनों सूतियाँ विराजमान हैं। 
TER भाँति प्रत्येक बह्माएडमें उनका निगुंण रूप भी है, 
Rr और cad Aa कहकर वर्णन 
गया हे । ज्ञानियोंका लय इस अचर-बरह्ममें ही 

ता है; यथा--..'अन्रैव प्राणा विलीयन्ते नोत्कामन्ते | उपनिषद्‌- 
अनुसार उपासना करनेवाले उपासकोंकी यति 

रहते है Tama है । चे ब्रह्माकी मोक्ष होनेतक, वहाँ 
= और फिर ब्रह्माके साथ ही उनका भी अचर-हमें 
à हो बाता हे । प्रत्येक बह्माण्डमें विष्णु भगवानके और 
भनेक रूप हैं, जिनका वर्णन शाखोंमें ठोर-रौर आया 

SR ३वेतवह्गीप-निवासी, शेषशायी उपेन्द्र भौर 


नर-नारायणादि । इनके अतिरिक्त त्रिपाद्विभूति विष्णुका 
वर्णन इसप्रकार दै सम्पूणं ब्रह्माण्डोंके बाहर चिदाकाशमें 
उनके अनन्त लोक Eq पुराणोंमें जितने अवतारोंका 
वर्णन हुआ है, वे सब परव्योमके लोकॉसे ही उतरे हें । 
इनका त्रिपाद्विभूति नारायणोपनिषद्मे विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया गया है । उन लोकोंमें प्रकृतिका सम्बन्ध नहीं हे, 
वहाँ मायाका लेश भी नहीं है । 


उन अनन्त लोकॉके ऊपर गोलोक-घाम है। उसकी 
भूमि चिन्मयी है तथा उसके सम्पूणं वृक्त-लतादि भी 
दिव्य तेजोमय हैं । उनसे mara किरणें छूटती हें । 
वहाँकी सभी रचनां आनन्दमयी है। जिस आनन्दुका 
एक लेश ही अनन्त ब्रह्माण्डोंका पालन कर रहा है, 
वही वहाँ लबालब भरा हुआ है । उसीका नाम 
रस है; जिसको श्रुतियोंने “रसो वै सः' कहकर वर्णन किया 
है। इस रसके अनन्त भेद हैं, जिनमेंसे नौ प्रधान हैं-- 
शान्त, अद्भुत, हास्य, करुणा, श गार, वीर, भयानक, रौद 
आर वीभत्स । ये नवों रस निराकार और साकार-भेदसे 
विराजमान हैं | निराकार-रूपसे ये इस ब्रह्माण्डमें ओतप्रोत 
हैं और साकाररूपसे भ्रीगोलोक-धाममें साक्षात रसराज 
श्रीमद्दाविष्णु होकर विराजमान हैं, जिनको भ्रीराधाकृष्ण 
नामसे भी कहा जाता है। ये श्रीमहाविष्णु सत्ता, चित्ता 
अर आानन्दताकी पूर्ण पराकाष्टा हैं। ये रसराज एकरस 
आनन्दमय, विग्रहवान्‌ होते हुए भी राधा और कृष्ण दो 
waa विराजमान हैं । इनका वर्णन यजुर्वेद अध्याय ३१ के 
aed weal इसप्रकार है--'ओश्च ते weiter पल्यो' 


` अर्थात्‌ आपकी दो पत्नियाँ हैं एक तो लचमीजी जो वेकुण्ठम 


श्रीनारायणके समीप रहती हैं और दूसरी श्रीजी हैं, जिनका 
नाम भीराधिका महारानी है । 

gage उपनिषद्भागमें एक राधिकोपनिषद्‌ PI 
वह इसप्रकार है-- 

ॐ ana ऋषयः सनकाद्या भगवन्तं हिरण्यगमै- 
मुपासित्वोचुः देव कः परमो देवः का वा तच्छक्तयः तासु च का 
adah भवतीति सूष्टिहितुमूता च केति\ स होवाच | हे 
पुत्रकाः AWG इवाव TRIK यौ कसी न 
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मवतीति \ कृष्णो ह वै हरिः परमो देवः षड्विचेदवयेर्पारे पूर्ण 
भगवान्‌ गोपीगोपसेब्यो बृन्दाऽऽराधितो वृन्दावनाधिनाथः स एक 
एवेदवर: तस्य ह नै द्वे तनुनौरायणोऽलिङब्रह्माण्डाधिपतिरेकाशः 


प्रकृतेः प्राचीनो Ben एवं हि तस्य शक्तयस्त्वनेकघा | - 


आहादिनीसन्धिनी शानिच्छाक्रियाण बहुविघाः शक्तयः | 
तास्वाहादिनी वरीयसी परमान्तरङ्गभूता राधाः | इष्णेनाराध्यते 
इति राधा। कृष्णं समाराघयति सदेति राधिका गान्धर्वेति 
व्यपदिश्यत इति अस्या एव कायव्यूहरूपा गोप्यो महिष्यः 
AAR ये यं राधा यच कृष्णा रसान्घिर्देहेनेक: ses Rar 
TU राधा वै हरेः सर्वेश्वरी सवविद्या सनातनी कृष्णप्राणाधिदेवी 
चेति विविक्ते वेदाः स्तुवन्ति यस्यागतिं ब्रह्ममागा वदन्ति । 
महिमास्याः स्वायुमनिनापि काठेन वक्तुं न चोत्सहे । सैब यस्य 
प्रसीदति तस्य करतरावकरितं परमं A | एतामविज्ञाय यः 
कृष्णमाराधयितुमिच्छति स मूढतमो मूढतमश्चेति\ LAN 
नामानि गायन्ति श्रुतयः 


राधा रासेश्वरी रम्या कृष्णमन्त्राधिदेयता | 
सर्वाद्या BAM च वृन्दावनविहारिणी | 


` वृन्दाराध्या रमाऽशषगेपीमण्डङपूजिता | 
सत्यासत्यपरासत्यभामा श्रीकृष्णवह्रूभा M 
वृषमानुसुता गोपी  मूरुप्रकृतिरीदवरी | 


गान्धी राधिका रम्या रुक्मिणी परमेदवरी 0 


परात्परतरा पुणी पूर्णचन्द्रनिमानना t 
अक्तिमुक्तिप्रदा Ret भवव्याधिविनाशिनी N 


इत्येतानि नामानि यः पठेत्सजीवन्मुक्तो भवति । इत्याह 
Ra भगवानिति । सन्धिनी तु चाममूषणशस्यासनादि- 
मित्रभृत्यादिस्पेण परिणता मुत्युोकावतरणकारे मातृपितु 
रूपेण चाऽऽसीदित्यनेकानतारकारणा । ज्ञानशक्तिस्त 
SR । इच्छन्तभूता माया । सलरजस्तमोमयी 
बहिरङ्गा जगलारणमूता सेवाविद्यार्पेण जीबन्धनभूता t 
| हीराशक्तिरिति । य इमामुपनिषदधीते सोडज़ती 
` s n वायुपूतो भनति, स WA भवति, राधाङ्कष्ण- 
भवति | ug पातं पंक्ती पुनाति \ ॐ तत्सदिति 
KATA AAT परमरहस्थे राघिकापनिषद: 0 


एक बार ऊध्वरेता सनकादि महर्षियोने 
ARENA स्तुति करके पूछा, "देव ! UTE 


कौन हें और उनकी कौनः्कौन-सी शक्तियाँ हैं तथा उन 


# कृष्णात्परं किमपि तरचमहं न जाने & 


et उहि ae E \ क्षिग्घाय ब्रह्मवादिने गुरुमक्ताय TK शक्तियोमें aa = i | 


NES 
WR. 


इसे it QUT मत दे डालना _. कं 


WE सुनकर भ्रीम्रह्माजी बोले-.. बेरा, 


अति गोपनीय रइस्यको तुम किसीसे 


Manat हों, गुरुभक्त हों उन्हे 
अतिरिक्त और किसीको देनेसे 
भगवान्‌ हरि श्रीकृष्ण ही परमदेव हैं। ये 
पूण, गोप और गोपियोंके 
देवीसे आराधित और श्रीवुन्दावनके थधी 


एकमात्र TATE | इन्हीं श्रीहरिके एकरूप 


भी पुरातन और नित्य हैं । इनकी maA, 
ज्ञान, इच्छा और क्रिया आदि बहुत-सी शक्तियाँ ह उत 
आह्वादिनी सर्वप्रधान है। यही परम अन्तरंगमता ब्र | 
हैं। 'कृष्ण इनकी आराधना करते हैं श्रथवा ये संता | 
SUA आराधना करती हैं? इसलिये ये राधा काते 
हैं। श्रीराधाको गान्धर्वा भी कहते हें । इन states 
शरीरसे ही गोपियाँ, श्रीकृष्णकी महिषियाँ और weld 
हुई हैं । ये राधा और श्रीकृष्ण रससागर stroke 
एक शरीरसे ही क्रीड़ाके लिये दो हो गये हैं | ये | 
जी भगवान्‌ इरिकी सर्वेश्वरी, सम्पूणं सनातनी विद्या शै! 
प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हें । वेद पकान्तमें इनकी Ht | 
स्तुति किया करते हैं । इनकी महिमाका मैं अपनी समं | 
mai भी वर्णन नहीं कर सकता | जिसपर A | 
होती है, परम घाम उसके हाथमें आ जाता है। RO | 


श्रीकृष्णको आराधना करना चाहं 
जीकी अवज्ञा करके जो श्रीकृष्ण in | 


है वह मद्दामूर्ख है। भ्रुतियाँ इनके इन 


करती हैं--' राधा, २ रासेशवरी, ३ र्या, इष्य 
घिदेवता, x aatan, ६ सवंवन्या, ७ ृनदावतविहारिण 
= वृन्दाराध्या, & रमा, १० अशेष गोपीम 
99 सत्या, १२ सत्यपरा, १३ सत्यभामा, 


tr | 


I 
सेव्य, भ ( र 


Ia 1 
SEIT, । i 


जोकि अखिल Pc PADRE 


M 
ara, 1 


«eat 
१४ MET 


वल्लभा, १२ बृषभाजुसुता, १६ गोपी, १° T Rt 
१८ इश्वरी, १६ गान्धरवा, २० राधिका, २१ ei" 
रक्सिणी, २३ परमेश्वरी, २४ परात्परतरा) १ »» 
पूर्णचन्द्रनिभानना, २७ gREgiU a aa 
व्याधि-विनाशिनी |? इन werde नामोंका m. 
हैं, वे जीवन्युक्त हो जाते हैं । ऐसा 

कहा है। ... द 
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& श्रीश्रीराधातक्त्व e 


४८७ 


cO Mme anne a भगवानूकी आह्लादिनी-शक्ति श्रीराधिकाजी- 
. जञ वणन हुआ, अब उनकी सन्धिनी-शक्तिका विवरण 

| यहं सन्धिनी-शक्ति घास, सुपण, शय्या sik 
आसनादि तथा मित्र और saka रूपमें परिणत होती 
है और सृत्युलोकर्मे अवतार TAS समय माता-पिताके 
edi परिणत हो जाती है। यही अनेक अवतारोंकी कारण 
है। ज्ञानशक्तिको दी चेत्र्ञशक्ति कहते हैं और इच्छाशक्ति 
अन्तर्भूत मायाशक्ति है। यह सस्व, रज और तमोगुण- 
ana, तथा बहिरंग और जड है । जड होनेके कारण 
भगवानकी दृष्टि पड़नेसे यह अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी रचना 
करती है तथा यद्दी माया और अविद्यारूपसे जीवका बन्धन 
करती है । क्रियाशक्तिकोही लोलाशक्ति कहते हैं। 


जो इस उपनिपद्को पढते हैं वे अन्रती भी ब्रती हो 
वते हैं तथा वे अग्निपूत, वायुपूत भौर सवंपूत हो जाते 
हे। चे श्रीराधाकृष्णके प्रिय होते हैं और जहाँतक दृष्टिपात 
करते हैं, वहाँतक सबको पवित्र कर देते हैं । ॐ तत्सत्‌ | 


श्रीचैतन्य-चरितामृतमें चेतन्यमहाग्रु और 


रामानन्द्रायके संवादम राधा-तस्वका इसप्रकार वर्णन 
किया गया है-- ै 


SUC अनन्तशक्ति ताते तिन प्रधान- 
चिच्छक्ति मायाशक्ति जीवशक्ति नाम, 
. अन्तरंगा बहिरंग तटस्था कहि जारे। 
अन्तरंग स्वरूपशक्ति AAC BIC 


तथा हि विष्णुपुराणे 


विष्णुशक्तिः परा परोक्ता ENSE तथापरा \ 
अविद्या ATTA तृतीया शक्तिरिष्यंते॥ 


KLT E UT ST 
तथा हि विष्णुपुराणे-- 
छादिनी सन्धिनी। संवित्‌ त्वय्येका Ber । 
हास्तापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणत ॥ 
(१।१२।६९) 
PU ALT ताते नाम आहळादिनी | 
सेइ शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपनी ॥ 
सुखरूप कृष्ण करे सुख आस्वादन | 
went सुख दिते हल्ादिनी-कारन ॥ 
हरादिनीर सार अंश तार प्रेम नाम। 
आनन्द जिन्मयरस प्रेमेर आख्यान ॥ 
प्रेमेर परम सार महामाव जानी । 
सइ महामावरूपा राधा ठाकुरानी ॥ 
उज्ज्व्ननीलमणौ -- 


तयोरप्युभयोमेध्ये राधिका सभैथाधिका Y 
महाभावस्वरूपेये गुणेरति वरीयसी ॥ 
्रह्मसं हितायास्‌- 
आनन्द्चिन्मयरसम्रतिमाविताभि- 
BINA एव निजरूपतया med t 
Wes एव निवसखहिलास्मभूते। 
गोविन्दमादिपुरुष तमह भजामि ॥ 
(x139) 
महामाव चिन्तामणि राघार स्वरूप! 
रल्तादि सखी तार कायब्युहरूप | 


देवीभागवत नवम स्कन्धके द्वितीय अध्यायमें राधिका- 


. (६। ७। ६१) जीको भगवाचकी प्रकृति बतलाया है। ऐसे हो शुति, ak 


सत्‌ चित्‌ आनंदमय SC स्वरूप\ 
KU स्वरूपशक्ति होय तीन रूप- 
चिदेशे संवित्‌ जारे ज्ञान करि मानी। 


आर पुराण आदि सभीमें राधा-तच्वका ठौर-ठौर वर्णन 
हुआ है । उसके विषयमें इम और अधिक क्या कहें । इम 
तो उन रासेश्वरी रसराज्ञीके चरणोंमें अनन्त प्रणाम करते 
हुए सदा उनकी दया-सिचाके माथा हं 


LÉ— dal oc i — 


हरि कीजत quet ud बिनती बार हजार | 


aR तेहि भाँति डरथो रहौं परथों रहों दरबार ॥ 
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Pi 


गीताके THT श्रीकृष्ण 


( ठेखक--वैष्णवाचाये म० श्रीरामदासजी औपिण्डौरीधाम ) 


. Kama भगवान्‌ श्रीकृष्णने भगवती 
Q श्रुति तथा गोरूप उपनिषदोंको दुहकर 
PAS बत्स अ्जुंनको जो गीतारूप "Venus! 
ke BECOME NE E MO 
o NX. & निर्जीव बने हुए अजुनके शरीरमें जीवन 

IP Y आ गया और उसे अपना कतंव्य मालूम 
हो गया। उसने धमं-राज्यकी स्थापना की । TS 
उपदेशसे जब अ्रजुंनका सारा अज्ञानान्धकार नष्ट हो गया, 
हृदयके सारे विकार कपूरकी तरद उड़ गये, कमं-जञान-भक्ति- 
का ममे मालूम हो गया तब उससे भगवानने पूछा कि 
‘aga, बतलाओ, अज्ञानसे पैदा हुआ तुम्हारा मोह अब 
भी नष्ट हुआ या नहीं? इसपर प्रसन्न होकर अज्ञुनने 
कहा 

नशे मोह+ Tae त्वत्प्रसादान्मयाच्युत | 
स्थितोऽस्मि गतसन्दहः करिष्ये बचने तव 0 
wala हे अच्युत ! आपकी इपासे मेरा मोह नष्ट 


__. हो गया हे भर सुरे स्टति ma हुई है, इसलिये 


में संशयरहित होकर स्थित हूँ; आपकी आशाका 
पालन करूंगा । था भी बिल्कुल स्वाभाविक | जहाँ स्वयं 
भगवान्‌ ही घर्मोपदेष्टा दों, वहाँ फिर मोह आदि विकार 
नष्ट हुए बिना कैसे रह सकते हैं ? और आज भी 


जो कोई अजुन-जैसो भक्तिको लेकर इस भगवद्गीताको 
WM, तो उसके आन्तरिक विकार कभी टिक नहीं सकते । . 


यही वात है कि संसारभरमें इस अन्थका इतना अधिक 
आदर हुआ है । संसारकी शायद ही कोई भाषा होगी 
जिसमें इसका अनुवाद न हुआ हो। प्रत्येक देश और 
प्रत्येक फिरकेके जोग इसे मान देते हैं । भगवानूने थर्जुनको 
निमित्त मानकर अपनी प्रापिका मार्ग सानव-जातिको 


' दिखला दिया। उस amii तीन सीढ़ियाँ at, 
ज्ञान और भक्ति। इन तीनों सीढ़ियोंकी अपनी-अपनी 
विशेषता है | 


क्म 
भगवानूने जिसप्रकारका कमं करनेको कहा और जिस- 
= करनेको कहा, इसका अनुसरण जो कोई करता 
पह धन्य है | उसके समस्त संशय नष्ट हो जाते € i 
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कमंकी मीमांसा करते हुए उन्होंने 
इरी चीज्‌ नहीं है, संसार ही कह प भ 
अवश्य करना चाहिये; पर ii OM N 
शाख-विदित स्वकं करना चाहिये । इससे ae 
है जो aka है--त्याज्य हे | स्वकम या शुभ S | 
कमं करनेवालेकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती m | 
icu E E 
इसलिये बेखटके कमं करे । लोकसंग्रहके | 
अवश्य EM ME EN करते-करते Wi 
भगवत्मासिरूप परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है-- 
AA कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं रुमते नरः। 


( 841 ४५) 


यह कोई नयी वात नहीं है । ऐसा तो a 
होता आया है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब भजुनक्ो al 
करनेका उपदेश दिया, तभीसे यह कमं करनेकी प्रा 
चली दो सो बात भी नहीं । सदासे ही लोग an 
आर इसके द्वारा सिद्धिलाभ करते भा रहे हैं। बक 
इत्यादि अनेक बड़े-बढ़े लोगोंने ऐसा करके ही RR 
पायी थी। 

कर्मणैद हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 
(3130) 
पर एक बात है, जैसे सभी BM 
wal नहीं हो सकते--शा्रविहित कम दी ad 1 | 
उसी प्रकार चाहे जिस तरीकेसे कर्म कर x z 
पालन नहीं है । चाहे जिस s aaa! | 
टिकट मिलनेके सिवा और छद भी हाय कहीं गा 
इस हिसाबसे तो सारा संसार KAA ही 
है । पर ऐसी बात नहीं है । सारा संसार 
है । कर्मयोगी fara हैं । कमंयोगीका 
है और उसकी कार्य-पद्धति भी साधारय 


नहीं करता; क्‍योंकि वह समझता ae aid | 
करनेका ही अधिकार है; कर्म-फल 


// 


i) 


// 
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ही है, इसलिये वद फलकी इच्छा भूलकर भी नहीं करता | 
कर्मण्येवाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन | 


(२॥ ४७) 


भगवानका यह वचन योगीको सदा याद रहता है । 
वह कर्मफलकी वासना नहीं रखता; पर यह भी नहीं कि 
फल्षप्रासिका अधिकार हाथमें न होनेसे वह कर्म ही न 
करे । क्योंकि कठंव्य-कमं तो करनेके लिये ही होता Pu 
उसे न करनेसे अकमंताका दोष लगता है। इसलिये 


कर्म करना चाहिये अवश्य । बचावकी बात सिर्फ यही है कि 


garnet विचार नहीं करना चाहिये | इसके अतिरिक्त 
Ka आकांक्षासे लाभ भी क्‍या है? फल न मिला, तो 


greet मरे; और मिल गया तो तृष्णा बढ़ी--और अधिक 


र 


AE: 


MUS बन्धनमें जकडे | मतलब यह कि दोनों आरसे हो 
झाफृत है । बेकार सुख-दुःखको बुलाकर चित्तकी शान्ति- 
को नष्ट करना है और यही सर्वनाशका मार्ग Pu 
df भगवातूने अजुंनसे कहा कि-- | 
तस्मादसक्तः सतते कार्ये कमे समाचर A 
असक्तो ह्याचरन्करमे परमाप्नोति पुरुष: d 
(3134) 
अर्थात्‌ तुम सदा आसक्तिरह्ित होकर कर्म करो; 
क्योकि अनासक्तिके साथ कमे करता हुआ पुरुष परमात्माको 
प्राप्त करता है | A 


3 हुई भगवत्मासिकी पहली सीढ़ी । अब दूसरी 


— 
P 


ज्ञान 
भगवानने अजुनसे कहा कि तू ज्ञानी बन । क्योंकि 


पापसागरको पार करनेके लिये ज्ञान ही. नौकारूप है । तू 


पपीसे-पापी क्यों न हो, ज्ञान रूपीनौकाके द्वारा तू पाप- 
MÈ पार हो जायगा-- 


अपि चेदसि पापेभ्यः ale पापकृत्तमः | 
Wi MAA वृजिनं संतरिष्गसि 0 


(४।३६) 
सर चः उपदेश है ? जब ager पापरहित हो 


उसके हृदयमें पविश्नताका वास हो ही जायगा। 


र. भौर पवित्रता आनेसे फिर क्या है ! अगवान कहते हे 


द्र 


SEA ह EAS 
I rn 


EE SE 


विद्यते | 
(४1३८ ) 
यानी इस संसारमें ज्ञानसे बढ़कर कोई पवित्र 
चीज नहीं है। निश्चय हो जिसके हद्यमे ae 
निवास होगा वहाँ फिर माया-मोइ, क्रोध-शोक, बैर-विरोध 
आदि विकार नष्ट होकर परम शान्ति स्थापित हो ही जायगी, 
जैसा कि भगवानूका वचन Q— 
-ज्ञानं रबध्वा परां शान्तिमचिरेणाचिगच्छति | 
: ( ४।३९) 
ज्ञानी भगवानूको प्यारा भी बहुत है। वह उसे अपना 


` रूप ही aa हॅ--'शानी त्वात्मैव भे मतम्‌? पर वह ज्ञानी 


ऐसा है जो भगवानका भक्त है। ऐसे भक्त श्ञानीके सम्बन्धमें 
भगवान्‌ कहते हैं-- 


तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि शानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः 0 
(0110) 


ara (उनमें भी) नित्य N एकीमावसे स्थित हुआ 


अनन्य प्रेमभक्तिवाज्ञा ज्ञानी और भी उत्तम है । क्योंकि 


मेरे तस्वको जाननेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्यारा हूँ और 
वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्यारा है । : 
भक्ति 
LES Ed आता है T 
Keenam तीसरी सीढ़ी हे । गोताके नवें अध्यायमें 
भगवानूने भक्तिके स्वरूपका वर्णन HAS qu अपने 
स्वरूपका aa किया है और अपनेको साकार और 
निराकार दोनों बतलाकर साकार और निराकारके कगदेकी 
went न केवल fur दिया है, बल्कि उसे उखाब ही 
फेका है । कहा है-- 
मया GANS सर्वं ` जगदव्यक्तमूर्तिना | 
मत्स्थानि सर्वेभुतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ७ 
न चच मत्स्थानि मृतानि परग ERU, | 
KAA भूतस्थो ममात्मा मूतमावन: 0 


YE ra |» 


+ 
L 24 TT 


(९ ॥४-५) 


. झे -अपरे अव्यक्तः स्वरूपसे इस समख जगत्को ` 


फैज्ञाया अर्थात्‌ व्यास किया दै । सुरूमें सब सूत fat 
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र CITING TREE 5 मी s NN | 
पर मैं उनमें स्थित नहीं हूँ. और Gad सब भूत नहीं भी विवेकपूवंक देखनेसे यह मानना परे ७ | 
: हैं। देखो, (यह कैसी ) मेरी ईश्वरीय करनी या योगसामथ्यं भक्ति ही पुरुषके लिये सुगम और TET कि "im. 
_ हे! भूतोंको उत्पन्न करनेवाला और उनका पालन करनेवाला सुखसाध्य है 
मेरा आत्मा ( यह सब करते हुए भी ) उनमें नहीं t | E भक्तिकी महिमा 
विरोघाभासालङ्कारके द्वारा भगवानूने w संकेत भक्तिकी बड़ी महिमा x 
fem है कि मैं सगुण भी हूँ और निगुंग — साकार भी माफ हैं। कहनेका अर्थ यह : ME है उसके सार à 
और निराकार भी । ana मेरे परमस्वरूपको, जोकि फिर वह कोई पाप नहीं करता; और kd NUS 
सब भूतोंका महान्‌ ईश्वर है, नहीं जानते । वे मुझे मानव- भगवानूकी ENT उसका चुटकारा हो जाता है| Mit 


शरीरधारी जानकर मेरी अवज्ञा करते $— भक्तकी महिमाका गीताके ३ दें अध्याय वरे 
अवजानन्ति मां मूढा मनुषं तनुमाश्रितम्‌ | र Y 
प्रं मावमजानन्तो मम KAU अपि चेत्सुदुराचारो भजते मानन्यमाक्‌। 
| (8122) साधुरेव स मन्तव्यः MATA हिस:॥ 
व्यक्त पुरुषकी भक्ति Qd मति ver शरि 
DOO Ue me Rn E 


E है; E Ina E न संगम यानी चाहे बढ़े-से-बढ़ा दुराचारी भी क्यों न हो गी 
सुखस वह सुक्त अनन्यभावसे अजता है तो उसे wu 
स्थिर करना अति आवश्यक है; और मन स्थिर करनेके समझना चाहिये, क्योंकि उसकी a ed 
लिये सामने कोई स्थिर पदार्थ होना आवश्यक । स्वभाव- रहती है ( बुद्धि Am Rec हो a 1 adi 
से ही saw होनेके कारण बिना किसी वस्तुको सामने धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शान्ति पाता है।े कोने! 

रखे, इसे स्थिर करना और भी कठिन है। साधारण व्यक्तिकी बो किं मेर होता 
तो बात ही क्या है, बड़े-बड़े शानियंके RA कठिन है। जान हच 
जो चीज़ निराकार है उसे दूसरेको समझाना तक कठिन यह है भक्तिकी महिमा । ऐसी भक्तिको daa 
है। शून्यका कोई आकार नहीं है; पर एक अध्यापक न करे, उसके लिये क्या कहा जाय ? Teme 
विद्याथियोंको गणितकी शिक्षा देते हुए उस शूल्यको पणिडत, Sasa सबके लिये यह समानस्पसे हिं 
गोलाकार बनाता है, तब वे इसे समझते हैं। तब जो जिस कारिणी है। सभी भक्तिकी पावन सरितामे जावर | 
Sean ES भी कू विषयका विद्याथी मनवान्छित फल प्रास कर सकते : । मतद हे 
फना चाहिये | उसे सममने-समझानेके _ : ञ्चऽपि यो 

Ra - : मां हि पार्थ व्यपाश्रि् येऽपि स्युः पापयोनयः | 

. किसी-न-किसो आकारकी बड़ी जरूरत है । स्वयं RA बैद्यास्तथा qas f यान्त परां गतिम्‌॥ 


भगवान्‌ भी अव्यक्तोपासनाकी कहि 
ह क जरे ge न मच 


अनिसमसुखं लोकमिमं प्राप्य मजल 


करेरोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ \ (a) ark? ) 


अव्यक्ता हि गतिहु:खं देहवद्भिरवाप्यते ॥ देकर खिय वे 
| ee अथांत हे अर्जुन ! मेरा आश्रय EL 
x 5 1५) R at पापयोनिवाले t 
अव्यक्त पुरुषमे चित्त शूद्र अथवा अन्त्यज आ qii 
लगानेवाले पुरुषोंको बहुत शतिको प्राप्त करते हैं । फिर पुण्यवान TT 


अधिक झेश होता है, क्योंकि अव्यक्तो à 
fpi t 'घारी E पासनाका मागे देह- जि at बात a क्या 
UN बोगोंको कसे सिद्ध होता हे । किसी भी दृष्टिसे द aa 


, 
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कहते हैं: 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य HEAT \ 
WIRE च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 
मत्कर्मकुन्मत्परमो HE सङ्गवजितः | 
FAT सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ (५४,५५) 


हे अजुन ! केवल अनन्यभक्तिसे मेरा ज्ञान होना, सुरे 
देखना और BAA तत्वतः प्रवेश करना सम्भव है । हे 
पाण्डव ! जो इस बुद्धिसे कम करता है कि सब कमं मेरे 
अर्थात परमेश्वरके हैं, जो मत्परायण अर्थात्‌ मेरे आश्रित है, 
संगविरहित है और जो सब प्राणियोंके विषयमें निवेर 
है यानी किसीसे चैर नहीं रखता, ऐसा मेरा भक्त qu 
प्रास कर लेता है। भगवानूको TAG: कोई कैसे जान सकता 
है, इसे वह आगे १८ वें अध्यायमें फिर बतलाते F— 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चारिम तत्त्वत: | 
ततो मां तत्त्वता ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 


यानी भक्तिसे उसे ( भक्तको ) मेरा तात्विक ज्ञान हो 
जाता है कि में कितना हूँ और कौन हूँ; और इसप्रकार 
मेरी तास्विक पहचान दो जानेपर वह ( भक्त ) मुझमें ही 
प्रवेश करता हे । 


एक-एक करके सारी शंकायोका समाधान करके अन्तमें 
भगवान्‌ उनसे यह कहते हैं कि तुम अब ss रमेलेमें 
मत पडो; सुरूपर विश्वास करो, मेरा भजन करो, तुम्हारा 


ONIN IRR INR PR IPSIS IPS Mara, 


BEL 
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I) nx 
हुम मेरा भजन करो । भगवान्‌ ११ वें अध्यायमें फिर कल्याण होगा । सारे पापोंसे छुटकारा हो जायगा और 


अन्तर्मे मेरी प्राप्ति होगी । 

मन्मना मव मटूक्त AA Al नमस्कुरु | 

मभेवेष्यसि सस तेप्रतिजने प्रियोऽसि भ ।। 

सर्वंधमोन्परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज | 

अहे त्वा सवपापभ्यो gent मा शुचः॥ (१८॥६५-६६) 
. यानी ( हे अजुन ! ) सुकर्मे अपना मन रक्खो, मेरे 
भक्त हो, मेरा यजन करो और सुरे नमस्कार करो । मैं 
तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि ( इससे ) तुम 
सुरमें हदी आ मिलोगे, क्योंकि तुम मेरे प्यारे (भक्त) हो। 
( और अब निश्चिन्त होकर) सब धर्मोको छोड़कर 
केवल मेरी शरणर्मे आ जाओ । मैं तुम्हें सब पापोंसे सुक्त 
करूँगा, शोच मत करो । 

भगवानूके इन वचनोंको स्मरण करके भी उनपर 
विश्वास न हो, उनके चरणोंमें आत्मसमर्पण न करते बने, 
इससे बढ़कर आश्वयंकी और कौन-सी वात हो सकती है ? 
अतएव अपने-अपने धर्मानुसार समस्त व्यवहार करते EV 
ही श्रीकृष्णाप॑ण बुद्धिसे भक्तिपरायण हो हाथ जोड़कर 
विनयपूवंक भगवानसे सदा यह प्रार्थना करनी चाहिये 
कि हे प्रभो !-- 

कीटेषु wy qup WM 

Tatanan यत्र यत्र \ 
जातस्म मे HAG केशव \ ते प्रसादात्‌ 
त्वय्येव भक्तिरचराऽन्यमिचारिणी च ॥ 


SRE ann 


ह्रे ! 

( ले०--पं० औतुलसीरामजी शमां “दिनेश? ) 

तू है ओत-प्रोत जगतमें, तू सबका आधार हरे! 

ये जो नाना रूप जगतमें, हें तेरे आकार हरे | 

यह दृढ़ माव जमेगा जिस दिन उस दिन होंगे छार, हरे! 

SERS स्तम्म, बनेगा मानस महा उदार हरे | 
भर दे ऐसी भब्य भावना, कर दे यही विचार हरे | 
तेरी मूर्तिं समीमें WS तेरा रूप अपार हरे! 
चर दे मेरे अवनत सिरपर करके कर-विस्तार हरे | 
हो जायेगा पीन पतितका क्यों न सहज निस्तार हरे ! 
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श्रीकृष्णाजुन-युदध 


( प्रेषक--पूज्यपाद स्वामी औस्वतः प्रकाशजी “हरिवाबा? ) 


दृष्ट्यातिहारिमसिविन्दुविराजमानं 
वन्दे कहिन्दतनुजातटबाउकेहिम्‌ ॥ . 
दामोदरं वदति कोपवशाद्यशोदा । 
त्वं शूकरोऽसि गतजन्मनि पूतनारे | 
इत्युक्तिसस्मितमुखोऽवतु नो मुरारिः॥ 
एक बार ube समय चित्रसेन-गन्धवं अपनी एक 
wee रमणियोंके साथ शरीमन्दाकिनी-गंगामें जलविहार 
कर रहा था । ब्राह्ममुहूते लगनेपर जब कि वह विमानपर 
चढ़कर आकाशमार्गसे अपने स्थानको लौट रहा था, 
wet गाव अपनी शिष्यमण्डलीके सहित पुण्यतोया 
` भागीरयीमें स्नान करनेके अनन्तर सूर्य॑ भगवानको अर्च्य 


देनेके लिये अअलिमें जल लेकर खड़े हुए। इसी समय 


अकस्मात्‌ उनकी RA ाकाशमागंसे जाते हुए 
चित्रसेनकी थूकी हुईं पीक गिरी । त्रिकालदशी मुनि उसे 
चित्रसेनकी seem समझकर शाप AA तत्पर 
हुए; ड अपने Whine wa रुक गये । 
तदनन्तर द्वारकापुरीमें जाकर यह वृत्तान्त 
श्रीकृष्णचन्द्रको सुनाया और कहा कि ride इस 
घराधाममें आपका शुभागमन तो गौ और areas 
हितके लिये ही हुआ है, फिर हमें यह अपमान क्यों सहना 
पड़ा १? ऋषिके ऐसे अपमानको भला श्यामसुन्दर 
कव सहनेवाले थे ? उन्होंने तुरन्त ही प्रतिज्ञा की कि di 
N सूर्यास्तसे qd ही अवश्य चित्रसेनका बघ कर डालूँगा ।? 
TAS चरणोंकी शपथ खाकर ऋषिको सन्तुष्ट किया । 


गालव-ऋषिके सन्तुष्ट होकर चले जानेपर tate 
नारदली वीणा बजाते और हरि-गुण गाते आभगवानूके 
अन्तःपुरमे TMI उस समय उनके सुखारविन्द्से 
“इरे राम हरे राम हरे राम हरे ! भजो मन, निशदिन राम 
| देवषि नारदको आये 
किया। और आतिष्य-सत्कार कर ean बगत a 
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'नारदुजीको सम्पूर्ण प्रसंग सुनाकर 


अपनी मतिज्ञाकी पृष्टिके लिये माता देवकी और - 


“अयवन्‌! आप तो सद 
wir opm ही bw 
हो जाता 21 फिर आज आपके SNR 
की छाया क्यों दिखलायी दे रही है! क x 
Resa và ११. 
की हुई अपनी प्रतिज्ञा सुनायी | सतं au 
विलक्षण होती है, कभी-कभी उनसे बढ़ी अपी A 
हो जाया करती E । भगवानकी प्रतिज्ञा सुनकर sms 
भी कुछ ऐसी ही उल्टी बात Ta | उन्होंने iia 
मन-ही-मन प्रतिज्ञा की कि--'यदि मैने भी Rata 
प्राणोंकी रक्षा न की तो फिर आपका भक्तही बै! 
मैं भी फिर आजसे ही वीणाको हाथ भी न ढगाउँग। 
इसप्रकार Eg प्रतिज्ञा कर नारदजी Rate 
पहुँचे । चित्रसेनने उनकी विधिवत्‌ पूजाकर आसन ति, 
आर उनके Tas बेठ जानेपर पूछा, Fall, बसि 
कहाँसे आना हुआ ? आप थानन्दपूर्वक हैं न! अपि, 
हमारे अहादि आजकल केसे हैं ? किसी wage भरिषो 
तो सम्भावना नहीं है P नारदजीने wg em 
तुम्हारे लिये यह बढ़ा ही अनिष्टकाल उपस्थित EMER 
जो कुछ शुभ कमं करना दो शीघ्र ही कर खो, अब हग 
जीवन अधिक काल रहनेवाला नहीं है।' यह कहकर उर 
उसे श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रतिक्षाका सम्पूणं = | 
सुनाया। यह सुनकर चित्रसेन बहुत ही घबढ़ाया 
रक्षाके लिये दीन होकर इन्द्र, कुबेर, 
आदि समस्त लोकपालोंके पास गया | किन्त 
भी शरण न दी । अन्तमें निराश होकर व 
ही शरणमें आया और अपनी i 
लगा | नारदजीका हृदय दयासे हवीभृत wg i 
उसे इन्द्रप्रस्थमें भीयसुनाजीके तटपर ड 
“आज अर्घरात्रिके समय यहाँ एक खी ge 
तुम 33 स्वरसे विलाप करते रहना ! प 
कर खेगी । किन्तु एक बात ध्यानमें 
प्रतिज्ञाप्वंक तुम्हारे 
तक तुम उसे अपने कष्टका कारण मत 


इसप्रकार समझाकर नारदजी अज्ञुनके 
acci सुभद्राके पास पहुँचे और कहा--'सुभद्रे ! 
aa पर्व बढ़ा ही सुन्दर है; आज रात्रिके समय यसुना- 
स्नान करने और किसी दीनकी रक्षा करनेसे अक्षय पुण्यकी 
प्राप्ति होगी । ख्रियोंके लिये तो यह चिर-सौभाग्यका देने- 
arate? नारदजीके ये वचन सुनकर सुभद्वादेवी उसी 
समय उनके साथ यसुना-ख़ानको चल दीं । स्नान कर 
बुकनेपर उन्हें किसीके रोनेका शब्द सुनायी पड़ा । 
उन्होंने तुरन्त ही पास जाकर EXT कारण पूछा । 
गन्धवंने कहा “देवि ! यदि सुरे शरण देकर आप प्राण- 
दान करनेकी प्रतिज्ञा करें तो मैं अपने दुःखका कारण 
निवेदन करूं ।' सुभद्वाने देवषिं नारदको साक्षी कर शपथ- 
पूर्वक प्रतिज्ञा की कि आज मैं तुम्हारा दुःख अवश्य दूर 
करूंगी, तुम उसका कारण बतलाओ ।' गन्घवंने अपने बघके 
` विषयमे श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रतिज्ञाका सम्पूणं वृत्तान्त wu 
सुनाया और अपनी प्राण-रक्षाके लिये प्राथना की । यह 
सुनते ही सुभद्रा बड़े ही असमञ्जसमें पड़ी; उसे अपना 
ade कुछ भी न सूता था। एक ओर ANETT- 
हितकारी दीनबन्छु भाई श्रीकृष्णकी प्रतिज्ञा थी और दूसरी 
ओर शरणागतकी रक्षाके लिये की हुईं उसकी अपनी 
प्रतिज्ञा ! अन्तमें इस दुबिधासे निकलकर उसने अपना 
कत्तव्य निश्चित किया और जीमें यह ठानकर कि मैं अपने 
प्राण देकर भी शरणागत गन्धवंराजकी रक्षा करूंगी, वह 
उसे अपने साथ राजमहत्में ले आयी । अ्जुंनने देखा कि 
भाज प्राण-प्रिया सुभद्रा कुछ अनमनी हो रही है। उन्होंने 
उसकी उदासीका कारण पूछा, तो सुभद्राने उन्हें सम्पूणं 
WA कह सुनाया | वीरवर अज्चेनने उसे ढाढस Fara 
भौर प्रतिज्ञा की कि सैं अवश्य तुम्हारी प्रतिज्ञाको पूणे 
करूया | 
इधर शीनारदूजी द्वारका पधारे और भगवानसे गन्धवं- 
वघको प्रतिज्ञाके विपयमें चचाँ करनी आरम्भ की । भगवानूने 
चेहा, “याज मैं चित्रसेनका बघ अवश्य कर दुंगा |? नारदजी 
* भयवन्‌ ! यह तो ठीक है, परन्तु आप यह सोच जें 
cà सुभदा और अज्जुनने उसे आश्रय देकर उसकी रक्षा 
हो व्र अण किया है ।? भगवानूने कहा--'नारदजी ! यह 
भोरे ठोक नहीं किया, आप उनके पास जाकर मेरी 
कस कहिये कि वे ऐसा न करें, इस हठको छोड़ TP 
नारद्जीने इन्द्रप्रस्थ जाकर अजुंनको 


# Seraya # 


सन्देश सुनाया और कहा कि तुम उनकी प्रतिज्ञा रखनेके 
लिये अपना इठ छोड़ दो । किन्तु महावीर अजने स्पष्ट कह 
दिया कि यद्यपि मैं सब प्रकारसे Kau ही शरण हूँ 
परन्तु उन्हींके द्वारा उपदिष्ट अपने चात्र-धमंसे we नहीं हो 
सकता, मैं उन्हींके बलपर अपने प्रणकी रक्षा करूँगा, वे ही 
अपनी प्रतिज्ञा क्यों नहीं छोड देते ?? यह सुन नारदजीने फिर 
द्वारका आकर भगवानूको सब वृत्तान्त सुना दिया | अञ्चुनका 
हठ देखकर भगवानने युद्धकी तैयारी कर दी। वात-की-वातमें 
छुप्पन कोटि याद्वोंकी सेना युद्धके लिये सज-घजकर खड़ी हो 
गयी और उस मदान्‌ सेनाके सहित भगवान्‌ इन्द्रप्रस्थपर चढ़ 
आये | नारदजीके द्वारा उन्होंने धमराज युधिष्ठिरके 
पास फिर सन्देश भेजा और बारम्बार की हुईं पाणडवोंकी 
सहायता तथा अञ्चुनकी मिन्रताकी दुहाई भी दी । घमंराजने 
भी अज्ञुंनको सममाया-बुराया, परन्तु KANG भजन 
टस-से-मस न हुए चे बोले, “अवश्य ही इस प्रतिज्ञाको 
करके मैंने अपराध किया है, परन्तु अब में प्रतिज्ञा-भङ्गरूप 
दूसरा अपराध नहीं कर सकता, अब तो इस अपराधका 
दण्ड ही भोगूंगा या श्रीकृष्ण मेरी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे v 

फिर क्या था, दोनों ओरकी सेनाएँ आमने-सामने आ 
wat | पार्थं और पार्थ-सारथिके रथ एक quist ओर quet 
लगे | अज्जुनने भगवानके ME पाँच वाण मारकर 
प्रणाम किया और भगवानने उसके मस्तकपर दश वाण सार- 
कर आशीर्वाद दिया । धीरे-धीरे दोनों ओरसे तुसुल युद्ध 
चिद गया | पुण्यक्षेत्र get गुरु और शिष्य श्रीकृष्ण और 
अजुनमें बढ़ा घमासान युद्ध हुआ, किन्तु कोई किसीसे न 
नवा। WAG TATA अपना सुद्शंनचक्र अजुनपर छोड़ा, 
wit भी उसके प्रतिकारमें पापताख छोड़ दिया | दोनों 
शस्त्र परस्पर भिड़ गये । बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो 
गया | wera चिह्न दिखलायी देने m aa na 
अपने इष्टदेव भगवान्‌ शंकरका स्मरण किया | आशुतोष 
भगवान्‌ भूतनाथ तत्वण प्रकट gu और उन्होंने स्तुति कर 
दोनों शस््रॉको शान्त किया । तदनन्तर भगवानके पास 
लाकर प्रार्थना की, 'प्रभो, आज यह क्या विचित्र लीला कर 
रहे हैं ? अपने अनुगत भक्त अजुनके प्रति आपका यह व्यवहार 
शोभा नहीं देता । भक्तोंकी बातके आगे अपनी मतिज्ञाको 
भल जाना dt आझापका सहज स्वभाव Lu हे । आपकी जिस 
प्रतिज्ञाको भीष्मने तोड दिया था क्या चित्रसेनको मारनेकी 
प्रतिक्षा उससे भी अधिक मूल्यवान है? अक्त शान्त ET 
अर्जुनके बालहठकों रखनेमें ही आपका गौरव है ।' भगवान्‌ 


श्यामसुन्द्रका 
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MEE e नतर a. ee इस प्रार्थनासे सन्तुष्ट होकर भक्तवत्सल् भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपना प्रण झुलाकर युद्धसे निवृत्त हो गये और 
भक्त अञ्चुंनको गले लगाकर उसका युद्ध-भ्रम दूर कर दिया 
तथा चित्रसेनके मस्तकपर हाथ रखकर उसे अभय-दान 


दिया । धन्य है प्रभो आपकी भक्त-वत्सलता ! | 


जब गालव-ऋषिको यह सब वृत्तान्त विदित हुआ तो 
वे अत्यन्त क्रोधित हुए और श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा सुभद्रा 
आदि सभीको शाप देकर भस्म करनेके लिये हाथमे जल 
लिया | यह देखकर सुभद्वाने कहा-'हे सुने ! यदि में 


® कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने 8 a 


श्रीकृष्णचन्द्रकी भक्त और पातित 
यह जल आपके हाथसे एथिवीपर गिरेगा तड tà 
सतीत्वके प्रभावसे ऐसा ही हुआ। bu BUS 
होकर सुभद्राके maki गिर पड़े तथा = NR 
भूरि-भूरि प्रशंसा करते gu अपने आश्रसको घे 
सुभद्रा और देवपि नारदके qa सत्संगसे 3 
Set भोगवासना भी शान्त हो गयी शोर m 
za कृपापात्र AR 
किया ig क 3 


—_ Ra LARA 


अवाचीन भारतके प्रति श्रीकृष्णका सन्देश 


(Sanga मोहम्मद हाफिज सैयद एम० ए०,एल० टी०,छन्दन) 


अ b. नहीं है । लोग एक लक्ष्यको छोड़कर 
x RR ल्घ्यकी ओर जा रहे हें । हमारा 
y DM A सामाजिक, राजनेतिक एवं धार्मिक जीवन 
I बड़ीही अव्यवस्थित दशामें है | इम 
eA अपनी प्राचीन गौरवपूर्ण 
ae संस्कृतिको सुला दिया है, पर पाश्चात्य 
संस्कृतिक भी पूरी तौरसे नहीं अपना सके हैं । आज 
शिक्षित भारतवासी अपने धार्मिक आदशोपर विचार करने- 
की चेश नहीं करते । यही कारण 
भरणामें विश्वास नहीं है और न थे इस बातको ही मानते 
t कि देशकी सामाजिक एवं राजनैतिक उन्नतिके लिये 
धार्मिक एवं आध्यात्मिक चर्चाकी कितनी महत्ता एवं 
उपयोगिता है। erate कुछ भाई ऐसे हैं जो अपनी 


७ पर बंगला अन्थमें श्रीकृष्णाजुंन-युद्धकी कथा इस तरद पढ़ी थी कि महर्षि दुर्वांसके शापसे दिनमे dU 


है कि उन्हे इंशवरीय . 


धार्मिक सम्पत्तिका यथेष्ट ज्ञान न रखनेक्े कारण wd 
Agra निन्दा करते हैं और Qu वर्तमान अधःपतन 
दोष was ही सिर मेते हैं। उनकी यह धारणा है 8 


` आज यदि भारतवर्षमें धार्मिक मतभेद न होता तो कलि 


भिन्न adie माननेवाले भारतवासियोंमें परस्पर इत 
फूट नहीं होती और न हमारी राजनेतिक एवं ems 
उलमनें ही बिना सुलमे रहतीं । इसप्रकारकी उच 
Rasa अप्रामाणिक हैं और सत्यसे बहुत दूर हैं। सः 
लोगोंको चाहिये कि इन सारी वातोंकी even 
आलोचना करें | 
शरीसञ्गगवद्गीतासे ईश्वरके पूर्णावतार भगवान्‌ ओह 
जो अमूल्य उपदेश मिलते हैं उनका अत्यन्त 
माना जाना सर्वथा उचित ही है, क्योंकि वे उस 2 
पुरुषके महिमान्वित वाक्य हैं जिनकी सारे संसार à 
— र सो wt सभी युगोंके सन्त-महात्या और fei Te युगोंके सन्त-महात्मा और ऋषि-सुनिगण पूजा 


su 
qc" 


| 
| 


d 


n p AE दण्डीके पास रहती थी | भ्रीनारदजीके सन्देशके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अव दर इब 
ae पाम =s Tus किया और वह शरण पानेके लिये त्रिभुवनमें फिरा परन्तु उसे कहीं शरण नहीं मिली, M o X 
gum लिये लल्कारा दी, भगवान्‌ पाण्डवोके dy परीक्षा करना चाइते थे, इसीसे उन्होंने उनसे वह घोड़ी 
रूप wal न छोड़कर ea कहा कि “हम सब आपके दास हैं और इसीलिये आपके उपदेश किये pe | 
NS हुआ । अन्तमें लनन तैयार EP युद्ध उन गया, मगवानूकी ओरसे सारे देवता 
पाण्डवोंकी पर भाकर उवसीको शापमुक्त कर दिया, जिससे सारा झगड़ा मिट गया, 3€ बन्द | 
'यगत्तापर बडे ही सन्तुष्ट ge | पता नहीं ये दोनों कथाएँ कहांकी हैं ! कई पुराणोंमें खोजनेपर भी aa p | 


wet 
qa 
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+ अवाचीन भारतके प्रति श्रीकृष्णका सन्देश # 


सच्चा मस An, 


ART 
बन्दुना करते E । संसारमें वेद, उपनिषद्‌ और स्घतियोंका 
प्रचार उन ऋषियोंद्वारा हुआ जिनका आध्यात्मिक विकास 
भिन्न-भिन्न श्रेणीका था, किन्तु भगवद्गीताका उपदेश तो 
ai भगवानने अपने भ्रीसुखसे दिया था । इसीलिये 
परीमद्भयवङ्वीताका इतना अधिक सम्मान है । गीताके 
आत्माको फडका देनेवाले उपदेश तीनों कालमें सत्य हैं 
झौर प्रत्येक प्रकारके मजुष्यको इनके द्वारा विचारके लिये 
पर्याप्त सामग्री मिलती है, चाहे वह निवृत्तिमार्गका 
अनुयायी हो चाहे प्रवृत्तिमार्गका । श्रीमक्नगवद्गीताका 
उपदेश इतना सीधा और साथ ही इतना गम्भीर हे कि 
साधारण बुद्धिके मचुष्यसे लेकर महान्‌-से-मद्दान्‌ विद्वानतक 
उससे लाभ उठा सकते हैं । डाक्टर भगवानदासजीने 
झपनी ‘Science of social organisation’ 
(सामाजिक व्यवस्था-शास्त्र ) नामक पुस्तकके TE ३४७-४८ 
में लिखा हे-- 


‘Great Avataras have come in the 
past and will come again in the future, 
whose grand figures loom and names of 
might echo through the haze of the ages. 
They have come and will come to close 
great epochs and to open greater ones. 
Smaller Messiahs, Prophets, Messengers and 
saintly teachers have performed and will 
perform similar functions with regard to 
smaller cycles and phases of civilizations. 
But the innermost truth, the one burden 
of the teaching of all-the one purpose 
of all this ever has been and ever 
Shall be, by ever deeper yoga, to behold 
ever more fully the infinite glory of the 
Eternal Self,’ 


अर्थात्‌ पद्दले भी अनेक महान्‌ अवतार हो चुके हैं 
शौर भविष्ये होंगे जिनके लोकोत्तर विश्रहों तथा 
ली नामोंको युगोंसे इमलोग स्मरण करते आते 
wd अन्तमें और महत्तर युगोंके प्रारम्भमें वे 
रहे हैं और आयेंगे । युगोंके अन्तवती कालमें और 
“Ta मध्यवती अवस्थाओमें इसी प्रकारका काये 
dee जिये अवतारोंसे निञ् श्रेणीके लोग ee मसीहा, 
me ईरवरदूत तथा सन्त, महात्मा, आचार्य कहते हैं, 
थोर आयंगे । किन्तु सबसे गूढ़ रहस्य, उन सबके 


Inm mn PPS 


४६५ 


उपदेशका सार तथा एकमात्र pus 
रहेगा कि गम्भीरतर योगके द्वारा साल्ल ra 
महिमाको अधिकाधिक quiera देखा जाय ।! 


इसी सनातन नियमके अनुसार क 

डीक पूर्व, जिसे 'लोहके समान eg wees 
कहते हैं, अनेक मनुष्योंके हृदयोंको अनेक प्रकारके 
सम्बन्धोंके द्वारा अपनेमें युक्त करनेके लिये स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रूपमें प्रकट हुए। नारदने युधिष्ठिरसे कहा था-- 
है मानवो ! तुम लोग जिस किसी प्रकारसे भी हो सके 

अपना चित्त उस परमास्मामें लगाझो | मनीषी ain 
श्रीकृष्णको “आकपंक' कहते हैं, क्योंकि अपने नामसे वे 
सबकी आत्माओंको अपनी ओर खींच लेते हैं? (श्रीमद्घायवत 

Bio ७ । १। २३-३१ देखिये। ) 


उस परमात्माको ही अपना एकमात्र प्रियतम 

उसकी पूजा करो, क्योंकि आस्माके जिये ही दीस 
मिय होती हैं” ( देखिये, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३।४।८ 
और २।४।४) परमात्मा ही सारे भूतोंके अन्तरात्मा 
हैं। इसी बातको भूली हुईं मानव-जातिको बतल्षनेके faa 

आर इसे हृदयज्ञम करनेमें उनकी सहायता करनेके लिये 
ही आध्यात्मिक उन्नतिकी भिन्न-भिन्न श्रेणीको पहुँचे हुए 
महात्मा समय-समयपर प्रथिवीपर अवतीणे होते हैं । 
उन लोगोंकी कई आध्यात्मिक श्रेणियाँ होती हैं। अपने 
युगके लोगोंकी भौतिक, मानसिक, नेतिक एवं आध्यात्मिक 
दशामें सुधार करना ही उन सबका सदा wert रहता है। 
संसारके भिन्न-भिन्न प्राचीन एवं अर्वाचीन धर्मोका यही 
एकमात्र उद्देश्य रहा है । 


Ram शरीरके किसी एक अवयवपर आघात 
पहुँचनेसे सारे शरीरको आघात पहुँचता है उसी प्रकार 
सानव-समाजके किसी एक अंगको उति पहुँचनेसे सारी 
सानव-जातिकी क्षति होती है। कोई भी मनुष्य अपनेको 
इस घनिष्ठ सम्बन्धसे अलग नहीं कर सकता; किसीका भी 
संसारसे अलग रहकर एकान्त-जीवन व्यतीत करना 
कठिन है; सानव-जातिरूप इस Kal जन्म लेकर इमे 
इसीके अन्द्र रहना होगा । Universal Text Book of 
Religions’ के सम्पादकने लिखा 2—‘Brotherhood 
is a fact in nature and from it there is no 
escape’ अर्थात्‌ 'आतृ-भाव प्रकृतिका एक नियम है और 
मनुष्य उससे बच नहीं सकता ।' 


अनन्त 
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_ # Kar किमपि तत्त्वम न जाने & BE 


CIL USO ik wen ee भी धर्म हैं उन सबका we विश्वास है कि 
परमात्मा चराचर भूतोंके पिता, सिरजनहार और मूलाधार 
हैं। यदि यह बात ठोक है तो हम इस विश्वाससे एकमात्र 
इसी परिणामपर wea हैं कि परमात्माकी इष्टिमे सारे 
मनुष्य समान हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं कहा है “मेरी 
सारे भूतोंमें समान बुद्धि है; मेरे लिये न तो कोई प्रिय है 
आर न अग्रिय है, किन्तु जो लोग भक्तिपूर्वक मेरी उपासना 
करते हैं वे मेरे अन्दर निवास करते हैं और में उनके अन्दर 
निवास करता हूँ ।! ( गीता ९। २६ ) 

बाहरी सूरत-शाकल और रुचिमें कितना ही भेद क्यों 
न हो, मानव-जातिका मूल एवं उद्गमस्थान एक ही है। 
हमलोग इस बातको अस्वीकार नहीं कंर सकते कि हम- 
सबका मूल एवं लक्ष्य एक ही है। कुछ लोग यह gend 
हैं कि “धमोंके सम्बन्ध और कुछ भी कहा जाय, पर 
' इतनी बात निश्चित है कि उनमें परस्पर आतृभाव नहीं 
है ॥! यद्यपि यह दुःखकी बात है पर यह यथार्थ है कि यदि 
हम पिछले दिनोंके धामिंक इतिहासपर इष्टि डालते हैं तो 
इमें ज्ञात होता है कि वस्तुतः wala बहुत UH एकता 
रही है;धार्मिक युद्ध एवं धामिंक अत्याचार अत्यन्त निदयताके 
साथ होते रहे हैं; धार्मिक आक्रमण तथा प्रत्येक प्रकारकी 
विभोषिकाथोने धामिक संघामके इतिहासको हृद्य-द्रावक 
एवं रक्तरञ्जित बना दिया है । इसका कारण यही है कि 
इमलोग बहुधा धर्मके इस तत्त्वको भूज जाते हैं कि प्रत्येक 
घममें एक ही इरवरके महान नामका वर्णन किया गया 
है। छान्दोऱ्योपनिषद्‌ ६। २ । १ में कहा हे--“एकमेवाद्वितीयं 
महा” अर्थात्‌ परमात्मा एक है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी 
वस्तु नहीं है। परमात्मा इतने महान--इतने असीम हैं कि 
किसी एक मलुष्यकी बुद्धि, चाहे वह कितना ही बढ़ा क्यों 
न हो ओर एक धमं, चाहे वह कितना ही पूर्ण क्यों न हो, 
उसकी अनन्त पुणंताको अभिव्यक्त नहीं कर सकता | 


सानव-इद्यको शुद्ध करके उसे परमात्माके निकट 
पहुँचाना ही संसारके धर्मोका उद्देश्य है। किन्तु लोग 


UTARA अपने धमोका ही अध्ययन नहीं करते। इसीलिये. 


A अपने धर्मके विरुद आचरण करते हैं। तस्वसे देखा जाय 

धर्मोका परस्पर कोई विरोध नहीं है । क्योंकि wga 
भगवान्‌ legs और उनके हृदयको wwg करनेवाले 
शब्दे सचा विश्वास है, उन ल्ोगोंके लिये यह uri 
x विवाद शान्त हो जायया, यदि à भगवानूके Naa 


थे--'निस भावसे मे Tg 
मैं उन्हें स्वीकार web S a tis 
सलुष्य मेरे ही सार्गका अनुसरण करते ty Gites "à 
“जो सव भूतोंके अन्दर निवास a 
परमात्माकी एकीभावे स्थित होकर पूना करता है र 
योगी मेरे ही अन्दर निवास करता है, चाहे है 
प्रकारका जीवन क्यों न व्यतीत करे ।! (गीता ६ M ) 


'हे धनञ्जय ! gud उँची कोई 
सारा संसार धागेमें मणियोंकी तरह बज me à 
BU (गीता ७1७) ` > 


जो लोग यह मानते हैं कि वर्ण॑व्यवस्थासे Rak 
वर्णोपर नियन्त्रण होनेके बदले--जिससे सारे emm 
अधिकाधिक कल्याण होता--आपसमें इतना अधिक भे 
भाव हो गया है जिससे कि व्यक्तिगत ace मात्र 
बहुत बढ़ गयी है, वे लोग quern seta 
समझते । मनुमद्धाराजने कहा — aa 
इतना दूर भागना चाहिये जितना लोग विपसे दूर भाणे 
हैं और अपमानको अस्त समझकर उसकी इच्छा करी 
चाहिये (मचु० २। ९२) । प्राचीनकालके ne iet 
है कि “जो मलुष्य अपने वणं-घमंका पालन नहीं करता म 
वणंच्युत समझना चाहिये ।? wget यह स्पष्ट कहा t- 
“ज्कड़ीका हाथी, चमड़ेका हरिन और थविद्दार mets 
तीनों समान हैं, क्‍योंकि तीनों e | 
(मनु ० २। १५७ ) U जो ब्राह्मण : | 
अमके द्वारा जीवन-निर्वांह करता है वह आचरणसे 1 | 
जाता है । जो बात ब्राह्मणके लिये कही 
चत्रियो तथा वैश्योंके सम्बन्धमें भी 
चणं-व्यवस्थाके सम्बन्धमें wife जैसी 
है वैसी अन्य किसी सामाजिक "T 
है । वर्ण॑व्यवस्थाकी सृष्टि अमविभाग (OU विकली 
labours) के युक्तियुक्त विडाच a att 
सिद्धान्तकी भिन्न-भिन्न श्रेणियोंपर दी कि बिल 
जो प्रत्येक महुष्यके लिये लागू. Og 
ज्ञान, भाव, इच्चाशक्ति तथा men े। चा 
मनोविज्ञानके अलु तथ्योंके आ 
या इनद चारों बुत्तियॉके भडसार इ 
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+ अर्वाचीन भारतकै प्रति भ्रीकृष्णका सन्देश अ 


TT : 
संसारमें ऐसा कोई भी देश.. नहीं है जहाँ मजदूर, 
धाधारण गरीब प्रजा, उद्योग-घन्थॉके सञ्चालक, व्यापारी, 
साहूकार, किसान, राज्यकी व्यवस्थाको चलानेवाले योद्धा, 
«ames, विद्वान्‌ और आध्यात्मिक गुरु न हों और 
जिनकी अवस्था भिन्न-भिन्न श्रेणीकी न हो और जो अपनी 
इचि तथा प्रकृतिके अनुसार कायं न करते हों। 
भगवान श्रीकृष्णने स्वयं अपने श्रीसुखसे कहा हे-- 
हहे परन्तप ( अजुन ) ! शक्ति (गुण ) तथा कमोके fira 
भिन्न विभागसे चारों वर्णोकी सटि मेरे ही द्वारा हुई है, 
उनका कतां सुके ही समझो! (गीता ४॥ १३) | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर कहते हे--'हे परन्तप ! ब्राह्मण, 
afta, वेश्य तथा Gale water विभाग उनके स्वभावसे 
उत्पन्न हुए गुणोंके अनुसार दी हुआ है | 
आधुनिक कालमें BAIS साथ जैसा बर्ताव होता है 
बह हमारी प्राचीन संस्कृतिके आदशंके विरुद्ध हे । दलित 
ज्ञातिको घुणाकी cea देखना और उनके साथ निन्दनीय 
बर्ताव करना मानव-जातिकी पवित्रताके प्रति अपराध 
करना है । यह कहनेसे कि सिर और पैरकी रचना अलग- 
भग हुई है और उनके अलग-अलग काम हैं, Qus 
अवज्ञा और सिरकी वड़ाई नहीं होती । साथ ही इसके 
विरुद्ध उन TATA Tae एक ही काम करवानेकी चेष्टा 
करना भी मूखंता हे । इस बातको कोन अस्वीकार करेगा 
कि सिर और पैर, द्विज और xm बृद्ध ud बालक 
दोनोंका ही समानरूपसे पोषण करना, उनके साथ समान 
रूपसे प्रेमका बर्ताव करना और समानरूपसे दोनोंकी 
संभाल एवं रक्षा करना हमारा कर्तव्य È I 
यह पहले ही कहा जा चुका है कि चारों वर्णोकी 
उत्पत्ति भगवानूसे ही हुईं है । फिर वे यह आज्ञा कैसे दे 
Na थे कि शूब्रोंके साथ निर्दयताका बर्ताव किया जाय, 
सा आजकल भारतके कई प्रान्तोर्मे होता है ? भगवानूने 
Wa भी कहा हे--'सारे भूतोंके ईश्वररूप सुर 
परमात्माकी सत्ताको न जानते हुए मूर्ख लोग सुरे मानव- 
Rt देखकर मेरी अवज्ञा करते हे” (गीता ३ । ११)। 
है गुडाकेश ! में ही सव भूतोंके हृदयमें निवास करने- 
अन्तरात्मा हुँ, मैं ही सारे भूर्तोका आदि, सध्य 
itu Qd I । 'हे aga! सारे भतोंका जो कुछ भी 
वह में ही हूँ; चर-अचर भूतप्राणी कोई भी ऐसा 
री है जो मेरे बिना रह सके e 
QUE अमूल्य वचनोंसे भी अधिक स्पष्ट कोई बात 
है? क्या इनसे ug बात असंदिग्धरूपसे नहीं 
६३ 
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रूलकती कि मानवजाति बढ़ी पवित्र है? क्या किसी 
चाण्डालके अन्द्र निवास करनेवाली आत्मा किसी क्षत्रिय 
अथवा ब्राह्मणकी आत्मासे वास्तवमें भिन्न हे ? क्‍या 
चाण्डालके अन्दर deat सत्ता नहीं है? जब हम 
भगवानूके उपयुक्त शब्दोंको सामने रखते हुए अपने इन 
अभागे भाइयोंकी दशांपर विचार करते हैं तो हमारे 
सामने ये प्रश्न स्पष्टतया उपस्थित होते हैं । 

ब्रह्म क्रियाका ही रूप है और इस भौतिक जगतमें 
अनेका प्रयोजन इसके अतिरिक्त कोई नहीं है कि सद्विचार 
र सदिच्छा-पू्ंक सत्कर्मोका विकास किया जावे; 
अन्यान्य सारी बातें इसीकी सहायक हैं । संसार वान्दुनीय 
waa परिपूर्ण है, ईश्वरने amas अन्दर ऐसे पदार्थ 
भर TA हैं जो कामनाको जागृत करनेवाले हैं, ईश्वर स्वयं 
प्रत्येक .वस्तुर्मे wafer है, प्रत्येक पदार्थमें जो मोहकता 
एवं आकर्पणशक्ति Pug उसीकी दी हुई है यही कारण 
है कि भगवानूने कमंपर इतना जोर दिया है। कर्मयोग 
नामक गीताके तीसरे अध्यायको पढ़नेसे इसका कारण 
स्पष्ट समममें आ जाता है । सब कुछ कके आश्रित है । 
अन्नसे भूतोंकी उत्पत्ति होती है, वर्षांसे अन्न उत्पन्न होता है, 
यज्ञसे वर्षा होती है, कमंसे यज्ञ होता है, भौर AAA कमं: 
की उत्पत्ति जाननी चाहिये। ( गीता ३1१४-१५ ) । यही 
जीवनकी agar है-अन्नसे भूत-प्राणी, वर्षासे अन्न, यज्षसे 
चपा, कमंसे यज्ञ, इंश्वरसे कमे | संसारकी सारी स्थिति, 
जीवोंकी सारी उत्पत्ति कमंके आश्रित है । 

भगवानने बार-बार यही उपदेश दिया है, Kara 
कर, क्योंकि निष्कियतासे कमं करना श्रेष्ठ है, कमे न करनेसे 
तेरा शरीरनिबांह भी नहीं हो सकेगा ( गीता ३।८ )।' कमंके 
qa सबसे बडी युक्ति यही है। सगवानकी युक्ति इतनी 


waa हे कि नास्तिकको भी उसके सामने सिर झुकाना | 


पड़ता है। नास्तिकके लिये उसका शरीर ही सब कुछ है । 
यदि वह भी कमे नहीं करेगा तो उसकी शरीर-यात्रा” 
नहीं हो सकेगी | 


p N 


उपयुक्त विवेचनके बाद हमें कतंव्यनिष्ठाके सम्बन्धर्म 


विचार करना आवश्यक हो जाता है जो इसी प्रश्‍नका 
दूसरा पहलू हे । enu! इन दो शब्दोर्मे भगवानने 
बहुत गहन wel भर दिया है । भगवानके वचनोंका 
पूणांतया पालन नहीं करनेसे सामाजिक, राजनेतिक, 
आर्थिक एवं घामिक व्यवस्थाका सारा महत्व मटियामेट हो 
जायगा । यह संसार एक मशीन अथवा पाठशालाकी भाँति 
है। जबतक मशीनका प्रत्येक अवयव ठीक हाळतर्मे होता 
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हे और अपना काम ee ania =e रहता है तबतक उसकी अनुकूल 
गतिमें कोई रुकावट नहीं पडती | इसी प्रकार पाठशालाका 
कोई भी विद्यार्थी जबतक अपनी श्रणीके लिये नियत 
किये हुए पाव्यक्रमको ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ लेता तबतक 
उसे अध्ययनसे कोई लाभ नहीं होता । अपने प्राप्त कतंन्य- 
का पाल्न करनेसे ही वह निरन्तर उन्नति कर सकता है | 
यूरोषके कुछ देशोंमें जो वावमे चढ़े-बढ़े हैं, वैयक्तिक एवं 
राष्ट्रीय saka कारण यह है कि वे लोग अपने प्रास 
कतब्यके TAI बहुत तत्पर एवं एकनिष्ठ होते हैं | बहुधा 
यह कहा जाता है कि इम भारतीर्योमे कतेन्य-डुद्धि बहुत 
कम होती हे; इम लोग भय और दुबावसे काम करते हैं । 
यह झाक्षेप सवंथा निमूंल-नहीं है, परन्तु इस कतंभ्यच्युति- 
के fat धमंको दोप नहीं दिया जा सकता | श्रीकृष्णने 
बिल्कुल स्पष्ट ओर असंदिग्ध शब्दोंमें हमारे सामने कतंव्य- 
का बहुत ऊँचा आदर्श उपस्थित किया है । चे कहते हैं 
“अपना Wd, चाहे वह गुणरहित ही क्यों न हो, भलीभाँति 
पात्नन किये हुए दूसरेके धमंसे- अच्छा है । अपने धर्मके 
TAA मर जाना अच्छा है, दूसरेके धमंमे जोखिम रहती 
@ ( गीता ३1३९) 


मानव-जातिका जितनी भी शक्तियोंसे परिचय है, राष्ट्रीय 
जीवनके संगठन एवं पुनविकासमें उन सबकी अपेक्षा आत्म- 
बलका अधिक स्थायी एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता Pa 
आत्मबलसे सम्पन्न एक मनुष्य भी मानव-जातिकी जितनी 
सहायता कर सकता है उतनी संसारकी सारी भौतिक सामग्री 
नहीं कर सकती। स्वार्थत्याग और आत्मसंयम नैतिक जीवनके 
भाण हैं । जिन नेताओं और सेवान्नतियोंने काम, क्रोध थोर 
खोभरूप अपनी अधम वृत्तियोंका दमन करना सीख लिया 
है चे उन जोगोंकी अपेत्ता, जिनमें यह गुण नहीं होते 
अधिक काम कर दिखाते हैं। स्वाथंत्याग और आस्मसंयम- 
के बिना कोई भी पुरुष चाहे वह कितना ही चतुर एवं 
बुद्धिमान्‌ क्यों न हो, आस्मबलका अर्जन नहीं कर सकता | 
आज अपने देशको स्वतन्त्र बनानेके लिये इमलोगोंने जो 
राजनैतिक संग्राम dv wat है उसमें आत्मसंयम एवं 
अहिसाब्रतकी जितनी आवश्यकता है उतनी अन्य किसी- 
भी नैतिक गुणकी नहीं हे Ai दायि पदोंपर 
प्रतिष्ठित करने तथा उनसे शासन एवं राष्ट्रीय संगठनका 
गौरवपूर्ण कायं करवानेके लिये हमें सबसे बदी योग्यता 


ॐ Rmt किमपि तत्त्वमहं न जाने os . ऽ च 


यह देखनी हे कि उनमे 


AUT 
Rami a `` 


में है या नहीं । IM 
भगवाजूने इमें यह बतत्नाया o. 
द्वारा उद्धार करना चाहिये और : EN Tn 


होने देना चाहिये, क्योंकि WEST हो भ्राम असच 


आर आत्मा ही आत्माका MUT 
ही आत्माको जीत लिया है a A EN 
त्मा ही उ 

है; क्न्तु जिसने आत्माका दुमन नहीं कि M 
आत्मा ही उसका शान्नु बन जाती हे | ( te k 

लोग यह कहते E ul इतना 
और व्यापक है कि उसका hi me 
किसी भी अध्ययनकी इच्छा रखनेवाले Tau hy 
सम्भव नहीं है । आधुनिक समयमें deny m 
तुसुल हो गया है कि हमलोगोंका अधिकांश समय सारे. 
कमानेमें ही चला जाता है । फिर कोई बे शो 
उपनिषदोंमें पारंगत कैसे हो सकता है? वेद भादिकी भाण 
ही कठिन नहीं है, उनका विस्तार भी इतना है कि उक्ता 
भाव समभनेके लिये मचुष्यकी पूरी आयु चाहिये यह बाते 
किसी अंशमें सत्य हैं, पर ऐसी बात नहीं है कि वेद भोर 
उपनिषदोंको समरनेका कोई उपाय ही न हो। 

लेखके प्रारम्भमें ही यह बतलाया जा चुका d 
श्रीमद्भगवद्गीता अगवद्वाक्य है, इसीलिये उसका WW 
सबसे अधिक है । यह अन्थ आकारमें बडा भी नहा है। 
शौर न इसकी भाषा ही कठिन है। भारतवपंकी सार 
भाषाओंमें इसका अनुवाद हों चुका है। यह बहुत है 
सस्ती और gaa 2 । इसका उपदेश सब कालके दिये हं 
ऊँचसे ऊँच और नीचसे नीच सब प्रकारके aaa वि | 
उपयोगी है | इससे यह सिद्ध होता है कि ders 
अतिरिक्त, जिसमें श्रीकृष्णका अमूल्य उपदेश भरा T5 
दूसरा minea ऐसा पवित्र नहीं है लो Ka 
Agak का काम दे सके | भगवानके बताये हए : 
चलनेसे ही अर्बांचीन भारतके भिन्न-मिन्न e 
Wd और समाज निज एक 3 
संयुक्त राष्ट्र बना सकते हॅ | j ga 

हमारी यही प्राथना है कि wmm ie | 
हमें उनके द्वारा गाये हुए शान्ति ऑर 75 
पढानेवाले अमर संगीतको सुननेके लिये a 

Pee 
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श्रीकृष्णलीलाके अन्ध अनुकरणसे हानि 
( लेखक-निरीक्षक ) 


ep गवान श्रीराम मर्यादापुरुषोत्तम हैं और भगवान्‌ 


PPL steve kaga | दोनों एक हैं। एक 
y © ही सच्चिदानन्दघन परमात्मा भिन्न-भिन्न लीला- 
aie लिये दो युगोंमें दो रूपोंमें अवतीणं Ei 
इनमें छोटे-वड़ेकी कल्पना करना अपराध है। 
भीरामरूपमें आपकी प्रत्येक लीला सबके अनुकरण करने 
योग्य मर्यादारूपमें होती है, रामरूपकी खीलाओंका रहस्य 
त्यन्त निगूढ होनेपर भी वाझरूपसे सबकी समममें "T 
सकता है और विना किसी बाधाके अपने-अपने अधिकारा- 
नुसार सभी उसका अनुकरण कर सकते हैं,वह सीधा राज- 
मांग है परन्तु भगवानकी श्रीकृष्णरूपमें की गयी लीलाएँ 
बाहर-भीतर दोनों ही प्रकारसे निगूढ़ और रहस्यमय हैं । 
इनका समझना अत्यन्त हो कठिन है और बिना समझे अचु- 
करण करना तो हलाहल विष पीना अथवा जान-वूरकर 
TIE हुई आगमे कूद पड़ना है | यह बढ़ा ही कण्टका- 
कीणे और ज्वालामय मागं है । अतएव सर्वसाधारणके 
लिये सर्वथा समझने, मानने और पालन करनेयोम्य महान्‌ 
उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भगवद्गीता है और dd 
भावसे अनुकरण करने योग्य भगवान्‌ आरामकी मर्यादा- 
युक्त लीला हैं । | 
जिन लोगोंने बिना समभे-वूके भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
लीलाका अनुकरण किया वे स्वयं डूबे और दूसरे अनेक 
निदोष नर-नारियोंको डुबोनेका कारण बने। असि पी जाने, 
पहाड अंगुलिपर उठा लेने, कालियनागको नाथने आदि 
क्रियाओंका अनुकरण तो कोई क्यों करने लगा और करना 
भी शक्तिसे बाहरकी बात है; अनुकरण करनेवाले तो बस 
चोर-हरण, रासलीला और श्रीराधाकृष्णकी प्रेमल्लीलाओंका 
भनुकरण करते हैं। इन लीलाओंके महान्‌ उच्च आध्यात्मिक 
MARA सवथा असमर्थ होकर अपनी वासनामयी 
इचिको चरिताथे करनेके किये इनके अनुकरणके नामपर 
पाप किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 
Tai वैराग्यकी कोई आवश्यकता नहीं,त्यागकी कोई 
TRE नहीं | श्रीमियाप्रीतमजीके प्रेममे तो केवल * गार 
र भोगका ही प्रयोजन है बल्कि यहाँतक भी कह दिया 
आता है. कि जुगल-सरकारके, चरणके सेवक बन्‌ जासो 


5 
(T 


फिर चोरी-जारी,मूँ उ-कपट, प्रमाद-थालर्‍्य जो कुछ भी करते 
रहो, कोई आपत्ति नहीं है । मेरी समरसे ये सारी बातें 
अपनी कमजोरियोंको छिपाने, भगवरूक्तिके नामपर विषयों- 
को प्राप्त करने, कपट-प्रेमी बनकर पाप कमाने और 
भोले नर-नारियोंको ठगकर अपनी बुरी वासनाओंको qu 
करनेके लिये कही जाती हे स्चिदानन्दूषन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और उनकी आत्मस्वरूपिणी जगजननी औराधिका- 
जीका चरणसेवक बनकर भी क्या कोई कभी चोरी-जारी 
आदि पापकमं कर सकता है ? भगवानके सच्चे मनसे लिये 
हुए एक नाम ही से जब सारे पापोंका समूह भस्म हो 
जाता है तो MITTS चरणसेवकोंमें तो पापप्रवृति रह . 
ही कैसे सकती है ? । वैराग्य और त्याग तो भगवद्भक्तिकी 
आधारशिज्ञा है । जो अपने मनसे विषयोंका त्याग नहीं 
करता, सोगोंकी स्पृहा नहीं HSA, वह भगवानका भक्त 
ही कैसे बन सकता है १ भक्तको तो अपना da, लोक- 
परलोक और मोक्षतक भगवानके चरणोपर निछावर कर 
सर्वथा अकिञ्चन वन जाना पदता है। भगवडेमी भोगी 
केसे हो सकता है ? अतएव जो भगवत-प्रेमके नामपर भोग- 
का उपदेश करते हें, उनसे और उनके उपदेशोंसे सदा 
सावधान रहना चाहिये । दुःखकी बात है कि श्रीमद्भागवत 
की रासपन्चाध्यायीका आन्त अनुकरण करने जाकर काम- 
वासनासे festa मिलने-जुलनेमे तो कोई आपत्ति नहीं 
सानी जाती, यहाँ तो भगवानके लीलानुकरणका नाम 
लिया जाता है परन्तु उसी श्रीमञ्भागवतके 'खीणां खोसंगिनां 
संग त्यकत्वा दूरत आत्मवान? “आत्मवानूको चाहिये कि वह 
feat दी नहीं, ्ीसंगियोंके संगको भी दूरसे त्याग दे! 
इस उपदेशपर कोई भ्यान नहीं दिय जाता | श्रीमज्ञागवत 
और श्रीकृष्णप्रेमके एवं माधुयरसके TAR समकनेवाले तो 
श्रीचैतन्यमहाप्रभु थे जो मधुररसके उपासक होकर भी घन 


-और Bla सवंथा दूर रहते थे । ; ] 


यद्यपि कई कारणोंसे आजकल प्रकटमे प्रायः ऐसी पाप- 
क्रियाएँ नहीं होतीं परन्तु रुप्तरूपसे इन भावोंका प्रचार 
और प्रसार अब भी कम नहीं है; यह भक्ति और भगवत: 
प्रेमके विघातक हैं । कवियोंने व्यास-शुकदेवके RAR न 
समक्रकर अपनी-अपनी भावत्ताके अनुसार मनमानी रचना 
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% कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ऋ 


और उपदेशक कइलानेवाले AAA मनमाना कथन थोर 
काये किया | श गारके गन्देसे-गन्दे गीतोंमें श्रीकृष्ण. भौर 
` श्रीराधाका समावेश किया गया और दुष्ट विपयी-पुरुषोंने 
इन लीलाओंकी झाड़ लेकर पापकी परम्परा चला दी; इससे 
हिन्दू-जातिका जो घोर अमङ्गल हुआ है, उसकी कोई सीमा 
नहीं है। अब भी सब लोगोंको चेतकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी 
गीताके दिव्य उपदेशके अनुसार अपने जीवनको बनाना 


EC Genae mene तपस्वी,भक्त और जञ पुरुषोंको छोड़कर शेप गुरुभक्त चाहिये । Ro mH ed qo 
| सवं 


रखना चा फ 
1 


काम, क्रोध और लोभ ये 
आत्माको अघोगतिमें ले ह 


सवथा त्याग कर दो । 


श्रीमद्भागवत भगवान्‌ व्यासकृत हे 


( लेखक--गोस्वामी आलक्ष्मणाचायैजी ) 


Stadt यह शङ्का सुननेमें आती है 
W y ३कि भ्रीमज्ञागवत व्यासकृत नहीं है; 
“ पर यह शङ्का ठीक नहीं है, क्योंकि जिन 
N तकोके आधारपर यह शङ्का उपस्थित 


_ ` निराधार सिद्ध होती हैं। उक्त प्रामाणिक 
अन्योसे ak प्रमाणित हो जाता है कि 
भगवान्‌ श्रीवेदव्यासने चार लाख sisted जिन 
VERE पुराणोंकी रचना की, द्वादश स्कन्ध एवं अष्टादश 
Reta भगवज्ञक्तिप्रसारिणी, पतितोद्वारिणी 
भगवती भागवत भी उन्हींके अन्तर्गत Pa देवी भांगवतमें 
आया हुआ--सकन्धा द्वादश एवात्र कृष्णेन मुनिना कृता:? यह 
werd भोमद्भागवतको व्यासकृत अन्थभण्डारसे निकाल 
बाहर कर उसके आसनपर देवीभागवतको थासीन करनेमें 
समर्थ नहीं हो सकता | कारण, देयीभागवतके quii जहाँ 
उसमें आया हुआ केवल यह छोकार्ध है वहाँ भीमद्धारवतके 
We स्कन्दपुराण, नारदीयपुराण, पद्मपुराण आरदिके 
= प्रमाण हैं जो यह उद्‌घोषित करते हैं कि श्रीमज्ञागवत- 

रचयिता सत्यवतीसूच वेदव्यास श्रीकृष्णद्वैपायन ही 


अजुसार पुराणं तो पाँच regant ही होते है 
, एर 
ठीक नहीं है; क्योकि श्रीमद्भागवत तथा nice 


- अजुसार पाँच लत्तणवाला अल्पपुराण होता है भर छ 


लक्षणोंवाला महापुराण, जोकि ( सगं, Rat, an, 
पोषण, ऊति, मन्वन्तर, ईशानुकथा निरोध, मुक्ति धो 
आश्रय ) भागवतर्मे मौजूद हैं। एक यह तक aha 
किया जाता है कि भागवतमे लिखा है कि ३७ पुराणों 
तथा महाभारतको भी बनाकर जब ऱ्यासजीको GAN 
नहीं हुआ तब उन्होंने नारदुजीके आदेशानुसार इसी 
रचना की; पर मत्स्यपुराणका कथन है कि १८ gu 
बनाकर व्यासजीने भारतंको बनाया। इस तकंका TH 


"wg है कि श्रीमद्वागवतके 'ससंदितां भागवती a 


चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरत सुनिम्‌॥? इस qu 
अजुसार यह कह सकते हैं कि व्यासजीने wer quus 
साथ ही इसे भी पहलेले ही बना लिया था और उसके बार 
भारतको बनाया; परन्तु फिर भी जब सन्तोष नहीं हुआ वो 
नारदनीके आदेशानुसार इसे भगवदगुणसे परिपूरित fe | 
फिर शुकदेवजीको पढ़ाया। एक शङ्का यह है कि a : 
भीभीष्मने युधिष्ठिरस शुकदेवजीकी ght चचा झी _ | 
फिर आगवतमें शुक-परीक्षित-संवाद क्यॉकर वर्णित UM Í 
इसका समाधान यह है कि भारतमे जहाँ शुकदेव 
सुक्तिकी चर्चा है उसीके बाद श॒कके परतितिषिकी wi " 
कही गयी है। उन्हींने परीजितो कपा इता 
इसके सिचा यह भी सम्भव है कि शकदेवनी ' cara we 
उद्धाराथ पुनः आविभूंत gu हँ । आर फिर Sh । बह भ i 
चर्चा वाराह और बद्याण्डपुराणमें भी मिलती aa . 
पूछा जाता है कि विष्णुपुराणमें लिखा : Sat 
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| मुक्ताफल' नामक दो ग्रन्थ & भागवतके आधारपर रचे हुए हैं। 'सुक्ताफल'के उन्नीस 
NE योमें भागवत-तत्त्वका प्रतिपादन किया गया है । 'हरिलीला' तो एक प्रकारसे भागवतकी 
* मणिका-विशेष ही Pa यह ser हेमाद्विको सन्तुष्ट करनेक लिये ही रचा गया था 
॥ -द्भागवतस्कन्धाध्यायाथोदि निरुप्यते विदुषां वोपदेवेन मन्त्रि Tak तुष्ये ) हेमाद्रि देवगिरिक 


A वंशीय राजा महादेवके 'सर्व-श्रीकरणाध्यक्त? थे । महादेवका राज्यकाल get सन्‌ 
= | ० से.१२७१ तक di on पा पीछे भी ae रहे थे । अतः इसमें कोई 
| नहीं कि बोपदेव तेरहवीं शताब्दीमें प्रादुभूत । 

| pes = लिपि बोपदेवक जन्मसे भी पहलेकी है। जो लोग श्रीमद्भागवतकी 
| चिक प्राचीनता और प्रामाण्य स्वीकार करनेमें हिचकते हैं, उनसे हम इस पुस्तककी 
बोचना करनेका अनुरोध करते हैं । श्रीमद्रागवतके अंशविशेषकी प्रक्षिप्तता आर 
।नकालके प्रचलित पाठका निर्णय करनेमें यह आलोचना बहुत सहायक होगी | 

| ह 'इरिलीला? और 'मुक्ताफल'के अन्तमे लिखा है कि बोपदेवने मागवततत्तवके सम्बन्धमे तीन 
{ रचे थे--“भागवततत्तवोक्तौ त्रयः ।? 
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श्रीमद्वागवतकी हस्तलिखित प्राचीन पुस्तक 
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यह श्रीमज्भागवतकी एक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकके एक sear फोटो Bu 

DO MER परिणत किया जाय तो बारहवीं शताब्दीके मध्यके है। उन्हे 
यह गवनंमेरट संस्कृत में गत पन्द्रह व्य के लगभग होता हे । उन्हें dada : 

है di SET कालेज बनारसके पुस्तकालयमें गत पन्द्रह वसे सुरक्षित स्मरण नहीं रहा था, इसलिये वह उसे बतला न सके । es ओर 'सुक्ताफल' नामक दो अन्य & भागवतके आधारपर रचे LIE à 
| पता नहीं, श्रीमद्चागवतकी हस्तलिखित प्रतियोंमें कोई और इतनी प्राचीन पस्तक फीकी DEUM 5 à अध्यायोंमें भागवत-तत्त्वका प्रतिपादन किया गया है। fter à ete उन्नीस 
3 - [लोचना की जाय तो पं० विन्थ्येश्‍वरी- अनुक्रमणिका-विशेष ही हे । यह ES भागवतकी 

ह ser हेमाद्रिको सन्तुष्ट करनेके लिये ही रचा 
[गया था 


किसी अन्य पुस्तकालयमें है या नहीं । यह पुस्तक स्वर्गीय महामहोपाध्याय de 
विन्ध्येश्वरीप्रसादजी द्विवेदी महोदयको बहुत दिनों at एक बंगदेशीय परिडतसे प्राप्त हुई 
थी। बहुत समय तक यह उन्हींके पास रही | अन्तमें जब ईस्वी सन्‌ १९१६ में उन्होंने 
अपनी समस्त हस्तलिखित पुस्तके युक्तप्रान्तीय गवनंमेण्टको बेचीं तो उन्हींके साथ यह अमूल्य 
पुस्तक भी सरकारको दे दो । जिस समय यह पुस्तक द्विवेदीजीके पास थी, उस समय इसे 
कुछ दिनके लिये स्वर्गीय डा० राजेन्द्रलाल मित्र ले गये थे । उस समय व्यवहारकत्तांकी 
असावधानीसे इसके कुछ पन्ने फट गये थे और नष्ट हो गये थे । इस पुस्तकमें इसके लिखे 
जानेका समय लिखा हुआ था, किन्तु अन्य पन्नोंके साथ वह पन्ना भी नष्ट हो गया । इमने 
परिडतजीके ही सुखसे सुना था कि पुस्तकमें जो लिपि-काल दिया हुआ था, उसे इस्वी सने 


मसादजीकी बात निमृल नहीं मालूम होती । बारहवीं शताब्दीकी प्राचीन भारतीय अक्षर- 
मालासे वर्तमान लिपिकी किस-किस अंशमें कहाँतक समानता है, इस समय प्रत्येक अक्षर 
और इसकी आकारगत विशिष्टताको लेकर इस वातकी आलोचना करनेका अवसर नहीं है। 
फिर भी जो लोग हस्तलिखित पुस्तकों, ताम्रपटों और शिलालेखोंका अनुशीलन करते हैं चे 
बिना विशेष अनुसन्धान किये ही इस पुस्तककी प्राचीनता स्वीकार करनेमें आगा-पीछा न करेंगे | 


किसी समय कुछ पुरातत्त्वविद्‌ महानुभावोंका यह मत था कि Yuda व्याकरण- , 


प्रणेता भिपकू केशबतनय बोपदेव श्रीमद्भागवतके रचयिता हैं । बोपदेव परम वैष्णव ज़रूर थे। 
वे “चतुवंगं-चिन्तामणि'कार मन्त्रिवर हेमाद्रिके सभासद्‌ थे। किन्तु इससे वे भागवतकार नहीं 


हो सकते--आज यह बात किसीको समझानेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके “हरिलीला? 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


यादववंशीय राजा महादेवके “सवे-ध्रीकरणाध्यक्ष? थे राज्यकाल 
NS से १२७१ तक है em महादेवक पीछे भी रर । अतः SS 
देह नहीं कि बोपदेव तेरहवीं तादी smi हुए ये । Es 


पर्यालोचना करनेका अनुरोध करते हैं। श्रीमद्वागवतके अंशविशेषकी प्रचिप्तता और 


प्राचीनकालके प्रचलित पाठका निर्णय करनेमें ER करनेमे यह आलोचना बहुत सहायक होगी] 0 आलोचना बहुत सहायक होगी । 


8 ४“हरिलीला , pu € D - 
2 ला' और Tana अन्तर्मे लिखा है कि बोपदेवने मागवततत्त्वके सस्वन्यमे तीन 


AW 

* शरीरसे मया-मोइ नामक पुरुषको उत्पन्न किया जो पीछे 
+ नामसे विख्यात हुआ; पर भागवत तो बुद्धको 
निनखुत तथा कीकट' (गया) R उत्पन्न हुआ 
बतलाती है यह कैसी बात है। इसके उत्तरमें हम यह कह 
सकते हैं कि यह मत केवल भागवतका ही नहीं है, अझि- 
| पुराण तथा गरुइपुराण भी यह बात कहते हैं। wet 
| पुराणके आधारपर कहा जाता है कि भागवत तो उसी 
| ग्रन्यको कह सकते हैं जिसमें गायत्रीको अधिकार करके 
| gaat विस्तार वर्णन हो और दृत्रासुरका बघ हो। सो 
| बृत्रासुरका बघ तो इसमें है ही; गायत्रीके up यह 
. बात है कि गायत्री कोई देवी-देवता नहीं, बल्कि एक 
इन्द है, जैसे KULI आदि चन्द हैं । अतः देवतारूप वह 
ogg नहीं, बल्कि उस सन्त्रका अथे है जो भागवतके 
प्रथम छोकमें मौजूद ही है । इसके सिवा अभिपुराणके 
मताचुसार गायत्रीका अथे श्रीविष्णुका ध्यान है । योगी- 
याज्ञवल्क््यके मतसे भी उसका अर्थ आदित्यमणडल्ञान्तगंत 
वारायणका ध्यान है । श्रीनील्करठ शाख्रीको अभिपुराणका 
यह सत मान्य नहीं है कि गायत्री-मन्त्रका अर्थ विष्णु-ध्यान 
है; पर उनकी लचर युक्तियों तथा अभिपुराणमें आये हुए 
* इस प्रसक्षको Una देखनेसे उनका मत खरा नहीं 
| उतरता । भागवतका एक लक्षण यह है कि जिसका 
आरम्भ गायत्री-मन्त्रसे हो और जिसके अन्तगंत हयग्रीव 
Raat और वृत्रासुरका बघ वणित हो उसे भागवत 
कहते हे, सो ये तीनों बातें इसमें मित्र जाती हें । कोई- 
कोई पझपुराणके “अस्वरीष शुकप्रोक्तं नित्यं भगवतं AT, पठस्व 
स्मुखेनापि यदीच्छासे भवक्षयम? कोकान्तगंत 'शुकप्रोक्तं/ 
| अथे 'शुकाय प्रो्त?--शुकके fügt प्रोक्त--करके कहते 
| हैं कि भागवत तो परीक्षित-शुक-संवादात्मक है, इसलिये 
| है बात इसके सम्बन्धमें नहीं घटित होती | पर ऐसा अर्थ 
ida 'शुकप्रोक्त! का वाखविक अथे है--'शुकेन 
Wart जिसे शुके कहा, जिसकी E 


सूत्रान्तगंत 


| भमझागवर्त परस? छोकांश भी करता da 
| नमे देवोभागवतकी पूजा करनेवाले मत्स्यपुराणके “लिखित्वा 
| प यो दघादेमसहसमन्तवित प्रौष्पयां पौणमास्यां स याति परमां 
| जञ चोकने पेश करके कहते हैं कि इसमें भाद्रपदकी पूर्णिमा 
mela भागवतके साथ सोनेके सिंहको दान देनेकी 
| विधि पी है; पर सिंह तो देवीका वाहन है । पूर्णिमा 

- ओ देवीको हे । अतः इसमें देवीभागवतका दान ही 


$ श्रीमद्भागवत भगवान्‌ व्यासकृत है # 


Be. पुरुषोत्तममाहात्म्यका 'राशा पृष्ठ शुकेनोक्त - 


५०१ 
अभिप्रेत प्रतीत होता है-श्रीम्चागवतका नहीं । परन्तु 

यह आन्त धारणा है। पुस्तकके साथ वाइन भी देनेका तो 
कोई नियम नहीं है! वास्तवमें “नामैकदेशप्रदणो नाममात्रस्य 
Te न्यायसे "सिंह? शब्दका अर्थ है सिंहासन । गौरीय 
TAS भागवत-माहात्म्यमें भी स्वणंसिंहासन देनेकी ही 
स्पष्ट आज्ञा है । पृणेमासीका स्वामी भी चन्द्रमा है-- 
देवी नहीं । यह तो तृतीया तथा नवमीकी स्वामिनी हैं | 
असल बात यह है कि भागवत ही नहीं, ward 
सर्वश्रेष्ठ तिथि होनेके कारण उसी दिन समी quu 
दान करनेका विधान है । यौरीतन्त्रमें तो पूणंमासी भी 
WATER बतलायी गयी हे जिसका हेतु यह मालूम 
पड़ता है कि भागवत शीकृष्णपरक हे और भाद्रपद ही 

भ्रीकृष्णका जन्ममास है। इस संगतिके अनुसार ऐसा 

विधान है। जो यह तके उपस्थित किया जाता हे कि 


TA पुराणोंकी भाँति इसकी रचनाशैली सुगम और सरल 


न होनेके कारण यह व्यासकृत नहीं हो सकती, इसमें कोई 
दम नहीं हे । कारण, महाभारत तथा अन्य पुराणोमें भी 
सुगम आर gia सभी प्रकारके स्थल मिलते हैं | इसके 
अतिरिक- 
na दुर्गायाश्वरित यत्र वरते | 
तत्तु भागवतं प्रोक्तं न तु देवीपुराणकम्‌॥ 
इस शोकको, जिसका आशय यह है कि "जिसमें 
भगवती-दुांका चरित्र हो उसे भागवत कहा है न कि 
देवीपुराण | शिवपुराणान्तगंत वतलाकर कहा जाता है इस 
amw श्रोमज्ञागवत नहीं, देवीभागवत ही आ सकती 


है । पर यह घारणा ठीक नहीं utama भी देवी- | 


चरित्र भरा पढ़ा हे। उदाइरणार्थ-सरस्वतीकी उत्पि, 
सतीचरित्र, भद्रकालीचरित्र, पार्वंतीचरित्र, awan, 
अवानीचरिन्न, योगमायावतार नाम चरित, कात्यायन्य- 
वेने, यादवकृत दुगाचेनादि । और फिर eee के “च? _ 
कारसे 'श्रीकृष्णचरित्र' अथं भी तो बढ़े मजेसे निकलता 
$a आधरजीने अपनी रीकामें जो यह लिखा है कि 'अत- 
एव भागवत नामान्यदितिनाइंकनीयस?ः ( इसलिये भागवत 
नामका और कोई पुराण है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये ) 
इसपर भी शंकालु जन यह कहते हैं कि आधरजीके ध्यानमें 
भी कोई दूसरी भागवत थी, ऐसा मालूम होता है। पर _ 
यह शह्का निमूल है। कारण,ब्याख्यानमे आचेप और समाधान | 
तो हुआ ही करता है, पर वह अन्यका खरडन करनेके जिये 
नहीं afte 'स्यूणाखनन' न्यायसे उसे और अधिक इक 
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५०२ # कृष्णात्पर॑-किमपि तत्त्वमहं न जाने os 


aa लिये होता है । पर हाँ, कहीं-कहीं श्रीघरजीकी उक्त माननेके साथ-साथ ehh गोह N k 


wf “बोपदेवकृतामति नाशकूनीयम' ऐसा पाठ भी भाई माना है । क्योंकि वास्तवर्मे इन दोनों a 


मिलता है जो पीछेसे बदला हुआ.मालूम होता है और एक थी, न स्थान हो । काल भी एक TOU 
जिसका निराकरण आगे किया जायगा । एक शङ्का यह भी ब्राह्मण, और उनके कवि-कल्पदुमके TR n 
है कि मत्स्यपुराखके “सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्ुनेरामरा। तद्‌ शिष्य .केशव-वैद्यके पुत्र थे और इनका श | 


वृत्तान्तोद्धवं ळोके तद्भागवतसुच्यते’ वचनके अनुसार भागवत उसे 
कहना चाहिये जिसमें सारस्वतकल्पर्मे gu अमरनरोंका 
वृत्तान्त हो । पर भागवतके द्वितीय ceni लिखा है फि 
“पादं कल्पमथो xu तव फिर इसे व्यासकृत कैसे मान सकते 
हैं ? पर यह शङ्का व्यथ है । कारण, सारस्वतकल्पकी कथा 
इसमें भरपूर है । इसमें श्रीङृष्ण-चरित्रका जो वर्णन है वह 
सारस्वतकल्पका ही है जिसका कि ब्ृहट्ठामनपुराणके 
- “आगामिनि विरञ्चौ तु जाते esq, कल्पं सारस्वतं प्राप्य 
मजे गोप्यो भविष्यथ? इस छोकसे भी समर्थन होता है । 
अब रही पाझकल्पसम्बन्धी बात, सो इसमें seg 
आह्व और वाराहकल्पकी भाँति उसका भी संत्तिप्त वर्णन 
भा गया है | यह भी एक शक्का की जाती है कि 'यदिदं 
कालिकाख्यं TS भागवतं स्मृतम्‌? कालिकापुराणके इस 


इधर जयदेव बंगाली ब्राह्मण Ta 
अधिवासी थे । ei अनवर पित 
नाम भोजदेव था और माताका रामादेवी | = 
भी बड़ा अन्तर था । जयदेव राजा Tua 
थे जो कि वि० deo १२६श्मे नद्या-शान्सत | 
करते थे । उधर बोपदेव देमादिके आधित थे m x | 
सं० १३४७ के आस-पास था । NI E | 
| 


इससे पहले भ्रीमध्वसुनि दो चुके Ee 
बनाये आष्यादिमें श्रीमद्वागवतके प्रमाण Tam | 
हैं, उनका काल, स्मत्यर्थंसागरके अनुसार शाढ़े सं | | 
यानी विक्रमी सं० १२४७ ठहरता हे इनसे भी फ़ 
श्रीरामाचुजाचायंने अपने रामतापिनीके भाण शा 


j| 
mi y 


वचनमें उक्त पुराणका मूल भागवतको बतलाया गया है, 
जो देवीभागवत ही हो सकती है--विष्णुभागवत नहीं । 
पर इस शक्काका समाधान यह है कि वेकृतिक weit 
कालिकाको वैष्णवी माया बतलाया गया हे | ऋग्वेदान्तगंत 
a स्वयं देवीजी ही कहती हैं--'मम योनिरप्स्वन्तः 
` NS अर्थात्‌ समुद्रशायी भगवान्‌ मेरा योनिमूल हैं । 

और फिर यदि ऐसा न मानकर यानी कालिकातस्वके 

हिसाबसे काजिकापुराणका सूख श्रीमद्धागवतको न मानकर 
देवीभागवतको ही माना जाय तो इसमें भी क्या आता- 
ET है? क्या यह कोई जरूरी है कि एक उपपुराणका मूत्र 


यो तो यहाँतक श्रीमञ्चागवत भगवान्‌ व्यासकृत 

` नहीं, इसका पूरा. विचार हो चुका; slt 
| LN SSO उसमें जो बोपदेवका नाम घुसेड़ दिया 
E 'उसका निराकरण किये बिना qu समाप्त करना 
s नहीं है और उपर इसका हम वचन भी दे झयेहैं। 
WEST कुछ जिखनेके पूर्व हम उन कोगोंका अम निवारण 


फर देना चाहते. हैं . जिन्होंने भीमज्गागवतको etwas 
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सारसंग्रहमें भागवतके झोक RA हैं और उनसे भौ 
श्रीशंकराचायंने अपने 'चतुदंशमतविवेक' में “पसे 
भागवते पुराणे कृष्णेनोद्ववायोपदि्ः' यानी इस परमहस | 
भागवतपुराणमें श्रीकृष्णने sagas प्रति उपदेश भि 
ऐसा लिखा है । इसके सिवा उन्होंने me | 
व्याख्यामें कई स्थल्लोंपर भागवतके वाक्य sq tl । 
उनके गुरु ओ्रीगौड़पादाचायने भी पञ्चीकरण 
“जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्‌ महृदादिभिः? यह भागवता 7 | 
दिया है 1 भ्रीगौड़पादा चाय बोपदेदसे कोई TU 
«d qd हुए थे इसके भी पहलेकी ara : 
तथा चित्सुखी नामकी टीकाएँ हैं, जो इस सर | 
नहीं हैं। अब ज़रा पाठक सोचें कि “भागवत NT | 
इस कथनमें कहाँतक सार है ? इसके सिवा बो {| 
_औमञ्भागवतकी परमहंसम्रिया नामकी | 
जिसमें श्रोमज्ञागवतके आरप्रयोयोंको ( er a] 
सिद्ध किया है । यदि वह स्वयं ही इसके ttl 
यह सब क्यों करते? उन्होंने परमहस TRI 
भागवतके सम्बन्धमें 'सुक्ताफल' और ie | 
ओर बनाये हैं। उन्होंने कुल २६ aid है ad 
कि 'सुक्ताफलः'की हेमाव्रिकृत टीकासे M "m 1 
भागवतका नाम नहीं आता और 


| अपना नाम नहीं दिया, प्रत्युत अपनी टीकाके साथ 
भागवतके प्रथम अध्यायके अन्तमें “इति ओमद्भागवते महापुराणे 


या एकनाथ RAJAN मनतें। 
Wd ते वळखिती श्रीनाथजीते । 
साधे fee जरि दीसति ते जनांते। 
विष्णु स्वयें तनुहि देवनदी सती ते ७ 

— दि कृष्ण और उद्धवके विपयमें कुछ 
NE विवेचन करना हो तो वह भ्रीमज्वागवतके 
ळ| एकादश-स्कन्धको लक्ष्य करके ही करना 
e चाहिये | भगवान्‌ श्रीकृष्णका परमधाम 
|| पधारते समय उद्धवजीके साथ जो संवाद 
अ) हुआ वह एकादशस्कन्धर्म है। एकादृशस्कन्ध- 
पर श्रीएकनाथ महाराजकी टीकाके समान दूसरी कोई भी 
दीका,अभीतक देखनेमें नहीं आयी। इसीलिये शोर्षकर्मे 
भोकृष्ण और उद्धव' इस मूल लेखके साथ 'एकनाथ विभव' 
शब्द और जोड़ दिये हें। आरम्भके छोकका अर्थ यह है 
“इस प्रवचनमें वणित श्रीएकनाथ महाराजके अध्यात्म- 
बैमवका अनुभव जो कोई अपने शुद्ध सत्तगुणयुक्त मनको 
करायंगे वे एकनाथमहाराजकी सच्ची योग्यता जान जायेंगे । 
एकनाध्रमहाराज देहघारी दिखायी देनेपर भी वे स्वयं 
विष्णु अर्थात्‌ विश्वन्यापक चेतन्य ये और उनकी देह 
भ्रोभागीरथीसे भी अधिक पवित्र थी, क्योंकि भागीरथी तो 
| $ पापकी बेडी काटतो है, geet बेडी तो पहनाती 
| 1 TANYA बन्धन तो बना ही रहता है । प्रसिद्ध 
| Ram परिडतका कहना है कि 'लोख़ंडरूप जसि पातकः 
| भं बेडी । वेडी सुवणेमय दो तरी काय गोडी ?? अर्थात्‌ पापरूपी 
8 वेडी हो अथवा पुण्यरूपी सुवयाकी, हैं दोनों बेडियाँ 
। परन्तु ai देह तो पुण्य और पापका नाश कर लिये इतना हीकरनाआावश्यकहे| . O OOOO देह तो पुण्य और पापका नाश कर 


ageres: पारमहंस्यासहितायां वैयासिक्याम्‌? लिखकर 
ध्यासजीका ही नाम दिया हे । इसप्रकार यह भलीभाँति 
सिद्ध हो जाता है कि श्रीमद्ञागवत Agere भ्रोकृष्ण- 


* श्रीकृष्ण और उद्धव os 
TTT 
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इेपायनकत ही है ie 
पादब्राह्मणृह्ीत चामरयुगो वाराहसवीजितो 
ARA धुतातपत्ररचिरः स्कन्दादिभिः संस्तुत: | 
Maka itaque. 
श्रीमड्वागवतामिधो विजयते सम्राट पुराणप्रभु ॥ 


श्रीकृष्ण ओर उद्धव 


एकनाथ विभव 
( लेखक--श्रीरामचन्द्रशंकरजी टक्की महाराज ato wo ) 


. re आस्त करा देनेवाली थी । (grae विधूय निरअन: 


परमं सौम्यमुपैति दिव्यमू--श्रति ) 

श्रीमद्भागवत और Ia प्रथम और 
अन्तिम पाठ भक्ति है।इस भक्तिके नौ प्रकार भागवतमें 
बतलाये E— 

श्रवण . कीर्तन विष्णोः स्मरण पादसेदनम्‌ | 
SU अन्दं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ | 

यह नवविधाभक्ति भगवद्गीतामे स्वतन्त्ररूपसे नहीं 
कही गयी है तथापि इरिभक्तिपरायण पांगारकरलीने यह 
सिद्ध कर दिखाया है कि पर्यायसे उसमें इसका वर्णन हे-- 

( १) श्रवण--उस ज्ञानको प्रणिपातसे, परिप्रश्नसे 
और सेवासे प्रा कर ले, क्योंकि “उपदेक्यन्ति ते शान शानिन- 
स्तत्त्वदर्शिनः' तथा “अन्ये लेबमजानन्तः भुत्वाऽन्येभ्य उपासते? 

(२) कीर्तन--“सततं कीतंयन्तो माम्‌? 

(3 रुप्ररण--'अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यञ्ञः? 
“ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याइरन्‌ मामनुस्मरन्‌? “यज्ञानां जप- 
adsa’ 

(४) पादसेवन--'सेवया उपदेश्यन्ति ते शानम्‌* 
“शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपन्नम्‌ ।? 

(५) अचन-यतन्तश्च seats? 'मयाजी भव? 

(६) चन्दन-'नमसयन्तश्च मा भक्तथा, तद्विद्धि प्रणि- 
पातेन? “नमस्कृत्वा भूय एवाह ष्णम्‌? “नमोऽस्तु VEN: ।'. 
“नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवत एव सवे | 

(७) दास्य-'ऋरिष्ये वचन तव’ भगवत्तदासके 


लिये इतना ही करना आवश्यक है। . 


* यह लेख बहुत बड़ा और सुन्दर था, स्यानामाबसे केवल संक्षिप्त सारमात्र दिया गया है--सम्पादक | 
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ep ecg ti शरीर ania हुभा हो, wee | ८) सरू्य--सख्य-भक्तिकी मूर्ति स्वयं असुन Bi 
अगवान्‌द्वारा किया हुआ पार्थका सारथ्य ही सख्य-भक्तिका 
द्योतक है । 

. (६ ) आत्मनिवेद्न--त्मिव शरणं गच्छ सर्वेभावेन 
भारत? 'सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण जज? यह श्रीकृष्णका 
आस्मनिवेदनका उपदेश है और इसके अनुसार “करिष्ये 
वचनं तव’ कहकर झअर्जुनने उसका पूर्णतया पालन किया है| 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि इनमेंसे किसी भी अक्तिका 
पूर्णतया पालन करनेसे ही अक्त युक्त हो जाता है, परन्तु एक 
प्रकारकी मक्तिका GAA अनुष्ठान होना अत्यन्त दुष्कर 
है, इसलिये सम्तजन नवविधा-भक्तिंका यथाशक्ति अनुष्ठान 
करके उसे WAIT करते हैं। भक्तिके अनुष्ठानसे अन्तः- 
करण शुद्ध होनेपर भक्तर्म ये आठ सात्विक भाव उत्पन्न 
होते t— 
RHA: VAST रोमांच: स्वर मंगोऽथ TAT: | 
वैवण्येमध्रुप्ररुय TAB सात्त्विकाः स्मृताः॥ 


ये भाव कैसे उतपन्न होते हैं, इसका awa उद्धवके 
उदाहरणको लेकर एकनाथी भागवतमें किया गया — 


ऐकतां मक्तीचें निरूपण) उड्धवार्चे KISHT 
नयनीं अश्नु आ पूणे \ स्वानंद जीवन SB ॥ 
शरीर जाइरु रोमांचित | चित्त जाहरें हृष॑युक्त t 
तेणें कंठी बाष्प दाटत । स्वेदकण येत सर्वांगी ॥ 
प्राण पांगुरुरा जेथीचा तेथ! शरीर मंदमंद कांपत 
नयन पुंजाररूं निश्चित \ अर्घोन्मीरित ते TERNI 


ES 'भक्तिका निरूपण सुनकर उद्धवका मन द्ववित हो गया। 
अखे WAAR डबडबा आयीं और उनमेंसे स्वानन्द-जल 
बहने लगा, शरीर रोमाञ्चित तथा चित्त हष॑युक्त हो गया, 
कणठ THE हुआ और ub स्वेदकण आ गये, धीरे-धीरे 
SHAT हुआ प्राण (वायु) जहाँ-का-तहाँ रुक गया, शरीर धीरे. 
धीरे काँपने लगा, दृष्टि स्थिर होकर अधोन्‍्मीलित हो गयी v 

इस स्थिति को प्राप्त होनेके लिये गौरां 
उत्कणिठत. हो गये I— à EM 
नयन गरदभुघारया ददन गद्वदरुदया भिरा \ 
पुरकेनिचितं वपु: कदा तद नामग्रहणे अविष्यति ॥ 
नेत्रोंसे अभ्रधारा बह चढी हो TRS करउसे 
> , एक 
भी न निकल पाता हो, अष्ट सारिविक भावोंके विकास होनेसे 


——— 
AAA 
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ॐ कुंष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॐ 


“mY 


इच्छा कर रहा है ।' | 


` देखकर इषित होतीं, गायों 


— = 
SSSI — = 
fo 


शरीर रोमाञ्चित हुआ हो, - | 
दशा कब होगी ? A कल | 
भक्तवर तुकाराम भी इसी कृपादानकी | 
WRT कंठ दाटे ) येणे फरे M | 
चितनाचा एक राहे | तुमच्या अहे Bea a 
नेत्री जळ वाहों सदां । आनंदांचे Wi ; i 

तुका म्हणे कृपादान । इच्छी Wey E 


होकर हृदय भर आवे, नेन्नोंसे सदा WATR RS 
आनन्द्से शरीर रोमाञ्चित हो, मेरा मन इसी S | 

श्रीकृष्णने उद्धवसे जो गोपियोंके प्रेमका a fy | 
है, उसे एकनाथीभागवतर्मे इसम्रकार व्यक्त Ae | 


मज गोकुळी असतां । माझें ठायी आसक्त चित्तां 
ते आसक्ती समूळ कथा । ऐक आतां सांगेन | 
नवरु गोपिकांचा दरिख | मज वृन्दावना जातां देह। 
माझें पाहोनी श्रीमुख । प्रातःकाठीं सुख मोगिती | 
गायी पाजोनियां पाणी । गोठणीं Beat मध्यान! 
तंथें उदक RA गोळणी \ पहाया emp मज वेती॥ 
तेथें नाना कौतुके नाना ठीळा। नाना पराच्या aT a 
ते तो देखोनी Sem । सुखं Aen Ell 
HAA येतां देखोनी । आरत्या निंबठोण घेठनी। 
-सामोर्या येती घांदोनी ५ रागती चरणां eil 
देशीं त्रिकारदर्शनें घतां । घणी न पुरं त्याचें वित्त! 
त्याहीवरी वही कथा । एकान्तता अति E | 
त्या yak निजगुज । saat मी pa, 
NS ge E जाएं भीपी। ' 
तें सुख गोपिका जाणती । को माई esi 
जे cation राती । झाली genis | 
मेरे गोऊलर्मे रहते समय g उनकी ( Be | 
जो प्रेमासक्ति थी उसका चाहे नितना ada | 
होगा । सुखी गोपियोंके da 
मैं प्रातःकाल दृन्दावनर्मे जाने 


मध्याहमें इम सब आराम करते 
वे ga देखने आती; आर 
खेल देखकर परम सन्तुष्ट होतीं 


gea at वे आरती लेकर सामने आती और हर्षित होकर 
घरणवन्दना करतीं। इसी तरह त्रिकालमे मेरा दर्शन 
करके भी उनका जी नहीं भरता था । पर सबसे अनोखो 
ुह्यातियुझ्य बात तो यह है कि हे उद्धव ! रासलीलाकी 
रात्रिमें मैंने उनके साथ जो क्रीडा को उसका महासुख, 
agat और मैं ही जानता हूँ ।? 
जिस रासलीलाके me स्वयं भगवानके ये 

वचन मिलते हैं उस अनूठी लीराका गान करके अनेक 
सनन्‍्त-सजन कवि आदिकोंने परमानन्द लाभ प्राप्त किया हो 
तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? कबीरने तो-- 

कबीर कबीर कया कहे जा जमुनाके acy 

एक एक गोपी प्रेममें बह गये कोटि कबीर ॥ 
-यह कहकर कमाल ही कर दिया । अस्तु । 
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वेदोंके yua अनेक प्रकारके झाख्यानोंद्वारा 

विवेचन करके भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाओंसे भक्ति- 
रसारतका पान कराकर परमधामका अधिकारी बनानेवाल्ी 
एक श्रीमद्भागवत ही है । जिसे इसकी wera a दका भी 
आस्वाद मिलता है, वह कृतार्थ हो जाता हे । भारतके 
प्रथम गवर्नर जनरल वारेन Bens श्रीमद्वागवतके 
सम्बन्धर्म लिखते हैं--- 


“यद्यपि इस अन्थ ( भागवत ) में ऐसे अनेक उन्नत 
ओर उदात्त विचार-प्रसक् हैं, जिन्हें समझना हम eis uat 
बुद्धिके परेका विषय है तथा ऐसे कस्पनाचमस्कार हैं जो 
हमारी रुचिको नहीं रुच सकते, तथापि मेरी आपलोगोंसे 
यह विनती है कि आप कृपाकर कम-से-कम एक वार तो 
इसे अवश्य पढ़िये ।? 


x 


१-इस नीरव शान्त-भुवनमे 
` कौन 
है कौन मुझे ढछे--आया ! 
बिन आँखों देख रहा हूँ 
यह किसको मोहन-माया ९ 


A—UE कौन अलौकिक स्वरसे 
Js मधुर रामिनी-गाता १ 
सुन रहा बिना कानों में 
नित झूम-झूम मदमाता। 


२-बिन रसना मुझे चखाया 
कैसा यह स्वाद निराला ! 
केसी यह सुरभि सुँघाई 
बिन घ्राण किया मतवाला | 


४-बिन पंख अहा | उड़ता हूँ 
किस ओर १ किसे पानेको १ 
हें । कहता कौन हृदयमें 
उस ओर मुझे आनेको १ 


BREE LEE RE EERE REECE ELE EM 


R8 


परा-हष्टि 


५-बिन देह सिन्धु-रहरोंपर 
है कौन मुझे उतरता १ 
इन quu है 
दे छोरी मुझे gaat 


CALA यह पदो 

` जातीका कौन उठाता? 
केसी Kana यह झाँकी 
है कोन प्रमेय प्रमाता १ 


LEE Sat 


७-यह कौन चुटकियों! मर-मर 
कुक-छिपकर FI मचाता ९ 
अन्तरका मधु-मय प्यारा 
desa करके छलकाता १ 


८-ऐं कोन Kasad 
करते हैं नटवर de 
यह विदव-विमोहन नतन 
यह सुन्दर रास ut 


eccoco € 


श्रीपद-रज-'शिश' zs 
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n हा! कैसा aya मधुर नाम है तुम्हारा ! 
२0/022) प्यारे कृष्ण ! तुम केसे मधुर हो, मधुराति- 
साध 6 j S मधुर हो ! gaa कितना agaa अनन्त 
BIA अ ||) आकषण है ! अपने age माधुयंकी ओर, 
We f7 आ मधुरतम ! चर और अचर जगतको 
$$ तुम सदा खींचते ही रहते हो । तुम्हारे 
- 1 मधुर आक षेणको क्या कहें ? मीठे प्यारके 
V रसमें विभोर यहाँका ज़रां-ज़रांतक तुम्हारी 
अनोखी मधुरताकी तरफ़ फेसा बरबस खिचता चला जा 
रहा है, अय मेरे इष्ण मोहन ! 
दुक, सुरे भी अपनी तरफ़ खींच at न, अय खींचने- 
वाले साँबले कृष्ण ! मेरे अन्दरूनी तनमें तुम्हारे मधुमय 
प्रेमकी ओर दौड़ जानेवाला क्या आज एक भी आह-भरा 
ज्रां नहीं रहा ? हाँ, कहाँ है मेरे अदम्य अन्तस्तलमें वह 
तुम्हारे प्रेमकी प्यारी पीर, वह तुम्हारे इश्क्रकी मोठी 
कसक ? टीक ही तो है। हाय ! अधम weed मेरे 
न्द्र जगह ही नहीं छोड़ी है, तुम्हारी उस प्यारी पीर 
या उस मीठी कसकके लिये | 
पर, इष्ण ! तुम तो “आकर्षक हो न? तो क्या मेरे इस 
झोछे अहङ्कारको तुम अपनी ओर आकर्षित न कर सकोगे ? 
झो खींचनेवाले मोहन ! मेरी खुदीको भी खींच लो आज 
अपने TATRA चरणोंके पास । मेरी खुदीको ही प्रेमकी 
प्यारी पीरकी वइ सुन्द्रसलोनी सूरत दिखा दो आज 
अपने क्रदमोके अनोखे आइनेमें। तुम्हारा एक uf नाम 
“ललीलामय' भी है न £ तो फिर सुक अहङ्कारी पतित पापी- 
के sane लिये यह भी एक अनोखी-सी खीला रच 
डालो आज | 
ओर फिर, तुम्हारी सुनि-मन-मोहिनी सुरलीके वे मीडे- 
मीठे सुर ! हाँ, निन सरस सुरोंकी मधुरा मदिरासे उन विरह- 
विहला बजाङ्गनाओंको बेसुध करके .उस चाँदनी रातको 
कलिन्दुलाके कलित peu उनके आगे अपना परम गोप- 
नीय Rea प्रकट किया था। प्रकृति केसी पुलकित डो 
रही थी उस अनुराग-र्जिता रजनीमें, रसिक श्याम ! जब 
मधुवर्षा की थी ! ब्रह्माएउका एक-एक अणु-परमाणु 
अहा ! केसा उचलता और goarn था, कृष्ण, गारे 
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अयं प्यारे कृष्ण | 


( लेखक--भ्रीवियोगी इरिजी ) 


मधुमय TAS प्यारे प्रवाहमें ? ; 
स्वर अब भी रस-विलोडित ea ja mh 
असीम अगाध सागरको | TUE गाम 
सुभे भी पिला दो, प्यारे कृष्ण | | 
रसके दो मादक घूँट । हर =a oe उसी बह 
तुमने अपना वह सञ्जीवन मधु-रस | फिर SS i 
is Na ae wol 
सुरीली सदा ! पक ब | 
ज्ञान-र्वीली गीताका जन्म तुम्हारी उसी मु । 
वंशीकी स्वरल्नहरीसे हुआ है-..हाँ, went मधुर युरो. | 
की आध्यात्मिक आरोही-अवरोहीसे ही--मेरी तो इब्न ऐस | 
ही धारणा है । झुझे कालिन्दी-कू और ai तरि 
भी अन्तर नज़र नहीं आता। तुम्हारे प्रेमका सुधार 
वहाँ भी कर रहा था और यहाँ भी। जैसा wa | 
आकर्षण तुमने वहाँ किया था, यहाँ भी वैसा ही किया था 
अनादिकालसे जीवमात्रको तुम अपनी वंशीकी wifi a 
गीताकी सदासे अपनी तरफ़ आकर्षित करते TT 
हो | माधव ! तुम्हारी शरणमें ही झुरे अपने det | 
अतुल आत्म-मधु कभी सञ्चित मिलेगा--मेरा REN | 
है। प्यारे ! तुम्हारे उस “मामेकं शरणं जज'के शाही | 
ib इस विसुग्ध विश्वकी अन्तिम अभित्षापा | 
gig. . | 
e धन्य तुम्हारी वंशी ! धन्य तुम्हारी गीता !! कते मते 
Bes gu व्याकुल प्राणियोंको तुम्हारी गव. | 
मायाके चक्करसे खींचकर तुम्हारी निर्भय शरणमे $ | 
दिया है कुछ गिनती ? अनिवंचनीय है, माधव! = | 
सधुमयी वाणीकी विश्‍्व-व्यापकता | कम-से-कम 1 sit | 
सुल्क और हर मजृहबपर तुम्हारी गीताका | 
रंग चढ़ा देखता हूँ। क्‍यों मैं उस धम्मपदको e | 
हूँ? इसल्षिये कि उसकी कुछ पवित्र पंक्तियोंमे । 
गीताका दिव्य दर्शन fire है | कुरानपर | 
मैं क्यों तैयार हूँ ? क्योंकि उसकी किसी | 
तुम्हारी गीताकी ही सलोनी सूरत झे s || 
और क्यों उस बाइबिलपर मैं बलि होता | 
कही-कदीं उसमे भी मुझे तुम्हारी गीताकी 
दिखायी दी है। सचमुच तुम्हारी 


| 
| 
1 
í 


विश्वके समस्त धमोर्मे समाया हुआ हे क्योंकि, अय प्यारे 
कृष्ण ! उसका प्रेम-सन्देश तुम्हारी मधुमयी वंशीका ही 
सुन्दर सन्देश है । 
मैं क्या सचमुच गुलती कर रहा हुँ, नाथ, जो उस 
स्वर्ण दिनकी आशामें अपने जीणे जीवनके दिन बड़े मज़ेसे 
गिना करता हूँ, जिस दिन, आजके इन अनेक प्रचलित 
मत-मजहबोंके स्थानपर तुम्हारे उस वंशी-निनादित अनन्त 
मधुमय प्रेम-धर्मका ही अखण्ड साम्राज्य या अखिल 
स्वाराज्य यह सन्तत संसार अपनी Guat wien wag 
हो देखेगा £ मेरी यह अलीब-सी आशा क्या कभी पूरी 
होगी? तुम पूरी करनी चाहो, तो अभी कर सकते हो, प्रभो! 
दिखाना चाहो तो यह भी एक अपने प्रेमका feratur 
नजारा दिखा सकते हो, कृष्ण, इस भूली-भटकी बावली 
दुनियाँको । मेरे कृष्ण ! खींच लो मुझे अब तो अपनी ओर 
मेरा असहाय हाथ पकड़कर | आज, कहीं पता लगाते-लगाते 
तुम्हें इस सोहन-मन्द्रिमें खोजने आया हुँ । अब तो न 
दिपो । यह कैसा सुन्दर मन्दिर है ! इस मोहन-मन्दिरे 
अन्दर में क्या-क्या देखता हुँ ! इसमें गोकुल-गाँव और 
बृन्दावन भी है और मथुरा और द्वारका भी है ! यहीँ 
अयोध्या और मिथिला भो है और काशी और अवन्तिका 
भो है ! और, ऐं ! यहीं मक्का और जेरूसलेम भी है !! 
प्यारे कृष्ण ! क्या इस दिलके मन्दिरमे भी तुम न मिलोगे? 
हो नहीं सकता--यह मन्दिर ईंट-पत्थर या सोने-चाँदी- 
का मामूली मन्दिर नहीं है । यह तो दर्दीले दिलका मौज- 
भरा मेरा मोहन-मन्दिर है । get तुम यहाँ अपना वह 
प्यारा दीदार दिखाओगे; जरूर यहाँ तुम अपनी वह रस- 
भरी बाँसुरी सुनाओगे । तुम्हारी कृपाभरकी देरी है, 
सरकार, दृशान दोगे और फिर दोगे । हाँ, अब अन्तमें 
ert कृपा ही तो मुख्य है | पर कृपा भी, प्यारे, तुम 
उसी तदीय जनपर करते हो, जिसके पवित्र हृदयके अन्दर 
TR site तुम्हारी सुष्टिके लिये कुछ दुःख और दवं होता 
है, कुछ आह और कसक होती हे । उसी ददं-दीवानेको 
| पैस अपना प्यारा दीदार देते हो, उसी पीर-पगलेको 
NT अपनी मधुर सुरली सुनाते हो । हम-जैसे पतित 
और दुष्ट-दम्भियोंके भाग्यम कहाँ हे तुम्हारे पुनीत 
| वह दुलंभ रसानन्द ? फिर भी आशावन्त हैं ! 
OR, तुम्हारी उस परम कुपाके अनन्य अधिकारी क्‍या हम 
भी कसी हो सकेंगे ? 
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जिस किसीने भी तुम्हारे परम प्रेमका uff भी 
रसास्वादन कर लिया, जीलामय ! वह अपने जीवनका 
सवेस्व पा चुका, इसमें सन्देह नहीं । को, गया था वह 
TES Faw प्रेम खरीदने, और ज्ञान उसे इस नेहके सौदेमें 
ara ही मित्र गया ! तुम्हारा सच्चा प्रेमी स्वभावतः ही 
ऊँचा ज्ञानी होता है । पर वही प्रेमी, जिसने अपने सरको 
Wea उतारकर We कुचल डाला हे, जिसने अपनी 
खुदी या इस्तीको खाकमें मिल्ला दिया है—अरे, जिसने 
हँसते-हँसते, Wat मीराकी तरह, जहरके प्यालेको चूमकर 
चढ़ा लिया है, या जिसने मसाने मंसूर या सनकी सरमदकी 
तरह अपने प्यारेकी खातिर एक मीठे बोसेके साथ रंगीली 
तलवारको गलेसे ferret लिया है। तुम्हारे ऐसे मतवाले 
आशिकके शान-विज्ञानका कुछ पार ? तुम्हारे दिलतकका 
भेद जिस मरजीवा प्रेमीने बढ़ी ख़ूबसूरतीके साय खोल 
लिया है, उसके लिये फिर इस नाचीज दीन या दुनियाँकी 
ऐसी कौन-सी पहेली खोलनेको रह गयी ? प्रभो ! तुम्हारे 
असीम प्रेमका अगाध अनुभव हो जाना ही परम ज्ञान है। 
तुम्हारे प्रेम-रसका यदि हमें चसका नहीं खगा तो भादसें 
जाय वह न्याय-वेशेपिकके सूत्रोंका सार-हीन रूगढ़ा या 
सांख्य-वेदान्तके शुष्क शब्दोंका वाहियात Tag | यह सब 
ज्ञान तो इमें तुम्हारी ज्ञान-गरिमामयी गीताकी प्रेम- 
पदावल्ीसे ही प्राप्त हो जायगा | पर कव? जब, हे 
इद्याकपंक कृष्ण ! हम तुम्हारी उस मुनि-मन-मोहिनी 
मुरलीका नाद-रस पीनेके हेतु Raga हो तुम्हारे 
चरणोंकी ओर दौड़ पढ़ेंगे। सो अब खींच लो, अय प्यारे 
कृष्ण ! अपने क॒दमोंकी तरफ खींच at | 

नाथ ! मुके भी आज अपनी लगनकी मजबूत डोरीसे 
कसकर बाँध लो | सुरे भी आज अपने प्रेम-माझुयंका 
वारण्ट दिखाकर गिरफ्तार कर लो । पकइकर उधर ही 
खींच लो, ओ खींचनेवाले काले चाँद ! बन्द कर दो, सुरे 
भी बन्द कर दो अपने क़द॒मोंके कारागारमें । हाँ, उसी 
जेलमें, जहाँका Sex तुम्हारा प्यारा प्रेम है। ओह! 
कितने गुनाह किये हैं, कितने जुमे किये हैं मैंने, कुछ 
ठिकाना ! फिर भी तुम मुझे सजा नहीं देते ! तुम कैसे 
मुंसिफ़ हो ! कृष्ण ! प्यारे कृष्ण ! प्राणेश्बर कृष्ण | खींच 
खो, इस पतित पापीको अपने चरयोंकी ओर, आज ही 
खींच खो, अभी खींच लो! 
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क्षमा-प्राथना 


BP गवान्‌ भ्रीकृष्णकी अनन्त लीला है । अनादि- 
x कालसे लेकर अवतकका wg विश्व-बह्मार्ड 


श्रीकृष्णकी द्वापर-युगमें होनेवाली सवा सौ वर्षकी लीलाएँ 
भी इतनी अपार, सारगभित और दिव्य हैं कि उनका पार 
पाना, समझना और उनमें प्रवेश करना अपने एुरुपाथंसे 
किसीके लिये भी सम्भव नहीं है । समझना और प्रवेश 
करना तो दूर रहा, असंख्य प्राचीन अन्थ नष्ट हो जानेपर 
भी इस समय जो कुछ प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उन सबसें 
वणन की गयी भीकूष्ण-लीजा ओका अध्ययन,संकलन, मनन, 
निदिध्यासन करना भी बढ़ा ही कठिन है। फिर इस प्रपञ्च- 
मय केवल भोगोन्सुख gai, जहाँ शिक्षित कहानेवाले 
पुरुषोंको इंश्वरके अस्तित्वको खुले हृद्यसे स्वीकार करनेमें 
भी संकोच और भयका बोध होने लगा है, qui बरह्म मानकर 
पूणं ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाओंका श्रवण, अध्ययन, 
संकलन, प्रकाशन तो बहुत ही दुरूह है। अनेक बाधा-विज्नोंसे 
भरे हुए wq जीवनमें मुझूजैसे भक्तिग्रेम-विरहित विद्या- 
get प्राणीके लिये तो श्रीकृष्णकी लीलाओंका अध्ययन, 
संकलन और प्रकाशन पिपीलिकाके ससुद्र-लंघनकी चेशके 
सदृश हास्यास्पद ही है। इतना होनेपर at HA श्रीकृष्णांकके 
नामसे 'कल्याण? का यह अङ्क निकालनेकी जो ear की 8, 
वह मेरे लिये बढ़े ही संकोचका विषय है । इसका कारण ay 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जानते Ea में लगातार दो-तीन 
वर्षोसे 'कल्याण” से अलग होनेकी इच्छा कर रहा हुँ, परन्तु 
पता नहीं, क्यों भगवान्‌ परवशकी (भाँति मुझसे यह कार्य 
करवा रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भगवानूकी प्रत्येक 
मरणा और प्रत्येक कायं हमारे परम कल्याणके लिये होते 
LE भगवानूके विधानपर असन्तोष करना अपराध है और 
इसीसे मन यह चाहता भी है कि gA किसी कार्यके करने 
छोडनेसे क्या प्रयोजन है; अन्तर्यामी यन्त्री जिस- 
मकार घुसाना चाहते हैं उसी प्रकार परमानन्दके साथ 
न्त्रवत्‌ घूमते रहना चाहिये। परन्तु क्‍या किया जाय 
WEE बाधक होकर समय र 


| j प्रतिकूलकी 
| = | करवा ही डालता हे और तदूनुकूल चेष्टा भी हो 
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श्रीकृष्णांक-जैसे wr कलेवरके अन्ये 
जैसे अयोग्य व्यक्तिके द्वारा भोङष्ण-लीला या 
सम्यक्‌ विवेचनकी तो आशा ही नहीं की = 
इसमें जो कहीं भी कुछ अच्छापन आया है तो वह, से | 
की कृपासे ही समझना चाहिये | श्रीकृष्ण iid 
और 'कलुमकर्तुमन्यथा WW समर्थ हैं,वह के | 
ब्रह्माको मच्छुर बना सकते हैं, ea गोत : 
ब्राएडको स्थान दे सकते Fi उनके tS 
असम्भव नहीं है । परन्तु उनकी इस सामथ्यंका EA : 
प्रकाश भी वहीं होता है कि जहां भक्ति और hag 
भक्त-हृदय होता हे । मेरे पास तो वह भी नहीं है। ae 
ही उनकी अहैतुकी झपा और TEST एवं ehe) 
आज्ञा और प्रेरणासे श्रीकृष्णाइके प्रकाशनकी m है 
और उन्हीं भगवानूकी दयासे सन्त, महात्मा, भक्त, भाषा, 
ary और प्रेमी महानुभावोंने भी stews ard 
कुछ-कुछ लिखनेकी दया की | इसीसे जैसा-कैसा यह ग्र 
बन गया सुरूमें तो रज्नोंको यथास्थान जडकर TUT 
सुन्दर बनानेकी भी योग्यता नहीं। किन महाजुभावका st 
सा लेख और किनकी कौन-सी रचना तथा भगवान 
कौन-सा चित्र कहाँ किस रूपमें देना चाहिये; इसका भी 
यथार्थ विचार मैं तो नहीं कर सकता। अवश्य ही इसमें ए 
कारण यह भी हुआ कि कई महाजुभावोंने लेख बहुत it 
से भेजे, इसलिये सब लेख आ चुकनेपर छुपाईका काम कह 
करना असर्भव-सा समझकर छपाई पहले AGERE 
गयी, अतएव, यथायोग्य स्थानका विचार नहीं किया जानी. 
अपनी अयोग्यता और यह दूसरा कारण तो था ही | 
यह सोचा कि श्रीकृष्ण-गुण-गानमें ऊँच-नीचका माव 
भगवानके दरबारमे--श्रीकृष्णके अंकमे तो बिना 
सभीको स्थान मिलना चाहिये | परन्तु इस per" | 
पूरा पालन नहीं हुआ । भेद भी आया । | 
कविताओंके अधिक आ जानेके कारण स्थ d "E 
स्थान भी नहीं दिया जा सका | pou श्री ed 
रसास्वादनका आनन्द लेना हो 
महान्‌ अन्य भ्रीमज्ञागवत और आर्यजातिके सच्चे i" 
महाभारतका ही अवण-मनन भ्रंद्ाभक्तिपूरवक A | 
जिन महाजुभावोंके लेखोंमें स्थानाम्‌ बरो t 
कारणोंसे काट-छाँट की गयी है, या जो 


Pra 


“TR 


Ia. 
कल्याण परमधाम-आरोहण 


Tag स्याम निजधाम wa Yaa बिब्रुध-गन | 
प्रभु सँग करत पयान सत्य, धर्म, श्री, कीतिं, R 
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अथवा जिनका केवल कुछ अंश ही छपा है और जो बिल्कुल 
ही नहीं छप सके हैं, उन कृपालु लेखकों और कवियोंसे 
उनकी eure लिये हृदयसे कृतज्ञता प्रकट करता हुआ मैं 
हाथ जोड़कर क्षमा-याचना करता हूँ । 


पाठकोंसे एक प्रार्थना है कि चे श्रीकृष्णाइमें प्रकाशित 
श्रीकृष्ण-सम्बन्धी सभी सतोंको 'कल्याण? का या 'कल्याण'- 
सम्पादकका मत कदापि न समरें। “जाको रही भावना जैसी। 
xg मूराति देखी तिन तैसी” के अनुसार अपनी-अपनी भावना- 
से जिन महालुभावने श्रीकृष्णका जो रूप समझा है, वही 
लिखा है । हमें तो इस वातको देखकर बढ़ा आनन्द होता 


है और होना चाहिये कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण आज सी भिन्न 
मित्र edit मकर हैं। किसी भी आवसे हो, आज भी सव. 


| प्रकारके लोग किसी प्रकार भी उनका गुण गानेमें अपना 


सौभाग्य समझते हें | भगवान्‌ श्रीकृष्णको कोई ऐतिहासिक 


पुरुष मानें, कवि-कल्पित पात्र मानें, गीतागायक मानें, 
खालबाल मानें, नन्दनन्दन मानें, द्वारकाधीश मानें, 
नीतिश मानें या अनीतिज्ञ मानें, इमलोगोंके ft तो 
भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्ण सब्चिदानन्दघन पूर्ण पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ हैं और भगवानसे यही प्रार्थना है कि हमारा यह 
विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहे । किसी लेखक महानुभावके 
छेखके सम्बन्धर्म किसी सजनको कुछ शंका-समाधान या 
Tg करनी हो तो वह सीधे लेखकसे ही करनी चाहिये, 
न में खण्डन-मण्डनात्मक लेख छापनेका विचार 
| 


इस अंकके सग्पादन, अनुवाद एवं लेख और 
चित्रादिके संग्रहमें मुझे अनेक सजनोंसे बडी सहायता 
Rit है और मैं उन सभी सज्जनोंके प्रति हृदयसे कृतज्ञ 
El सहायकोमें निश्नल्लखित नाम विशेष उल्लेख योग्यहैं-- 
No जीवनशंकरजी याज्ञिक, पं ० गोपीनाथजी कविराज एम० 
९० प्रिसिपल गवनंमेर्ट संस्कृत कालेज बनारस, पं० गंगा- 
प्सादनी सहता एम० ए०, भीरज्ञनाथ रामचन्द्र दिवाकर 
We Wo, ओरामचन्द्र कृष्ण कामत, श्रीगौरीशंकरजी 
» Vo रामशंकरजी मेहता, सेठ भीकन्हैयालाजजी 
पोहार, sire] मदनमोहनजी गोस्वामी, आचायं बाल- 
Ww दाम , आचाये Tama गोस्वामी, 
[मोद्र्ञालजी गोस्वामी, आचाये हितरूप- 
| ५, न गोस्वामी, रायबहादुर बाबू सोहनलालजी अलीगढ, 
TS Tara एडवोकेट, अलीगढ, राजा सर वुलजित- 
ळे E ; 


e 
x 


सिंहली सी० आई० do, लाला अयोध्याप्रसादजी 
एडवोकेट, स्वामी भ्रीहरिबाबाजी, रायबहादुर चिरंजीलालजी 
बागला, भ्रोजानकीप्रसादजी वागला, do लज्जाशंकरजी 
अधिकारी श्रीद्वारिकाधीशजीका मन्दिर मधुरा, श्री सी० 
We NS गुरदासपुर, काशीनाथ नारायण त्रिवेदी, 
डा० रवेरभाई एन० देसाई अहमदाबाद, श्रीउ्वालाप्रसादजी 
कानोड़िया, श्रीकृष्णप्रेमजी वैरागी, बाबा श्रीराघवदासजी, 
oft एस० राजाराम, राजासाहब टेक्काली, वी० एच० वडेर, 
बाबू सोहनलालजी गोयलीय, गोस्वामी श्रीलचमणाचायंजी, 
श्रीरिरधरलाल जे० शाह, श्रीकृष्णदासनी एस० देसाई 
एम० Yo, श्रीघासीरामजी बोहरे, डा० श्रीमंगलदेवजी शास्त्री 
एम० To, पी-एच० dto, do शोभालालजी शास्री आदि t 

लेखोंके अनुवाद करनेमें सम्मान्य सित्र श्रीचिस्मन- 
लालजी गोस्वामी Gro yo और meant श्रीगोपालजीने 
जो सहायता की, वह तो सवा स्तुत्य है । 

जिन कृपालु सन्त-महात्मा और विद्वान्‌ श्रीकृष्णप्रेमी 
महानुभावोंने अपना अमूल्य समय देकर अपने लेख और 
कविताएँ भेजी हैं उनका तो मैं सदाके लिये ऋणी हूँ । 

श्रीकृष्णांकके लिये अबतक ४ ६५ लेख और रचनाएँ तो 
मिल चुकी हैं और प्रतिदिन आ ही रही हैं। इस स्थितिमें सब 
लेखोंका न छापा जाना तो स्वाभाविक ही है; युक्तप्रान्त, 
दिल्ली, पंजाब, काश्मीर, गुजरात, कर्नाटक, मद्रास, महाराष्ट्र 
उड़ीसा, मध्यप्रान्त, मध्यभारत, बंगाल, आसाम ATA 
प्रायः सभी प्रान्तोंसे संस्कृत, हिन्दी, मराठी, गुजराती, 
बंगला, sq, अंग्रेजी भाषायोमे लेख आये हैं । 
लेखकॉमें हिन्दू मुसलमान, इसाई, aat, चारों 
ही धर्मावलम्बी महाजुभाव हैं। हिन्दुआंमें साइ, महात्मा, 
विरक्त, चायं, परिडत, सनातनी, आये, ब्राह्म, कट्टर 
प्राचीन पन्थी, कट्टर सुधारक आदि सभी प्रकारके 
META सज्जन हैं। 

अवतारतत्त्व, रासलीला और सुदामाचरिश्न इन तीन 
लेखोंको तो दणंन-शैलीमे कुछ अन्तर या नवीनता देखकर 
छापा गया है, परन्तु सभी लेख नहीं छप सके, इसके जिये 
उनके विद्वान्‌ लेखकगण चमा करे । कुछ Suh पाउकोंको 
काही विषय दुबारा आया sea हो तो पाकाय पया 
घबराये नहीं । भगवानके गुण-गानके लिये ही 'कृष्णांक' 
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3 ५१० # कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने # | 


od eum acus o होता । भगवत-गुण-गान जितना अधिक हो उतना ही अन्ते विद्वान्‌ महानुभावो 


संग है। इसी wlan मैंने भो यह साहस किया है सम्पादकोंसे अपनी अयोग्यताके लिये 
कि और कुछ भी नहीं होगा तो इसी बहाने भगवान्‌ करता हुआ भगवान्‌ श्रीकष्णके 

श्रीकृष्ण का गुणगान और उनके पतितपावन प्रेमप्रदानकारी प्रणाम कर उनके चरण-धूलि-कणकी fim 

नामका पठन-लेखन तो बार-बार होगा ही, जो FRAT वक्तव्य समाप्त करता हूँ । 

आणीको भवसागरसे तारनेके लिये ges जहाज है । i HR q 


RA — 
लालकी मुसकान । 


( छलेखक---श्रीमुनिलाल ) 
अनूठी झाङकी मुसकान | 
चार चितवन चोरि agi सखि संबे कुरु-कान 0 
CHAI चलन मूळी पग न We उठान | 
वसन-छोरनि छोरि जेठी प्रान आवन-जान ॥ 
अरुन अधरन निरखि नेननि asm निमिख E । 
ae See हेरत हृदय-गति हियरान ७ 
TAM अटकि मळे आहि, अछि करू-गान | 
दसनःदुति सब रतन हारे बदन किय विध स्कान 0 
करन FAST सकुच मानी AST नखत हुरान १ 
मदन-मोहन॒ मधुर मूरति मदन-मद्‌ सियरान ॥ 
aoc- 


कहाँ छिपा 


( लेखक-पं ० औजगन्नाथजी मिश्र, गौड़ ‘ane’ ) 


नहीं मूळता इन नयनेसे पीताम्बरका रंग। 
हाय, हुआ क्यों विश्व-मेहिनी मुरढीका स्वर संग! 
विस्तृत . aR ` तटपर-- 
l कुसुमोंकी नव कलियौ. सजकर-- 
` सुनती थीं संगीत, न उनमें भी है शेष T 
नहीं मूर्ता इन ae पीतए्बरका an 
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| बंशीबजेया-( सुनइरी ) अन्द्रका मुखपृष्ठ । त्रिभंग 

| खडे इए वंशीबजेयाकी वंशीष्वनिपर पशु-पत्तीतक सुध हैं। 

| गोपीकुमार-(रंगोन) IE श्री-ध्यानके ज़िये बड़ा ही 

| g« चित्र है। यह चित्र हमें रा० ब० श्रीचिरंजीज्ञालजी 

| amar, हाथरसकी इपासे प्रास हुआ है। इसके लिये हम 

| उनके कृतज्ञ हैं। 

| शकटाखुर-उद्धार-( सादा ) ve ७-बात्नकृष्णने 

| गाढ़ी suem शकटासुरको परम गति दी। 

| सारथि श्रीकृषूण-( रंगीन ) पृष्ठ १ ६-भगवान्‌ रथ 

| सजाकर अजुंनको चढनेके लिये कह रहे हैं । 

| पूतना-उद्धार-( सादा ) v9 ३१-पूतनाको qure 

| बालकृष्ण उसकी छातीपर खेलन रहे E । 

| चाणूर-सुष्टिक-उद्धार-( रंगीन) ws ४३-कसके 

| दोनों प्रधान पहलवानोंको अखाड़ेमें श्रीकृष्ण-बलराम पछाइ 

a हैं। पहलवानोंके सुखसे खून बह रहा है। 

| कर-नवनीत-लिये-( सादा ) पृष्ठ ४-श्रीबात्नकृष्ण 

| m fat घुटनोंके बत्न चलते-चत्नते माताको देखकर रुक 
। 

| वात्सल्य-( रंगीन ) vg ८$-लालके मनोहर सुखडे- 

| NUT सुग्ध है, अन्यान्य घ्रज-गोपियां भी एक-टक देख- 

| 


" जगदुगुरु श्रीकृष्ण-( रंगीन) घृष्ट३४-आश्वासन 
शानसुद्गासे भगवान्‌ आसीन E. ध्यानके योग्य 
सुन्दर चित्र हे । 


कालियनागपर कृपा-(सादा) wg $१२-कालियके 

| YO बाळकृष्ण नाच रहे हैं। 

Es. SEEN सुनहरी ) पृष्ठ १२३-युगलसरकारका 
"m ध्यानके ज्ञायक चित्र है। पत्ते-पत्तेमें पेरका 

| xe लिये भगवानकी छवि दर्शनीय है । 

E श्वर श्रीकृष्ण-( सादा ) प्रष्ठ १४२- 

| भयः 

ET विराजमान हैं । 

1 Meg ' बेळ नाथना-( रंगीन ) ve १ ४४-सत्याके 

EE; .. भगवान्‌ एक साथ सात tar नाथ रहे हैं। 


जा पक पर anta A 


Zo ETE Een T, 


चित्र-परिचयं 


aada- "fr 
१९०-ऊखल bn be 
उखाड़ डाले । दोनों कुबेरपुत्रोंका शापसे 
वे भगवानूकी स्तुति कर रहे हें | ix 


रासलीलामें श्रीकृष्णका आविभांव-९ £ 
A -( रंगीन 
WE १७१-गोपियोंके प्रेमतन्मय हो जानेपर E 
Ce ry रासमयडळमें पुनः प्रकट हुए हैं। यह 
"T बालकृष्णजी गोस्वामीने - 
को दिया है, एतदर्थ धन्यवाद्‌ ! enm 


श्रीलाडली-लालजी-( सादा) पृष्ठ १३३ 
सरकारकी सुन्दर ufa i a 


ब्रह्मा-स्तुति-( सादा ) qu २०१-भोबद्ाजी 
की सुति कर रहे हे । T 
भीमकी रक्षा-( रंगीन ) ve Raa 
रतराष्ट्रको अपने सब पुन्नोंको मारनेवाले भीमसेनपर मन- 
डी-मन बढ़ा क्रोध हुआ। अपनी भुजाझोंमें लेकर मस 
डालनेके लिये उसने भीमको यह कहकर gat कि में 
उससे एक बार Haat चाहता हूँ | पाण्दव-रक्षक भगवान्‌ 
sted रहस्य समक गये । उन्होंने susp iter 
उतराष्ट्रकी झुजाओमिं देकर भीमसेनको बचा लिया । 
कंस-उद्धार-( सादा ) W २४७०-भगवानने कंसको 
राजसिदासनसे नीचे पटककर wur द्या | 
श्रीकृष्ण-बन्धन-( सुनहरी ) एष्ठ २५१-मारी खानेपर 
साताने भगवानके कोमल हाथोंको बाँध दिया है । छुवि 
दर्शनीय है । : 
गोवर्धन-धारण-( सादा) पछ २६४-भगवानने 
अंगुक्तिपर गोवर्धन उठा wet है। 
श्रीकृष्ण-श्टङ्कार-( सुनहरी ) शष्ठ २८०-सखा 
श्रीबालकृष्णका “४ गार कर रहा हे । 


दावानल-( सादा ) एषठ २३६-वनमें आग झगनेपर 
सब rena श्रीकृष्णको पुकारते हुए ale रहे हैं। 

श्याम-रामकी मथुरा-यात्रा-( रंगीन ) WRR- 
SFU TATA WH TAS साथ मधुरा जा रहे E प्रेम- - 
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र DC EE 


coserusco ON 


vee 


wet । चित्र दर्शनीय हे । 

 नृग-डद्धार-( रंगीन ) VE ३२६--राजानृग शापवश 
—— गिरगट होकर कुएँमे पडा था । भगवानके स्पशंसे उसका 
उद्धार हो गया। राजा अपने स्वरूपको प्राप्तकर भगवानकी 
स्तुति कर रहाहै। 

चोर कौन ?-(सादा) एष्ठ ३३६-विषय चित्रपर देखिये । 
| कागको भाग-( सादा) एड ३३७-विषय Pen 
E 

— OO भावना-( सादा ) YS ३३७-भगवान्‌ नन्दद्वारपर 
_ झल रहे हैं। i4 

कोरवसभामें विराट्रूप-( रंगीन) ws Rer- 
भगवानने saat सभामें विराट्रूप दिखलाया है। 
ama विश्वरूप शीर्षक लेख देखिये । 
 सूरदासजी-( सादा) एष्ट ३५२-भ्रीकृष्णगुणगान- 
' सतवाले भक्तराज आँसू बहा रदे हैं। 

(१) श्रीगोपाळभट्ट गोर्वामि-(सादा) v9 ३२३ 
(२) गोखामी हितहरिबंशजी-( सादा ) vu २४३ 
(३) भक्तवर श्रीहरिदासजी-( सादा) ge ३९३ 
' तानसेनके साथ सम्राट-अकबरको भजन सुना रहे हैं । 

| शिशुःलीला-( सादा ) vu ३६१ श्रीबालकृष्ण गौकी 
fg पकड़कर उसीके साथ घसीरते चले जा रहे हैं । 

_ गान्धारीका शाप-( रंगीन ) पृष्ठ ३७७-कुरुक्षेत्ररण 
समास होनेके बाद पुत्र-शोकसे च्याकुल गान्धारी Uda 


| ss BE EY LU साथ गये । पतिब्रता 
o ति आँखोंपर बँधी हुई पट्टीके अन्द्र- 
से धमराजके हाथके Talat पढ़ी, जिससे नख जलकर काले 
“amin डरे, भगवानूने पाण्डवोंको गान्धारीके 


ARA पाणडवोंके बदले भगवानको ही दोषी मानकर 
om शाप दे द्या । भगवानूने 

x म्रसन्नतासे शाप स्वीकार किया । - 
| कुबलयापीड़-उद्धार-( सादा ) पृष्ठ ane 
i Talk नामक कंसके मतवाले हाथीको 


gg छृष्णात्पर किमपि त्वमह da ज्ञाने # 


TT. PISS UU LL LL LR SENI NESE PRISED AA SEAL MERI ADENINE PIII NE SI NI SPESE E "— 


जयी गोपियाँ भगवान्‌के वियोगकी आशंकासे व्याकुल हो. - 
`` श्रीकृष्ण अज्जुनके रथके घायल धोड़ोंको सान 


गयी । वहीं महाराज युधिष्ठिर अपने आइयोंके साथ . 


TART शापसे बचानेके लिये गान्धारीसे बातचीत शुरू की | 
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अश्व-परिचर्या-( रंगीन ) = 
“ अक्र रको दर्शन-( सादा ) vg eram 
राहमें भगवानने VUE रजीको अपने नारायण | 
fet | T 
भ्रीकृष्णके रूपमें राधाजी-( सुनहरो 
चित्र दशनीय है । an 
वन-भोजन-( सादा ) पृष्ठ ४३१ -भगवान सखा 
साथ छाक जीम रहे हैं । san 
नवनीत-वितरण-( सादा ) पृष्ठ Brea 
माखन लेकर श्रीवालङष्ण अपने सखाओंको और न्दे 
बाँट रहे EI : 
द्शंन-भिक्षा-( रंगीन ) शष्ठ ४६७-भगवान id 
श्यामसुन्द्र श्रीबालकृष्णका दृशंनकर अपनेको m 
सान रहे हैं । 


4 


` agun-( रंगीन) एष्ट ४७७८--कंसके शख्ागाे 
भगवानूने कंसके विशाल धचुषको तोड़ डाला, भ्रोवबदेवगी 


| 


लोहेकी FT डखाड़ रहे हें । 
परमधाम-गसन-ए० ४०८ श्रीभगवान्‌ धर्म, सतय, 
कीति, efr और श्रीके साथ परमधाम पधार रहे aan | 
श्रीशिव-पावंती आदि देव-देवीगण भगवानके दशन कररहह। 
वृन्दावन, मथुरा और ga अधिकाश 
बजके अन्यान्य चित्र | परिचय अजपरिचय नास 
तथा द्वारकाके चित्र ] लेखमें देखना चाहिपे। 


मानचित्र 4 
१-भ्रीकृष्णकालीन उत्तरपथ--श््ट २९ | 
२-भ्रीकृष्णकालीन दक्षिणपथ--ए४ ९८८ F 
ये दोनों चित्र श्रीयुत dio एच० बडेर एम* 

एल-एल० बी० महोदयने तैयार करके ARE! C 
लिपिचित्र | 

श्रीमज्वागवतकी पुरानी प्रतिका ल 

यह छाया-चित्र qo श्रीगोपीनाथनी कविराज , 

तथा Slo श्रीमंगलदेवजी शाख्री एम० ए९ ; रिय रि 


“प्राप्त हुआ है। इसके लिये उनके छृतश हँ 
साथ छपा देखिये। | 


T पृष्ठ-संख्या 
१-स्वसमें भी डर नहीं [ सं० कविता ] ( गोस्वामी 
तुलसीदासजी ) 


| ७६१ 
| २-साधकके लिये ( पूज्यपाद श्रीडड़ियाबाबाजी के 
| उपदेश) ` ७६२ 
३ श्रीशुकदेवके अति देवपि नारदका उपदेश 
(चतुर्वेदी do #ीहारिकाप्रसादजी शमां ) `-` ७६३ 
| ४-श्रीरास-दिद्लाप | कविता ] 

| (qo naa मिश्र, 'श्रीपतिर कविरत्र) ७६८ 
| ४-भ्रद्धा ओर सत्संगकी आवश्यकता 

| (श्रीजयद्यारूजी गोयन्दका) ` ७६९ 
| ९-योगिराज वनो ( स्वामीजी श्रीमाधवानन्दजी ) ७७२ 
| ७-अशरण-शरख ७७३ 

म-दृशंन कैसे gr? [ कविता ] 
(Yo श्रोनल्दकिशोरजी का "किशोर? 
| काच्यती ७७४ 
_ १-श्रोगीता-जयन्ती on "Ut ७७९ 
| 1०-श्रीहरि-नाम-माला [ कविता ] (राजा सर 
it सी० आई० Zo ) ७७६ 

| १-परमहंस-विवेकमाला ( स्वामीजी 

| श्रीभोलेबावाजी ) $ * ७७७ 
err [कविता] ( श्रीमाहेश्वरीसिहजी ate’) ७८१ 


| \-सायुदायिक उपासना ( श्रीकिशोरलाल 
PRT मश्रूवाला, अनुवादक-श्रीकाशीनाथ 

Lo गारायणजो त्रिवेदी ) * ७८२ 
| d १४-गवासुपनिषद्‌ (Go श्रीगंगाप्रसादजी अभिहोत्री) ७८८ 


चरित्र-नाम-माला 
| _ (लाला श्रोअयोध्याप्रसादजी अग्रवाल एडवोकेट) ७३० 
| जय जय सत्य जय [ कविता ] 
|| (५० ोजगन्नाथजी मिश्र, गौड़ aaa’) 7 ७३१ 
| (RA ( अनुवादक-श्रीज्ञानमज्ञ हंसराज जैन ) U eR 
3 अटकी [ कविता ] 
|| , औीमदनगोपालजी गोस्वामी ada?) cU ७३७ 
| “Satter ( श्रीभूपेन्त्नाथ ra) ``` ७३८ 


= 
अहारि e 


विषय-सूची 


विषय पष्ठ-सख्या 
-समपण [ कविता ] (Ge श्रीभगवतीप्रसादजी 
त्रिपाठी विशारद, एम० wo एल-एल० वी०) ८०१ 
९१-थानन्द्‌ ( Yo श्रीगयाप्रसादजी शास्त्री 


साहित्याचायं श्रीहरि’ ) `- ८०२ 
२२-मनके रहस्य और उसका नियन्त्रण 

( स्वामीजी श्रीशिवानन्दजी ) ८०३ 
२३-विश्वात्म-रूप-सदिरा ( भ्रीवालकृष्णजी 

बलदुआ, ito wo ) ` ८०४ 


२४-करसे काम, मनसे राम (बहिन श्रीजयदेवीजी ) ८०६ 
२९-महा-महा करुणा ( श्रीवियोगी हरिजी ) 


ES 
२६-आनन्द-पथ-पथिक ( श्रीहरिकृप्णदास गुप्त ) “° ८११ 
२७-सदुपदेश [ कचिता ] p ८१२ 
२८-गायन [ कविता ] ( श्रीसत्यत्रतजी शर्मा 
SOLE 

२६-रामायणका एक दोहा ( श्रीजयरामदासजी 

“दीन! रामायणी ) $ ८१४ 
३०-मजभूसिके प्रति [ कविता | 

(afanar) E ८१६ 
३१-दक्त-यज्ञ-ध्वंसका रहस्य (चौधरी 

श्रीरघुनन्द्नप्रसादसिहजी ) ८१७ 
३२-द्वारकाधीश कोन E ? ( श्रीवासुदेवशरणजी 

अग्रवाल, एम० Uo) ` ` SRR 


३३-विषयोकी प्रवलता [कविता] (य्रनु०-महाराजा 
श्रीसवाई प्रतापसिह “जयपुरः ) "* ८२३ 

३४-श्रोकृष्णप्रेमजीका पत्र X T ८२४ 

३९-श्रीभगवद्वीता (साधु श्री टी० एल० वास्वानीजीका 


एक भाषण, अनु०-व्योहार भ्रीराजेन्द्रसिह) sry 
३६-गुणानुवाद्‌ | कविता | ( do श्रीजगन्नारायण- 

देव शर्मा विशारद, साहित्यशास्रो ) ** ८२७ 
३७-विवेक-वाटिका “1 ८२६ 
३८-देववाणीमें श्रीकृष्ण (do do गंगाविष्णुजी 

पाण्डेय विद्याभूपण “विष्णु” ) - ८२६ 
३६-भक्त-गाथा ( श्रोगोपालजी म्रह्मचारी ) ८३२ 
३०-चित्रः्परिचय ८४० 
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an प्राथना 
E eat के अनेक ग्रेमी पाठकोंको यह विदित है कि गोविन्द-भवन-कार्याल्यके अन्तर्गत 
E पुस्तकालय B, जिसमें जहाँतक मिल सकी हैं, संसारकी सब भाषाओं और सब लिपियोकी ^ 
eme संग्रह की गयी हैं । इस संग्रहकी प्रदरानी भी प्रायः प्रतिवषे गीता-जयन्तीपर हुआ करती है। दे 
यह कार्य इस समय भी जारी है । कुछ दिन हुए, अनेक प्रेमियोने यह अभिलाषा प्रकट कीकि गीता Ta 
है इसीके साथ-ही-साथ--श्रीरामायणका भी ऐसा ही संग्रह किया जाय, क्योंकि संसारे dm 
^ क्र अनुपम ग्रन्थरत्ञ है । इस झम भावनासे ARA होकर यह उद्योग भी आरम्भ किया गया है। 
an कल्याणके सभी पाठक हाथ बँटा सकते हैं | सबकी सहायत।से यह कठिन कार्य भी uy ü M 
हे | आप छोगोंसे हम केवळ यही सहायता चाहते हैँ कि आप अपनी जानकारीके अनुसार तथा faze 
पुस्तकालय आदिसे और श्रीरामायणके ग्रेमियोंसे पता ळगाकर श्रीरामायण और इस विषयकी कोई भी पुर 
हो उसका नाम, सम्पादक, लेखक, अनुवादक और प्रकाशकका नाम, प्रेसका नाम, पृष्ठ-संख्या, dem 
ZO मिळनेका पता, मूल्य और कोई विशेष जानने योग्य बात हो, तो सब विवरण निम्नलिखित पतेपर भेजनेका 


a कष्ट Sen | 
. गीतके विषयमें सूचना भूले ही न होंगे। आपको जब किसी नयी-पुरानी गीताका पता vp 
___ सूचित करनेकी कृपा करें। 


h - ` दिकाना-- निवेदक 
` ` गीता-पुस्तकालय, : | ज्वालाप्रसाद कानोड़िया 
२० adda गळी कळंकत्ता र हनुमानग्रसाद पोद्दार 


गीता जयन्ती 

Fe गीता-प्रेसियोको स्मरण होगा कि आगामी मार्गशीर्ष ppt ११ सं० १६८८ ता० २० aC सर 
3 १६३१ रविवारको गीता-जयन्ती-दिवस है। यह दिवस निकट आ रहा है। जो गीता भगवानकी THM 
इति है, जिसकी महिमा वर्णनातीत है तथा जिसको सारे संसारने सर्वोच्च स्थान दियां है, उसके गौरी 
. सूळ नहीं जाना चाहिये। प्रतिवर्षके अनुसार इस साल भी अपने-अपने ग्राम और महल्लोंमें सब भाइ 
` मिलकर उत्साहपूर्वक गीतोत्सव मनाना चाहिये-और गीतागायक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा लाए 

के साथ करनी चाहिये । यहा सद्चकी भांति इस साल भी गीता-जयन्ती-उत्सवप॑र 
a अनात्‌ सौर गीताकी पूजा, गीताविषयक व्याख्यान और आलोचना तथा गीता-पंदशरनी -- प्रदर्शनी भी होगी! 
इस गीता-पदर्शनीमे संसारकी प्रायः सभी प्रकारकी गीताओंका प्रदर्शन होगा | गीताके अति d 
नेक चित्र ओर निबन्ध आदि तथा अनेक हस्तलिखित प्राचीन ग्रीता८ भो. saad p 


प्रदर्शनी तीन दिन रखना निश्चित हुआ E] इस पवित्र अनुष्ठानमें योगदान 
प्राथना है। . .. ; 
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बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कणिकारं वि्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीश्च मालाम्‌ | 
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| मार्गशीष १९८८ दिसम्बर १९३ l l .. meena मजा D : 
3 | esc पूणे संख्या iu 


TTS owe sar ४७४७७४४७४७ € Mur rur sr mre ne 
PNAS 
UNIS FS s PS rS PRE PROLIF LPSE EL ५७४४४०९४४५ ७४४ ४४ ४७४०४४७४७७ ४४७४४७०५७९ ७७७ ow Wu An yu NN ७० ९७ ९४ ९१० ४७४० - Im 1 


E ee a 
र «mi भी डर नहीं | : V 
| जी मन मज्यो चहे हरिसुरतर ! » 

A तौ तजि विषय-विकार, सार भजु suf जो में कहे. सेइ muli cM 
सम, संतोष, विचार बिम अति, सतसंगति, ये at दृढ करि FS | | x 
काम, क्रोध अरु लोम मोह मद राग vx निसेष करि परिहरु॥ Es 
सवन कथा, मुख नाम, हृदय हरि, सिर प्रनाम, सेवा कर IU ae 
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साधकके लिये 


कल्याण 


( पूज्यपाद भ्रीडड़ियाबाबाजीके उपदेश ) 


१-साधकके लिये विषयी पुरुषोंका संग और 
बिषयमें प्रेम-ये पतनके कारण हैं । 

Rai प्रेम होनेसे विषय-प्रेम दूर हो जाता है | 

३-साधकको शरीर खस्थ और खान-पानका 
संयम रखना चाहिये । 

४-भजन गुप्तरूपसे करना चाहिये । अपने- 
को भजनानन्दी प्रकट न करना चाहिये । 

५-भजनसे कभी तृप्त न होना चाहिये | 

६-भगवानसे सांसारिक विषयकी प्रार्थना नहीं 
करनी चाहिये । 

७-खोटे पुरुषोंका संग त्यागकर सदा नह्मचर्य- 
का पालन करना चाहिये | 

८-पापकम, छल, कपट, मान, धन और ef 
का अनुराग, परनिन्दा और परचचीका प्रेम, गर्व, 
अभिमान, YA तथा पाखण्ड आदि दोषयुक्त मनुष्यों- 
का संग, इनका सदा त्याग करना चाहिये । 

९-परदोष-दर्शन भगवत्माप्तिमें महान्‌ विन्न ÈI 

१०-साधकको साम्प्रदायिक झगडोंमें नहीं 
पडना चाहिये । . 

११-निरन्तर जप, पाठ, पूजन और ध्यानमें 
समय बिताना चाहिये । 

_ १२-एकान्तस्थानमें रहनेका अभ्यास करना 
चाहिये | निद्रा या आल्स्य सतावे तो ऊँचे शब्दसे 
VATS अथवा भगवन्नाम-जप करना चाहिये | 

१३-आसक्ति छो 
कर्म भजनमें शामिल हैं | र oF sc 
१४-सब प्रकारके g: शानि 
IOS दुःखोको शान्तिपूर्वक 
१५-्धीके प्रति क्षमा और वैरीके प्रति प्रेम 
करना चाहिये तथा 
TON बुरा करनेवाळेके साथ भी भलाई 
K ६-अपनेको सबसे छोटा समझना, अभिमान 


RR — 


LED c Ra E CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


न 
X ee 
Tae 


है, ( इनमें आसक्त नहीं होता ) वह भगवानके पात 


न करना, किसीका दोष न देखना, 
करना, कम बोलना, अनावश्यक | 
सत्य और मीठे वचन बोलना, aT. 
करना, दीनोंपर दया करना, विबाह- | 
द eu ue i Mang | 
रहना और ईश्वरपर पूर्ण विश्वास रखना | 
के आवश्यक गुण È | cum | 

१७-सुवणे और खरी इन दोनोंसे बचक हो | 
ये भगवान्‌ और जीवके बीचमें खाई बनाते हैं, = | 
से यमराज Het qe डालता है | 

१ ८-अबिनाशी भगवान्‌ और जीवके ded 
तीन धाराएँ ( नदियाँ ) हैं-( १) कुछ, (Dam 
और (३) कामिनी | जो इन तीनोंको पार कर केत 


पहुँच जाता है | | 
१९-तीन बातें सदा याद रखनी चाहिये- 
(१) दीनता, (२) आत्मचिन्तन और (३) सद्‌ 
गुरुसेवा । 
२०-भजनके fr ये है-- 
(१) लोकमें मान-प्रतिष्ठा होना | 
(2) देश-देशान्तरमें ख्याति होना | 
(3) धन-लाम होना | 
(9) oft प्रेम करना | 
(५) संकल्पसिद्धि अर्थात्‌ जिस : | 
मनमें इच्छा हो बही प्राप्त हो जाता | 
२ १-भगवत्प्रात्तिके लिये ये अवश्य करने चार. 
(१) सहनशीळताका अम्यास। 
(२ ) समयको व्यर्थं न गवाना NT | 
(३) पदार्थ पास होनेपर भी 
इच्छा न करना | a 
OL Iu वि | 
(५) सदूगुरुकी झरण-ग्र्ण 


श्रीशुकदेवके प्राति देवर्षि नारदका उपदेश 
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श्रीशुकदेवके प्रति देवर्षि नारदका उपदेश + 


( लेखक-चतुवेदी १० श्रीह्वारिकामसादूजी शर्मा ) 


a समय शुकदेवजी अपने 
पूज्यपाद पिता कृष्णद्वैपायन 
वेदन्यासको पुत्रवात्सल्यरसमें 
D A कर तपोवनको चले गये, 
> स्प उस समय भगवदिच्छास्वरूप 
pea! SAN नारदजी उनके निकट 
| जा पहुँचे | देवर्षि नारदको सामने देख झुकदेवजी 
उनका सम्मान करनेके लिये उठ खड़े हुए और 
यथाविधि पूजन किया | देवर्षि नारदजी जब आसन- 
पर आसीन हो गये तब प्रसन्न हो उन्होंने झुकदेवजी- 
से कहा--“वत्स ! तुम्हारी क्या इच्छा है ! मैं तुम्हे 
क्या उपदेश दूँ, जिससे तुम्हारी इच्छाके अनुसार 
तुम्हारा कल्याण हो ।' नारदर्जाके इन अनुम्रहपूर्ण 
| वचनोंको सुनकर झुकदेवजीने अति विनीतभावसे 
| कहा--*भगवन्‌ | इस मर्ल्यळोकमें मानव-जीवनके लिये 
| सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ और परम हितकर उपदेश कौन-सा 
| है! जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश हो वही आप मुझे दीजिये ।' 
| इसके उत्तरमें देवर्षि नारदने कहा--“तुमने इस 
| समय जो प्रश्न किया है, यही प्रश्न ग्राचीनकालमें 
| 780, देवर्षि, राजर्षि तथा अन्यान्य महापुरुषोंकी एक 
- महती सभामें किया गया था । उस समय इस प्रश्न: 
का उत्तर उस सभाके प्रधान व्याख्याता एवं परममान्य 
TA सनत्कुमारने जो दिया था और जिसको समा- 
| में उपस्थित जनताने बडी श्रद्धा एवं भक्तिके साथ 
` इना था वही हम तुमसे कहते हैं । ब्रह्मि सनत्कुमार- 


| ET था--विद्याके समान संसारमें कोई नेत्र 


a 


प्रकाशसे कम है | सत्य-पालनके समान कोई तप 
नहीं है । रागके समान संसारमें दुःखका अन्य 
कोई कारण नहीं है । राग ही सबसे बढ़कर दुःख 
देनेवाला है और त्यागके समान सुखदाता कोई नहीं 
है, अर्थात्‌ त्याग ही सबसे बढ़कर सुखग्रद है | वत्स ! 
हिंसा, असत्य, छल, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि 
दुःखदायी पाप-कर्मोंसे बचना, निरन्तर पुण्यप्रद कर्मो- 
में निरत रहना, अपने-अपने वर्ण और आश्रमके 
धर्मानुकूल सदाचारका पालन करना ही अति श्रेष्ठ 
कल्याणका मार्ग है | मानव-शरीरको पाकर काम, 
क्रोध, छोम आदि दुःखदायी विषयमे आसक्त होकर 
जो प्राणी धर्मके मार्गसे च्युत हो जाता है, उसकी 
बुद्धि मोह-जालमें फँसकर नष्ट हो जाती है | अतः 
वह दुःख पाता है और उन gale अपना पिण्ड 
नहीं Bel सकता | क्योंकि विषयोंका सङ्ग ही तो 
दुःखका लक्षण है | 

जो पुरुष खी, पुत्र, धनादिमें आसक्त है, उसकी 
बुद्धि मोह-जालमें han, धर्म-पथसे fen जाती 
है p अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको उचित है 
कि, वह EX तरहसे सर्वप्रथण काम और क्रोधके 
महाप्रबळ वेगको रोके । क्योंकि ये काम, क्रोधादि 
कल्याण-मारीके सबसे बड़े लुटेरे अथवा डाकू हैं. | 
इन दोनोंको अथवा इनमेंसे एक कामहीको अपने 
वशमें कर sad कामके साथी-संगी अन्यान्य 
क्रोध, लोम आदि शत्रु अपने .आप नष्ट हो जाते हैं। 
योगाम्यास, वैराग्य और इंखरप्रणिधानद्वारा काम, 
क्रोधादि मनोविकारोंकी वासनाओंको नष्ट कर डालना, 


S गीता-मेससे शीघ्र ही प्रकाशित Rak AN नारद? नामक पुस्तकसे । - सम्पादक 
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सर्वोत्तम उपाय है । तपका नाश करनेवाला क्रोध 
है । अतः क्रोधसे तपकी रक्षा करे अर्थात्‌ क्रोधको 
जीतकर तपकी रक्षा करे । मत्सरता लक्ष्मीको 


नाश करती हैं । अतएव मत्सरताको त्यागकर, | 


छक्ष्मीकी रक्षा करे | मानापमानको त्यागकर विद्याकी 
रक्षा करे और प्रमादको त्यागकर अपने शारीरकी रक्षा 
करे | अर्थात्‌ क्रोध, मत्सरता, दम्भ और प्रमादको 
त्यागनेसे तप, लक्ष्मी, विद्या और ररीरकी रक्षा 
होती है | | 
मनुष्यमात्रको दुःख न देनेकी चेष्टा करना 
ही सवोत्तम धर्म है | अतएव जो मनुष्यादि किसी भी 
ग्राणीको सताते हैं, उनके समस्त धर्मानुष्ठान सर्वथा 
व्यर्थ हैं | क्षमा-धर्म ही सबसे बड़ा बळ है। आत्माको 
जीत Sat ही सबसे बडा ज्ञान है | किन्तु सत्यसे 
बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है | क्योंकि परमात्मा 
खये सत्यस्वरूप हैं | सत्य वचन बोलना कल्याणकारी 
है। किन्तु जिस वचनसे प्राणियोंका वास्तविक 
हित होता हो, वह वचन सत्यसे भी बढ़कर È | 
अतएव हमारी समझमें जो किसी प्राणीके लिये 
अत्यन्त हितकर वचन है, वही सत्य है और जो वचन 
ग्रसक्षमे सत्य प्रतीत होता हो, किन्तु जो वास्तवमें 
प्राणियोंके लिये हितकर नहीं, वह स॒त्याभास अर्थात्‌ 
असत्य वचन है। परमार्थी पुरुषोंको उचित है कि 
वे समस्त कमॉके आरम्भकों त्याग दें, समस्त 
आराओंको त्यागे और सांसारिक भोगोंका उपार्जन 
एवं उनका संरक्षण करना भी त्याग दें | वस्तुतः 
जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान्‌ और 
बंही पण्डित है । उसके सामने सांसारिक भोगोंमें 
` आसक्त एवं रागी पुरुष मूर्ख है | जो मनुष्य अपने 
रामे किये इए आत्मस्वरूप, इन्दियोंके विषयोंका 
` सेवन करता है और सावधान निर्विकार तथा 
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कल्याण 


शान्तस्वरूप रहता हुआ, विषयासक्त नहीं हेत 
अर्थात्‌ किसी gat ख्रीको देखकर, जिसका 
चञ्चल नहीं होता और अन्यान्य विषयेकि a 
आनेपर भी जो अपने मनको आपने m 
निकलने नहीं देता, वह पुरुष संसारके बन्धनो 
BEM, बहुत ही थोड़े Tet परम कल्याणो 
ग्राप्त करता है | | 
हे मुनिवर झुकदेव ! इस adj अतिक्ति | 
परमार्थियोके लिये एक मार्ग और भी है। बहू 
कि, जो मनुष्य अन्य मनुष्योसे किसी प्रकाल ' 
सम्बन्ध नहीं रखता, वह भी अबिलम्ब परम कल्याण | 
ग्राप्त करनेका पात्र हो जाता है। eum 
पथिकको उचित है कि, ae किसी प्राणीको भी 
मनसा, वाचा, कर्मणा न सतावें | समस्त Gm | 
साथ मित्रता GO | पापीजनोंके प्रति उदासीन | 
GE | मानव-शरीर पाकर, किसीसे वैर न करे | 
परमार्थी, आत्मज्ञानी और जितेन्द्रिय पुरुषको धनका 
त्याग करना चाहिये | उसे तो पूर्णरूपसे सन्तोषी 
बन आशा और चपळताको सर्वथा त्याग देना चाहिये। 
हे वत्स ! यदि तुम सर्वोपरि कल्याण चाहते हो ते 
उपार्जन और सञ्चयको त्यागकर, जितेद्धिय बनो 
और जन्म-जन्मान्तरोंमें निर्भय कर देनेवाले शोक | 
नाशक ज्ञान-मार्गपर आरूढ़ हो जाओ | जो ग | 
अहङ्कार एवं ममताकी सूक्ष्म वासनाओंसहित मो | 
रागको त्याग देते हैं, वे फिर किसीका सोच 
करते | अतः कल्याणःमारीके पथिकको चाहि al 
वह सोगोंको त्याग दे । हे सौम्य SS E i 
भोगोंका त्याग करके ही सांसारिक दुःखों और हो | 
छूट सकते हो | जिसप्रकार एकालदर्शी ॐ 
शोक और मोह निवृत्त हो जाते हैं act 
वैराग्य उत्पन्न होनेपर भी शोक शै. | 


| 
| 
| 
| 


कल्याणका मार्ग है | 
परमार्थी . मनुष्यको अथवा कल्याण-मागके 


| बठोहीको अपने शरीर और अपनी इन्द्रियोंकों वशे 
| कर लेना चाहिये । उसे मौन रहना चाहिये और 
| मनको अपने काबूमें कर लेना चाहिये । उसे नित्य 
| तप करना चाहिये | मनकी चञ्चलताको दवाकर 
| जिस इन्द्रियको न जीत पाया हो, उसे जीतनेकी इच्छा 
और उद्योग करना चाहिये, किसीमें किसी प्रकारकी 
- आसक्ति न रखनी चाहिये । ज्ञानी, महात्मा आदि 
' प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलानेमें हर्षं मानकर आसक्त न 


होना चाहिये | एकमात्र परमात्म-विचारमें सदा तत्पर 


| दते हुए ब्राह्मणको अविलम्ब अत्युत्तम सुख मिळता 
. है । सुख-दुःख, हानि-लाभ आदि wat रमण 


ON ज्ये 


. करनेवाले प्राणियोंमें जो मनुष्य सुनिरूपसे हरष-शोक- 


रहित होकर विचरण करता है, उसको तुम तृप्त हुआ 
जानो | ज्ञानतृप्तका लक्षण यही है कि पुरुष कमी 
शोक नहीं करता। शुभ पुण्यप्रद कर्मोंके करनेसे 
और ऐसे कर्मोंकी अधिकतासे देव-योनि प्राप्त होती 
है। जब पाप और पुण्य समान होते हैं, तब प्राणीको 
मानव-ररीर मिळता है । अशुभ अथवा पाप-कर्मोके 
बढ़ जानेसे पशु आदि नारकीय योनियोंमें जन्म 
लेना पड़ता है | इसप्रकार अपने BAA कर्मोके 
अभावसे मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगादिजन्य सैकड़ों 
उपद्रवोसे व्याकुल प्राणी, संसाररूपी कड़ाहमें डाल- 
कर उबाळा जाता है | संसारकी ऐसी भयङ्कर दशाको 

भी, हे झुक ! तुम सचेत क्यों नहीं 


| हो जाते १ जब सहस्रो दुःख-सुख चारों ओरसे घेरते 


चले आते हैं, तब भी तुम इस सांसारिक मायारूपी 


| Tika: 


हे शुकदेव | तुम अहितको हित, अनित्य 
विषयोंको स्थायी और अनर्थकारी धनादि- 


श्रीद्कदेवके प्रति देवर्षि नारदका उपदेश 
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को अर्थसिद्ध मानते हो ! किन्तु सचेत नहीं होते । 
तुम ऐसी भूलमें क्यों पड़े हो ? जैसे रेशमका कीडा 
अपने ही किये कार्यसे आप ही रेशमके ay 
बंधकर मर जाता है, वैसे ही मनुष्य अपने a 
अपनेको बन्धनमें डालता है, किन्तु सचेत नहीं 
होता | सांसारिक भोगोंके संग्रह करन और उनकी 
रक्षा करनेमें, एक दो नहीं--अनेक दोष EI 
अतएव इस अर्जनरक्षण-रूप ea परमार्थी 
मनुष्यको अवश्य ही हाथ खींच लेना चाहिये | 
क्योंकि जैसे रेशमका कीड़ा अपने आप ded 
मारा जाता है, वैसे ही मनुष्य भी qRWed मारा 
जाता है। जैसे जळाशयके गहरे stash अथवा 
दलदलमें फँसकर जंगली बूढ़ा हाथी घबड़ा-धबड़ा- 
कर वहीं मर जाता है और उसके बाहर नहीं निकल ( | 
सकता, वैसे ही मनुष्य भी रागरूपी दळदळुसे बाहर | 
निकल ज्ञान-ैराग्यके शुद्ध मागपर नहीं आ पाता | 
जैसे महाजाळमें फँसी ge और जळके बाहर खींची 
हुई मछलियाँ तडफडा-तडफडाकर मर जाती हैं, वैसे 
ही स्नेहरूपी बन्धनमें dd इए इष्टवियोग, 
अनिष्टसयोग amen दुःखोंसे तड़फड़ते और 
बिळखते हुए मनुष्यांको तुम देखो | उनकी दशाको 
देखकर हे gal तुम सांसारिक स्नेह एवं रागके 
जाळमें मत फँसो | 

खी, gx, कुटुम्बी, निज शरीर और सञ्चित 
किये हुए घनादि समस्त पदार्थ अपने नहीं, पराये 
हैं। क्योंकि वे सब अपने साथ नहीं जाते | अपने 
साथ जानेवाछे तो अच्छे-बुरे कम हैं | ayak 
तो अपने तब कहे जा सकते थे यदि वे अपने साथ 
जाते | किन्तु जब ak समस्त स्वजनोंको 
छोड़कर एक दिन तुमको अकेले ही जाना है, तब 
तुम अनर्थकारी कामादिके बन्धनमें क्यों qum हो £ 
अभीष्ट gan लिये ga अपने परमार्थको क्यों 
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नहीं ted ? मरनेप जिस mA तुमको 
जाना पड़ेगा, उस मार्गपर न तो एक भी 
विश्रामस्थळ है और न कोई वस्तु खानेहीको मिलती 
है | उस मार्गसे जानेपर दिशाओंका भी बोध 
नहीं होता । उस मार्गपर तो निविड़ अन्धकार 
छाया रहता है । हे झुकदेव ! ऐसे भयङ्कर मार्ग- 
पर मरनेके बाद तुम अकेले कैसे जाओगे ? अपने 
इस प्रिय शरीरको छोड़, कूच करते समय, तुम्हारे 
पीछे-पीछे ख्री-पुत्रादि कोई भी खजन न जायेगा | 
तुम्हारे सचे साथी केवळ तुम्हारे पाप और पुण्य तुम्हारे 
साथ जायेंगे | विद्या, कर्म, धर्म, शौच और विस्तृत 
ज्ञानको तो छोग प्रायः घनोपार्जनके काममें 
लगाते हैं। इनके द्वारा कल्याण प्राप्त करना नहीं 


जानते | यदि कोई मनुष्य विद्यादि अपने wen 


अपना परमार्थ-साधन करता है, तो कृतार्थ होकर 
वह संसारके सभी दुःखजनक बन्धनोंसे मुक्त हो 
जाता है । 


अधिक जन-समुदायमें बसनेकी जो रुचि है वही 
बॉधनेवाळी रस्सी है | पुण्यात्मा लोग इस ede 
तोडकर एकान्तमें तप करते हैं; किन्तु पापीजन 
इसी रस्सीमें दिनोंदिन ah साथ बँधते जाते 
` हैं कल्याण-मागके पथिकको उचित है कि वह 
a नदीको अपने पुरुषाभसे तैरकर पार जावे, 
जिसके रूप तो तट हैं, मन उसके प्रवाहका वेग है 
स्पर्श द्वीप है, रस-विषयरूपी तृण उसमें बह रहे है, 
गन्धरूपी "E और शब्दरूपी जळ उसमें भरे है । 
SUP wWH यह नदी पड़ती है और यह बड़ी 
वेगवती है | इसका कर्णधार क्षमा है | धर्म ही 
किनारेपर रस्सी हे और त्यागरूपी मार्ग- 
पर चंढनेवाली सत्मरूपी नौका इस नदीके पार 
edt है | घर्मअधर्म, स-मिथ्या आदि इन्द्रोंका 
लाग करके, जिसने तुमको त्याग दिया है, उसे 


कल्याण 
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im. 
[ भाग d | 
तुमको भी त्याग देना चाहिये । अर्थात्‌ ei 
सुखोंकी प्राप्तिकी कामनासे किया um = 
भी बन्धनका हेतु है अतएव उसको i 
गया है । सत्य-मिथ्या त्यागनेका अभिप्राय he | 
धारण करना है | विषयभोग-बन्धनादि जत | 
त्याग देते हैं, अर्थात्‌ मनुष्य जैसे-जैसे 


गाला द 
भोगाकी ae c 
करता है, वैसे-ही-वैसे वे भोग उसके exis | 


| 
नहीं मिळते। अतः अपनेको त्यागनेवाळे उन ay | 
मनुष्य स्वयं ही त्याग दे aa | 
काम्य धर्मको छोड़ना चाहिये और तृष्णावो झा- | 
कर, `अधमंको त्यागना चाहिये । बुद्धिस 
भळीभाति निश्चयकर सत्य-मिथ्याको त्यागकर, तुप 
सच्चे मुनि बन जाओ और परम निश्चयद्वारा अपनी 
बुद्धिको स्थिर करो । 
इस मानव-शरीररूपी घरमें हड्डियोंकी धन्ने, aa 
बन्धन और रुधिर-मांसरूपी पळस्तर है | चामसे मढे 
हुए इस घरमें मळ-मून्रका महादुर्गन्‍्ध ठसाठ्स मरा 
है । बुढ़ापा और शोकसे युक्त रोगोंके इस धरे प्र्येक | 
छेदसे मळ-मून्नकी दुर्गन्ध सदा निकला करती है और 
यह घर भूतोंका बसेरा है । अतएव ऐसे अनित्य एं 
घृणित शरीरको emm तुम इच्छा करो । जे 
मनुष्य अपने पूर्वकर्मानुसार सदा दुःखी रहता है ai 
दुःखनिवृत्तिके लिये अनेक प्राणियोंको मारा बी है 
अथवा सताया करता है, वह मानों इन Wed 
नये wb सञ्चित करता है और इससे SUUS | 
उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। क्योंकि gue AT | 
खरूप रोगसे ग्राप्तित प्राणी कुपथ्यके ढ 
छुटकारा नहीं पा सकता । प्रत्युत उसका 
बढ़ जाता है | बुद्धिके मोहान्धकारसे ma ac | 
जानेसे मनुष्य दुःखोंहीमें सदा सुखोंका ag «i 4 
करता है । अपने उन्हीं कमसे मयानीकी प B 


| e : 


| यह विचारकर मुमुक्षुजनको संदेव उदासीनभावसे 
| इना चाहिये। | 

! जो मनुष्य उदासीनभावसे नहीं रहता, वह कर्म- 
| बन्धनोंसे जकड़ा हुआ, अनेक दुःखोंको भोगता हुआ 
| नये-नये कर्मफलोके उदय EM रथचक्रके समान 
| संसारमें भ्रमण किया करता है। इससे वह घबड़ाता 
| तो है, किन्तु जाळ्मे फँसी मछली अथवा पक्षीकी तरह 
। वह ge नहीं सकता | अतएव हे शुकदेव ! तुम उन 
| बन्धनोंको काटकर और कर्मोसे निवृत्त होकर, सङ्कल्प 
| एवं मनोरथोंको त्यागकर, समस्त इन्द्रियजित्‌ और सत- 
| असतके ज्ञाता, ज्ञानी हो जाओ | अबतक अनेक 
| ऋषि-महर्षि धारणा, ध्यान, समाधि आदिके संयमसे 
| नवीन बन्धनोंसे छूटकर, सुखप्रद और सर्वबाधारहित 
; सिद्धि अपने तपोबलसे पा चुके हैं | अतएव तुम भी 
- इसी प्रकार तपोबलसे सिद्धि प्राप्त करो। 


LA, योग, वेदान्तादि कल्याणकारी शाक्षांके 
| पढ़ने और मनन करनेसे शोक नष्ट हो जाता है । 
| अतः इन शाख्रोंको सुननेसे अथवा अध्ययन करनेसे 
| मनुष्यकी बुद्धि उत्तम हो जाती है और उत्तम बुद्धि 
| होनेसे वह सुखपूर्वक उन्नत मार्गपर अग्रसर होता है। 
|. SIRE मूर्खजनोंको नित्य ही अनेक दुःखों और भर्या- 
- की सामना करना पड़ता है; किन्तु विद्वान्‌ पण्डितोंके 
सामने वे दु:ख और भय कमी नहीं आते | इसे हम 
ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनको दुःख, भय आदि नहीं 
| बाते वे ही पण्डित हैं, अन्य लोग मूर्ख हैं | 

हे शुकदेव | यदि तुम्हारा मन अपने sei तो 
| उपदेश तुम ध्यानसे सुनो | क्योकि ऐसे ज्ञानोपदेश- 
रसे दुःख दूर होते हैं और कल्याणका मार्ग दीख 


E —— AG) 


छुटकारा नहीं पासकते। अतएव सुख-भोगसे उदासीन 
रहना ही कल्याणकारी है। 


विरक्त ज्ञानी पुरुषोंको उचित है कि वे उन पदार्थों- 
में दोषदृष्टिसे काम ळे, जिनमें उनका अनुराग या 
वासना हो । क्योंकि यदि वह अनुराग या वासना 
अनिष्टकी बढ़ानेवाळी मानी जाय, तो शीघ्र ही मनमें 
उन पदाथोकी ओरसे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है | 
बीती हुई बातोंके लिये शोक करनेसे धर्म, अर्थ अथवा 
यश-कुछ भी तो नहीं मिलता । प्रत्युत शोक करने 
से धर्मादिका नाश होता है | साथ ही वह शोक 
नष्ट न होकर उत्तरोत्तर बढ़ता है | प्राणियोको अच्छे 
पदार्थ मिलते भी हैं और उनका वियोग भी होता है | 
यह सबके लिये एक समान नियम है | इष्ट वस्तुका 
वियोग ही दुःख या शोकका कारण है । यदि कोई 
अपना मेली प्रिय मनुष्य मर गया, अथवा खो गया तो 
उसके लिये जो शोक करता है वह मानों दुःखसे 
दुःखको उत्पन्न करता है | इसप्रकार अनिष्ट प्राप्तिमें 
शोक करनेसे दो अनथ होते हैं अर्थात्‌ दोहरा दुःख 
होता है, किन्तु शोक न करनेसे दोनों दुःख मिट 
जाते हैं । संसारमें इष्ट-अनिष्ट, सुख-दुःखके क्रमको 
धीरे-धीरे विचारके साथ जो देखते हैं, वे मनुष्य प्रिय 
वियोगसे न तो दुःखी होते हैं. और न रोते हैं। 
समस्त संसारको भलीमाँति यथार्थ दृष्टिसे देखनेवाळे 
कमी नहीं रोते । (शेष आगे) 
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श्रीराम-विलाप 


I 


————————————ÁáXX 
[कुक 


(लेखक---पं ० श्रीरमांझकरजी मिश्र, “श्रीपति? कविरल ) 
(गतांकसे आगे) 


(२३) 
अनेक आज्ञा नव लालसा भरी- 
सग्रेम प्यारी जननी saga, 
कमी खिलाती, हसती हँसा-हँसा, 
कभी बुलाती तुमको लुभा-लुमा ! 
र (32) 
सदेव ही जो वलिहारती रही- 
qian भूति त्रिलोक-सम्पदा, 
निहाल होती अनिमेष देख जो- 
बिसारती थी निज भूख प्यास भी | 


(3x) 
सुकण्ठमें मौक्तिक माल awa 
सैवारती दिव्य दुकूलसे रही, 
सुला Te सुन्दर WH सेजपे- 
निहारती थी शुभ कामना भरी ! 
(२६) 
रह बचाती तुमको कुदीठिसे, 
असतचतामें तृण तोडती सदा, 
उतारती थी नित गौरि-आरती, 


रही मनाती कुलदेव-मानता / 


(39) 
लिला-पिला प्यार-दुलारसे Te 
vert दी सुख-पूर्ण लोरियाँ, 
न ऑखसे ओट किया कमी तुम्हें- 
उछाहमें देख हुई सुखी सदा / 


(२८) 
वही सुमित्रा नव-नेह-अम्बुदा, | 
AAT, अस्व, तुझाफि, भाकदा | 
अहो, सुनेगी जब लाल ae ' | 
अकाल ही आकुल धूलमें मिला | | 
(२९) | 
विषाद-उत्तुड्ग-तरडूग-राशिमें, 
थपेड खाती हतचेत qund 
कहाँ लहेगी अवलम्ब, सान्त्वना, | 
TTA अवलम्बहीन हो? 
(३०) 
मुक्तावली माल असूनकी कमी- 
न edi थी. उर-भार मानके, 
qv! qeu, [के उरस्थली वही- 
हनी गई है TRIR 
(३१) | 
ग्रसूनर्का सेज जिसे रुची नहीं, 
वही पड़ा हा ! झर-विदध ae, 
पृत्र-वियोग-वहिसे, 
न क्‍या जलेगी जननी अधीर ही! 
- (33) | 
विलास, उल्लास, सुहास-पूर्ण था- 
निवास Maha पता 
समाधि प्यारे उस पुत्रकी अहो- T 
fru शव रक्तमें TH 


पीडिता 


३३ 
Roga रत्राकर र ne 
T ATRI आ रहे अभी, 
अहो, कठोराति-कठोर वज़-सा- 
विचित्र कैसा विधिका विधान è! 


( क्रमशः ) 
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ददा भोर सत्संगकी आवश्यकता 
२... | ७९९ 
N सत्संगकी यस्म 
श्रद्धा आर सत्संगकी आवश्यकता 
( लेखक--श्रीजयद्यालजी गोयन्दुका ) 


एक सजनने तीन प्रश्न किये हैं, प्रश्न निम्नलिखित 8— 

१-माता, पिता, खी, पुत्रकी भाँति साकार ईश्वरके 
प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो सकते हैं £ 

२-ईश्वरमें तर्करहित श्रद्धा किस अम्याससे हो 
सकती है ! 

३-सीयराममय सब जग जानी। करों प्रनाम 
जोरि जुग पानी ॥? ऐसी सच्ची भावना कैसे हो ! 


प्रश्नोंका उत्तर 

ईश्वर-विषयक ये तीनों ही प्रश्न बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। 
इनके उत्तर लिखनेमें मैं अपनेको अयोग्य और असमर्थ 
ही पाता हूँ। फिर भी आपके ग्रेमके अनुरोधसे अपनी 
साधारण बुद्विके अनुसार यत्किश्वित्‌ लिखनेका 
साहस कर रहा हूँ । 

(१) पहले प्रश्नका साधारण विवेचन गीता-प्रेससे 
| प्रकाशित 'तत्त्व-चिन्तामणि' नामक पुस्तकके लेख- 
| संख्या १४-१५, gg १७६ vd १८२ में किया गया 
| ६। आप उक्त पुस्तकमें देख सकते हैं, उसके सिवा 
| अपनी बुद्धिके अनुसार कुछ फिर भी छिख देता हूँ। 
| fr प्रेम ही ईश्वरके प्रत्यक्ष दर्शनका प्रधान 
E है। यह प्रेम किसप्रकार होता है, इसका 
विवेचन करना चाहिये | सबसे प्रथम यह विश्वास 
' होना आवश्यक है कि ईश्वर है और वह सुहृद, सर्व- 
i शक्तिमान, सर्वान्तर्यामी, परम दयाळु, प्रेममय, आनन्दः 
L दाता, सर्वत्र साक्षात्‌ विराजमान है ।जबतक इसप्रकार- 
| भ विश्वास नहीं होता, तबतक मनुष्य परमात्मासे 
3 अधिकारी ही नहीं हो सकता | पवित्र 
E Ew होनेपर ही मनुष्य अधिकारी हो सकता 


जी 
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है । निष्कामभावसे किये हुए भजन, घ्यान, सेवा, 
सत्संग मनुष्यके हृदयको पवित्र करते हैं और पवित्र 
हृदय होनेसे मनुष्य अधिकारी भी बनता है | Seren 
ज्ञान भी उसके अधिकारी बननेके साथ-ही-साथ 
बढ़ता रहता है । इसप्रकार जब मनुष्यको ईदवरका 
भलीप्रकार ज्ञान हो जाता है और जब वह ईश्वरको 
भलीमाँति तत्तसे जान लेता है, तब ईश्वरसे वह 
जिस रूपमें मिलना चाहता है, भगवान्‌ उसी रूपमें 
उसको दर्शन देते हैं | भगवान्‌ सर्वव्यापी परमात्मा 
सचिदानन्दरूपसे तो सर्वदा वर्तमान हैं ही, पर 

भगवानूके रहस्यका ज्ञाता भगवद्भक्त जिस सगुण, 

साकार, चेतनमय मूतिमें उनसे मिळनेकी इच्छा करता 

है, वह नटवर उसी मोहिनी-मू्तिमें अपने प्रेमी भक्तसे 

मिळता एबं बातें करता है । इसमें प्रधान कारण 

प्रेम और पूर्ण विश्वास है, जिसको विशुद्ध श्रद्धा भी कहा 
जाता है, इसीकी भगबानूने गीतामें स्थान-स्थानपर 
प्रशंसा की है | जैसे-- 


योगिनामपि सर्वेषां मह्रतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः di 
(गीता ६ । ४७ ) 


सम्पूर्ण योगियेमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें 
लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह 
योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है | 

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
(गीता १२।२ ) 


मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन- 
ध्यानमें लगे इए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे 


७७० 


ĖS ` 


युक्त हुए Ss सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे 
मुझको ai भी अति उत्तम योगी मान्य हैं, 
अर्थात्‌ उनको में अति श्रेष्ठ मानता हूँ | 


वह सर्वव्यापी सचिदानन्दघन प्रभु सगुण साकार- 
खूपसे किसम्रकार प्रकट होते हैं £ इस रहस्यको 
यथार्थतासे तो भगवानका परम Seng अनन्यग्रेमी 
पूर्ण भक्त ही जानता है | क्योंकि यह इतना गम्भीर 
और रहस्यपूर्ण विषय है कि अन्तःकरणकी पावित्रता- 
के बिना साधारण ya Aga ही इसका 
आना सम्भव नहीं | पर जो उस Teen नित्य 
निरन्तर स्मरण करते हैं, उनके लिये यह भगवानका 
रहस्यपूर्ण तत्त सहज है | 


यद्यपि साधु, महात्मा और शाक्षांने इस तत्त्वको 
समझानेके लिये बहुत प्रयत्न किया है, पर करोड़ोंमें 
कोई एक विरला ही इस तत्को समझ पाता है--- 
भगवानूने USD कहा है--- | 
मजुष्याणां सहस्लेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वत; ॥ 
(गीता ७। ३ ) 
हजारों मनुष्योमें कोई ही मनुष्य मेरी प्रातिके 
लिये यत्न करता है, और उन यत्न करनेवाले योगियों- 
मे भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्त्वसे 
जानता है अर्थात्‌ यथार्थ मर्मसे जानता है | 
याश्चयचत्पश्यति कश्चिदेन 
Er माश्चयंवद्ददति तथैच चान्यः | 
| : श्टणोति 
शरतवाप्येनं वेद्‌ न चैव कञ्चित्‌ 
E : (गीता २।२३ ) 
pk अर्जुन | ag आत्मतत्त्व बड़ा गहन है; इस- 
लिये E EIE PM 
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ज्यों देखता है और वैसे ही कोई | 
ही आश्चर्यकी ज्यों इसके स कती 
दूसरा कोई ही इस आत्माको आश्चर्यकी si d | 
है और कोई-कोई सुनकर भी इस नत 
जानता | 


जिसग्रकार चकमक पत्थर लोहेको आकर्षित कत 
है, फोनोग्राफकी चूड़ी और रेडियो शब्दको आका 
करते हैं एवं केमरेका Be जैसे आकारको dha 
है, उसी प्रकार उस भगवानका प्रेमी भक्त त्न | 
अनन्यग्रेमके यन्त्रसे भगवानको आकर्षित कर छेत 
है । कोई देश, कोई वस्तु, कोई जगह भगाने . 
खाली नहीं, वह सर्वत्र परिपूर्णरूपसे सर्वदा अवखित 
है । प्रेमी भक्त उसको जिस मूर्तिमे, जिस wat और 
जिस समय प्रकट करना चाहता है, ada | 
निकेतन नटवर उस प्रेमीके अनन्यग्रेमसे मोहित | 
होकर उसी मूर्त, उसी रूप और उसी समय साक्षात्‌ | 
प्रकट हो जाता है | 


ये जितने प्रकारके उदाहरण ऊपर दिये गये हैं- 
जड-पदार्थ-विषयक होनेके कारण कोई भी उस चेत | 
रूप परमात्मामें पूर्णरूपसे नहीं घट सकते ai 
परमात्माके सदृश कोई वस्तु है ही नहीं, जिसी | 
उदाहरण देकर उस परमेश्वरके विषयको समी | 
जा सके | | 

संसारमें सभी मनुष्य सुख चाहते हैं । इषे" | 
जिससे सुख मिळनेकी आशा रहती है, उस | 
करते हैं इसलिये जो ager भगवानको परी 1 
खरूप और एकमात्र सुखप्रद WS 70 
उससे बढ़कर या उसके समान 
आनन्दखरूप किसी बस्तुको भी Ud S | 
तथा उसपर जिसको पूर्ण विश्वास हो जात ' || 


E £i 
| Raa सर कितनी. 2 == छोड़ और किसीसे प्रेम नहीं कर सकता | 
| gai जहाँ भी सुख और आनन्द प्रतीत 


होता है, वह उस आनन्दमय परमात्माके आनन्दका प्रेमसे 


| आमासमात्र ही है । वह क्षणिक, अल्प और अनित्य 
| है। परमेश्वर अनन्त, नित्य, पूर्ण, चेतन और 
| आनन्दघन है । इसलिये उस नित्य विज्ञानानन्दघन 
| परमात्माके साथ किसी सांसारिक आनन्दकी तुलना 
| . नहीं की जा सकती । भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग 

` आदिसे पवित्र अन्तःकरण होनेके साथ-ही-साथ 
| उपर्युक्त प्रकारके ज्ञानरूपी सूर्यका प्रकाश मनुष्यके 
| द्वदयाकाशमें चमकने लगता है | 


era ! जो इसम्रकार उस परमानन्दके 
वास्तविक Teel समझ लेता है, वह कैसे इस 
सांसारिक तुच्छ विषयजन्य नाशवान्‌, अनित्य gai 
ha सकता है 2 

इसलिये मनुष्यको परमेश्वरमें अनन्यप्रेम होनेके 
लिये भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग, सदाचार आदिकी 
| प्ण चेष्टा करनी चाहिये । 


| (२) उस परमप्यारे परमात्माकी मोहिनी-मूर्तिका 
| पक्षात्‌ दर्शन करनेवाले एवं उसके तत्त्वको भळी- 
AN जाननेवाळे पुरुषोंद्वारा SRR गुण, प्रेम और 
प्रभावकी बातांको Nau सुनने एवं समझनेसे ईश्वरे 
बिशुद्ध श्रद्धा उत्पन्न होती है | यदि ऐसे 

महात्माओसे मिळना न हो तो प्रेम और श्रद्धासे 
उस परमेश्‍वरकी ग्राप्तिका प्रयत्न करनेवाले साधकोंका 
B सत्संग करना चाहिये, एवं उनसे KAA गुण, 
। P i और प्रभावकी चर्चा करनी चाहिये | ऐसा करनेसे 
| भेगवानूर्मे श्रद्धा और भक्ति बढती है । यदि इस- 
पकारे उच्च श्रेणीके साधकका संग भी न मिळे तो 
'शुष्यको जिनमें Gack प्रेम, प्रभाव, गुण और 


श्रद्धा और सत्संगकी आवश्यकता 
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तत्त्वकी बातोंका वर्णन हो, एवं जो ईश्वर या महा- 
रद्रा रचे इए हों, ऐसे शात्रांका विचारपूर्वक 
„` अध्ययन करना चाहिये | सम्पूर्ण spei 
श्रतत्वके ज्ञानके लिये भगवद्वीताके समान दूसरी 
पुस्तक नहीं है, महाभारतमें लिखा B— 

गीता खुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः | 

या स्वयं पद्मनाभस्य सुखपद्माद्विनिःसृता | 

गीताके अध्ययनसे ईश्वरमें पूर्ण श्रद्धा हो सकती 
है, यदि इन प्रन्योके समझनेकी बुद्धि भी न हो तो 
उनको परमपिता परमात्मासे fremd एकान्तमें सच्चे 
हृदयसे विनयभावपूवेक गद्गद होकर प्रेमसहित 
विशुद्ध श्रद्धा होनेके लिये प्राथना करनी चाहिये | उस 
दयासागरके सामने की हुई सच्चे हृदयकी प्रार्थना कभी 
व्यथ नहीं होती | इस अम्याससे परमात्मामें तर्करहित 
पूर्ण श्रद्धा हो सकती है । 

बिना श्रद्धाके ईश्वर-तत्तका ज्ञान हो ही नहीं 
सकता, वरं उत्तरोत्तर पतन ही सम्भव है। जैसे 
गीतामें लिखा है-- 

अभ्रद्ृधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप | 

अप्राप्य मां निवर्तन्ते ख्त्युसंसारचत्मनि॥ 

(गोता 8.12.) 

हे परन्तप | इस तत्तज्ञानरूप घर्भमें श्रद्धारहित 
पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमे 
श्रमण करते हैं | 

अतः ईश्वर-तत्तके जाननेके लिये श्रद्धाकी परम 
आवश्यकता & | क्योंकि श्रद्धासे ही ईश्वरके तत्त्वका 
ज्ञान होकर परमशान्ति ग्राप्त होती है । गीतामें 
भगवानने कहा है— 

maia जञानं तत्परः संयतेन्द्रियः 


5 : ll 
ज्ञानं लब्ध्वा परा 
t (गीता 2122) 
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प्राप्त होता है | ज्ञानको ग्राप्त होकर तत्क्षण भगवत्ग्राप्ति- 
रूप परमशान्तिको प्राप्त हा जाता है | 


इसलिये SA अनन्य श्रद्धा होनेके लिये कटिबद्ध 
होकर प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये | 


उपर्युक्त चार साधनोंमसे किसी एकका या अधिक- 
का जो जितना अभ्यास करेगा, उसकी उतनी ही 
श्रद्धा बढ़ेगी एवं उस परमपिता Waa उतना ही “ 
अधिक प्रेम होगा | सभी साधनोंका पालन करनेसे 
शीघ्र SAC श्रद्धा हो सकती है एवं आदर और प्रेमस 


— IIC 
- योगिराज बनो 
( क्षेखक-स्वामीजी श्रीमाधवानन्दजी ) 


एक समय किसी ज्ञानी गुरुके पास उनका एक 
शिष्य आया और साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करके बोला कि, 
है दीनदयालो | श्रीकृष्णको योगिराज, योगीश्वर 
आदि नामोंसे पुकारते हैं । क्या उन्होंने किसी दूसरे 
ईश्वर या अपनेसे बड़े किसी प्रभावशाली पुरुषसे 
मिलनेके लिये योगाभ्यास किया था, जो उन्हें 
योगियोंके राजा, योगियोंमें श्रेष्ठ कहा गया? 
अथवा दूसरी कोई बात है ? झपा करके इस दास- 
को समभा दीजिये ! 
इसपर श्रीगुरुजी महाराज बोळे कि, 'हे शिष्य! 
श्रीहृष्णचन्द्र स्यं परत्रह्म परमात्मा हैं, उनसे कोई 
बड़ा नहीं और न उनसे कोई भिन्न ही है, जिससे 
मेळ ( योग ) करनेके लिये वे साधन करे | हे पुत्र! 
श्रीकृष्ण भगवानको जो योगिराज कहा गया है 
इसका कारण यही है कि सारे महात्मा और योगी 
Ew ST साक्षात्‌ करनेके लिये ही 
AUT करते है। श्रीकृष्ण योगियोंके मालिक 
_थोगीलोग उनको अपना ईश्वर अर्थात्‌ है 
मानते हैं। यही कारण है कि चह योगिराज कहलाते 
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किया हुआ अभ्यास अन्तःकरणको पवित्र EC | 
अधिक श्रद्धा बढ़ा देता है | m 


(3) उपयुक्त साधनोंका प्रेम और आदरसे Rm 
आधिक अभ्यास किया जाता है, उतना ह 
शीघ्र मनुव्यका हृदय पवित्र हो जाता है | m 
पवित्र होनेके साथ ही TA श्रद्धा बढ़ती है। 
श्रद्धाकी इद्धिसे परमेश्वरमें सर्वदा दृढ़ भावना बढती है 
भावनाके दृढ़ होनेसे सर्वत्र ईश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन 2 
लगता है | उस समय बह सर्वव्यापी परमेश्‍वर संय. 
राममय देखनेवालेको सीयराममय एवं केवल qu 
देखनेवालेको राममय दिखळायी पड़ने लगता है | 


हैं । परत्रह्म श्रीकृष्णचन्द्रसे अलग दूसरा कोई ब्रह्म 
wal, जिसके दूढ़नेके लिये वे योग करते! जब 
उनसे पृथक्‌ कोई है ही नहीं तब योग किससे कर! 
हे शिष्य | सारे देवता उसी परब्रह्म श्रीकृष्णचन्द्ररूप 
Wd बुद्बुद है । usur श्रीकृष्णकी शक्तिरुप 
तरंगमें ही थे बुद्बुदुकी भाँति पैदा होते और मिटा 
करते हैं । जो पुरुष उन quur भ्रीकृष्णचल्रका 
साक्षात्‌ करत हैं चे ही योगी हैं | थ्रीकष्णचन्द्र उन 
योगियोंके स्वामी, राजा अथवा मालिक है & 
लिये श्रीकृष्णचन्द्र योगीश्वर हैं, योगिराज! _ 
योगीजन परब्रह्म श्रीकृष्णझुपी समुद्रको प्रात $ | 
स्वयं समुद्र हो जाते हैं । 

परब्रह्म श्रीकृष्ण समुद्र हैं और समस्त p [ 
उसमें बुदुचुद्के समान हैं । ga जब अपने j 
मिटाकर समुद्रमें मिल जाते हैं तब वह भी em 3 
हो जाते हैं, उसी प्रकार जो योगीजन pat | 
पा लेते है वे श्रीकृष्णरूप हो जाते है इसी | 
शिष्य ! तू भी योगिराज श्रीकृष्णचन्द्रक कल qi! 
की कोशिश कर | जब उन्हें तू पा लेगा X 
योगिराज हो जायगा | 


i RT FY re र TA, = अशरण U शरण ~ 
| UN या वान्‌ अशरणके शरण हैं, जो सब 


Re 


SN कुछ होते हुए भी अपने मनसे 
$` सबकी शरण छोड़ देता है बही 
(५ - भगवानूकी शरण पानेका अधिकारी 


| योग, ज्ञान, मनुष्य, यक्ष, देवता आदिका आश्रय 
| a रहता है, तबतक भगवान्‌का अनन्याश्रयी नहीं 
| होता | कभी भगवानूकी प्रार्थना करता है, कभी अन्य 
| किसी देवताको मनाता B, कभी दान-पुण्यके फलसे 
| पम सुख पाना चाहता हे, कभी सिद्धियोंके चमत्कारसे 
| भानन्द छटना चाहता है और कभी साधनके बल्पर 
| मवसागरसे तरना चाहता है। ऐसी अवस्थामें वह 
were भी उतना ही आश्रय पाता है जितना वह 
| उनसे चाहता है । परन्तु जब वह सबका आश्रय 
| धेइ़कर एकमात्र भगवानूपर निर्भर हो जाता है तब 
| भगवान्‌ भी उस अनन्याश्रयी भक्तकी सारी जिम्मेवारी 
| अपने ऊपर ले लेते हैं । जगतूका भरोसा रखनेवाले 
| शेंग न तो इस स्थितिके सुखका अनुमान ही कर 
| सकते हैं और न ऐसा बनना ही चाहते हैं; इसीसे 
| बारबार एक दुःखके बाद दूसरे ped पीडित 
शेते और विविध प्रकारके तापोंसे जळते रहते हैं । 


à 


T छेग भगवानूको अशरण-शरण और dieu तो 
DELE परन्तु स्वयं जगतूकी शरण छोड़कर अशरण 
| bu | ते अभिमान व्यागकर दीन बनना नहीं चाहते | 
(Tara अपने श्रीमुखसे स्थान-स्थानपर इसी 
| Serra जोर दिया है और अनन्याश्रयी 
भक्तको शरण देकर उसका योगक्षेम स्वयं 


ग करने और उसे सर्व पापोंसे मुक्तकर प्रेम-प्रदान 
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अशरण-शरण 


अशरण-शरण 


i po अति रात्र तारनेक रा 
| तनम, मनर, बुद्धिमें दूसरेके जिये स्यान ही 

नहीं होना चाहिये, जो खी अपने प्रेमका जरा-सा 
भी भाग पति-बुद्धिसे किसी दूसरेको देती है, वह 
व्यभिचारिणी है | अव्यभिचारिणी तो वह है जिसके 
पति-प्रेमका पूरा अधिकारी एकमात्र पति ही है। 
इसी प्रकार जो अपने एकमात्र स्वामी भगवानके 
अतिरिक्त अन्य किसी आश्रयसे सुख चाहता है और 
वह भगवानका भक्त भी बनता है, उसकी भक्ति 
व्यभिचारिणी है कबीरजी कहते है--- 

कबिरा काजर-रेख भी अब तो दई न जाय | 

नैननि प्रीतम रमि रहा दूजा कहाँ समाय॥ 

आँखोंमें काजळकी रेखतक लगानेकी गुंजाइश 
नहीं रही | कारण, उनमें सर्वत्र एकमात्र प्रियतम ही 
रम रहा है, दूसरेके लिये स्थान ही नहीं ! जब 
स्थूल आँखकी यह गति होती है, तब मनके लिये तो 
कहना ही क्या है । इसीलिये भगवानके प्रेमी भक्त मोक्ष 
भी नहीँ चाहते । यदि वे मोक्ष चाहें तो उनकी 
शरणागतिमें व्यभिचार हो जाय; वे पूरे अशरण न 
रहें और अशरण हुए बिना भगवानके शरणका अधिकार 
नहीं मिल सकता | श्रीमगवानने इसीलिये स्पष्ट 
आज्ञा दी है-- | 

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं AS 

“सब धर्मोकों यानी सब प्रकारके कर्मोके आश्रय- 
को mat केवळ एक मेरी शरणमें आ जा! ऐसे 
शरणप्राप्त भक्त त्रिमुवनका साम्राज्यविभव मिङनेपर 
भी आधे पलके छिये भगवानको मुलाना नहीं चाहते । 
क्योंकि उन्हें एकमात्र भगवानके सिवा अन्य किसीके 
आश्रये सुख नहीं मिळता | बात मी वस्तुतः 


७७४ 


यही है । जो स्वयं विनाशी है, वह अविनाशी पूर्ण 
सुख कैसे दे सकता है, जगतूकी सारी aay 
विनाशी हैं, सारे साधन साध्यकी प्राप्ति होनेपर नष्ट 
हो जाते हैं, फिर उनसे कभी नष्ट न होनेवाली स्थिति 
कैसे मिळ सकती है ? जो स्वयं अधूरा है वह दूसरे- 
को पूरा कैसे बना सकता है ? फिर बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
ऐसे पदार्थांका आश्रय क्‍यों ग्रहण करना चाहिये ? 
इसीलिये मीरा पुकार उठी थी-- 
ऐसे बरको क्या बरू जो जन्मै और मर जाय | 
बर बरिये एक साँवरो मेरो FSS अमर हो ATT ll 
सदा सुहागिन तो वही रह सकती है जिसका खामी 
अमर St | अमर एक भगवान्‌ हैं, इसलिये उन्हींको 
पतिरूपमें वरणकर जीवरूप स्री सदाके लिये सौभाग्य 
प्राप्त कर सकती है | विषयोंका सुहाग कितने दिनका | 
आज है कल नहीं । पलक मारते-मारते विषय jd 
हो जाते हैं, उनपर आस्था रखनेवाला पुरुष कदापि 
सुखी नहीं हो संकता । इसलिये उनका आश्रय 
त्यागकर एकमात्र उन परमात्मदेवका आश्रय ग्रहण 
करना चाहिये, जो नित्य, अचल, ga, सनातन, 
WAGE और परमानन्दरूप हैं। वह आश्रय 
दूसरे सारे आश्रयोंकों छोडनेसे ही मिल सकता है | 
जिस किसीने जगतूका आसरा छोड़कर Tamat 
शरण चाही, उसीके मस्तकपर उनका अभय हस्त 
स्थापित हो गया । फिर वह सदाके RI निश्चिन्त 


BO 
| an केसे हो? 
नित्य Te नहाते, मतस्य मांस नहीं खाते, तदपि हमारी अन्तर्वृत्तियाँ मलत हँ | 
कामिनी औ काञ्चनकी आशा नहीं छूटती है, जगते हम झठे ही बने उदासीन हैं ॥ 
TW अवकाझ पाते हम कृष्ण-गुण गाते, किन्तु wa होते नहीं लीन हैं । 
2 दान-वन्धु दीनानाथ $8 निज दर्शन दें ? सच पूछो तो, “हम बनते नहीं दीन हैं | 


ies 


कल्याण 


` आनन्दमय बन गया । स्वामीरामके मतवाठे 
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Es [ भाग ३ 
हो गया, मौज पा गया, -— से 
शरण भगवानूकी गोदमें पहुंचकर धन्य a 

इसके बाद चाहे सारा विश्व बदल जाय, ca 3 
भी सुख-दुःख नहीं होता। वह दृन्द्वातीत और on 


उस प्रेममें इवे इए निश्चिन्त निर्भय मौजी x 
स्थिति सुनिये-- | 


बादशाह दुनियाँके हैं सुहरे मेरी शतराजके। 
दिल्लगीकी चाल है, सब रंग खुलहो-जंगके॥ 
रक्शे शादीसे मेरे जब काँप उठती है aj 
देखकर मैं खिळखिळाता, कहकहाता हूँ वहों॥ | 
वह भक्त परमात्माको शरण पाकर तद्रूप हो | 
जाता है । उसमें और उसके मालिकमें कोई अन्त | 
नहीं रह जाता । स्वामीका गोत्र ही सेवकका गोत्र | 
और स्वामीकी सत्ता ही सेवककी सत्ता होती है। | 
गुसाईजी कहते हैं--- 

मेरे जाति-पाँति न चहों काहूकी जाति-पांति, 
मेरे कोऊ कामको न हौं काहुके कामको! 

लोक परलोक रघुनाथहीके हाथ सब, 
भारी है भरोसो तुलसीके एक नामको॥ 

, अति ही अयाने उपखानो नहिं qu लोग, 
मालिकको गोत, गोत होत है emi! 

साधु कैअसाधु, कै भलो कै पोच, सोच कहा, 
का काहके द्वार परी, जो हौं सो हों रामको 


नन्दकिशोर झा “किशोर 


| श्रीगीता-जयन्ती E — x2 FC 
| 4 आगामी मार्गशीष ११ को श्रीगीता-जयन्तीका उत्सव है । गीताकी ्रांसामें कुछ भी ९. 
| | y कहना उसका एक प्रकारसे अपमान करना है, जो साक्षात्‌ श्रीभगवानूके श्रीमुख ळर Y 
| V जिसके एक भी वचनका सहारा लेकर चढनेवाला ले Y 
मनुष्य अनायास ही भव-सागरसे तर जाता है | उस Ý 
गीता माताकी जयन्तीका उत्सव मनाना मनुष्यमात्रका कर्तव्य है । जयन्ती-उत्सवमें और सब बातें 
सुविधाके अनुसार होनी ही चाहिये, KI एक बात विशेषरूपसे होनी चाहिये, वह यह कि गीता- | 
M भक्तोंकी गीताके उपदेशमय किसी भी इछोकको आधार मानकर उसके अनुसार जीवन बनानेका प्रण 


| | करना चाहिये | हमारी समझसे निम्नलिखित तीन सेक इसके RA बहुत ही उपयोगी हैं | रछोक ये हैं-- M 


त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः | 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌॥ (१६।२१) 

दैवी छोषा शुणमयी मम माया दुरत्यया । 

ARA ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति a (७। १४) 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः॥ (2112) 

भगवान्‌ कहते E—S अर्जुन | काम, क्रोध तथा लोम ये तीन नरकके द्वार, आस्माका नाश 

करनेवाले हैं इसलिये इन तीनोंको त्याग देना चाहिये। भेरी यह त्रिगुणमयी अद्भुत माया बड़ी ही 
दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष मुझको निरन्तर भजने हैं, वे इस मायासे तर जाते हैं ( इसलिये भगवानका Y 


SESE 


Ny नित्य भजन करना चाहिये ) | तू मुझमें ही मन लगा, मेरा ही भक्त हो, मेरी ही पूजा कर, मुझको ही 
| नमस्कार कर, इसप्रकार मेरे शरण होकर अपने आत्माको मुझमें लगाकर तू मुझको ही प्राप्त होगा ' 


CE TE 


इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाई-बहिनसे हमारी सविनय प्रार्थना है कि सभी लोग, जो गीताशाखत्रको 

मानते हों, चाहे वे किसी भी देश, वर्ण, जाति या श्रेणीके हों, उस दिन यथासाध्य निम्नलिखित कारय 
करने-करानेका प्रयत्न अवश्य करें | 

(१) गीता-ग्रन्थकी पूजा | (५) गीता-तक्तको समझने और गीताका 


| ^ 


(२) गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण और È gis St सात 
रचयिता श्रीव्यासदेवका पूजन | pte 


( 3.) ) यथासाध्य गीताका पारायण | (६) गीताजीकी सवारीके gaa निकाले 


गीतापाठ, गीतापर व्याख्यान और 
गीता-परीक्षामें उत्तीर्ण छात्राको कविताओंद्वारा Ta: 


पुरस्कार-वितरण | सहायता करें | 
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(9) विद्याल्यॉमें जाये | 
पाठशालाओं और विद्य (७) झलक और शो देती गो र 
प्रचारमें 
wr 


i < 


AN ~ à ` 
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श्रीहरि 
-नाम-माला 
(रचयिता--राजा सर दजीतसिंहजी सी० आई० ३०) 
दोहा 
कृष्ण मनोहर श्यामघन सुरलीघर नंदलाल ! 
गोपीप्रिय गोबिन्द हरि गिरिधारी गोपाळ ॥ १॥ 
TAIN दूषण-हरण ललित गोकुलानन्द | 
मधुसूदन मोहन-मदन सुखनिधि आनंद्कन्द्‌॥ २॥ 
भवतारण संकरहरण केशव ज्योतिसुरूप | 
तीनलोकपति त्रिद्सपति भूवन-चतुरदस-भूप॥ ३॥ 
शान्तिसद्न देवकिखुवन मात यशोमति-लाळ J 
ama दारिद्‌-द्हन माधव दीनद्याळ॥ ७॥ 
चासुदेच चैकुंटपति विष्ण विश्व-आधार | 
परमेश्वर परमातमा आदिपुरुष सब-सार॥५॥ 
कालीद्मन त्रिभंगि-तन गरुडध्वज भगवान | 
महाकाळ शाश्वत विभू प्राकृतपरे प्रधान॥ ६॥ 
शुद्ध स्वयम्भू परमपद नारायण AST 
नरकनिवारण भयहरण निर्भय निरविश्षेप॥ ७॥ 
राम नरोत्तम तिमिरहर आतम-भाचातीत | 
| यदुपति द्वारावतिपती दन्द्वातीत पुनीत ॥८॥ 
ब्रह्म अगोचर चर्ण बिन अनुमंता बिन-भेख । 
अप्रमेय अक्षर विमल सत्त्वखरूप अरेख॥ ६॥ 
हर्ता, चक्रधर भर्ता भूपनभूप | 
श्रीधर धर्माधार प्रभु सत्‌-चित्‌-आनंद्रूप ॥१०॥ 
भयभंजन गंजन-गरब मनरंजन MUSI 
 बिपतिहरण पावनकरण नाथ बिहारीलाळ॥११२॥ 
दीनबन्छु आरति-हरण करुणासिन्धु अपार | 
संतसहायक छृपानिधि सबघर-जाननहार॥१२॥ 
ईश्वर सब हित सर्बगत सबहिय व्यापि अथाप | 
Bamia त्रितापहर एक सनातन आप॥१३॥ 
यहि चाहत "दलजीत . अब और कामना जीत | 
निशि, दिन, घडि, पल, छिन, खदा तच पद्पंकज प्रीत ॥१४॥ 
सुरली-धुनि कानन बसे Aaa नित छबि छाय । 
' रसना राचे नाम-रस मन तुममें रम जाय ॥१५॥ 
मति तव रति राती रहे और सुरति बिसराय | 
जागत स्वप्न सुषुसिमें GR दरसाय ॥१६॥ 
— SS 
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पुरुष अपने वास्तव 'भूमा' रूप- 
से एक होकर भी अपनी माया- 
से अनेक रूप हो जाता है | बह 

Enc विद्वान्‌ पुरुष आत्मा, माया 
और मायाका कार्य इन तीन रूपोंको ग्रहण करके 
तो तीन प्रकारका हो जाता है और आकाश, वायु, 
| तेज, जल और पृथिवी इन पाँच भूतोंको ग्रहण करके 
| अथवा श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियोंको ग्रहण करके वह 
पाँच प्रकारका हो जाता है | भू आदि सात लोकों- 
को ग्रहण करके सात प्रकारका हो जाता है और 
आदित्य, चन्द्रमा, मंगळ, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 
शनि, राहु और केतु इन नव ग्रहोंको ग्रहणकर नव 
| "कारका दो जाता है । पाँच श्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
| क्मन्द्रयाँ, एक मन इन ग्यारहको ग्रहण करके वह 
| पुरुष ग्यारह प्रकारका हो जाता है! उन 
| ARE इन्द्रियोमे एक-एक इन्द्रियकी दशदश 
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| सौ दश प्रकारका हो जाता है । दिन-रातमें 
| १६०० श्वास-प्रश्वास चलते हैं, उन श्‍वास-प्रश्‍वास- 
| | Wt हुंस-मन्त्रोके भेदको ग्रहण करके वह विद्वान्‌ 
| परुष २१६०० प्रकारका हो जाता है | इसप्रकार वह 

विद्वान्‌ पुरुष वास्तवमें एक अद्वितीयरूप 
| केर सी उपाधि-मेद्को ग्रहण करके नाना रकारः 
| E im RI 


5 1 
| परंगईस-विवेकभोला 
MEE C INN 
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(पूवंप्रकाशितसे आगे) 
[ मणि ९] 
विद्वानमें उपाधिसे अनेकरूपता आत्मन्ञानके साधन 
TE EE नारद ! मैं भूमारूप हू” इस. हे नारद ! आहारः शुद्धि आदि 
oz d प्रकारका ज्ञानयुक्त वह विद्वान्‌ es 3 


आत्मश्षानकी प्राप्ति नहीं होती, जो पुरुष बाहर तो 
सचदा पुण्य-कर्मोंका अनुष्ठान करता रहता है और 
जिसके मनमें पाप-वासना रहती है, ऐसा पुरुष सौ 
करोड़ जन्ममें भी Takan नहों प्राप्त कर 
सकता, उसके लिये आत्मज्ञानकी प्राप्ति अत्यन्त 
डुलंभ है, जब अन्तर-पाप-वासनायुक्त पुरुषोंको भी 
यह आत्मज्ञान gek है तो बाहर-भीतर सवंदा 
पाप-कर्मोके आचरण करनेवाले पुरुषोंको यह 
आत्मज्ञान दुर्लम हो, इसमें तो सन्देह ही क्या है! 
इसलिये जिस अधिकारी पुरुषको आत्मसाक्षात्कारः 
की इच्छा हो, उसको अपना चित्त शुद्ध करना 
चाहिये | 

शंका-हे भगवन्‌ ! चित्तशुद्धि किसप्रकार 
होती दे ! | 

समाधान--है नारद्‌ ! अपने-अपने वर्णाञ्रमके 
अनुसार जो अन्न, पान आदि विषय प्राप्त हों, उन 
विषयोंके ग्रहणका नाम आहार है, जिस पुरुषका 
राग-द्वेष-रहित बुद्धिले वह आहार पापसे रहित 
और शुद्ध हो, उस पुरुषका चित्त शुद्ध होता दै । 
आहारकी शुद्धि बिना चित्त शुद्ध नहीं होता । हे नारद! 
dà आहार-शुद्धिवाले पुरुषको पाप-कमोमें प्रीति 
नहीं होती, इसी प्रकार जो पुरुष बोज, योनि और 
व्यवहार इन तीनोंको शुद्धिवाळा होता है, उस 
पुरुषकी आपत्तिकालमे भी पाप-कर्ममे प्रीति नहीं 
होती | यहाँ पितृ-कुलका नाम बीज है; मात HAR 


m 


| 
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नाम योनि है और पदाथॉके ग्रहण-त्यागका नाम 
व्यवहार है | हे नारद! इसप्रकार आहार, व्यवहार, 
बीज और योनि इन चारोंकी शुद्धिसि जिस पुरुषका 
चित्त शुद्ध होता है, उस पुरुषकी पाप-कममें कदापि 
प्रीति नहीं होती । पाप-कर्म ही चित्तकी एकाश्रता- 
का प्रतिबन्धक है | जब आहारादिकी शुद्धिले यह 
पाप-कर्मांसे रहित होता है, तब इस अधिकारी 
पुरुषका चित्त एकाग्रताको प्राप्त होता है ! ऐसा 
शुद्ध चित्तवाळा पुरुष ब्रह्मवेत्ता गुरुके उपदेशसे 
शीघ्र ही अपने 'भूमा' स्वरूप आत्माका साक्षात्कार 
करता है। जैसे भीलोंके द्वारा पालन किया हुआ 
किसी क्ष त्रिय-राजाका पुत्र किसी महात्मा पुरुषके 
सुखसे 'तू क्षत्रियका पुत्र È इसप्रकारके वचन 
सुनकर शीघ्र ही अपने क्षत्रियस्वरूपका स्मरण 
करता है; इसी प्रकार 'तू ब्रह्म हे? इसप्रकारके ब्रह्म- 
वेत्ता गुरुके वचन सुनकर शुद्ध चित्तवाला अधिकारी 
पुरुष अपने ब्रह्मस्वरूपका स्मरण करता है। हे 
नारद्‌ ! जो कोई पुरुष पूर्वके पुणय-कर्मके प्रभावसे 
ब्रह्मवेत्ता गुरुके उपदेशसे इस भूमा? आत्माके 
स्मरणको प्राप्त होता है, ऐसा पुरुष उस आत्मञ्ञान- 
रूप खडसे काम-क्रोधादि ग्रन्थियोंको शीघ्र ही छेदन 
करता है | आत्मज्ञानके बिना काम-क्रोधादि ग्रन्थियाँ 
कभी नहीं edt | इसलिये इस अधिकारी पुरुषको 
उन काम-क्रोधादि Tama काटनेके लिये उस 
भूसा’ आत्माका ज्ञान अवश्य सम्पादन करना 
चाहिये | 

हे डोरूशंकर ! यह नारद-मुनि पूर्वोक्त आहारादि- 
की शुद्धिसे शुद्ध चित्तवाळे थे । चित्त-शुद्धिके 
अनन्तरः नारद्‌-सुनि काम-क्रोधादिसे रहित हुप f 
हे प्रियदर्शन ! हरीतकी आदिसे जो रस उत्पन्न 
होता है, उस रसके सम्बन्धसे चस््रादिमें कुसुमादि- 
का रंग अत्यन्त हूढ़ हो जाता है । उस इरीतकी 
आदिके रसको बुद्धिमान पुरुष कषाय-नामसे पुकारते 
है। उस कषाय-रसके समान ये कामक्रोधादि 


पुरुष कषाय कहते हैं, जैसे Tea स्थित उस कपाय- 
रसकी क्षारादिसे fate होती है इसी प्रकार - 
काम-क्रोधादि कषायोंकी भी घरह्मचर्यादि साधनोंसे 
निवृत्ति होती है।यह नारद-सुनि इन ब्रह्मचर्यादि 
साधनोंसे सम्पन्न थे ओर इस संसार-सागरसे 
वेराग्यवान्‌ थे, इसलिये श्रुति-भगचतीने उन नारद: 
सुनिको 'सदितकषाय” कहा है, ऐसे 'सुदितकषाय' 
नारद्‌-सुनिको भगवान्‌ सनत्ङुमारने सूल अज्ञान- 
रूप तमका WAY रूप पर-पार दिखाया | इस भूमा 


` आत्माके दर्शनसे यह अधिकारी पुरुष फिर संसार 


शोकको प्राप्त नहीं होता । हे डोरूशंकर ! जिन 
भगवान्‌ सनत्ङुमारने नारद्‌-सुनिको ब्रह्म-विद्याका 
उपदेश दिया था, उन सनत्कुमार भगवानने दूसरे 
जन्ममें रुवामिकार्तिकेय-अवतार धारण किया था, 
इस fasad इतिहासचेत्ता ब्राह्मणोंने एक कथा 
कही है, उस कथाको मैं gi खुनाती g— 
स्वामिकातिकेयकी कथा 

एक बार किसी निमित्तसे सब मुनि श्रीकाशो- 
जीमें गये, वहाँ चे सुनि सवेरे ही aa नित्य 
कर्म करके श्रीगंगाजीके तीरपर बैठकर अपनी- 
अपनी चुद्धिसे परत्रह्मका चिन्तन करने लगे! इसी 
समय भवानी देवीसहित श्रीमहादेव वहाँ आये। 
यद्यपि उस समय महादेवजी अपने स्वयंज्योति 
आनन्द्स्वरूपसे उन मुनिलोगोंके ध्यानका विषय 
थे, तो भी वे कृपा करके उनके मांसमय नेत्रॉका 
विषय हुए । उन भवानीसहित 
देखकर सब सुनि अपने-अपने आसनसे उठे और 
अत्यन्त हर्षको प्राप्त हुए । जैसे प्राणोंके प्रवेशसे यह 
शरीर उठता है और हर्षको प्राप्त होता है, इसी 
प्रकार चे मुनीश्वर महादेवजीको देखकर उठे 
हर्षको प्राप्त हुए! उन सब मुनियोंमें एक सनत्कुमार : 
भगवान्‌ अपने आसनसे नहीं उठे, 
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आत्माको दी अन्तर-बाह्य, TIT पूर्ण देखते हे और संहार 


उस कालमें तो वे विशेषकरके समाधिमें स्थित थे 
इसलिये वे महादेवजोको देखकर अभ्युत्थानको 
प्राप्त न हुए, उनके सिवा अन्य सब मुनोश्वर 
महादेवजीको देखकर अभ्युत्थान करने लगे और 
भवानीसहित महादेवजीको प्रणाम करने लगे, उन 
मुतीश्वरोंमेंसे कोई तो वेदका पाठ करके, कोई-कोई 


मुनि अपने नवीन स्तोत्र बनाकर उनस्तोत्रोसे, और और 


कितने-एक मुनीश्वर तो प्राचीन पुरुषोंद्वारा बनाये 
हुए स्तोच्रोंसे महादेवजीकी स्तुति करने लगे । इस- 
प्रकार सब सुनीश्वर भवानीसहित महादेवजीको 
प्रसन्न करके अपने-अपने आसनोंपर बैठ गये | उन 
मुनिजनोंकी इसप्रकारकी श्रद्धा-भक्ति देखकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुए महादेवजीने उन सब मुनीश्वरोंकों मन- 
वाञ्छित वरदान दिया | पश्चात्‌ वे महादेव-पावंती 

| जानेकी इच्छा करके चलते समय उन सब मुनियों- 
उनके स्थानोंपर जहाँ-तहाँ देखने लगे! उस 
Wiad सनत्कुमारको ध्यानमें स्थित देखकर 
भगवान्‌ महादेव परम हर्षको प्राप्त हुए, किन्तु भवानी 
न प्राप्त होकर उल्टी क्रोधित हो स्त्नी- 
स्वभावसे अपने मनमें इसप्रकार विचारने लगीं-- 
भगवान्‌ महादेव अनादिपुरुष हैं, सर्वदा योगीजनों- 
के um स्थित हैं, अष्टांगयोगयुक्त पुरुषोंके 
सवदा ध्येय ES और सर्व विद्याओंके परम गुरु हैं। 
इस लोकमें राजादिकके गर्भदास पुरुष किंकर 

हैं, इसी प्रकार ब्रह्मा आदि ad लोकपाल 

| दि जितने देवता हैं, वे सर्व महादेवके गर्भदास 
i हैं। मोळ ली हुई दासीमें उत्पन्न होनेवाले 
(STT नाम गभंदास है । महादेवने सत्ता-स्फूर्ति- 
| तर चेन देकर मायारूपी दासीको खरीदा है, उस 
KANN दासीसे ही ब्रह्मादि देवताओंकी उत्पत्ति 
` है, इसलिये वे सब महादेवके गर्भदास हैं| 
Nis * ही महदादि तर्वोंके और स्थावर-जंगम- 


कोई पूर्व हुआ 
समय कोई है ही। जब इन महादेवके समान 
कोई नहीं है तो इनसे अधिक तो होगा ही Er 
इन्होंने कामका नाश किया है । ये महादेव ही ब्रह्म 
चय Tinè & ऐसे जगदुरु महादेवको मुझ wi 
सहित देखकर यह सनत्कुमार इनको स्त्रीके अधीन 
अपनेको ब्रह्मचारी मानकर महागवयुक्त हुआ 
है । इसी कारणसे इस सनत्कुमारने श्रीमहादेवको 
देखकर अभ्युत्थान और नमस्कार नहीं किया । 
इसलिये इस अभिमानी सनत्कुमारको मुझे कोई 
दारुण शाप देना चाहिये ! | 


हे डोरूशंकर | इसप्रकार भवानी देवी सन- 
त्कुमारको शाप देनेका निश्चय करके फिर विचार 
करने MA इसे क्‍या शाप 8 इस लोकमें 
महान्‌ दुःखोंकी प्राप्ति करानेवाले जो खान हे, उन 
स्थानोंमें निवास करनेवाले यद्यपि अनेक जीव हैं तो 
भी उन सब जीवोंमें अशवोंकी Gara अपना निर्वाह 


करनेवाले पुरुष मुख्य हैं, क्योंकि दुर्गन्धिसे युक्त 


जो अश्वोंकी शाला है, उन दुग न्धिवाली शालाओंमे 
उन पुरुषोंका सर्वदा निवास रहता है और बहुत 
सेवा करनेसे भी उनको अल्प धनकी प्राप्ति होती हे, 
इसलिये घोडोंकी सेवा करनेवाले साईस सब मनुष्यों- 
में नीच हैं, ऐसे अभ्वोंकी सेवा करनेवाले साईसोंमे 
इस सनत्कुमारका जन्म हो । हे प्रियदर्शन ! ऐसा 
विचारकर भवानी देवी सनत्कुमारको इसप्रकार 
शाप देने लगीं--हि सनत्कुमार ! तूने हमारे भता 
महादेवका अपमान किया है, इसलिये घोड़ोंकी सेवा 
करनेवाले साईसॉमें तेरा जन्म होगा !' हे डोरूशंकर! 
जब भवानी देवी सनत्कुमारकों शाप देना चाहती 
थीं, तब महादेवजीने उनको शाप देनेसे बहुत रोका 
तो भी क्रोधके चश हुई भवानी देवीने महादेवके 
qaa न माना ! हे प्रियदर्शन | भवानीके शापके 
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पश्चात्‌ वे सनत्कुमार पूर्वका शरीर त्यागकर 
साईसके शरीरको प्राप्त हुए उस शारीरमें भी वे 
सनत्कुमार परम आनन्द मानने लगे, क्योंकि Ya 
ब्राह्मण-शरीरमें स्नानादि नित्य-नैमित्तिक कर्मोके 
करनेसे जो SU होते थे, वे सब Ha इस SUD 
सेवक शरीरमें निवृत्त हो गये और अश्वोंके भक्षण 
करने योग्य कणकादि अन्नको भक्षण करनेसे वे 
सनत्कुमार अत्यन्त स्थूल-शरीरवाळे हो गये | 
स्थूल-शारीर हो जानेसे वे आळसी भी हो गये I 
उनके सस्बन्धियोंने उनको अत्यन्त आलसी देखकर 
दूसरे किसी कार्यमें नहीं लगाया, किन्तु अश्वशाला- 
के द्वारमात्रकी रक्षा करनेके लिये उन सनत्कुमार- 
को अश्वशालाके द्वारपर बैठा द्या, सनत्कुमार 
उनकी आशा मानकर आनन्दपूर्वक अश्वशालाके 
द्वारपर बैठ गये | 


कुछ काल व्यतीत दोनेपर महादेवसहित 
भवानी देवी अश्वशालाके द्वारपर होकर निकलीं और 


सनत्कुमारको उस नीच शरीरमें भी परम आनन्दः 


को प्राप्त हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुई और इस- 
प्रकार कहने लगीं -'हे सनत्कुमार ! सैं तेरे ऊपर 
प्रसन्न हँ, इसलिये सुफसे मनवाञ्छित चर माँग ले! 
हे डोरूशंकर ! जब भवानी देचीने ऐसा कहा तो 
भगवान्‌ सनत्कुमार इसप्रकार कहने लगे-हे देवी | 
आपने सुझपर कृपा करके मुझे यह शरीर दिया है, 
यह शरीर यद्यपि पूर्वे ज्राह्मण-शरीरसे उत्तम है 
तो भी इस शारीरमें विष्ठा-मूत्रादिके परित्याग करने- 
के लिये उठकर दूर जाना पड़ता है, इसलिये मुझे 


बहुत झेश होता है, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके: 


ऐसा शरीर दीजिये, जिस शरीरमें यदि der हुआ 
भी विष्ठा-घूत्रका परित्याग करू तो वह fasta 
मेरे शरीरसे दूर जाकर पड़े और मेरे शरीरसे उसका 
CUR न हो, हे देवी! ऐसे शरीरकी प्राप्तिरुप वर सुके 
दीजिये b सनस्कुमारके ऐसे चचन सुनकर भवानी 
देवी फिर क्रोधित हुईं और इसप्रकारका शाप 


prom, 
<<, 


देने लगीं--हे सनत्कुमार ! ऊँटके may fm 
मूत्रादि दूर जाकर पड़ते हैं इसलिये तू dea शरीर 
को प्राप्त होगा ! भवानी देवीके शापसे : 
साईसका शरीर परित्याग करके राजाके uu ज्र 
शरीरको प्राप्त हुए। वहाँ ऊँटोंके शिक्षा करनेवाठे 
पुरुषोंने उस ऊँटको बहुत प्रकारसे शिक्षा दो, Tg 
वह ऊंट किञ्चिन्मात्र भी नहीं सुधरा । तब इटे 
शिक्षकोंने उसे बहुत आळसी और निकम्मा जानकर 
चनमें छोड़ दिया | वनमें जाकर ऊँट परम आनन्द 
को प्राप्त हुआ, क्योंकि उस eui Gee भोजन 
करीर आदि बहुत थे, गंगाजीका तर था और वहां 
हिंसक पशु कोई था नहीं, इसलिये ऊंट करीर 
आदि कण्टक चरकर, गंगाजीका मधुर खच्छ जल 
पीकर बेठा-चेठा ही मल-सूत त्याग करने लगा, 
इसलिये वह सनत्कुमार-सुनि उस ऊँटके xui 
भी परम आनन्द मानने लगे, अथवा सृष्टिके आदि- 
कालमें ब्रह्माने जितने शरीर उत्पन्न किये थे, उन 
सब शरीरोंमें सुखरूप जानकर ब्रह्माने इस ऊंट: 
शरीरको सबसे प्रथम उत्पन्न किया था, इसलिये 
यह ऊंट-शरीर सब muc श्रेष्ट है। इसप्रकार 
इस ऊंट-शारीरमें सर्व शरीरोसे श्रेष्ठता विचारकर 
वे सनत्कुमार-सुनि उस ऊंड-शारीरमे परम आनन्दः 
को प्राप्त हुए | हे सौम्यद्शन ! इसप्रकार कुछ काढ 
पीछे महादेवसहित भवानी देवी उस चनमें आयो 
और उन सनत्कुमारको उस ऊँट-शरीरमें मी परम 
आनन्दको प्राप्त हुआ देखकर कहने लगा” 
सनत्कुमार ! मैं तेरे ऊपर प्रसन्न E, इसलिये जो व. 
चाहता हो, मुझसे वर माँग ले ! भवानीके ये वचन 
Ga सनत्कुमार कहने लगे--हे देवी | 

कृपा करके सुकते यह शरीर दिया है, इससे हे | 
और कोई चर नहीं देखता । इस ऊँट-शरीरमें ait 
कृतकृत्य हूं ! द्दे देवी ! इस ऊर होती! 
से और लोकोंसे भय और जाकी aa 
यदि मैं बैठा हुआ भी मळ-सूत्र त्याग कर 

तो भी थे मेरे शरीरसे स्पर्श नहीं करते, 573 
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mam 
memes ८ »É ———À ७८१ ` 
जञाकर पड़ते है.। हे देवी! इस ऊँट-शरोरमें मैने एक भक्त 
परम खुखका अनुभव किया है, इसलिये यदि आगे कुं०--ज्ञानी ल EE 
परमेश्वर मुझे शरीरकी प्रापि कराचे तो इस ऊर. ` एनी वालयति, समत्कुमार अकाम | 


शरीरकी ही बारम्बार प्राप्ति करावें, ऐसी प्रार्थना मैं 
परमैश्वरसे करता g 18 देवी! इस अनादि संसार- 
में मैंने पूर्व अनेक प्रकारके ऊँच-नीच-शरीरोंका 
अनुभव किया है, परन्तु इस ऊंर-शरीरके समान 
सुखका हेतु इस ब्रह्मारडमें कोई भी शरीर मैंने नहीं 


देखा, इसलिये इस ऊंट-शरीरसे परे किसी भी वर- 


` की मैं इच्छा नहीं करता P सनत्कुमारके यह qua 
सुनकर और उनको निष्कामं देखकर भवानी देवी 


बहुत प्रसन्न हुई और इसप्रकार aa 
सनत्कुमार ! तू सर्व कामनाओंसे रहित है इसलिये 
यदि मुझसे कुछ नहों माँगता तो तू ही मुझे मन- 
वाञ्छित वर दे !' सनत्कुमार बोले--'अच्छा देवी | 
| माँगिये ! मैं देनेको तैयार हूँ l भवानी देवी बोली-- 
| हे सनत्कुमार | तू मेरा पुत्र हो, मैं तुझसे यही वर 


Wird g OP सनत्कुमारने भवानीको वर दिया. 


और स्कन्द-नामके उनके पुत्र हुए । इन्हीं स्कन्दको 
शास्रवेत्ता पुरुष रूवामिकातिकेय-नामसे पुकारते 
हैं। जो कामको वश करे, उसको स्कन्द कहते हैं, 
इसलिये उन सनत्कुमारने उस स्कन्द नामक 


कद = दे, दीन्ह परम विश्राम ॥ 
न्ह परम , सत्य ¦ , 
द्यि भवानी शाप, शीश चो न 
भये dz atta, याचि सुत कीन्ह भवानी । 
भोला ! भज स्कन्द्‌, बालयति घ्यानी ज्ञानी ॥ 
हे डोरूशंकर ! इसप्रकार पर्व सनत्कुमार 
भगवानने नारद-मुनिको जिस bar. भूमाका 
उपदेश दिया था, बह सम्पूर्ण उपदेश मैने तुझसे 
कहा । जैसे आरुणि-ऋषिने श्वेतकेतुको आत्म- 
देवका अ द्या है और जैसे सन- 
त्कुमार भः नारद-मुनिको आत्मदेवका आनन्द्‌- 
रूपसे उपदेश दिया है, सी प्रकार ब्रह्माने इन्द्र और 
विरोचनको इस आत्मादेवका जाग्रत्‌ आदि तीन 
अवस्थाओसे रहितरूपसे उपदेश दिया था | परन्तु 
उन दोनोंमें देवराज इन्द्र तो शुद्ध आहारवाळा और 
शुद्ध चित्तवाला था, पूर्योक्त safar था और 
काम-क्रोधादि ग्रन्थियोंके तोड़नेमें TAT था, इस- 
लिये ब्रह्माके उपदेशसे जाग्रतादि तीन अवस्थाओंसे 
भिन्न करके उसने आत्माका साक्षात्कार किया 
और विरोचन आहारशुद्धि आदिसे रहित था, 
इसलिये विरोचनको आत्माका साक्षात्कार न हुआ | 


भवतारमें GIR समान अखण्ड ब्रह्मचर्यं धारण (इति छब्बीसवाँ खरड, सातवाँ अध्याय समाप्त ) 
किया। | | (क्रमशः) 
Se a 
आह्वान | 
नैया मझधार बह रही है eese 
E a नहीं पतवार \ zz चुका Mp 
उठ रही कहर और तूफान छोड़कर तुरे p 
sun है सारा संसार 0 बही. ke xo cUm 
करो ST हे करुणागार | 
सुनो यह मेरी करुण पुकार । 
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कल्याण 


[भाग ६ 


सामुदायिक उपासना 
( छेखक--आकिशोरलाल घनश्याम मश्रूवाला ) 


( पृवंप्रकाशितसे आगे ) 


सामुदायिक उपासनासे पेदा होनेवाले दोष 
egy सुदायिक स्तवनकी उपयोगिता और 
र आवश्यकता हम देख चुके अब उस- 
{सा+ का खरूप ठहरा लेना उचित है। पर 
इससे पहले सामुदायिक उपासनासे 
i] Gat होनेवाले दोष और उनके 


कारणोंका विचार कर लेना ठीक होगा | इससे हम 
यथाशक्ति उनसे बचनेका प्रय्न कर सकेंगे और 
उनसे होशियार रह सकेंगे | 

एक बार सामुदायिक स्तवनकी उपयोगिता 
और आवश्यकता मालूम होनेपर मनुष्यकी समाज- 
प्रियता उसे समुदाय इकट्ठा करनेको ओर प्रवृत्त 
करती है। एकाकी उपासना करनेवालेको दूसरा 
सौ फीसदी समान रुचिवाला साथी मिळनेपर 
'एकसे दो भले? इस न्यायके अनुसार मनमें अच्छा 
लगता हे । तीसरा साथी सौ फीसदी समान 
रुचिका न होकर यदि ६० फीसदी मिळनेवाला हुआ 
तो भी चलता हे । इसप्रकार धीरे-धीरे संख्याका 
महत्व बढ़ता जाता है | अपने साथ Ta, सौ, हजार 
और लाखको उपासनामें सम्मिलित होते देख- 
कर समुदाय-निर्माता.और उसके सूळ साथी एक 
प्रकारकी कृतार्थताका अनुभव करते हैं । जिसमें 
कृतार्थता माळूम हो, उसमें अभिमान भी होता ही 
है । और जैसे-जेसे संख्याकी रुचि बढ़ती है, बैसे- 
ae ही रुचिकी समानताका खयाल घरता जाता है; 


और जिसप्रकार विभाज्य तथा अविभाज्य अंकोंका | 


हृढ भाजक एक ही होता है, उसी प्रकार इस समु- 
दायमें रुचिकी समानता, जो कम-से-कम रह सकती 
है, वद्दी रहती है । साधारणतः यह कहा जा सकता 


है कि आखान-में-आसान 'सा री ग म? और सहजे. 
सहज dee मिलनेवाले आनन्दको पहचानने 
ओर उसकी रुचि रखनेचाला मनुष्य ही बहुधा इस 
समुदायका FS भाजक होता है। आमतौरपर संगात- 
की इतनी देन और अभिरुचि ६६ फीसदीसे भो 
अधिक aga होती है । 

साथी ढूँढ़ने और प्राप्त करनेमें.समुदाय-निर्माता- 
का जो हेतु होता है, साथियोंमें चह पूरा-पूरा नहीं 
होता | अतएव संख्या बढ़ानेके लिये वह सबसे 
अधिक मेहनत करता है । और यह मेहनत समुदाय 
और MATH आकर्षक बनानेके लिये होती है।इस 
वृत्तिके कारण ही आकर्षक भवन, आकषक संगीत, 
श्टंगार इत्यादि इन्द्रिय्रलोभक वरुतुओंका ठाट 
रचा जाता है । यह एक दोष हुआ । अब दूसरा 
दोष लीजिये । 

परमात्माके साथ अनुसन्धान करनेकी इच्छासे 
साधक या साधकोंका समुदाय किसी प्रकारके 
स्तवन, भजन, पूजन वगेरहकी विधियाँ ठहराता 
है । अकेला होनेकी हाळतमें साधक अपनी वृत्तिके 


-अनुसार जब चाहे तब अपनी डपाखना-पद्धतिमें 


चाहे जैसा हेर-फेर कर सकता है, इसमें उसे किसी . 
दूसरेकी सुविधा या असुविधा अथवा वृत्तिका 
विचार नहीं करना पड़ता | पर समुदायके बनने 
पर सबकी रुचि और अनुकूलताएँ देखनी पड़ती हैं 
mega हेर-फेर नहीं किये जा सकते । स्तवन! 
भजन, पूजन इत्यादिके शब्द, राग, विधि qa 
ठहराने पड़ते È । एक प्रकारसे मानव-खभाव एक 
कीड़ेकी तरह है । जिसप्रकार कीड़ा अपने 

लिये ही अपने EN 'कोशेटा' की रचना करता 3 
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qc फिर खयं ही इसप्रकार उसमें घिर जाता है 
कि बिना कोशेटाको काटे बाहर नहीं निकल सकता, 


इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी बनायी हुई विधियोंसे और 


बंध जाता है कि उसमेंसे सरलतापूर्वक 
| ह नही सकता ! पर WISH कोशेटाकों काटने- 
की हिम्मत ओर ज्ञान होता हे; मनुष्यमें क्वचित्‌ 
` ह ऐसी हिम्मत और ज्ञान पाया जाता है। 
अति परिचयके कारण, मूल हेतुका लोप हो 
` mah कारण, बदली हुई स्थितिके कारण अथवा 
' किसी दूसरे कारणसे कुछ समय - बीतनेपर ये 
_ विधियां भाव-निर्माण करने और परमात्माका 
भान करानेमें असमथ हो जाती हैं और इनका 
पालन केवल यन्त्रवत्‌ बन जाता है, इसमें न आश्चर्य- 
की कोई बात है, न साधकोंको दोष देनेका कोई 
कारण | जीवनमें अन्यत्र भी ऐसा होता है । उदाहर- 
पार्थ, हम यह अनुभव करते हैं, कि रोगीकी 
परिचयो करनेसे बढ़कर दया-घर्म और प्रेम-धमका 
कोई कायं नहीं है; पर हम बहुधा देखते हैं कि 
प्रतिदिनके परिचयके कारण नर्सका धन्धा करने- 
TA ऐसा कोई भाव पेदा नहीं होता | पीड़ासे 
` तड़पते हुए रोगीको डाक्टर और नस कई दफा 
' मारते भी हैं और उनके घावको gard हुए भी 
पाये जाते d रोगीके लिये जो अनुकम्पा पैदा होनी 
चाहिये, यह दृश्य रात-दिनका हो जानेके कारण, वह 
नहीं हो सकती । मूलतः वकीलका पेशा 
अन्यायपीड़ितको न्याय दिळानेकी उदात्त वृत्ति- 
मेस पेदा हुआ था; पर आज इस पेशेमें यह भाव 
कचित्‌ ही Gar होता दिखायी पड़ता है ana 
की मुसीबतसे छाभ उठाकर अपना मतलब गाँठना 
| षै आज़ इस पेशेका लक्ष्य हो गया है! इसी प्रकार 
Í _पैशय डदात्त स्तोत्र या भजन भी रोज़-रोज़ञकेपाठ- i a, बाधिताः स्तोत्र या भजन भी रोज़-रोज़के पाठ 


४ हे है। ससलन जिस आदमीको अपनी मूँछपर an 
ह र वैसा करते हुए पाया जाता | और फिर AS 


2 


« आज उसने स्तवन-उपासना नहीं की 


& कोई भी क्म करनेकी ऐसी दृढ़ ठेव या बान कि थोडा Ta a 


हाथमें न आनेपर 
BAI I TIL है कि वर्गम उनका उ 


सामुदायिक उपासंना 


| ७८३ 
से भाव-निर्माण करनेमें निष्फळ होते पाये जाते है | 
पर, इसकी शुरुआतके दरम्यान ही उक्त विधि 
स्तवनपर प्राचीनताकी मुहर लग जाती हे. 
अथवा किसी सत्पुरुषके सम्पाद्कत्वका सिक्का 
जम जाता है और प्राचीनता “तथा महान्‌ पुरुषके 
सस्पाद्नके इस खयालका उपासकों के मनपर इतना 
जादू छा जाता है कि प्राणको जाग्रत करजेका 
उसका सूळ प्रयोजन न रह जानेपर भी उसे बदळने- 
की हिम्मत नहीं होती । समुदाय उसीपर Fe रहता 
है और उसके नियमित उच्चारण तथा उसके साथ 
संयुक्त विधियोंके पालनको ही स्तवन-उपासना 
मानने अथवा ( न माने तो भी ) मनवाने लगता 
है । ऐसे समुदायके व्यक्तिके लिये जब वह समदाय- 
के साथ नहीं होता, तब-उस दिन-- अकेलेमें 
उसका TILT करना एक नियम बन जाता है 
और ऐसी व्यक्तिगत और सामुदायिक उपासनाके 
गर्भमें अमुक विधिसे अमुक पाठ कर लेनेकी ही 
एक मान्यता निर्माण होती दिखायी पड़ती है। 
स्तवन-उपासनाके प्राणमें नहीं, wien कलेवरमे 
उसकी श्रद्धा स्थिर होनेके कारण, उस छोड़नेकी 
बह हिम्मत नहीं करता। वह उससे इतना बंध 
जाता है कि किसी दिन किसी दूसरे प्रकारके 
समदायमें चळे जानेपर और उतनी ही शुद्ध, पर 
किसी दूसरे प्रकारकी स्तवन-उपासना करनेपर 


खटका बना ही रहता है कि 
भी दिलमें उसके यह EE 


समुदायके 
जाता है! वस्तुतः स्वामी नारायण-सम्प्रदायमें जिसे 


— 


Ex] 


साथी हमेशा उनसे ऊपर रहता या | स्कॉट उसके ऊपर 
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स्तवन सामुदायिक हो या व्यक्तिगत, यदि वह 
केवळ बाधितानुवृत्तिका संस्कार बनं बढे तो 
डससे उपासकको विशेष लाभ नहीं होता | स्तवन- 
at क्रियासे जब किसी प्रकारका स्पष्ट भाव 
निर्माण होनेसे रुक जाय और उसे न करनेपर मात्र 
कुछ भूले हैं, इतना ही खयाल हो, तब समझना 
चाहिये कि उपासकके लिये वह स्तवनविधि अब 
निरुपयोगी हो गयी है। स्तवन-उपासना प्राणवान्‌ 
और जीवित रहे, उपासकको अपने दिनभरके कमो- 
में उसका कुछ असर मालूम पड़े, उसमें साच्विक 
भावोको उपजानेवाली, विचार जाग्रत करनेवाली 
_ और बलदायिनी शक्ति हो,तभी वह सफल उपासना है! 

इसी ATA अन्तर्गत, पर अपनी विशेषताके 
कारण खास तोरसे उल्लेखयोग्य दोष भाषासे T 
होनेवाली बाधितानुवृत्तिका है। उपासनाको सफल 
बनानेके लिये यह जुरूरी है कि उसका प्रयोजन, 
उसकी विधिका अर्थ और उद्देश्य तथा sed 
आनेवाले शब्दोंका रहस्य उपासकके लिये बोधगम्य 
ओर उसकी भावनाको जगानेवाला हो। जिस 
भाषाका उपासक बराबर समकता न हो, अथवा 
इतनी न समझता हो कि उसके उच्चारणके साथ 
उसका कुछ भी अर्थ उसके मनपर प्रकाश डाल 


PLA LDL ALLEL LL LLL 


088 


DS CTS 


x [mg 

Man, 

सके; वैसी उपासना वाथितानुतृत्तिका संस्कार 

ही निर्माण करेगी ! 

जैसे बालक अकारण ही AP कहकर बोल उठता 

है और इसप्रकार बोलनेमें ही असृत-सा सुखानुभव 

करता है, TA ही भाषा, ज्ञान अथवा अर्थ किसीका 

भी विचार किये बिना हे जननी ! मैं तेरे नामका जप 
किया करता हु S 


इस भावका श्रीरवीन्द्रनाथका पक गीत है। 
मैंने ऊपर जो दोप बताया है, उसके पत्युत्तरखरुप 
इसप्रकारकी दलील दी जाती है । 


वस्तुतः तो प्रस्तुत चर्याका इस गीतके भावसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है। अपने saat प्रगतिशील 
उपासक जिसप्रकार समुदायके लिहाजसे परिधिसे 
केन्द्रको ओर और समुदायसे एकान्तकी तरफ झुकता 
जाता है, घेसे ही उसकी उपासना भी विविधता 
और विस्तारसे एकचिधता और गाढ़ताकी ओर 
प्रगति करती है। शुरूमें उसको उपाखनामें अनेक भाव 
होते हैं, अनेक शब्द होते हैं, अनेक भजन होते हैं; 
घड़ीभर स्तोत्रपाठ होता है, घड़ीमर चुन मचती है, 
घड़ीभर साध्याय होता है और ISAT ध्यान धरा 
जाता है । उसके भजन और प्राथंनामें कभी प्रेम 


ee SA सार भाजतात = 

चढ़नेका प्रय्न करते थे, पर सफल नहीं होते थे । एक दिन स्कॉटको यहं पता चला कि उस लड़केको प्रश्नका उत्तर देते 
समय अपने कोरके बटनके साथ खेलनेकी आदृत थी | एक दिन स्कॉटने युक्तिपूवेक वह बटन काट डाला | शिक्षकने उससे 
प्रश्न पूछा तब वह खड़ा हुआ और उसके हाथ बटनकी तरफ बढ़े । पर बटन न मिलनेसे वह इतना घबरा गया कि 


जवाब न दे सका और स्कॉट उपर चढ़ गया | 


ऐसा ही एक उदाहरण एक प्रसिद्ध बैरिस्टरका है जो भाषण करते समय अपनी ANS साथ खेला करते d | 
ms जिसको शौच जानेके बाद नहानेकी आदत होती है, वह उसका इतना कहर आदी हो जाता है कि सहत 
दालतर्मे भी अगर वह नहा न सके तो उसके दिलमें कुछ खटका बना ही रहता है | बाधितालुवृत्ति-संस्कारकी 


ऐसा बल होता है। 


बाधितालुइत्तिसे किया गया काम विशेष भाव जाग्रत नहीं कर पाता, पर उसके न होनेपर कहीं भूल हुई है, M 


घबड़ाहट पैदा होती है। चाहे जैसी पुरानी आदत हो, तो 


समय बाद ऐसी घबड़ाहटका खयाल उठना बन्द हो जाता è 


$ Ama, गीत २ रा। 
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भी यदि वह काम करना बन्द कर दिया जाय तो SA 


E oreet ee है, कभी याचना होती है, कभी सकामता होती 
है, कभी निष्कामता। पर जैसे सब नदियाँ धीरे-धीरे 

प्रवत्तियाँ और वृत्तियाँ धीमे-धीमे किसी एक प्रमुख 
प्रवृत्ति और वृत्तिमें लीन होती जाती हैं। और तब 
ma ही वाक्य, एक ही शब्द और एक ही भाव 
उसके लिये काफी होता है। स्तवन-उपासनाका खरूप 
टीक हो और उपासककी प्रगति बराबर होती 
जाती हो तो ऐसा परिणाम निकालना चांहिये। 
. कविवरका उक्त गीत, जैसा कि ऊपर कहा है, अनेक- 
विध उपासनासे एकविध उपासनाकी ओर भुकने- 
ae भक्तकी स्थितिका सूचक है, उसमें कविसुलभ 
` अतिशयोक्ति भी है । क्योंकि ऐसा उपासक ऐसी 

कोई बात नहीं कहता, जिसे वह खयं समझता न 

हो, बल्कि इसके विपरीत, जो कुछ समभता है 
 उसमेंसे और सब छोड़कर केवल-- 


वदुनीं तुरं मंगल नाम | हृदयीं अखणिडत प्रेम ॥ 


ऐसी नामदेची स्थितिमें' रहता है | उसे ज्ञान या 

भर्थका विचार करनेकी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि 

' इसने भाषाबाहुल्यका त्याग करके, पक परिचित 
भाव ओर stars ‘ara’ को ही पकड़ा है! 


इस कारण मेरी दृष्टिसे यह कहना गलत हे किं 
उपासनाके पाठमें चाहे जो भाषा, चाहे जो अर्थ 
भथवा अर्थका अभाव भी हो तो भी पर्वा नहीं अर्थ- 
की उपेक्षा करके सिद्ध किया गया पदलालित्य 
इपासनाद्वारा परमात्माके साथ अनुसन्धान कराने- 
सफल नहीं होगा; हाँ, उपासनाकी बाधिता- 
RAA निर्माणमें सफल होगा । एक धर्मके सब 
SITIS कम-से-कम उपासनाके लिये किसी एक ही 

` भाषाका होना इतने महत्वकी बात नहीं है, जितना 
|S उपासनाका सत्य और ईश्वर-सम्मुख करानेवाली 
। iN महत्वपूर्ण है । सैं देखता g कि ईसाई लोगोंने 
सूल भाषाको न पकड़कर, लोकभाषा" 


करनेमें अधिक बुद्धिमानीका 


TN उसका उपयोग 


७८५ 


परिचय दिया है और quand हू 
ऐसा नहीं किया । र 


एक तरह यह मंजूर करना भी उचित है कि 
भा पाका परश्च एकदम सहज नहीं । जिसे हम गुजराती, 
मराठी या हिन्दी मातृभाषा कहते हैं, उसके भी 
Weed और प्राकृत ऐसे दो भेद पड़ते हैं। हमारी 
पुस्तकोमें पायी जानेवाली भाषामें और हमारे देहात 
और घरोंमें बोली जानेवाली भाषाओं फर्क तो है ही; 
और इसप्रकारकी संस्कृत-भाषामें रचित स्तवन 
भी इतना आसान नहीं होता कि बिना समभाये 
समभमें आ जाय । परन्तु गीर्वाण संस्कृत और 
हिन्दी या गुजराती संस्छृतमें जो अन्तर है, वह यह 
कि संस्कृत गुजराती एकाध बार भले समकानी पडे, 
पर बादमें वह दुर्बोध नहीं रह सकती; क्योंकि 
वह प्रचलित भाषा है । गीर्वाण संस्कृत द्स-बारह 
THT समभानेपर भी जिस आदमीने उस भाषाका 
अभ्यास नहीं किया है, उसके लिये वह अगम्य ही 
रहेगी और जब आजकलकी प्रचलित संस्कृत, हिन्दी 
या गुजराती बोलचालकी भाषासे इतनी भिन्न हो 
जायगी कि सिर्फ भाषाशास्त्री ही उसे समक सके, 
तब उसमें रचे गये स्तवन भी प्रायः छोड़ ही देने होंगे । 


इसप्रकार सामुदायिक स्तवनसे पैदा होनेवाले 
दोषोंमें उपासकोंकी संख्यावृद्धिका मोह, बाधिता- 
जुबृत्तिकों पैदा करनेवाला भाषा-मोह, विधि-मोह, 
और प्राचीनताका मोह गिनाये जा सकते हैं पैदा 
होते ही इन दोषोंको दूर करनेमें हम जितने सावधान 
रह सकेंगे, हमारी सामुदायिक उपासनाको हम उतनी 
ही शुद्ध रख सकेंगे | 

कळामय या कलाहीन रचनासे सुधारने या 
बिगाडनेका कोई प्रयल्ल न करे। मनुष्य अपने कण्ठमें 
जितना भाव भर सके, उतने ही संगीत और भावको 
Sac वहाँ आवे और उतनेसे जितने मनुष्य आनेको 


Sen yak We «m ! 
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जहाँ बनश्रीकी शोभाके कारण ही बैठे हुएको 
उठना अच्छा न लगे; जिसे देखते ही वेराग्यकी मस्ती 
छा जाय, जिस स्थानका रहना सन्तोषमें सहायक 
बने और मनको Ian कवच पहनाचे, जहाँ अभ्यास 
( इएवरःचिन्तन ) के लिये स्वयं ही आगे बढ़े और 
हृदयमें अनुभवको प्रकट करनेवाली रमणीयता जहां 
अखणडरूपसे रहती हो, जिसके पाससे होकर 
शुजरनेमें तपश्चर्याका मनोरथ ( छलके और 
पाखण्डीमें भी आस्था जड़ जमावे, जिस मार्गसे 
सहज या अकस्मात्‌ जाते हुए दी सकाम मजुष्यतक 
वापस GSAT भूल जाय, इसप्रकार जो स्थान रहने- 
की इच्छा न रखनेवालेको भी ठहरा ले, भटकनेवालेको 
बैठा दे, और ACA उद्वेजित करके जगा दे, जिसे 
देखकर भोगीके aa भी यह भाच पैदा हो कि भोग- 
विलास छोड़कर यहाँ शान्त मनसे BS; जो स्थान 
इसप्रकार सुन्दर और अत्यन्त चोखा दिखायी पड़ 
( चह उपासनाके योग्य स्थान कहलाता है ) P 


( ज्ञानेश्वरी ) 


पाठक कदाचित्‌ उक्त कथनका विरोध नहीं 
करेंगे। पर यह याद रखना जरूरी है कि मनुष्य- 
का व्यवहार अब ऐसा नहीं रहा है। मनुष्यने जगह- 
जगह अपनी चतुराईकी टाँग अड़ाकर कुद्रतको 
बिगाइनेका पुरुषार्थ किया है । पर्वतोंके भव्य 
rada, agan विशाळ Duka, नदीके 
dala सबसे पहले मनुष्यको आकर्षित किया | पर 
 मचुष्यने वहाँ बैठकर स्तवन करनेमें ही सन्तोष 
नहीं माना । उसने जगह-जगंह स्थान बनाये, कहीं 
गुफा खुद्वायी, कहीं घाट बाँधे और कहीं gue 
` बनाकर पहले उस जगहको बिगाड़ा | फिर बिगड़ी- 
को सुधारनेके लिये खुळे हाथों पैसे खच करके 
उसे अपनी कलाद्वारा सुशोभित करनेका प्रयत्न 
किया | काशो जाइये, नाशिक जाइये, मथुरा जाइये 
या आबू पहुंचिये, नदीके किनारों और पहाड़की 


कल्याणं 


000 


[माग ६ 
Eee 
चोटियोपर ई चुनेंके ढेरोंकी कतार बनी हु 
दिखलायी देगी। मानो स्तवनयोग्य जगह कहीं 
रहने ही नहीं देती हे, इल हेतुसे दानवीरों और 
कलाकारोने प्रतिको कुरूप बनाया है। 


"२५४९ ५८ AN 


परन्तु यहाँ यह बात भी ध्यानमें रखना 
आवश्यक है कि सामुदायिक उपासनाकी जरुरत. 
को मंजूर करनेपर एकदम कुद्रतकी गोदमें रहना 
मुमकिन ही नहीं है। हम सामुदायिक उपासनाके 
लिये ऊपर बताये ढंगका कोई रमणीय स्थान भले 
उहरा लें। पर वहाँ इकट्ठा होनेका निश्चय होते ही 
जिस Rau एकत्र होना है उसे सिद्ध करनेवाली 
खुचिधाएँ इकट्टी न करनी पड़ेंगी ! बेठनेकी जगह 
साफ करना, जितने आनेवाले हों, उतनी जगह 
खुली रखना, प्रचचनकर्ताको सब देख और सुन 
सके, इसप्रकारकी वेदी बनाना, इन सबसे प्रझतिकी 
सुन्द्रतामें विक्षेप होगा, परन्तु इनके बिना काम 
चल भी सकता है? अच्छा, इसे क्षस्य मानते हैं, तो 
बारिशके दिनोंके लिये वहाँ एक कोंपड़ीका होना 
क्या अनुचित होगा ? भोंपड़ीकी आवश्यकताको 
मंजूर करते हैं तो कुद्रतको कुचळे बिना काम ही 
नहीं चळ सकता और अगर कुद्रतको बद्सूरत 
बनाना मचुष्यके लिये अनिवार्य ही हो तो उसे 
बिगाड्नेके पापके qeu मजुष्यको अपनी कलासे 
उसे ger बनानेका प्रयत्न भी करना ही 
चाहिये । 


और जहाँ द्स आदमी इकट्ठा होनेवाले हों, 
वहाँ समयकी पाबन्दीके लिये me Ub) से 
करना आवश्यक है। सुविधाजुसार कहीं यह TT 
का तो कहीं घण्डा, शंख वगैराकी ध्वनिका रू! 
धारण करता है । यदि ध्वनि आदि शोभाको रखते 
हैं, तो उसमें संगीत, चित्र-कला, कारीगरी 
आ. ही जायँगे। इसप्रकार जैसे चूहेसे dr 
रक्षा करनेके प्रयल्में संन्यासी संसारी घन í 
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— 
है # वैसे ही सामुदायिक स्तवन-उपासनासे भव्य 
देवालय बन ही जायगा | 

दूसरे, नागरिक जीचनमें कुदरती eae 
मिळना ही सुमकिन नहीं; इसलिये वहाँके लिये यह 
नियम भी नहीं बन सकता कि कुद्रतहीकी गोद- 
में बैठा जाय | वहाँ तो कुछ कृत्रिम रचना करनी 
ही पड़ती है और उसे मनुष्य अपनी बुद्धिसे जितनी 
भव्य और पूजनीय-सी बना सके उतनी बनाना 

उचित है 1 

यों आवश्यक रचना और आडस्बर बढानेवाली 
रचना, इन दोकी सीमा ठहराना भी एक पहेली ही है। 

अगर हमारी यह अतिशय तीब इच्छा है कि 
आडम्बरको प्रवेश करने देनेकी भरसक कम सहुलि- 
wd हमें रखनी हैं, तो इसका उपाय हो सकता है, 
परन्तु आज मैं यह आशा नहीं रखता कि इस 
सूचनाका अमळ होगा ! क्योंकि सामुदायिक 
उपासनासे लोग उपासनाके लिये ही प्रीति नहीं 
रखते, परन्तु अनेक राजनेतिक, सामाजिक, स्वार्थो, 
परमार्थो उद्द श्योंसे भी उसे स्वीकारते हैं और 
इसी कारण उसमें आडम्बरका प्रवेश होनेपर भी 
दुखी नहीं होते । 

परन्तु जिसप्रकार दूसरी कई बाबतोंमें लोग 


किसीकी सूचनाको मंजूर नहीं करते, पर उसके 
SIRS RES So UE Dio 


ॐ किस्सा इसप्रकार है कि चूहे एक संन्यासीकी कफनी 
काट जाया करते थे । एक 'प्रेमी' भक्तने उन्हें बिल्ली पालने- 
को सलाह दी, संन्यासीने सलाह मंजूर की और बिल्लीका 
एक बच्चा ले आया। संन्यासी भूतवत्सल set | खुद तो दूध 
पीते नहीं थे, पर बेचारे बच्चेको तो पिलाना ही चाहिये ! 
tata दूध माँग लानेके बजायं उन्होंने एक सजनसे 

Sil गाय साँग ली । फिर गायको चराने ले जानेका धर्म 
ze । रोज किसके खेतम ले जाते ! Sees 
जमीनका एक gan दानमें ले लिया । 
| मिलते ही खेतीकी जरूरत पैदा हुई; इसम्रकार धीरे-धीरे 
| पुनः संसारी बन गये! और यह संब एक 
हिफाजतके लिये ! 
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सत्यको उन्हें मंजूर करना ही पड़ता है, उसी प्रकार" 
सुके आणा है कि में जिस उपायकी सूचना करता 
इ, रोग उसका औचित्य खीकार करेगे । 

एक प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय सन्तका हर. साळ 
पण्ढरपुरकी यात्रा करनेका नियम था | उसने अपने 
व्यवहारका Ta यह बनाया था कि जब पण्ढरपुर 
जाता, तब अपने कोंपडेको 
यात्रासे लौरकर नया कोण्या व वी us 
यदि सामुदायिक उपासनाके स्थानके लिये हम - 
इसी तरहका नियम बनावें तो आडम्बरी रचना और 
आवश्यक रचनाके बीचकी व्यावहारिक सीमा हमें 
मिल जाय | एक खोनमें एक सालसे अधिक उपा- 
सनाके लिये इकट्ठा न होना और जगह बदलते 
समय पहले रुथानकी चीजोंका उपयोग नये स्थानके 
लिये न करना | इसका फल यह होगा कि मनुष्य 
बड़ी-बड़ी इमारतों, सोने-चाँदीके शिखरों, बरतनों, 
काँचकी बड़ी-बड़ी शिलाओं और खस्भोंकी रचनामें 
नहीं फंसेगा; इतना बड़ा घण्ट भी न रक्खेगा कि 
गव पैदा हो; बाजे भी न होंगे | तिसपर भी बैउनेका 
इन्तजाम करेगा, बैठनेके लिये लीपेगा या बाळू 
बिछायेगा, बरसातसे बचनेका प्रबन्ध कर लेगा, 
जिसमें श्रद्धा होगी, उसीकी एकाध तस्बीर लाकर 
THAT चार पैसेके चिराग़से या एकाध लालटेन- 
से काम चला लेगा; उत्साहके दिन पत्तोंके तोरण 
बाँधेगा और कामचलाऊ मण्डप बनावेगा। किसी 
उत्साही भक्तके लिये हर साल नया पकतारा और 
करतालकी जोड़ी लाना मुश्किल न होगा | 
इसप्रकार उपासनाके स्यानकी व्यवस्था होगी | 
इली तरह यह देक लिये कि कहीं उपासना 
सिर्फ बाधिताजुवृत्तिका संस्कार न वन जाय, एक ही 
स्तवन-पाठसे चिपटे न रहनेका नियम बनाना 
उचित होगा | सालमें एक दफा या दो दफा 
` पाठ बदल दिया जाय | इससे यह आग्रह 
am मदद मिलेगी कि अमुक eraat ही 
pacar किया जा सकता है, साथ ही परिचित 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७८८ 


पाठले जब भाव पैदा होने बन्द हो जाते हैं, तो 
नया पाठ उन्हें पुनः जगा सकता है! 


अळबत्ता, नये पाठका यह मतलब नहीं कि 
` उसमे पुराने पाठका भाव भी न आवे, इस सम्बन्धमें 


कल्याणं 


0088 


[भाग ६ 
ज न्न M 
ही होनी चाहिये। हाँ, स्तवनकी ऊर्मि और काव्य 
भिन्न भले हों और प्रबन्ध-रचना भले नये ढंगकी à 


इस भाववाली बातके सिलसिलेमे हम यहाँ 
यह भी विचार कर ले कि सामुदायिक era 


तो जैसा कि मैं आगे कहूँ गा, भाव और पूज्यता एक क्या-क्या न होना चाहिये | (क्रमशः ) 


“-च्>0<>0<--- 


गवामुपनिषद्‌ 


(लेखक--पं० औगंगाप्रसादजी अभिहोत्री ) 


we स समय भारतका उत्कर्ष और 
d $ sew करनेके Ra बड़े-बड़े 
नामी भारतवासी लगे हुए हैं, पर 

A खेद और संतापका विषय है कि 
३34 संसारमरके आद्य शिक्षागुरु भारत- 
NAAN के प्राचीन आयोने जिस गोवंरा- 
को संसारभरकी समस्त. उन्नतियोंका मूलाधार मान- 
कर, उसके यथोचित परिपालनका अत्यधिक आग्रह 
किया है, उसकी ओर मारतके बतेमान नेतागण 
विन्दुमात्र भी ध्यान नहीं देते | भारतके प्राचीन 
आये विद्वानोने गोवंशकी उपयोगिताका यथाथे आदर 
करनेके अभिप्रायसे, उसके परिपाळनके नियम प्रधान 
Ton गवायुर्वेदके नामसे पुकारा और उसकी 
्ररांसाके ग्रन्थको “उपनिषद्‌? नाम दिया। संसार- 
भरके विद्वान्‌ जानते E कि जिन ud ब्रह्म 
विद्याका निरूपण किया गया है, उन्हें ही भारतके 
प्राचीन आये विद्वान्‌ “उपनिषद्‌? कहा करते थे | 
गोबंशकी प्ररांसाके ग्रन्थको “उपनिषद्‌? कहकर उन्हों- 
ने गोवंशका जो आदर किया है, उसकी चरम 
सीमाका अनुमान विवेकी पाठक, 'गवामुपनिषद्‌? 
नामसे सहजमें कर सकते हैं | 


महामारतके अनुशासनःपर्वके अठहत्तरवें अध्याय- 
में इक्वाङुकुल्के नामी राजा सौदांसने अपने कुलगुरु 
वरिष्ठजीसे नीचे लिखा हुआ प्रश्‍न किया-- 


त्रैलोक्यं भगचन्किश्चित्पचित्रं कथ्यतेऽनघ | 
यत्कीत्त यन्सदा मर्त्य॑ः प्राप्लुयात्पुण्यमुत्तमम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ हे निष्पाप गुरुजी, इस संसारमें उत्तम 
सुख Dad वह कौन-सी शिक्षा है जिसका 
प्रचार करनेसे मनुष्यको यहाँ निरन्तर वढ़िया 
सुख मिलता रहता है । 

उक्त प्रश्‍नके उत्तरमें गुरुजी कहते हैं- 

तस्मे Mara वचनं प्रणताय हितं तदा। 

गवासुपनिषद्दिद्वान्नमस्छृत्य गवां शुचिः॥ 

| (७८। ४ ) 

guid. प्रणाम करके उक्त प्रश्‍न करनेवालेसे 
वशिष्ठजीने स्वयं गौको नमस्क्रार कर गौकी उस 
पवित्र कौर्तिका वणेन किया, जिससे मनुष्यमात्रका 
परम हित होता है । 

धन्य है -भारतके प्राचीन आर्य विद्वान 
जिन्होंने गौके उपकार-परम्पराके वर्णनको ubi 
का पद प्रदान किया है । यह बात सोल्ही 4 
सत्य है कि जो लोग गोवंशका पूर्ण विज्ञानके 
साथ परिपालन किया करते हैं बे संसारके 
सुखोंको--धनःधान्य,  संतति-सम्पत्ति, eet 
स्वतन्त्रता और आदरसत्कार आदिको--सदा m 
करते रहते हूँ । 
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गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः खरूपयनं महत्‌ | 
गावो लक्ष्म्याः सदा सूलं गोषु दत्तं न नश्यति॥ . 


अथोत्‌ गौवें जनताके अस्तित्व और कल्याण- 
परम्पराका वेन्द्र स्थान हैं | गौओंके परिपालनमें 
जो धन खर्चे किया जाता है वह नष्ट नहीं होता, 
वह राष्ट्रका हित ही करता रहता है । 


जिन भारतवासियोंके Gast अपनी भावी सन्तान- 
की हितकामनासे ऐसे-ऐसे हितप्रद उपदेश छोड़ 
गये हैं वे तो उन उपदेशोंका अनादरकर इस 
समय अपार दुःख भोग रहे हैं और पाइचात्य 
जगतके गवामिषभोजी छोग उन उपदेशोंक्रा आदर- 
सत्कार कर उनसे आशातीत लाभ उठा रहे हैं। यह बात 
निःसन्देह बाबा तुलसीदासजीकी उक्त उक्तिको 
चरिताथे कर रही है कि जिसके जब खोटे दिन 
आते हैं तब उसकी समझमें अपने पूर्वजोंके हित- 
प्रद उपदेश आते ही नहीं । हा, भगवन्‌ ! कैसी 
विलक्षण परिस्थिति है ! 


एक बार श्रीशुकस्वामीने अपने पूज्यपाद 
पिता विद्यास्नात श्रीव्यासनीसे नीचे लिखा हुआ 


RT पूछा था | 


कि च कृत्वा परं स्थानं प्राप्नुवन्ति मनीषिणः | 
पवित्राणां पवित्रं च agak पितर्मम ॥ 


अथीत्‌ हे मेरे पिता | इस संसारमें ऐसा कोन- 


| सा उत्तम काम है जिसे करके बुद्धिमान्‌ लोग 


अभीष्ट सुखो प्राप्त करते हैं | 
उक्त प्रइनके उत्तरमें संसारतत्तपारीण व्यासजी 
कहते B | 


— 
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गावस्तुष्टाः प्रयच्छन्ति सेचिता वे न संशय: 
रोहिण्य एचमेता महाभागा यक्षियाः T 
रोहिण्य इति जानीहि नैताभ्यो विद्यते परम्‌ ॥ 


अथोत्‌ हे पुत्र | उचितरूपसे परिपालन करने- 
पर सन्तुष्ट होकर गौवें मनुष्यक्री सब one. 
कताओंको पूरी कर उसे ससारमें सुखी बनाती 8I. 
इसमे विन्दुमात्र भी संशय नहीं है । तास, 
संसारका हित करनेमें इनसे अधिक उपयोगी और 
हितकर अन्य कोई नहीं है | 


पिताके उक्त वचनोंको सुनकर शुकस्वामीने 
जो किया, उसका उल्लेख नीचेके qud पाया 
जाता है । 


इत्युक्तः स महातेजाः शुकः पित्रा महात्मना | 
पूजयामास गां नित्यं तस्मात्त्वमपि पूज्य ॥ 
( ८१। ४७ ) 


अर्थात्‌ उक्त प्रकारसे गोवंशकी पिताद्वारा 
प्रशंसाको सुनकर परम तेजस्वी शुकदेवजीने निरन्तर 
गोपरिपालन करना प्रारम्भ कर दिया । मीष्मपितामह 
धमेराजसे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर | जिसम्रकार 
पिताके उपदेशका आदरकर शुकस्वामीने स्वयं 
गोपरिपालन किया, उसी प्रकार तुम भी गोपरिपालन 
क्रो । 

भारतम एक समय ऐसे-ऐसे गुरु और पिता 
à जो अपने शिष्यों और Ih कल्याणप्रद 
उपदेश दिया करते थे और वे लोग उनका बहुत 
आंदरकर उनके उपदेशोके अनुसार काम करके 
अपना हित किया करते थे | अब दुर्भाग्यवश 
भारतमें RR dm उत्पन हो गये हैं. जो गो- 
बंशके उपकारोंको न तो मानते हो हैं और न 
भटके मुझ-सा कोई सामान्य जन गोवंशको 
ताकी ओर जनताका ध्यान आकृष्ट करता ६ 


७९० 


कल्याण 


088 


[भाग à 


तो उसका कथन अरण्यरोदनसे बढ़कर व्यर्थ 
होता है । मैं आज कई asia गोपरिपालनकी 
महत्ता तथा उसकी उपयोगिताकी ओर भारत-हितैषी 
लोगोंका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, पर मेरे 
आवेदन-निवेदनकी ओर समाचार-पत्रोंके घुरन्धर 
सम्पादकोंतकका ध्यान यथेष्ट «pmi नहीं जाता | 
ऐसी परिस्थितिमे स्वेसाधारणके ध्यांनका उस 
ओर जाना कठिन ही नहीं, किन्तु असम्भव है। 
समूचे भारतमें श्रीशुकदेव स्वामीके समान गोपरि- 
पालनका आदर करनेवाला यदि एक भी उदार 


गोभक्त अग्रसर हो जाय तो उसके 
दानकी सहायतासे समूचे भारतमें गोपरिपाल्नकी 
वैज्ञानिक शिक्षाका पुनरपि प्रचार किया जा सकता 
है | गोपरिपाळनकी शिक्षाके प्रचारसे निःसन्देह 
भारतको बह आदरणीय स्थान प्राप्त होगा, जिसकी 
चचो श्रीशुकदेवजीने अपने प्रइनमें की है। 

क्या हम वत्तेमान भारतवासी अज्ञानसे इतने 
ma हो गये हैं कि गोवंशके परिपालनमें wa 
हुए अपने ` हिमाल्य-समान हितोंको सत्तर करोड़ 
नेत्रोसे भी नहीं देख सकते १ . 


Ry , CES 


~ 


शरीकृष्ण-चरित्र-नाम-माला 


( लेखक--लाला श्रीअयोध्याप्रसादजी अग्रवाल एडवोकेट ) 
( गतांकसे आगे ) 


- ४-भव-दुख-मंजन-दुष्ट-विनाशी । बन्दीणृह निज रूप-निकाशी 0 
3 ४-भव-दुख-भंजन = संसारके दुःख दूर करनेवाले । 
१ ६-दुष्ट-विनाशी = दुष्ट अर्थात्‌ संसारको दुःख देने- 
' बालोंका नाश करनेवाले । $ 
१७-बन्दीगृह निज रूप-विकाशी = जेलमे अपने रूपक़ा 
प्रकाश करनेवाले | | 5 
जैसा कि भगवानने गीतामें कहा है-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमैस्म तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ 0 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
घभेसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे 0 
“अर्थात्‌ हे अर्जुन ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मका 
उत्थान होता है तब-तब मैं अपने रूपको प्रकट करता हू । 
साधु-पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये, दुष्टोंका नाश करने- 
के लिये और घमंका स्थापन करनेके लिये मैं थुग-युगमें 
अवतार जेता हूं !” इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ संसारका 
दुःख दूर करनेके लिये और दुष्ट pede नाशके लिये 
अवतार लेते हैं । क्योंकि भगवानके अवतारके समय भी 
संसारसें दुःख और अत्याचार फैला हुआ था। कंस आदि 


आततायियोंके हाथ प्रजा तंग आ गयी थी। agla और “| 


देवकीको भी जिनके यहाँ भगवान्‌ प्रकट होनेवाले थे, आत- 


तायी कंसने जेलमें डाल दिया था। इसलिये भगवानने 
जेलमें ही अपने रूपको प्रकट किया। 
५-बन्दीसुत बन्घक-दरु-गंजन १ वासुदेव श्रीदेवकिनंदन 0 
६-नंदकुमार यशोमति-काळा । गोप-सनोहर बारू-गुपारा॥ 
१८-बन्दीसुत = वन्दीगृहमें रहनेवाले माता-पिताके 
सुत्र। ` 
१३-वन्धक-दल-गंजन = कैद. करनेवालोंके समाजको 
मटियामेट करनेवाले | 
२१-भ्रीदेवकिनंदन = देवकीको आनन्द देनेवाले | 
ऊपर कहा जा चुका है कि भगवानूके जन्म लेनेके समय 
वसुदेव और देवकी कैदमें थे । भगवाचने इनके यहाँ जन्म 
लेकर संसारमें प्रकाशित कर दिया कि जब अत्याचार सीमा" 
से बाहर हो जाता है और निर्दोष व्यक्ति जेल भेजे जाते है 
उस समय एक ऐसी शक्तिका आविर्भाव होता है जो अत्या 
चारका मूलोच्छेद कर डालती है और 
समाजको तहस-नहस कर डालती है। . 
२२-नंदकुमार = नन्दजीके HAT | 
२३-यशोमति-लाला = माता यशोदाके लाडले | 
२४-गोप-मनोहर = गौ चरानेवालोंके मनको हरनेवाले। 
२५-बाल-गुपाला = गौ चरानेवाले बालक | 
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तल्या ^ 


ae ————— d — Sena 
भगवानूके जन्म होनेपर वसुदेवजीने आपको जेलके 
पहरेदारोंकी नज़रसे बचाकर नन्दवाबाके घर ले जाकर 
. उनकी धर्मपल्ली यशोदाके गोदमें डाल दिया । नन्दूी गोप 
अर्थात्‌ गौओंका पालन करनेवाले थे इसलिये भगवान्‌ भी 
एक गौ चरानेवाले बालक हो गये और अपने परम मनो- 
हर रूपसे दूसरे गौ चरानेवाले बालकोंका. मन मोहने लगे। 


७-ऋष्णचन्द्र PTAC कन्हैया | मोहन मोहनि देणु-बजैया ॥ 


२६-कृष्णचन्द्र = भगवानका नाम है जो नन्दजीके 
यहाँ रकखा गया था । इसका एक अथं है काला; अर्थात्‌ 
परमात्म-तत्त्व एकदम काला, अन्धकारमय हे, उसका पता 
पाना सम्भव नहीं । क्योंकि ऋग्वेदके प्रसिद्ध नासदीय-सृक्तमें 
feet है कि मूलारम्भमें 'तमासीत'-अँधेरा था और उप- 
निषद्मे इसी विचारको इसप्रकार प्रकट किया है-- c 

नेवेह किश्चनाग आसीन्मुत्युनिवेदमावुतमासीत्‌ | 

“अर्थात्‌ सूल आरम्भमें कुछ भी नहीं था, ays ही 
सव कुछ ढका था।' हिन्दुओंके ही नहीं, यूनानके बडे दाशं- 
निक एपीसेनीडियसने भी मूलतत्त्वको रात ही कहा है। 
सारांश यह है कि अंधेरा कहो, BY कहो अथवा रात; कुछ 
भी कहो, अर्थ एक ही है और यही भाव Imm? शब्दमें 
अन्तहित है । परन्तु भगवान्‌ कृप्णका रंग नीला था, जिसका 
भाव और भी मनोहर है । शिक्तित मंचुष्य जानते हैं कि 
आकाश कोई नीले रंगकी वस्तु नहीं | जहाँतक दृष्टि जाती 
है, आकाशकी सीमापर नीलिमा दीख पदती है; बस, यह 
इष्टिकी सीमा ही नीले रंगकी हे। पहले कहा जा चुका है कि 
परमात्म-तस्वका जानना सम्भव नहीं | मचुष्य 
साकार रूपका ही ध्यान कर सकता है और वह मानवी 
ष्टिको सीमा है। एक प्राचीन विद्वात्‌ परमात्मतस्वका विचार 
करते हुए पुकार उठे थे-- 

"memet किमपि ae न जाने ४ 


'अथांत्‌ कृष्णसे परे यदि कोई तत्त्व है तो मैं उसे नहीं 
BE मैं समरता हूँ कि कदाचित्‌ इसी 

भगवान्‌ कृष्णको “नील सरोरुह हयाम? अर्थात्‌ नील कमलका 
| पा श्याम कहा गया है । 'कृष्ण' शब्दका दूसरा अर्थ : 
| Wehr करनेवाला; और वैज्ञानिक लोग हमें बतलाते 
| a कि पृथ्वी, wd, चन्द्र, नक्षत्र प्रकृति सभी आक 
OSS आधारपर ही स्थित होकर तियत गति- 
1 ग्रे अमण क्र रहे हैं, परन्तु वह परम तस्व जिसके ATT 


ra: 
n rar 
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"v Rss 
NRA Ae 


यह अखिल विश्व अपने चक्रपर 
इसलिये वही सबसे बडा 


`s मनुष्योंमें 


सें यही आकर्षण 


ममके cum LA 
भगवानूका नाम 
अत्यन्त सार्थक है । इसके 
कहा है कि-- इसके अतिरिक्त यह भी 
eiiam TA णश्च निवृतिवाचकः | 
NES SE Em 
अर्थात्‌ SUT सत्तावाचक है और D प्रत्यय 
Hg ति (आनन्द) वाचक है, इन दोनोंके एकरूप परब्रह्म 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हें । 
२७-चितचोर = लोगोंके दिलको चुरा लेनेवाले | 
२८-कन्हैया -- प्यारा नाम है। 
२३-मोहन > faeit मोह लेनेवाले। 
३०-मोहनि वेणु वजैया = दिलको मोहित करनेवाली 
बाँसुरी बजानेवाळे | 
८-सुन्दर वदन कमरूदरूसोचनाप्रेम-सुधा-निषि S AI 
९-श्रीयमुना तट खेळ खेरेगा | कारी-फनपर नाच नचैया।। | 
९०-बिपद-हरण गोबरघन-घारी | दीन-बन्घु सुरपति-मद-हारी॥ 
३१-सुन्द्र वदन = सुन्दर सुखवाळे | 
३२-कमल-दल-लोचन = खिले हुए कमलके समान 
WAR | 
३३-ग्रेम-सुघा-निधि =प्रेमर्पी WATT समुद्र । 
३४-शोक-विमोचन-- शोकको दूर कर देनेवाले। . 
३९-श्रीयसुना-तट खेल खेलैया = श्रीयसुनाजीके तटपर 
खेल खेलनेवाले | 
३६-काळी-फनपर नाच नचैया = काली-नागके फण- 
प्र नाचनेवाले | a जिससे 
- यसुनाजीमें एक बड़ा भारी साप रहता था, 
नि सदा दिपरिकी भाशा बरी रही यी। 
इसलिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ एक दिन ययुनाजीके T 
खेलते हुए, pue m RS कार 
कूद पढ़े और काली-नागको पकड़कर ल किये 
मेज दिया | नववे 
ae- fa et = Pakan cit | 


| ७९२ 


DETTE TTT -- 


n IIIA hs 
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३८-गोबरधन-धारी = गोवर्धनको धारण करनेवाले । 
३३-वीन-बन्धु = दीनोंके सहायक | 
३०-सुरपति-मद-हारी = देवताओंके स्वामी इन्द्रके 
सदुको चूणं करनेवाले | 
हिन्दू-शाख्रोमें देवताओंके अस्तित्वको स्वीकार किया 
गया है । इस अनन्त रचनामें देव-योनि भी एक योनि 
है । देवता ईश्वर नहीं हैं, परन्तु इनका स्थान मलुष्योंसे ऊँचा 
अवश्य है । मलुष्योंकी AIG देवताओंका शरीर बहुत सूषम 
होता है, उनकी बुद्धि तथा और शक्तियाँ बहुत बड़ी होती 
हैं, मनुष्योंकी अपेक्षा काम-क्रोध उनमें बहुत कम होते हैं । 
इन देवताओंमें उच्च भ्रेणीके देवता इस alee विभिन्न 
भागोंके रक्षक होते E I | 
आजकल देवताओंके अस्तित्वपर भी लोग आक्षेप किया 
करते हैं, परन्तु देवताओंका अस्तित्व डुद्धिसे दूर तथा तकंसे 
असिद्ध नहीं होता । आधुनिक युगके महान्‌ वैज्ञानिक 
प्रोफेसर EAS साहब कहते हैं 
Without stepping beyond the analagy 
of that which is known, itis easy to people 
the cosmos with entities in an ascending 
Scale until we reach something practically 


indistinguishable from omnipotence omni- 
presence and omniscience. ' 


सारांश यह है कि प्रकृतिमें एक जीवसे उसके ऊपरके 
जीवमें बहुत ही कम अन्तर है अर्थात्‌ प्रकृतिमे क्रमिक 
विकाश पाया जाता है । किसी स्थानपर स्पष्ट अन्तर नहीं । 
इसलिये मनुष्य और des बीच भी कुछ प्राणियोंका 
अस्तित्व अविश्वसनीय नहीं। इसी कारण उक्त महाशय 
कहते हैं कि जो कुछ इम जानते हैं उसीके आधारपर यह 
मान लेना आसान है कि यह meres ऐसे प्राणियोंसे 
आवाद है जो उपरकी ओर क्रमशः विकसित होते हुए 
चले जाते हैं। यहाँतक कि हम उसतक पहुँच जाते हैं 
sit सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञतासे क्रियात्मक- 
रूपेण अलग नहीं हो सकता। l 


अब यह बात रही कि जब ईश्वर स्वयमेव सारा 
बन्ध कर सकता है, तब अलग-अलग विभागोंके faa 
क्या आवश्यकता £ परन्तु वह इस जगतका 

भी तो प्रबन्ध कर सकता है फिर राजाओं और अदालतोंकी 
चणा आवश्यकता ? वह सब सबन्धकता झर निग्रांयक 


कल्याण 


है और चोर, ठग उ'चक्के, प्रतिज्ञाके © सौर चोर, उप, rior ein’, सव 
कि प्रत्येक प्रकारके अपराध करनेवालेको कंका फल 
मिलेगा ही, तो फिर अदालतांका यह बखेडा क्यों ! जद 
सारे संसारका वह इन्तजाम कर ही रहा हे तब fi 
बादशाह, प्रेसीडेर्ट और पार्लामेरट क्यों ? पर 
परमात्माके प्रबन्ध और न्यायके होते हुए उसके अधीन ` 
राजाओं, पालांमेण्टो और अदालतोंकी आवश्यकता है 
तब देवताओंके विभिन्न विभागोंके अधिपति होनेकी 
आवश्यकता भी स्पष्ट ही है । अब प्रश्न यह रह जाता है कि 
देवताओंकी पूजा करनी चाहिये या नहीं, देवताओंकी पूजा भी 
उसी प्रकारकी है जिसप्रकार एक ager किसी बडे भादमी- 
को अपने स्वार्थ-साधनके उद्देश्यसे प्रसन्न करना चाहता है। 
इसी प्रकार किसी कामनाको सिद्ध करनेके लिये किसी 
देवताकी पूजा की जा सकती है। मोक्ष या आत्मिक उन्नतिके 
लिये परमात्माकी ही पूजा करनी चाहिये। भगवानूने 
गीतामें कहा है 
eed: कर्मेणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः | 
अर्थात्‌ इस daw ada सिद्धि चाहनेवाले 
देवताओंकी पूजा करते हैं । परन्तु- 
अन्तवत्तु फळं तेषां तङ्कवत्यपमेघसाम्‌ | 
-उन अल्प बुद्धिवालोंका वह फल अन्त Aa 
होता है । अर्थात्‌ शीघ्र ही समास हो जाता है। इसीलिये 
भगवद्गीतामें भगवान्‌ बारम्बार अपनी अनन्य भक्तिका 
आदेश करते हैं । परन्तु अजु'न कहता है-- 
न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः | 
अथांत्‌ हे भगवन्‌ ! तुम्हारे स्वरूपको न तो देवता ही 
आर न दानव ही जानते हैं; और सच तो यह हे कि 
स्वयमेचात्मनात्मानं नेत्य त्वं पुरुषोत्तम \ 
अर्थात्‌ हे पुरुषोत्तम ! तुम स्वयं ही अपने आपको 
जानते हो | इसलिये-- 
केषु केषु च भवेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। 
“अर्थांत तुम सुरे बतलाओ कि किन-किंन भावोंसे 
मैं तुम्हारा चिन्तन करूँ ?? इसपर भगवान्‌ PARA 


उपदेश देते हें । विभूति क्या है ? प्रकृतिका कोई UU 


जिसकी विचित्रता,महत्ता या सौन्द्यंको देखकर उस sete 
के स्वामीका स्मरण अथवा विभूतिको देखकर विभूति 
वालेका ग्रुण-गान क्रर सकें और उसके हारा मसुर 
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| जरण अथवा उसका गुण-गान ही विभूति-योग था विभूति- 


है। इसीलिये अजु नके mem उत्तरमें 


झपनी कितनी ही विभूतियोंको गिनाया है | जैसे, नदियोंमे 


गंगा में हूँ, पहाड़ोंमें हिमालय में हूँ”, मीलोमे समुद्र में 
ह इत्यादि, इत्यादि । इसी प्रकार कहते हुए ny 


कहते हैं--- 
यद्यद्धिमूतिमत्सत्त श्रीमदूर्जितमेव बा । 
“अर्थात्‌ जो-जो विभूतिवान्‌ अथवा श्रीमान्‌ शक्तिशाली 
झस्तित्व है, वह सभी मेरी विभूति है, अब सूल कथापर 
ध्यान दीजिये । 
एक दिन नन्द बाबा और eae इन्द्रदेवकी 
MET सामान एकत्र करने लगे । बालक श्रीकृष्णने यह देख- 
कर उनको इन्द्र-पूजासे हटा, विभूति-पूजाका अधिकारी 
समक उन्हें इसप्रकार WTA पूजाकी ओर लगाना 
चाहा । इसलिये भगवान्‌ उन सबको गोवद्धन-पहाइपर ले 
गये और वहाँ अपनी विभूति गोवद्धंनके द्वारा अपनी 
उपासना करवा ली। कहते हैं कि इन्द्र इस बातसे 
WEA हो गये, उन्होंने त्रजवासियोंको तंग करनेके उद्देश्यसे 
| सूसलधार वृष्टि की । घरजवासी दुःखी हो गये । भगवानूने 
हसकर कहा कि अभो इन्द्र मेरी महिमाको नहीं समझा। 
भापने आकाशकी ओर उँगली उठाई, ब्रजवासी क्या 
देखते हैं कि गोवद्धन-पहाड़ ही भगवानकी उँगलीपर नाच 
रहा है और सब घजवासी उसके तले खड़े हैं। इसग्रकार 
दीनवन्थु भगवानूने शोवद्धनको भारणकर मजवासियोंकी 
विपत्ति दूर की और इन्द्रका. मद्‌ चूर किया | 
१९-आवुन्दावन-घेनु-चंरेगा । चतुराननको area 
१२-राघा-वळूम रास-विहारी । शांकर-मन-मोहन बनवारी 0 


E. ४१-ीवुन्दावन-धेनु-चरैया = वुन्दावनमें गाय चराने- 
। 
=o भरम-मिटैया = अह्याका अम दूर 
वाले | 


A AH बडे ऊँचे देवता हैं । भगवानने जब अजु नको 
à विश्वरूप दिखलाया तो उसमें ब्रह्माजी भी विराजमान 
d WARA गीता ११1१३ में स्पष्ट कहा है कि 'हे भगवन्‌! 
ag शस खूपसे अझाको भी देखता हूँ! यह एक 
| M जीव भी उन्नति करता हुआ इस पदवीको पहुँच 
| ५ है । क्योंकि अगे कल्पे हनूसानरजी sem बनेंगे | 
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भाजी भी ईश्वर नहीं । श्रीगीताजीमें अजु नने 


= 2 साफ हो 


'गरायसे जह्मणो5प्यादेकर्भे? 


कि यह बालक ईर्वरावतार कैसे ? इसलिये बरहाजीने उनके 
गाय और aged दिपा दिया । परन्तु अगवानने उसकी 
ऊँदे परवा नहीं की और नये गाय, बचुड़े बना ब्रह्माजीका 
अस दूर कर दिया । बह्माजी समझ गये कि भगवात्रकी 
भाया सुभसे भी बढ़कर हे | 


४३-राधा-वल्लभ = श्रीराधाजीके प्यारे | 

४४-रास-विहारी = रासक्रीडा करनेवाले | 

२-शंकर-मन-मोइन -- भगवान्‌ श्रीशिवके मनको 
मोह लेनेवाले | 


४६-बनवारी = वन-वनमें फिरनेवाले | 


हेधरकी भक्ति कई भावोंसे होती है--दासभाव, fra- 
भाव आदि कितने ही भावोंका उल्लेख शास्रोंमें आता है । 
इश्वर मेरे स्वामी है, में उनका दास हूँ -यह एक भाव 
है, परन्तु दास अपने स्वामीके साथ स्वतन्त्र नहीं हो 
सकता | अपने दिलके भेदको उसके सामने खोल नहीं 
सकता । इसलिये आगेका भाव है कि--“भगवान्‌ मेरे 
सखा हैं। सारांश यह कि ऐसे अनेक भाव हैं, और इनमें 
सबसे ऊँचा भाव माधुर्य बताया गया है। अर्थात्‌ जिस 
प्रकार एक स्री किसीपर आसक्त हो जाती है और वह 
अपनी लगनमें लोक-लाज तथा कुल-कीतिकी परवा न 
करती हुई अपना सर्व॑स्व अर्थात्‌ तन, मन, धन अपने प्यारे | 
पर न्यौछावर कर देती है। भगवानसे भो ऐसा ही प्रेम होना 
चाहिये । यह बड़े ही उच्च कोटिका प्रेम है, और रसिक- 
जनोंने घजकी गोपियोंका भगवानके साथ जो प्रेम था 
उसकी इससे उपमा दी है। यह उपमा उँचे RR है, 
परन्तु यह उपमा प्रेमका qub दिखानेके अतिरिक्त प्रेमके 
भेदके रूपमें समझी गयी, जिससे लोग नाना कारके 
अममें पडे; और भाँति-भाँतिकी कहानियाँ गढ़ डाली । 
परन्तु बात बिल्कुल सीधी थी, भगवाचकी उन्न ही 
रासक्रीडाके समय दस वर्षकी थी । रसिकलन मुझे 
चमा करें, क्योंकि मेरे विचारसे गोपियोंका प्रेम Wu 
देसे भी ऊँचा था साडु्यके प्रारम्ममें भी कामना होती 
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है चाहे पीछे कामनाका विचार क्यों न चला जाय | परन्तु 
Sea? «wir प्रेम आपसमें किसी कामनासे नहीं 
होता; उनका प्रेम बिल्कुल निष्काम, निर्दोष और परम 
पवित्र होता है । आप किसी बच्चेको देखें, वह अपने प्रेमी 
किसी दूसरे बच्चेके साथ बातें करता हुआ या खेलता 
हुआ सब कुछ भूल जाया करता है। विद्यालयसे छुट्टी 
मिलते ही, दोनों प्रेममें मभ एक दूसरेसे बातें करते हुए 
निकलते हैं, रोटी-पानीकी परवा नहीं, यदद भी उन्हें चिन्ता 
नहीं कि माता-पिता राह देखते होंगे । एक दूसरेके घर 
चला जाता है और वे पुस्तकें फेक खेलमें लीन हो जाते 
£i माता-पिता बुलाते हैं, परन्तु वह खेलमें लवलीन 
किसीकी आवाज सुनते ही नहीं । इस प्रेमासक्तिका कौन 
बर्णन कर सकता है ? हम जो प्रत्येक बातकी तहमें किसी 
कारणको खोजते हैं, इस अकारण, अहैतुक प्रेमको नहीं 
समक सकते । यही कारण है कि इन बालकोंके अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण और गोपियोंके प्रेमको हम समक ही नहीं सकते । 


मैं माधुयंके विवादको इसके सामने कुछ नहीं समझता | 
“रास? शब्द आजकल हमारे कानोंमें खटकने लगा है; 
परन्तु यह केवल रसिकजनोंके शब्द-पैचित््यका कारण है। 
किसी चाँदनी रातको किसी गाँवके मैदानमें देखिये। 
छोटी-छोटी sas लड़के-लड़कियाँ किसप्रकार इकडे होकर 
कोकली, घूप-छाँह आदि खेल खेला करती हैं । बस, यही 
रासका आदर्श है, हमें अपने अपवित्र भावोंसे इस निर्दोष 
खेलको नहीं बिगाइना चाहिये । 


श्रीराधा भी एक गौ चरानेवाली लड़की थी। गोपियोंमें 
वह भी बालक श्रीकृष्णके साथ खेला करती थी। उसे 
श्रीकृष्णके प्रति बडा प्रेम था और श्रीकृष्ण भी उससे प्रेम 
करते, थे उसे श्रीकृष्णकी सखी या सहेलीके नामसे ही 
xe पुकारा गया है । | 


एक रात चाँदनी खिली हुईं थी, प्रकृति मदमाती थी। 
बालक श्रीकृष्ण आनन्दुर्म मझ हो उठकर वनकी ओर दौड 
पड़े । और वहाँ जाकर वंशी टेर दी। उनकी सखी-सहेलियाँ 
भी वंशीकी ध्वनि सुनकर दौड़ती हुई वहाँ जा पहुंची । 
श्रोकृष्ण और गोपियाँ रातभर वहाँ खेलते रहे । श्रीकृष्ण 
बीचमें खड़े होकर वंशी बजाते और गोपियाँ इधर-उधर 
ena रहीं। इसी बीचमें भगवान्‌ aad Naa 
हो गये। उस समय गोपियोंको इतनी व्याकुलता हुई 


जितनी एक परम भक्तकी भगवानूकी मूति' भति ve Ae 
जानेपर होती है। और कदाचित्‌ इसी हालतको x 
देवषिं नारद अपने भक्तिसूत्रोंमें भक्तिका उच्चतम आदश 
संसारके सम्मुख TAS उद्देश्यसे पुकार Stag 
्रजगोपिकानाम्‌?--जैसे बजके गोपियोंकी 1 

बच्चाकी सारी बातें ही हृदयाकपंक होती हैं, फिर 
खेलको बात क्या; उसपर भी जगतके मोहनेवाले qu 
श्रीकृष्णका ऐसे मनोहर समयपर मन-मोहन रासका खेल्न! 
इससे यदि महादेवकी समाधि zz पड़ी तो आश्रयं ही 
क्या ? वह भी मोहित हो उठ ate; और ऐसा विचारकर 
कि, उनके सुण्डमाल धारण किये eet ats सुसजित 
शरीरको देखकर कहीं WA भंग न हो जाय, वे गोपीका 
वेष धारणकर खेलमें शामिल हो गये । 

` बस, यही रास है जो भक्त-जनोंको परमानन्द प्रदान 

करनेवाली और पाश्चात्य सभ्यतासे चकाचोंध आँखोंमें 
काँटॉ-सी खटकनेवाली चीज है | 
९९-केश्ीमर्दन असुरनिकन्दन | सकळ कष्ट-हर ब्रज-जन-रंजन ॥ 
१४-मधुपुर-जनता-शेकक-विनाशी | कंसादिक सूदन मुखराशी॥ 
१५-उग्रसेन सिर छत्र झुळावा । न्‍्यायशीर निष्काम स्वमावा। 
१६-नरद्वचर्यत्रत पारूनहारी \ जगहित मर्यादा अनुसारी॥ 
९७-गुरु-सुवन यम-पाश मिटावा। जगमंगरु गुरु-शोक नसावा॥ 
१ ८-घम-नीति-निधि पर-सुख-कामी Laga द्वारकागामी॥ 

४७-केशीमर्दन = केशी नामक असुरके कुचल 
डालनेवाले | 

४८-असुरनिकन्दन = राक्षसांका संहार करनेवाले | 

२३-सकल कष्ट-हर -- सब कष्टोंको दूर करनेवाले | 

४०-त्रज-जन-रंजन = घरजवासियोंको आनन्द देनेवाले। 


नजरे वनमें भयानक असुर रहा करते d, जो व्जवासियों- 
को सदा दुःख दिया करते थे। भंगवानूने ऐसे कितने ही 
राक्षसोंका संहार किया । इनमेंसे एक केशी भी था, 
राजा कंसने श्रीकृष्णके मारनेके लिये भेजा था। वह 
भगवानका सामना करने आया और बात-की- वार्त 


. भरवानूने उसे सुरलोक भेज दिया । इसप्रकार 


बजवासियोंके दुःखको दूरकर उन्हें आनन्द प्रदान किया ! 


५१-मघुपुर-्जनता-शोक-विनाशी = मधुराघुरीकी पर 
का दुःख दूर करनेवाले । 
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करनेवाले | 

९३-सुखराशी = सुखकी खानि | 

इसग्रकार AAS लोगोंको सुखी कर भगवान्‌ मथुरा गये। 
बहाँकी प्रजा राजा कंसके अत्याचारसे रो रही थी। भगवाजूने 
कंस और उसके आततायी साथियोंका संहार किया | 
और मधुरापुरीके वासियोंका शोक दूर किया | इसप्रकार 
भगवान्‌ उनके लिये सुखकी राशि सिद्ध हुए । 

२४-उग्रसेन सिर छुत्र झुलावा = उञ्जसेनकके सिरपर 
राजछुत्र प्रदान करनेवाले । 

११-न्यायशील = न्याय करनेवाले | 

₹६-निष्काम स्वभावा = निष्काम स्वभाववाले 

उग्रसेन कंसका बाप था। कंसने उसे कैद करके 
रालसिहासन छीन लिया था । इसलिये WaT कंसका 
संहार करके, उग्नसेनको फिर सुकुट पहनाया । इसीलिये 
आपको न्यायशील और निष्काम स्वभाव कहते हैं। 

गीतामें भगवानूने बतलाया है कि सबको प्राणियोंके 
हितको सामने रखकर कर्म करना चाहिये । भूमिकामें 


जय जय मृत्युंजय 


नाश हम 


. S 1 ^ 

TT चुके हैं कि भगवान्‌ बारम्वार कहते हैं कि 
करना 

लिये भगवान्‌ अपने आपको ताहो B 
६ । इसलिये आप आगे देखेंगे कि दुनियाँदारीके सबसे 
बढ़े काम अर्थात्‌ अपने ब्याहका आधार भी भगवानने 
इसी सिद्धान्तपर बनाया, भौर रुक्मिणीकी 
उसको अत्याचारसे बचानेके लिये उठ 
आप देखते हैं कि भगवानने कंसको नष्टकर उसके राज्यको 
स्वयं संभालनेका यत्न नहीं किया, क्योंकि दूसरेके राज्यको 
अपनी उन्नति या भलाईके विचारसे दवा बैठना डीक नहीं। 
दा, जब प्रजा दुःखी होती है तब न्यायकी पुकार होती है 
कि उस दुःख देनेवाले राजाको died हटाकर वास्तविक 
अधिकारीको राज्य दिया जाय । ऐसा करना ही 
वस्तुतः निष्काम कमे कहलाता है । इसलिये भगवानने 
अत्याचारी कंसका संहारकर मधुराकी प्रजाको सुखी किया 
और राज्यको उसके वास्तविक अधिकारी enden प्रदान 
किया । इसी प्रकार भगवानने जरासन्धको मारकर राज्य उसके 
बेटेको ही दिया था। ( असमाप्त ) 


e 


जय जय मृत्युंजय 

हे www मदनांतक तानो जगके Tu, 
शिव, q, गंगाधर | अति तीक्षण त्रिशूरू भ्ंकर। 
है वामदेव, त्रिपुरारी wis शिये बनो तुम, 
शितिकंठ, शंभु andal! हे लोकनाथ! प्रलयंकर ॥ 

Ty कैलास-गुफामे , कर दे जीवन-रूहरोंको , 

निज डमरू मधुर बजाओ। Tatas पावन । 

डिम-डिम-डिम स्वर फेछाकर , Ia तीसरा विलोचन, 

भीषण भव-भीति भगाओ॥ अज्ञान-तिमिर विनशावन ॥ 
ood 0 खत 
भनमे यह भाव उगाओ। ES m 
ES हमें जीकनमें , कत 0 

AREA अपनाओ 0 A 


जगन्नाथ मिश्र, गौड़ 'कमल' 
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परमहंस रामकृष्णके अमृतमय वचन 
( agaaa- भ्रीज्ञानमश्न हंसराज जैन ) 
` जीवोंकी अवस्थामें भेद 


१--गायें कई wat होती हैं । कोई काली, 
कोई छाल, कोई कबरी और कोई सफेद; किन्तु 
उन सबसे एक ही प्रकारका अथोत्‌ सफेद दूध 
निकलता है । इसी प्रकार कोई मनुष्य देखनेमें 
सुन्दर, कोई काला, कोई साधु और कोई असाधु 
दिखायी देता है, किन्तु उन सबके भीतर एक ही 
Ta निवास है | 

२--सजन और दुर्जन हंस और जोंकके 
सदरा है | हंस दूध पीता और पानीको त्याग देता 
है, किन्तु जोंक स्तनमें छगनेपर भी रक्तको 
पीती और दूधको emm है | कहनेका मतलब 


यह है कि सजन. गुणग्राही और दुर्जन दोषग्राही . 


होते | 

३--दो प्रकारकी मक्खियाँ हैं | एक तो मधु- 
मक्खियाँ जो केबल मधुपान ही करती हैं और 
दूसरी साधारण मक्खियाँ जो मधुपान भी करती हैं, 
किन्तु जब उन्हें पका घाव या व्रण मिल जाता है तब 
वे मधुको छोड़कर त्रणपर जा बैठती हैं | उसी प्रकार 
दो प्रकारके मनुष्य हैं--एक तो ईख़रानुरागी और 
दूसरे संसारासक्त | जो Kurt हैं वे ईख़रा- 
राधनके सिवा और. कोई काये नहीं करते | और 
जो संसारासक्त हैं वे इश्ररकी आराधना तो करते 
हैं, किन्तु जब उन्हें कामिनी-काश्चनकीः सुधि आती 
है तब वे हरिकोतेनको छोड़कर उसीमें aa हो 
जाते हैं । | : 
TAK न तो स्वतः ही हरिनाम सुनते 
हैं और न दूसरोंको सुनने देते E. वे धर्म और 
` धामिकोकी निन्दा करते हैं और यदि कोई भजन- 
पूजन करे तो वे उसकी हँसी sea हैं | 


५-कछुएकी पीठपर तलवार मारो ता उसको 
धार We ही नष्ट हो जाय, पर उसपर कुछ 
असर नहीं होता, इसी प्रकार बद्ध जीवोंको 
कितना ही धर्मे या नीतिका उपदेश दो, उनपर 
उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता । 

६--सूर्यकी किरणें सब जगह समान पड़ती 
हैं, किन्तु पानी, ar और स्वच्छ qq 
उनका अधिक प्रकाश दिखायी देता है । इसी प्रकार 
परमेश्वरका अंश सब Sal समानरूपसे व्याप्त 
रहनेपर भी साघु पुरुषोंमें उसका विशेष प्रकाश दिखांयी 
देता है। 

७--संसारी मनुष्य उस तोतेके समान हैं जो सदैव 
«राधे कृष्ण राधे कृष्ण” रटा करता है; परन्तु जब उसे 
बिल्ली पकडती है, तब टें टेंके सिवा उससे कुछ कहते नहीं 
बनता | इसी प्रकार संसारी मनुष्य सुख-शांन्तिके समय 
धर्म-कर्म और परमेश्‍वरकी चर्चा किया करते हैं, किन्तु 
विपत्तिके समय उनसे कुछ नहीं बन KAI 

८--बाघके भीतर भी इश्वर है किन्तु उसके सम्मुख 
जाना उचित नहीं | इसी प्रकार दुजेनोंमे भी परमात्माको 
निवास है, किन्तु उनका साथ करना अच्छा नहीं है. | 

९--एक गुरुने अपने शिष्यको उपदेश दिया कि 
इश्वर सब चराचर जीवोंमे व्याप्त है | शिष्यने यह बात 
ध्यानमें रख ली। एक दिन रास्तेमें एंक मस्त हाथी चढा 


` आ रहा था । महावतने उक्त शिष्यसे रास्ता छोड देनेको 


कहा | किन्तु उसने सोचा कि मैं भी See हू 

हाथी भी शखर है फिर सुझे हाथीसे डरनेकी ब 
जरूरत १ यह सोच शिष्य वहीं aia 
अन्तमें हाथीने पास आकर ded ss उसे %% 


' दिया | शिष्यरामको बहुत चोट आयी | उसने 
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गुरुके पास जाकर सब हाळ कह सुनाया | AA 
कहा--यह सच है कि हाथी भी Pen है और 
तुम भी इश्वर हो, किन्तु ऊपरसे महावत इर 
भी तो तुमको सावधान कर रहा था | तुमने 
उसकी बात क्यों नहीं सुनी ? 

१०--जलमें AAS फेको या उसे किसी तरह 
«ms करो, तो कुछ समयके पश्चात्‌ वह फिर 
स्थिर हो जाता है । euer क्रोध भी इसी 
प्रकार होता है । कोई उनके मनमें क्रोध पैदा 
कर दे तो वह कुछ ही समयके बाद शान्त हो जाते हैं। 

११--त्राह्मणके घर जन्म लेनेसे सब ब्राह्मण 
ही कहलाते हैं, किन्तु उनमेंसे कोई पण्डित होता 
है, कोई मन्दिरका पुजारी होता है, कोई रसोइया 
होता है और कोई वेश्याका भक्त होता है। 

१२--जैसे कसौटीपर कसनेसे सोने या पीतल- 
की परीक्षा हो जाती है, उसी प्रकार ईखरके 
निकट सरलता अथवा कपटाचारिताकी परांक्षा 
सहज ही हो जाती है | : 

१३--मनुष्य दो प्रकारके हैं--मनुष्य और 
मनहूस | जो fena लिये व्याकुल हैं वे मनहूस 
कहलाते & अर्थात्‌ उनके मनमें होश या ज्ञान हो गया 
है। और जो कामिनी-काच्नमें लिप्त हैं वे साधारण 
मनुष्य हैं | 

१४--संसारी जीव किसी बातस सचेत नहीं 


उरबीच “ब्रजेश ' 


Nr 
Nr va 


होते हैं। उन्हें कितना ही दुःख, परिताप या सङ्कट 
क्यों न भोगना पड़े, परन्तु वे उससे तनिक भी 
सावधान नहीं होते | जैसे उट केटीले झाड खाने- 
का fa होता है, ae पेड खाते-खाते 
उसके मुहसे खून बहने लगता है, तथापि वह 


उनका खाना नहीं छोड़ता । इसी प्रकार संसारी 
लोग अनेक कष्ट और दुःखको सहकर भी संसारसे 
जरा भी विरक्त नहीं होते हैं । 

१५-एक मेंडक gui रहता था, वह वंही 
पैदा हुआ था । कुएँके बाहर भी कुछ है, इसकी 
उसे कुछ ख़बर नहीं थी | एक दिन उसके पास 
एक समुद्रका Sem आया । बातों-ही-बातोंमें कुएंके 
मेंडकने पूछ--'भाई ! तुम्हारा age कितना 
बड़ा है !' उसने उत्तर दिया कि--बहुत बड़ा ।! 
इसपर उसने अपनी दोनों ail फैलाकर कहा-- 
“क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है १ समुद्रके 
मेंडकने कहा-_'मित्र | भला समुद्र और कुएँकी 
और कूप कूप ही ।! इसपर भी gum मेंडकको 
विश्वास नहीँ हुआ | daa इस बरसे 
भी बढ़कर कोई वस्तु हो सकती है ? बस, यही 
दशा उन अज्ञानियोंकी है, जिन्होंने कुछ देखा 
सुना नहीं है, और जो समझते है कि जो कुछ 
हमने देखा है उससे बढ़कर संसार कुछ नहीं दे | 


आँखिनमें अरकी 
उरकी गाते कातों कहाँ सजनी बिनु देखे छटा AR पटका , 
बहनो है वियोगके ARA सहनो है सदा सबकी झटका | 
रहें उलझी 
' अब तो हाठि वा मुखकी मुसुकानि अली इन 


seta लावनिता लटका , 
न ऑलिनमे अटकी ॥ 


मदनगोपाल गोस्वामी A! 
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भी तो - गोपवनिताएँ उनके रूपपर 
a ७ Her होकर, उनकी वंशी-ध्वनिसे 

है आकृष्ट हो, उनसे मिलनेके लिये 
Hag पति, पुत्र, संसार, आत्मसम्मान-- 
¦ सभी कुछ त्याग करके उस गहरी 
रातके समय बृन्दारण्यके निर्जन प्रदेशके अन्दर 
जाकर उपस्थित हुई थों | वनमें चारों ओर हिंसक 
पशु विचरण कर रहे हैं, सैकड़ों दशक सपं-बिच्छू 
रास्ता रोके पड़े हैं, कएटकाकीर्ण कठोर TAR 
पथमे पद-पदपर गिरने और कांटे बिधनेका 
अन्देशा है; परन्तु इन सब बातोंकी उन्होंने कोई 
परवा नहीं की | मार्गके चिन्न तथा ग्रह और धमकी 
= उन्हें श्रीकृष्ण-मिलनके अभिसारसे न रोक 

| 


जिसप्रकार नाना दिंशाओंसे, विविध ar 


विश्लोंको लाँधती हुई नदियाँ समुदरमें आ मिळती 
हैं उसी प्रकार गोपाङ्गनाओंकी हृदय-सरिता 
श्रीकृष्णके प्रेम-सभुद्रमें जाकर मिळनेकी आशासे 
हुतगतिसे उनके समीप get आयीं | आत्मीय 
खजनोंकी बातपर कान न देकर, शिशुओंके स्नेहकी 
उपेक्षाकर, अपने भविष्यत्की कोई बात बिल्कुल 
न सोचकर, मानापमानकी कुछ भी चिन्ता न कर, 
अपने जीवन-यौचनको श्यामसुन्द्रके चरण-कमलों- 
में समर्पण करनेके लिये वे टूटे बाँधवाली नदीकी 
तरह प्रचण्ड Ne, आकुल होकर, उनके पास 
दौड़ी आयों ! अब न उनके लौकिक दृष्टि है और 
न्‌ शरीरका ही ध्यान है, समाजको बाततक 
सोचनेका उन्हें अवकाश नहीं है । संक्षेपमे अब घे 
अपने अधिकारमें नहीं रही हे ! यह आकर्षण, यह 
उन्मत्तता क्या थी, Ta वही समक सकता g 


जिसका चित्त सर्वथा शुद्ध और सु-निर्मल हो 
चुका है | हृदयमें दारुण व्याकुळताके रूपमें इस 
आकर्षणका प्रथम आविर्भाव समभा जा सकता 
है । कामार्त्तका कामिनीमें, भूखेका aad और 
कृपणका धन तकमें भी; मालूम होता है, इतना 
आकर्षण नहीं है! जब इसप्रकार व्याकुलचित्त 
होकर गोपाङ्गनाएँ' सामने आ खड़ी हुई तब उन्हें 
देखकर रसिकशेखर श्रीकृष्ण बोले 


हे महाभागाओ | तुम सब खुखपूर्वक तो आ गयीं ?, 
अब तुम्हारा कौन-सा इष्ट साधन करू, बतलाओ | 
बजमें कुशळ-मंगल तो हे? तुम्हारे यहाँ आनेका 
क्या.कारण है ? इस समय घोर रात्रि है, इधर- 
उधर भयङ्कर जीव घूम-फिर रहे हैं, इसलिये तुम 
जाओ, ब्रजको लौट जाओ । हे खुमध्यमाओ, इस 
स्थानमें अबळाओंका रहना उचित नहीं है । तुम्हारे 
माता-पिता, पुत्र, आता और पति तुम्हें न देखकर 
तुमलोगोंको खोज रहे हैं। उनके na आशङ्का 
उत्पन्न मत करो | कुसुमित कानन पूणिमाके चन्द्रको 
किरणोंसे रञ्जित हो रहा है | यसुनानिलकी लीला- 


'गतिद्वारा कम्पायमान तरुपल्लवोंमें चन्द्रमाकी शोभा 


छा रही है | तुमलोग यदि यही सब शोभा देखनेके 
लिये आयी हो तो देख चुकीं, अब घरको लौट जाओ, 
देर न करो | तुम सती स्त्री हो, घर जाकर AI 
अपने पतिकी सेवा करो | बाळक-बछड़े रो-पुकार 
रहे हैं, जाकर उन्हें दूध पिलाओ | और यदि मेरे 
प्रति अपने चित्तमें स्नेह होनेके कारण आयी दी, 
तो भी कोई दोषकी बात नहीं; क्योंकि मुकले प्राणी" 
मात्रको ही प्रसन्नता होतो है । हे कल्याणियो, 
स्वामी और स्वामीके बन्धुगणोंकी निष्कपट 

सेवा करना और सन्तानोंका प्रतिपालन करना ही 
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तारियोंका परम-घम है । अपातकी स्वामी चाहे 
दुःशील, भाग्यहीन, Fe, जड़ और निर्धन भी क्‍यों न 
हो, शुभगति चाइनेचाली पल्लीके लिये उसका त्याग 
करना कर्तव्य नहीं है। कुळ-कामिनियोंको जारः 
` सेवन-कमं उनके स्वर्गसे गिरनेका प्रधान कारण 
है और वह अकीतिकर, तुच्छ, दुःख-सम्पाद्य 
भयदायक तथा सवत्र निन्दित है b 


श्रीकृष्णके मुखसे यह सब' बातें सुनकर 
गोपिकाएँ एकटक होकर देखने लगीं । पर रीकृष्ण 
दूढ रहे, चे केवळ रोने-धोनेसे pent आनेवाले 
नहीं हैं । गोपिकाओंके लिये श्रीकृष्णने जो उपदेश 
दिया, उससे अधिक मधुर और सुन्द्र उपदेश और 
क्या हो सकता है? 


इस उपदेशका उत्तर देना भी साधारण बात 
नहीं । अतपच भक्तिमती, प्रतिभाशालिनी गोपिकाओं- 
ने भ्रीकृष्णकी बातोंका कोई प्रतिवाद नहीं किया और 
न अपने पक्षमें कोई युक्ति ही दिखलानेकी इच्छा की! 
वे कातरहृद्य और व्याकुलप्राणसे अपने हृद्यकी 
चेद्ना-पू्ण भीषण व्याङलताको ही प्रकट करने लगों | 
यह्‌ व्याकुळता ऐसी अनोखी है कि भक्त-हृद्यमें 
बस, सुधा ही बरसाती है | गोपियाँ कहती हैं-- 


'हे विभो ! इसप्रकारके निष्ठुर वचन कहना 
तुम्हारे लिये उचित नहीं हे | हमने सारे विषयोंका 
त्याग करके तुम्हारे पादमूलका ही भजन किया दै । 
जिसप्रकार देव आदिपुरुष मुसुक्षुजनोंको ग्रहण 
करते है उसी प्रकार तुम भी हमें ग्रहण करो | हे 
धर्मवित्‌ | तुमने हमें जो यह उपदेश दिया कि पति, 
पुत्र और बन्धु-बान्धवोंकी सेवा करना ही स्त्रियोंका 
स्वधर्म है, इस उपदेशका पालन तुम्हारी सेवाके 
दारा ही होगा। कारण, तुम्हों समस्त शरीर 
धारियोंके आत्मा और बन्धु हो, अतएव नित्यप्रिय 
हो | पति-पुत्रादि तो gang हैं, उनसे कोई 


OM नहीं । इसीलिये तो परिडतजन भी तुम्दींसे 


रांस-ढीला 


EA Ma 


७९९ 


rr 


प्रेम किया करते हैं। अतएव हे परमेश्वर ! हमपर 
प्रसन्न होओ, .हम अनेक दिनोंसे जिस आशाको 
धारण करती आ रही हैं, उसे भंग मत करो | 
हमारा चित्त, जो अबतक घरोंमें ही लगा हुआ था 
तुमने चुरा लिया है । हमारे दोनों हाथ गहकार्यमें 
लगे हुए थे, उन्हें भी तुमने उघरसे अपनी ओर 
aia लिया है । हमारे दोनों पैर तुम्हारे पादसूलको 
छोड़कर एक -डग भी चलना नहीं चाहते । अत 
अब हम कैसे घरजको जाय और जाकर भी क्या 
करे ? हे कमल-नेत्र, तुम्हारे चरणतलने लक्ष्मीको भी 
यदा-कदा आनन्द प्रदान किया है, अरण्यजन तम्हारे 
प्रिय हैं । यही सोचकर जबसे हमने तम्हारा पाद- 
सपश किया हे और तुमने उससे हमें आनन्दित 
किया है, तबसे अब हममें और किसीके निकट रहने. 
की सामर्थ्यं नहीं रह गयो है हे भगवन ! जिनके 
कृपाकटाक्षके लिये अन्यान्य देवगणतक सदा 
प्रयास किया करते हैं, जिन्होंने तुम्हारे हृद्यमें स्यान- 
लाभ किया है, वह लक्ष्मीजी भी तुळसीसहित 
तम्हारे भ्त्यगणसेवित चरणरजकी ही कामना किया 
करती हैं; आज उसी प्रकार, लक्ष्मीज़ीकी भांति, हम 
भी avert उस awit शरण हुई E) हे 
पापनाशन ! हम तुम्हारी उपासना करंगी, इसी 
आशासे Uu त्यागकर तुम्हारे चरणोंमें आकर 
उपस्थित हुई हैं । हे खुन्दर ! तुम्हारे त्रिसुवन-प्रिय 
रूपका दर्शन कर और daya सुन्दर पद-युक्त 
चेणगीतको श्रवणकर तीनों लोकोंमें कोन ऐसी नारी 
है जो विचलित न होती हो ! हमें यह स्पष्ट ज्ञात 
हो रहा है कि जिसप्रकार आदिपुरुष भगवानने . 
देवताओंके रक्षकरूपसे जन्म ग्रहण किया था उसी 
प्रकार तुमने भी बजवासियोंके भय और आतंता- 
को हरण करनेके लिये जन्म धारण किया है। 
हे आर्तजनबन्धु ! तुम हमारे मस्तक और 

उत्तत्त FTA अपना करकमळ स्थापित करो, हम 
तस्हारा दासियाँ è y 

गोपियोंकी इस प्रार्थनामें आतिभावके साथ 
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भक्तिका कैसा अपूर्व सम्मिश्रण है | गोपियोंकी इन 
बातोंका सार मर्म यह है कि 'हे अखिल-जन-बन्धु ! 
हे परम खुन्दर! यदि तुम खंग-दान करोगे ही नहीं, 
यदि क्षणभर दर्शन देकर, सदाकी भाँति छिपे ही 
रहोगे तब तो दर्शन न देना ही अच्छा था; क्योंकि 
हमारा मन तो संसारमें खूब रमा हुआ था, वह 


तुम्हारी चंशीके आवाहन-सुरको सुनकर बिगड़ 


गया | जिसे चरण-सरोजमें स्थान देनेकी इच्छा नहीं 
थी उसे अपनी माधुरीका रसास्वाद्न क्यों कराया! 
हमने तो तुमसे इसप्रकारकी ANCA हमारी ओर 
देखनेको कहा नहीं था! तुम्हारी नज़र मामूली नहीं 
है, चह एक बार जिसपर पड़ती है, उसके संसारको 
हर लेती है,इस बातको क्या तुम जानते नहीं ? क्या तुम 
नहों जानते कि जिस क्षण तुमने हमारी ओर देखा 
था, उसी क्षण हमारा संसारःबन्धन शिथिल हो 
गया था | हमारे ऊपर अब हमारा कोई अधिकार 
नहीं रहा, हे छलिया! यह क्या तुम नहों समभते £ 
तुम्हारे वंशी-स्वरसे फूल-फूलसे सुगन्ध फूट निकलती 
है,आम्नमुकुलमें रस भर उठता है,कोयल अपने आपको 
भूलकर पञ्चम AGM उठती दै,मयूर TE फैलाकर 
ताळ-ताळपर नाच उठते हैं, चन-लताएँ नचमञ्जरीसे 
छा जाती हैं, विहग-विहगी आनन्द्से कु्जचनमें 
कलरव करने लगते हैं और भ्रमर-भ्रमरी m 
आरम्भ कर देते हैं तथा नर-नारियोंका हृदय 
अकारण ही आनन्द्से सिहर उठता है । इन्द्रियां 
जो किसी प्रकार भी विषयको भूलना नहीं चाहती 
थो, तुम्हारे बंशी-निनाद्से सब कुछ भूल जाती हैं। 
इसप्रकार जगत्को उलट-पलर कर देनेवाली 
अपनी शोभा श्री तुम क्यों प्रकट करते हो ? सारे 
Karat जड़ तो यही है| इस अवस्थामें तुम्हारे 
पाससे जाना चाहकर भी क्या हम जा सकेंगी ? 
थे पैर तुम्हारे निकटसे कहीं भी जाना नहीं चाहते, 
ये नेत्र तुम्हारे रूपको छोड़कर और कुछ भी देखना 
नहीं चाहते, ये कान और कुछ भी खुननेकी शक्ति 
नहीं रखते, हम क्या करें हमारी इन्द्रियाँ क्या अब 


——— M a 
हमारे वशमें हैं जो वापस जाकर Eq ग्रहस्थीका 


धन्धा कर ? 

अन्तिम श्छोकमें गोपियोंने श्रीकृष्णसे जो उनके 
जळती हुई छातीपर हाथ रखनेका अनुरोध किया 
है, इससे भी गोपिकाओंका प्राकृत काम-भाव प्रकर 
नहीं होता । वे श्रीकृष्णको कितना चाहती हैं और 
उनके लिये उनके घाण कितने व्याकुळ हैं, केवढ 
यही बात उससे प्रकर होतो है । जब किसी 
विषयपर इम गम्भीरतापूर्वक सोचते-चिचारते है, 
अथवा किसी वस्तुके लिये हम व्याकुळ हो उठते 
हैं, तो स्वाभाविक ही हमारा मस्तिष्क गर्म हो 
उठता है; और हृदयकी 'घुकघुकी भी जल्दी-जत्दी 
चलने लगती है; जबतक चिन्ताके वेगका हास 
नहीं होता तबतक न तो माथा ठण्डा होता और 
न हृदय ही शीतल होता BO इसीसे वे कहती हैं 


कि, तुम्हारे शब्दोंसे हम कितनी अधिक व्याकुल _ | 


हो गयो है, इस बातका पता तुम्हें हमारे मस्तिष्क 
तथा हृदयपर हाथ रखते ही लग सकता है | इससे 
अपने प्रति तुम्हारा सदयभाव समभकर भी हम 
निश्चिन्त हो जायँगी । और फिर तुम्हारा यह मंगल- 
जनक एवं अभयप्रद कर-कमल, इससे जहाँ तुमने हमें 
स्पर्श किया, बस, हमारी सारी शांकाएँ नष्ट हो जायंगी, 
इस भगवत्कर-स्पर्शसे हृदयमें अपार्थिव आनन्दका 
सञ्चार होगा Panai श्रीकृष्णको साक्षात्‌ भगवान्‌ 
समती di ( इसके प्रमाणस्वरूप उनके द्वारा 
कथित भागवतके अनेक श्लोक मौजूद हैं!) और 
इसी कारण निष्कपट और निस्संकोच-भावसे सारी 
बातें उनके सामने प्रकट करनेमें उनके मनमें कोई 
अटक नहीं हुई । नहीं तो परपुरुषके पास खियोंको 
एकत्रित होकर इसप्रकार आत्म-प्रकाश करना 
किसी प्रकार भी सम्भव न होता। भागवतको भर्ल- 
भाँति पढ़नेसे भागवतकारका यह प्रतिपाद्य स्पष्ट 
समभमें आ जाता है कि संसारमें जितने प्रकारे 
भाव हैं और उन भावोंके aged जितने प्रकारके 
सम्बन्ध स्थापित होते हैं वे लौकिकद्ृष्टिसे कितने 
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ही बन्धनके कारण क्यों न हों, उनके भगवत्सस्वन्धी 
हो जानेपर वे दोषयुक्त नहीं समे जाते। जो 
साधारणतः सुक्तिका विरोधी है वही भगवत्‌ 
सम्बन्धी होकर सुक्तिका मार्ग खोल देता है । 
भगवत्स्मरणकी यही तो महिमा है कि अनिच्छा- 
पूर्वक भी उनका स्मरण करनेसे हृद्यग्रन्थि ढीली 
पड़ जाती है। किसीके काम-भावसे भी उन्हें चाहने- 
पर qE उसकी कामना पूर्ण करके उसके अन्तः- 
करणसे चिरकालीन कामनाका सूलोच्छेदन कर 
दते हैं | जेसे बे-जाने भी अझिमें हाथ पड़नेसे वह 
जलेगा ही, विष-पान करनेसे उसका असर होगा 
ही, वैसे ही अपरोक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार 
भगवानका स्मरण होनेसे संसार-बन्धन टूट जायंगे | 
जैसे लोहा अंगारास्ल-वायुके संस्पशमें आनेस ही 
क्षयको प्राप्त होता है वेसे ही इच्छासे हो या 
| अनिच्छासे भगवानका स्मरण करनेसे मनुष्यको 
मुक्ति मिलेगी ही | कामसे, क्रोधसे, द्वेषसे, भयसे, 
. स्नेहसे, भक्तिसे अथवा किसी अन्य सम्बन्धसे 
जिनका चित्त अच्युतकी चिन्तामें सदा निविष्ट 
रहता है Ses तन्मयता प्राप्त होती है, यही भागवत- 
| We अभिप्राय है । 


किन्तु मैं पहले ही कह erg कि गोपिकाओं- 


राखिबेको 


mms mn, — 


समर्पण 


cog 


की यह संगमेच्छा स्थूल शरीरकी आसङ्ग-लिप्सा 
नहीं थी । यह पूर्ण आध्यात्मिक थी । अब यहाँ यह्‌ 
बतलाना चाहता हूँ कि उनकी स्थूल शरीरके 
सम्बन्धकी इच्छा क्यों नहीं थी । अखिल प्राणियोंके 
आत्मा, प्रेमपारावार, प्राणकान्त श्रीकृष्णुको जब 
गोपियोंने कान्तभावसे ग्रहण किया, तब उनके संग- 
प्रभावसे उनकी सांसारिक बुद्धि शिथिल हो पड़ी, 
WER परदा हट गया, नेत्रोके सामने अखिलजन- 
हृद्येश्वरका अनुभव करके वे भूमानन्दमें विभोर हो 
गयीं, प्रेमानन्द हृदयमें भरकर उछलने लगा । 
उनका जीवन, मन, श्रवण, नेत्र सभी कुछ pa: 
विमोहन, अखिल जगत्के प्राण, सर्वभतात्मा 
श्रीकृष्णको अर्पित हो गया । वे यह भूल गयौं कि 
हम कोन हैं। हम स्त्री हैं या पुरुष, यह बात उनके 
ध्यानमें नहीं रही। इसप्रकार उन्हें शरीर और 
संसारको सुधि-चुधि नहीं रही। वे एकदम समाधिः 
मझ होकर ब्रह्मानन्दरमे इब गयो । इसका प्रमाण 
भागवतमे मौजूद है! 
ता नाविदन्‌ मय्यनुषङ्गबद्ध- 
धियः स्वमात्मानमदस्तथेदम्‌ | 
यथा समाधौ मुनयोऽब्मितोये 
नद्यः प्रविष्ठ इव नामरूपे ॥ 


सम्पण 


बाल इते तबहीं RA, बिस quum उर लागि पियो रे | 
ब्रजमंडलके, नल उपर भूषर थाने छियो रे ॥ 
जौन भयो नहिं काहु किये, Bat जिन तौंनहि काम कियो रे | 
सङ्कट काटिबेको इक काम, fire अपनो हम संपि दियो रे ॥ 


अगवतीप्रसाद त्रिपाठी विशारद, Mo We, एळ-एक० बी ० 
b ——À04»0c— 
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: (लेखक--पं० भीगयाप्रसादजी शास्री साहित्या चायं “हृरिः ) 


we रे प्यारे{आराध्यदैव ! आनन्द! बताओ 
€ ४७% तो सही तुम्हारा वास्तविक निवासस्थान 
मे) | कहाँ है ? आज यह समस्तसंसार तुम्हीं 
d. A को तो पानेके लिये छटपटा रहा है।इस 
10772 विश्वकी सारी अशान्ति तथा कोला 
ecg हलके कारण तुम्हीं तो हो | तुम्हारी 
प्रिया प्रकृति-खुन्दरीकी इस सुन्दर 
रंगस्थळीको अपने TYAS या संहारकारी Tere 
श्मशान बना डालनेवाले ये बड़े-बड़े साम्राज्यवादी 
राष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षाओंके सूलमें तुम्हारी ही 
तो बाँकी काँकी देखते हैं । संसारके समस्त व्यापार 
और व्यवहार तुम्हारे लिये ही तो हैं | इसमें कुछ 
भी सन्देह नहीं है कि तुम प्राणियोंके प्राण और 
संसारके Aaa हो । इस असार संसारकी सत्ताके 
सार तुम्हीं तो हो। हम सब सांसारिक जीव संसारकी 
नारकीय यन्त्रणाओंको इसीलिये तो सहते हैं कि 
एक बार किसी-न-किसी प्रकार तुम्हारी सुखमयी 
सुखच्छचि देखनेको तो भला मिल जाय । कहाँ तक 
कहुँ, इस विश्वमे जितने भी खुछत या दुष्त, पुण्य 
या पाप एवं धमं या अधमं हो रहे हैं, उन सबके 
आदिकारण तुम्हारे सिचा और कोई भी 
तो नहीं है । 


मेरे प्यारे ! क्या ad ज्ञात हे कि में avert 
परछाई (छायाचित्र) के पीछे कितने दिनोंसे भटक 
रहा हृ, कितना रोया और गाया हूँ एवं कितने 
जीवन और aus 'इच्छा या अनिच्छासे? गळे 
लगाता रहा हूँ । हिन्दू-धर्मशारत्रोंके मन्तव्यके 
अनुसार बिना विश्राम किये ही इन चौरासी लाख 
योनियोंकी परिक्रमा तुम्हारे प्र्त दर्शनके लिये ही 

_ तो की गयी है, किन्तु मेरे निष्ठुर देवता ! तम तो 
सदा मेरे प्रेमकी परीक्षा ही करते रहे । चिर-वियोग 


दग्ध-हृद्यके उष्ण निःश्वास और मेरे बिखरे 
मुक्ताश्र-हारकी तो तुमने कभी अपेक्षा (परवा ) 
ही नहीं की | 


मेरे सचख ! मैंने, सन्ततिके समान प्यारी 
प्रजाके रक्तको 'चूसनेवाळे, कलिके अधिकांश राजा 
महाराजाओंकी रंग-विरंगी, रस-रंग-शालाओंमें 
अनेक प्रकारके विश्वासघात तथा कपराचारके द्वारा 
भगवती लक्ष्मीकी उपासना करनेवाले बड़े-बड़े 
जगत्‌-सेठोंकी तिजोरियोंमें, अपने छोटे-छोटे वैयक्तिक 
खार्थके लिये देश, जाति और समाजका अमंगल 
करनेवाले धूर्त नेताओंके मान-चैभवमें, कहाँ तक 
कह , सुन्दर शिशुकी मधुमयी सुसकानमें, मुग्धा 
प्रेयसीके स्निग्ध, ara, मधुर कराक्ष-निक्षेपर्मे, 
पवित्र तीर्थ-स्थानोंमें, सुन्दर, दिव्य देव-मन्दिरोंमें, 
माता मन्दाकिनीके शान्ति-सुधा-चषों कलकल 
निनादमें एवं हिमाचलकी अचल कन्द्राओंमें सर्वत्र 
तुम्हें खोजा किन्तु कहीं भी प्रकतरूपमें तुम्हें न पाया। 
खनाभिगत कस्तूरीके सुन्दर, मनोमोहक, सुगन्धसे 
सुग्ध कस्तूरीस॒गकी भाँति में तुम्हें इस विनश्वर 
विश्वके परिणाम-ताप-सम्पन्न भौतिक पदार्थाके 
बीचमें पा जानेके लिये अब तक छटपटाता रदा हूं | 
मेरी इस अविवेकमयी aes fsa ही मुझे अब तक 
तुम्हारी सुख-शान्तिमयी गोदीसे दूर कर रकखा दै! 

दयामय! देव!! मेरा वह भ्रम अब दूर हो गया। 
तनिक sgg RA देखनेपर तुम्हें मैंने अपने अन्तरम 
ही पा लिया । मरे प्यारे आनन्द ! संसारके सुन्दर 
खुन्दर पदार्थोर्मे तो तुम्हारी प्रतिच्छाया ( 


के सिवा और कुछ भी तो नहीं BJ तुम्हारा 


वास्तविक निवास-स्थान तो मेरे 
है । तुम्हीं जीवात्मा हो, तुम्हीं परमात्मा दो; 
ब्रह्म हो एवं संसारकी उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रढयके 
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सनके रहस्य ओर उसका नियन्त्रण 


( छेखक-स्वामीजी औशिवानन्दजी ) 
[ गतांकसे आगे ] 


४०८-ध्यान दो, किस प्रकार सनमें वैराग्य उत्पन्न 
होता है । सारे पदार्थोके क्षणभंगुर और नाशमान स्वभाव 
मनमें एक प्रकारका TET उत्पन्न करते हैं और इस 
स्वभावकी गहराई और सूचमताके अनुसार ही सांसारिक 
प्रतिक्रिया न्यून या अधिक शक्तिसे प्रत्येकके मनपर प्रभाव 
डालती है । यह अनिवाय भावना उठतो है कि परिमित 
वस्तु हमारे भीतरकी अपरिमित शक्तिको सन्तुष्ट नहीं कर 
सकती, अर्थात्‌ परिवतेनशील और नाशमान पदार्थ हमारे 
अपरिवर्तनशील और अमर स्वभावको सन्तुष्ट नहीं कर 
सकता । 


४०६-पाण्डवोंकी पत्नी द्रौपदी मन है और पाण्डव पाँच 
शानेन्द्रियाँ हैं | wag अविद्या है, यह गोप्य अर्थ है। 


४१०-जगतूर्मे मन और प्राण दो प्रधान तस्व हैं। 
हव्योगी प्राणको वशमें करनेकी चेष्टा करते हैं, राजयोगी 
सनको वशर्मे करनेकी चेष्टा करते हैं । ज्ञानयोगी अपना 
साधन बुद्धि और इच्छाशक्तिके द्वारा प्रारम्भ करते हैं। 


w*s-'erd निर्विषयं aap जब मन निर्विषय 
( इन्द्रियोंके विषयोंके चिन्तन और उपभोगसे युक्त ) हो 
जाता है तब ध्यान होता है । 


४१२-आणायामसे.मनोनाश नहीं हो सकता; हाँ, 


डंडे समयके लिये वत्तियाँ शान्त हो जाती हैं | 


४१३-वासनात्मक मनकी आवाज तुम्हें अशुभ पथमें 


EX Im शुद्ध करो और सात्विक मनकी 
| | मावर छे 


४१४-चित्त मनस्तस्व है | यह oux बाहरी 


सतह हे । यहद संस्कारोंका कोषागार है, इससे मन, बुद्धि 
चित्त और अहंकारकी तीन प्रधान वृत्तियाँ निकलती हैं । 


४१-मन सङ्गल्प-विकल्प करता है।यह सोचता 


है कि कोई वस्तु अच्छी है या बुरी, बुद्धि इसका विवेक 
करती है। 


३१६-जवतक इच्छा बनी हुई है, मनमें राग और 
हष दोनों साथ-साथ रहते हैं । 


४१७-इन्द्रियाँ विषयाकार इच्छाएँ हैं । देखनेकी 
इच्छा 'चक्षइन्द्रिय दै, सुननेकी इच्छा भ्रोत्र है। इन्द्रियोंकी 
दो अवस्थाएँ होती हैं Rares और गत्यात्मक। जब 
इच्छाएँ क्रियान्वित होने लगती हैं, तो इन्द्रियाँ गतिशील 
हो जाती हैं, यही गत्यात्मक-दशा है। जैसे ही इच्छाऐ पूणं 
होती हैं, इन्टरियाँ तृस हो संकुचित हो उठती हैं। यही 
स्थित्यात्मक अथवा निष्किय-अवस्था है। 


३१८-पाश्चात्य वेद्यकशाख्रके अनुसार प्रकाशकम्पत 
बाहरसे नेत्रकी पुतली (Retina) पर आघात करता है 
आर उसमें एक उलटा चित्र अंकित हो जाता है। यह 
कम्पन चाुपप्रणालीके द्वारा सिरके पिछले भागमें मखिष्कके 
पृष्ठदेशे अवस्थित दश्किन्द्रमें जाते हैं। वहाँ एक स्पष्ट 
( अवक्र) चित्र बनता है । तभी तुम अपने सामने क्सी 
देख सकते हो । प्रत्यचका वेदान्तिक सिद्धान्त यह है कि 
सन इन्द्रिय-प्रणालीके द्वारा बाह्य विषयोंका आकार HET 
करता है | 

३१३-जगत्‌ जीवकी मानसिक सृष्टि नहीं है। केवल 
ईश्वरीय सनका एक ही विचार इस दृश्य जगतकी सृष्टि क्र 
डालता है। 
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४२०-वैयक्तिक सन ही बाह्य विषयोंको देखता है। 
यदि qu उन्हीं विषयोंको अणुवीक्षण-यन्त्रसे देखो तो वह 
दूसरे ही दीख पडेंगे । यदि तुम सीधे मनसे देख सकते, तो 
तुम्हें बिल्कुल ही दूसरे दृश्य दीख पड़ते । हिरण्यगभं या 
कायंब्रह्मके दृष्टिकोण बिल्कुल ही विभिन्न होते हैं । वह तो 
प्रत्येक वस्तुको अपने अन्तर्गत एक कम्पन या गतिके रूपमे 
अपने स्वसंकलपके समान देखते हैं, ठीक जैसे तुम अपने 
सनमें कल्पना कर सकते हो कि एक बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई 
है और दोनों ओरके अनेक पुरुष खेत हो रहे हैं। तुम अपनी 
इच्छासात्रसे अपनी कल्पनाका संवरण कर सकते हो । 

४२१-मन Aa भटकता है, यह TEI YAI 
करता है, यह एक कालमें एक ही कायं कर सकता है, 
यह परिमित है, यह जड़ है, यह परिच्छिन्न है, यह सरव- 
गुणका काये है, यह विनाशी है, चञ्चल स्वभाववाला है | 
यह भावों, संस्कारों, अभ्यासों, वेदनाओं और भावनाओंकी 


PPP PPL ILL LLL LLL LL LLL 


wá 


WAT T EME EA 
एक राशि है । अधिष्ठान AAS यह प्रकाश मत्त करता है। 
तुम मनको वशमें कर सकते हो । ध्याता ध्येय वस्तुसे भिन्न है। 
emit मनकी क्रियाएँ नहीं होती हें । तुम सदा ही ay 
सन” ऐसा कहा करते हो मानो मन तुम्हारा एक साधन हो 
जैसे तुम्हारे हाथमे छडी रहती PO इसलिये मन स्वयं 
प्रकाश-आत्सा नहीं है । 

४२२-निदिध्यासनमें चिन्तन aq हो जाता है। 
केवल “अहं mania? की भावना रह जाती है। जब धह 
भावना भी छोड़ दी जाती है तब निर्विकल्प समाधि 
अथवा सहज अद्वैत निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। 

४२३-सहज चेतना Tae एक'सी होती है । यह शुद 
चेतना एक ही होती है, इसे कूटस्थ चेतन्य कहते हैं। 
मनकी सारी क्रियाएँ, सबके मनोंमें जो विकार उत्पन्न होते 
हैं, यह सभी एक समष्टि-चेततनाके सामने उपस्थित होते हैं 
जो मानसिक वृत्तियोंका साक्षी है । (क्रमशः) 


———— 
विश्वात्मःरूप-मदिरा 
( छेखक--भ्रीवालकृषष्णजी बलदुआ dto Wo ) 
h ( सृफी-संसारकी झकें ) * 
नवा प्याला qual प्याला 
मदिरा, दीपक और सौन्दर्य सत्यके प्रकरी- पवित्र मदिरा क्या है ? 
करण हैं | आत्म-शुद्धि । 
मदिरा-दीपक ज्ञानीके ज्योति-प्रकाश हैं । कैसा मिठास ! कैसी मदिरा ! केसा विभोर 
सौन्दर्य किसीसे छिपा नहीं | emp | ; aim 
ERTS ता य है और पीपक पकाश a नाहीत चे प्रसन्न पळ | जब हम अह 
सौन्दर्य आत्म-दीप्ति है, इतनी प्रदीप्त कि हृदयमें जब घूलिमें लुके, मदहोश, चकित, 
चिनगारियाँ लगा देती है। अति दारिद्रघहीमें हम स्वतन्त्र, धनी होंगे ! 
मदिरा-दोपक उस “वकाचौंध! प्रकाशका सार है तब स्वर्ग और अप्सराए किस कामकी होंगी! 
सौन्दर्य, ईश्वरीय चिह । | = क्योंकि कोई भी विदेशी उस रहस्य-ग्रहका दार 
ऐसी मदिरा पियो, और आत्मा तकको ढू ढ़ सकता | 
RERA कर, र R जानता इसके बाद्‌ FAT होगा = 5 
. मैंने यह दृश्य देखा हे और यह प्याळा पिया 
y. हान जाए S जाओगे | परन्तु सभी नशोंके बाद खुमारी आती है । 
तब, तुम्हारा अस्तित्व एक बूं द्की भाँति TA यह स्मरणकर मेरी आत्मा कसकमें EU 
लगती gi! 


—— सागरमे जा गिरेगा | 


—— 3923: 5 4 € — — 
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करसे काम, मनसे राम 
( लेखिका--बहिन श्रीजयदेवीजी ) 


. 'कृष्णा--अरी वहिन रामा | जरा मेरी शंकापर 
भी तो कुछ ध्यान दो, सुनती हूँ कि तुम 
शंका निवारण करनेमें बड़ी चतुर हो ! 


देखो न, यह सन्त-महात्माओंकी कैसी आइचये- 
कारक वात है, जिसपर विचार करते-करते दिन- 
रात बीत जाते हैं, न उसका वार है, न पार है, 
बह अलौकिक है, पारलौकिक है, संसार-समुद्रमें 
` इबतोंके लिये नौकारूप है, जन्म-मरणके बन्धनको 
काटनेके लिये पैनी छुरीकी धार है । जो श्रद्धा- 
विश्‍वाससहित इसको धारण करते E वे आधि- 
व्याधियोंके कारण नहीं बनते हैं | वे बन जाते 
हैं पूणकाम, पूर्णधाम, शीतलहदय, शान्तचित्त | 
इहलोक-परलोकमें जहाँ जाते हैं, वहीं सत्कार पाते हैं, 
कहीं किसी स्थानमें उनका असत्कार नहीं होता | 
इच्छानुसार uds उनकी गति है | क्या स्वगे, क्या 
पाताल, बे संकल्पमात्रसे सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं | 


परन्तु शोक ! मुझ-जैसी अभागिनीसे तो इसका 
- किञ्चित्‌ भी पालन नहीं हो सकता । क्योंकि गृह- 
- सम्बन्धी कार्योसे किसी समय भी मनको शान्ति 
। नहीं मिलती | कुछ-न-कुछ धुना-बुनी, काता-पौनी 
. लगी ही रहती है । जिसप्रकार मन चाहता है, 

उसप्रकार तो मैं एक काये भी नहीं कर सकती। 


अब शास्रकथित सन्त-महात्माओकी वाणी 
| झुनाती हूँ, ध्यान देकर सुनो | कोई कहते हैं, 
। "Rm शिव रटे संकट कटे ।? कोर कहते हैं, “राम 
राम जप, wat न तप ।? कोई कहते हैं, “कृष्ण 
कृष्ण भज और सवे तज !' कोई कहते हैं 
| 'वासुदेवका स्मरण कर, संसारसमुद्र तर ।! कोई 
' कहते हैं, (आकार भजो, अहंकार तजो | इसप्रकार 
 भपनो-अपनी श्रद्रानुसार अनेकों सन्त-महात्माओंकी 


वाणी हैं, परन्तु सार सबका एक हौ है । बे 
कहते हैं, हे मनुष्यो | अच्युत भगवानके नामोंका 
जाप करो, अपने मनुष्य-जन्मको सार्थक करो, 
सिवा एक अच्युत-नामके संसारमें और कुछ सार 
नहीं है | श्रीअच्युतफे नामोंमें wd प्रकारके पाप 
भस्म करनेको शक्ति है | कल्युगके अन्दर और 
सब साधन अनित्य हैं, एक भगवत्-नाम ही 
नित्य है । 


परन्तु बहिन! मेरी तो वही कहावत हुई कि 
धोबीका कुत्ता घरका न घाठका | क्योंकि भगवात्‌- 
के नाम-जपको तो समय नहीं मिळता और 
गृह-कार्योमें मन नहीं लगता | विना मन लगे कोई 
कैसा ही कार्य क्यों न हो, सब निष्फल है | 
एकाग्र मन बिना न तो ईखरकी ही प्रासि होती है, 
और न सांसारिक कार्य ही सिद्ध होते हैं । अब 
तुम्ही बताओ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं ! मेरे 
इस महान्‌ रोगका नाश करनेवाली तुम्ही एकमात्र 
wea हो | 

रामा--बहिन | तू जो कहती है, सब सत्य 
ही है, सन्त-महात्माओका कयन यथार्थे ही है, इसमें 
किञ्चित्‌ भी सन्देह नहीं, जो इस सन्तवाणीका 
नित्य नियमसे पालन करते हैं, बे ही अन्तःकरणकी 
gf परमपदके अधिकारी बनते B, जब 
भक्तका मन ईश्वरम एकमेक हो जाता है, तब उन 
अनन्य-्मन wat Ped कृपा होती है । फिर 
जैसी भक्तकी इच्छा होती है, उसको अन्तर्यामी 
भगवान्‌ पूणे कर देते हैं । तू जो कहती है कि 
भजन करनेको समय नहीं मिलता, यह तेरी 
भूल है; तनिक विचार तो कर, जैसे शारीरिक 
करनेको भी समय मिल सकता है | जैसे किसी- 
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को तो भोजन धीरे-धीरे करनेका अभ्यास होता 
है और कोई शाघ्रतासे कर लेते हैं, तब क्या 
उस देरमें भोजन करनेवालेको समय नहीं मिलता? 
अवश्य ही मिळता है | सारांश यह है कि तुम 
भजन करना चाहती ही कब हो ? यदि हरिमें 
qui प्रेम हो तो किसी-न-किसी प्रकार समय निकाल 
ही सकती हो | जब तुम qui प्रेमसे भजन करना 
चाहोगी और san fex तन, मनसे आकुल 
होओगी, तब परम दयाळ ईश्वर तुम्हारी इच्छाको 
अवश्य पूर्ण करेंगे dari यह प्रत्यक्ष देखनेमें 
आता है, कि मनुष्य जो इच्छा करता है उसकी 
वही ईच्छा ईश्‍वर पूर्ण करते हैं, सच्चे हृदयसे की 
हुई प्रार्थना शीघ्र ही ईख़रके कानोंतक पहुँच जाती 
है | ऐसा कभी नहीं होता कि जिस कामनाके लिये 
मनुष्यकी प्रबल इच्छा हो और वह पूणे प्रयत्न 
भी कर रहा हो, कभी पूरी न ET | हाँ, समयकी कुछ 
न्यूनाधिकता तो अवश्य होती है | लेकिन समयकी 
देर-सबेरके कारण अपनी शुभ इच्छाओंको छोड़ 
देना या निराश हो जाना बुद्धिमानी नहीं है | 
अपने मनुष्य-धर्मका सदा पालन करना चाहिये 
और Tana इच्छाको प्रयत्नपूर्वक दिनों-दिन 
बढ़ाते रहना चाहिये । 


अरी बहिन | पहले तो मनुष्य-जन्म ही बड़े 
पुण्योसे मिळता है, तिसपर उत्तम कुछ, उत्तम 
जाति, फिर उसमें ga इच्छाओंका होना, तिस- 
पर kak जन्म छेना, ये सब बातें जब पूर्व 
पुण्योंका फल आकर उदय होता है, तभी प्राप्त 
: होती हैं। | 


- शक्का--बहिनजी ! ये चार बातें तो पूवे पुण्यों- 
का फल होना ठीक ही है एक तो मनुष्य-जन्म, 
दूसरे उत्तम कुछ, तीसरे उत्तम जाति, चौथी शुभ 
इच्छाओंका होना । परन्तु पाँचवी जो आपने G- 
जातिको 'पुण्यवाळी बताया, यह तो fara 
असम्भव. है |  स्जी-जाति तो ea, छोकमें 
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निन्द्नीय कही जाती है, और प्रत्यक्ष भी यही 
देखनेमें आता है कि etw हर अवस्था 
शोचनीय तथा परतन्त्र है | कहावत प्रसिद्द ३ 
“पराधीन सुख सपनेहु नाहीं! भला, जब 
नहीं तो पुण्य कैसे? पुण्योंका फल तो सुख है | 
स्री बेचारी लड़कपनसे लेकर मरणपर्यन्त aua 
कभी सुखी नहीं मानती; माने भी कैसे, उसे 
बालपनमें पिताके अधीन, जवानीमें पतिके अधीन 
बृद्धावस्थामें पुत्रके अधीन रहना होता है, यहा 
मनुकी आज्ञा है । भला, जहाँ हर अवस्थाने हो 
बन्धन हो वहाँ सुख कैसे ? सुख नहीं तो पुण्य 
कहाँ १ इसप्रकारके बहुत-से बन्धन इन बेचारी 
अबलाओंपर होते हैं, जिसके कारण वे इश्वर 
भक्ति कर ही नहीं सकतीं। मनुष्य जिसके बन्धन- 
में रहता है वही नाकमें नकेल डालकर अपनी 
तरफको घुमाता है | भला, संसारी मनुष्योंको ien 
भजन कैसे अच्छा लगेगा ? मैं तो समझती हूँ कि 
पुरुषोंक ही अधिक पुण्य हैं, जो कि उन्हें पुरुष- 
शरीर मिला, जिस शरीरमें किसी प्रकारकी भय- 
चिन्ता ही नहीं | चाहे जहाँ चले जायँ चाहे 
जहाँ बैठे, चाहे जो करें, मन चाहे जहाँ घूमें, उनके | 
लिये कुछ उत्पात adi परन्तु ख्रीजाति तो घरकी | 
चहारदीवारीमें बन्द रहकर कहीं आ जा नहीं सकती! | 
कहीं तनिक भी खडी हो जाती है तो उसपर 
अनेकानेक शांकाएँ उठती हैं, और घरसे लेकर 
बाहरतक सब उसका तिरस्कार करने गते हैं 
मन आता है वही अपशब्द उसको कहते हैं | 
क्या यही खी-जातिका पुण्य-फळ है ? यदि ऐसी 
ही उत्तम जाति है तो इस जातिको ae ही 
नमस्कार करती हूँ, और परम पितासे प्रार्थना 
हूं कि हे ईश्‍वर ! ऐसी जातिसे बस कर | 

रामा--(सुस्कराती हुई ) वाह बहिन, वाह! £ 
स्री-जातिको ऐसी निन्दनीय - कैसे समझा ! द. at 
जातिका असली तत्त्व नहीं जानती, यह dd 3 
भूल है । देख, जो जितना बड़े पदपर होता. 
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अथवा स्वतन्त्र होता है, उसको उतना ही अधिक 


बन्धन होता है | जितनी बड़ी पदवी, उतनी ही किसी 


बड़ी चिन्ता। मैंने तो बेचारे पुरुषोंको यहाँतक 
ame फंसे देखा है कि उनको अपनी शरीर- 
शुद्धि, स्नान, भ्यान, भोजन, पान इत्यादिको भी 
समय नहीं मिळता । दिन-रात चाहे जैसे, चाहे 
जितना पुरुषार्थ कर धन उपाजन करें, फिर भी 
कुटुम्बका पालन निरिचन्ततासे नहीं होता, जब 
देखो, तमी एक-न-एक बोझा सिरपर सवार ही रहता 
है। उनसे जब पूछो तभी वे अपनेको हुखी ही 
कहेंगे, जव सुखी हैं ही नहीं तब सुखी केसे 
कहें | दुखी मनुष्यके ged तो दुःखमय वाणी 
ही निकलती है | तुम पुरुषोंकी दशापर तनिक 
बिचार करके देखोगी तो तुमको पता छगेगा कि 
संसारमें सुखी कोई नहीं है | बस, जिसने ईश्वरकी 
शरण ली है, वही सुखी है | जीवमात्र कोई भी 
` सुखी और स्वतन्त्र नहीं हो सकता | जहाँ जीवने 
- अपनेको स्वतन्त्र अथवा बड़ा माना कि भ्रष्ट हुआ | 
- रावण, हिरण्यकशिपु आदि राजा जहाँ स्वतन्त्र हुए, 
वहीँ नष्ट हो गये | तुम पुरुष-जातिको स्वतन्त्र 
कहती हो, में तो समझती हूँ कि उन बेचारोंको 
किसी दशामें भी स्वतन्त्रता नहीं है । पाँच वर्षकी 
अवस्था होते ही पाण्डेजीके यहाँ जाना पडता है, 
' सन्या याद न हुई तो पाण्डेकी मार खानी पड़ती 
' है, माता-पिताकी area sen | 3038 करके 
TK यों पढ़नेकी चिन्तामं बीता | जब युवा 
होनेको आये, माता-पिताने विवाहे बन्धनमें बाँध 
» पढ़ना तो अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि 
- भरम बहू आ गयी, वह अनेक गहने-कपड़ोंके लिये माँग- 
TT करने लगी, गाँठमें पूँजी नहीं, Ka 
| भेह चित्तको जला रहा है | अब क्या करे, कहाँ 
- आय, कुछ उपाय इष्टिमें नहीं आता | इधर पढ़ने- 
E , उधर saat चिन्ता. । धनसे ही 
et सुखरूप होती है, बिना धन aft प्रेम 
OM करती । बाल-बच्चे स्नेह नहीं करते | माता- 


íi eed an ती. 
अनेकों प्रकारकी आधि-व्याधि पीछा नहीं m 
कभी धर्मपत्नीकी आज्ञा होती है कि आज वालक- 
को ज्वर आग्या है, वैद्यको बुलाकर लाओ, कमी 
कहती है कि इसको तो बड़ा भयंकर रोग हो 
गया है, किसी सयाने-दीवानेको बुलाकर लाओ, 
और mein कराओ | जिनके यहाँ जीवन- 
भर नहीं गया, पत्तीकी आज्ञा तथा मोहके कारण 
बेचारेको उनके दरवाजे-दरवाजे घूमना पड़ता है, 
रातको सोना, दिनमें भोजन मिलना भी अति 
दुस्तर होता है । इतनेपर भी कहीं धन कमानेकी 
चिन्ता, धनकी रक्षाकी चिन्ता, व्यय करनेकी 
चिन्ता और व्यापारे विन्न आनेकी चिन्ता | इसप्रकार- 
की अनेकानेक चिन्ता वेचारे पुरुषको जकडे रहती हैं, 
जिसके कारण शरीर qe और मुख पीला gem 
रहता है | क्या इसीका नाम स्वतन्त्रता है ! 
स्री-जातिको इसप्रकारकी कोई चिन्ता नहीं, 
पुरुष जिस धनको अति कष्ट सह MR 
लाते हैं, ot gei सुखपूवेक उसका उपभोग 
तथा व्यय करती है | क्योंकि विधाताने 
इसी प्रकारका ARA अधिकार दिया है, 
इसको कोई निषेध नहीं कर सकता । Ia 
लिये अनेक जप, तप Aad बताया है, परन्तु खी- 
जातिको घरमें बैठे-बिठाये ही परम सिद्धि प्राप्त 
है, यदि वह तन, मन, धनसे अपने पातित्रत-घर्मे- 
को पालनेवाली और सेवा-्रत धारण करनेवाली हो। 
यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सबको माननीय है कि 
पुरुष कमाये, at खर्च करे, और शब्दप्रमाण 
तथा अनुमानप्रमाणका भी इसमें कोई विरोध 
नहीं । राब्दप्रमाणको माननेवाले ज्ञानीजनोको 
तो at तथा gent ate मेद-भाव नहीं EOD क्योंकि 
जिस aul, जिस आश्रममें, जिस जातिमें, जहाँ 
वणाश्रम-धमेका पालन करता हुआ, परमात्माकी 
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आज्ञानुसार जो प्राणी स्वकतेव्यका पाळन करता 
है, उसीसे परमात्मा प्रसन्न होते हैं । बे इसलोकरमें 
यशके भागी होकर, परळोकमें gem भागी होते él 


इसलिये तू अपनेको निन्दनीय न समझ | 
अपनेको परमात्माका अंश मानकर हमेशा प्रसन्न 
रना चाहिये । तेरे दो प्रइनोंका उत्तर तो यहाँ- 
तक हो गया | और तीसरी जो तुझको WE शंका 
है कि समय नहीं मिळता, इसपर भी तुझे 
असन्तुष्ट न होना चाहिये । पुरुषार्थ करते ही 
रहना चाहिये । एक-न-एक दिन, इस जन्मभे 
नहो तो दूसरे जन्ममे अवश्य तेरी इच्छा पूर्ण 
होगी | Sem यहाँ किसी वस्तुकी कमी नहीं 
है | मनुष्यका कतेव्य पुरुषार्थं करना है | मनुष्य 
पुरुषार्थरूप ही है | प्राचीनकालमें अनेक fear 
पुरुषार्थ करके परम सिद्विको प्राप्त इई हें | यहाँ 
कुछ fd दृष्टान्त तुझे सुनाती हूँ, ध्यान देकर 
gq— . 

गागी वाचक्नवी अपने Jaa अनुसार 
पुरुषार्थ करके परम ARR प्राप्त हई | इसी 
प्रकार कदम-ऋषिकी भार्या देवहुति पातित्रत-धर्म- 
का पालनकर सम्पूर्ण भोग-ऐशवये, जो कि देवताओं- 
को भी दुलेभ हैं, प्राप्त कर अन्तमें gae कपिल 
भगवानसे ज्ञान श्रवण कर संसार-वनको काटनेवाली 
मोक्ष-पदवीको प्राप्त ge | हिमाचलकी कन्या at 
ने Kemah लिये बहुत वर्षोतक तप किया | 
उस तपके अन्दर अनेकों विन्न उपस्थित हुए, यहाँ. 
तक कि भगवान्‌ शिव, स्वयं उनको शिवजीमें 
दोष ur दिखाने आये, अनेकों प्रकारसे शिवजीकी 
बुराई की । परन्तु पावेती अपने ame अचल 
रहीं, उन्होंने समझा कि जिस बातकी अपनेमें 
धारणा कर ली है, अब चाहे ब्रह्मा ही क्यों न चलावें 
` सैं कमी चलायमान न हूँगी | एक दिन वह आया 
कि भगवान्‌ शिव ही उनके पति हुए। इसी प्रकार 
aber अनसूयाजी अपने पतिःधर्के पालनसे 


कल्याणं 
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जगमें विख्यात हुई और आजतक पतितत 
शिरोमणि मानी जाती हैं; रामायणमें इन 

जीने ही श्रीसीतामहारानाको पातित्रतका उपदेश 
दिया है और सीताजीने इनके चरणोंपर शीश 
नवाया és | कहाँतक कहें, अनेकों पतित्रता हो 
चुकी हैं। महाराजा प्रथुकी रानी अर्ची अपने धरम 
पातित्रतके पाळनसे देवताओंके शिरपर पैर परती 
हुई सबसे उच्च वैङुण्ठधाममें पहुँची | देवाइनाएँ 
भी उन्हें अपनेसे ऊपर जाते देख fae 
आपसमें कहने लगी, कि आइचयें है, देखो, इसने 
कौन पुण्य किया है, जो हमको भी otter जा 
रही हे । इसके पुण्योंका क्‍या कहना है | यह 
राजा प्रथुकी रानी अर्ची हैं, इन्होंने तन, मनसे 
पतिसेवा की है, उसीका यह फल है | 


कृष्णा---बहिन रामा ! तुम्हारा कहना ठीक है, 
सधवाए तो पतिसेवा कर उच्च AAN गयीं, परन्तु 
बेचारी विधवाएँ क्या करें, उनके fed तो पति- 
सेवा ही न रही | जब पति नहीं, तब सेवा 
किसकी ? उनको घरमें बैठे किसप्रकार सिद्धि 
प्राप्त होगी | ET | शोक! उनका तो मनुष्य-जन्म 
पाना हो wur हुआ | | 

रामा--अरी कृष्णा | मैं तो समझती थी कि 
तू कुछ बुद्धिमती होगी । परन्तु तेरा प्रश्‍न तो 
निरे मूर्खो-जैसा है | भला, बता तो सही विधवा 
कहते किसको Ef जिसके पति न हो वह 
विधवा कहलाती है, और पति-स्वामी-माल्किके 
नाम हैं, क्या कोई जीवधारी ऐसा भी है जिसके 
मालिक न हो | मालिक कहते हैं रक्षा करनेवाले- 
को, जिसका रक्षक नहों रहता, वह तो 
क्षणमर भी जीवित नहीं रह सकता | 

अरी बहिन] तू इस क्षणमंगुर लौकिक पतिकी 
ही पति मानती है, यह तेरी भूल है । संब पर्ति" 
का पति, राजाओंका राजा तो हमेशा जीवित है, 
उसका तो कभी वियोग हो ही नहीं सकता । 
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wi तो बही सबका पति है, a त === तो वही सबका पति है, यह पति तो 


ल्या ५ ] 


PPL ILLIA 


` कहनेमरका तथा स्वप्नमात्र है | मोराबाई क्या 


कहती है, सुनो-- 


ऐसे पतिको क्या बरू जो जन्मे और मर जाय | 
बरबरिये गोपालजी, मेरो चुलो अमर हो जाय ॥ 


बस, जिसप्रकार मीराबाई अपने सच्चे पतिकी 
सबामे तन, मन लगाती थी, उसी प्रकार हम सब- 
को उसी सचे पतिकी सेवा करनी चाहिये । उसी- 
की आज्ञा माननी चाहिये और जिसमें वह प्रसन्न हो 
उसी प्रकार अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार 


| वेष रखना चाहिये । जो अपने पति परमेश्‍वरकी 


आज्ञा नहीं पालतीं, मनमानी करती है, वे भ्रष्ट 
होकर रौरव आदि नरकोंमें महान्‌ कष्ट भोगती हैं, 
जो विधवा होकर भी सधवाओंकी भाँति श्रृंगार 
करती E, वह अपने पतिकी आज्ञाका उड्ंघन 
करती हैं, और पतिकी आज्ञा siu करनेके 
समान कोई पाप नहीं. है | इस कारण मनुष्यः 


` मात्रको अपने-अपने धर्मपर दृढ रहकर पुरुषार्थ 


. नहीं छोड़ना चाहिये, यदि किसी कारणवश समय 
नहीं मिळता तो न सही | उसमें दुःख नहीं 

| चाहिये | क्योंकि हर अवस्था और EX समय 

सब हमारी प्रारब्धानुसार ईख़रके दिये हुए हैं। 
St इन इंइवरकी दी हुई अवस्थाओंको प्रसनता- 
| ma भोगता हे अर्थात्‌ अपने Hala फल 
OR भोगता है, उसको छोक-परलोकमें कहीं 
(SW नहीं मिलता | छोकमें भी यह प्रसिद्ध है 


करसे काम, मनसे राम 


८०९ 


कि राजासे दण्ड 
नियुक्त किये जाते 
राजदण्डमें az} 
शीलतासे पालनकर 
पर दण्डनेता प्रसन्न होते È । और उनपर 
कुछ दया करते हैं | इसी प्रकार Sa जो on 
नियन्ता, सर्वशक्तिमान्‌, ads, सर्वान्तर्यामी 
घटघटवासी J 
।, पूणैकाम, भक्तवत्सल, दयालु, 
करुणाकर हे, क्या अपनी आज्ञा माननेवालेपर प्रसन्न 
होकर उसकी इच्छा पूर्ण न करेंगे? अवस्य करेंगे। 
यदि तुम्हारे झरीरको भगवन्नाम जपनेका अवकाश 
नहीं मिळता तो मन तो तुम्हारा अपने पास है | 
चरुते-फिरते, सोते-जागते, जब-जब मनको 
अवकाश हो, वस, उसे भगवन्नामके sud लगा 
दो | और जितना समय बैठकर मिळे, उतना समय 
बैठकर जाप करो | करसे काम करो, मनसे 
राम जपो | ऐसा प्रयत्न करते-करते तुम्हारी सव 
FOR पूर्ण हो जायेंगी। सव बन्धन कट जायेगे । 
श्रीमद्भागवतपुराणमें कहा है, कि भगग्रन्नाम-जपसे 
पापी-से-पापी भी तर जाते हैं, जैसे विप्र 
अजामिळ | इसलिये-- : 
कुं०-करले करिये काम सब,मनसे भजिये राम! 
मनमें सारे तीथ हैं, मनमें चारों घाम ॥ 
aad चारों धाम, राम बैठे हैं मनमें | 
जयदेवी, हरिपास, दूर नहिं होय नजरसे। 
मनसे भज नित राम, काम करती रह करसे॥ 


पाये इए जो व्यक्ति राजदण्डमें 
हैं और वे दण्डनीय व्यक्ति यदि 

नियमको भलीमाँति सहन- 
समय .बिताते हैं, उन व्यक्तियों 


SESS — 
दीन-दयाछु Gl wad, तबतें मनमें कछु ऐसी बसी है । 
तेरो कहायके जाउं कहाँ, तुम्दरे हितकी पट Sha कसी है॥ 
तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोड दूजो जसी दे | 
पह्दो मुरारि, पुकारि कहीं अब, मेरी हँसी नहिं, तेरी हसौ RI 
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महामहा करुणा 
( ल्लेखक-भ्ोवियोगी हरिणी ) 


(१) 
यों तो, नाथ ! तेरे सहस्रां सुन्दर नाम हैं, पर मेरी 
तो कुछ ऐसी धारणा है कि तेरा “पतित-पावन? 
नाम ही सबसे मधुर, सबसे सुन्दर और सबसे प्रिय 
है । हाँ, तू. पतित-पावन है, पतित-ग्रिय है, पतित- 
वत्सल है और पतित-बन्धु है । पतितोंके साथ तेरा 
अनादि-अनन्त सम्बन्ध है | पतितोके नातेसे ही मैं 
तुझे जान सकूंगा। पतितोंके साथ ही मैं तुझे पहचान 
सकूँगा | धन्य है तेरी पतित-पावनता प्रभो ! 
(२) 
करुणालय कृष्ण | तेरी करुणाका अन्त किसने 
पाया £ तेरी दयाकी थाइ किसे मिली ? हमारे हृदयकी 
समस्त AGT क्रूरताएँ तेरे जिस एक ही करुणा- 
कणमें विलीन हो जाती हैं, उसे अब दिंखा ही दे, 
हमारे महा-महा कारुणिक कृष्ण ! पहुँचा ही दे आज 
अपनी करुणामयी शरणमें हमारे निष्करुण अन्त:- 
करणको | धो दे आज अपनी दया-धारामें हमारी 
अमाचुषीय हृदयहीनताको, ओ करुणामय कृष्ण | 
ओ करुणाल्य कृष्ण ! 
(३) 
्रभुने मेरी आज BT तो ळी, और gaat सुध 
ली। आज मेरे सुखकी सीमा, आनन्दका अन्त नहीं । में 
खम तो नहीं देख रहा हूँ! यह देखो, मेरे क्रूर 
- कलुषित हृदयपर उसकी यह महा-महा करुणाकी धारा 
बह रही है | उस दयाळु प्रियतमकी महा-महा दया- 


में ही में आज अपने विस्मृत जीवनकी सार्थकता 
देख रहा हूँ | प्रभुकी मरजी ! मेरे मिथ्यामिमानको नष्ट 
करके अब वह मुझे अंगीकार करेगा, अब मुझे अपनी 
शरणमें ठेंगा | धन्योऽस्मि ! 
(४) 

प्रेम-शून्यत्व ही सबसे बड़ा पाप है। mei 
वह कितना बड़ा पापी है, जो प्रेमी नहीं है ! और- 
और, वह निश्चय ही समस्त पाप-पारितापोसे रहित 
है जिसने अपने आहत हृदयमें पवित्न प्रेमको 
सर्वोच्च स्थान दे दिया है | हम ईश-विमुख हैं, यदि 
ग्रेमविहीन हैं । हम नास्तिकोंको प्रेम-शून्यत्वका 
आज कैसा दारुण दण्ड मिल रहा है ! 
3 (५) 

प्रमो | हममेंसे प्रत्येकके वात्सल्यपूर्ण हृदयसे तेरी दया 
और करुणाका खरोत सदैव झरता È । नाथ | हमारे 
मानसमें तेरी कृपाकी शुद्ध सात्त्विकता सदा निवास 
करती रहे । संशय GHA संसारमें चला जाय और 
खर्गीय विश्वास-बक्ष हमारी श्रद्धामयी अन्तस्थलीपर 
सदा फलता-फूलता रहे | प्रियतम | तेरे प्रेमको हम 
निष्कामभावसे प्यार करते रहें और तेरे महा-महा 
कारुणिक रूपका चारु चित्र अपने अन्तर्पठपर अंकित 
किये रहें | यह अन्तरात्मा सदा तेरे अनुराग-रससे 
भीगता रहे और तेरी प्रीतिकी प्यारी प्याली प्रतिप 
हमारे प्यासे ओठोंसे लगी रहे | प्रभो ! यही कामना 
है, यही प्रार्थना है | 


जाके मनमें बस रही मोहनकी सुखकान। 
ma ताके हिये और न जागत क्ञान॥ 
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आनम्द-पथ-पथिक 


८१९ 


आनन्द-पथ-पथिक 


( झेखक-ओी इरिकृष्णद!स गुप्त ) 


बह यौषन-मद-मस्त युवक आणनन्द-पथका 
पथिक था J 

मार्गकी अनेक हृद्य जुभानेवाळी वस्तुओंपर 
दृष्टि अटकाता, रुकता-रुकाता वह मदमाता युवक 
अपने पथपर चला जा रहा ary 

xX x X X 

'क्या करते हो पथिक | केसी चाल चल रहे 
हो ! केवळ राजिभरका समय है। इसे गँवा न 
बेठना !? 

‘Se ! क्या चिन्ता है? बहुत समय है। 

पथिकके अरुण अधरोंपर लहरा रहा था गर्वीला 
हास्य और मद्माते ere छा रही थी आसक्ति- 
अचुरागकी लाली | 

उस समय सन्ध्या-सुन्द्री »2'गार कर निज 
शयन-कक्षमें प्रवेश कर चुकी थी | आकाशमें कलमला 
रहे थे बहुमूल्य तारक-प्रदीप और जल रहा था 
अमूल्य चन्द्र-चिरागु | पथ इनके प्रकाशसे प्रकाशित 
हो रहा था । 


पथिकने एक बार आकाशकी ओर देखा। उसकी 


— gx विनष्ट-सम्मावन-शून्य आशा टपकी पड़ती थी । 


| पे झान्त हो गया--थकाघटसे चूर-चूर हो 


oac 


x x x x 
पथिक पूर्ववत्‌ चालले भटकता-प्रमता निज 
पथपर चला जा रहा है। 
काल-वणं भूखे ASA तारा-प्रदीप-गण तथा 
चद्द-चिरागुको अपना ग्रास बना लिया। चारों ओर 
घोर अन्धकार छा गया-इतना अन्धकार कि पसारा 


हाथ भो नहीं सूकता | 
पथिक पथ भूल गया! 
3 x x > x 
E पथिक पथकी खोजमें भटकता-डोलता 


गया Stat छग-छगकर उसके चरणोंसे रक्त यहने 
छगा। चलना TAT हो गया । वह थकित हो घमसे 
एक जगहपर बेठ रहा | 

बडुत समय बीत चुका था | 

x x x x 

'क्या ही अच्छा होता यदि quit कोई दीपक 
होता ! हा ! आकाशीय प्रकाश भी तो मेघान्धकारमें 
विलीन हो गया !' 

पथिकके वचनोंमें अभावोत्पन्न दुःख तथा 
निराश अभिलाषा थी | 

दीपक तो बहुत-से थे और हैं भी, परन्तु तुम्हे 
उनकी परवा भी हो |! 

'दीपक थे और बहुत-से | और हैं भी |! पथिकके 
विस्मयकी सीमा न रही । 

‘al थे, और हैं । चह अनगिनत ठोकरें जो तमने 
खायों, क्या थी ! वह पथ-प्रदीप ही तो थे, लेकिन तुमने 
तो उन ठोकरोंको--पथ-प्रदीपोंको ठुकरा द्या | तुम 
तो आंखें बन्द किये पथ खोज रहे थे और खोज रहे 
हो । आँखें खोलो तो पथ-प्रदीप दिखायी पडे और 
पथ भी ae ! 

x X X X 
पथिककी atid खुल गयो । उसे पथ--रास्ता 
साफ सूक पड़ा | परन्तु अब उसमें चलनेकी सामर्थ्य 
ही कहाँ थी ? फिर भी उसने साहस किया | 
सहसा सामनेसे प्रभात-सूयंकी लाली दृष्टि- 
गोचर हुई। पथिकके लिये यह सुखमयी लाली 
कालके विकराल लोचनोंकी लाली थी | 
' समय समाप्त हो चुका | पथिकके सुखसे 
केवल इतना ही निकला-- 
“हा भगवन्‌ [ees es. , 
निराशा-सिन्धुका बारापार न था| 
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नहिं बेद पुराणनि भाखा है । जिन पाया तिन उर राखा है | 
यह मग खांडेकी धारा है | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥ १ Ul 
जो प्रियको मिलना चाहते हैं | वे पागल लोग कहाते हँ | 
नहिं प्यारा-मिलन सुखारा है | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥ २॥ 
प्रिय दायासों प्रिय पाना है । नहिं और उपाय प्रमाना है । 
यों वेद-पुराण उचारा है | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥ ३॥ 
कभी प्यारेका गुन गाते हैं । कभी ध्यान करत रह जाते हैं । 
कभी बह आँसुनकी धारा है | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥ ४ ॥ 
Are खान-पान नहिं भावे है | नहिं कोमळ वस्तु gene 
सब विषयभोग तिन्ह खारा है | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥ ५॥ 
तिन्हके तन कृश हो जाते हैं | gene सदा विकसाते हैं | 
तिन्ह चीर-बसन तन धारा है | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥ ६॥ 
नहिं मरनेमें सकुचाते हैं | महबूब wa माते हैं। 
तिन्ह सभी अनातम जारा है | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥ ७॥ 
नहिं भय काहूको देते हैं । नहिं औरोंसे भय लेते हैं । 
तिन्ह यमका लेखा फारा है | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥ ८॥ 
नहिं और दिशाको देखे हैं | नित प्रीतमका मुख पेखे हैं | 
sr आवै प्राण-पियारा है | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥ ९॥ 
कभी मरनेको उठ धाते हैं | पुनि aug फिरि आते हें | 
'पिय-दररा-हेतु तनु धारा है | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥१०॥ 
दिन रैन नींद नहिं आती है । गिन तारे रात बिताती है । 
प्रिय मिळतहि होत उजारा है | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥११॥ 
fag प्रियके क्षण युग होते हैं | सुन प्रियकी बातें रोते हैं । 
तिन्ह कोइ न जाननद्दारा है | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥१२॥ 
जब रामसनेही पाते हैं। तब अपना ae gaa BI 
सब छोकनसों चुप धारा है | हरि-आरिकका मग न्यारा है ॥१३॥ 


X यह भजन पू० श्रीडदियास्वामीजी महाराज बड़े ही प्रेमसे सुना करते हैं, बहुत शिक्षाप्रद है । - सर” 
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जब प्रियके दर्शन पाते हैं । रोमांच खड़े हो जाते हैं। 

नहिं तनकी रहत सँभारा है | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥१४॥ 

तिन्ह सबसों नाता तोड़ा है | विष विषयनसों मुख मोडा है । 

ER प्रिय अपने उर धारा | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥१५॥ 

ते साथ न कहू रखते हैं | जब हरि देवे तब खाते हैं । 

तिन्ह संग फिरे नित प्यारा है। हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥ १६॥ 

नहिं निन्दासे वे डरते हैं | बिनु देखे प्यारा मरते हैं। 

तिन्ह काम-क्रोध सब जारा | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥१७॥ 

जिनका मन प्रिय-पद लागा है | तिन लोकळाज सब त्यागा है | 

जगका उपहास सहारा है | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥१८॥ 

जो प्रियकी खबर सुनाते हैं | तिनपै वे बलि बलि जाते EI 

ते जाने अति उपकारा है | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥१९॥ 

निसदिन प्रियचिन्तन करते है | कछु और न मनमें धरते E 

तिन नैन बसे नित प्यारा है | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥२०॥ 

जब प्रियकीसुधि तिन्ह आती है। तब छाती फट फट जाती है | 

दे सके न ज्ञान सहारा है | हरि-आशिकका मग न्यारा है ॥२१॥ 

गोपाळ कहाँतक गावे है | तिन्ह बिनु प्रिय कछू न भावे है | 

प्रियनाम रटन मन धारा है | हरिआशिकका मग न्यारा है ॥२२॥ 


OLO 


गायन 

i ( लेखक-- श्रीसत्यत्रतजी शर्मा 'सुजन' ) 

बाणा लेकर कहते हो “गाओ” मैं कैसे गाऊं ? 

मैं अबोध, संगीतनिषुण तुम, केसे तान मिलाज ! 

| क्षितिज चूमने लगता सागर, जब छूते हो तार | 

। कोटि कोटि ware थिरक उठते सुनकर झङ्गार ॥ 

x x x x 

दुर्बळ कंठ अकिंचन तो हूँ, केसे लाज बचाऊँ में ? 
कौन रागिणी भला, तुम्हे, हे गायक! आज सुनाऊ में ॥ | 


aa 
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( क्लेखक--श्रीजयरामदासजी “दीन” रामायणी ) 
गौतम-तिय-गति सुरति करि नहि परसत पद्‌ पानि । 
मन fea रघुबंशमणि प्रीति अलौकिक जानि॥ 


= o Ac पर्युक्त दोहेके अर्थमें बड़ा 
Md मतभेद है । कोई महाशय 

Ay 'गौतम-तिय-गति सुरति करि’ का 
m भाव यह . बताते हैं कि 
श्रीजानकीजी मनमें सोचती 
rel f हैं कि पत्थरसे स्त्री बना देना 
ESANA] शरीरामजीके चरणोंका गुण 
है, कहीं प्रणाम करते समय मेरे हाथोंके पाषाण- 
जडित भूषणोंसे इन चरणोंका स्पर्श हो गया तो 
सब पाषाण (मणि-माणिक आदि) Raat होकर 
मेरी सौत बन-बनकर ms सौतियाडाह करने 
लगेंगी। (२) कोई महानुभाव 'नहि परसत पद पानि? का 
कारण यह बतलाते हैं कि श्रीजानकीजी श्रीरामजी- 


को मानो यह याद दिला रही हैं कि आप एक- 


Kla हैं और एक स्त्रीसे आप चरण-स्पर्श 
करवा चुके हैं, अब मैं आपके चरण केसे स्पर्श 
करू ? (३) कोई भावुक कहते हैं कि अहिल्या इन 
पदको छूकर,न जाने कहाँ-की-कहाँ चली गयी ! 
इसी भयसे श्रीसीताजी चरणोंको नहीं छूतों कि 
न जाने में भी इनको छूनेसे कहाँ जा पहुंचू गी ! 
(४) एक अर्थवेत्ताने यह अर्थ किया है--'गौ-तम' 
तम नाम अन्धकारका है चह गौ अर्थात्‌ गया 
(जाता रहा )#, तब 'तिय-गति’ का स्मरण किया कि 
few ही धनु भयउ बिबाहू'-- मैं इनकी स्त्री हो चुकी, 
अत; बड़ोंके सामने क्या चरण-स्पर्श करू ? 

इसी प्रकार अनेक भेद्‌-भाव खुननेमें आते हैं, 


. e टीका ve लदमीदत्त विरादर de आनन्दस्स्य 


सेरङूनिवासी feo xo स्कूल बांदा | 


( तुलसी ० रामा० बालका ० ) 

अलौकिक प्रीति? का होना साबित नहीं होता, तबतक 
कोई भाव (अर्थ) सूलपदसे केसे सुसंगत माना 
जा सकता है? उपर्युक्त चारों भावको देखनेसे 
प्रतीत होता है कि-- 


(१) Tera खी बननेके भयमें! हृदयमें 
प्रीतिकी जगह चिन्ता सूचित होती है | 

(२) 'णक-पल्ली-्रतके खण्डित dae तो उससे 
भी बढ़कर शोकका अवसर उपस्थित हो जाता है, 
जिसका निवारण ही नहीं हो सकता | 


(३) उड़कर कहाँ-की-कहाँ जा पहुँचनेमें भी 
चिन्ता ही सूचित होती है, प्रीति नहीं! 

(४) गौ और तमका पदच्छेद करना कहाँतक 
उचित है इसे पाठक स्वयं विचार सकते हैं। 
इससे तो अहिल्याका प्रसङ्ग ही उड़ जाता है! 
अन्धकारका नाश होना मानकर भी चरण Fed 
BE आ दबाती है, पर वही Balt धनुष टूटनेके 
बाद जयमाळ पहनानेमें नहीं आती | इतना होने 
पर भी हृदयमें sam होना ही सिद्ध हुआ, इससे 
अलौकिक प्रीति नहीं सूचित होती | 

मानस-प्रेमियोको सदा मूलपदके शब्दोंका 
अवलम्ब लेकर तथा पूर्वापरका विचार रखते हुए 
ही उनके अर्थ और भावोंकी खोज करनी चाहिये, 
जिससे ग्रन्थकारके यथार्थ आशयमें ही प्रवेश दी 
सके, थोथा बाहर-ही-बाहर भटकना न पड़े | 7 
सूळपद्के शब्दोंको विचारनेसे जो आशय 
आया है, वह इसप्रकार है-- . 

` शीजानकीजी . अहिल्याकी गतिको याद करणे 
हौ औरामजीके चरणोंको अपने हाथसे नहीं gi 
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चह अहिल्याकी गतिका स्मरण करके श्रीरामजीके 
चरणोंको छूनेके फळको भळीभाँति विचार रही Bj 
श्रीमानसमें अहिल्याका श्रीरामजीके चरणोंके 
स्पर्शका प्रसंग दो बार आया D एक बार तो जब 
वह पत्थर हुई पड़ी थी तब स्वयं श्रीचरणोने ही 
उसे स्पर्श किया था, यथा-- 
परसत पद्‌-पावन सोक-नसावन प्रगट भई तप-पुंज सही । 
देखत रघुनायक जन-सुखदायक सन्सुख हो कर चोरि रही ॥ 


“इस प्रथम पाद-स्प्शसे पहले अहिल्या 
सर्वोपायशून्य, जड, अपने-आप भ्रीचरणोंको ga 
असमर्थ थी | श्रीरघुनाथजीने अपने-आप ही उसको 
चरण-स्पर्श करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका 
घोर कष्ट-भार Raa हो गया और उसे श्रीरामजीकी 
सन्निधिरूप परमझुखकी प्राप्ति gt) दूसरी बार 
जब स्तुति आदि करनेके बाद अहिल्याने स्वयं 
(अपनी ओरसे ) अपने हाथोंसे श्रीरामजीके चरणों- 
का रुपशं किया | यथा 'बार बार हरि-चरण परी' तब 
'गइ पतिलोक अनन्द्‌ भरी? अर्थात्‌ अपने हाथसे स्पर्श 
करनेपर ( प्रभु-वियोगरूप फळ पाकर) अपने 
पतिके लोकको चली गयी | 


श्रीसीताजी अहिड्याकी wet दो गतियों- 
प्रथम गति-श्रीरामजीने जब अपनी Ka 
चरणोंका रुपश प्रदान किया तब घोर दुर्दशा नष्ट 
होकर प्रभुकी प्राप्ति हुई और दूसरी गतिको--अर्थात्‌ 
प्रभुकी प्राप्ति होनेपर जब अहिल्याने स्वयं अपने 
हाथों स्पर्श किया तो उसे प्रभु-वियोगिनी होकर 
निज-पतिके लोकको आना पड़ा--स्मरणकर 
अपने हाथोंसे प्रभुके चरणोंका स्पर्श नहीं करती ! 
मानो चह निज नाथ श्रीरघुनाथजीको अपनी 
अलौकिक प्रीतिका प्रदर्शन इन शब्दोंमें कर रही है 

| कि 'हे नाथ ! मैं अहिल्याकी ही भाँति शिव-धनुषकी 
४ पतिज्षारूप भारी पाषाणके ane दबी पड़ी थी | 


Siaga और असमर्थ थी | कोई अवसर 


5» TYE अपने पुरुषार्थले प्राप्त करनेका नहीं 


Aa 


Vee -— 
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दीखता था, हे नाथ! आपने अहेतुकी दया करके 
स्वयं आकर अहिल्याकी तरह मेरा भी उद्धार कर 
दिया है। अब सुके सखियाँ कह रही है कि तुम 
अपने हाथोंसे प्रभुके चरण-कमल पकड़ो--'सखी 
weft असु-पद गहु dh qug ined स्वयं 
(अपनी ओरसे) चरण-स्पर्श करनेका सामर्थ्य 
नहीं है। मेरी प्रपत्ति मानसिकरूपसे आपके प्रति 
यही है कि श्रीचरण स्वयं ही स्पर्श करके मुके 
अपनाछेवें, जिससे अखण्ड सन्निधि ( संयोग ) 
की प्राप्ति हो। जैसे अहिल्याको पहले श्रीचरणोंने 
स्वयं ही स्पर्श प्रदान किया था। दूसरी बार 
अहिल्याने जब अपने हाथोंसे चरण-स्पर्श किया तो 
बह प्रभुसे विदा होकर अपने पति (अर्थात्‌ द्वितीय 
व्यक्ति -गौतम ) के पास srt. गयी थी, पर मेरा 
तो aya सिवा और कहीं ठिकाना ही नहीं है । मेरे 
तो पति और गति सर्वख आप ही हैं । मुझे आपके 
सिवा किसके पास जाना है जो अपने हाथोसे 
आपके चरण छूकर बिदाई चाह | अतः मुझे 
वियोगकी चाह न होनेके कारण मैं अपने हाथसे 
पदस्पर्श केसे करू ! स्वयं प्रभु अपने चरणोंको 
स्पशो कराके सुके अपने शरणमें wees हे प्रभो ! 
आपका स्वयं सुक्त अपनाना नित्य और अखरड 
होगा । 


इसप्रकार गौतम-तियकी गतिका सुरतिमें 
अलौकिक प्रीतिका पूणं भाव श्रीरामजीके प्रति 
प्रदर्शत किया गया। सचद्शीं सर्वान्तर्यामी प्रभु 
इस परम अनन्य अलौकिक प्रीतिको जानकर मनमें 
परम प्रसन्न हुप-'मन fta रघुबंशमणि |! श्रीसीताजी 
अपना हार्दिक अनन्यभाव प्रभुको प्रदर्शित कर अपने 
हाथोसे रघुनाथजीके चरणोंको «qst किये बिना ही 
उनका परम प्रसन्नतारुपी प्रसाद पाकर सखियोंके 
साथ aera लौट गयो | भावग्राही प्रभुने इस 
अलौकिक प्रीतिको खीकार करनेके प्रमाणस्वरूप यह 
प्रत्यक्ष उत्तर दिया कि भीज़ानकीज़ीको AAA 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८१६ 


स्य्च्च्च्च्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्च्च्य्च्य्य्प्य्च्च्च्च्प्च्य्य्य्य्प्प््प्प्च्च्य्य्प्प्प्प्प्प्प्य्य्य्य्य््स्स्य्य्य्प्य्स्प्स्प्य्स्य्य्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्च्प्प्च्ल्टटडडः Co 
LL SE SE SESE SENESE SE LL niin Lea ea ea 
Sw. 


भी अधिक द्यापात्र मानकर उनके प्रति अपने 
चरणोंका स्पशं करानेसे भी अधिक दया की अर्थात्‌ 
जानकीजीका पाणिग्रहण करके सदाके लिये उन्हें 
स्वीकार कर नित्य संयोगकी भागिनी बना 
feats 

श्रीयुगलसरकारके इस लीला-भावसे जीव 
मात्रको यह अनुपम उपदेश मिलता है कि जीव 


= 
अपनेको सर्वथा सर्वोपायशून्य, असमथ और दीन 
हीन मानकर TER चरणोंकी शरणमें डाल दे 
उसे अपनेमें इतनी भी शक्ति नहीं माननी चाहिये 
कि मैं अपने-आप TTR चरण-स्पश करनेकी भी 
शक्ति रखता हु । sing अपनी ओरसे जो दया 
करें, इस जीचके लिये वही परम अवलम्बन है | 

श्रीसीतारामचन्द्रकी जय | 


— < DOO 


ब्रजभूमिके प्राते 
विमलमना, हे पातितपावरनी, अग्रगण्य छविधारी. ! 
धन्य / घन्य / ब्रजभूमि / जगतूमें महिमा तेरी न्यारी / 
अनुपम-आभामयी sc अमल ab RNI 
' करती काठित कलोल अनूपे / सुखमय नित्य सबेरे | 
यिरि-वन-लता-कुंज-पादप सब शीतल छाया करते | 
तेरी विश्व-विमोहक ai अतुल मोदको भरते ! 
करती सदा विहार meat तेरी श्याम दुलारी ! 
आतिताक्विनि कल-कल निनादिनी यमुना केशव-प्यारी ! 
शान्ति-स्वरूपे / स्नेह-सदन तू जग-जन-मुनि-मन-हारी | 
AA परभुके मोदकी Raa सुखकारी / 
तेरी पावन शुमस्थलीमें अखिल ग्रेम भरते 8 1 
माफ्ि-मारके पाथेक सदा तेरा चिन्तन करते हैं / 
जहाँ मधुर Hel करते थे राधासाहत विहारी ! 
TA / विर्व-पावन पद्‌-रज हिय-घाररीणि यद्पाति-प्यारी ! 
अघट पुण्य शुचि कोष पूर्ण बड़भागे / तू गुणराद्ची ! 
श्याम-मुखेन्दु चकोरि राधिका-पावन चारित-ग्रकाशी / 
चान्ति-दायिनी कोड / रेमकी मूर्ति महा सुखदेनी ! 
मुफि-धामसे अधिकोत्तम है तेरी कीतिं त्रिवैनी | 
जय भारतकी स्वरू / जय श्याम-सदन दुख-त्राता / 
तेरे मधुर गुणानुवाद गानेसे दुख मिट जाता / 


'ब्ययितात्मा' 
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देक्ष-यज्ञ-ध्वंसका रहस्ये 


ee é t S 
दक्षयज्वंसका ga 
( लेखक-चौधरी श्रीरघुनन्दनप्रसादसिंहजी ) 


त्रिमार्ग 

F3 रम वैष्णवपुराण श्रीमद्वागवतके 
Ap प्‌, चौथे स्कन्धमे दूसरे अध्यायसे 
BGG v1 सातवें अध्यायतक प्रजापति 
ANISA दक्षकी कन्याओंके विवाह एवं 
t Y यज्ञ-घ्वंसका वर्णन है । इस 
वर्णनमें बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य भरा हुआ है। 
प्रजापति दक्षके सोलह HATE थों। उनमें श्रद्धा, 
मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, 
बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही और मूर्ति नामक तेरह 
कन्याओंका विवाह धर्मके साथ हुआ | इनमें प्रथम 
बारह कन्याओंसे क्रमशः शुभ, प्रसाद्‌, अभय, सुख, 
आनन्द, गर्व, योग, अहङ्कार, अर्थ, cafe, क्षेम, 
विनय नामक सन्तान हुई । इन नामोंसे यह स्पष्ट है 
कि ये सब सद्गुण सदाचार एवं उनके अभ्यासका 
फल है। सनातन dau (qu) की श्रद्धा, 
मैत्री, द्या, शान्ति आदि बारह HITE और शुभ, 
अभय, क्षेम, विनय आदि उनकी सन्तति ही 
सद्गुण, सदाचार तथा उनके फल a! ये ही उसकी 

भित्ति है i 


geet कन्या खाहाका विवाह अझि-दैवतासे 
_ हुआ | यह देच-यज्ञका निर्देश करता है| क्योंकि यज्ञ 
| समय 'स्वाहा' का उच्चारण करके अशि 
(देवताओंके ga ) में आहुति देना मुख्य कार्य है। 
- WE सदाचारके बादकी ही साधना हे | पन्द्रहवीं 
` केन्या खधाका पितरोंके साथ ब्याह हुआ, इसका 
` तात्पर्यं पितृ-यज्ञका पालन करना है । जिसमें 
— STR का उद्चारण होता है। 

* Tui सोलहवीं कन्या सती जो परम उच्च और 
अन्तिम फळ है, श्रीशिवजीको ब्याही गयी, जिसका 
; ¢ 


तात्पर्यं यह कि सदाचारःपालन एवं FURE- 
यज्ञादिकी फलरूपा सती अर्थात्‌ ब्रह्म-विद्याकी प्राप्त 
: जा अधिष्ठाता 21 श्रीशिवजी 
1 आराधनास् ही प्राप्त होती है । 
UNI और भक्ति उस ब्रह्म-विद्याकी साधना g 
एच ये सब ज्ञानकाण्डके अन्तर्गत हैं | चहा 
भी है कि खधाने पितरोसे ii hi चारिणी 
नामक दो कन्याए उत्पन्न की थी । ये ब्रह्म-्ञानका 
उपद्श करनेवाली एवं ज्ञान-विज्ञानसे युक्ता थो । 

उपर्युक्त वर्णनसे यह स्पष्ट है कि सदाचार, जो 
प्रधान धर्म है, कर्मकाण्ड, जिसमें देवता og 
पितरोंकी आराधना मुख्य है और ज्ञानकारड, 
जिसमें श्रीशिबजीकी छृपासे ब्रह्म-विद्याकी प्राप्तिका 
लक्ष्य है, साधन-पथके उत्तरोत्तर तीन क्रम हैं। 

सद्गुरु 

इनमें ज्ञानकाण्ड आध्यात्मिक ब्रह्मयज्ञ है! 
जिसके अधिष्ठाता ब्रह्मषिंगण हे । ये ब्रह्मषिंगण ही 
वास्तवमे ब्रह्म-चिद्याके उपदेशक, आचार्य और 
सद्गुरु हैं, पर ये सब जगदुगुरु श्रीेशिवजीके अधीन 
होनेसे उनके आदेशानुसार ही कार्य करते हैं। 
त्रह्मषिगणके ATE होनेके कारण ही maa 
ऋषि-ऋणके परिशोधका उल्लेख है । गुरुके बिना 
यथार्थ योग, ज्ञान और भक्तिकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती' इस सिद्धान्तका तात्पर्यं यही है कि 
जगद्गुरु श्रीशिवजीकी कृपासे ही किसी aque 
ऋषिसे सम्बन्ध होता है और तभी आध्यात्मिक दीक्षा- 
द्वारा यथार्थ योग, ज्ञान और भक्तिको प्राप्ति होती 
है । लिङ्गपुराणके ७० थें अध्यायमें इन सदुशुरुओं- 
को योगाचार्यके नामसे कहा गया है ud ये सथ 
श्रीशिवजीके पुत्र अर्थात्‌ शिष्य माने गये हैं। 
एकको सदुगुरुरूुपमें पानेपर ही ems अपने इछ 
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कल्याणं 


- [भाग ६ 


— www =~ . 


विष्णको, शैव सदाशिवको, शाक्त महाविद्याको 
सौर श्रीसूर्य भगवानको, गाणपत्य आंदिदेव गणेश 
को यथार्थमें साक्षात्‌ प्राप्त कर सकते हैं # | 
दीक्षा-गुरुगण तो इन सद्शुरुओंकी प्रापिमें . केवळ 
सहायक हें । 

श्रीशिवजी जगद्गुरु हैं, इस बातका प्रमाण 
प्रजापति दक्षकी कथामे है, जैसा कि कहा गया हे-- 

कस्तं चराचरगुरुं निर्वैरं शान्तविग्रहम | 

आत्मारामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत्‌ ॥ 

(भागवत 81212) 

'हे सुने! वे तो चराचर जगतके शुरु, निर्वेर, 
शान्त सूति और आत्मामें रमण करनेवाले हैं, उनकी 
किसीसे शत्रुता नहीं है | उनसे प्रजापति दक्षने क्यों 
चेर किया ? 

चोथे अध्यायके सत्ताईसवें स्छोकमे भी 
श्रीशिवज्ञीको जगद्गुरु कहा गया हे! 

दक्ष-यज्ञ-ध्वेस 

कर्मकारडमें देवयश और पितृयज्ञ मुख्य हैं। 
इनका पालन कर्तव्य समझकर MAN MAN- 
gem देव और पितऋणके परिशोधके लिये करना 
चाहिये | इसी कारण इनकों महायक्ष कहा गया 
है । द्विजके लिये ये पश्चमहायज्ञ अवश्य-कर्तव्य 
नित्य-कर्म हैं । इनमें अहिसाप्रधान सदाचारका 
पालन तो अवश्य ही होना चाहिये, अतएव पञ्चः 
महायज्ञमें किसीकी हिंसा न होकर संसारका 
कल्याण ही होता है | 


पर जब TAAT कतव्य-पालनके wae a किया 
जाकर बेदके नामपर रुवार्थके लिये किया जाता है 
तथा जब शरीर ओर उसकी वासनाको ही 'यत्परो 
नास्ति' माना जाता है, एवं उसकी सिद्विके लिये 


* यह सिद्धान्त केवल शास्त्रके आधारपर ही नहीं 
इसमें अनेक महात्माओंके अनुभवका भी आधार है। 


हिंसा की जाती है, तब आत्मचिद्याकी अवहेलना 
होती है | क्‍योंकि आत्मविद्या सब प्राणियोंमें 
आत्माका बोध कराती दै और चह आत्मा स्वयं 
परमात्मा है, इसी कारण हिंसा परम पाप और 
अहिंसा परम धर्म है l इसी अवस्थाको प्राप्त होनेके 
कारण परिणाममें दक्षप्रजापतिके यका विध्वंस 
हुआ | क्योंकि प्रति और उसके कार्य नश्वर है 
PAS आत्मा ही सनातन, सत्‌ और अचळ है! 


दक्ष-यक्षकी कथासे स्पष्ट है कि दक्ष अर्थात्‌ 
उस खमयके याज्ञिक शारीरको ही आत्मा मान 
यथार्थ आत्माकी अवहेलना करके सकाम हिंसा- 
युक्त प्रवृत्ति-मार्गके अनुयायी बन गये और अहिंसक 
निवृत्ति-मार्गके लक्ष्य maa अधिष्ठाता 
श्रीशिवजीके विरोधी हो जानेसे उनके यज्ञका ध्वंस 
हुआ | यहाँ आदि दक्ष (सनातन वेदिक धर्म) और 
mera विकृत दक्ष (हिंसक सकाम वेदिक 
धर्म ) के भेद्पर ध्यान रखना चाहिये | . 

इस कथामें नन्दीके चक्तव्यसे यह ज्ञात धो 
जाता है कि नाशचान्‌ शरीरको श्रष्ठ और आत्मा 
माननेवाला, विषय-भोगके gala लिप्त रहकर 
सकाम-यज्ञको ही अक्षय पुणयका कारण समभने- 
वाळे तथा इसीका प्रचार करनेवाला एवं ब्रह्मविद्या 
और उसके दीक्षा देनेत्राले श्रीशिवजीकी अवशा 
करनेवाला ही दक्ष है | जेसे-- 

य एतन्मत्यसुदिरिय भगवत्प्रतिद्रुहि । 

दुह्मत्यज्ञः Weed Aga भवेत्‌ ॥ 

गृहेषु कूटधर्मेडु सक्तो ग्राम्यसुखेच्छया | 

कर्मतन्त्रं वितनुते वेदवादविपन्नधीः ॥* 

बुद्धया पराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मगतिः Ti! 

ख्ीकामः सोऽस्त्वतितरां दक्षो बस्तसुखोऽचिरात्‌॥ 


MER See Re ee an 


@ शरमञ्जगवद्गीताका निञ्नछोक भी इसी आशयका दै 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः | 
चेदवाद्रताः पार्थं नान्यदखीति वादिनः॥ 
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SR ८१९ 
विद्याबुद्धिरविद्यायां कर्ममय्यामसौ जड़ः | Pe निकस —— — 
संसरन्त्विह ये चासुमनु शार्वावमानिनस | सोके बड़ी सुन्व्रतासे ae ni beris 


गिर: श्रुतायाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा । मा वः पदव्यः 
HAT चोन्मथितात्मानः संसुद्यन्तु हरद्विषः ॥ g NOR T big 
( भागवत ४।२। २२-२६ ) Kai 2 


'जो भेदद्दष्टिवाला मनुष्य इस साधारण द्क्षका 


पक्ष लेकर सूर्खतावश किसीसे द्वेष या अन्याया- अव्यक्तलिङ्गा  अवघूतसेविता: | 
चरण न करनेवाले भगवान्‌ सदाशिचसे द्वेष कर (भागवत 919133) 
रहा है चह परम तत्त्वके मार्गसे विमुख हो जाय । हे पिता ! हमारे अन्दर जो अणिमादि सिद्धियाँ 


वह दिषयखुख MA इच्छासे कपरधर्मयुक्त NS वे तुम्हे नहीं मिळ सकतीं । तुम्हारा 
गुहस्थाश्रममें आसक्त a एवं Su वचनोमें मोहित ba ता यज्षशालाहीमें है । ATR अन्नसे qu पेट 
बुद्धिवाला होकर कमंजालको बढ़ाता रहे | देहको पालनेचाले धूमपथके अनुयायी ही उसकी प्रशंसा 


आत्मा मान, आत्मगतिको ST हुआ यह पशु दक्ष करते हैं । पर हमारा ऐश्वर्य ऐसा नहीं है। उसका 


ख्रीकाम अर्थात्‌ बृत्तिमार्ग और सृष्टिकार्यने गा - देश i: ds ate mag व्यक्ति ही उस 


रहे एवं बकरेका मुखवाला हो जाय | यह जड़ पशु 

दक्ष, कर्ममयी अविद्याको विद्या जानता है। अतः ब्रह्मा और विष्ण भी इस शिव-विरोधी qu | 
शिवके अनाद्रकारी इस दक्षका अनुसरण करने- गलका दुष्परिणाम जानकर नहीं आये । TEE 
वाळे भी इसीके साथ जन्म-मरणका कष्ट भोगे | होनेपर, ब्रह्मा कैलाश-शैलपर शिवजीके पास गये । 
सवगा दि मासिको जतानेवाली वेदकी पुष्पितवाणीकी इस समयके वणनमें भी शिवजी जगहुरुके रूपमे महा 
मनोहर मधुर गन्घसे शिव-द्रोहियोंका मन उन्मथित सिडोंके भी गुरु और महर्षियोंको भी ब्रह्मःविद्याकी 

हो और चे मोह अर्थात्‌ भ्रमको प्राप्त हों / और भी दीक्षा देनेवाले कहे गये है. । 


कहा à— सनन्दनाचैमहासिद्धे: शान्तैः संशान्तविग्रहम्‌ | 
इष्टा स॒ वाजपेयेन ब्रश्षिष्ठानमिभूय च | उपास्यमानं सख्या च मत्री गुद्यकरक्षसाम्‌ ॥ 
Tedd नाम समारेभे KI विद्यातपोयोगपथमास्थितं तमधीश्वरम्‌ । 


( भागवत 21212) चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सन्या्लोकमन्गलम्‌ ॥ 
उपविष्टं दर्भमय्यां TI A सनातनम्‌ | 


'अभिमानके कारण दक्षने त्रह्मशानी शिव आदि- चन्त परक 
. का निराद्र करके अर्थात्‌ उनको न बुलाकर प्रथम गाएदाय प्रवाचन्त इच्छत श्ववतां KAMI 
वाजपेय” यज्ञ किया और फिर 'बहरूपतिसवः नामक (भागवत ४।६।३४-३४-३७) 
यक्षका प्रारम्भ किया ।' “शान्त शरीर और शान्त-स्वभाव सनन्दनादि 


Sigra wo ४ स्छो० १० में दक्षको qn. महासिद्ध एवं यक्ष-राक्षसोंके खामी, शिवजीके 
` पथका अनुयायी कहा है, गौताके अनुसार इस सखा कुबेर, शिवजीकी उपासना कर रहे हैं। संसारके 
- पथके पथिकका पुनरागमन होता है । दक्षकेसकाम- eg छोगोंके मंगल-विधायक देव-देव महादेव . 
TA प्रवृत्तिमाग और श्रीशिवजीद्वारा अधिष्ठित शिवजी पकाग्रचित्तसे समाधि लगाये हुए कुशासन- 
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८२० 


पेर बैठे है । नारद्जी ब्रह्म-शानके सम्बन्धमें प्रश्न कर 
रहे हैं एवं आप उसका उपदेश दे रहे हैं, अन्य 
सनकादि योगीजन ( चित्त लगाकर ) सुन रहे èp 


ब्रह्माजीके कहे हुए इन आगेके ARA शिचजीका . 


महरुव और भी स्पष्ट हो जाता है! 
जाने त्वामौरां विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः । 
शक्ते: रिवस्य च परं यत्तढ़ह्म निरन्तरम्‌ ॥ 
त्वमेव भगवन्नेतच्छिवराक्त्योः खरूपयोः | 
Ret सुजासे पास्यत्सि क्रीडन्नूर्णपटो यथा ॥ 
(भागवत ४।६।४२-४३ ) 
भरें आपको जानता g, आप जगतूकी योनि- 
शक्ति-मायाके और बीज-शिव-स्तरूप Suh परम 
कारण होकर भी इनसे परे Gaule, विकाररहित 
ब्रह्म हे | जिसप्रकार मकड़ी अपनी इच्छासे जालको 
रचकर उससे क्रीड़ा करके फिर नष्ट कर देती हे 
उसी प्रकार हे भगवन्‌! आप इस पुरुष-प्रकृति- 
खरूप जगत्को प्रकट करके क्रीड़ा करते हुए 
उत्पत्ति, पालन और नाश करते हैं ! 
श्रीशिवजीकी Haver प्रजापति दक्षके पुनर्जीवित 
होनेपर उन्होंने श्रीशिवजीको ब्रह्मचिद्याका प्रवतंक 
एवं अपनेको तच्त्व-शानसे रहित स्वीकार किया था-- 
बिद्यातपोब्रतधरान्सुखतः स्म AMN- 
न्ह्मात्मतत्तमवितुं प्रथमं त्वमस्राक्‌ | 
तद्राह्मणान्परम सर्वविपत्सु पासि 
पाळः पशानिव बिभो प्रगृहीतदण्डः | 
योऽसौ मया5विदिततत्त्वदशा सभायां 
षितो दुरुक्तिविरिखैरगणय्य तन्माम्‌ | 
अर्वाक्पतन्तम्त्तमनिन्दयाऽपाद्‌- 
CARN स भगवन्खकृतेन तुष्येत्‌ ॥ 


[ भाग ६ 

M >> 
वाले ब्रांह्मणोंको सुखसे उत्पन्न किया था। आप ही पशु- 
पालकके समान हाथमें दण्ड लिये सम्पूर्ण विपत्ति- 
यॉमें ब्राह्मणोंकी रक्षा करते हैं । 

सुके ACHAT ज्ञान नहीं था, इसीलिये मैंने यज्ञ- 
सभामें आपपर दुर्वचनरूप वाणोंकी वर्षा की। मैं आप. 
की निन्दा करनेके कारण नरकमें गिर रहा था! पर 
आपने द्या-हृष्टिसे मेरा उद्धार कर दिया, अतः (d 
बदला चुकानेमें असमर्थ हु) आप अपने किये हुए 
कमसे ही प्रसन्न हों ।' 

ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों एक हैं, इनमें 
किसी प्रकारका भेद नहीं है| भेद माननेवाला अज्ञानी 
है। तीनोंको एक माननेवाला ही परम-शान्तिको . 
प्राप्त होता है | श्रीविष्णु भगवान्‌के कहे हुए इन 
श्लोकोंसे यह स्पष्ट हो जाता है । 

आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज | 

सूजन्रक्षन्हरान्विरवं दध्रे संज्ञा क्रियोचिताम्‌ ॥ 

तस्मिन्त्रह्मण्यद्दितीये केवले परमात्मनि | 

ब्रह्मरुद्दी च भूतानि भेदेनाज्ञोडनुपश्यति ॥ 

त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वै मिदाम्‌ | 

सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन्स शान्तिमधिगच्छति॥ 

( भागवत ४। ७। ५१-५२-१४) 

'हे द्विज ! में अपनी शुणमयी मायाको ग्रहण 
करके जगतूकी उत्पत्ति, पालन और संहार करता 
हुआ, भिन्न-भिन्न कार्योके लिये भिन्न नामोंको 
धारण करता हूँ । | 

में ही एक अद्वितीय, परब्रह्म हूँ । मेरेसे ब्रह्मा 
और रुद्रकों जो अळग समफता है वह मठ 
सूख है! 
सब प्राणियोंके आत्मा हम तीनोंको जो पर 


ब्रह्म जानकर भेदभाव नहीं रखता वही पण 


( भागवत s ७। १४-१४) शान्तिको प्राप्त होता हे ! 


Seat | आपने ही पहले ब्रह्मरूपसे आत्मतरचकी 


इस आख्यानसे यह भी स्पष्ट हो जाता है 


रक्षा करनेके लिये विद्या, तप और घतको धारणकरने- कि जो साधन-पथकी पहली सीढ़ी eg 
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और सदाचारका पालन न कर एवं दूसरी 
देव और पितऋणसे सुक्त न होकर तथा in 
अवहेलनाकर अहिंसा आदिकी उपासनाके नामसे 
धर्मके विरुद्ध आचरण करते हैं एवं सीधे aT- 
ज्ञान-प्राप्तिकी घोषणा करते हैं, वे भी पतित हो 
जाते हैं । तामसिक तन्त्रका चाममार्म यथार्थ 
शिवमार्ग नहीं है । 
श्रीशिवजीकी आश्ञासे प्रजापति दक्षके धडपर 
aaa ala किये हुए बकरेका सिर जोड़कर उन्हे 
जीवित किया गया । इसका भाच यह है कि 
ब्रह्मचिद्याकी प्रासिमें अहिंसा सर्वप्रथम और 
मुख्य साधन है | हिंसाद्वारा आध्यात्मिक जीवनसे 
सृतभाय दक्षको अहिंसक होनेपर अर्थात्‌ यज्ञपशुको 
भी अपना आत्मा समझकर अहिंसान्रत धारण 
करनेसे ही आत्मामें पुनर्जीवन प्राप्त हुआ | 
सात्त्विक शाद्रोंका निर्माण 
जब aa खंहिताभाग ब्रह्मविद्या (सती ) का 
Sh निराद्र किया और उसके गूढ़ aa 
न समझकर केवल मन्त्रभागको ही वेद मानने लगे 
एवं वैदिक त्रह्मविद्या ( सती ) के प्रयत्न करनेपर 
भी जब दक्षका भ्रम दूर न हुआ तो घेदिक सतीने 
समयाचुसार अपनेको परिवर्तन किया । श्रीशिवजी- 
द्वारा वेदकी संहिताकी ब्रह्मविद्या रामायण और 
नारद्‌-पाञ्चरात्र आदि सात्विक तन्त्र-ग्रन्थोंके रूपमे 
TRE gi] एवं उसीको श्रीवेदव्यासजीने पुराण 
और महाभारतके रूपमें प्रकट किया |. 
उपासना, योग और ज्ञान ये तीनों ज्ञानकाण्ड 
अर्थात्‌ बह्मविद्याके ही भाग हैं । संसारके कल्याणके 
लिये जो निष्काम यज्ञ किया जाता है, वह ब्रहम- 
विद्याकी प्राप्तिकी साधना है । देवयज्ञ, पितृयज्ञ 
` आदि पञ्च महायज्ञ अवश्य-कर्तज्य कर्म है, इनके 
Sette ही मनुष्य ब्रह्मविद्याका अधिकारी होता 
` है। परन्तु जो लोग इन यज्ञोंकों सांसारिक कामना- 


दक्ष-यज्ञ-ध्वंसका रहस्य 


Na २१ 


NNT 
La या 

NNN IS ESSERI an Kanan 
er SPAN 


के लिये करते हैं तथा जो यज्ञमे हिंसा करते हैं 
वे यज्षका दुरुपयोग करते हैं । इसीलिये ब्रह्मविद्या- 
के भण्डार श्रीमहूगवद्दीतामें निष्काम-यज्ञ, योग, 
शान एवं भक्ति इन सबको एक साथ प्राप्त 
करनेकी आवश्यकता दिखलायी गयी है । 
श्रीविष्णु ओर श्रीशिव 

श्रीविष्णु प्रवृत्ति-योगीश्वर है वे छोकोंका धारण 
और पालन करते हैं, इसीलिये लक्ष्मी आदि ऐश्वर्य 
भी उनके पास है । पर शिवजी निवृत्ति-योगीश्वर 
है. । इनके पास श्मशानवास, भिक्षाउन, व्याघचर्म- 
धारण, मस्तकमं सर्प अर्थात्‌ अधः और ऊर्ध्व 
कुण्डलिनीको एकता आदि निवृत्तिके चिह,वृष अर्थात्‌ 
धर्म उनका वाहन है। प्रत्येक निवृत्तिमार्गके agar 
को इनकी सहायता और छपा प्राप्त होती है। इन्द्रियाँ 
पशुके समान हैं। इनका पूरा दमन भी श्रीशिवजीकी 
शक्ति दुर्गाद्वारा ही होता है । माकण्डेय-पुराणकी 
सस्तशती-चणडी-कथामेंके महिषासुर क्रोध, रक्तबीज 
काम और धून्रलोचन मद ही है । अतः साधकको 
इनका दमन शिव-शक्ति अर्थात्‌ आत्मविद्याके बळसे 
करना चाहिये | गीतामें भी लिखा है कि 'अपनेको 
आत्मा जानो? अर्थात्‌ आत्मशक्तिसे इन्द्रियोंका 
दमन करो | श्रीशिचजी जब किसी आकारको 
आत्मोन्नतिका बाधक अथवा व्यर्थ सममते हैं 
या वेकार समझते हैं तो उसको नष्टकर दूसरेको 
उत्पन्न करते हैं, जिससे आत्मोन्नतिमें सहायता 
मिळती है। श्मशानवासका यही तात्पर्य है अर्थात्‌ 
बाधकका नाश करके सहायकको उत्पन्न करना । 


विष्णु और महाविष्णके समान श्रीशिव भी 
शंकर और सदाशिव महेश्वर हैं | योगाचार्य बाळ- 
योगीश्वर हैं । उनके विषयमे कहा भी है-- 

चित्रं वटतरोमूळे वृद्धाः शिष्यो गुरोयुवा | 

गुरुस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्याः संछिन्नसंरायाः ॥ 


ee 
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द्वारकाधीश कोन हें ? 
( लेखक-श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, Te Wo ) 


ERU o क और परलोकमें मचुष्यके लिये 
Ul 4 आत्मासे बढ़कर उपास्य और कोई 
SAI नहीं हे । सब वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, 
3 N शास्त्र, स्मृति और पुराणोंकी एक 
MEN यही टेर QUI अनन्त उपदेश, कथा, 
कल्पना और cae एक ही बात सर्वत्र अभीष्ट है-- 
किसप्रकार AJARA अपने खरूपका ज्ञान हो 
सकता है| इतने विशाळ समन्वयको देख और 
समक सकना सबके लिये सम्भव नहीं है | अनन्त 
परमाणुओंमें व्याप्त एक चैतन्य शक्तिको भी तो 
Surfen सिचा और लोग देख नहीं पाते | 
नाना रूप धारण करना प्रकतिका खभाव है | इसी 
तत्त्वको जानकर भारतवषंके MAN भी एक 
ही मूल तत्त्वका अनेक प्रकारसे व्याख्यान और 
उपदेश किया है । उनकी कलपनाओंके मनोहर रल 
सर्वत्र जड़े हुए हैं। वेदिक भावोंकी ही पुनरावृत्ति 
नामान्तरसे अनेक पौराणिक कथाओंमें पायी जाती 
है। इसी प्रकारका एक उदाहरण द्वारकाधीशकी 
कथा है | यों तो स्थूल दृष्टिसे बजधाममें द्वारका- 
धीशका मन्द्र हे । इसका आध्यात्मिक संकेत ही 
वस्तुतः श्रेयस्कर और सूक्ष्म है । अपना शरीर ही 
ब्रज हे | बजमे गोओंका निवास रहता है| इस 
देहरूपी चजकी Me हमारी इन्द्रियाँ हैं । इन्द्रियों- 
की गौ-संक्षा बहुत प्रसिद्ध है। इस मानुषी देहको 
भगवानने गीतामें क्षेत्र भी कहा है। यहाँ कर्मेन्द्रियों- 
को अश्व और ज्ञानेन्द्रियोंको गौसे उपमा देनेकी 
रीति चैदिक ग्रन्थोमें भी पायी जाती है। इस गौओं- 
के बजमें द्वारकाधीशको खोज लेना ही परम 
पुरुषार्थ है। इसके लिये यह जानना चाहिये कि 
द्वारकापुरी कोन है | अथर्ववेदमें लिखा है-- 


'अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या? 


अर्थात्‌ यह देह देवोंकी पुरी है जिसमें आठ 
चक्र और नौ दरवाजे हैं । कबीर आदि साधुओनि 
इन नौ द्वारोंको लेकर अपने HASTA बड़ी ऊँची 
उड़ानें भरी हैं।इस नगरीका नाम अयोध्या है। 
यहाँ बही परी ठीक है जिसमें इन्द्रियोंकी देवी और 
आसुरी प्रवृत्तियोंमें युद्ध नहीं होता । वस्तुत 
आत्मा या GRR तेजसे लड़ सकनेवाले असुरका 
जन्म आजतक नहीं हुआ | शतपथ ब्राह्मणमें लिखा 
है-- 
न a ya कतमच्चनाहः 
न तेऽमित्रो मधवन्‌ कश्चनास्ति । 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहु: 
नाद्य शत्र ननु पुरा JJA: ॥ 


अर्थात्‌ हे इन्द्र ! किसी भी दिन तुम लड़े नहीं, 
न तुम्हारा कोई चेरी है । तुम्हारे युद्धोके वणन सब 
माया हैं, न आज, न पहले कभी तुम्हें शत्रुसे पाला 
पड़ा है | वस्ततः आत्मा या इन्द्र शतक्रत या शत 
चीय॑ है! अन्य किसी भी इन्द्रियकी शक्ति उसके 
बराबर नहीं हो सकती | आजतक किखीकी भी यश 
संख्या निन्न्यानवेसे आगे नहीं निकल सकी! जो 
शतक्रतु या सौ यज्ञोंचाला है वह तो इन्द्र है। इस 
प्रकारके अप्रतियोध्य आत्माकी पुरीको वेदो 
सत्य ही अयोध्या कदा है | 

इस अयोध्यामें नौ द्वार हैं। जिसमें दार हो 
वही द्वारका है | ऐतरेय-डपनिषदुर्मे बहुत ही 
खुन्द्र कथा है कि किसप्रकार sere d 
विराट दैवोंने इस नरदेहको निवास-योग्य मानकर 
इसमें बसनेके लिये अपने-अपने प्रतिनिधि में 
जिससे यहाँ पूरी एक देवी सभा या प 
जुट गयी । ये देव एक-एक KA प्रवेश करके 
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अपने लोकोंकी रचना करके इस नगरीमें बैठकर 
काम चलाने लगे । 'अझि वाक्‌ बनकर मुखमें आया; 
वायु प्राण होकर नासिकामें आया; सूर्य चक्ष हो- 
कर आँखमें आया; दिशाएँ sts बनकर कानोंमें 
आयीं; ओषधि-वनस्पति लोम बनकर त्वचामें रहीं; 
चन्द्रमा मन बनकर हृदयमें आया; Ay अपान 
बनकर नाभिमें बैठी; जळ रेत बनकर शिश्षमे स्थिर 
हुए; अन्तमें भूख-प्यासको wad हिस्सा मिला ! 
इस विधिसे लोक और लोकपालोंकी रचना करके 
उस आत्माने जो पहले एक था eM वा इद्मेक 
qa आसीञ्ान्यरिकिञ्चनमिषत्‌? सोचा-- 


(१ ) यद्द इतना प्रपश्च मेरे बिना कैसे चलेगा? 


८२३ 

PRR Aa aengneragmanga 

(२) यदि ये देव मेरे बिना अपना-अपना 

ह काम कर ले गये तो में कौन उहरा ? 

(३) और किसीके द्वारसे जानेमें मेरी sar 

महिमा,इसलिये मैं किधरसे अन्द्र जाऊ ? 

इसप्रकार सोचकर वह सब देवॉका अधीश्वर 

इन्द्र अपने लिये सबसे अपूर्व ब्रह्माएडमें पक द्वार 

विद्वति नामक फोड़कर इस पुरीमें भीतर आया। वहाँ 

त्रह्माण्डके नन्द्नवन (९९७7००) में, जो स्वर्ग 

या अतिशय आनन्दका स्थान है, चह इन्द्र रम गया। 

इन दस द्वारोंचाली रम्य द्वारकाका अधीश्वर 

आत्मा सबका साक्षी होकर बैठा है । उसीकी 
उपासना द्वारकाधीशकी सच्ची पूजा है! 


NA TR rr 
Sn rn. 


—0>*<0C—- 


विषयोंकी प्रबलता 


( भाषा भवृंहरिके दो छुप्पण ) 
(1) 
जो जनमें हम संग सु तो सब स्वर्ग सिधारे | 
जो खेले हम संग काल तिनहूको मारे II 
हम हू जर्जर देह निकट ही दीखत wea | 
जैसे सारीता-तीर बृच्छको तुच्छ Tas II 
aw नहिं siea मोह मन उमँगि-उर्मगि उरभयौ रहत | 
ऐसे अचेतके संग सौं न्याय जयतके दुख wga ll 
(२) 
भरि aa इक बार नॉन बिन खाइ रहत हों | 
फाटी गुदरी ओढि बृच्छकी we गहत हों ॥ 
घास-पात कछु डारि भूमिपर नित-अति सोवत । 
राख्यौ TARIM भार ताको यह ढोवत ॥ 
इहि भाँति रहत, चाहत न कछु, तऊ बिषय बाधा करत | 


हरि | gaga तेरी सरन आइ पर्थौ इनसों डरत ll 
अनुवादक-महाराज्ञा भीसवाई प्रतापसिद्द ( जयपुर ) 
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प्रिय भाई ! 

आपके हृदयमें भगवत-प्रेम बढ़ रहा है सो बहुत ही 
आनन्दकी बात है। उस प्रेमके सिवा पृथिवामें कोई 
धन नहीं है। और यह प्रेम सिवा श्रीभगवानको कृपाके 
नहीं मिलता | भगवदुवचन है कि भोग और मोक्ष 
सहजमें मिल जा सकता है परन्तु प्रेम अति दुलभ 1 
हृदयमें लेशमात्र प्रेम आनेसे अपनेको अतीव भाग्यवान्‌ 
समभकना चाहिये । उस हृदयस्थ प्रेमबीजको अति 
यत्नले बढ़ाना चाहिये । रोज जलसे सिञ्चन करना 
चाहिये | कैसा जळ ? नाम-जप एवं साधु-संग | 
साधु किसको कहते हैं ? गैरिश वस्त्र धारण 
करनेवाला साधु नहीं | बड़े-बड़े नामधारी भी साधु 
नहीं | योग-सिद्धि-चमत्कार दिखानेचाला भी नहीं । 
साधु वही है जो भगवद्धजनमें तत्पर है, जिसका 
दिल भक्तिसे भरा है, जिसके पास रहनेसे सहजमें 
भगचानकी चिन्ता आती है | चाहे वह घरमें रहते 
हैं, चाहे त्यागी होकर जंगलमें रहते हैं वही साधु हैं। 
ऐसे मजुष्यका सङ्ग करना चाहिये । तिसके ऊपर 
यदि उनकी सेवा करने पाये तो अपना असीम 
सौभाग्य समझना चाहिये | 


भगवानके नामका जप भी करना चाहिये । 
सुबह-शाम नियम करके एवं अन्य समय यथाशक्ति 
नाम लेना चाहिये । भगवानका जो रूप आपको 
प्रिय हो उस रूपका नाम लेना चाहिये । अपनेको 
उनका दास समभकर हर वक्त उस सम्बन्धकी 
भावना करनी चाहिये ! खाना-पीना, लिखना- 
पढ़ना, सोना-घूमना, सब कुछ उनको अर्पण करना 
चाहिये, उनकी प्रीतिके चास्ते करना चाहिये | 

मायायादी वेदान्तियों वा योगियोंके फन्देमे 
मत फसना। जिसको ज्ञान चाहिये उसके वास्ते 
मायावाद्‌ वेदान्त खराब नहीं । जिसको सिद्धि 


कल्याण 


[ भाग & 


“~ 


जो उनका माधुर्य आस्वादन करना चाहता है 
उनके वास्ते वे सब पन्थ प्रतिकूल हैं । - 

आधुनिक कल्पना है कि भक्ति-मार्ग औरतों या 
बेवकूफोंके लिये है, सो नहीं है । भक्ति स्चोपरि 
Qi भक्तिके बिना सुक्तितक नहीं मिल सकती | 
भगवत्प्राप्तिकी कया बात है । मायावादियोंका मत 
है कि केवळ एक निर्विशेष निराकार ब्रहम है। 
भगवान्‌ उस ब्रह्मकी कल्पनामात्र है! परन्तु उनका 
यह कहना यथार्थ नहीं है । भगवानूमें मायाकी गन्ध 
भी नहीं है ! माया उनकी शक्ति है! निर्विशेष ब्रह्म 
उनकी ज्योति है! गीता अध्याय १४ wate २७ में 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठहर 
अर्थात्‌ वही निशुण agar आधार में हूँ । खैर, 
यदि यह सब जाननेकी इच्छा हो तो माळूम कर 
सकते हो | अन्यथा आवश्यकता नहीं है | केवळ 
इतना जानना चाहिये कि भगवान्‌ सर्वोपरि हैं। 
उनकी कृपा असीम है वे ऐश्वर्य, माधुर्य, Mew, 
भक्तवत्सलतासे पूर्ण हैं । तीनों लोक उनके वशमें 
होनेसे भी उन्होंने कहा है कि ‘ae भक्तपराधीनः 
में अपने भक्तोंके वशमें हूं ! 

अपने ( पूर्वमे ) किये हुए पापोंसे मत घबड़ाना | 
भगवानका नाम BAI वे सब खण्डित हो जाते दै। 
यदि उनको अपने ANTS प्राप्त करना चाहे तो 
हजार वर्ष तपस्या करनेसे भी वे दुलंभ हैं। परन्तु 
चे दीन-बन्धु हैं | दीन होकर जो उनकी शरणमे जाता 
है, निराश कभी नहीं होने पाता | इस॑वास्ते. 
गीतामें कहा है कि सब धमाका आश्रय छोड़े 
एकमात्र मेरी ही शरणमे आओ ! मैं तुमको सब 
पापोंसे मुक्त करू गा | भय मत करो ।' जय 


चाहिये तिसके लिये योग अच्छा, परन्तु जो आपका भाई ! 
भ्रीभगवान्‌को प्राप्त करनेकी कामना करते हैं एवं श्रीकृष्णप्रेम भिखारी. 
सर % कल्याण? के पाठक अंगरेज भक्त श्रीकृ्णप्रेमजीके नामसे परिचित हैं । हालमें उन्होंने अपने एक am 


हिन्दीमें पत्र लिखा था, पत्रमे 


कई बातें सीखने और अहण करने योग्य हैं, इसलिये उन्हींकी भाषामें यह पत्र 


किया नाता है। अंगरेली शिक्षा-दी्ामे भूले हुए भारतीय एक झंगरेजके शब्दोंपर ध्यान दें >> 
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( साइ भी टी० एल वास्वानीजीका एक भाषण ) 


"urn ता बड़ा गहन ग्रन्थ है। साथ 
ex ही वह बहुत सरल भी है। 

a, € 
COEM E सरल वस्तु ही यथार्थमें महान 

Smee दोती हे और सभी महान्‌ 

ET se SE चस्तुप अत्यन्त सरल होती 
TA है | गीता सरल होते हुप भी 
महान्‌ है और महान्‌ होकर भी सरल है। 

किन्तु गीता पढ़नेके लिये अधिकार चाहिये । 
इसे बही पढ़ सकते हैं. जिनमें सच्ची इच्छा, 
आकांक्षा और जिज्ञासा हो। गीता किसी खास 
मतका प्रचार करनेके लिये--'प्रोपगेण्ड” करनेके 
लिये नहीं बनायी गयी । सत्यका प्रचार आप-से-आप 
ही हो जाता है। सत्यमें शक्ति देनेचाली विद्युत 
Ty उडा करती हैं, सत्य अपनी लहरें आप-ही- 
आप दूर भेज देता है । आजकलके मिशनोंमें प्रचारके 
जो उपाय काममें लाये जा रहे हैं, उनको गीताकी 
आवश्यकता नहीं B 

गीता पढ़नेका अधिकारी कौन है? भगवद्वीता- 
के अन्तिम अध्यायमें स्पष्टरूपसे बताया है कि 
किसको गीताका उपदेश करना चाहिये । 


इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। 

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽम्यसूयति॥ 

गीता-पाउकी सबसे पहली शर्त है-तपस्या | 

तपस्याका जीवन बितावे वही गीताका 
सधिकारी है। ईच्या या असूया करनेवाला इसका 
अधिकारी नहीं । 
जैसे गीता-अध्ययन चैसे नहीं किया जा सकता 
USO कि आप कालेजोमे Shelly की 
भविता पढ़ते है, गीताके लिये दूसरे ही भावकी 
E है। इसके लिये आत्मद्मन; तपस्या, CAT 


Fost सबसे पहले आवश्यकता है । प्राचीन 
Hier भी तपस्याको--आत्मनिप्रहको ज्ञानकी प्राप्ति 
के लिये आवश्यक माना गया है। प्राचीन साहित्यमें 
अरस्तूका नीतिशास्त्र बहुत महत्त्वपूर्ण mudi उसमें 
कहा गया है कि जो लोग इन्द्रियद्मनका अभ्यास 
नहीं करते, उनको नीतिशास्त्र कभी नहीं पढ़ना 
चाहिये । इसी प्रकार तपस्याके द्वारा ही गीताका 
अन्तनिहित अर्थ समभमें आ सकता है । 

गीताको पूव तथा पश्चिम दोनोंके महापुरुषॉने 
आद्रकी TES देखा है। गीताके विषयमें उन्होंने 
अच्छे-अच्छे उद्गार निकाले हैं । मैं कई ऐसे 
पाश्चात्य स्त्री-पुरुषोको जानता इ, जो गीताका 
आद्र भारतीयाँसे भी अधिक करते हैं । आगरामें 
मेरे पास एक अमेरिकन-म हिला आयी और उसने 
अपनी जेबमेंसे गीताकी एक छोरी-सी पुस्तक 
निकालकर मुझसे कहा कि 'म जहाँ भी जाती हूँ, 
इस पवित्र पुस्तकको अपने साथ रखती हू ! 

हमारे यहाँ गीताको उपनिषदोंका दुग्ध कहा 
गया है-- 

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः | 

पार्थो वत्सः सुधीमेक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 

अमेरिकन ऋषि एमरसनने, जिनको में 
अमेरिकन-शरीरमें भारतीय आत्मा कहकर आदर 
करता हूँ; गीताके सम्बन्धमें कहा है कि वह ज्ञानका 
भण्डार है-ज्ञानका साम्राज्य है--0168 is an em- 
pire of thought. ! 

फ्रांसके यशस्वी लेखक मैटरलिकने गीताको 
'मचुष्यमात्रकी बाइबळ' कहकर पुकारा हे । 
सचमुच गीता किसी पक जातिको सम्पत्ति या 
ज्ञागीर नहीं है, वह मजुष्यमात्रका धन है | गीता 
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राष्टीय नहीं, किन्तु सावभौम ग्रन्थ है। में तो गीता- 
को संस्कृतिका शास्त्र मानता हूं तथा उसे संसार- 
साहित्यमें सवंश्रे्ठ-काच्य समझता इ ! 


प्राचीनकालीन साहित्यमें ग्रीक कवि aaa 
(lueratious ) का नेचर ( Nature) नामक 
काव्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है | इस sen 
प्रकतिको जगन्माता माना गया है | हमारी 
सभ्यता दिनोंदिन प्रकतिसे दूर चली जा रही है। 
इस कचिका सन्देश हे कि 'प्रकतिदेवीके sind 
वापस आओ किन्तु में नेचर! की अपेक्षा गीताकी 
दृष्टि अधिक व्यापक और महान समझता E 
Rae प्रकृतिको पूजती है, किन्त गीता उसके भी 
परे प्रतिके सञ्चालक 'पुरुष' की पूजा करती हे-- 
प्रकृति पुरुषका आवरणमात्र हे--पुरुषके सामने 
वह पक AAT हे । 


आधुनिक सा हित्यमें जमन कचि गेटे Gothe ) 
का फास्ट ( Faust) सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता 
है । मैं भी इसे एक महान्‌ काव्य मानता हूँ, किन्तु 
गीता उस काव्यसे कहीं ऊंची वस्तु है-फास्टमें 
योगिकद्शनका अभाव है, परन्तु यौगिकविश्षान 
गीताकी विशेषता है I 


अब में deat बतलाना चाहता हूँ f 
पश्चिमको गीताका परिचय कबसे प्राप्त हुआ। 
लगभग oat qu विल्किन्स साहबने Wu 
गीताका अंग्रजी अनुवाद प्रकाशित कराया | 
उसके बाद सन्‌ १८२६ में जम॑नमें गीताका अनुवाद 
हुआ वर्नोने इनके पश्चात्‌ Mak ayang किया | 
तत्पश्चात्‌ छेटिन तथा प्रीक-भाषाओंमें गीताका 
रूपान्तर किया गया। एडविन अर्नाल्ड ( Edwin 
Arnald ) की (The Song Celestial) ‘ait सेळे- 
Rae का बहुत प्रचार है किन्तु मैं उस कविकी 
(The Light of Asia ) ‘दी छाइट आफ एशिया! 
के समान सफल रचना नहीँ समता । अस्तु | 


कश्याण 


` [भाग ६ 


SIT NSN LIS V 
na ">>>. 


अब में गीताके तीन ger ain 

प्रकाश डालना चाहता E । गीताका सबसे 
पहला तत्व दे आत्मबोध । गीताका मन्त्र है 
“आत्मानं विद्धि' अपने आपको जानो । याद्‌ रहे यह 
आत्मा, मनसूसे बिलकुल भिन्न है! आत्मा मन, 
बुद्धि आदिके परे हे । अपने अन्द्र आत्मशक्तिको 
जाग्रत कर उसे पहचानो--यह गीताका प्रथम 
सन्देश है। किन्तु उसके लिये आत्मनिग्रह सबसे 
पहले आवश्यक है | बिना तृष्णा-क्षय तथा इन्द्रियः 
निग्रहके आत्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती | आत्माकी 
आवाज इन्द्रियों एवं कामनाओंके गर्जनमें लुप्त हो 
जाती है | इसी आत्मद्मनको गीतामें योग कहा 
गया है I 


गीताका दूसरा सबसे TST तत्त्व है समन्वय, 
सब विरूद्ध दोखनेवाळे धर्मों तथा adim 
सामञस्य | आज भारतवर्षको इस तत्त्वकी परम 
आवश्यकता है । जब में हिन्दू-सुसलमानोंको 
मजहब समभी जानेवाली जरा-जरा भी बातोंके 
लिये लड़ते सुनता ह, तब ud गीताका सन्देश 
याद्‌ आता है-- 


“मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पाथ सर्वशः 


--सभी मार्गोसे लोग मेरा ही au 
करते हैं । 


धमं असळमें जीवनको संगठित और सुन्दर 
बनाता है। भेद-भावको बढ़ाना तथा संघर्ष उत्पन्न 
करना धर्मका काम नहीं है | स्वामी 
अमेरिकन 'सर्व-धर्म-परिषदु' में कहा था “धर्म केवळ 
अळग-अलग रास्तोंके समान हैं--उन सबकी 
गन्तव्य स्थान एक ही है ।' 


E rl y 


Mott 
ATA ws, 


आज तो भारतको भगवानके इस उपदेशकी 


aaran हे-- 
'सुर्वधर्मान्परितययज्य ci शरणं बज | 
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eee 


सब धर्मोको छोड़कर पेम चर्म ज्या व डा प्रेम-धर्मके 
ज़रूरत है । 

भारतमें ईश्वरने जो अनेक adit इकट्ठा 
किया है, वह भी उद्देश्यदीन नहीं है।ईश्वरका 
उद्देश्य हे भारत सब धर्मोके समन्वयका क्रीडा- 
क्षेत्र बने, एकीकरणका केन्द्र चने | j 


गीताका तीसरा महान्‌ सन्देश-शक्तिका सन्देश 
& । अतएव युवकोंके fe गीताका महत्व है । हमें 
अभी आध्यात्मिकताको क्रियात्मक बनाना है-- 
सञ्चारात्मक बनाना B I 


ज्ञान और कर्मका-विचार और. क्रियाका जब 
योग होगा तभी भारतका उद्धार होगा | यही योग- 


अहण करनेकी युक्त जीवन गीताका तत्त्व है। जीवनको जब घर्म- 
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क्षेत्र समककर हम fa 
ती Eis उठ खड़े dH 


भगवानने बारस्बार पुकारा है-- 

क्षुद्र हृदयदौबल्यं त्यक्वोत्तिष्ठ परन्तप.।! 

हृदयकी दुर्बलता छोड़कर उठ खड़े हो। 
आध्यात्मिकता ही जीवनकी विजय है--यही 
शक्तिशालिनी, उद्बोधक शक्ति है । उन्होंने जो 
'परन्तप' शब्दका प्रयोग किया है वह निरर्थक नहीं 
है । इसका अर्थ महान तपर्याबाला पुरुष d 
क्योंकि वही जीवन-समरमें विजय प्राप्त कर 
सकता है । ( अनु ०--व्योहार भीराजेग्द्रलिह ) 


युणाचुवाद 


( लेखक--पं० भीजगन्नारायणंदेव शर्मा विशारद, साहित्यशाखी ) 


( तिताला ) 


नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज भाई रे | 
AA परम पुरातन शरणागत सुखदायी रे Il 
शुक सनकादिक शेष ईश्ने नोति नोति कह गाई रे | 
सदन कसाईने गाते We नष्ट हुई अपमाई रे ॥ 
waa उस तनिक बेरपर रीझ गये रघुराई Ul 
गणिकाकी जिसकी माहिमासे छूट गई कठिनाई रे ॥ 
व्याध निषाद जटायु अजामिल तरे सभी अतताई रे | 
छोड़ कपट छल प्रतिदिन IATE नाम रटे हरषाईं रे ॥ 


सुत-दारा wem घरामें शान्ति न एको पाई रे। 
कवि पुष्कर! FAT TRA दुष्कर कर उसकी काविताई रे ॥ 


SBN — 
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विवेकवाटिका 


सबसे श्रेष्ठ, महान, अनन्त, समस्त प्राणियोंमे Tera 
विद्यमान, विश्वव्यापी। नियामक weet जो पहचान लेता 
है, वही अमृतशूप हो जाता है । उपनिषद्‌ 
a d % m 
जिस प्रकार एक ही सूयं इस समस्त EEN 
प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही परमात्माकी सत्तासे 
यह सारा विश्व प्रकाशित हो रहा है । --ओमद्धगवद्ीता 
i # 1 2 
ज्ञानीको चाहिये कि वह प्रकृति और पुरुष दोनोंसे 
विश्वको एकात्मक देखता हुआ किसीके भले-बुरे स्वभाव या 
कर्मोकी प्रशंसा या निन्दा न करे I ><श्रीमद्वागवत 
क m & "E 
आत्मा नित्यसिद्ध है, इसकी प्रतीतिके लिये देश, काल 
अथवा शुद्धि आदि किसीकी भी अपेक्षा नहीं है । 
“-औशंकरा चा ये 
i d क à 
भगवानके AAA रुचि, जीवॉपर दया और भक्तोंका 
सेवन-इन तीन साधनोंके सिवा में और कुछ भी नहीं 
जानता | “--भ्रीओचेतन्य महाप्रभु 
* + d % 
._निस गृहस्थमें सत्य, wd, धति और त्याग नामक चार 
wd होते हैं, वही मरकर इस लोकसे परलोकको प्राप्त 
होकर सोच नहीं करता। LRR 


it * s * 


जो दूसरेको बदनाम करके नाम कमाना चाहते हैं, 
उनके सुं हपर ऐसी कारिख लगेगी जो मरनेपर भी नहीं 
gat t — गोस्वामी तुलसीदासजी 


डे % * 


जल ऊँचेपर नहीं ठहरता, वह तो नीचे ही ठहरता है, 


. Sit नीचा होता है, वह जल पी. सकता है, उँचेको . प्यासा 


ही जाना पड़ता है, इसलिये अभिमान नहीं करना चाहिये । 
poe — साहेब 
क क क * 


जिस घरमें साधुकी निन्दा होती है, वह समूल नष्ट हो 
जाता है, उसकी नींव, नाम और जगहका भी पता नहीं 
लगता i --दादूजी 
it it x % 
दरिनामरूपी गोलोके साथ प्रेस, भक्ति, आग्रह, 
एकाग्रता और निष्ठारूप अनुपान रहनेसे इन्द्रियरूप रोग 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । Fy sm 
à T # a 
माया-मोहको छोड़कर भीरामका भजन करना चाहिये। 
पारसका स्पशे किये बिना लोहा दिन-दिन छीज रहा है । 
अर्थात्‌ उम्र बीत रही है, जल्दी भगवानके भजनमें लग 
जाना चाहिये। ---मुन्द रदासजी 
a à T a 
जबतक मनुष्य पहले गाँवको नहीं छोड़ देता, तबतक 
दूसरे गाँवको नहीं पहुँच सकता, इसी प्रकार जबतक संसार- 
का सम्बन्ध नहीं छोड़ा जाता तबतक Supp धाममें नहीं 


पहुँचा जा सकता । सरी सकती 
# ae # # 
आदमी वह काम तो नहीं करता जो उसके TTA है, 


'परन्तु वह करता है जो दूसरोंके वश है अर्थात्‌ वह अपने 


दोषोंका त्याग तो नहीं करता पर दूसरोंसे दोष छुड़ाया 


चाहता है। ---मारकस आरिलियस 
$ # % 3t 
हम यदि अपने आसुरी गुणोंसे ही दूसरेके साथ बर्ताव 


करेंगे, तो उसके अन्द्रसे भी वे आसुरी गुण ही निकलकर 


बर्ताव करने लगेंगे । ---रालफ वाल्डो दूई 
* 3 # T 
नम्नताकों कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कपासकी रुई 
तलवारसे भी नहीं कटती | __रन्तुबाबा 
ek % x अ 
बही पूत सपूत है जो मन लगाकर भक्ति करता है, 
जिससे जरा-मरणसे छू.टकर अजर-अमर हो जाता है। 


— 


U- " 1 # 
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(Renato प गंगाविष्युजो पारडेय विद्याभूषण fiep ) 


चिदानन्दाकारं जळदरुचिसारं तिणि" e शान देवकीपुत्रगीत 
Di हारे भवजलधिपारं कृतधिपाम्‌ | मेको देवो ee 

न भूभारं ; विदधदवतारं मुहुरहो, एको मन्त्रस्तस्य नामानि = | 
महो वारं वारं भजत कुशलारम्मकृतिन: 13 २। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥३५॥ 


अरे कार्य-कुशल लोगो ! जो चिदानन्द्खरूप देवकी 
हैं, सजळ मेघको-सी आभावाले हैं, भ्रुतिवाक्योंके मलक cd ve been 
सार है, बज-वनिताओंके गलेके हार हैं, संयमी पुत्र ही है, मन्त्र भी se उसके नाम ae oe 
पुरुषोंको संखार-सागरसे पार करनेवाले हैं तथा कर्म भी एकमात्र उस परमदेवकी सेवा करना 
पृथिवीका भार उतारनेके लिये ga-ga: अवतार ही है ॥३५॥ 
लेते हैं, उन भ्रीकृष्णचन्द्रका बारम्बार स्मरण करो॥३२॥ नाहं विग्नो न च नरपतिर्नेव वैश्यो न ECT 


गोपबाल्सुन्दरीगणाबत॑ Te, नाइँ वणी न च च गृहपतिनों वनस्थो यतिबी | 
रासमण्डलीविहारकारिकामसुन्दरम्‌ | किन्तु प्रोब्न्िखिल्परमानन्दपूर्णामताब्धे- 
पद्मयोनिशंकरादिदेववृन्दवन्दितं, गोपीभर्तु: पदकमळ्योदीसदासानुदासः।३६। 
नीळवारित्राहकान्तिगोकुळेशमाश्रये ॥३३॥ में न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हुं, न वैश्य हूँ 


जो गोपोंके बालक और बालिकाओंसे. घिरे और न शूद्र ही हूँ; मेरा कोई भी वर्ण नहीं है; तथा 
हुए हैं, समस्त कलाओंके भण्डार और रासमण्डल- में न ब्रह्मचारी ea ग्रहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ 
में बिहार करनेवाले हैं तथा कामदेवसे भी सुन्दर और न यति हूं; किन्तु पक उछलते हुए पूर्णानन्द- 
और ब्रह्मा एवं महादेव आदि दैव-चृन्दोसे चन्दिति सिन्धु गोपिका-कान्त श्यामसुम्द्रके चरण-कमलोंके 
हैं उन नीळ मेघकी-सी कान्तिवाले गोकुलेश्वर दासोंका दासाजुदास इं ॥३६। 


भ्रीश्यामखुन्दरकी मैं शरण लेता gal सिन्धुविन्दुमहो प्रयच्छति नहि स्वैरी च धाराधरः, 
गोपिकागुहान्तगुप्तगन्यचौर्यचञ्चछं, संकल्पेन विना ददाति न कदाप्यत्यश्च कल्पद्रुमः | 
दुगधमाण्डमेदभीतलजितास्यपङ्कजम्‌ ।. खच्छन्दोऽपि विधुः सुधाबितरणे रात्रिं दिवापेक्षते, 
BEC लिूसरांगशोभिहारनूपुरं, दाता कोऽपि न इस्यते विनियमःश्रीकृष्णचन्द॑ विना ॥ 
नीळवारिवाहृकान्तिगोकुलेशमाश्रये ॥३४॥ समुद्र तो.एक बूँद भी किसीको नहीं देता, मेघ 


गोपियोंके घरोंमें छिपे हुए गोरसको gue भी अपने मनका है, कल्पवृक्ष बिना संकल्प किये 
वाले, दुग्धभाण्डके फूट mA भयभीत और कमी किसीको कुछ भी नहीं देता, चन्द्रमा असतः 
` खनित मुखकमलवाले, गोधूलि-धूसरित शरीरवाले, दान करनेमें अवश्य खच्छन्द है, किन्तु उसको भी 


- अतिसुशोभित हार और छे, नीळ जळघर- रात्रिकी अपेक्षा है; श्रीृष्णचन्द्रके बिना अनियमता- 
SSSR हार और नूपुरवा से देनेवाला तो और कोई भी दिखलायी 


. स्याम गोकुलेश्वर श्रीश्यामञुन्द्रको मैं शरण नले देता nel 


न : i ^ 1 
AT ॥३७॥ 
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या राका शशिशोभना गतघना सा यामिनी यामिनी , 
या सौन्दर्यगुणान्विता पतिरता सा कामिनी कामिनी | 
या Ogan तनुभ्रतां सा चातुरी चातुरी , 
या गोविन्द्रसप्रमोदमधुरा सा माधुरी माधुरी ॥३८॥ 
st मेघमण्डलले रहित और चन्द्रमासे 
सुशोभित हो वही रात्रि रात्रि है; जो रूपवती, 
mad और पतिपरायणा हो वही कामिनी कामिनी 
( इच्छा पूर्ण करनेवाली ) है; जो इहलोक और 
परलोक दोनोंको सिद्ध करनेवाली हो, मनुष्यकी 
चही चतुरता चतुरता है तथा जो श्रीकृष्ण- 
प्रेमानन्द्की मधुरतासे युक्त हो वही मधुरता 
वास्तविक मधुरता है ॥ ३८॥ 
त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधास्ि- 
समाधिनावेशितचेतसैके । 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन 
कुवन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्‌ ॥३९॥ 
हे कमलनयन | आप शुद्ध सत्त्वखरूप 8, निर्मळ- 
चित्त महात्माजन समाधि-योगके द्वारा आपमें 
चित्त लगाकर आपके महञ्जन-सेवित चरण-कमळ- 
रूप जहाजका आश्रय लेकर इस अपार संसार- 
समुदको गोपद्के समान पार कर जाते È ॥३६॥ 
येऽन्येऽरविन्दाक्ष विमुक्तमानिन- 
स्त्वय्यस्तभावादविद्युद्धबुद्धयः | 
आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः 
पतन्त्यधोऽनाइतयुष्मदङ्घ्रयः ॥४०॥ 
किन्तु हे कमललोचन | आपके भक्तोंके 
अतिरिक्त जो अन्य मोक्षाभिमानी लोग हैं वे बड़ी 
कठिनतासे उस परमपदको पाकरं भी आपके 
Rer करनेसे फिर गिर जाते हैं क्योंकि 
आपका प्रेम न 
होती ॥ ४० ॥ दिते उनकी बुद्धि दुः नहो 
CATIA चिन्तय- 
 न्ञामानिरूपाणि च मङ्गछानि ते । ` 


[माग ६ 


ee EPEC See 


यस्त्वच्चरणारविन्द्यो- 
राविष्टचेता न भवाय कल्पते ॥४१॥ 
जो लोग आपके मङ्गलमय नाम और रूपोंको 
सुनते, कहते, स्मरण करते और ध्यान करते हुए 
अपने मनको आपके चरणकमलोंकी सेवामें गाये 
रहते हैं चे फिर संसार-चक्रमें नहीं पड़ ते ॥ ४१॥ 
रसं प्रशंसं कवितत्त्वनिष्ठाः 


क्रियासु 


Td वेद सुवेदनिष्ठाः | 
वयं तु. युज्ञाकलितावतंसं 
गृहीतवंशं किमपि श्रयाम ॥४२॥ 


काव्य-कुशल विद्वज्जन प्रशंसनीय काव्य-रसको 
जानते हैं और वेदवेत्ता महानुभाव त्रह्मासुतका 
आखादन करते हैं; किन्तु हम तो शुञ्जाकी लड़ियोंके 
आभूषण पहने हुए किसी वंशीवाले ( ग्वाले) का 
ही आश्रय लेते हैं Neal 
नवनीरदसुन्दरनीलवपुं " 
सितिकण्ठाशेखण्डितभाल्युम॑ , 
कमलाश्वितखज्ञननेत्रयुगं 
तुळसीदळदामसुगन्धवपुम्‌ । 
TRUK ब्रजराजसुतं ` 
प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणम्‌॥४२॥ 
नवीन Huh समान जिनको सुन्दर इयाम 
शरीर है, जिनके मस्तकपर मनोहर मोरःसुकट È 
लक्ष्मीजीको मुग्ध करनेवाले जिनके खडजनके समान 
नेत्र है, तलसीकी maria जिनका सम्पूर्ण शरीर 
सगन्धित हो रहा है, जगतके आदियुरु उन 
लक्ष्मीपति श्रीनन्द्नन्द्नको में सवदा प्रणाम 
करता इ ॥४३॥ 
श्रु सखि कौतुकमेक नन्दानिकेताज्गणे मया ELl 
गोधूलिधूसराज्ञो रस्यति देदान्तसिद्धान्तः ॥४४॥ 
अरी aha l खुन, नन्द्‌ mech घरके आँगन 
आज मैंने एक बड़ा कौतक देखा दै । वहाँ वेदान्त 
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संख्या ५] 


सना हुआ नाच रहा AT ॥४३॥ 


युगायितुं निमेषेण चक्षुषा प्राइषायितुम | 
शून्यायितुं जगत्सवे गोविन्दविरहोऽस्ति मे ॥४५॥ 
यह गोविन्द्का विरह मेरेलिये निमेषको 
युगके समान, नेत्रोंको वर्षाऋतुके समान और 
सम्पूर्ण जगतको शून्यके समान कर रहा है ॥४५॥ 
asa वा पादरतां पिनष्टु मां 
मे ददीनान्मम्महृतां करोतु at | 
यथा तथा वा विदधातु लम्पटो 
मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः ॥४६॥ 
अपने चरणोंमें अनुरक्त मुझ दासीको चाहे 
वह आलिंगन करे, चाहे पीस डाले और चाहे मुझे 


देखते ही मर्माहत करे | उस लम्पटकी जेसी इच्छा 


हो वह वैसा ही करे; किन्तु मेरा प्राणनाथ तो aE 
- ही है, और कोई नहीं ॥४६॥ 
या पूर्वे हारिणा प्रयाणसमये संरोपिताऽशाळता 
angsa चिरात्कुसुमिता नेत्राम्बुसेकैः सदा । 
विज्ञातं फलितेति हन्त भवता तन्मूलमुन्मूलितं 
रे रे माधवदूत जीवविहगः क्षीणः कमालम्बते | ४७ 


पहले मथुरा जाते समय MR जिस 
आशा-लताकों लगाया था, वह हमारे अश्रुजलसे 
निरन्तर सींची जाकर बहुत fate पल्ळव्ति और 
पुष्पित हो रही थी | हम जानती थीं कि अब उसमें 
फल लगनेवाळे ही हैं कि अरे माधवके दूत उद्धव ! 
तूने उसे जड़से ही उखाड़ डाळा ! अब न जाने ये 
SAS प्राण-पखेरू किस आशापर टिके हुए हैं ॥०७॥ 


आनम्रायां मयि निजमुखाछोकलक्ष्मीप्रसादं 
खेदश्रेणीविरचितमनो छाघवायां विधेहि | 
सेवा भाग्ये यदपि न विभो योग्यता मे तथापि 
स्मारं स्मारं तव करुणतापूरमेबं ब्रवीमि ॥४८॥ 


मुझ अति विनीताको अपने मुखारचिन्दकी 
शोभा निहारनेका प्रसाद्‌ देकर दुःखके सारसे दबे 
हुए मेरे चित्तको तनिक हल्का करो । हे चिभो ! 
यद्यपि आपकी सेवाके योग्य सौभाग्यकी put 
योग्यता नहीं है, तथापि आपकी age कृपाको ही 
याद्‌ करके मैं ऐसा कहती हूँ ॥४८॥ 
कदानु वृन्दावनवीथिकाखहं 
परिभ्रमन्‌ श्यामलंगौरमद्भुतम | 
किशोरमूतिद्वयमेकजीवनं 
पुरः स्फुरद्वीक्ष्य पतामि मूर्च्छितः ॥४९॥ 
श्रीवृन्दावनकी वीथियांमें विचरता हुआ में युगल- 
किशोर श्रीराधा-माधवकी अति अद्भुत गौरःश्याम 
एकप्राणमयी दोनों मूर्तियोंको देखकर कब 
सूच्छित होकर पृथिवीपर गिर TET ? ॥४३॥ 
जरत्कन्थामेकां दधदपि च कोपीनमनिशं 
प्रगायन्‌ श्रीराधामधुपतिरहः केलिलहरीम्‌ | 
फलं वा मूल वा किमपि दिवसान्ते कवलयन्‌ 


he 


कदा नेष्ये वृन्दावनभुवि दशां जीवनमयीम्‌॥५०॥ ( | 
एक फटी-परानी कन्था और कौपीन पहनकर 
रात-दिन श्रीराधा-माधवके केलि-कलापोंका गान 
करता हुआ और सायंकालके समय कुछ फल- 
मूळ खाता हुआ ऐसी जीवनमयी दशासे qe 
चनकी भूमिमें में अपने दिन कब कार्टूगा ॥ ५० | 
अंसालम्बितवामकुण्डलघरं मन्दोनतभूलतं 
किश्चित्कुश्चितकोमलाधरपुट साचीप्रसारीक्षणम्‌ | 
छिकामापूरयन्तं सुदा 
मूळे कल्पतरोक्षिमन्गळितं '्यायेजगन्मोहनम्‌।|५१॥ 
जिसका वाम pus कन्धेको छू रहा दे, 
भृकुटी कुछ उठी हुई दै, कोमळ अधरपुर कुछ 
fase हुए हैं, नेत्र बाँके और विशाळ हैं, अपनी 
चञ्चल अँगुलियोंको सुरळीपर फेरते Wu जो 
प्रसश्नतापूर्वफ उसे मधुर-खरसे बज्ञा रहा है, कड 
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जगन्मोहिनी सूतिका ध्यान करे ॥५१॥ 
तारप्रस्फारतालं सरभससरल AGIA FAS, 
पापन्न॑ गोपबालं करणहरकलं नीरमभ्द्वारनीलम | 
चार ग्रीव॑ रुचाळं रतमदतरलं चेतसा पीतचेळं, 
शीतप्रस्फीतशीळं वरय वरबलं वासुदेवं सबालम्‌ INRI 

जो विशुद्ध और उच्च खरयुक्त गानमें कुशल है, 
ang और सरळ-चित्त है, जिसका मुखमण्डल 


तेजोमय है, और ware अति सुन्दर है, जो पाप 
नष्ट करनेवाला तथा मन और इन्द्रियोंको हरने- 
बाळा है, जिसका सजल मेघके समान श्यामचर्ण 
सुन्दर ग्रीवा और स्फुट कान्ति है, जिसका चित्त 
रास-रखसे चञ्चल हो रहा है तथा चरित्र 
संखार-तापको शान्त करनेवाला है, दे मित्र ! उस 
बालिकावेश्टित सबल गोपबालक Tag 
खदा ध्यान कर ॥५२॥ ( क्रमशः ) 


— DODO 
भक्त-गाथा 


भक्तिमती बहिणाबाई 
( खेखक-श्रीगोपालजी अझचारी ) 


जकल इस बातपर बड़ा खेद 
प्रकट किया जाता है कि हमारे 
महापुरुषों, साधु-सन्तों तथा 
सती-साध्वी स्त्रियांका जीवन- 
चरित्र नहीं प्राप्त होता, और 
यदि कुछ प्राप्त भी होता है तो 
वह इतनी अरप मात्रामें होता है. कि उससे जिज्ञासु 
पुरुषोंकी प्यास नहों बुझती | वस्तुतः यह बड़ी ही 
खेदजनक बात है | परन्तु इसमें तनिक भी सन्दे 
नहीं कि यही अल्प सामग्री भव-सागरसे उद्धार 
चाहनेवाले पुरुषोंके लिये अन्धकारमें प्रकाशका 
काम करती है | भारतवर्षमे ऐसे तो अनेकों 
भगवङ्गक्त पुरुष अपने चरित्रद्lारा जनसाधारण- 
का अमित उपकार कर गये हैं, परन्तु भक्त-स्थियोकी 
भी इस देशमें कमी नहीं रही है। प्रातःस्सरणीया 
मीराके जीवनचरित्रसे 'कल्याण' के पाठक परिचित 
हो ही चुके हे । आज उसी प्रकारकी पक दूसरी 


FUSE वे कछ नामक पक प्रसिद्ध गाँव है। 


उसके पञ्चिमकी ओर देवगांव है, कहा जाता है कि 
हिंमालयसे दक्षिण जाते समय अगरुत्य-सुनिने यहीं 
चातुर्मास किया था । उस देवगाँवके पश्चिम ओर 
शिवनद्‌ नामक एक छोटी नदी बहती है, वहाँ बड़ा 
ही पवित्र तीर्थ है। उसी पवित्र ती्थस्थानमें अगस्त्य- 
सुनि प्रतिदिन ख्रान-सन्ध्यादि अनुष्ठान किया करते 
थे! उस diva निकट ही लाक्षाग्राम नामक एक 
दूसरा तीर्थस्थान है, अगस्त्य-सुनिका वरदान है कि 
यहाँ स्नान, दान, जपादि करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है। 
इसी परम पवित्र देचगाँचमें आऊजी कुलकर्णी 
नामके एक TAKE रहा करते थे | उनकी स्त्रीका 
नाम जानकी था। बहुत दिनों तक उनके कोई 
सन्तान न हुई, इसलिये उन्होंने लक्ष-तीर्थमें ख़ान 
करके श्रीशिवमन्त्रका अनुष्ठान प्रारम्भ किया! 
कुछ fate बाद आऊजीको an हुआ कि m 
एक कन्या और दो पुत्र होंगे! इस स्वके एक 
बाद ही 'बहिणाबाई का जन्म हुआ | ज्योतिषीने 
जन्मपत्रिका बनायी और आऊजीसे कहा कि इस 
लड़कीद्वारा तुम लोगोंका बड़ा ही कल्याण होगा! 
यह बड़ी भाग्यवती लड़की है | इसकी भगवङ्गकिमें 
अधिक रुचि होगी और यह दीर्घायु होगी !' 
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संख्या ५] 


समय आनेपर उस लड़कीका व्याह" हुआ | 
उसके पश्चात्‌ ही आऊजीको पुत्र-मुख देखनेका भी 
सौभाग्य प्राप्त FAT) इससे बहिणाबाईके जन्मके 
शुभप्रद होनेकी प्रशंसा होने लगी | 


बहिणाबाईके विवाह हुए चार वर्ष व्यतीत हो 
गये ! उसके पिताके ऊपर कुछ ऋण था । साहुकार- 
ने, जो आऊजीका दूरका सम्बन्धी था, ऋण चुकाने- 
के लिये बड़ा कड़ा तकाजा किया | तब आऊजीने 
अपने दामादसे मदद माँगी और उनसे मदद 
पाकर वह ऋणादिसे मुक्त हो अपने दामाद तथा 
लड़कीको साथ लेकर पत्नीसहित अपने गाँवको 
छोड़ तीर्थयात्राके लिये निकल पड़े । ua 
आऊजी और उनके जामाता भिक्षान्न माँग लाते 
और माता तथा कन्या उससे रसोई बनाती | बलि- 
चेश्वदेव करके भगवानको नेवेद्य समर्पण कर सब 
लोग भोजन करते थे | पहले घे गोदावरी और 
प्रवरा-नदीके संगमपर सिद्धनाथ नामक क्षेत्रमें 
गये | वहाँ उन्होंने गंगा-स्तानकर सिद्धेश्वरका दशन 
किया और चे चहांसे आगे बढ़नेका विचार करने 
लगे परन्त बहिणाबाईका भन वहाँसे हटना नहीं 
चाहता था। पूवे-संस्कारॉके कारण उसका चित्त 
निरन्तर प्रेमपूर्वक हरिकथा सुनने, कीतन-भ्रवण 
करने, ्राह्मण-अतिथि तथा साधु-संन्यासियोंकी 
सेवा एवं दुर्शनमें ही लगा रहता था और यह सब 
बातें उसे वहाँ अनायास प्राप्त होती थीं । परन्तु 
प्रारब्ध भी एक शक्ति है जो अद्वश्यरूपसे सारे 
संसारको घुमा रही है ! पति, पिता-माता तथा 
TIF साथ परार्धवश उसे भी वहाँसे चलना पड़ा | 


quiu ये लोग महादेचवनमें श्रीशिवजीका 
दर्शन करनेके लिये चळे । रास्तेमें quad पण्ढर- 


प्र मिला। भीमा और चन्द्रभागा-नदीमें स्नान, 


Weer पुण्डलीकके दर्शन, पद्मालय नामक 
| ted स्नान, भक्तभावन श्रीपाण्डुरङ्गके दर्शन तथा 


| 
3 


भगवानकी मनोहर मुरलीका अवण करके प्राणिमात्र 
20 


iii Ėė ३३ 


Dh rare: 
Im 
NAN NUN S PNE AA Ma EE 


e मुक्त = जाते हैं। हमारे ये यात्री भी विधि- 
क स्तानादि करके जय भगवान्‌ पाण्डुरङ्गके दर्शन- 
के लिये चले तो बहिणाबाईको ees 
मिलने लगा । श्रीपारडुरडु भगवानका दर्शन करके 
उसके नेत्र तृप्त हो गये | उसने अत्यन्त आनन्दित 
हो प्रेमपूर्वक भगवानकी प्रदक्षिणा की । उसका 
मन वहाँसे भी हटना नहीं चाहता था, परन्त बेचारी 
करती क्या! पाँच दिन परढरपुरमें निवास करके 
सब लोग महादेववनमें गये | वहाँ उन दिनों मेला 
लगा था| भगवान्‌ शङ्करका दर्शन करके बहिणाको 
परम आनन्द हुआ। उसने मन-ही-मन भगवान्से 
प्रार्थना की--हे प्रभो | आपका अभय हस्त सदा 
मेरे सिरपर बना रहे ! 


उस क्षेत्रमें पाँच दिन निवास करके फिर इन 
लोगोने दूसरे स्थानके लिये प्रस्थान किया और 
घूमते-घामते दो वर्षके पश्चात्‌ ये लोग करवीरक्षेत्र- 
में आ पहुँचे। वहाँ एक अझिहोत्री ब्राह्मणने इन्हे 
अपने घरमें रहनेके लिये स्थान दिया | वह ब्राह्मण 
अनेकों शारत्रोंका ज्ञाता था और उसके घर बहुत-से 
विद्यार्थों पढ़नेके लिये आया करते थे | इस गाँवमें 
भगवती श्रीमहालक्ष्मीका मन्दिर है और यह क्षेत्र 
दक्षिणकाशीके नामसे प्रसिद्ध है। उन दिनों वहाँ 
श्रीजयराम गोखामीजीका प्रतिदिन कीर्तन होता था। 
चह कभी-कभी भागवतका सप्ताह-पाठ भी किया 
करते थे! ऐसे पवित्र सत्संगमें इन लोगोंका समय 
बड़े ही आनन्द्से बीतने लगा | 

एक त्यौहारके दिन सोमचारको उस अझिहोत्री 
ब्राह्मणको उसके यजमानने TH sm हुई गाय 
दानमें दी | उसी रातको उस ब्राह्मणको स्वप्न हुआ 
कि--तुम यह गाय इन घर आये अतिथियोंको दे 
dt! तद्नुसार प्रातःकाल होते ही बछड़ेसहित 
उस गायको उन्होंने आऊजीको दे दिया) अब वे 
आनन्दपूर्वक उस गाय और बछड़ेकी art 
अपना समय बिताने लगे! बहिणाबाई भी सदा 
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उनकी सेवा किया करती। अन्तमें बछड्रेका बहिणाले 
इतना प्रेम हो गया कि चह उसके हाथसे छोड़े 
बिना गायका दूध भी नहीं पीता था । गाय भी 
दूसरेको दूहने न देती थी। बहिणाको ही गाय 
और बछड़ेको पानी पिलाना तथा घास दैना 
पड़ता था | दूसरा कोई देने जाता तो वह दोनों 
नाराज हो जाते | वह जब पानी ळानेके लिये जाती तो 
ASS डहकने लगता था और गाय पूंछ हिलाती 
हुई द्रवाजेकी ओर एकटक देखने लगती थी। आश्चयं 
तो यह था कि बछड़ा खुला रहनेपर भी बहिणाकी 
आज्ञा बिना गायका दूध पीना तो दूर रहा उसके 
पासतक न जाता था। रातके समय बछड़ा बहिणाके 
पास ही सोता था | वह जब पुराण सुनने जाती 
तो बछडा भी उसके साथ दो लेता और उसके पास 
बैठा शान्तचित्तसे कथा सुना करता था। वह 
स्नान करने नदी जाती तो बछडा भी उसके पीछे- 
पीछे जाता था। उसे देखकर रास्तेमें लोग तरह- 
तरहकी बातें करते कोई कहता--'देखो, कैसा 
«qu बछडा है !' दूसरे कहते-'जान पड़ता 


है किसी durus महात्माने ween रूपमे | 


जन्म लिया है” --किसीके सुं हसे निकलता 
‘sa लड्कीने ही अत्यधिक लाड्-प्यार करके 
इसे सिर चढ़ा crear है ॥ qut कहते-“नहों, 
यह बछडा पूव-जन्मका इसका अणी है, ऋण-मुक्त 
होनेपर बेचारा इस HAA छुटकारा पा जायगा।' 
इसप्रकार उन दोनोंके सम्बन्धमें लोग नाना प्रकारकी 
बातें कहा करते थे । लोग चाहे जो कुछ कहें, बहिणा 
और बछड़ेमें पारस्परिक अदभुत प्रेम था । बहिणासे 
तो उस बछडेके देखे बिना क्षणभर भी नहीं रहा 
जाता था | वह घरका सारा काम-घन्धा तो करती 
थी पर मन उसका बछड़ेमें ही गा रहता था । 
उसके पतिको इन दोनोंके इस च्यवहारपर पहले 
pone gam, AG पोछे शान्त होकर उसने 
qe से कहा-त॒भे भी कोई बालक नहीं था, 
खेलनेके लिये तुझे अच्छा खिलौना मिला t ह्रिः 


कल्याण 


कथा, पुरांण-श्रचण करनेमें तुझे अत्यन्त प्रीति है 
उसमें भी तुमने इसे अच्छा साथी पा लिया हे p 


इसप्रकार गाय और वछडेकी सेवामें उसके 
दिन बीतने लगे | उन दिनों करवीरःक्षेत्रमे जयराम 
गोस्वामीके कीर्तन घर-घर हो रहे थे। ये जयराम 
गोस्वामीजी श्रीसमर्थ रामदासके स्वामी पश्चायतन- 
मेंसे एक थे | इतनेसे ही उनकी योग्यताका पता 
चल सकता है | इनका कीर्तन सुननेके लिये गाँवके 
सारे स्त्री-पुरुष इकट्ठा हो जाते थे | बहिणा अपने 
माता-पिताके साथ वहाँ जाती और वह बछडा 
उसके पीछे-पीछे चलता तथा कीर्तनमें उसके पास 
खड़ा होकर agamia खुना करता था। 
कीत॑न-समाप्ति होनेपर आरती होती थी और तदनन्तर 
सब लोग नमस्कार करते थे! बहिणाके नमस्कार 
करते ही वह बछड़ा भी जमीनपर सिर भुका 
नमस्कार करता था। उसे नमस्कार करते देखकर 
लोग बड़े ज्ञोरसे हसने लगते, पर वह परम 
आनन्दित दिखलायी पड्ता था | 


एक दिन मोरोपन्त नामक सज्ञनने अपने घरमें 
कीर्तन करनेके लिये श्रीजयराम गोस्वामीजीको 
निमन्त्रण दिया | उस दिन एकादशी थी, इसलिये 
और दिनोंकी अपेक्षा कुछ पहलेले ही उस दिन 
कीर्तन प्रारम्भ हो गया। जयराम स्वामी अपने शिष्यों- 
के साथ सभामें विराजमान थे और करताल, वीणा 
तथा सुदङ्गकी मज्जुल ध्वनिके साथ हरि-गुण-गान 
कर रहे थे । नियमानुसार बहिणा और 
माता-पिता कथामें उपस्थित bg बहिणाके पास 
बैठा हुआ वह बछड़ा भी हरि-युण-गानका आनन्दं 
ले रहा था | धीरे-धीरे श्रोताओंकी भीड़ होने लगी ! 
बहुत-से लोगोंको खड़े होना पड़ा । जहाँ AZ 
Sz लिये स्थान नहीं मिलता, वहाँ पशुकी 
कौन बैठने देता ? किसीने उस बछडेको उठाकर 
द्रवाजेके बाहर निकाल दिया । इससे बहिणा बई 
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संख्या ५] मक्त-गांथा 
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get हुई और उसके AHS serene बह चली | 
बाहर वह बछडा जोर-जोर आवाज देने लगा और 
उसकी आवाजको सुनकर बहिणा भी बडे जोरसे 
सिखकने लगी | कीतंनमें तो भक्ति और प्रेमकी 
बाढ़ आयी हुई थी, सब लोग उसमें प्रवाहित हो 
रहे थे, परन्तु जब लोगोंके कोर्तन-श्रवणमें बाधा 
पड़ने लगी तब एक श्रोताने गोस्वामी जयरामजीसे 
सारी बातें जा खुनायो। गोस्वामीजीने उस बछड़ेको 
भीतर ळानेकी आज्ञा दी, बहिणाको भी पास बुलाया 
और बड़े प्रेमले दोनोंकी ओर देखकर उन्होंने कहा-- 
कथा सुननेके लिये जिसके प्राण व्याकुल हो रहे 
हों, उस. पशुकों कमी पशु न समझना चाहिये! 
इतना कहकर उन्होंने उन दोनोंको पास ही बैठा 
लिया! फिर प्रेमपूर्वक कोर्तन होने लगा | बहिणाका 
और साथ ही उस बछड़ेका मन कीतं॑नमें इतना 


तल्लीन हुआ कि उन्हें अपने शरीरको भी सधि-चुधि ` 


नहीं रही। उनकी चह अवस्था देखकर जयराम 
स्वामीको बड़ा ही आनन्द हुआ और वे कहने लगे 
कि इख रड़कोको आयु तो बहुत ही an दिख लायी 
देती है, परन्तु कोतेन-श्रवणमें यह कितना अधिक 
प्रेम रखती है! इसमें विलक्षण चेराग्य दीख पड़ता 
है? इतना सनकर बहिणाने उठकर रूचामीजीके 
चरणोंपर सिर cra और साथ ही उस बछड़ेने 
भी वैसे ही सिर भुकाया । यह देखकर लोगोंको 
बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कथा समाप्त हो जानेपर 
सब लोग अपने-अपने घर चले गये | 


दूसरे दिन उस दिनकी कथाके समाचार जब 
बहिणाके पतिको ज्ञात हुए तो उसको ये बातें बहुत 
बुरी ww! अच्छा स्वभाव होनेपर भी उसे अपने 
पतिपनेका घमण्ड था, वह क्रोधित हो बहिणाको 
पीरने लगा | उसका यह कृत्य देखकर सबको बड़ा 
दुःख हुआ | उस समय बहिणाकी आयु केवल ११ 


adat थी। जब वह शान्त हुआ, तब आऊजीने बड़ी 
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अपराध हो गया है जो आप इतना क्रोधित हो रहे 

है!” जामाताने उत्तर दिया-(इसमें कौन-सी भक्ति है 

जो कल इसकी कीतनमें इतनी प्रशंसा हु! में = 

बिना कारण नहीं मार रहा ह! ऐसा कहकर उसने 

asd हो फिर बहिणाको मारते हुए रस्सीसे बाँच 
या। 


उधर गाय-बछड़े उस लड़कीको पिरे जाते 
देखकर TIT हो रहे थे। उनका तो बहिणापर 
अनन्य प्रेम था, वे दूसरेके हाथसे दिया हुआ घास- 
पानीतक नहीं लेते थे। अन्तमें लाचार होकर 
पतिने बहिणाके बन्धन खोल दिये। वह उठकर 
बड़े कष्टसे गाय-बछड़ेको घास-पानी देने लगी । 
परन्तु उन दोनोंने अनशन कर दिया था । अतएव 
बहिणा भी उनके पास ही भूखी बैठी रही। इसी 
प्रकार रात बीत गयी । Ba गाँवभरमें यह खबर 
फेल गयी और इस फरुण-दृश्यकों देखनेके लिये 
लोग THe होने लगे । जयराम स्वामीजी भी यह 
समाचार पा वहाँ पहु चे | सबोंने गोस्वामीजीको 
प्रणामकर उन्हें आसन प्रदान किया | यह दृश्य 
देखकर उन्हें बड़ा ही आनन्द हुआ और वे बहिणाके 
पतिको इसप्रकार समभाने लगे--'हे ब्राह्मण ! तुम 
इसके पति हो, यह तुम्हारा सौभाग्य है । निश्चय 
जानो कि यह अबला कोई योगभ्रष्ट आत्मा है, 
इसका साधन पूर्ण होनेवाला दै, इसलिये इसे इस- 
प्रकार कष्ट न दो | यह अपने धर्मका पालन करती 
हुई तुम्हारी सेवा करेगी और अपना उद्धार भी कर 
लेगी किसी पूर्व-पुरयके कारण इसका तुम्हें संग | 
प्राप्त हुआ है Aa गाय और बछडे इसके पूव 'जन्म- 
के संगी हैं । यह तीनों पूर्वजन्ममें एक ही स्थानमें 
अनुष्ठान करते थे | उन दोनोंके अनुष्ठानमें किसी 
कारणसे विघ्न हो गया और बह पूर्ण न हो सका, 
इसलिये उन दोनोंको पशुका जन्म लेना पड़ा है। 
और इसका अनुष्ठान पूणं होनेके कारण इसका 
अन्तःकरण शुद्ध है! इसप्रकार बदिणाके पतिको 
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समभा-चुझाकर जयराम गोस्वामी अपने स्थानको 
लौट गये | 


दूसरे दिन द्वादशीको अश्निदोत्रीजीके सुंहसे 
अकस्मात्‌ 'मूकं करोति वाचालं पंगुं लद्डयते गिरिम्‌।' 
यह स्छोका्थ निकल पड़ा और तुरन्त ही उधर 
बछड़ेके मु हसे “TET तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ | 
इसप्रकार उसकी पूर्ति हो गयी और तत्काल ही 
उसके प्राण-पखेरू उड़ गये तथा चह जमीनपर 
धड़ामसे गिर पड़ा। इस aga JAR देखकर 
लोग बड़े ही आश्चर्यमें पड़े बहिणाबाई दौड़ती हुई 
उसके पास गयी और उसे सुत देखकर व्याकुल 
हो उठी । इस समाचारके सुनते ही जयरामस्वामी 
भी अपने feat तथा सन्त-सञ्जनोंको साथ लिये 
वहाँ आ पहुंचे । सब साधु-सन्तोंके हरिनामकी 
ध्वनिर्मे उस बछड़ेकी अन्तिम यात्रा निकली | गाय 
tart हुई पीछे-पीछे जा रही थी । पवित्र स्थानमें 
बछड़ेको गाड़कर सब लोग स्नान करके वापस आये। 


घरमें आकर देखते क्या हैं कि बहिणा अचेत 
पड़ी हुई हे! वह अचेताचस्यामें ही लगातार चार 
दिनतक पड़ी रही। पाँचवे दिन आधी रातको 
उससे ANA एक ब्राह्मणने आकर कहा कि--'डठों, 
अब सचेत होकर भगवश्चिन्तन करो ! जब इसी 
प्रकार तीन बार उसे सुनायी पड़ा; तब उसने 
आँखें खोळीं। परन्तु उसे सामने न तो बछडा दीख 
पड़ा, न गाय और न वहाँ इकटे हुए लोग ही 
दीख पड़े । सामने माता-पिता, बन्धु, पति आदि 
बैठे थे और शान्तिसे दीपक जळ रहा था | उसने उस 
हृश्यसे मनको हराकर फिर आँखें सूं द लीं । उसका 
शरीरः अत्यन्त निर्बल हो रहा था परन्तु उसके 
चित्तमें स्थिरता और शान्ति थी । वह भगवानका 
स्मरण करने लगी । उस समय उसका चित्त 
भगवत्पेममें इतना निमझ् हो गया कि आँखें खोलने: 
पर भी उसे वही रीपारडुरङ्गकी मूर्ति दिखलायी 
देने लगी | परढरपुर-नगरी जैसी देखी थी, बेसी-की- 


: कल्याण 


TITTIES TTF i 
ENN SENE NEN SPAS SIS SSAA LIL LD ४४” ILRI AD ID DA A 0 ANd AN IY 


[ भाग ६ 


TE SET ea Men, 
IIIA LI III PEI PI PEI DIDS Ue SN 
III NING on 
7२००५. 


चैसी ही उसके सामने दीख पड़ने लगी । जयराम 
स्वामी भी सांमने दिखलायी पड़ने लगे । रवप 
जिस ब्राह्मणने दर्शन दिया था वह भी वहाँ उपस्थित 
हो गया | जो-जो हरि-कथा उसने श्रवण की थो 
उनका भी स्मरण उसे हो आया | जयराम रुत्रामीके 
कोतनमें उसने तुकाराम महाराजके अद्वोत-विषयक 

अभंग सुने थे, उनके अर्थमें उसका हृद्य तल्लीन 

होने लगा । उसका मन परम सुख-सागरमें तरङ्ग 

लेने लगा । उसके हृद्यमें अब केवळ यही इच्छा 
उत्पन्न होने लगी कि जिसने ऐसे अभंग बनाये है 
उन तुकाराम महाराजके दर्शन इन आँखाको कब 
मिलेंगे ! धीरे-धीरे तुकारामके दर्शनके लिये उसके 
हृदयमें इतनी तीब्र उत्कण्ठा हुई कि उनके बिना 
उसे कुछ भी अच्छा न लगने लगा, उसके अन्तःकरण- . 
में केवळ तुकारामका ही चिन्तन रह गया । वह 
सोचने लगी कि, 'बिना agen खब्चचितको मिटानेमें 
कौन समर्थ हो सकता है? इसलिये सद्गुरु ऐसा 
होना चाहिये जिसकी झपा और सदुपदेशॉसे सांसा- 
रिक व्यथा दूर हो जाय। agen बिना त्रिविध 
तापाको कौन शान्त कर सकता है? यदि agent 
सेंट न हुई तो जन्म-मरणके चक्रसे कौन छुटकारा 
देगा ! अब तो जान पड़ता है कि aga तुकारामः 
के द्वारा ही मेरी वासनाओंका अन्त होगा | अब तो 
मेरे प्राण स्रुरु बिना व्याकुळ हो रहे हैं! हे तुकाराम- 
जी महाराज ! आप दया करके क्यों नहीं आते ! 
वह फिर चिन्ता करने लगी--“मेरा अन्तःकरण 
तुकारामज्ी महाराजकी ओर जिसप्रकार आकर्षित 
हो रहा है, इसका वर्णन नहीं हो सकता, परन्तु पे 
इसपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। जान पड़ता दै मेरा 
प्रारब्ध अच्छा नहीं है! देवता लोग भी मेरी 
सहायता नहीं करते, सब ओर निराशा-ही:निराशा 
दीख पड्ती है। परन्तु मेरे हृदयमें उनकी लालसा 
लगी ही हुई है । जिन तुकारामजी महाराजने देश" 
भाषामें वेदोंका अर्थ प्रकट किया वे तो सव 

है, मेरे हृदयमें उनके ade उपदेशके सुनेकी 
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हृदयमें व्याकुळता बढ़ने छगी। लगातार सात 
दिनतक उसकी यही दशा बनी रही | उसका हृद्य 
सदुशुरु-कपाके लिये तड़पने लगा | 

भरा जिसमें इतनी व्याकुळता, चित्तकी 
अनन्यता और METER मिलनकी उत्कण्ठा लगी 
है उससे क्या सदुगुरु दूर रह सकते हैं? साक्षात्‌ 
भगवानको खद्गुरुके रूपमे आना पड़ता है । सातवें 
दिन अकस्मात्‌ गम्भीर तथा उश्च खरसे नाम- 
संकीर्तन करते हुए मानो तुकारामजी महाराज 
उसके सामने आ गये और उसको नाम-कीर्तनकी 
आज्ञा देकर कहने लगे--तू चिन्ता मत कर, मैं 
नित्य ही तेरे पास gos फिर उसके मस्तकपर 
हाथ रखते हुप उसके कानमे मन्त्रोपदेश किया । 
बहिणाने उनके चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम 
किया । इससे उसका मन हर्षित हो उठा और 
वह आँखें खोल उठ बैठी | उसे सर्वच चित्‌-ही-चित्‌ 
दिखलायी देने लगा ॥ फिर तो तुकारामपर 
उसकी ऐसी निष्ठा हुई कि उसे उनमें और 
भगवानमं कुछ भी भेद नहीं मालूम होता था | 
गुरुके प्रति ऐसा ही भाव होना चाहिये । 


बहिणाने उठकर गायको प्रेमले बुलाया और 
उसका दूध दुहकर पी लिया । वह गाय तो घास- 
पानी ही खाती थी पर उसका दूध पीते ही बहिणा- 
का शरीर तेजोमय हो गया, उसका हृदय 
आनन्द्से भर गया | उसके माता-पिता उसे कुछ 
दूसरा ही कहते थे परन्तु उसके हृदयमें तो केवळ 
तुकारामकी ही लगन लगी थी । उघर उसका 
पति पागळ-सा हो गया और शून्यः-द्ृष्टिसे 
उसकी ओर देखने लगा और पोछे NATA 
हो घह.एक स्थानमें बैठ गया । 


~ 


भक्त-गाथा 
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देखते-ही-देखते यह समाचार गाँवमें फैल 
गया और लोगोंके भुण्ड-के-फुएड बाईके दर्शन 
करनेके लिये आने लगे और उससे भक्ति, ज्ञान, 
वैराग्य आदि Tata करने लगे । यह 
सब बातें उसके पतिको तनिक भी नहीं रुचती 
थीं। वह बहिणाके पास लोगोंको आते और 
सत्सङ्ग करते देख मन-ही-मन जलता रहता 
था । एक दिन तो वह क्रोधित हो अपने सास- 
ससुरके पास आया और उनसे बिगड़कर बोला 

मैं ऐसी स्त्रीका अब सुह नहीं देखना 
चाहता | अब मुझसे इतना क्षुद्र बनकर न रहा 
जायगा | लोक-लाज भो तो कोई वस्तु है ? ऐसी 
wie संरक्षणका भार कौन लेगा ? अब में 
KA जा रहा हूं, आप अपनी लड़कीको 
सँभाले । 

पतिके इस भाषणको सुनकर बहिणाको 
मर्मान्तक व्यथा हुई | घह कहने ळगी--'हे भगवन! 
न जाने मेरी क्या दशा होनेवाली है ? तन-मनसे 
अपने पतिकी सेवा करते ST शासतरश्रवणके दवारा 
भगवत्प्राप्ति वर लेना ही मेरा धम है। पति ही 
मेरे भगवान हैं, पति ही परब्रह्म हैं । पतिका 
चरणात ही सब dat सार QU उसके बिना 
ख्रीके लिये सारा संसार सूना हे ज्ञो स्री पतिके 
घचनोंका sega करती दे उसके समान पापीयसी 
इस sind कोई नहीं हे | mea भी कहते 
हैं कि स्रीको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 
चारोंकी प्राप्ति पतिसेवाके द्वारा ही होती है। ऐसा 
ही निश्चय कर पतिके चरणोमे मेंने अपने मनको 
लगाया है । पति-सेवासे ही मुझे! परमार्थकी 
प्राप्ति हो सकती है । यदि पतिके सिवा अन्य 
देवके लिये मेरे अन्तःकरणमें स्थान हो तो मुझे त्रहम- 
हत्याका पाप लगे । मेरे तो पति ही सदगुरु और 
पति ही साधन है! हे प्रभो ! आपने मेरे : पतिके 
अन्त/करणमें प्रवेशकर SA समय उनके चित्तको 
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स्थिर किया था, परन्तु अब यह क्‍या हो 
रहा है ! यदि मेरे पतिदेव aut होकर चनमें 
चले गये तो मैं संसारमें रहकर क्‍या करूगी ? 
ah तो अपने सनातन ब्रह्म पतिकी आज्ञा ही मान्य 
है? अहा ! भारतके सती-साध्वी स्त्रियॉका कैसा 
अपूर्व आदर्श है ? पातिव्रतका कैसा पुनीत उदाहरण 
इस बहिणा बाईने दिखलाया है ! धन्य है बहिणा 
और wem उसकी पतिभक्ति | 


बहिणाबाईके पतिने उसे त्यागनेका विचार 
छोड़ दिया । उसके शारीरमें अचानक बड़ी 
व्यथा उत्पन्न हुई और सारे शरीरको HI 
करने लगी । वह अपने किसी सगे-सम्बन्धी- 
की बातोंको भी सुनना नहीं चाहता था, केवळ 
बहिणाबाई उसके पास दिन-रात बैठी हुई उसकी 
सेवा किया करती थी । उसके शारीरका दाह 
लगातार खात दिनतक बना रहा, परन्तु उसने 
कोई at नहों ली | पक महीनेतक उसने Gm 
जल ग्रहण नहों किया । बहिणाने पतिकी आरोग्यता- 
के लिये अनेक उपाय किये, पर उसका शारीर 
अच्छा न हुआ | अन्तमें उसे इतनी वेदना 
होने लगी कि उसको जीवन भार-सा जान 
पड़ने लगा । उसे भय होने om कि शायद 
सत्सङ्गकी निन्दा करनेके कारण ही तो उसे 
प्रायश्चित्त-स्वरूप कष्ट भोगना नहो पड़ रहा दे? 
इस भावनाक मनमें आते ही उसने आँखे मूद 
छी और मन-ही-मन प्रझुसे प्रार्थना करने लगा 
कि--हे प्रभो! यदि सन्त-निन्दाके कारण मुके 


यह्‌ कष्ट हो रहा हो तो मुझपर आप कपा करें 


और शीघ्र मेरी इस व्यथाको दूर ati पीड़ाके 
मारे अब मेरे प्राण निकलना चाहते हैं । 
बहिणाके पतिके पश्चात्तापका शान होते ही 
अम्तःसाक्षो श्रीपाएडुरङ्गजी भगवान्‌ पक वृद्ध 
MATS रूपमे आकर पूछने लगे कि ‘at! तू 


ELS है ! अपनी खीके त्यागनेकां 


कल्याण 
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eft B, उससे कोई अपराध भी तो नहीं हुआ है? 
तेरी at केसी विरक्त और भगचदुपासिका है! 


तू भो वैखा ही क्यों नहीं बन जाता! उससे तो 


तेरा भी कल्याण ही होगा!” वृद्ध त्राह्मणकी इन 
बातोंने बहिणा बाईके पतिको ऐसा प्रभावान्वित 
किया कि उसने उठकर उनकी चरण-वन्दूना की 


. और बहिणाके प्रति aaa रखनेकी प्रतिज्ञा की। 


इसप्रकार प्रत्यक्ष अनुभव होनेपर खस्थ होकर 
बहिणाके पतिने द्वेषजु द्धि छोड़ दी और अपनी स्त्रीके 
साथ सदुव्यवहार करने लगा | उसने अपने ससुरसे 
जाकर कहा कि, 'ब्राह्मणके वेषमें भगवानने आकर 
हमारी भाची स्थिति हमें बतला दी है । इसलिये अब 
आप दैवगाँवमें जाकर रह जाइये । अब हम दोनों 
अपनी शेष आयु हरि-भजनमें रूगायेंगे और 
बनमें रहकर कन्द्सूलपर ही जीवन-निर्वाह करेंगे! 
मैंने ge निश्चय कर लिया है कि अब तुकाराम 
महाराजके WAR जाकर हम रहेंगे | 


तदनन्तर वे सब लोग तुकारामके दर्शनार्थ 
देहगांचकी ओर चल दिये । इनके साथ वह 
कपिला गौ भी थी। देहगाँवके पाख पवित्र 
इन्द्रायणी-नदी प्रचाहित हो रही है । वहाँ पहुँच सबने 
स्मान किया और श्रीपाण्डुरङ्गजीके मन्दिरमे जाकर 
भगवानका दशन किया | तुकारामजी महाराज 
वहाँ कीर्तन कर रहे थे! उन्हे सबने भक्तिमावसे 
प्रणाम किया । बहिणाबाईने खप्नमें तुकारामको 
जैसा देखा था, टीक वैसा ही खरूप उसे दील 
पड़ा । उस समय उसे वर्णनातीत आनन्द हुआ! 


वहाँ सब-के-सब बैठकर इरि-नाम-कीर्तनका खुल 
33 ati पीछे बहिणाका पति भिक्षाके ल्यि . | 


गाँवमें गया | इस नये अतिथिको देखकर कोंडाजी 
नामक पक ब्राह्मणने इन लोगोंको मध्याह- 

लिये निमन्त्रित किया । दोपहरके समय वह लोग 
कोंडाजीके घर भोजन करने गये | भौजनके बाद 
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कोंडाजीने पूळा कि, atte hoe ote NEG —— लोग कहाँसे आ रहे 
हैं और कहाँ जायंगे ? इसपर बहिणाके पतिने 
अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया। कोंडाजी बडे 
ही भगवरूक्त Aaa थे । उन्होंने प्रसन्न होकर 
कद्दा--बड़ी ही अच्छी बात है। आप लोग प्रेमसे 
इस गाँवमें रहें और भगवरूजनका सुख प्राप्त करे । 
मन्दिरमें नित्य हरि-कथा होती है। तकाराम 
चेष्णव-श्रेष्ठ हैं, उनका सत्संग आप लोगोंको यहाँ 
Ger है । भोजनके लिये जो कुछ साग-सत्तू होगा 
हम लेकर सेवामें हाजिर रहेंगे ! 


उन्हें और क्या चाहिये था? रहनेको स्थान 
मिल गया, Wasa प्रबन्ध हो गया और 
नित्यप्रति भजन-पूजन, कथा-कीर्तन-भ्रवण इन 
लोगोंका कार्य हो गया। तुकाराम-सरीखे sur 
ua कीर्तनकार तथा भक्तिमती बहिणाबाईके 
समान श्रद्धासस्पन्न श्रोता जिस कीर्तन-समाजमें हों 
उसकी महिमाका कौन वर्णन कर सकता है! 


एक दिन बहिगाका पति किली कामसे maA 

जा रहा था । रास्तेमें तुकारामजीसे अत्यन्त द्वेष 
रखनेवाळे मम्बाजी नामक व्राह्मण मिले । उन्होंने 
कहा कि, 'तुम और तम्हारी स्त्री दोनों बड़े ही भक्त 
aha पड़ते at) फिर तुम मेरे शिष्य क्यों नहीं 
हो जाते ? बार-बार, इसी प्रश्नके दुहरानेपर 
बहिणाबाईके पतिने कहा कि, हमने शुरूपदेश ले 
छिया है p परन्तु मम्बाजीको इसपर विश्वास नहीं 
हुआ | इसलिये बाईके पतिने करवीरक्षेत्रमे हुई 
सारी घटनाएँ उन्हें खुना दीं । इसपर मम्बाजी 
उनपर बहुत बिगड़े और कहने लगे कि, ‘aA बड़े 
सूख हो । कहीं खप्तके Tea at किसीका समाधान 
हुआ है? जबतक सद्युरु-सेवा हाथसे नहीं की 
जाती, साक्षात्‌ सदगुरु सिरपर हाथ नहीं रखते, 
` तबतक क्‍या कमी किसीका कल्याण हो सकता है? 
तुकाराम तो शूद्र है। उसे श्ञान्राप्ति कैसे हो 


'भक्त-गाथा 
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सकती है ! इसप्रकारकी मूर्खताभरी बातें मुझे न 
खुनाओ। तुम लोग ब्राह्मण होकर Xu शिष्य 
बनते हो । इस बातका मैं ब्राह्मणोंमें प्रचारकर zn 
लोगोको अवश्य ही जाति-च्युत करा gme 

मम्बाजी इतना कहकर ही नहीं रह गये। बल्कि 
उन्होंने प्रकररूपले इन SUE Z« करना प्रारम्भ 
किया । एक दिन रास्तेमें बहिणाबाईसे उन्हें भेट 
हुई । बाईने उन्हें सिर भुकाकर नम्रतापूर्वक प्रणाम 
किया परन्तु भम्बाजी उससे दूर हटकर बोले-- 
मालूम नहों, तू किस जातकी है? देखनेमें तो 
सुनारिन-जेसी जान पड़ती है । तुभमें ब्राह्मणका तो 
कोई भी चिह्न नहीं दीख पड़ता । हम तो तुमे शूद्र 
ही समभते हैं । खबरदार, किसीके घरमे भोजनके 
लिये घुसकर उसे अपवित्र किया तो ठीक न होगा! 
बाईने मम्बाजीके इस दुव्येबहारपर ध्यान न दिया | 
परन्तु गाँवके भले ब्राह्मणोंने उन्हें बहुत कुछ बुरा- 
भला कहा। मस्बाजी कब माननेवाळे थे, उनकी 
तो द्वेपाझि बढ़ती ही गयी | 
. करवीरक्षेत्रसे जो गाय बहिणाबाईके साथ 
आयी थी वह दूध भी देती थी । मम्बाजीने एक 
दिन चुपचाप उस गायको अपने Sui बन्द कर 
दिया और लाठीसे उसे खूब पीटा | गायका 
दर्शन न होनेपर बहिणाबाईको बड़ा ही दुःख Wem 
उसके दुःखसे तुकारामजी महाराज भी अत्यन्त 
दुखी हुए | मम्बाजीने गायको तीन दिनतक बाँध 
TET और इस बीच उस निर्द्यीने उसे पानीतक 
पीनेके लिये नहीं दिया । वह भूख-प्याससे TES . 
हो पड़ी हुई थी! तीसरे दिन जब तुकारामज्ी 
सोकर उठे तो उनकी पीठ Het हुई थी, उसपर 
लाठीकी मारके निशान पड़े gu spp बात यह थी 
कि गायके पीठपर पड़ी हुई मार तुकारामजीको 
छगी थी । उन्होंने गायके छुरकारेके लिये भगवान्‌ 
पाण्डुरङ्गसे प्रार्थना की | इतनेमें मस्बाजीके घरें 
आण लग गयी | चारों ALA लोग दौड़कर आग 
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बुझाने लगे | भीतर गाय जोर-जोरसे रंभाने लगी । 
da दिनसे. भूली हुई गायको मम्बाजीके घरमें 
पाकर लोग उनपर बहुत बिगड़े। लोग गायको 
quid छुड़ाकर बाहर लाये, देखा तो उसकी पीठ 
मारसे फूली हुई है।बहिणाके पतिको वह गाय सौंप 
दी गयी। इस समाचारको सुनकर तुकारामजी 
महाराज भी दौड़े हुए आये और उन्होंने गायको 
नमस्कार किया | लोगोने गायकी पीठपर मारे हुए 
लाठीके निशान तकारामजीकी पीठपर देख वे 
बड़े ही आश्चर्यचकित guo] ठीक है, दुजनरूपी 
आगमे तपकर ही सन्तरूपी सोना शुद्ध होता है! 


कुछ दिनों बाद बहिणाबाईको एक कन्या उत्पन्न 

हुई | उसे जान पड़ने लगा कि करचीरक्षेत्रमें मरा 

हुआ गायका बड़ा ही HATA रूपमे उसके उद्रसे 

उत्पन्न हुआ हे । इस कन्याके सिवा बहिणाबाईके 
Wem पुत्र भी हुआ था। 


बहिणाका समस्त जीवन भक्तिमय था । भगवत्‌- 
कथा सुनकर उसे रोमाञ्च हो आता | कीतन- 
श्रवण करते समय आनन्दसे उसके ITA अश्रधारा 
प्रवाहित हो उठती और कभी-कभी तो वह इतनी 
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तल्लीन होती थी कि उसे अपने तन-मनकी भी सुधि 
नहीं रहती । उसके जीवनमें नाना प्रकारके संकर 
आये परन्तु भगवानके चरणोंमें उसका मन निरन्तर 
लगा रहा | पति, गुरु और भगवान्‌में उसे कुछ भी 
अन्तर नहीं दीख पड़ता था । उसकी भगवद्धक्तिका 
आधार भी उसकी पति-लेबा थी, अपनी इस 
पति-भक्तिके कारण उसने अपना तो उद्धार किया 
ही, साथ ही अपने पतिदैवको भी संसारसागरसे 
पार कर ले गयी | बचपनसे ही उसकी भगचव्वरणोमे 
अपूव प्रीति बनी रही । इसप्रकार अनेक संकरटोंका 
सामना करते इण, प्रारव्धपर जीवनका भार 
रखकर, ATARI, सद्शुरु-सेवामें मनको लगाने 
तथा भूळे-भटके हुएकों भार्गपर wad ही 
बहिणाबाईका जीवन लगा रहा । उसकी साधना 
द्नि-पर-द्नि बढ़ती गयी ओर अन्तमें चह अपने 
पुनीत चरित्रको उदांहरणस्वरूप रखकर इहलोकसे 
प्रयाणकर सुक्तावस्थाको प्राप्त हो गयी । उसकी 
भक्ति-गाथाका महाराष्ट्रमे घर-घर गान होने GAT | 
बहिणाका जीवन . हमारे देशकी स्त्रियोके लिये 
अनुकरणीय है ! 
बोलो भक्त और उनके भगचानुकी जय! 


चित्र-परिचय 


बकासुर-उद्धार-भगवान्‌ श्रीकृष्ण ग्वालबालोंसहित चनमें बछड़े चरा रहे थे। जलाशयके निकट जाते 
ही उन्होंने एक भयानक बगुलेकों देखा। वह बकासुर नामक राक्षस था, वह भगवानको निगल गया, 
भगवान्‌ उसके गलेमें जाकर अग्निके समान उसके तालूको जलाने लगे तब उसने ज्यों-के-त्यों भगवानको 
उगल दिया, अन्तमें, भगवान्‌ने उसकी चोंच पकड़कर उसे तिनकेके समान चीर डाला | इसी विषयका 


यह सुन्दर चित्र हे । 
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श्रीमदाद्यशंकरभगवता विरचितं 
श्रीगोविन्दाष्टकम्‌ । 


स शानमनन्तं ` नित्यमनाकारां . परमाकाशं गोष्ठप्राह्णरिज्ञणलोल्मनायास परमायासम्‌ | 

- मायाकल्पितनानाकारमनाकारं ` भुवनाकारं क्ष्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ | | 
मत्न्ामत्सीहेति ` .यशोदाताडनशौशवसंत्रासं च्यादितवक्रालोकितलेकालोकचतुर्दशलोकाळम्‌ | | 
लोकत्रयपुरमूलस्तम्भ॑ लोकालोकमनालोकं लोकेशं qui ग्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ || | ; 
विष्टपरिपुत्रीरन्नं क्षितिभारप्त भवरोगङ्नं Bed नवनीताहारमनाहार सुवनाहारम्‌। fy 
वैमल्यस्फुटचेतोबृत्तििरोषाभासप्नाभासं ` शैवं केवलशान्त प्रणमत गोविन्द THI A | 
"WS भूलीलाविम्रहगोपाळ॑ कुल्गोपालं पीखेळनगोवर्धनश्वतिलीलालालितिगोपाळस्‌। - ; 3 : e. 
गोमिनिंगदितगोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं गोपीगोचरदूरं प्रणमत गोविन्दं . परमानन्द || ` u * EU 
गोपीमण्डडगोष्ठीमेदं ेदावस्थमभेदाभं ाश्चद्गोखुरनिर्धतोत्कृत घूळीधूसरसीमाग्यम्‌ | | 2 : 
श्रद्वाभक्तिगृहीतानन्दमचिन्तयं चिन्तितसद्वावं चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम | v» 
ल्रानव्याकुळयोपिदरख्रमुपादायागमुपारूढं व्यादित्सन्तीरथ | ` टदि्वज्नायुपदातुसुपाकर्षन्तम्‌ | 
निधूतद्यशोकविमोह Se बुद्धेरप्यन्तस्थ॑ सत्तामात्ररारीरं प्रणमत गोविन्द परमानन्दम्‌ || ` | 
कान्ते कारणकारंणमादिभनादिं कालमनाभासं कालिन्दीगतकालियशिरसि मुडुर्वत्यन्त सुचृत्यन्तम्‌ | N 


A wakes 


वुन्दावनभुवि बन्दारकगणडबृन्दाराधित वन्देऽहं ` कुन्दाभामलमन्द्स्मेरसुधानन्दं सुहृदानन्दम, a is 
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Registered No. A. 1724 
| श्रीकृष्णुकी आरती 
( रचगिता--श्रीदामोदरसहायसिहजी ume टी० "egt ) 


आरति श्रीकृष्ण कन्हेयाकी ॥ टेक ॥ 
B (9) 
. मथुरा कारागृह. अवतारी 
Maw जसुदा गोदबिहारी 
` नन्दलाल नटवर गिरिधारी 
` बासुदेव  'हरुघर-भयाको Rio d 
| (s Ss 
' मोर gez पीताम्बर साज, 
| aft काछनि कर मुरलि विराजे 
“ `` ` पूल सरद ससि ge लखि लाजे 
`. ` काम कोटिः OF जितवेयाकी Il आरति० i 
` गोपीजनःरस-रासः बिलासी , 
कौरव कालिय कंस बिनासी ; 
हिमकरभाचु-कसाचुग्रकासी,  :... ` 
सवेभूत हियं घसपेयाक्री | आरतिं०॥ . 


Qu. on कहुँ रन चढ़े भागि WM, . 0- 
` ` कहु तृप-कर कहुँ गाय चरायै +. 
Be कहूँ जोगेस वेद जस. गाते, 
.. जग नेचाय ब्रज pun ॥ आरति०॥ 
ex 3 
अगुन सगुन लीला-वपुधारी , 
अनुपम गीता ज्ञान प्रचारी ; 
“Ang सुर रखवेयाकी tt आरति०॥ 
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